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जन-लक्षरणावलो 
(जन पारिभाषिक शब्द-कोश) 


तृतीय भाग (भरकरणसमाजाति-ह्स्व तक) 


सम्पदि 
बालचन्द सिद्धास्त-शास्त्री 


वीर सेवा मन्दिर प्रकाशन 


प्रकाशक 
वौीर-सेवा-मश्विर 
२१, दरियामजं 
नई इिल्लो-२ 
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प्रकाशकोय 


“जन लक्षणावनली"” जे महृत्त्वपूणं प्रन्य कां प्रकादाने इस युग की एक भ्रभृतपूवं घटनाहै। म्रन्य 
के पूणहो जाने पर प्रब उसके इस भ्रन्तिम तृठीय भागकौो पाट्कोके मन्मृखप्रस्तूत करते हए 'वौर 
सेवा मन्दिर" गौरव का प्रनुभष करतादहै। ग्रन्थ की उपर्पगिता व महत्व पर प्रयत प्रकाशे डाला मघा 
है । उसपे पहु स्पष्टहै किंदहसतरह्‌काम्रन्थ नतोश्चव तकदखछ्पादहै भ्रौरन निकट मर्विष्य मे उक 
छपने की कुछ सम्भावना ही दहै) 

पन्थ के संकलन, सम्पादन, मुद्रण द्रव्यादि मे जिन विद्रानो, सोमायटौ के प्रधिकाियि व श्रन्य 
महानुभावो का किकोमीस्पपे योगदान रह्‌ उनका उल्नख प्रधसय द्रितीन भोगम क्प जा चुका 
है । सोसायटी कोभ्रोरसे रमै उन सबका पुनः भ्राभार्‌ मानताहू। प्रम रूपमे ग्रन्थ कं सगाजन' 
सम्पादन, मुद्रण व प्रकादन मे जन चार महुभनुमभावो का महेत्वपुण योगदान रहाट द दम प्रकारटै-- 





१. स्व० भौ प्राचायं जगलकिक्षोर जी मुष्तार-- ण्यपि प्न्य की मूल परिकल्पना मृसूतार 
साहब की थौ तथा इसकी रचना मे वह मूलं प्ररणा-क्लौत थ तथापि उनके जोवनकाल मे ग्रन्थ से सम्ब- 
न्वित षामग्री व्यबसिथित नही हो सकीथी। इसके लिए यद्यपि सम-समय पर करट विद्रालों का सहयोग 
भी प्राप्त दुभा, फिर मी वह सकलित सामग्री प्रभ्यवस्थित ही रही दिली दै--उसमे एकष्पता नही 
रही तथा सम्भवतः ब्रुटिया भी प्रषिक रही । 


२. प. बालचशदजी सिदान्तक्षास्त्री- 
स्व॒ मंख्तार्‌ साट्व के पश्चात्‌ ्रन्थका 
व्यवस्थित सम्पादम कर उसे पूर्णं करा 
देने र लिए उपयुक्त विद्वान्‌ के खोजने 
मे घत्थाकोकाफो कर्ठिनाहं का सामना 
करना पडा। श्रततः हृष मे "वीर 
सेवा मन्दिरः वे इम ग्रन्थ का सौभाग्य 
हमै मनिता ह कि प° बालचद्रमीं 
सिद्धान्तक्षास््री त प्रच्य के सम्पादन 
के भारको उटानास्ववमार कर्‌ निभा 
कौर तदनुरार कायं क! पूण क्ररनेके 
विण सवके श्रग्रह्‌ पर स्वास्थ्य कर 
क्षिधिलता व श्रवस्थागरत कटिनाइयो 
कै बावजूदवे तयार हो गये। जिन 
कटिनाद्यो का प्रथम भगे सम्पा 
दकीय मे उत्ते किया गषाद्ै श्रौर 
जिनको कछ पिछले कटु वर्षम मैने 
देखा रीर समभार उम भ्रः उर्‌ पर 
यह्‌ कहना भ्रतिक्योक्तिपूणं न होरा कि 
दभ श्रम व समय-साध्य तथा कसित 
ग्रन्थ कौ रचना कं, निसं निए एकं 
उच्चकोटि का प्रतिभावान्‌ विद्धान्‌ भी होना श्रावक्ष्यकहै,पम्जीमूनाघारदै। 





३. स्थ०्शी छोरेलाल जीज्न-- 
ग्रन्थफे सकलन, सम्पादन के कायं 

म कु प्रारम्भिक कटिनाद्या उत्पन्न 

हो गहु थौ, जिनको स्व० श्री छरैः 

नाल जीन सुनाया तथाप्रन्ध की 

रचना को गति प्रदान की । प्रन्यथा 

एकं स्थिति पर भ्राकरतो काय प्राय 

वित्कुलही रक गयाथा। 





( ६) 


४. स्वन्भो साहु शान्तिप्रसाद जो जन- स्वन साहूुजीन केवल स प्रष्य को रचनामे 
निरन्तरः प्ररणा, सुभव व सहायता देते रहै; भ्रपितु “वीर सेषा मन्दिर" के श्रष्यक्षके पद पर सदा 
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सोषायरो के पन-प्राणदही रटे । प्राक योपदान "जेन लक्षणावलो के प्रकाश्षनमे मूलष्पसे उन्ही का 
रहा । यहां तक कि हस भरन्तिम भागके प्रकाश्नमे मी उनक, प्रेरणा से “भारतीय ज्ञानपीठ दृष्ट" से इस 
हजार रुपये की र्षि प्राप्य हुई, जिसके चिता कायं मे भ्रवरोघ उल्पन्न होना भ्रवक्यम्भावी धा । 


मेरे पास शब्दे नहीं किम इन जार महान्‌ ग्यद्तियो का समृचित शूपसे प्राभार प्रकट कर 
सक । "वीर तेवा मभ्दिर' चिरकाल तके इनका हूदय से भ्रामारी रहेगा 


भहेन्र सेनं 
नई विह्नी महासचिव 
७-४-७६ 


सम्पादकोय 


प्रस्तुत जेन लक्षणावली का दूसरा भाग लगभग ५ वषं पूवं (१९९३) मे प्रकाशित हृभ्राथा । भरव 
उसका यह अन्तिमं तीसरा भाग कु विलम्ब से जिज्ञासु पाठकों के हाथों मे पहुंच रहाहै। इतना लम्बा 
समय लग जाने का कारण यह है कि सितम्बर १९७४ म श्रस्वस्यदहोगयाथा। दिल्ली मे ्रकेले रहते 
हए स्वास्थ्यसुधार की भ्राशा कृ कम रहू गई यौ । हसते मुभ दित्ली छोडकर धर चला जाना पड़ा । इषर 
प्रस्तृत लक्षणाक्ली के रोष कायं के कराने को कोषं श्रन्य व्यवस्था नहींहो सकी । हसके लिए मुभे प्रेरणा 
की गं । इस सम्बन्ध पे मुभ जोस्व. साहू क्ञान्तिप्रसाद जी जेन (भ्रष्यक्ष वौर सेवा मन्दिर) कादि. 
१८-११- ७४ का पत्र मिला, उसे मूके यह निश्चय करना पडा करि स्वास्थ्य के कुछ ठोक होतेह मुकं 
दित्ली पटच कर जिम किसी भी प्रकारसे उसङेशेष कायंको पूरा भ्रव्यकरा देनादहै। तदनुसार 
स्वास्थ्य के कुछ टीक हो जाने परर्मै दि. १३ नवम्बर १६७५ को पनः दिल्ली पटुचाभ्रौर लसभग १० 
मास वहा रहकर उ्तके दाष कायं को सम्पन्न करते हृष्‌ उसकी पाण्डूलिपि तयार करादी) मूद्रण कायं 
मे ।वलम्ब होते देख मै पूनः घर वापिस चला प्राया । मुद्रण कायंके चालू हो जाने पर उक दूसरे प्रूफो 
को ओ यहा मगाकर देवता रहा तथा प्रथम पौर श्रन्तिम प्रफों को वहीं देखकर श्रौ ५. पद्मचन्द्रजी शास्त्री 
म॒द्रणक्राकायं सुचारुरूपसे कराते रहै । हस प्रकार से उसके इस भ्रन्तिप भागका कायं सम्पन्न 
हौ सका । 


इस समय मुभ उन स्व. साहु शान्तिप्रसादजी का विक्लेषस्मरणहो रहा है, जिनको सद्‌भावना- 
पूण प्ररभासिरमै दूस काये को सम्पन्न करासका। दु.खेद्सबातका है कि जिनका दस कायं के कराने 
मे इतना महेत्त्वपूणं योगदान रहावे साहू जी इसे सम्पन्न हतान देखस्के भौर बीचमे हौ काल- 
केव लित हो गये । 

जेसी कि प्रथम भाग की प्रस्तावनामे (पृ. ६६) सूचनाकी गर्थी, इस भाग की प्रस्तावना 
मे हेष प्रन्थो का परिचय कराना भ्रमोष्टथा, पर स्वास्थ्यकी श्शिथिलता भ्रौर यहां (हैदराबाद) उन 
प्रथो की भ्रनुपलस्यतां के कारण उनका परिचय नही करायाजा स्का। 


हस भाग मे नयविवरण, रयणस्रार भ्रौर वसुदेव्हिडी जसे २-४ ग्रन्थों को छोडकर प्रन्य नये 
प्रस्थो का उपयोग नही हृभ्राहै। दसीसे इसमभगके प्रन्तमे प्रथम भ्रौर द्वितीय भागके समान ग्रन्थ 
रोर ग्रन्थकारो की श्रनुक्रमणिक्रा नहीदी गर्ईहै। 


प्राभार-- 

धस मागके सम्पादनकायंमेश्री पन्नालाल जी भग्रवाल भोर प. परमानन्द जी शस्त्रीकरा 
सहयोग पूववत्‌ रहाहै। नौचमे परिस्थिति वक्ष कायंकं कुष्ठ स्कजनेपर उसे पूराकरादेनेके 
सम्बन्ध मे प्रग्रवालजीकेतो मृ कई प्रेरणाटमक पत्र भी मिते है। 


स्व. साहु शान्तिप्रसदजी कौ सद्मावनापूणं प्रेरणा कं प्रतिरिक्त वीर सेवा मन्दिर कै उपाध्यक्ष 
ला. इन्द्रसेन ज, महासचिव श्री महैग्धसेन जी श्रौर साहित्यसकिव श्र गोक्रुलप्रसाद जी एम्‌. ए., साहित्य- 
रत्न कौ प्रत्यधिकिं प्ररणासेजो मुभे बल मिला उसके पभ्रश्रयसेहौ मेरे द्वारा यह्‌ क्का हुभा कायं 
सम्पन्न हो सकाहै। 


( ८} 


श्री प्रकाशचन्द्र जी एम. ए प्राचायं समन्तभद्र विद्यालय से पाण्डलिपिके तषार करने में सहयोग 
मिला है। 

श्री विद्यावारिषि डा. ज्योतिप्रमाद जी जन लललनञऊने हमारे निवेदन पर श्रप्रजो में फोरवडं लिख 
देने कीषेषाकीदहै । श्रापने यहं महच्छपू्णं सुफाव मीदियादहैकिजो बहुत से लक्ष्य शन्द दसं सस्कल्ण 
मे संगृहीत नहीद्धो मके है उनका सकलन करे परिक्िष्टके रूपमे एक पुस्तिका को प्रका्ठित कराया 
जाय, जिसमे जिन शेष ग्रन्थो का परिचय नही करायाजासकाटहै उनके परिचयके साथ प्रन्थकारोंके 
सशोविन समय प्रादि के सम्त्रन्घमेमभो प्रकाञ्च डाला जाय ) श्रापका यहु सुव बहुत उपयोगौषहै, पर 
उसके लिये श्रनुङून कमो वसी परिस्थिति निमित होमो, इस विषयमे प्रभी कुछ कहा नही जा सकता । 

श्री प. पद्यचन्द्र जी शस्त्री एम्‌. ए. ने पह्नि रौर प्रन्तिमिप्रूफों फो देखकर म॒द्रणके कायंमे 
सहायता कोदै, पाय ही प्रसगवत यदि कभी किष्ती ग्रन्थ के सन्दिग्ध स्थलविजेषको देखना षडातोवे 
उसे यथायम्भव देवकर उसको सूचना मृमः फरते रहै । 

धरी सच्यनारायम जो शूर्बे्ा (कपोजिय गीता प्रिटिग एरी) ने प्रन्य के मुद्रण कायं मै काफी 
सचि दिवलायी है । यहि कभी संशोधन कायं कु व्रहमभी गया तो दसङे लिये उन्होने कभी विपनस्कता 
नहो प्रगट क । 

इस प्रकार इन उपयुक्त समी महानुभावो के यथायोग्य संहुयोग कै बन परह यह्‌कयं सम्पन्न 
हृध्रारै ! श्रतःर्म इन समीकाहूदयसे प्रामार मानताह्‌। 


महावीर जयन्ती बालचन्द्र शास्त्री 
१०-४-७६ हैदरातवादर्‌ 
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प्रस्ताद्ना 


प्रस्तूत जंग नक्षणावन्ी' भाग ? की प्रस्तावनापये उस भागे संग्रहीत लक्ष्य शब्दोमेते वु 
के श्रन्तगेत विशिष्ट लक्षणो के सम्तरन्धमे श्रालोचनात्मक दृष्टि से लक्षण वैशिष्टच' शीषकमेपृ. ७०- 
८५ मे विचार कियागयादहै। श्रव यहा भागर्व रमे सग्रहीत लक्ष्य-शनस्मोमेमं क चुने हृए्‌ नक्ष्य 
गब्दो के श्रन्त्गन विशिष्ट लक्षणो ‰ सर्वन्धमे प्रकन डालाजा रहाट! पहु स्मरण रह कि विवक्षित 
लध्ण शाघ्य कै ्रन्त्मन नित्तने म्रन्थोये वक्षणोकासग्रहकियाडा सकरा है उनके श्रतिरिक्त श्रन्य भ्रन्यो 
मेमीजौ पी प्रकृत क्षण दृष्टिगिन हए रै, समीक्षात्मक दुष्टिसे विचार करते हए यहा उन लक्षणो 
के] दथा उनके पूर््रपिर सम्बन्ध को भी व्चिर कवरटिमे ल लिया गयाट्‌। 

कपित्थ दोष - इसका लक्षण म्‌ूलाचार वृत्ति (७-१८) प्ररं प्रवचनसासरोद्धार श्रादि प उपलन्ध 
होना है 1 मलात्यर्‌ वृत्ति सरवद्िनाश्रा वतुनेच्दी प्रौर प्रवचनसारोद्धार के निर्माता गेमिचन्द्र र । 
दोनो का समय व्रि. के श्वी कनी ग्रा ईइदखना है १ उने पूदर्निर समयवर्नीं कौन है, इसका निर्णय 
नही किया त्रा सत्रा  उयुनन्दी वे, द्वोगा जौ उसका लक्षण वहा निवेद्ध क्या गयाहै उसमे कहा गया 
है कि ज! कपित्य (कथ) के फल ऊ समान मही को वाधकर कायोत्तर्मे म स्थित होता है वह्‌ कायोत्सगे 
कै इम्‌ कपित्थ नामक दापका माःगी होता हि। 

प्रवचन र.गद्धार (२५६) मे उसके विषय मेकहा गयादहै किजी पट्पदो (मधुमक्खियो) क 
भय से शरीर को कपित्थ कं समान वस्य से देव्टित करके कायोत्सममे स्थित होता ह वह प्रकृत कपित्य 
दोप करा भाजन टता । इमकौी वृत्तिम प्रौर योगक्षास््र क स्वो. विवरण मेमी मताश्तर को प्रगट 
कन्त हुए चिन्‌ अ्रभिप्रायनद के साप यह विज्ञ निदेश किया गया कि मधुमक्छियो के भयस 
कपित्थ के समानचेः पट समरीरको ककर व उसे मुदम प्रण करके श्रवा जघा श्रादि के मध्य 
म करक रिथ होना, गह कप्ित्मद्राष का नक्षणटै। अनन्य श्राचार्यांके मत कां उल्लेख करते हुए यहां 
यह्‌ भी निदेश किया सपाह -दगी प्रकार मृदौ का बाचकर स्थित होना, इसे भ्रत्य श्राचाय केपित्य 
दाष का लक्षण करैर । 

रवेताम्तर सम्प्रदायम्‌ चकि प्रायः वस्व का विधान रहै, श्रत. वहा उमका उक्त प्रकार का लक्षण 
सगतदटी प्रतीतदोता है । मूला वर्ति ग्रौर श्रनगाग्धर्ममृत मे जो लक्षण निर्पिष्ट किया गयादहै उसका 
प्राचार सम्भवते गीत म्रादि क) वदता ग्हाहूागा। 

पद-पर्वागि-- ये काले वि्चेपरहै। इनके पिषयमे समाग १ की प्रस्तावना प. ७१.७२ पर प्रटटाम' 
शब्द को देषिये । | 

काडक्ाव कक्षिा- ~य राम्यम्दर्यनं काणक श्रतिचार रहै । तच्वार्थाधिगममाष्य (७-१८) मे 
इसके लक्षण करा निदश् करते हए यह कटा गयाद्नै किम लोक प्रर पर लोक सम्बन्धी विषयो की 
इच्छा करना, इसका नाम काक्षा । हरिमद्र सूरि प्रोर सिद्धमेन गणि विरचित उसकी वत्तियो मे विकल्प 
रूपमे यहेभीकहागया है- ध्रथवा तिभिन्न दनो (सम्प्रदायो) को स्वीकार करना, दसे काइक्षा 
कठा जाता है । इसकी पुष्टिमे वहा तथा चागमः" रेषा निर्देश करते हए “कणा श्रण्णण्णदेसणरगाहोः हस 
भ्रागमवाक्य को मी उद्धूत किया गया है । यह्‌ प्राममवाक्य श्रावकग्रज्ञप्ति की ८७वी गाधाके प्रन्तर्गेत है । 


२ जन लक्षणावली 


रत्नकरण्डक (१२) मे प्रकत काक्षाके विपरीत भ्रनाकाक्षाया निःकाक्षित त्रगके लक्षणमे कहा 
गया कि जो सामारिक सुग्व कमं के अधीन, विनकष्वेर एव दुखका कारणैः उसपापके बीजभूत सुख 
मे भ्रास्था न रखना~- उसकी स्थिरता पर विक्ष्वासन करते हुए श्रभिलाषान करना-- हसकानाम निः 
काक्षित है) ससे यह्‌ फलित हृश्रा कि एेसे सासारिके सुख की इच्छा केरना, यहु उक्त काक्षा का लक्षण 
है । भगवती प्राराधना की विजग्रो. दीका (४४) मे प्रासक्िति को काक्षा कहा गाह । भ्रागे हसे स्पष्ट 
करते हुए वहा यह कहा गया है कि दक्षन, व्रत, दान, देवपुजा एव दान से उत्पन्न पुण्यके प्रसादसे मेरे 
लिए यह कुल, रूप, घन प्रौर स्प्री-पुत्रादि प्रतिक्य के प्राप्तहो; इस प्रकार कीजो भ्रभिलाषा होती है 
उसे काक्षा कहा जाता है । तत्त्वा्थवातिक (६, २४, १) मे नि.काक्षित श्रगके स्वरूपको प्रगट करते 
हुए कहा गथा है करि उभय लोक सम्बन्धी विषयोपभोग की प्राकक्षा न रखना श्रथवा मिष्या दश्चनान्तरो 
की प्रभिलाषा न करना, इते तिःकाक्षित श्रग कहा जाता है । तदनुसार उभय लोके सम्बन्धी विषयोपभोग 
की टन्छा को भ्रधवा मिथ्या दर्शनो के ग्रहण को श्रमिलाषा को काक्षा ्रतिचार समभ्ना चाहिए । 

दस प्रकार तत््रार्थापिगम भाप्यमे जहा केवल विषयोपभोग को ब्नाकाक्षाको काक्षाका लक्षण 
निदिष्ट क्रिया ग्यारह वहा उसकी वृत्तिम हरिभद सूरि ग्रौर सिद्धसेन गणिने हसं नोक व परलोकं 
सम्बन्धो विषयो को इच्छाकं साथ विकृत्पलू्पमे पूर्वोक्त श्रगमवचन के म्नुस्ार विभिन दहनो के 
ग्रहण की प्रभितापाकोमभी काक्षा कहा । जमा कि ऊपर संकेत क्रिया गया है, उक्त श्रागम वाव्रय 
श्रावकप्रज्ञेप्ति की ठ्ज्वी गाथा के व्रन्तगेत उपलब्ध जो किमी ्रन्य प्राचीन प्रन्थका होना चाहिए । 

जमा {` ऊपर कहुजा चूका है तत््वा्थवानिककार को काक्षा के लक्षणम दिषयोपमोगको 
द्च्छा श्रौर दशेनान्तसे कै ग्रहण की द्न्छा दोनोदही श्रमिप्रेत रटद । भमृतचन्द्र सूरि को तत्त्वाथनात्तिक- 
कारके समान काक्षा के नक्षण स्वल्प दत भवम वमव द्मादि को भ्नभिनापा तथा प्रर भवमे चक्रवर्ती 
प्रादि पदोको श्रिलाषाके माय प्कान्तवाद से दूषित्त भ्रन्य सम्प्रदायांके ग्रहण की प्रसमिलाषा भी 
भरभीष्टरहीदटै (पु. सि. २४) । उक्त. वा. काश्रनुसरण चारित्रसार (पृ.३) मेमीकिया गया । 

उक्त त. भा. को छोडकर जहा प्राय. प्रन्य श्वेताम्बर ग्रन्थकारोको काक्षासे विभिन्न दर्शनो 
का ग्रहण प्रभीष्ट रहादहै वहा श्रधिकाक्ष दि. ग्रन्थकारो को उससे विषयोपमोगाकाक्षा प्र्भिप्रेत रहीदै)। 
द्वे. ग्रभ्थो मे ध्सके दो भेद निदिष्ट किये गये है - देक्षकाक्षा पोर सवेकाक्ना । देशकाक्षासे उम्हे बौद्धादि 
किसीएकरही दन की श्रमिलापा श्रभिप्रेत रही है (देखिए द्वे. नि. १८२ कीहरि. वृत्ति, श्रा. 
प्र. की टीका ८ शरोर घमंविन्दु की बृत्ति २-१९१ श्रादि)। 

गच्छ व गण--घवना (पृ. १३. पर. ६३) के प्रनुसार तीन पुरुषो के समृदायका नाम गण श्रौर 
हससे प्रचिक पुरुपोके समूदायका नाम गच्छ । मूलाचारकी वृत्ति (४-३२) मे तीन पुरुषोंके 
समुदाय को गणप्रौर सात पुम्परो कै समदाय को गच्छ कहा गयादै। तत्वा. भाष्य को सिद्धसेन बिर- 
चित्‌ वृत्ति (६-२४) व योगशास्त्रके स्वौ. विवरण (४.६०) मे एक भ्राचायंके नेतृत्वे रहने गने 
साधुश्रोके समूट्‌ को गच्छ कहा गयादहै। 

स्वरथिसिद्धि (६-२४), तेत्त्वार्थाधिगम माष्य (६-२४) श्रौर तत््वा्थवात्तिक (8, २४, ८) 
प्रादि के श्रनुमार स्यविरोकौ मन्नपिको गण कहाजाताह। श्रावरयक नियुंवित (२११) कौ हरिभद्र 
व॒ मलयगिरि विरचित वृत्ति के अ्नुमार एक दाचना, प्राचार व क्रियामे स्थित रहने वालो के समुदाय 
कानाम गणै । ्रौपपातिक मूर की भ्रमय. वृत्ति (२०) श्रौर योगकशास्पर के स्वो. विवरण (४.६०) 
म कुल) कं समुदाय को गण कहा गयः है| 

प्रन्यि --विरोषावरयकर भाष्य (११९३) मे ग्रन्थि के लक्षण का निर्दे करते हूए यह्‌ कहा गया 
है किं जिस प्रकार वुक्षया रस्त्ीकी कठोर व सधन गाठ प्रतिक्चय ह्मेद्य होती है उसी प्रकार जीवका 
जो कर्म॑जनित रागदरेपर्प परिणाम प्रतिक्षय दूरभंद्य होता है उसे उक्त मप्रन्थिकं समान होने से ग्रन्थि 
कटू गया) जव तक इस ग्रन्थि को नही भेदा जाता है तब तक्र जीव को सम्यक्त्व प्राप्त नही होता । 


प्रस्तावना रे 


इस प्रन्यि का भेदने भपू्बेकरण परिणामो क द्वारा होता दहै! यथाप्रवृत्तकरण जीवकं भ्रनादि कालसे 
प्रवृत्त रहता दहै । जिस प्रकार नदीमे पड़े हुए पस्थरोमे से कोई धिप्तते-चिस्ते स्वयमेव गोलहो जाता 
है उसी प्रकार श्रनादि से प्रवृत्त स करण मे घ्षण-घूणंन कं निमित्तसे ज्ानावरणादि कर्मों को स्थितिमे 
केवल एक कोड़ाकोडि को छोड हेष समस्त कोडाकोदिया क्षयको प्राप्त हो जाती है । पश्चात्‌ शेष रही 
उस एक कोड़ाकोडि मात्र स्थितिमे भी जब पल्योपम का श्रसस्परातवा भागम्रौरमी क्षोणहौ जाता 
तब तक पूर्वोक्त प्ररि श्रभिन्नपूवं ही रहती है। उसका भेदन प्रपूवंकरण परिणाम केद्वारा होतादहै। 
भनन्तर भतिवृत्तिकरण के प्रन्तमे जीव कौ मोक्षपदकं कारणमृत उस सम्यक्त्वका लाम होताहै। 
इस ग्रन्थि का प्रग विदेषा. माध्य (११८८१२१५) व्न्य मी इवे, ग्रन्थो मे उपलन्ध होता है । परं 
वहु किसी दि. ग्रन्थ मे मुः दृष्टिगोचर नही हुभ्रा। 

तरवाथंवात्तिक (६, १, १३) म यथाप्रवृत्त के समाना्थेक श्रथाप्रवृत्त' का निदेश करते हए कहा 
गयादहै कि जीव कर्मोको श्रन्तःकोडाकोडि प्रमाण स्थितिसे युक्त करकं कानादिलग्धिपूर्वंक भ्रथाप्रवृत्त 
फरण के प्रथम समयमे प्रविष्ट होताहै। यहु करण चूक पूर्वमे उप्त प्रकारसे क्रभी भी प्रवृत्त नही 
हुभ्रा, भरतः उसकी 'पयाप्रवत्त' यह्‌ सायक संज्ञादहै। 

दि. ग्रन्थो मे "षरट्‌लण्डागम' यहु एक प्राचीनतम प्रन्थ है! उसकं प्रथम खण्डमूत जीवस्यान को 
नौ चूलिकाप्रो मे ध्राठ्वी चूलिका के द्वारा सम्यक्त्व की उत्पत्तिकी प्रखूपणाकी गईहै (देलिए पु. ६, 
पृ. २०३ से २६७) । उसके भ्रनुसार पचेन्दरिय, सज्ञो, मिथ्यादुष्टि, पर्याप्तक सर्वविशयुद्ध जीव जबर कर्मों 
कौ शेष स्थिति कोक्षोण बःरक उसे सखू्यात हजार सागरोपमोसे हीन प्रन्तःकोड(कोडि प्रमाण कर 
देता है तव वहं प्रयमं सम्यक्त्व क उत्पादतम समथंहोताटहै (सूत्र १, ६-८, ३-५) । सर्वाथिमिद्धि 
(२-३) श्रौर तत्त्वाथंवातिक (२,३,२) मे प्रापः उक्त षट्खण्डागमके सूत्रोका शब्दशः प्रनुसरण 
कियागयादहै। जंसा कि पूवं मे निदश्च किया गयादहैत. वा. (९, १, १३) मे सूचित 'कालादिलश्षिः 
को विशेष प्ररूपणा यहां को जा चृकौटहै। 

उस समय उसके क्षयोपशम, विज्चुद्धि, देशना; प्रायोग्यम्रौर करणये पाच लब्विया होती रह । 
इनमे प्रथम चार लन्धियातोस्ाघारण रहै -वे मन्य कं समान भ्मभव्यकमभीहो सक्तो है, किम्तु भ्रन्तिम 
करणलज्वि सम्यक्त्व कं उन्मुख हए मव्य जीवकही होतीदहै) इस करणलल्विमे क्रम से श्रघःप्रवृत्त- 
करण, ्षपूवंकरण भ्रौर्‌ प्रनिवृत्तिकृरण हन तीन करणो को करते हुए जीव के प्रनिवृत्तिकरण कं भन्तिम 
समयमे प्रथम सम्यक्ट्व का लाम होतारहै (हन लन्धियोका स्वह्प धवला पु. ६, पृ. २०४-३० पर 
देखा जा सकता है) ) 

छेद--श्राचायं कुन्दक्ुन्द ने छेद के श्रमिप्राय को प्रगट करते हुए प्रवचनसार (३.१६) मे कहा 
है कि दायन, भ्रास्न, स्थान प्रौर गमनादि कार्यम जो श्रमण कौ प्रयत्न सं रहति चर्या--प्रसावघानता- 
पूणं प्रवृत्ति- होती दै उसका नामदेदहै। यद्यपि मूल गाथामे प्रहृत दसछैद शव्दका प्रयोगन करकं 
एवोक्त प्रवत्ति को हिसा कहा गयादहै, तो भौ उसकी व्याख्या करते हुए भमृतरचन्द्रसूरिने यह्‌ स्पष्ट 
कहा है कि श्रशुद्ध उपयोग क्रानमच्ेददहै, भ्रीर चकि भ्रनाचारपूणे प्रवृत्तिरूप मृनिका वहु भ्र्ुद्ध उप- 
योग श्रमणधमं का छेदन करता है--उपका विनाश्चक है, इसलिए उसे छंद कहना युक्तिंसगत है । 

त. सूत्र (६.२२) भरौरस. सि. प्रादि ग्रन्थो के भ्रनुषार छद यहूनौ प्रकार के भ्रथवा भूलाचार 
(४-१६५) कं भनुसार दष प्रकारके प्रायदिवत्तके भन्तमंतदहै। स. सि. मे उसके लक्षणका निर्देक्ञ 
करते हूए कहा गपादहै कि म्रपराघकटहोनेपर साधुकी दीक्षाको यथायोग्य एक दिन, पक्ष वं मास 
प्रादिसे होन केर देना, इसका नाम छेदं प्रायश्चित्त टहै। त. वा. प्रौर (धघवलापु १३,पृ, ६१) भादि 
मे प्रायः दतती का भ्रनुसरण क्रिया गयादौ! विशेषषूपसे घवलामे यहु कहा गयारहै किं दिक्स, पक्ष, 
मास, ऋतु, भ्रयत भौर संवत्सर भावि रमाण दीक्षापर्याय को येदकर प्रमीष्ट पर्ययसे नीचेकी मूमिमे 
स्थापित करना, यह्‌ चेद नाम का प्रायहिचत्त है । यह्‌ प्रायदिचत्त भ्रपराघ करने वाते उस भ्रभिमानी साधुके 


र जन लक्षणावलो 


होता है जो उपवास श्रादि के करने मे समर्थं, साधारणत. बलवान्‌ प्रौर श्रोता । धवलाकार के €्स 
भ्रभिप्राय को चारिश्रषार (पृ ६२) मे प्रायः शब्दशः प्रात्मसात्‌ किया गया) श्राचारसार (६, ४७व 
४८) मे उसे कु प्रौर विशद कियागयादहे) ५ 

तत्वा. माप्य (६-२२) के भ्रनूसार छेद, श्रपवर्वन भ्रौर प्रपहारये समानाथक शब्द है । पह चेद 
दीक्षा स्ग्बन्धी दिवस, पक्ष, मास प्रौर सवत्र हनमेसे किमीएकन्छााहोता द । दक्षवेकानिके चणि (पृ. 
२६) मे दसी का ध्रनुसरण किया गया दिखता है । त. भाष्यगत उक्त लक्षण का स्पष्टोकरण करते हए 
उसकी व्यास्यामे मिद्धमेन यणिने कहा क्रि वह्‌ दद महाव्रता के श्रारोपणक्रालये प्रारम्भ करके 
गिना जाता दै । जिस दिन महाव्रतो का भ्रारोपण किया गयाहै वहू उसको स्रादि पर्याय कहलाती है । 
उसमे पचकादि पर्याय २ तेकर दसं वषं पयन्त श्रारोपित महाव्रत का श्रपराध के श्रनुमार कभी पत्तकका 
छेद मरौर कभी ददाक का दसं प्रकार छह मायतकको प्ययिकां लघ्‌ श्रथवा गुरुसूपमे दद फिया 
जातादहै 1 इम प्रकार कैदेदसे छदा जाकर प्रब्रज्यादिवस्त को भी श्रष्हून करता) योगशा. केस्वो. 
विवरण (४-६०) मे सक्षपमे यहु अ्रभिप्राय देवा जातां) 

भगवती श्राराघना की विजयोदया टीका (गा. ६) मे इसदैदके हैतुको द्विवलाते हुए कहा 
गया किप्रत्नज्या की हानिखूप वह छद श्रसयमसे धृणा प्रगट करने कं दहेतु करिया जाता । 

छेदोपस्यापक्‌, छेदोपस्थापन, छवोवस्यापनक्षद्धिप्तयम श्रार छदोपस्थापना--ये शस्द प्रायः समानं 
प्रभिप्रायके द्योतक । प्रवचनसार (३, ८.६) मे श्रमणके २८ मूल गणो का निदा करतै हुए पह 
कहा गथादहैकि जा श्रमण उनम प्रमादसे युक्त होता है --उनक परिपःलनम श्रसःववान रहनारहै-- 
वह्‌ छैदोपस्थापकः होता दै । व्याग्याप्रज्ञप्ति (खण्ड ,पु २६२) मै विज्ञेपस्यमे यह कहा गयादहैकि 
जौ पुरातन पर्याय को छदङ़र प्रपने को पचयरामस्प घम म स्थापित करता दै बह ददोपस्यापक हता 
है। दस प्रमिप्राय को बोधक जौ गाथा उक्त य्याद्याप्रज्ञप्नि म श्रवस्थिन द वह्‌ य्किचिन्‌ शब्दपि- 
वतेन के साथ दि पंचतंग्रह्‌ (१-१३०) मे मी उपनन्ध होतो है, श्रमिप्रायसमानदहौी द । इसकं श्रतिरिक्त 
उमे धवला (पृ- १, पृ. ३५२) म उद्धृत क्रिया गाह तथा गोम्मटयार --जीवकाण्य (४७०) मे उसो 
खूपमे उसे श्रात्मवात्‌ किया गया । उपयुक्त प्रभिप्राय को हरिभद्र सूरि ने प्रोवह्यक नि. (२१४) की 
वृत्ति श्रौर श्रनुयोगद्वार (पृ १०४) की वत्तिमे तथा मलयण्िरि ने श्रावदय्रक नि. (११४) फो वत्तिमे 
भो प्रगट कियादहै। 

धवला (षु १,षृ. २६६७०) मे प्रपने मौतर समस्त संयममदो का श्रन्तर्गेत करने वाले एक 
ही यमस्वषूप सामायिकञ्युदधिस्चयम का निदश करते हुए यह्‌केटा गाह {कि द्रसो एकत व्रत के दर से-- 
दो-तीन भ्रादि भदा के निदेशचपूवक-- व्रतो के उपस्थापन (्ारापण) कौ दैदोषस्यापनणुद्धिसयम कटूते 
दे! घवलाकार के इस श्रभिप्राय का प्ननुनरण करते हूए तत्तवाथमार (६-४६) भ्रौर प्रमितगतिश्रावका- 
चार (१-२४०) मेकहु गया कि जिक्षमयममे हिसादिकै भेदके साथे सावद्य कमं का परिस्याग 
प्रथवा ब्रत क्रा विनोप होने परर उमक्रो युद्धि कौ जात्तीहै उसे छदोपस्धापन कहा जाताहै । यहाददका 
प्रथ भद श्रमोष्ट नहा । इसी भभिश्रायको बु विस्तार के साय बुहद्‌द्रव्यसंग्रहु की टीका (३५) 
भ्रोर मो. जोवकाण्ड क जी. प्र. रीका (४७१) मे भी व्यक्त किया गया है । 

घवलाकार्‌ के उपयुक्त श्रभिप्राय की पष्ट मूलाचार (७, ३३-३८) से होतीदै। वहा कहा 
गया है किं भगवान्‌ भजितनाथसे लेकर पाश्वनाथ पर्यन्त बास तीर्थकर एक सामायिकसंयमकाही 
उपदेश्त करते है } परन्तु भगवान्‌ ऋषभेदेव श्रौर महावीरये दो तीर्थकर दछेदोपस्थापनसंयम का प्रतिपादन 
करते रै । पाच महाब्रतोकौजोप्रह्पणाकी मर्ूहै वहु दूसरे को प्रतिपादन करने के लिए श्रौर एक 
सामायिक सयमकेसुबोषकेलिएुकीरर्पृहै। येदोतीर्थकर येदोपस्थापन का उपदेश्चक्यों करते, 
से स्पष्ट करते हुए वहां यह्‌ कटा गयादहै कि प्रथम तीर्थकर के तीथं मे शिष्य जन श्रविक्षय सरल स्व- 
मावौहोनेसेकष्टके साथत्रतका शोधन करते दहै तथा प्रन्तिम तीर्करके तीथंवर्ती शिष्य कूटिल 
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होने से दुव के साय उमका परिपालन करते है । इन उभय तीर्थकरो के तीथवर्ती शिष्य कत्प्याकल्प्य-- 
योग्य-म्रयोग्य श्राचरण-को नही जानते हे। 

लगभग यही श्रमिप्राय उक्तराध्ययन (२३, २६-२७) मे भी व्यक्त किया गयादै। वहा केशि- 
गौतम सवादके प्रसंगमे केकीकं दवारा पे गये चातुर्खाम ब परंचफाम विषयक प्रहन के समाघानमे 
गौतम के द्वारा कहा मया है किप्रथम तीर्थकर कं सिष्य ऋज्‌ जडहोनेसे दविशोष्प्र श्रौर श्रन्तिम 
तीयंकर के शिष्य वक्रजड हाने से दुरनुपाल्य --कष्ट के साथ तब्रत का पालनकरने वान ये । मध्यवर्ती बाईस 
ती्थंकर्ण $ शिष्य ऋनुप्रजञ -स्वमावसे मरल ग्रीर बुद्धिमान्‌ ये। दसीलिए्‌ मध्यवर्ती बाईस तोर्करों 
को द्वारा चानूर्याम का तथा श्रादि व ग्न्त क्‌ तौथंकरो कं द्वारा प्चयाम का उपदे किया गयादहै। 

'लदोपस्थापना' कं प्रन्तर्गतं सर्वाथसिद्धि {€-१८) ममभीयहीक्हा गयादहै क्रि प्रमाद कं वक्षी- 
मृत होकर जो ग्रन्थं -विरुद्ध श्राचग्ण-- क्रिया गया है उससे सदाचरणक्रा लोपहोने पर ज सम्यक्‌ 
प्रतीकार किया जाता दै उत्त द्दोपस्थापना कहते है । तच्वाथंवात्तिर (६, १८, ६-७) में इसको कुछ 
विप स्पष्ट करते हए यह कहा गया किप्रमादसे करिये गये ब्ननथंसे निरवद्य क्रिया (सदाचरण) 
का विलाय हून पर उसके द्वारा उपार्जित कमंकाजौ सम्यक्‌ प्रतीकार विया जाता ह उसे चेदोपस्थापना 
ज।नना चाहिए । प्रथवा सावद्यकमेस्वरूप हिसादि के विक्त्पपूरवेक जा गंयम ग्रहण किया जातादहै उसे 
ददोपस्थापना समना चाहिए । हदसमे पूर्वोक्त मूलाचार (७, ३६.३८) का ही श्रनु्रण किय मया 
प्रतीत होता द । 

तद्धवमरण- - उत्तरा. चूणि (५, पृ १२७) क प्रनुयार जाव जिक्त भवग्रहूणमे मरतादहै- जते 
नारकर्मवग्रहणादि, उमे तद्मवमरण कहा जानाह। त वात्तिक (७, २२, २) मे घल्पैखना कं प्रसगमं 
कहा गया ह गि भवान्तर को प्राप्ति के ्ननन्तर उपश्लिष्टं पूवं भव कं विनाक्का नाम तद्‌भवमरणदहै। 
यहु श्रमिप्राय प्राय शब्दशः भ. श्रा. को विजयोदया टीका (२५) ग्रौर चारित्रसार (पृ. २३) मंभी 
प्रगट क्रिया गयादहै। भ भ्रा. कौ टीङा मे 'उपदविलष्टःके स्थान मे "उपसृष्टः तथा इनदोनोमं ही 
प्राप्त्यनन्तरा' कं स्थान मे प्राह्तरनन्तरो-'पाठ उपलब्व है ॥ प्रवचनसारोद्धार्‌ (१०१२) श्रौर स्थानाग 
की ्मभयदव विरचित वत्ति (१०२) मे हसे कुछ भ्रौर विकसित केरते हुए कहा गथादहै कि ग्रकमंभूमिज 
मनुप्य व ति्यंच, देवगण ्नौर नरकौ इनको छोडकर हेष जीवो मे ञिन्ही का तद्भवमरण होतादै। 
उक्त स्थानाग कौ वत्तिमेश्रागे (१०२, पृ. ८६) मे यह भी स्पष्ट कियागग्रा ह कि जीव जिस भव मे 
है उस मवेक योग्य प्रादु कौ बाधकर जव मरणको प्राप्त होता ह तव उसकं मरणको तद्धवमरण 
कहा जाता है । यह तद्धूवमरण सख्यातवर्षायुष्क मनृष्यश्रौर तिर्यचोकाहये होता है, क्योकि उन्हीकं 
उन भव क) प्रायुका चन्ध हृता) भ. श्वा. कौ मूलाराधनादपण टीका (२) क प्रनूसार भूज्यमान 
भ्ायु कं श्रन्तिम समयमे होने व्ल मरण को तद्धवमरण कहा जाताह। शस प्रकार स्थानागकं टीका 
कार श्रभयदेव सुरि को जहा तद्धूवमरण कमेभूमिज मनुष्य-तिर्यचोके ही भरभीष्टदह वहा श्रन्यो को जीव 
निस क्रिसो मौ भवम मरणकरो प्राप्त होतादहै बही तद्धूवमरणकं रूपमे प्रभीष्ट रहा दै, पेसा प्रतीत 
हता है । 

अस-- स्यथसिद्धिमम्मत मूवपाठ कं श्रनूसार ततत्वथमूत्र (२, १३-१४) में पृथवो, अप्‌, 
तेज, वायु भ्रौर वनस्पति इनको स्थावर तथा दीच्धिय-त्रील्िय प्रादि जीवोको तरस कहा मयादहै 1 परन्तु 
त. भाष्यसम्मत सूत्रपाठ कं भ्रनुसार्‌ उक्त तत्वायमूत्र (२, १३.१४) मेही पृथिवी, भ्रम्ब्‌ श्रौरवन- 
स्पत्ति हन जीवो को स्थावर तथा तेज, वायु प्रौर द्रीद्धिय प्रादि जीवोंको त्रस कहा गयाहै। 

उक्तत.सु.कोस. सि. (२-१२) त. वा. (२, १२, १) भौरत. श्लो. वा. (२-१२) अ्रादि 
व्यास्याप्रो मं तथा धवला (पु. १, पृ. २६५-६६) मे त्रसनामकमं कं वशीभूत प्राणियोंको तरस कहा 
गयादै। दसो त. सु. की व्या्यास्वरूप त. भा. में श्रस जौवोके स्वरूपका कही (२, १२-१४) कोई 
निदश्च नही किया गयादहै। भ्रागे वहां त्रसनामकमंके प्रसंग (८-१२) मे भी केवल त्रसभाव फे निव- 
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तक कमं को व्रसनामकम कहा गयादहै। यहाभी त्रसभाव काकोई प्रसाधारण लक्षण नही प्रगट किया 
गया । पर त. सू. की पूर्वोक्त स. सि. (८-११) प्रादि व्यार्याभरों में त्रसनाोमकमं उसे कहा गया है जिसकं 
कि उदयसे प्राणी का जन्म द्रीह्दिय भ्रादि जोवोमंहोतादहै। 


त भा. की ह॒रिभद्र विरचित वृत्ति (२-१२) मे 'वरस्यन्तीति तरसा. एेसी निरुक्ति फरते हृए त्रस 
नामकमं के उदयसे परिस्पन्दनभ्रादिसे युक्त जीवोंको त्रस कहा गयादै। भागे उसीत. भाष्यकी 
हरिभद्र व सिद्धसेन विरचित वत्ति (८-१२) मे शवरस्यम्तीति रसा. इस प्रकार की निरुक्ति के साय 
द्ीन्दिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिल्दिय भ्रीर पचेन्दिय लक्षण प्राणियोको त्रस कहा गयाहै। कारण का निदेश 
करते हुए वहा यह भी कहा गया है कि क्योकि उस (त्रस) केमंके उदय से उपयुक्त प्राणियो मे परि- 
स्पन्दन देखा जाता है । जिस कमं के उदय से गमनादि क्रिया रूप उप प्रकार की विहोपता होती है बह 
व्रसभाव का निर्वेतंक त्रसनामकमं कहलाता है। श्रावकप्रज्ञप्तिकी टीका (२२) ये भी यही निदश 
किया गथाहै कि निस्षके उदयसे चलन वा स्पन्दन होताङ्लै वह्‌ त्रसनामकमं कहूलाता टै । दशवंकालिक 
कोचणिमे (४.१, घृ. १३६) 'तसंतीति तसाः एषी निरुक्तिमात्रकी ईह । सूव्रकृताग की शलाक 
वत्ति (२, ६, ४, पृ. १४०} मे भी लगभग पूर्वोक्त प्रभिप्रायको ही व्यक्त किया गयादहै। 


दशवंकालिकः सूत्र (४.१, पु. १३६} मे छठे जीवनिकायस्वरूप त्रस जीवोके स्वरूपकौ स्पष्ट 
करते हण श्रण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, सस्वेदिम, सम्मूच्छिम, उरद्धिज म्मौर श्रौपपातिके जीवो का 
नदश किया गयादहै। अ्रगे वहा कहा गयादौ कि जिन किर्ही त्रस प्राणियो का ज्ञान उनके त्रभिम्‌ख 
गमन, प्रतिक्ल गमन, सकोचन, प्रसारण, रत {शब्द ), भत (भ्रमण), पीडित होकर पलायन एवे गमना- 
गमनसेहोतादहै। साथी यहभी कहा गया कि कोट-पतंग, कन्ध, पिपीलिका, सबद) इन्द्रिय, सय 
तीन इन्द्रिय, सव चार हन्द्रिय, षब पचेन्द्रिय ये सब तिर्यच; सव नारक, सवे मनुष्य, सब देव प्रर परमा- 
धामिक प्राणौ; इस छठ निकाय को त्रसकाय कहा जाता है । मीवाभिगम की वृत्ति (€) मे कहा गया 
हैकिजो जीव उष्ण भ्रादि को वेदना से सन्तप्त क्षीकर विवक्षित स्थानसे छया प्रादिके ्रासेवनायं 
परन्यस्थानकोप्राप्त होति दैवे त्रस कहुलातेर्ह। मागे इसे भौर मी स्पष्ट करते हूए विक्षेषसूपसे यह्‌ 
निरदेक किया गयाहै कि (त्रसन्ति दति त्रसाः) दस श्थुत्पत्तिसे श्रसनामकमं के उदय कें वशवर्ती जीवो 
कोहो श्रस जानना चाहिए, शेप जौवो को त्रसखूपमे नही ग्रहण करना चाहि। 


स प्रकार दशवकालिकसूत्रमे कुछ त्रस जीवो का नामोह्लेख करते हए उनका परिज्ञान गमना- 
गमनादि क्रियाश्नोमे कराया गयादहै। क्वे. मान्यं तत्त्वा्थसूत्र (२, १३-१४) मे पृथिवी, जल भोर 
वनस्पति जवां को स्थावर अतलाते हुए तेज, वायु म्मौर ह्ीद्दिय जीवो करौ त्रम कहा गयादहै। यहां तेज 
भ्रोर वायु जीवो का निदशजो त्रस जीवोके श्रन्तगेत किया गया दहै वह सम्भवतः क्रियाकं प्राश्रयसे 
किया गयादहै, नकि त्रसनामकमं के उदयके ्नाश्रयसे। कारण यहु कि उक्त दोनो प्रकारके जीवो 
कै त्रसनामकमं का उदयन रहकर स्थावरनामकमंकाही उदय रहूताहै। यही कारण प्रतीत होता दै 
जो उसका व्याख्या मे सिद्धसेन गणिने क्रियाके भ्राश्रयसे तेज श्रौरवायु जीवोको त्रप बतलाते 
हप लन्धि से स्थावरनापर्कमं के उदय के वकशीमृत हनेसे उन्हे भी उक्त प्रथिवी प्रादिके साथ स्वावर 
बतलावा है । भ्रन्यथा, पूवक्ति सूत्रकृताग प्रोर स्थार्नागकी वृत्तियोमे द्रीन्दियादिजीवोकोही त्रस 
बतलाना प्रसंगत सहूरेगा 1 

दि.मान्यत. सू. (२, १३-१४) के पाठके श्रनुपतार पृथिवी, जल, तेज, वायु श्रौर वनस्पति 
इनको स्थावर भ्रौर द्रीच्छिय प्रादि जीनोकी तस कहागयादहै। यष व्रसनामके भन्तगंतप्रन्योका 
सन्दभं भी द्रष्टव्य है। 

दशन - दशन शब्द से यहां उपयोगविशेष विवक्षित है । सन्मतिसूत्र (२-१), त. भा. कीहरि- 
भद्र विरक्त वृत्ति (२-६), श्रनुयोगद्वार की हरिभद्र विरचित वृत्ति (पृ. १०३), पचास्तिकाय की प्रमृत- 
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चन्द्र विरचित वृत्ति (४१), प्रमितगति विरचित पंचतग्रह्‌ (१-२४६), स्थानाग को प्रभयदेन विरचित 
वृत्ति (२-१०५) प्रौपपात्िक की श्रमयदेव विरचित्त वृत्ति (१०, पृ. १५), भ्रावदयक नियुत की मलय- 
भिरि विरचित वृत्ति (धृ २७७ ब पृ. ५६८ नियुक्ति १०५१ की वत्ति), प्रवचनसारोद्धार की वृत्ति 
(१२४६) भ्रौर जीवाभिगम को मलय. वुत्ति (१-१३ पृ. ८) श्रादि ग्रन्थोमे प्रकृत दशन का लक्षण 
सामान्यग्रहण निर्दिष्ट क्रिया गयादहै। 

ततत्वाथवातिक (२,€, १}, महापुराण (२४, २०१२), भ्रष्टसहस्री (१५, प. १३२), त 
भा. को सिद्धसेन विरचित वृत्ति (२.६), तत््वार्थसार (२-१२), सन्मत्तिसूत्र वृत्ति (२-१, पृ. ४४८), 
स्याद्वादरत्नाकर (२-१०), मोक्षपचार्िका (३) भ्रौर प्र्तिष्ठासार (२-६०) मे उक्त दशन का लक्षण 
प्राकार या निराकार कहु पयाहै। 

उक्त तत्त्वा्थवात्तिकि मे श्रागे (६, ७, ११) तथा पूत्रंतिरिष्ट तत्त्वाथसारमे भी श्रागे (२-८६) 
दशनावरण के शयोपक्षम मे प्रादुर्भूत प्रानाचन को दर्शन कहा गया है । 


नलित्तविद्तरामे (पृ ६३२) इस दश्चेन के स्वरूप का निद्श करते हुर्‌ यह कहा गया है करि 
सामान्य को प्रघान प्रीर विशेषको गोण करके जो पदां का ग्रहृण होता ह उपे दछन कहा जत्तिदहै। 

प्रञ्चत दशन का विचार श्रा वौरसंनके द्वारा घवला टीका मे यथाप्रस्तम भ्रनेक स्थलो मे श्चका- 
समाघनपूदेक विस्तारसे किया ययाहै । यया--षु १,पृ १४५ पर्‌ दूयते भ्रनेननि दशनम्‌" इस 
निरुवित कै साथ जिसकं द्वारा देखा जाना है उसे दक्षन कहा गयादहै। इस सामान्य नक्षण के निर्दशे से 
नेत्र वप्रक्रा्मे जो प्रतिष्याध्ति का प्रसग प्राप्त था उसका निराकरण करते हुए बही पर ध्रागे प्रन्तम्‌ख 
चित्प्रफादा को दशेन कहा गया 1 दमौ पुस्तकमे रागे (पृ. १४७) भ्रनेक दाका-समाघानपूवक सामान्य- 
विशोपात्पक श्रात्मा के स्वष्प क श्रहण को दशन सिद्ध किया गयादहै। देसी स्थिति मे "ज प्तामण्ण गहणं 
तं दसण'” षस भ्रागमवचन कं साथजो विरोघकौी सम्भावना थो उका निराकरण करते हुए उसक। 
समस्वय क्रिया गया गयादहै। बहु सम्पूणं श्रागमवचन हस प्रकार टै-- 

ज सामण्ण गहण भावाण णेव कट्ट्मायार। 
प्रविसेसिऊण भ्रत्थे दसणमिति भण्णदे समए 1" 

इसकं साथ समन्वय करते हुए वहा यह्‌ कहा गया है किं "सामान्य शब्द से यहा समस्त बाह्य पदाथा 
म साघारणहानेरेश्रात्माको ग्रहण कियागयादहै। उक्त गाथाकी व्याख्या करते हुए वरह यह सूचित 
किया गयादहैक्रि गाधागत “भावः शन्द से बाह्य श्रथं विवक्षितिटै। उन्न बाह्य प्रथो के प्रतिकमेव्यव- 
स्थारूप प्राकार कौ ्रहण न करके तथा "यह भरमुक पदाथंदहै' इस प्रकारसे पदाथ को विक्षेषनाकोन 
करके जो सामान्य क। - सामान्य-विदैषात्मक श्रात्मस्वरूप का--ग्रहुणहोतादहै उसे भ्रागम मे दशन कहा 
गयाहै) प्राग यही पर (पु १४८) विक्त्पसलू्पमे भ्रालोकनवृत्तिको दशन कहते हुए उसका स्पष्टी- 
करण हस प्रकार किया गया ह --्रालोकते हति भरालोकनम्‌' इस निरिति के प्रनुमार श्रालोकन का 
भरं श्रारमा श्रौर वृत्ति काश्रथं वर्तन है । तदनुसार श्रालोकन को बृत्ति को- स्वात्मसवेदन को - दर्शन 
समना चाहिए । 


प्रागे यहा (पृ. १४६) प्रकारान्तरसे प्रकाशवृत्ति को दशन कहते हुए प्रकादा का श्रयं ज्ञान क्रिया 
गथा है । तदनुसार उस प्रकाक्ञ के निमित्त प्रात्माको जो प्रवृत्ति होतो है उसे दशेन कहा गयादहैजो 
विषय भ्रौर विषयी के सम्पात्तसे पूवंकी श्रवस्थारूपदहै। इसी पुस्तकमे प्रागे (पृ. ३८४-८५) पुनः 
स्वशूपसवेदन को दशन स्वौकार करनेकी प्रेरणा करते हृष श्रषनेसे भिन्न वस्तु के परिच्छेदको ज्ञान 
प्रौर प्रपते से श्रमिन्न वस्तु के परिच्छेदको दर्शन कहा गयादहै। हस प्रकारसे ज्ञान भ्रौर दक्षन मे भेद 
भी प्रगट कर दिया गयादह। 


== ~~ - ~ ५८५५. = ५०-७। 
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१. यह्‌ गाथा भ्रनुयोगह्ार कौ हरिमद्र विरचित वृत्ति (पृ. १०३) मे उद्धृत है ¦ 


ट जेन लक्षणावली 


प्रकूल घवनामेहीभ्रागे (पु ६. पृ. ६) मे पुनः भात्मविषयकं उपयोग को दर्शेन वतलाते हूए 
ज्ञान के बाह्य पदाथंविपयक होने सं इसको भिन्नतामभी प्रगटकरदी गर्ईुटहै। इसी पृस्तकमेश्रामे (पु. 
६, ३२-३३) ज्ञानोत्पादक प्रयत्नसे श्रनुगत भ्रात्मसंवेदन को दशंन कहादहै, जिसका श्रभिप्राय प्रात्प- 
विषयक उपयोग दही र्हादै। इम प्रकरारसे विचार करते हए यहा (प ३४) श्रात्मा को समस्त पदार्थो 
मे साधारण होने से सामान्य सिद्ध करके तद्विषयक उपयोगको दही दश्रेन कहा है । इससे ज्ञान श्रौर द्शंन 
मे यह भेदमभीप्रग्टदहोजानाटै कि ज्ञान जहा बाह्य पदार्थो को विषयक्रताटहै वहा दशन श्रन्तरग 
(श्रात्सा) को विपय करतार । 

एवं मे (पु. १,१. १४६) प्रकाशषवत्ति को दशन कहा जा चुकादै। उसेपु.७ (पृ-७) में पुनः 
दोहुराया गयादौ । पूर्वेषु. १ (प. १४७) के समान इस पुम्तक (७, पृ. १००) ममी 'सामन्य' शब्द को 
प्रात्माथंक बतला २९ पूर्वोक्ति जं सामण्णगगहणं' प्रादि श्रागयमवाक्य के साय प्रसगप्राप्त विरोध का परि- 
हार करकं उसके साथ समन्वय प्रगट क्रिया गयारहै। 

प्रकृत धवलामेहीभ्रागे (पु १३, पर २०७) प्रनाकार उपयोगको दर्शन बतला हृषु श्राकार 
का अथं कम-कतृंभाव प्रगट कियागयाद श्रीर्‌ यह निदश किया गयाहै कि इम श्राकार के साय जो उष- 
योग रहता है उसे साकार उपरयोग (ज्ञान) कहा जाता है । हम साकार्‌ उपयाम से भिन्न भ्रनाकार उप- 
योग-- दशन कट्लाताहै । यही पग श्रागे (पु १३, प्र. २१६) विषय श्रौर विषयी कं मन्निपरातरूप ज्ञाना- 
त्प्ति सं पूवं की प्रवस्था को दशन कहते हए उसका काल श्रन्तमहतं निदिष्ट किया गयां प्रागेषू १५ 
(प. ६) मेभीयह निदेश किया गयादौ कि बाह्य प्रथं मे सम्बद्ध प्रात्मस्दरूप कै सव्रेदन करा नाम दर्दान रै । 

दिष्यध्वनि--दइस दिव्य दाणी को विजषताकतो प्रगट करते ट्ष आ. समन्नभद्र ने उग्र सव- 
भापास्वमाववानो कहा! वे श्रपने स्वयरम्भम्तोकन्नमे (६६) श्र जिन्रणेस्ति करते हू कहन टक 
हे भगवन्‌ | समस्त भाषाग्रो कै स्वभाव से परिणत दूने वाली श्रापकौ दिव्यवाणी समवमरण समामे 
व्याप्त हकर प्राणिथो कोश्रमुन के समान प्रसन्न वे सूखी करतीरै 1 उक्त स्वामी समन्तभद्र न उसको 
प्रनौकिकता को दिषवलति टृए्‌ श्रन्यत्र (रत्नकरण्डक <) भी यह कहा है-- जिस प्रकार वादकके हाक 
स्पा से ध्वनि करता हूुभ्रा मृदंग विना क्रिसौ प्रकार कंस्वाथं याश्रनुराग कही श्रोताजनो को मृर्च 
किया करता है उसी प्रकार वीतराग स्वेज प्रम्‌ श्रात्मप्रयोजन श्रौर जनानुरागके बिनाहौ श्रपनी दिग्य- 
वाणोक द्वारा सत्पूरुषो कौ हित का उपदेह किया करते है! 

तिलोयपण्णत्तौ (१-७४) म श्रथकर्ताके प्रसग मे कटा गया टै (कि च्द्यस्थ श्रवस्या स 
सम्बद्ध मति, श्रृत, भ्रवेचि श्रौर मन पयंरूप जान के विनष्टहौ जानं तथा श्रनन्तन्ञान (केवलज्ञान) कं 
उत्पन्न हो जानं पर प्ररहुन की जौ दिव्यघ्वनि---भ्रलौकिक वाणी --- तिकलती है वहन भ्रकार्‌ के पदार्था 
के रहस्य को सुत्रके रूपमे निरूपण करतीद्धै। प्रक्रत तिलोयपण्णत्तीमे ही श्रागं (४, ६००१-५) केवन- 
ज्ञाने के माथ प्रग होने वान ग्यारह्‌ भ्रतिशया का निरूपण कर्ते दए कटा गयारहै कि श्रग्हत देव प्रक्षर- 
प्रनक्षरम्वषूप प्रटारह महामापाश्रो श्रौर सातसौ क्षुद्र भाषाप्मोमे तानु, दात, म्रोष्ठप्रौर कण्ट के ष्यापार 
मं रहित होते हृष्‌ जिस दिव्य भापाके द्वारा भव्य जीवो को उपदेश कर्ते टै वह दिव्यच्वनिके नाम 
से प्रसिद्ध दै । स्वमाक्तः स्पेलन सं रर्हिति वह्‌ दिव्य बाणी तीनो सन्घ्याकष्लोमे नौ मृहूतं निरुनती है 
जो एक याजन तक फंनती है । गणघर, इन्द्र श्रौर चक्रवर्तीं के प्रहत कं प्रनुसार वह दिन्यध्वनि उक्त तीन 
सन्घ्याकालो क श्रतिरिक्त श्रन्य समयोमे भी सत्ति भगोकं श्राश्रयसे श्रं का व्याख्यान करतो है । 

धवला (पृ. १,१्‌ ९४) मे भी तिलोयपण्णत्ती कही समान श्रमिप्राय प्रगट कर्ते हुए वहा जो 
गाथा उदृघुत्त कौ गई है वह तिलोवगण्णत्ती की उस गाथा (१-७४) से प्रायः मिनती-जलतीदहीहै। इस 
घवला कं निर्माता भ्रा. वीरसन उस दिव्यघ्वनि के स्वरूप को प्रगट करते हूए जयघवला (१, १२६) मे 
कहते है कि समस्त मापास्वरूप वह्‌ दिव्यध्वनि म्रक्षर-ग्रनक्षरात्मक होती हुई ्रनम्त प्रथं मे गभित बीज 
पदो कं द्वारा तनां सन्ध्याकालो मं छह घडो निरन्तर प्रवतंमान होकर प्रथं का निरूपण करती है) 


प्रत्ताक्षना ६ 


हसक अतिरिक्त संशय, विपर्यय व प्रनष्यवसखाय को प्राप्त गणधर को लक्ष्य कर श्रन्य समयमे मी अ्रवृत्त 
होती ै। विश्चद स्वशूप वाली ब दिव्य वाणी शंकर-व्यतिकर दोष से रहित उन्नीत धमेकथाभ्ोका 
निरूपण करती है । 

भक्तामर स्तोत्र (३५) मे उक्त हिव्यघ्वनि की विक्षेषताको प्रगट करते इए कहा गयादहै कि 
वहु जिनैण्द्र की भनुपम वागी स्वगं भ्रौर मोक्षकरो प्राप्त कराने वाले मागे कं खोजने मं कशल होकर 
तीनों लोको के प्राणियो को समीचीन धमं का निशपण करती है। विशद प्रथं की प्ररूपक उस वाणी का 
गुण समस्त भाषाप्रौ मे परिणत होने काहै। भक्तामर का यहु कथन पूर्वक्ति स्वयमूस्तोत्रसे प्रभावित 
रहा प्रतीत होत्ता है । 

हरिवंशदुराण (*८-६) मे हस भ्रनुपम जिनकवाणौ को मधुर, स्निग्घ, गम्भीर, दिम्य, उदात्त एवं 
स्पष्ट भ्रक्षरस्वरूप निदिष्ट किया गयादहै। जीवन्धरचम्पुं (६.१६) मे दस दिष्य भाषा को समस्त वखन- 
भेदो को भरकारक कहा गया है। 

जिनेन्द्र का उपदेक्ष श्रधंमागधो भाषामे होताहै। निशोथचूरणि के प्रनुसार श्राघे मगधदेश से 
सम्बद्ध जाषा को अर्घमागधौ कहा जाताहै, भ्रयवा प्रठारहु देक्षी माषाभ्रो मे नियत्त माषा भवंमागधो 
कहलातौ है । समवार्याय की भ्रमयदेवे विरचित वृत्ति (३४ पृ. ५६) कै श्रनुसार प्राकृत श्रादि छह भाषा- 
भेदो मे मागधौ नामी माषा दहै! (यह सम्भवतः समस्त मगधदेश करौ भाषा रही होगी) । शके स्थान 
मेखभरौरक्ष, षणव हनतीनोके स्थानमे एक मात्रसः; इत्यादि व्याकरण नियमों § युक्त वहु 
मागधी माषा श्रपने समस्त नियमो काच्राश्रयननलेने से भ्रषमागभो कहौ जाती दहै। 

धम - भा. कुन्दकरुन्द ने प्रवचनसार (१,७.८) मे चारित्रको धम क्हाहै जो समस्वरूपदहै। 
हम सम को उन्होने मोह {दर्शनमोह) भौर क्षोभ (चाररित्रमोह) से रहित भ्रा्मपरिणति बत्तलाया है । 
प्रागे उन्होने "जो द्रभ्य निसस्पसे परिणत होतादहै बहु उस काल मे तन्मय कहा जाता है" इस नियम के 
प्रनुसार ध्मस्वरूप से परिणत भ्रात्माको धमं कहा । यही पर श्रागे (१-११) उन्होने यहमीकडारै 
किं हस प्रकारके घमं से परिणत प्रात्मा यदि श्ुदधोपयोग से सहित होता दहै तो वहु निर्वाणसुख को प्राप्त 
करतारटै भोर यदि ब्युभोपयोगसे सयुक्तहोतादै तो फिर स्वगसुखकोप्राप्त करतार! उक्त कुन्द 
कुन्दाचायंने सायारभ्रोर निरागारके भेदसे सयमचरणकोदो प्रकारका बतलाकर (षा. प्रा. २१) 
उनर्मे सापार सयमचरण को श्राठकंषमं प्रौर्‌ शुद्ध (निरागार) सयमचरण को यतिघबं कहाहै (चा, 
प्रा. २७) । उक्त भा. कन्दकूम्दने भावप्रामृत (८३-८५) मे भी प्रवचनसार के स्मान पून मोह भौर 
क्षोभ से रहित ्रात्माके परिणाम को धमं कहा ह । यहा इतना विशेष कहा ग्यादहै कि त्रत सहित पूजा 
म्रादिपे जो प्रवृत्ति होती है उस्तसे उपार्जित पुण्यभोगका कारण होतार, फमेक्षप का कारण वहु नही 
होता । मोक्षकराकारणतो वह्‌ प्रात्माहै जो समस्त दोषोसे रहितहोता हृुभ्रा रागादिमे निरतन 
होकर श्रत्मामेहीरत होताहै। एसे ्रालमाकोही यहा षमं कहा गयादहै। इन्ही भ्रा. कुन्दक्रुन्दने 
बोधप्रामृत (२४) मे दया से विशुद्ध भ्राचरणको मी घमं कहा है) पूर्वोक्त प्रवचनसार (३, ४५-१५) मे 
प्रा. कुन्दकुन्द ने श्रमणो को शुद्धोपयोग भौर शुमोपयोय इन दोनो से युक्त बतलते हए प्ररहन्तादिमे जो 
भक्ति श्रौर प्रवचनाभियुक्तो मे जो वात्सल्यभाव होता है उसे शुजोपयोगयुक्त चर्या बतलाया है । भाचायं 
प्रादि को भ्रात्ते देखकर वन्दना व नमस्कार के साथ उठकर खड़े हो जाना, पीठे पी चलना भौर श्रमणो 
केश्रमको पादमर्दनादिकेद्वारादूर करना; दस सबको यहासराग चारित्र मे निन्य नही कहा गया, श्रत 
उत्ते उपादेय ही समभेना चाहिए । ईदतना यहा विशेष कहा गया है कि कंय व्त्यमे उद्यत होकर श्रमण 
यदि प्राणियों को पीड़ा पटुचाता है तो वह श्रमण नही रहृता, किन्तु गृहस्य हो जाता है; क्योकि वहु श्रावकं 
काधमं है । श्रमणो को प्रथवा गृहस्थो को ईस प्रशस्तमृत बर्याको यहां श्वर (उक्कृष्ट)' कहा गयाहै, 
कारण यह कि उससे साक्षात्‌ प्रथवा परम्परा से मोक्षयुख प्राप्त होता है । प्रागे उन्होने यहा (३-६०) यह 
मो स्पष्ट कह दिया है कि भ्रश्रुभोपथोग से रहित होकर जो शुद्धोपयोम भथवा श्ुभोपयोग से युक्त होते 


१० जंन लक्षणावलो 


है वे लोक का कल्याण करते ह) उतकी मक्िति करते वाला प्रशस्त (पुष्य) को प्राप्त करता दै । 
हस प्रकारश्रा. कुन्दकृन्द के उपयुक्त विवेषन को देखते हुए हम हय निषकषं पर पहुचते है कि 
वे व्यवहार चमं ॐ पर्वणा विरुद्ध नही रहै । उनकी दष्टिमे जो चुद्धोपयोग कौ भूमिका पर प्ररूढ होने 
मे धसमर्थं > वे उसके ऊपर प्राष्दहोने की उत्कट प्रभिलाषा रखते हुए शुमोपयोगो होकर सम्यग्द्शंन के 
साथ ठम च्यवहार ध्मका मी प्राचस्ण कर सकतेदहैजो परस्परा मोक्षसुख का साधकदहै। सी 
प्रभिप्राय को हुदयगम करते हूए प्रमृतचन्द्रसूर्िने भी समयसारकलशे (६) मे प्राकूपदवी मे --शुदधोष- 
योग से पूवं कौ शुमोपयोगरूप भूमिका मे-ष्यवहारनयकोभी सहारा देने वाला बतलायाहै।+ वह्‌ 
प्रदकष्पटहै करि जुद्धोपसोग की उपेक्षा केर जोषश्युमोपयोगमे हौ निमग्न रहना चाहता व्ह पररम्परासे 
भी मोक्षद के प्राप्न नही कर सक्ता । 
गल्नकरण्डक (३), चवला टीका (पू. ८, पर ६२) श्रौर तच्वःनुक्षामत (५१) मे जो सम्यग्दर्शन, 
सस्यगजान प्रर सप्थमष्टारिश्र कफो जो घमं कहा गणादहै वहु प्रतरचनसार (१.७) काही श्रनुमरण है । 
तच्वानुणासन (५१) मे तो उक्तं रत्नकरण्डक के इनोक रेके पूर्वाद्धं को जेता का तंसा प्रात्मसात्‌ किया 
गय है । 
विमलसूरि ने श्रपने प्रठमचरिउ (२६.३४) मे मुनिजनके द्वारा निदिष्ट जीक्दया प्रौर कपायो 
के निग्रह को धम्‌ बनलाते हूए यह्‌ मीकहादहै कि हन प्रवु्तियो मे रत्रा प्राणा ययन कर्मृत्रन्धसे 
दटता है- मवति प्राप्त करनेताहै) 
शवे कानिक (१-१), सर्वाथसिद्धि (६-१३ वे ६-७) तत्वाथवानिर (६ १३, ५) प्रर तत्त्वाथं- 
स्लोक वातिक (६-१३) प्रादिमे घमंक्रा लक्षण श्रह्सराक्हा ग्यारह । सु.नि (६२) प्रर त्ते. वा. 
(६,२, ३) श्रादिमे दष्टस्थाने धत्तं दति धमे" हस निरुकितिके साय दयत कट" गयादटैक्रिजो जीषो को 
दष्ट स्यान (मोक्ष) क्रो प्राप्ठकरगतादहै तमे घमं कहते रै । पदात वा. प दष्ट्‌ स्मान! को स्पष्ट करत हुष्‌ 
स. सि. से इतना त्रिशञेष फट्वा गयादहैकरिजो धात्माको चक्रवर्ती, देवेन्द्र रौर न्नीन्द्रभ्रादिके पदको 
प्राप्त करता टै उसका नाम धमै) इस निरुक्तिमे पूर्वोक्त रत्नक. (६) का ब्रनुमरणं क्रिया गया 
भ्रतीते होता है । श्रामे रत्नक. (३) मे धमं को सम्यग्दशेनादि स्वषट्प बतनाकगर सम्यम्दशन वः माहात्म्य 
को दिवलाते हृए्‌ उसे इृनद्रादि पदोक्राप्राठकभी कहा स्याद (४१) । उक्तत वा. (९, २,३) का 
प्रनुसरण कर्ते हए चारित्रिपार (प २) मे नरेन््ध (चक्रवर्ती) पदारिके साथ 'मुक्तिस्थान'कोमभी 
ग्रहण कग लियारै जोत. कवा. मे नहींदटै। त. वा. (६, ५७, १२) मश्रनुप्रक्षाके प्रस्षममे घमं के नक्षण 
वा निदा केर हुए कहा गया करि जीवस्थयान प्रर मुणस्थान इनके स्वतत्तव का गति-उच्ियारि मागे 
णास्यानोमे जा विचार किया जता वह्‌ धमं का लक्षणरै। दस प्रकार $ लक्षणगुकन घम को भग- 
वान्‌ श्ररहेन्तन मोक्ष कादहेनु काद । इसका अ्ननुसरणत. इनी. वा. (६७) श्रोरचा सा. (पृ. ८६) 
मे भी किया गय! रहै) 
दणवे. चणिमे (पृ १५) धममेके लक्षणका निर्देश्च करते दटृए कहा गयादहै किजो नारक, 
ति्यच, वुमानुष घौर कदेव पर्यायो में पडते हुए जीव का उनसे उद्धार करतादहै वह धमं कटलाता है। 
रनक. (२) म निरिष्ट्‌ घमं के लध्षणसे मके अगिप्रायमे बहत कृ समानतादै। हस कथनकी 
एष्ट ठा (द चूथि) किसी प्राचीन प्रन्थगन एक श्लोक को उदुधृत करते हए उक द्वाराकी गर्ह । 
ललिनविस्तरा (पृ ६०), स्थानाग की प्रमयदेवे विरचित वृत्ति (१.४०, पृ. २१) श्रौर श्राव, 
निर्युक्ति को मनगगिरि विरचित वृत्ति (पृ ५६२) मभौ उक्न दनोक को उद्धूत करते हुए उसी म्रभि- 
प्राप को व्यवत्त किया ण्या है! ललित्तविस्तरा मे उसके पूवं (पु. १६) धमं को सम्थग्दर्शोनादि स्वरूप 
तथा दान, शील एव तपोमावेनारूप भी बतला हुए उच्चे श्रास्लव से सहन श्रौर उससे रहित मो निदिष्ट 
क्या ग्याहै। 
दस प्रकार विविघम्रन्यकारो ने ्रपनी रुचि के प्रनुसार प्रकृत चमे को प्राय. श्रपने पूवंवर्ताग्न्थो 
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का श्रनुघरण करते हुए कही मत्री धादि मावनाश्रों स्वरूप, कहीं श्रम्युद्य व निश्रेपम का साधक, कही 
उतमक्षमादिख्प, कही श्रृत-चारित्रस्वरूप, कही दयाश्रचान प्रौर करीं वस्नुम्वभावह्य कहा दै) 

नय - यह जेनागम का एक दढत्तम भ्राध्रार रहादहै। धिविषप्रन्योंमे हके स्वरूप का विघार 
पनेक प्रकारसे किया गयादहै व उपयोगिता मी उसी ्रत्यधिक प्रगट की गई है । यथा--स्वयम्मृस्तोत्र 
(५२) मे श्रेयान्‌ जिनकी स्तुति करते हुए श्म. समम्तमद्र ते कट है--पतिषेधसपेक्ष विचि प्रमाण) 
उक्त विधिव प्रतिषेघमे एक्‌ प्रान व दूरा गौणदहुभ्रा करतादहै। उनमे को मुख्य कः नियमन कर्ता 
है उसे नयकटहाजातादै। इसी स्तुत्तिमे प्रागे (६५) गहु मीकहागयाहै कि 'स्यान्‌' ठदसे चिह्धिनवे 
नय यथायं होते हूए इम प्रकार प्रभीष्ट गुणवाले हँ जित्तप्रकार कि रसायनसे ग्रनुविद्ध लौह धतु प्रषोक्ता 
को श्रमोष्ट गुणवाली हप्र करती है। हमक पूवं प्रकृनस्तुतिमेही (६१) उको उपयोगिता श्रौर 
धनुपयोगित्ता को प्रगट कर्ते हए यह्‌ भी सुचित्त करदिया गयाहैकिये द्रव्यायिकं व पर्याथाथिक मुय 
तभी स्व-परके लिए उपकारवः हाते है जव वे परस्पर सापेक्ष हृभरा करते है । इ्मफे विपरीत--परस्पर 
को भपेक्षाके विना--वे यथाथेतासे दूर रहते हए स्वपर ॐ धातकही हूभ्रा कर्ते । उक्त समन्त- 
भेद्राचाय ने श्रपनी ्राण्तमीभांसा (१०६) मेहितुपरक नयक स्वरूपको दिखनतिहृएकहादहैकिसाच्यका 
सवर्माहोनेसे जो विना किसी प्रकारके विरोधक स्याद्रादस्वषूप नीतिसे विभक्त प्रथत्रिशेष (साध्य) 
का ग्यजक होता दै वह नयकहृलातादै। लगभग एसी भ्रसिप्राय को प्रगट करते हृष्‌ सर्वाथंसिद्धि (१-३३) 
मे कहा गयाहै ङि वस्नु प्रनेकान्तात्मक --नित्यत्व-ग्रनित्यत्व, एकत्व-पनेकत्व, भावरूप-श्नभावरूप क्नौर 
भिक्नत्व-प्रमिन्नप्वे श्रादि परस्पर विरद्ध प्रतीत होने वालि भ्रनेक धर्मोँस्वरू्पहै।! उनमेजो प्रयोगे विना 
किसी प्रकार के वरिरोघके हतु की मृष्पता से सच्यचिकेष की यथार्यहाकीप्राप्निमे कुशल होत है उसे 
नेय कहा जाता टै । 

तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (१३५) मे नयके प्रापक, कारक, साघक, निवंतंक, उपलम्भक भ्रौर 
व्यजेक दन समानाय नामो का तिदक्ष करते हुए कहा गयादहै किंजो जीवादि पक्र्थोक्रोलेजातिषहै, 
प्राप्त कराते रहै, कारक है, सिद्ध कराते ह, निवेत्तित करते है, उपलग्ध कराते & प्रौर व्यकवत कराते § 
उनका नाम नय । लगमग हम अ्रमिप्राय को उत्तराध्ययन चरणि (पृ. ४७) म मी प्रगट करिया यया 
दै । भ्रावल्यकः नि. (१०६६) प्रोर दश्वैकालिकनि. (१४६) मे नयके स्वल्प को प्रगट करते हर्‌ 
कहा गयाहै ङि ग्रहण करने योग्य प्रथवा नही ग्रहण करने योग्य ज्ञात प्रदाथं कं विषयमे प्रयत्न करना 
चार्दिए्‌, दम प्रकारकाजो उपदेश्ञषै उसे नय फहाजातादहै | न्यायावतार (२६) के प्रनूमार जो एक 
देश विश्लिष्ट पदाथं को विषय करताहै उसे नय माना गयाहै। 

भटराकलंकदेव ने सिद्धिविनिह्वय (१०,१-२), लघीयस्त्रय (५२) भौर प्रमाणसम्रह (८७) 
मे ज्ञातता भ्रभिप्रायको नय काद 1 इसके पूर्वं लघीयस्य (३०) मेवे प्रकारान्तरसे यह्‌ मी वारे 
कि प्रमाण के विषयभूत (जेय) वस्तु मेदामेदात्मक -सामान्य-विशेषस्वरूप है उयकरे विषयमे पुषषों 
कै जो श्रपेक्षा भ्रौर उसके विना सामान्य व विरोष विषयक प्रमिप्राय हुश्रा करते है उन्हे यथाक्रम से 
नय प्रर दनय कहा जताहै। इस कारिकाकीस्वो. वृ्तिमे भी उन्होने सताके भ्रभिप्रायको नय 
कहा है। हसी पभिप्राय कफो उन्होने प्रागे भी दस लबवोयस्त्रय को स्वो, युत्ति (७१) मे पनः 
प्रगट किया ह । उक्त लसीपस्त्रय की ६२वीं कारिका मे उन्होने श्रत के दो उपयोग {व््ापार) 
बतलयि है--एक स्याद्वाद भोर दूसरा नय! हनमें स्याद्वाद को--परनेकान्तात्मक पदाथं के कथन 
को--सकलदेश-- सम्पूणं पदाथं का कथन करने वाला- भोर नय को विकलसंकथा-- वस्तु के एक 
देश का कथन करन वाला कहा है । प्रकृत लघीयस्त्रयमे भ्रागे (६६) उन्होने कहा है किश्रुत के मेदभूत 
जो नेय रवे नेगम-सग्रहादिके भेदसेसातदै। उनका मूल श्राघारद्रव्यव पर्यायौ हयक प्रभिप्राय 
यह है किमूलमे नयकेदो मेदरहँ-एक द्रव्याथिक नय प्ररं दूषा पर्यायायिक नय। पूवं निदिष्ट 
नंगमादि सात मे पूवं के तीन दरव्यायिक भरौ पन्िम चार पर्याया नयके प्रन्तेत ह यदु पूर्वोक्त 
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लाता के प्रभिप्रायस्वखूप नय के लक्षण का स्पष्टीकरण दहै। इन्हीं भ्रकलंकदेश ते भपमे तत्वा्थेवातिक 
(१, ६, ३) मे नय के लक्षणमे कहूाहैकिजो भ्रवयव को विषय करता है उसकानाम नय दहै । यह्‌ 
लघीयस्य की ६रेबी कारिकामे निर्दिष्ट “विकलसंकथा' काही स्पष्टीकरण है । वही पर भि (१,६, 
९) उन्होने सम्यक्‌ एकान्त को नयका लक्षण कटाह) हेतुचिक्षिषके सामथ्यं की भपेक्षा रखकर जो 
प्रमाणके दवारा प्ररूपित पदाथं के एकदेव का कथन किया करता है उते सम्यक्‌ एकान्त कहा जाता है) 
यहीं पर श्रागे (१, ३२, १) प्रकारान्तरसे पुनः यह कहा गवयादहैकि जो प्रमाण से प्रकार्तित भरस्तित्ब- 
नास्तित्वादिषशूप भ्रनन्तधर्मात्मिक जीवादि पदाथा के विशेषो (पर्थयों) का निरूपण करते वाला है उसे 
नय कहा जाता है । 

उत्तरा. चगि (पृ. ६) भौर पाव. नियुक्ति की हरिभद्र विरचित वत्ति (७६) मेषस्तुकी 
पयायो के अधिगमको नयका लक्षण निर्दिष्ट किया ग्याह। दोनों मे प्रायः शब्दशः समानता दहै) 
भनुयो. की हरिभद्रविरचित वृत्ति (पृ. २७ य ६६) मे श्रनन्तघर्माट्मक वस्तु के एक श्रक्षके प्रहुणकेरे 
की नय कहू गया है । हसी वत्तिमें भाग (पृ, १०५) प्रकारान्तरसे यहमी निर्दिष्ट करियांगयादहै कि 
जो श्रनेक घमत्मिक वरतु को विवक्षित किसी एक धमंसेले जाता है उत नय कहते है) 

धवला (पु. १,१.८३ वषु. €, पृ. १६४) मेकहागयादहै किप्रमाणसे परिगृहीत वस्तुके 
एक देशमे जो वस्तु का निश्चय होताहै उसे नय कहा जातादौ) भागे इत धवला (पु. ६, पृ. १६२ व 
१६३) मे नधीयस्त्रयकौ रवी कारिका के भ्रनुसार ज्ञाता केभभिप्रायकोनय क्रा लक्षण बत्तलाति हूए 
उप्तके स्पष्टीकरणमे कहा गयाहै कि प्रमाण से परिगृहीते पदाथ के एकदेशमेजो वस्तु का श्रष्यवसाय 
होता दै, इसे नय जानना बाहिए्‌ । लधीय को प्रकृत कारिकामत “युक्तितोऽ्थेपरिग्रह." पसे हूदयंगमं कर 
कटा गया दै कि युक्ति का भ्रथं प्रमाणहै, दहस प्रमाणसे जो श्रथंका परिग्रह होता है--द्रग्य भ्रौर 
पर्यायमे से ववक्षाके प्रनुसारनजो क्िसीएकंकावस्तुकेरूपमे ग्रहण होताहै उसे नय कहते) 
यही पर प्रागे (षपू. €, पृ १६५-६६) पूज्यपाद भट्रारक द्वारा निर्दिष्ट सक्षणको उद्धृत करते हूए यह्‌ 
कटा गयाहकिप्रमाणमसे प्रकाहित भ्नेकधर्मास्मिकं पदार्थाके विशेषो (पयसि) की जो प्ररूपणा 
किया करता उसे नय कहते) हसे वौरसेनाचापने धवलामे जहा पूज्यपाद के भरसिप्रायानुसार 
सामान्य नय का लक्षण बतलाया है वही उन्होने उसे जयषवला (१, पृ. २१०) मे तस्वाथंमाष्यगत (त. 
वा. १, ३२, १) वा्यनय का लक्षण कहाटह) त.वा. मे उसकी उत्यानिकामे उपसं सामन्यनयका 
ही लक्षण निदिष्ट किया गया है--तत्र सामान्यनयलक्षणम्‌च्यते | हसी पु. ६ मे भ्रगे (पृ, १६६) प्रभा- 
चन्द्र भदट्रारकके द्वारा निर्दिष्ट श्रमाणन्यवाश्रय' इत्यादि वाक्यो उद्धृत करते हए कहा गया हैक 
प्रमाण के भाश्रयस्त हीने वाले परिणामविकल्पो के--प्रमिप्रायविक्ेषो के --वशौभूत पदार्थेगत्त विकषेषो के 
निक्पणमे जो प्रयोग भ्रथवा प्रयोक्ता समधं होता ह उसे नय समना चाहिए । भ्रमे (प. १६७) पभा. 
पूज्यपाद विरचिते सारसग्रहगत 'प्रनन्तपर्यायात्मकस्य' दध्यादि वाक्य को उद्धृत करते हुए तदनुषार यह्‌ 
कहा गया है कि भ्रनन्तपर्यायस्वरूप बस्तु की उन पर्याथोंमे खै किसी एक पर्याय को ग्रहृण करते समय 
उत्तम हेतु कौ अपेक्षा करके जो निर्दोष प्रयोग किया जाता है उसकानाम नयदहै। जयषवला {१,१ृ. 
२१०) मे पु्वाक्ति घवला (पु. €, पृ. १६६-६७} के हौ भभिप्राय को ध्वक्रत करते हए जहां घबलामें 
सारसंग्रहोक्त नय के उस लक्षण को ब्ेषल्पमे वाक्यनयका लक्षण कहा गयादहै। इसी प्रघार प्रभा 
चन्द्रके द्वारा ति्दिष्ट पुबाक्ति नय के लक्षण को चवलामे अहां सामान्यसे नय कां लक्षण निर्दिष्ट किपा 
गया दै वहीं जयषवला मे उसे प्रभाचन्द्रीय वाक्यनय का लक्षण कहा गया, 

तर्वाथइलोकवात्तिक (१, ६, ४) भोर नयविवरण (४) मे स्वायं के--प्रमाणके दिषयमृत 
पदाथं के--एक देश के निणय को नय का लक्षण प्रमट क्रिया गयाहै। यौ भागे (१, ६३, २) श्यके 
सक्षणमे जो यहं कहा गयादहै कि स्याद्वाद ते विभक्त भर्धविरोषकाजो ग्यंजकं होता है वहु नय कहुलाता 

६, यह शब्दशः भाप्तमीमासा १०६ का श्रनुसरणदहै। यष्ोभरगे (१, ३६, ६ च मथव. १८) यष 
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निदक्ष क्ियाययाहैकिश्रृत के विषयमृत पर्थं के एकदेशकोजो ग्रहृण किया करता है उसका नामं नय 
है । सम्मवतः हसी का भ्रनुस्रण करते हूए प्रमाणनयतत्वालोक (७-१) मे यह कहा गयादहैकि जो श्वत 
नामक्‌ प्रमाण के विषयभूत पदाथं के प्रन्य प्शोकीभ्रोरसे उदासीन होकर एक श्रंशकोले जाता है उत 
प्रतिपत्ता के भभिप्रायविदेष को नय कहते ह । यह पूर्वोक्त त. शएलोकवातिक (१, ३३, ६) के उस संक्षिप्त 
लक्षण काही स्पष्टीकरण दिखता टै) 
नयचक्र (२) प्रौर द्रव्यघ्वमावप्रकाशनयचक्र (१७४) मे कहा गया है करि वस्तु के श्रशकौ प्रहण 
करते वालाजोश्रूत का मेदभूत्त ज्ञानियोका विकल्प (धर्मिप्राय) है उसे नय कहा गया दहै । इसका 
परसिप्राय पूवोक्तित श्लो. वा. (१, ३३, ६) मे निदिष्ट लक्षण से भिन्न नही है। लयमग यही भभिप्राय 
धालापपद्धति (पृ. १४५) मे निर्दिष्ट नयके लक्षणमेदेखा जाताहै। विकष्परूपमें यहां इतना वि्ेष 
कहा गयादहै कि प्रयवाजो वस्तुको नाना स्वभावोंसे पृथक्‌ करके एक किसी विवक्षित स्वभावमेनले 
जाता है- प्राप्त कराता है उसे नय जानना चाहिए ) 
सूं प्रज्ञप्ति को मलयगिरि विरचिते वृत्ति (१७, पृ. ३६) मे कहा ग्या गयाहै कि वक्ष्ताका 
तो विक्ेष भ्रभिप्राय वस्तु के प्रतिनियत एक श्रश्च को विषय करता है उसका नामनय है । इतकी पुष्टि 
मे वहां समन्छभहादिके नाम निदेशषपूवेक "नयो ज्ञातुरभिप्रायः' (लीय. ५२) हसं वाक्य को उद्धृत 
किया गया है। 
इस प्रकार विविघ ग्रन्थकारो ने पनी दवि के प्रनुप्तार पूकवर्तां ग्रन्थो का भ्रनुसरण कर प्रहृत 
नय के लक्षण को व्यक्त कियाद! निष्कषे खूपमे क लक्षण द्रत प्रकार दै- 
१ समन्तभद-- विधि-प्रतिषेध मे मुख्य का नियामक । 
स्याद्वाद से विमक्त भ्रयं के विशेष का ग्यजक । 
२. पूज्यपाद -- भ्रनेकान्तात्मक वस्तुमें विना किसी धिरोधके हैतुको प्रमृखता पे सोध्यदिशेष 
1 को यथार्थता प्रगट करने वाला प्रयोग । 
५ प्रनन्तप्य्गयात्मक वस्तु को भ्रन्यतम पर्यायविषयक भ्रषिगमके समय तिदोषि हेतु 


प्रपेक्षा निरवद्य प्रयोग (सारसमग्रह) । 
॥ प्रमाणप्रकािवं प्रथं के विशेष (नित्यातिघ्यत्वादि) का प्रशूपक। 


३ तत्वा्थाविगमभाष्यकार-- प्रापक, कारक, साधक, निर्वतक, निर्भासिक, उपलम्भक धथवा 
व्यजक । 
४ निय्‌वितकार---प्र्याग्राह्य भ्रथं के विषय मे यटनदिषयक उपदेश । 
५ उत्तरा. चूणिकार--वस्तु की पर्यायो मे सम्भव पर्याप को भरपेक्षा वस्तु का प्रधिगमन। 
६ सिद्धसेन दिवाकर --एकदेशविशिष्ट प्रथं को विषय करने बाला । 
७ श्रकलकदेव--भेदाभेदात्मक जेय के विषय मे भेदाभेदविषयक सापेक्ष भ्रभिप्राय । 
प जाता का पभिप्राय। 
ह श्रवयव को विषय करने बाला । 
४ सम्यक्‌ एकान्त । 
„१ प्रमाणप्ररूपित भ्रधं कौ पययिों का प्ररूपक | 
८ हरिभद्र सूरि--भ्रनन्त पर्यायात्मक वस्तु के एक भं का परिष्छेद । 
„ प्रनेके घम्त्मिकं सेय के भ्रध्यवसायन्तरका हेतु । 
£ बीरसेन--प्रमाणपरिगृहीत भथ के एक देशे वस्तु का परभ्यवसाय। 
१० विद्यानन्द--स्वाथं के एकदेश का निर्णय । 
+? श्रुतार्थ का जापक 
११ स्वामिकुमार--लोकम्यवहार का प्रसाधक श्रुतज्ञान का विकल्प । 
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१२ प्रभाचम्द- प्रतिपक्ष का निराकरण न करके वस्त्वश्च का प्राहूक ज्ञाता का भ्रधिप्राय। 
१३ मलयगिरि विक्षेषाकाक्ष सामान्य का प्राहुक च्रथवा सामान्यापेक्ष विशेष का प्राहूक । 
( लघीयस्त्रयगत कारिका ३० का फलितां} । 
न नयलक्षणो मे उत्तरोत्तर कुछ विकास हुप्मा प्रतीत होताहै। प्न्य ग्रन्थकरारोके द्वारा 
निदिष्ट लक्षण इन्ही लक्षणोमेसे क्सिीके प्राघार पर होना चार्हिए्‌। 
नाग्न्पपरीषहूजय ~~ सर्वायंस्िद्धि (६-६) भौर तत्त्वाथवातिक (६, ६, १०) भादिमे प्र्थनाकती 
सम्भावनासे रहित; याचना (दीनता), रक्षणव हिसा प्रादि दोषोसे विहीन तथा परिग्रह से रहित 
होने के कारण निर्बणिपदको प्राप्ति कफे प्रति प्रद्वितीय सानम्‌त टेम बाघामे रहित बालक कौ नगता 
के समान स्वाभाविक नम्नवेष को धारण करने वाना साधु मनिर्तिक विकारसे युक्तहौो जानिके कारण 
स्प्रियोकेलूपक श्रपविन्र व घुणारस्पद देखता हूश्मा दिन-रात प्रखण्डितब्रह्मचयं पर श्रषिष्डठितं रहकर 
निर्दोष श्रचेनतव्रतकोजो धारण करता है उसे उसका नागन्यपरीषहजय कहा गयादहै। 
उत्तराध्ययन (२-१३) ये सके स्वखूप का विचार करते हृएकहा मयाहै कि तस्वज्ञानी साधु 
कभी प्रवेल (निर्वंरत्र) प्रौर कभी सचेल (सवस्त्र) होता) षर निववंस्त्रहोने प्रजो भ्रनेक प्रकारक 
दात्य प्रादिकी उपै बाघाहोतीरहै उसे वहखेदकौ प्राप्त नही हौताव उसे षमं कै निए हित्तकर 
मानतादहै। यदि चह सवस्त्रहै, पर वस्त्र श्रनुक्न नहीरहै श्रथवावहु जीणेहो गया तो उसके लिए 
धाचना करते हुए वह्‌ दीनता की प्रगट नही करता । हव प्रकारस्षे वहु उपयंक्त दोनोही श्रवस्थाप्रोमे 
सेदविन्न नही होता) पहु उषके नार्म्यपरीषह या भरवचेलपरोषहजय का लक्षणहै) भाव. नियुस्तिकौ 
हरिभद्र विरचित वत्ति (६१८, पृ. ४०३) मे परीषहों से सम्बद्ध हलोको को किसो पूर्वकालीन म्रन्यमे 
उद्धत कर प्रकृत परीषह्‌कै विषयमे कहा ग्यादहै कि लाभ.-ग्रलाम को दित्ता को जानता हूग्रा 
साधु नग्नता से उपद्रवित होकर "मेरा वस्र श्रह्युमया नही" इस विचारसं उत्तमया निङ्कृष्ट वस्व की 
इच्छानक्रे। त भा. की सिद्धसेन विरचित वृत्ति {६-६) मे कटा मया किदिमनम्बरया भोत्तभ्रादिके 
समान उपकरणों मे रहितिहोनादही काग्प्परोषह्‌ नहीडहै। तो फिर वहु क्याहै, इसकं उत्तरम्‌ वहा 
कहा गयादहै कि प्रवचन मे उसका जो विधान कहा गयाहै तदनुसार नग्नता को जानना चाहिष्‌ । 
हस नग्नता का पर्यपवाची कशब्द प्रचेलकता है । प्रकृत लक्षणादौ के भ्रयम भाग के प्रस्तावना 
मे (प. ७०.७१) श्राचाराग श्रादि के श्राश्रय से ्रचेलकताके विषयमे चि्चेष विचार सयजा चुका 
है । विशेष जिज्ञासुमग्रो को उसे वहा परे देखना चाहिए । 
निगोकजोव-- धवला पु. ३ (धृ. ३५७) मे निगोद जीवो के स्वहूप का दिष्वलाति हूए कहा शयां 
है कि जिन भ्रनन्तानन्त जीवो कासाचारण्शूपसे एकहौी कशषरीरहीता है उन्हे निगोदजीव कहा जाता 
रै १ इमौ धघवलामे प्रागे (वु. ७,पु. ५०६) कहा गया हैङकरिजो मीव निगदो मे श्रथवा निगोदमाव 
पे जीततेदै वे निगोदजीव कहलाते है \ यही परश्नागे (पु १४, पर 5८५ प्रौरपु. ४६२) पुलचियोकौ 
निगोद कहा गया । हसी पृस्तकमे पृ. ८६ पर पलविपोके स्वरूप को प्रगट करते हृष्‌ कहा गया दै 
कि स्कन्ध, श्रण्डर, रावा, पुनविया भ्रौर निमोदशयीरयं पाचहोतेरहै। यहां पृथक्‌-पृथक्‌ पाचों के 
स्वरूप का भो निर्दशे किंयादहै। पूवंमे यहा (चवलापु.३,पु. ३५७) मे निगोद जीवो के स्वसूपको 
दिखलाते हुए उन भ्रनन्तानस्त जीवो कार्की साधारण क्षरीर निर्दिष्ट किया गया है! रेषे साधारण 
शरीर वाते जीव नियम मे वनस्पतिकायके श्रन्तगेत है (षट्खं. ५,६, १२ *--पु. १४, पु. २२५) । 
दन साधारण जीवों के लक्षण फा निर्दष करते हुए कहा गया है कि साधारण जीववे रै {जनका पराहुर 
पौर भ्रान-पानग्रहुण साघारणहै, प्रयति एक जीवके दरा प्रहार ग्रहण करने पर सभी प्रतन्तानन्त 
जीवो का वहु साधारण ्राहार होताहै।! यही प्रक्रिया उनके हवासोच्छवासि को भी जानना रहए 
(षदट्ख. ५, ६» १२२- पु. १४ पृ. २२६) । जहा एक का मरण होता है वहां एक साथ प्रनस्त साघा- 
स्ण जीवो कामरण होत्ता दै, दी प्रकार जह एक उस्पन्न होता है वे वां सभी एक साय र्पन्न होते 


न ऋ अन दत भत 


प्रस्तासना १५ 


ह । घवलाकारने साघारण जीवों का लक्षण एक शरीर मे निकास करने वाले निर्दिष्टकियादहै (पु. १५४ 
२२७) ¡ एक ही शरीर मे भ्रवस्थित ये साघारण बादर व सूम निगोदजीव एकमेक के साथ परस्पर 

मे बड़ पनीर स्पृष्ट होते है । उदाहरण यहां मूनीञ्थूहरभ्रादिका दिया पयाहै। इन निगद जीक्षो बे 
ठेसे मी ध्रनन्त (निस्यनिगौद) जीवे है जिन्होने सक्तेश की प्रचरता के कारण कमी त्रस पर्याय को नही 
प्राप्तं किया है (षद्ल. ४, ६, १२६-२७-- प. १४, पृ. २२६२४ द्रष्टभ्य है) । 

जीवाजीवाभिगम की मलयमिरि विरचित वुत्ति (५, २, २३८. १. ४२३) मे जीर्वोके धाश्रय- 
विक्षेपो को निगोद कहा गया है । 

गो. जीवकाण्ड की जीवतत्वप्रदीपिक्ा टीका (१६१) भौर कातिकरेयानुप्रेभ्ाको टीका (१३१) 
मे समानरूप से “नियता मा मूमिक्ेत्रं निकास प्रनन्तानन्तजीवानां ददात्तीति निगोदम्‌' इस भकार की 
निहक्ति के साथ यहु प्रभिप्राय प्रगट क्रिया गया करि जो श्रनन्तालन्त जीवो को नियमित निवास देता 
है उसका नाम निगेददहै। 

ये निगोदजीव दो प्रकारके माने गये है-नित्यनिगोदजीव प्रौर भ्रनित्यनिगोदजीव। तत्वाय 
वातिक २, ३२, २७) म योनिभिदोकोप्ररूवणाके प्रसमं इनदो प्रकारके निगोदजीवो के स्वरूप 
का निर्देश करते हुए कहा गयादटैकिजो जीव तीनोही कालोमे त्रस पर्याय प्राप्त करनेके योग्य नही 


है उन्हे निस्निगोतं प्रौरजौत्रकपवाप को प्राप्त करचृकेटै तथाश्चागे भी उस प्राप्तं करने पाने 


उन्हे श्रनित्यनिगोत कहा जाक । यहा "निगोत' भब्द का उपयोग (लिगोद'के समानायदःरूपमे हुभ्रा 
है । यै प्राकृत 'शयोद' का षरङरृतमे हषान्नर हुभ्रासममना चाहिये । हस निगीत शब्द का उपयोग 
प्रनगारघर्मामूृत को स्वा. रीका (४-२२) मे उद्धूत एक क्लोकमेमभीहुभरादहै। 

घला (पु १४,प्‌. २३६) मे ्रनिच्यनिगोत' के स्थानमे 'चतुगेतिनिगोद' शब्द का उपयोग 
हृश्रा टै। वहा एनकरे स्वरूप का निदेश करने हुए्‌ कहागयाङहै कि चनुर्गेतिनिगोद जीवये हैजो देव, 
नारक, तिर्यच श्रौर मनुष्यो मे उत्पन्न होकर पून. निगोदोमे प्रविष्ट होकर रहते तथाजो जीव घ्दा 
निगोदो मही रहते 2 उन्दै नि्यसिगोदजीव जानना चाहिए । यज्वो भ्रभिप्राय घनगारषर्मामृततकोी स्वो. 
टीका (४२२) मेमभौीप्रगट किया यार) 

पवक्ति षट्‌ष्वण्डागम कं जिस गाथासूत्र (५, ६, १२७) कै भ्रनुसार से भनध्व जीवों का उत्नेख 
किया गया है जिन्होने कमी त्रस पर्थाय को प्राप्त नही किया, उस गाथासूत्र को गो. जीवकाण्डमे (१६१) 
उसीसखूपमे प्रात्मसात्‌ कियागयादहै। उसकी जी, प्र. टीकामे यह्‌ भ्रभिप्राय प्रगट क्रिया गया कि प्रक्रत 
गाथा मे उपयुक्त “प्रचुर! शब्द एकंदेदाभाव से विक्षिष्ट समस्तं भ्रथंका वाचक है। भरतः उसके प्रश्रय 
से यह सूचित किया ग्यादहै क्रि धाठ समय भ्रचिक छह मासो के भीत्तर चतृ्गतिरूप जीवरांश से निकलं 
कर छह मो प्राठ जीयो क मुक्त हो जाने पर उतने (६०८) ही जीव नित्यनिगोदभव को छोडकर चतु- 
गेतिभव कौ प्राप्त होते हैँ । उपय्‌क्त श्राठ समय श्रधिक छह मासोमे छहु सौ भराठ जीवो के मुक्त (क्षपकः- 
शरेणिश्रायोग्य) होने का उल्लेख घवला (पु. ३, पृ. ६२-६३) मे भी कियागयाहै। 

निश्रस्थ--नाग्न्यपरीषह्जय के भ्रसगमे निग्रन्थता भ्रपेल्लित है, यह्‌ पूं मेस्पष्टक्षियाजा चका 
है । प्रकत मे निग्रन्थ कौ विशेषता को प्रगट करते हए सूचकृतांग (१, १६, ४) में कहा गयादहैकिजो 
एक है, एकवित्‌- एक प्रात्माफो हौ जानता, प्रबद्धदहै, कर्मागमके स्रोतों (श्रावं) को नष्ट कर 
चुका, भ्रतिक्लय संयत दै, सप्ितियों का दृदृता से पालन करता है, सुसामापिक--शत्र-मित्रादि र विषय 
म समभव रखता है, अरलत्मवादकोप्राप्तहै, विक्ञहै, द्रव्य वे भावरूप दोनो स्लोतौको नष्ट कर चका 
है, पजा-सत्कार कौ भ्रपेक्षा नही करतारहै, वर्मर्थीहै, धमं का वेत्ताहै भ्रौर नियागग्रतिषन्न है-- मोक्ष 
मागें कोप्राप्त हि; उत्ते निग्र॑न् कहा जाताहै। रेता निग्रन्य दद्दियों व कधायों का दमन करके शरीर 
से निःस्पृहं होता हृभ्रा समित-- समतास्वरूप श्राचरण करताहै। हत्त प्रकार यहां बाह्य व श्रभ्यन्तर 
परिग्रह से रहित साघु की सामास्यसे प्रलंसाकी गहै 


१६ जेन लक्षणावल्ती 


तत्वाथसूव (दि, ६-४६, दवे. ६-४८) मे हन पांच निग्रन्ों का निद किया गेया है-पुलाक 
बकल, कुशील, निग्रन्य भौर स्नातक । इनमे निभ्रन्थो के स्वरूप को दिखलाते हुए उसको व्याख्यास्वषूप 
सर्वाथंसिद्धि, तत्वाथवातिक ष त. श्लोकशा्तिक तथा हरिवंशपुराण (६४.६३) प्रादिमे कहा गयादहैषकि 
जिनके क्मां का उदय पानी मे लकडीसे खीची गर्हरेखा के समान भ्रष्यक्त है तथा जिनके भन्तमृहूतं में 
केवलक्ान व केवलदक्षंन प्रणटहोने राला वे निर्रन्य कहलाते दहै! त. माष्यमें भी लगभग दसी प्रकार 
के धभिप्राय को व्यक्त करते हुए कषा गयाहै किं जो बोतराग हीकर छष््रस्थ रहै, प्र्थात्‌ दनां प्रकारके 
मोहनीय से रहित हो जाने पर भौ जिनके भभी केवलज्ञान व कैवलदकन प्रगट नही हुभ्रादहै, तथाजो 
हृयाप्य को प्राप्तो चुके ट, उन्हे निग्रन्य कहा जाता है। यहा हणी का प्रथं योग भौर "पब का भ्रयं 
संयम करके उसका यह्‌ भ्रभिप्राय सूचित किया गयादहै किवेयोगवे संयमको प्रप्तहो चुके । 
भ्राराषनासार (३३) के भ्रनुसार शरीर बाह्य ग्रन्थ भोर इन्दरियविषयो को धमिलाषा भम्यन्तर प्रन्थदहै, 
दन दोनो का परित्याग हो जाने पर क्षपक परमाथ से निग्न्य होता है) तत्त्वसार (१०) के भ्रनुसार 


जिसने मन, वचन व कायसे बाह्य भौर श्रम्यन्तर परिग्रह को छोड दिया है तधा जिनेलिग का भ्राश्यते 
लिया रहै उस श्रमण को निग्रन्थ कहा जतिाहै। 


प्रावश्यकसूश्र को ह॒रिभद्रविरचित वत्ति (भ. ४, १. ७६०) भ्रौर दशवंकालिके नि. की भी हरि. 
भद्रविरचित वत्ति (१५८) मेमभी कहा गयादहैकिजो बाह्य भ्रौर भ्रम्यन्तर परिग्रहसे रहितदही चुके 
है वे निग्रन्थ कहलाते है । लगभग यही भ्रभिप्रायत. भाष्य को सिद्धसेन विरचित वुत्ति (ई&-४्ट) मेभी 
व्यक्त किया मयाहै 1 कहां म्रन्थ शब्द ते भाट प्रकारके कमं के साथ मिय्पात्व, श्रविरति, कपाय भ्रौर 
दृष्प्रणिघान युक्त योगको प्रहुण किया गयादहै। यही पर प्रागे (६-४६) उपश्चान्तमोह्‌ भ्रौर क्षोणमोह्‌ 
संयतो को निग्रस्थ कहा गया है । प्रवचनसारोद्धार (७६१) मे निग्रन्थ, शाक्य, तापस, गरुक भौर श्राजीव 
दन पाचको श्रमण कहागया है इनमें निरस्य मनि उन्हे कहा गयाहै जो जिनक्षासनमेदही 
सम्भव रे । 

निधिचिकित्स--निविचिकित्सता भौर निविचिकित्साये दोनो छन्द भी प्रक्रत निविचिक्रित्स के 
समानाथक है 1 सम्यग्दशशनके भाठभ्रंगो मेतीसराग्रग निर्विचिकित्सा । हसो प्रतिपक्षमूत विचिकित्सा 
यह्‌ उस सम्यग्दक्षन को मलिन करने वाला उसका एक भ्रतिचार है । समयप्राभृत (२४६) मे निविजिकित्स 
सम्यण्दूरष्टि उसकहागयाहैजोसमी धर्मोमे- सबही वस्तु स्वभवोके विपयमै--घणानही करताहै। 
इस कारण उसके जुगुप्सा कं श्राश्रय से होने वाला क्मबन्ध नही होता। रत्नकरण्डक (१३) मे 
निविजिकित्सता श्रग के लक्षण कानिदेश करते हृएुकहा गया कि शरीर यद्यपि स्वभावत. ग्रपवित्रदै, 
फिर भो उसे (मनृष्य शरीर कौ) रत्नत्रयकी प्राध्तिकाकारण होने से पवित्र भी माना मयाहै) प्रतएव 
उससे घृणान करकेगुणी केप्राश्यसेजोप्रीति हृश्रा करती है, इसका नाम निविचिक्त्सा अग है,जो 
सम्यग्ददोन का पौपक है । तत्त्वाथंवातिक (६, २८ १) श्रौर चरित्रासार (पृ.३) मे इस अगके लक्षण का 
निद करते हुए कहा गयाहैकिकरीर श्रादिके श्रशुचि स्वभाव को जानकर “वह्‌ दुचिदैः इस प्रकार कं 
मिथ्या सकतप को दुर्‌ करना, इसका नाम नि्िचिकित्सता है। अ्रथवा, जिनागम मे यदि यह घोर कष्ट देने 
चाला विधान न होता तो सब सगत था, इस प्रकार का विचार न श्राने देना, इसे निविचिकित्सता का लक्षण 
जानना चाहिय । पुरुषार्थेसिद्धयुपाय (२५) मे प्रकृत निर्विचिकित्सा के विपरीत विचिकित्सा का निषेध 
करते दए कहा गयादै कि क्षुधा, तृषा, सीत श्रौर उष्ण भ्राद जो श्रनेक प्रकार के भाव है उनमे तथा विष्टा 
परादिद्रव्यो कं विषयमे घृणा नही करना चाहिये । इसका श्रभिप्राय यही हृ कि भरुधा-तुषादि के होने 
पर सव्लेश को प्राप्त न होना तथा मल-मूत्रादि घृणित समभे जाने वाते पदार्थो से घृणा न करना, यह्‌ उक्त 
निर्विचिकित्सा का लक्षण है। का्तिकेयानुत्रक्षा (४१७) व श्रमितगतिश्रावकाचार (३-७५) मे दस प्रकार 


कैम के धारक तपस्वियो के स्वमावतः दुगेन्धित व श्रपविश्र शरीर को देखकर उनके प्रति घृणा न करना, 
इसे निविचिकित्सा गृण --सम्यग्दर्शन का अग--कहा गया है । 


प्रस्तावनां १७ 


पर्चात्कालीन्‌ म्रन्थकागेनेंप्राय पूवरवत रत्नकरण्ट्क, पु. सिद्धृयुषाय, कातिकेयान्‌प्रक्षा प्रथवा 
ग्रमितगतिश्ना. का श्रनसरण कियाद समयप्रामतमजौो कुष्ट इस प्रसगमें कटा गया है वह्‌ ध्राध्यात्मिक 
दष््टि की प्रधानतां से कटा गयाहै। त. वातिकमे विकल्प रूपसे उक्त टिविचिकित्सताके लक्षणमेजो 
यह कहा गथा है किं दस श्रग से युक्तं सम्यग्दृष्टि यह्‌ विचार नहो करता कि जिन लासन मे यदि यह्‌ कष्टप्रद 
विधान न होता तो सव युक्तिसगत था' उसका श्रनसरण चारित्रसार्‌ (पृ.३), बृहदुद्रव्यसंग्रह टीका (४१) 
कातिकियानप्रक्षा की टीका ( ३२६ ) मे भी लगभग उन्दी गब्दोम किया गंयारै, । श्रन्य कौनसे दि ग्रन्थो 
मे विकल्प सूपसे इस लक्षण का भ्रनुमरण किया गया है, यह श्रन्वेषणीय है । 

दशवैकालिक नि. (१८२) की हरिगेद्र विरचित वेत्ति मं नथा घमबिन्द्‌ (२-११) क) मुनिचन्द्र विर- 
जित वत्ति येसमानक्नव्दो मे विचिकित्सः का श्रथ मतिभ्रम करते हुए यहे निदश्च कियागया टै कि जिसका 
वह्‌ मतिभ्रम निकल चका है उसको नितिचिकिन्स कटा जाना है| दश्नवे नि कैवृक्तिकार्‌ उक्त ह्रिभद्र 
मूरिनि शरावकप्रज्ञप्ति (८७)कौी टीका में मौ विचिकित्सा का प्रथं मनिश्रम किया है वे उसको स्पष्ट करते 
हए यह कहा है कि युक्ति म्रौर श्रागम मसगतमभी ग्रथके विपवमे फलके प्रतपति यह सन्देह होता कि बालु- 
कणो के भक्षण केसमान टनवसचक्रावनी प्रादि ताके कलल जनक परिश्रम का मृष कुं फल प्राप्त हागा 
यानी, जयोकि कृपक्रो कौ कियाये सफल प्रौर लिष्फनदानारी प्रकार कौदेखी जातीदटै। दहस प्रकार कं 
सन्देह क्पनामटी विचिकरित्यादै) प्रागे दसका जकरास भेद दविवलतिटह कहा गयाहै किः यका जहा समस्त 
व श्रसमग्नपद्रर्थोकरौ वियते वैःवप्रण्‌ द्रव्य श्मौर गृण को विषय कस्तीदहै वहा यह विचिकित्सा 
केवलं क्रियाको विपप्र करतीङद्धै) वरनेतानु मिध्यात्वमोहनीय कं उदमसेहोने वलि प्राय ये सभी जीव- 
प्ररिणामविशेष सम्यक्त्व क श्रतिनार कटै जानै, प्रत सृक्म विचार नहीकरना चाहिये । पक्षान्तरमे 
हा प्रह मीकटा गया प्रथवा वितचिक्रिन्सा स विदरज्जुगु्मा कौ ग्रटण करनाचाहिण। च्रिह्वान्‌' से यदं 
उनसाधृभ्रो कोग्रहण करिया गथाहैजो समार के र्वभाव कौ जानकर समस्त परिग्रहसै विरतटहो चकै, 
तिमे विहानो कीजो जुगुप्सा (निन्दा) की जानीहि कि उनका दार स्नननकरने कृ कारण पसीनासे 
मलिन व दु्गर्धित रहतारहै, यदिव प्रासुक जलसेदारीर को धालिप्ाकरतो क्या दोष होगा ? सूत्रकृतागं 
कमी शौीलाक विरचितवनि (मू ८, ७, ६६) भभौ स्रनिणय सक्षम विचिक्ित्साकं इसी श्रथं को निर्दिष्ट 
किया गयादै। अन्यत्र मौ ग्रहा (म १०-३ की वृत्ति) प्रस्तुत विचिकित्सा को वित्तविप्ुनि श्रथवा 
विद्रज्जुगुष्सा माद्र करटा गयादहै। योगक्लाम्त्रकं स्वा विवरण (२-१८) मेभीकृं्ही शब्दपरिवे्तन के 
साथ टमी श्रभिप्रायको व्यक्त कियागया रै) 

इस प्रकार समदप्राभूत मे विर्चिकल्साके प्रभाव र्वस्प निर्विचिक्ित्साक्‌ लक्षणम जो यहक्ट्रा 
गग्राहै कि निविचिकित्त सम्यग्दृष्टि वननु के श्रनिष्ट प्रतीत हून बलि क्स भी धमसेघ्रणानटही करना वह 
प्रध्यात्म को लक्ष्य कर निश्चय नयक प्रधानता सक्ह्म गयादहै। त वार्तिक श्रादि मे न्र्‌ श्रादि की 
स्वाभाविकः श्रश्चुविता को देवकर उसके, विषय मे घुचितानी मिथ्या कल्पनाकं परित्याग की प्रेरणा की 
गर्ह टै! श्रागे चलकर ट्स न्यापवर, तश्षण कोकुद्धसकूवित कर वर्वतिकयानग्रेक्षाश्रौर ्रमितगतिशधरावकाचार 
मदसप्रकारके धमकर धारक तपम्वियाक सस्कार विहीन श्रराचि सीर की निन्दाकरने का निषेध क्रिया 
गया है) वृहदुद्रव्यसग्रह को टीका (४६) में प्रकृत निविचिक्त्साकेदो भेदा का उत्ते करने हुणु रत्न- 
तयक धारक भव्यजीवोकेस्तानादिये र्ह्धित दुगेन्ययुवन शरीरस धणान करन को द्रव्य निपिचिक्ित्मागण 
तथा जनं समय (्रागम) मसबसमीतीनदै, किन वहा वर्त्र कै पहिरने वस्तनानश्रादिका जोनिषेध किया 
गयादह वही दूषण है' इत्यादि मलिन विचार का विवेक बुद्धि के बल से परित्याग करना, से भाव- 
निविचिकित्सागृण कहा गया । 

त. वा भ्रादिमं ह्िततीयविकत्पकरूपम जैन शासनविपयक प्रस्थिरवित्तताका जो निषेध कियागया 
है लगमर्गुविसराही ग्रमिप्राय श्रनेकष्ये ग्रन्थो -जेमे ददावकालिकवुति, श्रावकप्रञ्जन्तिकी टीका त्रौर्‌ मूव्रकृताग 
कौ शीलाक वृत्ति व्रादि--मे भी व्यकफ्न किया गया (देखिये 'विविकित्ता' शब्द) । विशेषता वहायह्‌हैकि 


१८ जैन लक्षणावल्ी 


दशवैकालिक वनि श्रादिमे मतिश्रम या चित्तविप्नुनिको प्रथम विकल्पकेसूपमे निदिष्टकिया गयाहैश्रौर 
विदज्जुमुप्सा या साधुजुगुप्सा को द्वितीय विकल्पकैरूप मे निदिष्ट कियागयादहै। जैसाकि पूवं मे निदश 
किया जाचुकाहैश्रा. अमितगति श्रौर भटरारक शुभचन्द्र (काति टीकाकार) ने भी निविचिकित्साके परसग 
मे साधूजुगुप्सा का निषेध कियाद । हरिभद्रसूरि नेतो विचिकरित्साविषयक इन दोनो श्रभिप्रायो कौ पुष्टि 
मे पृथक्‌-पृथक्‌ दो कथानकभीदिये ट (श्रा. प्र. टीका ६३) । 


परिभोग- श्रावकके १२ त्रतोमे एक भोगोपमोगपरिमाण याउपभोग-परिभोगपरिमाण ब्रतमीदहै) 
तच्वाथेसूत्र (दि ७-२१. रवे ७-१६) मे इस ब्रतका उल्लेख जहा उपभोग-परिभोगपरिमाण व्र्तके नामसे 
क्ियागयाहै(ख्वे.त सू मे उपभोग-परिभोगव्रत'के नामसे ही उसका निदशं किया गया) वहा रत्न 
करण्डक (८२) मे उसका निद भोगोपभोगपरिमाण ब्रतकेनामसे कियागयाहै । तदनुसार भोग, उप- 
भोग व परिमोगकेलक्षणमेमभीमेद गहा) यथा--त.म्‌. की व्याख्या स्वरूप सर्वसिद्धि मे शरन, पान, 
मौर गन्धमाल्यादि को उपभोग तथा श्राच्छादन, प्रावरण, श्रलकार, हायन, श्रासन, गृह श्रौर वाहन प्रादि 
को परिभोग कहा गयादै। त. भाष्य ममी लगभग इसी भ्रसिप्रायको प्रकट करते हए श्रडान, पान खाद्य, 
स्वादय प्रौर गन्धमाल्य श्रादिके साय प्राच्छादन, प्रावरण, ्रलकार, रायन, श्रासन, गृह, यानभ्रीर वाहन 
प्रादिमेजो बहुत सावदयसे युक्त है उनकै परित्याग को उपभोग-परिभोगव्रत कहा गया है । इसके साय 
वहा यह्‌ सूचना की गर्ह क्रि उनमे जो श्रल्प सावद्य से युक्त है उनकापरिमाण करनामभी इस व्रतम 
श्रभिप्र॑त है) यहा "गन्धमाल्यादि' तथा वाहनादि' मजो च' शब्दके साथ पृथक्‌ पृथक्‌ षष्ठो वहुवचन का 
निद किया गयाहै उसमे यही प्रनीतदहोतारहै कि भाप्यकरार्‌ कोब्रह्लन-पान श्रादि भोगल्पसेग्रौर ग्राच्छा- 
दन-प्रावरण प्रादि परिभमोगलख्पसे प्रभिप्रेतद्रै। यदास सि से यह विशेपताग्हीदटैकि स सि. म उपभोग 
के लक्षण मे जिन खाद्य व.स्वाद्य शब्दा का निर्दगनटही कियागयादहै त्रे र्हं उसके श्रन्तगन उपनन्ध टोते 
है दसी प्रकार पर्मिग के लक्षण मे यहास सि कीग्रपेक्षा गृहः प्रौर वाह्न'केम्घ्यमे 'यान' शब्द 
ग्रधिक पायाजाता टै, 

त. वा (७, २१, ८) म "उपनय भुज्यते इन्यूपभोगः' इस निरुक्ति के साथ जिन प्रहन-पानादि को 
ग्रात्मसात्‌ करके भोगा जानादहै उन्हे उपभोगतधा "रत्यज्य भुज्यत इति परिभोग ' इस निरुक्ति के साध 
जिन श्राच्छादन-प्रावरण श्रादिको एक वार्‌ भोगकर पून भोगा जातादटै उन्हे परिमोग कहा मया) 
श्रावकप्रज्ञप्ति(र८्४)की टीकामे भी उक्त दोनो शब्दोकी टमी प्रकार मे निरुक्ति करते हुए लगभग इसी 
प्रमिप्राय कोव्यक्त किया गयाहै।त वासे यहा इतनी विशषनाटहै कि विकल्प न्पम यहा "उप" शब्दको 
श्रन्तवचन मानकर तदनुसार विषय श्रीर्‌ विषयी मे भ्रभेदापचार से ्रन्तर्मोगको उपभोगग्मीर^परि' दाब्द को 
बहिवचिक मानकर तदनुसार बहटिर्मोगकरा परिभोग कहा गया है) इसके पूवे इसीश्रा प्र. (२६) टीकामे 
भोगान्तराय श्रौर उपमोगान्तरायकै प्रसगम एक बार भोगे जाने वाले श्राहार श्रादि कोभोगश्रौर पुनः 
पून भोगे जानं वाने भवन-वलय प्रादि को उपमोग कहा गयारहै। श्रपने इस ्रमिप्राय की पुष्टिमे वहा 
“सदभुज्जदनि भोगो" म्रादि एक माथा मी उदधृत कौ गईहै । हस प्रकारएक ही ग्रन्थमे यह श्रभिप्राय भेद 
देखा जाता रहै) 

रत्तकरण्डक (८>-८द) श्रादिम जहा टस त्रतकी भोगोपभोगपरिमाण त्रत कै नाम से निर्दिष्ट किया 
गयादै वहम एकङटी वार भोगे जानि वानि श्राहार श्रादि को भोग ग्रौर पुनः पून भोगे जानेवाले वस्त्रादि को 
उपभोग कटा गयादै। ठस प्रकागमे यदि कटी (म. सि श्रादि) एकह वार्‌ भोगे जाने वालि भोजनश्रादि 
को उपभोग श्रौर पून'-पुन. भोगे जाने वाचे प्राच्छादन व प्रावरणश्रादि कोपरिभोग के ग्रन्तमत किया है 
तौ नन्यत्र (रत्नक श्रादिम) उन्हेक्रमसे मोग श्रौर उपभोगके अन्तर्गत किया गया है। 

„ प्रकृतत पमोग-परिमोगपिमाण ब्रत्त के प्रसगमे दवे सम्प्रदाये श्रावकाचारविषयकभ्रन्थो मे-- 
जस उवासगदसाश्नो (५१) भ्रौर श्चावकप्रज्ञप्ति (२८५ व २८७-८८) श्रादि मे एकं यह विशेषता देखी 
जातोरहैकरिवहा दस ब्रतकरे भोजन वकमेकी श्रवेक्षा दो मेद निष्ट किये गयेदै। उनमे कमं की ग्रपेक्षा 


प्रस्तावना १६ 


षस ब्रत मे अगार, बन, शकट, भाटक, स्फोटन तथा दात, लाख, रस, के मरौर विप विषयक व्यापार; यत्र- 
पीडन, निर्लादछन, दवदान, तालाब-हृद-तडाग का शोषण श्रौर प्रसती पोष इन पन्द्रह सावद्य कर्मो को निषिद्ध 
प्रगट कियागयादहै। 

दि. सम्प्रदाय के श्रावकाचारविषयकं ग्रन्थो मे इनका उल्लेख किया गयानदही दिखता । हा,ष. 
भराशधर विरचित सागारधर्मामृत (५, २१-२३) मे इनका निर्देश तो किया गया है, पर बह पूर्वोक्तं 
मान्यताकेनिराकरण के रूपमेकियागयाहै।प प्राल्ञाधर का कहना हैकि से सावद्य कमं निषिद्धतो 
है, पर जबवे प्रगणित है तव वसौ श्रवस्था मँ पूर्वोक्त पन्द्रह कर्मो काही परित्याग कराना उचित प्रतीत 
नही होता । श्रथवा, श्रलिकशप मन्दभत्तियोको ल्य करके यदि उनका परित्याग करायाजानादहैतो वह्‌ 
प्रनृचितभी नहीदहै। यहा यह स्मरणीयरहैकि श्राकवकप्रज्ञप्तिकी टीकामंहरिभद्रसूरिनेभी इसी प्रकार 
के प्रभिप्रायकौोप्रगट करते हुणु यह कहा है कि इन वहुसावद्य कर्मो का यहा प्रदजेन मात्रे कियागया है, 
क्योकि दमके ्रतिरिक्त श्रन्य भी कितने दही पसे सावद्य कमहो सकते है जिनकी गणनानहीकीजा सक्ती 
है 1 प्रतएव उनकी यहा गणना की गद्‌ नही स्मता चारह्यि। 

इसी प्रकार प्रकृत त्रत के श्रतिचारोके विषयमे भी मतभेददेखाजातादहै । यथा -त. सू (दि ७- 
३५ श्रौर इवे ७-३०)म॑ उक्त व्रत केये पाच प्रत्तिचार निर्दिष्ट किये गये है --सवचित्ताहार, सचित्तसबद्धाहार, 
सचित्तमिध्राहार, श्रभिपवाहार्‌ श्रौर दु्पक्वाहार। किन्तु रत्नकरण्डकं (६०) मे विषयरूप विष कौ उपेक्षा 
न करना, विधयो का पुन पुन स्मरण करना, उनके सेवन मे श्रतिशय लोलुपता, उनके सेवन को 
प्रतिहय भ्राकाक्षा श्रौर श्रतिदय भ्रासक्तिके साथ उनका उपभोगः; ये पाच श्रतिचार निर्दिष्ट किये 
गयेहै। भ्रा प्र (२८६) मे उसके जो श्रतिचार निदिष्ट किये गये है उनमे तीन श्रतिचारतोत. सू. के 
समानरहै,परदोमे कुचं उससे भिन्नता है 1 यथा--सचित्ताहार, सचित्तप्रतिवद्धाहार, श्रपक्वभेक्षण, दुष्पक्व- 
भक्षण श्रौर तुच्छ श्रौषधिभक्षण। प पआ्राशाधरनेश्रपनेसा.ध (५-२०)मेत.सू के समान उसके ्रतिचारां 
का निदेशकरकेस्वो टीकामे प्रत्रा स्वामी' पेसा कहते हण रत्नक मे निदिष्ट पूवक्ति ग्रतिचारो कामी 
निरदश कर दियाहैव उनकी व्याव्याभी की है । यही पर उन्होने "तद्रच्चेमेऽपि श्रीसोमदेवविबुधाभिमताः 
फेसी सूचना करके प्रकृतव्रतातिचारविपयक उपासकाध्ययन के रलोक (७६३) को भी उद्धृत कर्‌ दिया है । 
तदनुसार वे श्रतिचार ये है--दुष्पक्वभक्षण, निषिद्धभक्षण, जन्तुसम्बद्धमक्षण, जन्तुसम्मिश्रभक्षण श्रौर 
श्रवीक्षितभक्षण । दस प्रकार उक्तब्रतकजो भी भ्र्तिचार निदिष्ट कयि गयेहैवे मब भोजनसे ही सम्बद्ध 
है, कमं से सम्बन्धित श्रतिचारो का कही कोर्ट निदंडा नही करिया गया 1 यह्‌ त्रत बहुत व्यापक । यही 
कारणटहैजो रत्नक. (८४-८६) मे सधात के परिहारकं लिये दरम व्रत मे मद्य-मासश्रादि कितने ही श्रन्य 
विषयो कामौ नियम कराया गयारै। 

पादपोपगमन -श्रागममे त्यक्तररीर कं प्रायोपममन्‌, दगिनीमरण श्रौर भक्तप्रत्याल्यान ये तीन 
भेद निदिष्ट कियिगयेटै। प्रक्रतम प्रायोपगमनं के वाचक पाग्रौोवगमण, पाश्रोवगमन भ्रौर पाठग्गगममण 
ये शब्द उपलब्ध होते है । इनके सस्रत रूप भी श्रनेक हए है। जँसे-पादपोपगमन, पादोपगमन, 
प्रायोगमन, प्रायोग्यगमन प्रौर प्रायोपगमन । शब्दभेद होनेस कृ श्रथभेद भीहृश्राहै, पर श्रभिप्राय 
प्राय. सबका समानी रहादहै । यथा- 

पण्डित्‌ मरण क प्रसग मे भगवती श्राराधना (२०६०-६६) मे कटा गया किषक्षपकं (ग्राराधक) 
शरीरस निममत्व होकर उसे जहा ;जस प्रकारसेरखता है जीवन पयेन्त वह्‌ उसे स्वय नही चलाता है- 
हलन-चलन क्रियासे रहित उसी प्रकार से उसे स्थिर रखता रै। इस प्रकार निप्प्रतिकमं- स्व-परप्रतीकार 
से रहित--मरण को प्रायोपगमन मरण कहा जाताहै। इसीभे.श्रा. की विजयोदया भ्रौर मूला राधना- 
दपण टीकाञ्नो (२९) मेद्रसके स्वरूप को दिखलाते हुए कहा सया है करि सघ क छोडकर श्रपने पावोसे 
प्रन्यत्र चले जाने पर प्राराधङ्‌ काजो श्रपनी व श्रन्य कौ वैयावृत्तिसे रहितं मरण होता है उसे पादोष- 
गमने मरण कहते है । यह उसकी सार्थक संज्ञा है । प्रकारान्तर से वहा यह्‌ भी सेन किया गया है --भ्रथवा 
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पाउम्मगमण् मरण' एसा पाठ है तदनुसार प्रायोग्य' शब्दस ससार का ग्न्त करने योग्य संहनन श्रौर 
सस्थान को ग्रहण किया गया है तथा गमन' काश्रथं प्रान्तिह्‌, दस प्रकारके सहनन श्रौर सस्थान की 
प्राप्तिके प्राश्य सेजो मरण होतादहै वह प्रायोम्य मरण कटनाना ह । यद भी उसकी साथके सन्ञादै। 
मूलाराघधनादपंण मे इतना विशेष कलहा गया दै किये ्रायोगमन भी कहा जाना हे । तदनुसार वहा प्रायः 
राब्द से संन्यास युक्त ्रनशन को ग्रहण किया गयादहै। प्रकृत मरण चकि सन्यास युक्तं श्रनशन की प्राप्ति 
हीने पर सिद्ध किया जाना है, इसीलिए उड ्रायोगमन' कटागयादटे। यद्‌ नाम मी उस्षका साधक है। 
पुलाक-- तत्वार्थसूत्र (दि ६-८६, म्व ६-४८) म जिन पराच निम्रन्थो का निद कियागयाहै 
उनम पनाक प्रथम है । उसके स्वसू्प कानिर्देध क्रमे हए स. सि.प्रौरत.वा (६, ४६, १) म्रादिमें 
कटा गया कि जिन निग्न्थ मूनिया का मन उत्तरगृणाकौो भावनाश्रास दूर रहतादहैतथाजौ कहीव 
कभीतब्रतोकी परिपूणनासमभीरहित हीति ह उन्हे पुलाक निग्रन्थ कहा जात्ता टै, पुलाक नाम तुच्छ धान्य 
काहे) य निगम्रन्धच्‌किणुद्धिसै रहित हति हण उस तुच्छ धान्यके समान हनदह, इसीलिए उनका उत्लेखं 
"पुलाक नामसेकिया गयादहै। त भाष्य (€-४्त) मेपुलाक उन निम्रन्थाको कटागयादहै जौ जिनप्रणीत 
प्रागम सेनिरन्तर विचलित नही होते । इसी भाप्यमंश्राग (६-४६) प्रतिषवनाके प्रसगमै यहमभी कहा 
गयादटैकिजो दूसरे के अ्रभियोग (आआक्षप याकहने) म श्रधवा दवावसे पाच मूनगृणो श्रीर छठे रा्नि- 
मोजनव्रत इगम सेक्सी एककरासेवन करता उम पृलाक कत्ते । यहा मनान्तरकीो प्रगट करते हष 
यह भौ कटा गया कि किन्हीश्राचार्यो कै प्रभिसनानुसार पुलाक नाम उमका टै जी मध्रन का प्रतिमवन 
करतारहै। टसम भाप्य कौ मिद्ध वृत्ति(€-८६)म भाप्याक्तदस लक्षणका रपट कर्तेण कटा मयादैकि 
'सम्यम्दधनपूवक होने बाले ज्ञान ज्रौर चार्व मोक्षकर्तृहै' रसप्रत्यर्‌ कं भ्रागममे नजो कभी ्ष्टन 
हकर ~ उस्पर दद रहते हृएु---जानके अ्रनूसार क्रियाका श्रनष्टान ऊरनेरै, सही जो नप प्रौर्‌ श्रत 
के प्राश्रय से उत्पन्न हुई लव्ध (ऋद्धि) का -उपजौोवित रखने हण -उमम श्रनरक्त रहट्कर--सकल सयम 
(महाव्रत) कै गलने से श्रपने प्रापको तन्दूल कणोस शुन्यं धान्य के समान निसार करतेटहै उन्दरे पुलाक 
कहा जातादहै। कारण यह कि ज्ञान, दशन मरौर चारित्य मारभरूत टै, उनकं विनाशस ही उक्तं पुलाक 
निग्रन्थोको नि सार कहागयादटै) लगभग यही प्रभिप्राय प्रवचनस्तागोद्धार को वृत्ति (७२३६) ममी प्रगट 
कियागयादहै। 
प्रवचनवत्सलत्व--सर्वाधसिद्धि (६-८८) रौर तत्त्वाधतवातिक्‌ (६, २८, १३) प्रादिमे इसके लक्षण 
म यह्‌ कहा गयादै किं जिस प्रकार गाय त्रपते वद्धहेमस्तेह करीर उसी प्रकारसे साधर्मी जनकेसाथ 
जो स्नह किया जाना है उसका नाम प्रवचनवन्सलत्व दै। त भा (६-२३) म उसकैस्वरूषण को दिखलाते 
ट्ण कटागया दै किजा जिनल्लासन म विद्धि श्रनृष्टान केकगनवाले व्रतैः पारगन्‌ रै उनका तथा 
वाल, युद्ध, तपस्वी, दक्ष प्रौर ग्नान श्र।दिका कामग्रह, उपग्रद्‌ श्रौीर प्ननग्रह करना, यह प्रवचनवत्सलत्व का 
नृक्षणद्ैोस सि कीश्रवेक्षा इस भाष्यमे सधर्मा को उक्त प्रकार सेस्पष्टकियागयाै ) धवला (पृ.र, 
पृ ६०) व चारिव्रसार (प ३९) मेसमानरूपमेकटागयादटैकि प्रवचन तथा देवव्रती, महाव्रती भ्रीर 
सम्यग्दृष्टि टनकं विपयम जो प्रनराग, प्राकराक्ना एव ममदभावहौना हं उसका नाम प्रवचनवत्सलतादै। 
यक्श॒-पाच प्रकारके निग्रन्यमूनियोम्‌ बकुल दूसरे ह सवाथमिद्धि मे उनके लक्षण का निदेदय 
करते दुषु कृटागया हैकि जो निग्रन्थनाके प्रति स्थित [प्रस्थित टे -उसपर्‌ प्रारूढ है--व ग्रलण्डित 
(निरतिचार)त्रतो कापालनकंग्तटैपर जौ गीर्‌ श्रीर्‌ उपकररणो (पादी वकमण्डनु)की विभ्रूषा की ग्रपेक्षा 
रखते है तथा जिनका पारवारसे मोह नही टा दै; रेरे मोह कौ विचित्रता मे युक्त निम्रन्थ वकुश कहलाते 
दै । “वकुंश' लब्द का श्रथ विचित्र ट । उनका यहं लक्षण कू विशेषता के साथ तत्वाथनाष्य (€-४म) श्रौर 
तस्वाथेवात्तिक (६, ४६, २) हन दोनों मै प्राय शब्दकः समान पाया जातादहै। वहा कहा गमादहैकी जो 
निग्रन्थताके प्रति प्रस्थित है- प्रस्थान कर ककं है, (उसपरश्रारूढ है), शरीरे श्रौर उप्करणो की भिभूषां 
(सस्कार दग स्वच्छता) की श्रवेक्षा केरले है, ऋद्धिव्‌ यराकेश्रमित्क्पौ टै,सात गौरव के प्राधिततदै, परिवार 
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कं मोहसे रहित नही हृएु 2; तथा छेद (प्रायरिचत्तविश्ेप) की विचित्रता स सयुक्त होते है, उन्हे वक्रश्च 
कहा जाता दहै। स-सि कौ श्रपेक्षा इनदोनीम ऋद्धि-यशस्कामाः, सातगौरवाध्रिता, छेदशबलयुक्ता.' 
(ससिम मोहशबलयक्ता.' फसा विशेषणदै) य विशेयण श्रधिकटै।त वा मे श्रखण्डितव्रता." यह पद 
भीस्त सि के समानरहै,परव्हनत. भाप्ये नष्टीहै। प्रकत नक्षणके प्रसगमे स.स्ि मे नंग्रनध्य प्रति 
स्थिता!'त मभा मे नेग्रन्थ्यप्रति प्रस्थिता." प्रौरत वा.मे नेम्रन्थ्य प्रस्थिता" एसा पाठभेद पाया जाता 
है। इनमेत.भा कापाहश्रधिक सगत दिखता दहै । सम्भवत. प्रतिनलिखका क श्राश्रयसे यहु पास्मेद हृभ्राहै। 

बरह्मचर्यजणुव्रत---श्नावक कै पाच श्रणुत्रनोमे यद्र चौथा है। इसकं स्वरूप का नदश करते हुए 
चारित्रप्राभूत (२३) मेका गयाहैकि परस प्रसका परहार करना--उमसं निवृत्त होना-- इसका नाम 
ब्रह्मचय श्रणव्रत टै । रत्नकरण्डक (३-१३)के श्रनुसार्‌ जो पापकेभमयसे-- नकि राजदण्डादिकेभयसे-- 
नतोस्वय परस्त्री कै साथ सम।गमकरताहैग्रौरन उसके लिण्दूसरेकोप्रेरितकग्ता है, इसे परदार- 
निवृत्ति कहा जाता 1 दूसरे नामसे द्रा ब्रह स्वदार सन्ताषमभी कटा गयादहै। सर्वार्थसिद्धि (७-२०) क 
प्रनसार जिसका श्रनराग उपात्त ्रौर म्रनुपात्त श्रन्यस्व्ीकसग सेट चुका एसा गृहस्थ प्रकृते ्रणुत्रत 
काधारकटहोता है। लगमग यही प्रभिप्राय प्रायः उन्हीत्ब्दोमे त वातिक(७, २०,४), त. श्लोकवातिकं 
प्रौर चरित्रसार (१ ९) ममभोीप्रगट क्रियरागयादह। 

श्रावकप्रज्ञ्ति (८७०) प्रौर पचाशकं प्रकरण {१-१५) मै परस्त्री क परित्याग श्रीर स्वदार- 
सन्तोषको चतुथ [ब्रह्मचय)श्रणत्रत का लक्षण निदिष्ट किमागयाद्ै। यहाश्रौरारिक ब्रौर वैक्रियिक के भेद 
से पर-स्वीको दाप्रकारक्टा मगमाहैश्रा प्र की प्रत्रृत टीक्रा मे वैक्रियिक मे विद्याधरी प्रादिको 
ग्रहण क्रिया गया 

पूरषाधसिद्धय॒पाय (१०७-१०) मे श्रग्रह्मके स्वरूप कौ दिखवलनाकर उम हिसाका कारण बतलते 
ण यहकटागयाष्् करिजोमोहकं व्च श्रषनी स्ी मात्र कौ नही द्रीड सकतेहै उन्हे भीश्रन्यसभी 
स्त्रियोकामेवन नही करना चाहिए) कातिकेयानुप्रे्ना (२३७-३८) मेकला गया कि जो्रह्युचिस्वरूप 
वर दुगन्धिति म्तौ केलरीरकीश्रोर्‌ म विरक्त हना हुभ्रा उसके रूप्‌-लावण्य को भी मनक मोहित करनेकां 
कारण मानना तथा जा मन, वचनवकायमं परस्त्री कमाता, बहिन प्रौर पुत्री कं समान मानताहै 
वह स्थल ब्रह्माचारी --ब्रह्मचयं म्रणुव्रत का घारक--द्ोता दै । यही अभिप्राय सुमाषितरत्नसन्दोह (७७८) 
मेभ प्रगट क्रिया गयादै। 

पोगयास्त्र (>-७६) मे प्रक्रत श्रणुत्रन के लक्षण का निदेश करते हृएु यहु कहा गयादहैकि 
बरहुरचर्याणुत्रनी गृहस्थ को ्रबरह्मके फनमूत नपसक्ता ग्रौर दृद््रियदेद को देखकर स्व-स्त्रीमे सन्तुष्ट रहते 
हुए श्रन्य स्त्रियो क्रापरिन्याग करना चाहिये । दमक म्यो विवरण म विक्तैषपनू्प से यह निदे किया गया 
दै कि श्रपनी धर्मपत्नी मे सन्तुष्ट रहना, गृहस्थका यह एक ब्रद्मचयं द तथा श्रन्य से सम्बन्धिन स्त्रियोका 


क 


खोडन), यह उसका दूसरा ब्रह्मचयरहे। 

सागारघर्मामृन (<, ५१-५२) म स्वदारसन्नोप प्रणुव्रत [ब्रह्मचर्याणिग्रत) के प्रसंग मं रत्नकरण्डक 
का श्रनूसरण करतेहुण्‌कहागयादटै कि स्वदारमन्तोषी वह्‌ गृहस्थहोना टै जो पापक भयसे-न कि 
राजदण्डादिकैे भय से -ग्रन्य रित्रियो मौर प्रगट स्त्रियोक्रे साथनतो स्वयसमागम करतादटैम्रौरन 
दूसरांको करातादै। इमकीस्वो टीकामेश्रन्यरव्री भ्रौर प्रगटस्त्री कास्पप्टीकरण करते हण कहा गया 
टै किश्रन्यस्त्रीसे अ्रमिप्रायउन परस्त्रियोसेहैजो चाड परिगृहीत हो ग्रौर चाहे श्रपरिगृहीत हो । इनमे 
पा रगृहीतस्व्रियावेदहैँजो सवामी स सनाथ है । स्वेच्छाचारिणी, जिसका पति प्रवासमे है श्रथवा प्ननाथ 
कुलागना इनको प्रपरिगृहीत माना जाताहै । मविष्यमे पति से सम्बद्धहोने के कारण श्रयवा पिताभ्रादि 
के भ्रधीन होने के कारण कन्याको भमी सनाथ माना जाता है-उसे भ्रचाथ नही मानाजा सकता, 

महाभ्रा. कुन्दकुन्दने प्रकृत ब्रह्मचर्याणत्रत कं प्रसग मेजोसक्षेप से परिहारो परपिम्मे' इतना 
मात्र कहा है उसमे,उनका यही श्रमिप्राय रहा दिखता है कि परस्त्री विषयकं प्रेम को छदना, यदु श्रह्मचरयं 


२२ जन सलक्षणावली 


श्रणब्रत का लक्षण है 1 रत्नकरण्डककार को ट्त अ्रणुव्रतर्मे कृत वकारितसरूपम परस्त्री ससग का परित्याग 
प्रभीष्ट रहादहै। वह्‌ राजदण्डादिके भयसंन होकर पाप केभयसे होना चाहिये । इसका उन्होने दूसरा 
नाम स्वदारसन्तोष भीदियादहै। कारण यह्‌ किस्वदारसन्तोपहोने के बिना परदारपरित्याग सम्भव नही 
है । सर्वाथंसिद्धिकारनेश्रन्यम्त्री को स्पष्ट करते हुए उसे उपात्त श्रौर श्रनुपात्त विशेषणो से विशिष्ट किया 
है 1 उपात्त-भ्रनपात्त ते उनका क्या श्रभिप्राय रहार, यह प्रकृत मे स्पष्टनहीदहै। फिर भी श्रामे उसके भ्रति- 
चारोकेप्रसग (८-र२८) मे सूत्तनिदिष्ट इत्वरिकाके परिगृहीतव श्रपरिगृहीत विशेषण दृष्टिगोचर होते 
है । सम्भवटै सवर्थिनिद्धिकारका प्रभिप्राय उपात्त से परिगृहीत श्नौर प्रनुपात्त से श्रपरिगृहीत अन्यस्तरीका 
रहाहो । यहा परिगहीत श्रौर अपरिगृहीत को स्पष्ट कमते हुएस. सि मेपगिगृहीतउस स्व्रीको कहृएगया 
है जिसका एक पुरुष भर्ता (पति) है । स्वामिविहीन वेद्या श्रवा दृप्चरित्र होने से स्वभावतः पर पुरुष से 
रामागम करने वानी स्त्रीका निदेश यहा श्रपरिगृहीनाके रूपम किया गया । सर्वा्थसिद्धिकारका श्रन्य 
स्त्री" सेग्नभिप्राय विधिपूर्वकं परिणीत श्रपनी पत्नी से भिन्न स्त्री मात्रकारहा है, पैसा प्रतीत होता है; उससे 
उनका श्रभिप्राय श्नन्यकी स्त्री नही रहा 


जप्ता कि उपरकहठाजावचृकाहैहरिभद्रमूरिने परस्त्रीकै दोभेद निदिष्ट किये है--श्रौदारिकं प्रौर 
वक्रियके । श्रौदारिक से उन्होनै मनप्यनौ व तिर्यचनी तथा वैक्रियिक से विद्याधरी श्रादि को ग्रहण किया 
है । हरिभद्र केः पूवं दन भदो का उल्लेख कहा व किसके द्वारा क्रिया गया है, यह अ्रन्वेषणीय है । इसके भ्रति- 
रिक्त हरिभद्र सूरिने इत्वरपरिगृहीतागमन श्रौर ्रपरिगृहीतागमन दनको प्रकृते व्रतका श्रत्तिचार माना 
त्‌! दनम टृत्वरपरिगहीताममन को स्पष्ट कणन हए उन्होनं श्रपनी टीकामेकटाहे कि जिम वद्याकौभाडा 
देकर कृष्ट कालके लिए ञ्रपने वश कर लिया है उसका सेवन करने परतव्रनभगन होक्रर्‌ दत्वरपररगृहीना- 
गमन नामका श्रतिचारही होतादहै । जिस वेदयाने किसी दूसरेसे भादानही ग्रहण क्रिया है उसको तथा 
स्वामिविहीन कूलागना को उन्होने श्रपरगहीता माना । इनके साथ समागम करने पर भी उक्त व्रत को 
प्रतिचारही होता है । प्रकृत व्रत कोहरिमद्र सूररि परदारपरित्याम श्रौर स्वदारसन्तोष के भेदसेदो 
प्रकार कानिदिष्ट क्रियादहै। तदनुसार इस चतुथं म्रणृब्रत का धारी गृहस्य दसव्रतको विकत्पक रूपम 
स्वीकार करता है--वहयातो परस्त्री काहीत्यागकरताद्ैया फिर कवल स्वदारसन्नोषको ही स्वी- 
कारकरतादहै । यही कारणदहैजो उन्होने भ्रागे प्रकृतत्रत के पाच ग्रतिचागो कँ प्रसग (२७३) म उपय्‌क्त 
टत्वरपररगृहीतागमन श्रतिचार को स्वदारसन्तोपी कं लिए ग्रौर ्रप रिगृहीतागमन भ्रलिचार्‌ को परदार्‌- 
परित्यागी के लिये निर्दिष्ट कियाद । इन म्रतिचारोके सम्वन्धमे लगभग दसी श्रभिप्राय को विशेप विददी- 
करण के साथ हेमचन्द्र सूरन भ्रपने योगास्त्र कं स्वो. विवरण (३-६८) मेतथापर श्राद्याधर नै भ्रपत 
साध कस्वो टीका (८-५त८) मे भी व्यक्त किया है) 

भोगोपभोगपरिमाणव्रत-- देखिये पीछे पृ. १८-२० "परि भोग' णब्द 1 

यथाप्रवृत्तकरण -- इसके ग्रथाप्रवृत्तकरण भ्रौर भ्रधप्रवृत्तकरणय प्रस्य पर्यायनाम भी उपलब्ध होते 
है। प्रयम संम्यक्त्वकी प्राण्ति के प्रसग म षट्खण्डागम (१, ८-८,द३े-८.पु. दप २०ब ८०६) मे 
कटागयाह कि जीव जब कर्मो कौ भ्रन्त कोडाकोड प्रमाण स्थिति को बाघतादैतवब वह उस प्रथम सम्यक्त्व 
करो प्राप्त करता है--उसकी प्राप्ति कं योग्य होता है । यह्‌ सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला जीव कंसराहोना 
चाहिय, इसे स्पष्ट करते हुए बहा यह कहा गयाद्ैकि वह्‌ पनचन्द्रिय, सञ्ञी, मिथ्यादुद्टि, पर्याप्तक प्रौर 
सवंविशुद्ध --श्रघ प्रवृत्तकरण, श्रपूर्वकरण प्रौर्‌ प्रनिवृत्तिकरण रूप तीन प्रकार की विशुद्धियो से परिषत-- 
होना चाहिए । पट्खण्डागममत दस श्रभिप्राय को सर्वार्थसिद्धि (२-३) गनौर तच्वार्थवातिक (२,३,२) मे 
भी प्रायः वसे दी शब्दो हारा व्यक्तक्रिया गयाहै।त.वा (६ १, ११) मे .सवेविशुद्ध' पद के स्पष्टीकरण 
मे जिन तीन प्रकार की वियुद्धियो का उल्लेख किया गया है उनमें प्रकृत श्रथाप्रवृत्त (अध.्रवृत्त) करण 
ग्रथम रै । वहा सामान्य से प्रथाप्रवृत्त, श्रपू्चकरण श्रौर प्निवृत्तिकरण इन तीनोँकरणो को समस्तही कमं 


प्रस्तावना ९३ 


परकृत्तियो कौ स्िथत्तिकोहीन करने चालेत्तया ब्रश्युम प्रकृतयो कं श्रनुभागवबन्ध कोहीन रौर शुभ प्रकृतियो 
कं श्रनृभागबन्ध को वुद्धिमत करनेवाले कहा गया दहै । वहा य्‌ स्पष्ट कियागया हैकि प्रयम्‌ सम्यक्त्व कं 
प्रभिम॒ख हृश्रा जोव कर्मों कोग्रन्त कोडाकोडि प्रमाण स्थिति रे युक्तकरकं कालादिलग्धि को प्राप्तहोता 
हुप्रा श्रथाप्रवृत्तकरण के प्रथम ममयमेप्रविष्ट होता । यह्‌ करण चकि पूवं मे कमी प्रवृत्त नही हूश्रा, 
इसीलिए इसका श्रयाप्रवृन' यह साथक नाम टै । इस्त अ्रधाप्रवृत्तकरण के ग्रन्तिम समय तक नना जीवो के 
भ्रधस्तन व उपरिम परिणाम समभी होवे श्रौर विधम भी। इन श्रसंख्यात लोक्‌ प्रमाण परिणामो के 
समुदाय का नाम श्रथाप्रवृत्त है । लगभग उसी श्नमिप्रायको प्रमितगति विरचितं पचसंग्रह्‌ (पु ३०) मेम 
प्रगट कियागयादह। इननी पहा विशेषता कि विकत्पके रूपमे उसके श्रधःप्रवृत्तकरण' इस नामान्तर 
कामी निदंश किया गयाहै) इसकर्णमें चकि उपरितनं जीवों के परिणाम भ्रधस्तन समयवर्ती जीवो के 
परिणामो से समान प्रवृत्त होते दै, इम प्रकार गे उसकी उक्त सज्ञा को भो यहास्ाथकता दिखलायी गर्दै । 

धवला (पु ६, पृ २१७) गे प्रनृसार उत्तगा्तर श्रनन्तगृरणित श्रध.प्रवृत्त रूप विशुद्धियो कानाम 
प्रधप्रवृत्तकरणरै। दूसकरणमेचुकिङ्परके परिणाम नीचे के परिणामा मे प्रवृत्तहोते है, श्रतषएव यह 
उनका सार्थक नामदै। टन परिणामो का उन्नेख करणः नामसे क्यो कियागया, इमे स्पष्ट करते हुए यह 
कटा गया कि इन परिणामामे तलवार व वसूला श्रादि के समानक्ररण का लक्षण (साधकतमत्व) पाया 
जाता, दसीसे उन्हे करण कटा गयारे । पूर्वोक्तं पच्तयग्रहमे विकलत्पसरूप मं श्रघप्रवृत्तकरण' दसनाम का 
भीजोनि्देशक्रिया गया टै उसे प्रकत धवला का प्रनृसरण समभना चाहिये  सामान्यसे इसी प्रकारका 
प्रभिप्राय जोगो. जीवकाण्ड (८२) प्रर लच्धिमार्‌ (३५) मे प्रगट किया गयादहैवहमभीो धवलाका 
प्रनसरणदहै। 


सम्यक्त्वकी प्राप्तिके प्रमग मं विणेपावद्यक माध्यमं कहागयाहैकिश्रायु कोष्छोडकर शेप मात्‌ 
कर्मा की उक्करष्ट थवा जघन्य स्थिनिके होने पर सम्यक्त्व, श्रुत, देदाव्रत श्रौर सवेव्रत इन चार सामायिको 
मम कोम नही प्राप्न होता । उनकर्मो कौ स्थिति जेव अन्त करोडाकोडि प्रमाण होकर उसमे भी पन्योपम 
के श्रसख्यातवं भाग सेहीनस् जानी दै तव कही उसकी प्राप्ति सम्भवरहै | कर्मा की दस स्थिति तक घन 
गगदरेष परिणाम रवरूप ग्रन्थि प्रभिन्नही रहती है । उसका भेदने जव भ्रपूर्वेकरण परिणाम केद्रारा करं 
दिया जाता है तव कही उक्तं सम्यक्व श्रादि का लाभो सक्ता है । श्रयाप्रवृत्त, श्रपूवं श्रौर श्रनिवुन्िकै 
भेदसे करण तीन प्रकारका दहै । इनमे श्रधाप्रवृत्तकेरण भव्य श्रौर ्रभव्य दोनोके सम्भव द, किन्तु अ्रपूव- 
करण श्रौर्‌ श्रनिवृत्तिकरणयेदोनो भव्यकेही सम्भवहै, ब्रभव्यके नही। प्रथम श्रथाप्रवृत्तकरण ्रनादि 
कलसे रहकर उक्त ग्रन्थिस्यान तक्र ग्हता है । जिस प्रकार पहाड़ी नदीकं भीतर पड हुए पत्थर प्रवाहमे 
परम्परके सघर्पणसे स्वयमेव श्रनैकं श्राकारोमे परिणतद्ौजाते दहै उसी प्रकार प्रनादिसिद्ध उस श्रथा- 
प्रवत्तकरण के श्राश्रयं से उक्त ग्रन्थिस्यान तक पूर्वोक्त कर्मो कीस्थिति स्वयमेव ह्ीनटहो जानी है । उक्त 
सम्यक्त्व श्रादि कौ प्राप्ति के विपयम वरू पट्य, गिर्सिरित्माफण एव पिपीलिका श्रादिकै कितने दही 
उदाहरण भी दियगयेहै। विरेपके लिए देविये विगेधावदयकः भाष्य (द. ला भारतीय विद्यामन्दिग, 
ग्रहमदाबाद) ११८८१२१३ श्रादि। विशेपावद्यकमाएप्यगृत सम्यक्त्वं प्राप्ति विषयक इय श्रभिप्रायका 
प्रनुसरण सक्षपमे श्रावकप्रज्ञप्ति(३१-३७ेमे भीक्रियागयादहै । गाथा ३२ कौ टीकामें वहां विशेषावदयक 
भाष्य की 'गरित्ति सुदुन्भग्रो भ्रादि गाश्रा( ११६३) कोमभी उदधन किया गयादै। 


ध्रावहेयक निय किति की मलयगिरि विरचित वृत्ति { १०६) मे यथाप्रवनकरण के लक्षण का निर्देश 
कर्ते हुए कहा गया कि श्रनादिसिदधि प्रकार मे जो करण प्रवृत्त है उसका नाम यथाप्रवत्त दै, क्रियते 
कर्मक्षपणमनेनेति करणम्‌ ' दरस निरुक्ति के श्रनुमार जिसके दारा कमं काक्षय करिया जाता है उसे यहा करण 
कहा गया है ¦ श्रमिप्राय यह्‌ हृश्राकि पहाड़ी नदी मेग्रवस्थित पाषाणो की घोलना के समान जो भ्रध्यवसाय- 
विशेष श्रनादि काल से कमक्षम मे प्रवृत्त है उमे यरथाप्रवृत्तकरण जानना चाहिये । 


या्चनापरीषहजय-- प्रकृत परीपह के स्वरूप का विचार करते हए सवा्थसिद्धि (&-&) श्रौर 


२४ जेन लक्षणावलो 


तस्वाथेवार्तिक (९,६९, १६) मेक्हागयादहैकि बाह्य श्रीर्‌ श्रभ्यन्तरतपका आचरण करते हुए साधुका 
शरीर यद्यपि श्रत्तिशय दुर्बल व कान्तिसेहीनदहौजातादटै, फिरमी वहं प्राण निकल जाने पर भी दीन वचन 
ककर या मृग्ब की विवर्णता को प्रगट करके भोजन, वसति ग्रौर श्रौषधभ्रादि कौ याचनानहीकरता तधा 
भिक्षाके समय भी वह दुरुपलक्ष्य रहकर शीध्रतासे निकल जाता है--किसी गृहस्थके द्वार पर विशेष 
रकता नही है । इस प्रकारसे वह्‌ याचनापरीषह पर विजेय प्राप्त करता हं) 

प्राव. निर्युक्ति की हूरिभेद्र विरचित वृत्ति (६१८) मेक्हागयाहैकि साधु दूसरोके द्वारा दिये 
गये भोजन श्रादि पर जीवित रहता है । उसे चकति बिना याचनाके कुष्ठ प्राप्तहौीता नही है, इसीलिए उसे 
याचनाजनित दुख को सहन करना चाहिये श्रौर गृहस्थयने की इच्छानही करना चाद्धिये। यह्‌ भ्रभिप्राय 
हरिभेद्र सूरिने वहा एक प्राचीन पद्य को उद्धृत कर उसके प्राश्रयमे प्रगट किया । यहीं पर उन्होने भ्रागे 
चतुथं ग्रघ्ययन की वृत्ति (पु. ६५७) मे पूनः यह कहाहैकि याचनाकाच्रथं श्रन्वेषणहै। भिक्ष्‌, को वस्त्र, 
पात्र, श्रन्न-परान एव वसति श्रादि सबदूसगोसेप्राप्तकरना पडतेहै। जो गशालीन--धृष्टता से रहित- 
होता ह वह साचनाके प्रति श्रादरभाव नही रसता, पर प्रलिभासम्पन्न साधु को कायं के उपस्थित होने पर 
श्रपने धम ्रौर शरीरके सरक्षण केलिये याचना श्रवद्य वरना चाहिय । दस प्रकार रै याचना करता हुश्रा 
साधु याचनापरीषह पर्‌ विजय प्राप्त करताहै। 

यहा सर्वाथिसिद्धिके कतान्रा. पूज्यपाद श्रीर्‌ श्राव नियुक्ति वृत्तिकार हरिभद्रसूरके ग्रभिप्रायमं 
यह विशेषता है कि पूज्यपाद जहा भोजन प्रादिके श्रलाभिमे कष्टक हान पर साधुकै लिष्‌ किसीमभी प्रकार 
की याचनानकरनेकी प्ररणा करते है वहा हरिभद्र सूरि याचना को भ्ननिवाय बनलाफएर उसके लिषएुप्ररिति 
करते हण साधु को तञ्जन्य दुष के सहन करने करा उपदे करने) 

रसत्थाग, रसपरित्याग--यह्‌ प्रचलन श्रादि दह वाह्यतपोमे चौथा) इमकेः स्वरूपं को प्रगट करते 
हए मूलाचार (५-६५५) मेकटागयाहैनिः दूध, दही, घौ, तेल, गड श्रीर नमक ट्नकातथा तिक्न, कटुक, 
कषाय, श्राम्ल ब्रौर मधुर इन रसोाका जो परित्याग किया जाना दहै ठसका नाम रसषरित्याम नपहै। इसी 
प्रमिप्रायको भगवती श्राराधना (२१५१७) मे भी कृ विस्नार्‌ ये प्रगट करते दण वहा इतना विशेष 
निदे क्रियागयादहै किडस तप का प्राराधन विशेष कर मल्लेवेना करने वाने के निग समना चहिये । 

त. भाष्य (€-१६) मे रमपरित्याग को ग्रनेक प्रकार काकटागयारहै । जेय--मद्य रस के विकृति- 
भूत मास, मधु ग्रौर नवनीने श्रादि का परित्याग करते हृएणनीरसव स्वे भोजन का नियम करना श्रादि) 
इसका कुं स्पष्टीकरण योगशास्त्र के स्वो विवरणं कियागयाहै। वहा यह प्रभिप्राय प्रगट किया गया 
है कि रसपरित्याग' के भ्रन्तगेत "रस" शब्द से रसवान्‌ म्रभिप्रेत है, कारण कि यहा 'मतुप्‌' प्रत्यय कालोप 
हो गया दै । तद्रनृभार विशिष्ट रसम सयुक्त गरिष्टव विकार के हेतुभून मद्य, मास, मधश्रौर्‌ नवनीत 
तथा श्रभिग्रह्‌ के योग्य दूध, दही, तेल व गृड श्रादि कै परिव्याग को रसपरित्याग तप जानना चाहिये । 

यहा यह विचारणीय है कि जिन मद्य, मासि श्रौर मघु प्रादिमे गृहस्थ भी परहज करता है उनका 
परित्याग साघु केद्वारा श्रनुष्टेय प्रकृत रस्परित्याग तप कं श्रन्नगत क्यो कराया गया। श्रा समन्तभद्रनेतो 
रन्नकरण्डक (६६) मे उक्न मद, मास अ्रौर मवुकं परित्याग कोश्रावक के मूलगृणो मे गभिते कियादहै। 
दइसके प्रतिरिक्त भागोपभौगपरिमाणव्रतकै प्रसग मे भी उन्होने उनके परित्याग को श्रनिवायं ममते हए 
कटार किश्चावक कोत्र्साहसाके परिहारा मधु ग्रौर मांस का तथा प्रमादपरिष्टार्‌ कै ल्िएमद्य का 
भी परित्याग करना चाहिये (रत्नक ८४) । दसी प्रकार प्रमुतचन्द्रसूग्निभौ श्रपने पुरुषार्थसिद्ध्युपाय में 
उक्त मद्य, मास ध्रौर मधुकंसाय पाच उदृम्बरफतोकं भी दोषो को दिन्वलात्त हुए उनका परित्याग गृहस्थ 
को भहिसाणुवरत कं श्रन्तगत कराया है । उन्होने तो यहा तक कह दिया हैकि जो निर्मलबुद्धि भव्य जीव 
ईस्तर भाप क स्थानभूत उन प्नाठो क। परित्याग कर देते हैवेटी जिनधर्मदेशना कं पात्र होते 
(पु. सि ६१.७४) । इसी प्रकार हेमचन्द्र सूरि ने भौ श्रपने योगशास्त्र ( ३,६-७) मं उक्त मच, मास, मधुप्रौर 
नवनीते को हैय बतलाकर उनकं परित्याग के लिये गृहस्थ को प्रेरित किया हे । 


प्रस्ताघना २५ 


चलन्लरण, दलाकामरण, अबलपयमरण -- ये प्रायः समान श्रभिप्रायक सुचकटहै। इनक लक्षणका 
निदेश करते हुए उत्तराध्ययनवच्‌रणि (५१्‌, १२८) मेकहागयाहै कि जौसंयमयोगसे -सयमके सम्बन्धसे 
प्रयवा संयम व योगं (ध्यान-तमाधि) के श्रनृष्ठान स-विषादं को प्राप्त होकर मरते हैँ उनके इस मरण 
को दलायमरणया वलाकामरण कहाजाता है । प्रभिप्राय यहुदहैकिजिनके सय्रमयोग हैते मरणकोतो 
स्वीकार करते है, किन्तु संयम को सवथा वही छोडने, यह्‌ बलायमरण का लक्षण है । श्रथवाक्षधादिपरीषहौ 
से वलते हृए-- भ्रष्ट होकर--जो मरते ह उनके मरण को वलायंमरण समभना चाहिय ) उपस्ेमरण को 
वलायमरण नही कटा जा सकता । भ. भ्रा की विजयोदया टीका (५, प॒ ८€) के ्रनृसार जौ विनयव 
कैयावस्य म्रादि के विषयमे श्रादरनही करते, प्रशस्त योगकं धारण करनेमे श्रालस्य करतेहै, प्रमाद से 
युक्त रहते है; व्रतो, समित्िमो एव गृच्तियो के परिपालन म श्रपनी शक्तिको छिपातेहे;तथा धमं के 
चिन्तन मे निद्रा से मते हए के समान उपयोगे रहित होकर ध्यान च नमस्कार प्रादि सेद्रूर भामते, 
उनके मरण को वलायमरण कटा जाता है । प्रवचनसार)द्ार (१०१०) मे उक्त उत्तरा चृणिके समान 
ही श्रसिप्रायकोव्यक्तकियामया द 1 स्थानागकी प्रभयदेव विरचित वृत्ति ( १०२) ग्रौरसमवरायागकीभी 
प्रभयदेव विरचित वृत्ति (१७) मे प्राय समान ल्पसेयहक्हागया है क्रि परीपहादि सेपीड्ति होकर 
जो सयम से निवतंमान होते है उनके मरण को वलन्मरणं कहते है । 

प. प्रालाधरने भ. भ्रा. कीमूलाराधनाद्पण टीका (२४)मे पादवस्थू्प मे होने वलि मरण की 
वलाक्ामरण कहा है । 

बिहायोगति नामकम --स सिद्धि (<-११) त वा. (८, १९ १८), धक्ला (पु ६.पृ. ६१) श्रौर 
लाचार वृत्ति (१२-१३५) मेक्टा गया दै विहायस्‌ नाम अकाय का है, जिस नामकम के उदये 
जव काश्राकादः्मभे गमनहौताहै उत्त विहायोगति नामकमे कहाजाताहै। घव्रनाम प्रागे{पु १३,प.३६५) 
कु विशेष रूप मे यह कहा गया रै कि जिसके उदयमे पृथ्वी काभश्राध्रय लेकर भ्रथवा विना उसका भ्राश्रय 
लिये भौ जीवो काश्राकाल म गमनदहोतादहै वह विहायोगति नामकम कटलाता दै) 

त भाष्य (८-१२) के ग्रनुसार जो कमं लन्धिनिमित्तक, शिक्षानिमित्तकं ्रथवा ऋद्धिनिमित्तक 
ाकाशगमन काकारणहै उसे विहायोगति नामकम कहते है) समवायाग को वृत्ति (४२) मकेटा गया 
कि जिसके ्राश्रयसे जीवश्ुभ या ब्र्युभम गतिम युक्त होता ह उसक्रा नाम विहायोगति नामकम है। 

वुत्तिपरिसंख्यान तप -यह्‌ छह बाह्य तपो मे तीसरा है । मूलाचार (५-१५८) मे कटा गया हैकि 
गोचर (गृह) के प्रमाणक साथ दाता--जेसे पुरुष, स्त्री, वद्ध श्रथवा युवक भ्रादि, पात्र श्रौर भोजनविषयक 
विशेषता कं नियम को अरहण करके तदनृसार भोजन कै प्राप्त होने पर उसे श्रहण करना, भ्रन्यथा उपवास 
करना, इसका नाम वृत्तिपरिसख्यान तप दहै । लगभग दसी प्रकारका अभिप्राय स. सिं (६-१६) वत. वा 
(€, १६, ४) प्रादिमेमीप्रगटकियागयादै। 

भगवती श्राराघना (२१८२१) मे हसक लक्षणको प्रगट करते हृएऋजुव गोमृ्िका श्रादि 
भरनेक प्रकार कोवीथी (गली) की विशेषना, पाठक, णियसणएव भिक्षाके प्रमाण प्रौर प्रास्लके प्रमाण, 
इत्यादि कितनी ही विशेपताग्रा को प्रगट क्रर्ते हणं तदनुसार ही भोजनक प्राप्त होने पर उसके ग्रहण 
करने को वृत्तिर्पार्संस्यान तप कहा गयादहै। 

त भाष्य (€-१६) मप्रकरृत तप क प्रतेक प्रकार वन बतलाया गयादहै। जँसे-उत्कषिप्तचर्यी. 
म्रन्तचया भरयवा प्रान्तचर्या श्रादिमे तथा सत्त, कल्माप श्रथवा श्रोदन भादिमे से किसीएक का नियम करके 
शेष सवबकरा परित्याग्‌ करना । 

ग्यवह्ारनय--सं सिद्धि (१-३२), त. वा. (१, ३३, ६), धवला (पु.१, प. त््वपु. ६,१्‌. १७९१), 
त. श्लो. वा. (१, ३३, ५८ ), जयविवरण (७८), ह. पुराण (५८-८५)ग्रौर्‌ तत सार (१-४६) श्रादिमे प्रकृत 
नयके लक्षण का निदेश करते हि प्राय. समानलूप में यही कहा गयाहै किसग्रहनयकेद्रारा गुहीत पदार्थो 
काजो विधिपूर्वक श्रवहूग्ण (विभाग ) किया जानाहै, दसै व्यबहारनय कहते है । भ्रामे धवला मे (पु £, 
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प्‌. १७१) दतना विशेष कहा गया दै कि पर्यायरूप कलक से रहित शुद्ध द्रव्यारथिक स्वरूप सग्रहनेय के विषय- 
भूत श्रेत से शेप दो-तीन श्रादि श्ननन्त विकत्परूप सग्रह प्रस्तार का भ्रालम्बन लेने वालाजो व्यवहारनय 
वै उसे पर्यायरूप कलंकसे दूषित होने के कारण ्रश्युद् द्रग्याधथिकं जनना चाहिये । यही भ्रभिप्रायजयः 
धवला (१,पृ.२९६९) ममी प्रगट कियागयादहै। 
समाव. निय वित (८५६) मे उसके स्वरूप फो दिखलति हूए कहा गया है किं जो विनिद्वयार्थ-- 
सामास्याभाव के निमित्त --जाता है, अर्थान्‌ सामान्प्राभावस्वरूप विशेष को विषय करता दै, उसे ष्यवहार- 
य॒ कटने ह। इम निर्यकरिति (वच्चदइ विणिच्छयस्थ ववहारो सब्बदन्वेमु।) की व्याख्या करते हूएभ्रा 
मलयगिरि नेर्पवनिष्चय' के अन्तर्गत "निर' काश्रधं प्रधिकता किया दै, इस प्रकार प्रधिकता से होनेवाले 
चय क्रो निल्चय मानकर उन्होने यह श्नभिप्राय प्रगटकियादैकिजो उस निश्चय (सामान्य) से विगत 
8 -सामान्धको विषयन करके उमके श्रमावस्वरूप विशेषको विषय करता है--उसकानाम व्यवहारनय 
ढै ।श्रागे उम्हाने 'विशेपतोऽर्बा्धियने निराक्रियते सामान्यमनेनेति व्यवह्मर ' एमी निरुवित्त करते हुए निष्कषं 
लवे उसी अअरभिप्रायको व्यक्त कियाहैकि जो नय विशेषके प्रतिपादन मे तत्पर रहतादहै उसे व्यवहार- 
तय समना चाहिपण । 
त्‌. भाष्य (१३५) मे उक्त तयके लक्षण को प्रगट करने हूए प्रारम्ममे यह कहा गयारहिकरि जो 
नय लौकिक जन के सपान उपचारप्राय विम्तुन श्रथ क्रो विपय करता वहे व्यवहारनय कटनाता दहै! 
तत्पहवातं प्रसगानन््प एक दाका का समाधान क्वे हण वहु] उस्पक्रे लक्षणमे पुन यहकहागयादहेकिनाम- 
स्थापनादि विज्ञेणणो से विदिष्ट वतमान, श्रनीत ग्रौर्‌ भविष्यत्‌ कानीन एक अथवा वहुतमे घट जो सग्रह 
नय के विषयभूत रहे है, लौकिकः (व्यवहारी)जनग्रौर परीक्षक जनके द्वारा ग्राह्य उपचारगम्य उन्ही घटो 
के विषय मेस्थल पदार्योके ममान जो बोधोता दहै उमे व्यवहारनय संमभना चाहिये। 
द्रमृतचन्द्र सूरि प्रसगानूमारं प्रकन त्यवहारनय के लक्षण मै यह्‌कहतै दहै कि पुद्गलपरिणामरूप जो 
ग्रात्माफाक्मंदे वद्‌ पुण्परश्रौर पापकैभनेदसेदो प्रकारका है । उस पुद्गलगरिणाम का करना आ्रात्मा 
उमको ग्रहण कररतादटैव द्छोडताहै, इमप्रकारसिजो ्रशुद्ध द्रव्य का निरूपण कियाकरताहै उम व्यहार- 
नय जानना चाहियै (प्रय सा. वृत्ति २९७) । तस्वानृगासन (२९) के श्रनुसार व्यवहारनय वहर्‌ जी 
भिन्न कर्ता वं कमं रादि कोविषय करतादै) 
सूत्रकृताग को गीलाकं विरचित वृत्ति(२,७, ८१, पु शद्त्)मेकहामयारहैक्रि जो लोकव्यवहार 
के अनुमार वस्तुको ग्रहण क्रियाकरता है उसका नाम व्यहारनयदहै। स्थानागकी श्रभयदेव विरचित वृत्ति 
(१८६)मे सम्भवतः श्राव. नियुक्तिका ग्रनृमरण करते हूए तिरुकिततपूरवेक यही कहा गयादहैकिजो सामान्य 
का निराकरण कर्के विणपरूपसेवस्नुको ग्रहण करता उसकानाम व्यवहारनय है! भ्रथवा लौक्र- 
व्यवहार मे तत्पर होकर विशेपमात्रकोजो स्वीकार करना उसे व्यवहारनय समभना चाह । 
श्रमेण प्राचीन कान म जेन ऋषिणो के लिपु श्रमण शन्द का उपयोग होता रहा है । प्रवचनसार 
(३, ४०-४१) के प्रनूमार पाच समिनियो श्नौर तीन गप्तियो का पालन करने वासे पाचो ट्न्द्रियो च कषायो 
के विज्ञेता, दन वज्ञान सं परिपूर्णं तथा शवरव मित्र सुस्त व दुख, प्रशस। वे निन्दा, मिरी व सोना एव 
जीवेन कंमग्ण; इनमसम -रागररेषसे रहित होने है रेस मुनियो कोश्रमणक्हागया है 
मूवकृताग (१, १६. २) मेश्रमण को श्रनेक विशेषताग्रौ को प्रगट कतै हुए कहा गयाहै किजो 
शरीर प्रादि विषयक प्रतिबन्यसे व निदान से रहित होता है, प्रादान, अतिपात, मयावाद, ब हिद्ध (मंभुन) 
ऋध, मान, माया, लोमे, राग श्रौर दष इत्यादिजोस्व म्मौर पर का श्रहित करनेवाले है उनको ज्ञ परिज्ञा 
स जानकर प्रत्यार्यानर्पारजासेजौ परित्याग करता है; सके भरतिरिक्त जो जिस जिस म्ननष्टान से श्रपने 
द्रेपके कारणो को देखना है--उस सबसे चिरत होता है, तथा जौ दान्त, द्रविक (सयमी) व शरीर से निःस्पृह 
हौता टे, उने श्रमण जानना चाहिये । उत्तरा, चाणि (प्‌. ७२ ) कै प्रनुसार जिसका मन सर्वत्र -- शघ्त-मिव 
परादि क विपयम, सम--रागद्ेष से रहित --टोता है वह्‌ समणे (श्रमण) कटलाता है 
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पदुमपुराण (१४-५-) में श्रमण उन्हे कहा गयादहै जो सब प्रकारके परिग्रह से रहित होकर धोर 
तपृश्वरणमे निरत होते हए तत्व के चिन्तन मे परायण रहते है एेसे श्रमणो को उक्कृष्ट पात्र समना 
चाहिये । 

भ श्राराधना की विजयोदया टीका (७१), सूत्रे. की लीलाक विरचित वृत्ति (२, ६, ४) प्रौर 
योगशास्त्र के स्वो. विवरण (३-१३०) मे लगभग समभानरूप से श्राम्यति चपस्यत्तीति श्रमणः, इस प्रकार 
क निरुक्तिपूवक यह कहा गया है कि जो तपदचरण मे तत्पर रहता है उसे श्रमण कहा जाता है । उपासका- 
ध्ययन (८५६) मेकहा गयाहैकिजो न्रान्ति सेश्रान्तनही हता उसे श्रमण जानना चाहिये । भिक्ष. 
को श्रमणकाही पर्यायवाची समना चाहिए । सूवकरृताग (१, १९६, ३} ओर उत्तराध्ययन (१५. से 
१६) मे इसी प्रकारके ग्रनेक महत्वपूरण विशेषणो द्वारा भिक्ष्‌ की विशेषता प्रगटकौ गरईहै (देखिये 
"भिक्ष.' शब्द) । 

सत्य --यह दस प्रकारके धमं तथा पाच प्रकारके श्णुब्रतश्रौर पांच प्रकार के महाव्रतके श्रन्तगत 
दै । हादलानुपेक्षा मे (७४) दके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया दहैकिजो वचन दूसरों के सन्ताप 
काकारण नदोकरस्व श्रौरपरके लिये हितकर हयो उसकानाम सत्यहै । सत्यथ का धारके भिक्ष. एसे 
ही वचनक्रो बोनताटहै। स. सिद्धि (€-६) प्रौरत. वातिक (६, ६, ६) श्रादिमे कहागयाहै कि प्रदास्त 
जनोके मध्यमे जो सधु (उत्तम या निरवद्य) वचन वोना जाता दै उमे सव्य कहतेदै, 

त माप्य (६-६) मे इसके लक्षण कानिर्दकशषकरते हए सत्याये भवे वच सत्यम्‌, सद्भ्यो वा हितत 
सत्यम्‌" इस प्रकार की निरुक्तिकेसाथक्हागयाहै कि जो कचन यथाथे वस्तुको विषय करताहे ग्रथवा 
खतपूरपरो कै निए द्ितिकर होता द उसक्रा नाम सत्यहै। वह श्रसत्यता, कठोरता, पिद्युनता, भ्रसतस्यता, 
चपलता, कलुष ग्रौर ्ान्तिसे रहित शोत्ता हमरा मधुर, भ्रभिजात- कुलीनता का सूचक, प्रसदिग्ध, 
स्पष्ट, प्रौदायं गणस सहित, ग्राम्य दोष से रहन प्रौर्‌ रागनदेषसे मृक्न होता है। इसके भ्रतिरिक्त 
प्मागमानुसार प्रवत्त होने वाना वह्‌ वचन यथार्थं, श्रौता जनोके लिये ग्रभिप्रायकै ग्रहण करनेिमे समथ, 
प्रपना वे दूसगो का प्रनग्राहुक, उपाधि सं रहिन, देक्ञ-काल कै यीग्य, निर्दोष. जेनासम मे प्रशस्त, सयत, 
। मत, वाचन, पृच्छन ब्रौर प्रदनके प्रनृसार्‌ समाधान करनेवाला होताहै । वसुदेर्वाहिडी (पृ ८६७) मे सत्य 
वचन उसे केहागग्राहै जो भावत विशुद्ध, यथाथ, प्रहस सेश्रनुगत तथा पिञ्युनना व कठोरतासे रहित 
टोतादहै। 

भ भ्रा को विजयोदया टीका (५०) मेश्रसत्‌ (श्रसमीचीन) वचनसेविरत होने को सन्य कटा 
गया है । यद तच््वाथसूत्र का (७-१४) का भ्रनुसरण है । 

मूलाचार (५-११९१) मेँभाषासमिति कैप्रसगमे सत्य वचनकेये दस भेद निदिष्ट किये गये ह-- 
जनपद, सम्मत, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीत्य, सम्भावना, व्यवहार, भाव शरैर ग्रौपम्य सत्य । प्राते बहा 
(५,,११२-१६) मोदाह्रण पृथक्‌-पृथक्‌ उनके लक्षणोकाभी निर्देश कर दिया गयादहै। इनसे बहुत कृ 
मिनत जुलते उस सत्य वचन के दसही भेद सत्यप्रवादपूर्वकेप्रसंगमे तत वार्तिके (१, २०, १२) में भी 
उपलब्ध होते है जेसे--नाम, रूप, स्थापन, प्रतीत्य, सवि, संयोजन, जनपद, देश्ष, भाव भौर समय सत्य । 
यहां भी उनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षणं निर्दिष्ट किये गये हैँ । पूर्वोक्त मूलावारके समान उसके वे दस मेद योग 
मागेणा के प्रसंग मे गो. जीवकाण्ड (२२१-२३) मे भौ उदाहरणयूरवक कटे गवे ह । 

असत्य--पूवकिति सत्य का प्रतिपक्षी श्रनृत या श्रसत्य है। तत्वा्थपूत्र (७-१४) में इसके पर्यायः 
वाची श्रनृत' शब्द का उपयोग करते हुए श्रसत्‌ वचन के बोलने को श्रनृत कहा है । उसकी व्याख्या करते 
हए स. सिद्धि प्रादि मे सत्‌! शब्द को प्रशंसावाची मानकर भसत्‌! का प्रथं धप्रक्स्त किया गयादहै। ऋत 
का भ्रथं सत्य भ्रौर प्रनृत का श्रये भ्रसत्य है । त. भाष्य (७-६) में श्रसत्‌ शब्द से सद्भाव के प्रतिषेध, 
भथन्तिर श्रौर गर्हा को ग्रहण किया गया है 1 इनका विशेष विचार प्रस्तुत जैन लक्षणावली के प्र. माग की 
भस्तायना पृ. ७६ मे शर्त क प्रन्तगत कियाजाचुकादै)। 


२८ जत लक्षभावली 


मगवत्ती प्राराधना (८२५-२६) में ्रसत्यके चार भेद कहे गये ईै-{(१) द्रष्य, क्षेत्र, काल श्रोर 
भाव से पदां के सत्‌ होते हुए भी भरपनी बुद्धिस्ते विचार न करके उसका प्रतिषेध करना । जसे यहा 
घट नही द । इत्यादि प्रकारके वचन्‌ को प्रथम श्रसत्य जानना चाहिये । इसे भूतनिच्व या सदपलाप कहा जा 
सकता है 1 (२) जो ्रसदमृत है - जमका होना सम्भव नदी दै -उसके उद्‌ भावन को द्वितीय श्रसत्य कहा 
गयाहै। जसे --देवो का श्रकान मे मद्णहोता है! प्रधवाजो द्रव्य, क्षेत्र, कालं श्रौर भाव से भ्रसत्‌ 
(श्रविद्यमान) है उसका विचारन करके उसकै श्रम्तित्व को प्रगट करना। जेसे-यहा षट है । इत्यादि 
प्रकार का वचन । इमे श्रभूतोद्भावन या भ्रसदद्भावन कहा जा सकता है । (३) एक जाति काजो 
पदार्थं विद्यमान है उसे श्रविचागपूवेक अनन्य जाति का बतलाना । जैसे-गायको घोडा कहना । इत्यादि 
प्रकार कै वचनको तीसरा भ्रसत्यकहायया है । इस श्रथन्तिर वचन कटा ज। सकता दहै । जो वचनं गहितत, 
सावद्य सयुक्त प्रथवा प्रप्रिय है उसे चौथा भ्रसत्य मानागया ह+ इन गरहति प्रादि वचनो का सोदाहरण 
लक्षण भी वहा प्रगट करिया गयारहै) 

ध्यानदतक की हरिभद्र सूरि विरचित वृत्ति (२८०) म ह्िितीय रौद्र ध्यान के प्रसंग म॑ पद्यु, 
प्रसभ्य. भ्रसद्भुत श्रौर भूतघात इन श्रसत्य वचनो को न्यार्या करते हूए पूवेक्िति त. भाष्य (देखिये प्र. भाम 
की प्रस्तावना पृ. ५६) कै श्रनृसार श्रसद्भूतको श्रभ्रूतोद्‌भावन, भूतनिह्वव, प्रौर भ्र्थान्तरकै भेदसे तीन 
प्रकार का निर्दिष्ट क्रिया गया है। यहाक्रम सेउनतीनोके विषु ये उदाहरण द्यि गयेहै- यह्‌ म्रात्मा 
सर्वगतदहै, श्रात्मादै ही नही, तथा गायको ञ्ज्व कटुना । दनक श्रतिरिक्त यहा मुल मे निर्दिष्ट पूर्वोक्त 
पिष्यते, भरसभ्य श्रौर भूतचात इन प्रस्य वचनी के स्वस्पकोोभी प्रगट क्रियागयादै) 

ूर्वोक्नि मे श्राराधना के प्रनुसार पृरुषाथं स्िद्धयुपाय (६१-१००) म भी प्रकृत रसस्य वचनकैवे 
ही चारमेद स्वरूपनिद्दा के साथ उपलन्ध होते है । विगेष इतना है किभ भ्रा. म जहा प्रथम व द्वितीय 
परसत्य वचनो कास्वररूपदोदो विकल्पामे निदिष्टकिया गयाहै वहा पृ. सि. मे उनके विषयमे कोद विकरन्प 
न करके सामान्यसेभ.श्रा. गत द्वितीय विकन्पको ही भ्रपनाया गयाङद्धै त्तथा उदाहरण भी क्रम से देवदत्त व 
घट फे द्यि गये दहै । इतनी विशेषता यहाश्रौरमी है कि प्रकृत श्रसत्य वचनव चौय कमं ग्रादि सभी पापो 
को गहा हिसा काल्प दिया गयाहै) 

सागारधर्मामृन (४, ३९-४५)म सत्याणुव्रन के प्रसग म सत्याणुब्रती को कन्यालोक, गायविषयक 
ग्रलीक, पृथिवी विषयक प्रलीवः, कूटसाध्य रौर न्यासापलाप इन पाच श्रप्तत्य वचनां के परित्याग के साधं 
जो सत्य कवचमम्वरश्रौर परक्रो ्रापत्ति जनक णेस सत्यवचनका भी परित्याग करायागयादहै। दसमे 
ज कन्यादिविपयक पाच श्रसत्य वचनाका परित्याग करगग्रा गथा है उसका श्रधार्‌ सम्भवत श्रावक 
प्रजञप्तिकी रद्न्वी गावा रहोहै । ट्स प्रमगमे यहा सामान्ये वचनके टन चार भेदोका निदे किया 
गया दै -सत्य-सत्य, सनयाशित्त श्रसत्य, श्रसन्पाश्चित सत्य ग्रौर शरसत्यासस्य। दइनकास्वमन्प वहम सक्षप 
मदम प्रकार कहा गया हे--जोा वस्तु जस देका, काल, प्रमाण ग्मौर प्राक्रारमे प्रतिज्ञात दै उसके विषय 
मे उसी प्रकारके क्रथनकः सन्यसन्य कहा जाप्ता है! वस्त्र बुनो, भात प्रकाग्रौ, दत्यादिप्रफार के वचन 
को सत्य(श्रित श्रमत्य मानागया है! विवक्षित वस्तु को प्रयोजनवथ किसी श्मन्यसे लेकर जितने समय 
भ उसे वापिस करदेन कौ प्रतिज्ञा कीथी उतने समयमे न देकर कु क्राल के बाद उसे वापिस करने पर 
तीसगा अ्रमत्याश्चितसत्य वचन होना है। जौ वस्तु श्रपने पास नही है 'उसे मै कलद्गा' इसप्रकार के 
वचने कानाम ग्रसत्यासत्य हे । वद वचन लोक व्यवहारका चिरोधीहोने से सत्याणृद्रती के लिये सर्वया 
हेय कहा गयादहै, शेप प्रधम तीन वचेनाका प्रयोग चहु कर सकताहै। 

समनिरूकृनय--जन सम्प्रदाय मे नयो को महृत्वपूणं स्थान प्राप्त दहै । विविध जैन प्रन्थों मे उनका 
विस्तार से विवेचन किया गया कही-कही तो वहु जटिल श्रौर दुरूह्‌ भीहो गया है । इसके भ्रतिरिक्त 
तद्विषयक मतभेद भौ कु परस्परमहोरया है । प्रषृेतमें समभिरूढनयविषयक विचार विविध ग्रन्थो में 
जिस प्रकारसे कियागया है उसका दिष्दशन यहा कराया जातादै। 


प्रस्तावना २६ 


स. सिद्धिसम्मत्त सूत्रपाठ के प्रनुसारत. सू. (१-२२) मे नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुमूत्र, शब्द 
समभमिरूढ भौर एवंभूतये नय के सात भेद निदिष्ट किये गये है । पर त. भाष्य सम्मत सूत्रपाठ कै भ्रनुसार 
उसीत. सू (१३४) में उसके ये पचि भेद कहै गये ह नेगम, सम्रह्‌, व्यवहार, श्हजुमुत्र श्रौर म्द । उसके 
भाष्य (१-३५) मे देशपरिक्षपी प्रौर सवंपरिक्षपो के भेदसे संगमनय कोदोप्रकार का तथा सम्प्रति, 
समभिषूह भ्रौर एवंभूत के भेद से शन्दनय को तीन प्रकार काकहा गया है, 

प्रकृत समभिरूहनय कै लक्षण का निर्देश्ष करते हुए स. सि. (१-३३) मे कहा गया दैक जो छब्द 
के प्रनेक भ्र्थो को छोडकर प्रमुखता सेएकही भ्र्थमें रूढ होता है उसे सममिरूढनय कहते हैँ । जेसे-- 
"गोः शब्दके वाणी व इन्द्िय भ्रादिग्रनेक ध्र्थदै, फिर भी वह दसनय कौ ्रपेक्षा श्रन्य भ्र्था कौ उपेक्षा 
करके पशुविशेष (गाय) मेरूढहै। जसा कि ऊपर कहा जां चकराहै, त. भाष्यसम्मत्त सूत्रपाठ मे यद्यपि 
दस नय को प्रमुख स्थान प्राप्त नही है, फिर मी उसे शब्दनय के एकमेदके रूप मे स्वीकार क्याहौोगया 
है। वहां उसके लक्षण में कहा गया है कि श्रनेकम्र्थोके होने पर भी इस नय कौ श्रपेक्षा उनमे संक्रमणनही 
होता--भ्रनेक भर्यो मे प्रवृत्त न होकर वह्‌ प्रमृखतासेएकहीश्रधंकोस्वीकार करता है। श्रागे यही पर 
वहा एक प्रसमप्राप्तं हांका का समाधान करते हुए यह स्पष्ट किया गयाहै कि साम्प्रत शबव्दनयके विषयभूत 
उन्ही साम्प्रत (वतमान) घटो मे जो प्रध्यवसाप का ्रसक्रमण होत्तादै उसे समभिरूढनय समना चाहिए । 
एसका स्पष्टीकरण करते हए वहा विततकँ ध्यान का उदाहरण दैकर यह श्रसिप्राय प्रगट किया गयादहैकि 
जिस प्रकार वितकं--एकत्ववितके णुक्लध्यान का - प्रथं, व्यजन श्रौरयोगोमें सक्रपमण नही होता, किन्तु 
उनमेसे किसी एक कैङऊपर ही वहश्रारूढ रहता है, उसी प्रक्र प्रकृत समभिरूढनय का शब्द के नेक 
प्र्थोमेसक्रमण नही दहता --एकही श्रथ कोवेहप्रमुखतासे ग्रहण करतार] 

यहा उह स्मरणीय दहैकि धवला (पु. १,प्‌ ८५.८६) मेस्नर्धनय प्रर व्यजतनयके भेदसे 
पर्यायाथिकनयको दो प्रकार क! निटदिष्ट कियागया दहै । उनम ऋजसूत्र कोप्रथनय तथा शब्द, समभिरूढ 
प्रर एवभूत को शब्दनय कहा गया है । 

भ्रगे इसी धवला (पुर,प १८१) म्नौरनयविवरण (६५) मेनगम, सग्रह, व्यवहार श्रौर ऋजुसू 
दुन चार को श्रथनय तथा शेष तीन को शष्टनयकहागयादटै) 

विशेषा. भाष्य (२७२७) के ्रनृसार शब्द जिस जिस श्रथको कहता दहै, शब्दान्तर केश्रथसे विमुख 
होकर वह चूकिं उसी भ्रथं पर श्रारूढ रहता है, इसीलिए उसका समभिरूढनय यह्‌ साधक नाम है। 

त. वातिके (१, ३२, १०), त भाष्यकी हरि. वत्ति (१-३५), श्रनृयोग की हरि बृत्ति (पृ. १०६), 
वला (पृ श्‌ ८६ वषु ६, पृ. १७६), जयध, (१.प २४०), हरिवशापुराण (५८-४८), त. दलो. 
वातिक (१, ३३, ७६), सूत्रकृताग की ज्ीलाक. वृत्ति (२,७, ८१, १. १८८) श्रौर पृमेयकमलमातंण्ड 
(६-७४, पु. ६८०) श्रादिमेप्राय सवाथसिद्धि के लक्षण (नाना्थसममिरोटणात्‌ समभिरूढः) का श्रनुसरण 
क्रियागयादह।त वा. म विशेषता यह्‌हैकि वहा पूवेकितित भा. के समान वस्त्वन्तर मे प्रसक्रमण तो 
व्तलाया गथाहै, पर वषा तृतीय श्रवितके व श्रविचार मूषक्ष्मक्रिय नामक शुक्नध्यान का उदाहरण दिया 
गयादहै।त.वा का यहु विवेचनं उक्त त. भा.से प्रभावित रहाद्खिताहैात.भा में जहा सामान्यं से 
भवितक ध्यान का उदाहुरणददियामयादहैवहात्त. वा. मं सामान्यसे ्रवितकं ध्यानवत्त्‌' फेसा निंदश केरके 
भी भ्रागे उसे स्पष्ट करते हुए तीसरे मूक्ष्मक्रिय-श्रवितकं-श्रविचार शुक्लध्यान की दही सूचनाकोगईहै। 

लघुनयचक्र (४२) द्रव्यस्व. प्र. नयचक्र (२१४) प्रौर प्रालापपद्धति (पु. १४६) कै ्रनृसार जिस नय 
के द्राश्रयसेप्र्थं शब्दमे प्रौर शब्दभ्र्थमेरूढदहोतादहै वह्‌ समभिरूढनय कहलाता है । 

स्थानां की श्रमय. वुत्ति (१०६) मे कहा गयादहै करि समभिरूढनयवहहै जो प्रत्येक वाचक के 
भाश्रय से वाच्यभेद का प्राश्रयलेता है चह भ्रनन्तर्‌ उक्तविशेषण से युक्तभी वस्तुके शक्र व पुरंदर प्रादि 


वाचकोंकेभेदसे भेद कोस्वीकार करता है, जसे षट-पटादि विभिन्न शब्द । जंसे--"धरते चेष्टते शति घटः' 
इत्यादि शब्दायं । 


३० जेन लक्षणावली 


सम्यक्त्व -- दशन, सद्‌ दशन, सद्दष्टि, सम्यग्दर्शन प्रौर सम्य्दुष्टि ये प्रायः प्रकृत सम्यक्त्व के 
समानाथके दाब्दं हैँ \ बोघप्राभृत (१४) में दर्शन के लक्षण का निद करते हुए कहा गया है करि जो सम्यक्त्व, 
संयम प्रौर उत्तम धर्प॑स्वहूप मौोक्षमामे को दिलाता है नया परिग्रर से रहित हता हश्रा ज्ञानस्वरूप है उसे 
जैन मागं में दर्शन कहा गया है । पचास्तिकाय {१०७ मावो-जीव-प्रजीव श्रादिनौ पदार्थो-के श्रद्रानकै 
सम्यक्त्व कहा गया है! श्रे इसी पचास्तिकाय कौ गा १६० ्रौर्‌ तत्त्वानुशासन (३०) में धर्मादिकं के 
श्रद्धान को सम्यक्त्व का लक्षण प्रगट कियागयाहै) समयप्राभृत (११) मे सम्यग्दृष्टि उसे कहागया है जी 
भूतां (शुद्धनय) के प्राशित है । श्रागे इसी समयव्रामृत (१५) प्रौर मूलाचार (५-६) मेभी समान शब्दों 
म भूतार्थस्वरूप से अ्रधिमत जीव, श्रजौव, पुण्य, पाप, प्राव, सवर, निजंरा, बन्ध श्रौर मोक्ष दनको दी 
प्रभेद विवक्षा से सम्यक्त्व का गथाष्ै। आगे उक्त समयध्राभृत (१६५) मेजीवादि के श्रद्धान कोभी 
सम्यक्त्व का लक्षण प्रगट किया गयाहै । नियमसारगा. ५मे ्राप्त, प्रागम श्रौर तत््वो के श्रद्धान को; 
गा. ५१में विपरीत श्रमिप्रायम रहित श्रद्धोन को, तथागा भ्रमे चल, मलिन श्रौर प्रगाढतादोषौसे 
रहित खद्धान को सम्यक्तवरकहा गया है । देन प्राभृत (१६) छह द्रव्य. नौ पदाये.पाच श्ररस्तिकायश्रीर सात 
तत्व इनके रवलूप के श्रद्धान करने वालि को सम्यम्दुष्टि तथा यही पर ्रागे {गा २०) जीवादि के श्रद्धान 
को व्यवहार मे सम्यक्त्व एव श्रात्मा के भ्रद्धान को निदचय से सम्यक्त्व कहा गया है) मोक्षप्राभृत (१४) 
के श्रनुसार सम्यग्दुष्टि बहश्रमम होता जोस्वद्रव्यमे निरत रहतादै) श्रागे इस मोक्षप्रामृत (३८) 
श्रीर्‌ उपा्तकाष्ययन (२६७) मं तत्त्वरच्र को तथा उसके भागे उसी मोक्षप्राभेन की गा 6० श्रौर भावसग्रह 
कौ गा. २६२ मे समान जब्दोद्राराह्िसासे रहित धमे.प्रहारह दोषो से रहितदेव, निर््रथ गूरु ग्रौर प्रावचन 
प्रवचन से होने वाले ज्ञान प्रथवा द्रव्यश्च त--विपयकंश्रद्धान को समभ्यक्ट्व कानक्षण कहा गयाहै। यहा 
यह्‌ स्मरणीयं किं मूनाचार, उपासकाध्ययन श्रीर्‌ भावसग्रहुकोद्छौडकर उपयुक्त समी ग्रन्थ कुन्दकुन्दा- 
चा्यकेद्रारा रचे गयेहै। 
जैसा कि पूवं मे निदेग कियाजा चका दहै, मूलाचार(५-६) मे समयप्राभृत की श्वी गाया को 
भ्रात्मसात्‌ केर तदनुसार भूता्थस्वरूप म श्रधिगत जीवादिनौ पदार्थो कोटी सम्यक्त्व कठा गयाहे। 
इसके पूरवे (५-५) यहा मागं (मोक्षमार्ग) कोः सी सम्यक्त्व कहाजा चृकाहै। रागे यहा (५-६=) यह भी 
कहा गयादहैकिम्जाजिनदेवकै द्वारा उपदिष्ट वही यथां है, इस प्रकार भावत परमाथ से-ग्रहण 
करना, यह्‌ सम्यग्दशन का लक्षण है । वृत्तिकार ने इसे श्राज्ञा सम्यक्त्वं का लक्षण र्कहा है। ध्यानरहै कि 
ये लक्षण यहां दक्षंनाचार के प्रसगमे निर्दिष्टक्यि गये है। इस प्रफार यहा सम्यण्दशंन के लिये दर्शेन (५३) 
सम्यक्त्व (५,५-६) श्रोर सम्यग्यदशन (५-६८) ये तीन कषज्डं प्रयुक्त हुए है । 
उत्तराध्ययन (२८-१४-१५) मकटहागयादटै कि जीव, श्रजीव, बन्ध, पण्य, पाप, भ्राक्रव, सवर, 
निजंगाश्रौर मोक्षये नौ पदराथजिमसू्पमभ्रवस्थित है उसी रूपमे उनकाजो श्रद्धा करता है उसके 
वह्‌ सम्यक्त्व जानना चाहिषु । यदा पह विश्लेष ध्याम देने योम्यद्ै कि पूर्वोक्त समयप्रानृत (१५) मे जहा 
भूताथ से श्रधिगत ्न्दीनौ पदार्थोकोही श्रभेदविवक्षा मे सम्यक्त्व कहा गया है वहा प्रकृत उत्तरा- 
ध्ययन मे उनके श्रद्धान को सम्यक्त्व का लक्षण निदिष्ट किया गयादै। प्रकृत उत्तरा कौ चूणि(पृ. २७२) 
मे कहा गया है किशञद्ध पदार्थोके विषयमे जो निसर्ग श्रथवा अधिगम से सुचि हती रै उसका माम सम्यर- 
ददन है । यह स्पष्टतः त स्‌. ( १२-३) काश्रनृसरण है, 
ततत्वानृक्षासन (२५) के श्रनुमार जौ जीवादि नौ पदार्थं जिनदेवके हारा जिस प्रकार से उपदिष्ट 
दैवे उसी प्रकारहै,रेसीजो श्रद्धा होती है उसे सम्यम्द्ेन माना गया है) इसमे सम्भवतः मृलाचार 
(५.६८) का श्नुसरण किया गया है । लगभग यही स्मभिप्राय धमपरीक्षा (१९.१०) में भी प्रगट किषा 
गया हे, जो शब्द भ्रौर श्रयं से भौ प्रकृत तत्त्वानुशासन से बहुत कुछ मिलता-जुलता है । 
॥ि तत्वा्थसूते १-२ मे तत््वार्थश्रद्धान को सम्यग्ददान का लक्षण कहा गया है। सके भाष्य (१-१) 
म प्ररोस्त श्रयवा सगत दने को सम्यक्त्व कालक्षण निदिष्ट करिया गयाहै । श्रागे दसौ भाष्य (१-२) 
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मे तत्बामशद्धान को स्पष्ट करते हए कहा गया है कि तत्त्वों के श्र्थो के श्रद्धानं श्रथवा तस्व रूपसे प्रथा 
करे श्रद्धान कानाम्‌ तत्वार्थश्रदटान है परौर यही तच््वायेश्नरदान उस सम्यग्दशेन का लक्षण है जो प्रदम, संवेग, 
निर्वेद, भ्रनकम्पा श्रौर प्रास्तिभय स्वरूपहै। प्रशमरतिप्रकरण(रररोमे जौवादिको के विषयमे जो निस्वय 
से 'तत््व' दस प्रकार का श्रध्यवसायं होता दहै उमे सम्यग्दल्लेन कहा गयाहै। वृहत्कत्पसूत्र (१३४) के 
्रनृधार सुन करके" "` "जो तत्त्वरुचि होती है उसे सम्यक्व कहा जाता ह । पडमचरिउ (१०२,१२१) में 
सम्यग्दष्टि उसे कहा गयाहै जो लौकिक श्र तियो सं रहित हौकर जीवादि नी पदार्थाकाक्रद्धान करता है। 

` रत्नकरण्डक (४) के प्रनूसार परमाथभूत श्राप्त, श्रागम प्रौरगुषटकाजौ तीन मूढतां से रहित, 
पराह श्रगो से सहित एव भ्राठ मदो से रहित श्रद्धान होत्ता है उसका नाम सम्यग्दशेने है। परमात्मप्रकास 
( १-७६) के श्रनक्ार सम्यग्दृष्टि वह्‌ जीव होना दै जौ श्रात्मा कौ भ्रात्मा मानता है । यौगसार(रक्मेमे भी 
लगभग इसी श्रभिप्राय कोप्रसट करते हए कहा गया है कि जो सव व्यवहार को छोडकर प्रात्मस्वरूप में 
रमना बै उसे सम्यग्दप्टि समना चाहिए, पेता सम्वण्दूष्टि जीवन्षीघ्रही ससारकेपारको पानेताहै.-- 
बह मुक्त हो जाता । दि पचसग्रह्‌ (११५९) नौर भावसग्रह (२७८) मे प्राय समान लूपम यहु कहा 
गया. है कि जिन भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट छह, पाचभ्रौर नौ प्रकारके पदार्थो काञ्राज्ञा प्रौर प्रधिमम से 
जो श्रद्धान होता है उसे सम्यक्त्व केहते है 1 तत्त्ताथवातिक (१, १, १) मे कहाययाहै कि उपयोगविशेष 
से प्रादुभत निसगं व अधिगमस्पदो प्रकारकेव्यापार से युक्त जो तत्त्वारधश्चद्वान होता है उसका नाम 
सम्यग्द्भेन है । इसका श्रनसरण करै हुए त. इलो वातिक (१, १, १) ममी प्राय. इसी ्रमिप्रायको 
व्यक्त किया गयाहै। 

श्रावकग्रज्ञगिति (६२) मे पूर्वोक्त तत्वार्थसूत्र श्रौर उसके माष्यकाब्रनरण करते हुए तत्त्वार्थ. 
श्रद्ान को सम्यक्त्व का लक्षण बतलाकर यह कंहामया है कि उसके होने पर नियम से प्रशम श्रादि (सवेग, 
निवंद, श्रन॒कम्पा श्रौर भ्रास्तिक्य) प्रगट हति ह । 

धवला(पु पृ. १५१ वपु ७,पृ. ७)तथा मूचार गो वृत्ति ( १२-१५६) मे प्रशम, सवेग, 
शरनृकम्पा रौर प्रास्तिक्य इनकी अभिव्यकिनि को सम्यक्त्व का लक्षण प्रगटकिया गया है। श्रागे हस धवला 
( पू ६, पृ.३८्तथापु १३,१्‌. ३५७-५८) मे प्राप्त, श्रागम प्रर पदाथ विषयक रचि को दर्शन का लक्षण 
वतलति हए रुचि, प्रत्यय, श्रद्धा श्रौर स्पर्शन इन शब्दो को समानार्थक निर्रिप्टं किया गथा है । यही पर 
(पु ७, पृ ७) तत्वधिश्रदधान को सम्यग्दकषेन श्रथवा तत््वरचिको सम्यक्त्व कहा गया है) पू. १३ 
(प २प८६-८७) मे सम्गग्‌ दुदयन्ते परिच्छिद्यन्ते जवद्य पदार्था भ्रनया इति सम्यण्दुष्टिः' इस निरुक्ति 
कं साथ यह श्रभिप्राय प्रगट किया सयाद किजिसदृष्टिके दारा जीवादि पदां सथां रूपमे जाने जाति है 
उस दुष्टिका नाम सम्यग्दृष्टि है) प्रकारन्तर सेयहा यह भी कहा गयाहैक्रि अथवा सम्यगदष्टि रः 
प्रविनाभावपे सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये पू १५(पृ ्रोमेषठटद्र्यप्रौर नौ पदां विषयक श्रद्धान 
को सम्यण्ददान कहागयाहै । 

वररागचरिति (२६-६१) म सम्यग्दृष्टि उन्दैकठागयाहै जो जिनप्रणीत प्रवचन पर श्रद्धा करतेहै, 
भावतः वृद्धिगत होतेह नौर प्र्म्रयभी करै है। हरिवशपूगण (५८-१६ ) मेः तत्त्वाथेसुत्र के ग्रनतार 
तत्वाधश्रद्धानकरो तथा महापुराण (€-१२१ व २४-११७) म धवलां (पु ६, पु. ३८) के भरतसार रा 
भागम श्रौर पदाथ विषयक सुनि या श्रद्धान को दशन या सम्यग्दर्शन का लक्षण कामया है । 

त. भाष्य ( १-१,१्‌ २६) कौ सिद्धेन विग्चितं वृत्ति मेक्हा गया दहै कि सम्यग्दर्शन के धातक्त 
मिथ्यादशन श्रौर अनन्तानुबन्धी कषायो के क्षय श्रादि मे जिनदेवके द्वारा उपदिष्ट समस्त रण्यो श्रौौर 
पर्यायो को विषय करने वाली जौ जीव की रुचि प्रादुर्भूत होती है उसे सम्यग्द्ोन कहे है1 श्रगे यहा 
(पृ ६०) यहभीक्हागप्राह किञ्जविपरीते (यथार्थ) पदार्थो कौग्रहण करने वाली जो दष्ट जीवादि 
चिषय का उस्ने करती हई सी प्रवृ होती है उसका नाम सम्यग्दकषेन है । यही पर्‌ श्राति ( ७, प्‌. ५५) 
मृख्यवृत्तिसेजोर्वि - शरद्धा-सवेगादि रूप ज्ञाजलक्षण श्रात्मपरणाम-- होता है उसे सम्यग्दर्शन कहा 
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गया है । यहां सम्यम्दुष्टि उस जीव को कहा गया है जिसकी सुन्दर दुष्टि समीचीन पदार्थो का भ्रवलो्तमं 
किया करती द) रगे इसी वृत्ति (२.३) मे तच््वरुचि को प्रौर तत्वाथश्द्धान (७-६व्‌ ८-१०) कोभी 
सम्यक्त्व का लक्षण कहा गया है । सूत्र ९-४ की वृत्ति में प्रशम, सवेग, निवेद, भ्रनूकम्पा भ्रौर प्रोस्तिक्षय की 
क्रभिगव्यकिति को सम्यग्दर्शन का लक्षण बतलाया गयाहै। 

म. श्माराधना की विजयोदया टीका (१६) के श्रनुसार बस्तुकी यथाथताके नद्धान्‌ का नाम दर्षन 

है । पुरुषा्थसिद्धयुपाय (६१६) मे आात्मविनिस्विति-- पर सै भिन्न भ्रात्माके निणेय --को ददोन्‌ कहा गया 
है 1 वत्त्वार्थसार १-५ व २-६१मे तत्त्वा्थेश्रद्धान को क्रम से दश्ेन च सम्यक्त्वं कहा गया) पचास्तिकाय 
कौ श्रमृतचन्द्र विरचित वृत्ति (१६०) म द्रव्य व पदाथ के विकल्प युक्तं धर्मादिको के श्रद्धान नामक 
तत््वा्थश्रद्धानमावस्वभाव भावाःतर को सम्यक्त्व का लक्षण निदिष्ट क्रिया गया है) योगसारप्राभृत 
(१-१९)के ्नुसार जिसके श्राश्रयरे जेसी वस्तु है उसका उसी रूपमे जौज्ञान होता है उसे जिन भगवान्‌ 
के द्ाया सम्यक्त्वे कहागयादहै, वह सिद्धि (मुक्ति) के सिद्धकेरनेमे समथ है। उपासकध्ययन (२६७) 
मे सम्यक्त्व का लक्षण तत्त्वविपयक्र सुचि कहा गया है । स्ावयधम्मदोहा (१६) व वसुनन्दिश्वावकाचार 
(६) मेप्राय समान शार्व्दामि यहकहागयादै कि श्राप्त, श्रागम श्रौर तत्त्वो काशक्रादि दोषोसे रहित जो 
निर्मल श्रद्धाग होना है उसे सम्यक्त्व जानना चाहिये । जीवन्धगचम्प्‌ (७-६) मे श्राप्त, आगम श्रौर पार्थ 
करे श्रद्धानं को दशन का सक्षमकहागया दहै । जेसाक्रि धवला (पृ.६,पृ. ३८) मेनिदिष्ट क्रिया जाचक्ा 
है तदनुसार प्राचारसार (३-३) मे भी प्राप्त, प्रागम श्रौर पदाथं विषयक रचि को सम्यक्त्व कहा गया है) 
द्रव्यसम्रह (४१) मे सम्यक्व का लक्षण जीकवादिकाश्रद्धान प्रगटक्ियागयाहै। 

स्थानाग कौ श्रमय वत्ति (१-८३)मे दुष्यन्ते प्रद्धौयन्ते पदार्था श्रनेनास्मादस्मिन्‌ वेत्ति दशेनम्‌' 

दस निरक्तिके अनुसार दभनमोहनीयके क्षप या क्षमोपक्षमकोौ तथा दुष्टिर्वा दर्जनम्‌' टम निरुकित्त कै 
परनुसार उक्त दकनमोटनीयवे क्षय प्रादि के प्राश्चय से प्रादुरभूत्‌ तत्त्रश्रद्धानर्प प्रात्मपरिणाम को दरशन कहा 
गया है ) लगभग दसी प्रमिप्राय को व्यक्त केरते हूए श्राव. नि्‌क्रिति की श्लयागरि विरचित वुत्ति (१२१) 
मे भी भ्रात्मपरिणनिस्वरूप तत्वाधश्रद्धान को सम्यण्दज्लेन का लक्षण प्रगट क्रिया गया दहै । 

हस प्रकार सक्षप मे उक्त सम्यण्दशन के लक्षणोकोनिम्नसूपोंमे देखा जा सकता टै- 

१. सम्यक्त्व, सुयम या उत्तम घर्मस्वरूप मोक्षमाम का दशक (बोधप्राभुत) 

२. जीवादि नौ पदार्थोका श्रद्धान (पचास्तिकाय) 

३. धर्मादिको का श्वद्धान (पचास्तिकाय) 

४. भूताय का्राश्रय (समयप्रामृन) 

५. भूताथे स्वरूपसे ग्रधिगत जीवादि (समयप्रामृत) 

६. जोवादि का श्रद्दधान (समयप्रामृत) 

७. प्राप्त, श्रागम श्रोर पदार्थौ का श्रद्धान (समयप्राभृत) 

८. अप्त, प्रागम प्रौर तत्त्वो काश्चद्धान (नियमसार) 

६. विपरीते श्रमिननिवेक्ष सं रहित शद्ान { , ) 
१०. चन" मलिन ्रौरश्रगाठतासे रहित्त श्रद्ानि (नियमसर) 
५१. छह द्रव्य, नो पदाथ, पाच अस्तिकाय श्रौर सात तत्वं दनक स्वरूप का श्रद्धान ( दशन प्राभृत) 


` जीवादिका श्रद्धान (व्यव्हार सम्यग्ददंन), आत्मा का भ्रद्धान (निश्चय सम्यर्दर्भन ) -- 
दशनप्रामृन 


१३. तत्वरूचि { मोक्षप्रामुन वे बुहुरकन्पे ) 
१४. हिसारहिति धमं, अठारह्‌ दोपरहित देव, निग्र न्थ गुरः श्रौर प्रवचन विषयक श्रद्धान (मौक्षप्राभत) 


१५. जिनोपदिष्ट ही यथार्थं है, पेसा भावत, ग्रहण (मृल)चार) 
१६. मार्ग ही सम्यक्त्व है (मूलाचार्‌) 


{1 
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१७. यथ त्रस्थित जीवादिको का भावतः श्रद्धानं (उतरःध्ययन) 

१८. ययाथ शुद्ध मावो की निसं श्रथवा श्रधिगम से होनेवाली रुचि (उत्तराध्ययन चूणि) 

१६. तत्तवाथं श्रद्धानं (तच्वाथंमूत्र) 

२०, निकश्वय से यही त्व है, एेसा भथ विषयक श्रध्यवसाय (प्रशमरति प्रकरण) 

२१. परमार्थभूत प्रप्त, प्रागम भ्रौर मुरुकरा निदषि प्रदधान (-रत्नकण्डके) 

२२ म्रात्मा को भ्रारमा समभःना (परमात्मप्रकाश) 

२३. जिनोपदिष्ट छह, पच श्रौर नौ प्रकार क पदार्था का अज्ञा अधिगमसे हौनेवाला श्रदधान 
(दि. पचसम्रह) 

२४. प्रणिधानविशेष से श्राहिति निर्ग च जधिगमसक्पदोप्रकारके व्यापारे होने वाला श्रद्धानं 
(ते्प्राथंवाततिक) 

२५. प्रहम, सवेग, अनुकम्पा श्रीर्‌ आस्तिकेय की भ्रभिव्यक्रितं (धवला) 

२६. जिस दष्टिसे भनी भात्ति जीवादि पदार्थो काश्रद्धनहोता है बहु दृष्टि (धवला) 

२७. जिनप्रणीत प्रक्वन पर श्रद्धा (वरागचरित) 

२८ दर्षनविघातकः कर्मके क्षयाहे होनैवाली जिनोपदिष्ट समस्त द्रव्य-पययिविषयकरुचि 
(त. मा सिद्ध. वृत्ति) 

२६. श्रवपरीन पदार्थोको ग्रहण करनेवाली द्घ्टि (त भा सिद्ध- वुत्ति) 

३० आत्मविनिश्चिति (प्रषा्थसिदृध्य॒पाय) 

३१ द्रव्य अ पदाथ के विकल्वरयुक्त धर्मादिको के तेत्वाथश्रद्धानमावस्वमायं श्रद्धानं नामक 
मावान्तर (पचा. प्रमृत वुत्ति) 

२२ गृद्ध नय की अपेक्षा एकत्व मै निपेत, व्यापके एव पूणं ज्ञानघनस्वरूप प्रात्मा क द्रव्यान्तरो 
सै पृथक्‌ देखना (ममयसारकलन्त) 

३३ अंसौ वस्तुरै उसी प्रकारकाज्ञान जिस्केश्रश्रयसे प्रात्माकै हत्ताहै (योमसारप्राभृत) 

३४ विपरीतता स रहित जिन प्रणति तत्तवप्रतिषत्ति (प्रज्ञापना मलय वृत्ति) 

संप्रहनय --दइसके लक्षण का निर्देश करते हुए सर्वार्थसिद्धि (१-३२) मेकहागया है कि जो 
प्रपनी जाति विरोध न क्के श्रनेक भेद युकने पर्यायो को सामान्यसे एक रूपमे प्रहुण करता है 
उसे संग्रहनय कहते दै । समस्नको ग्रहण करने के कारण दपकां सग्रहुनथ यह्‌ सार्थक नाम है। 

त. माघ्य ({-३५, पृ. ११८) के भ्रनुसार पदार्थोकाजो स्वदेश श्रथवा एकदेश रूपसे संग्रहण 
होता है उप्तक्रा नाम सम्रहुनयद्ै । यही परश्नगि ( पृ १२३)एक हकाके समाधान रूपमे पुनः यह्‌ 
कहा गयादहै कि नाम स्यापनादिसे विदिष्ट एक श्रथवा बहुत साम्ध्रत, श्रतीतते वे प्रनागत घटो जौ 
सम्प्र्पय ---सामान्य बोष --होताहि उमे सग्रहनय कहा जातादहै। प्रभे वहाँ नयविषयक विरोध की भ्राजञका 
का निराकरण कम्ते हुणु ग्राह चः ठेसा निदंश करके ४ कारिका उद्धृत कौ गई ह उन्मेस दूसरी 
कारिकामे सम्रहुनयके लक्षण का निर्देश करते हए कटा गयादहैक्रिजो सापान्यविषयकः भ्रथवा देशतः 
विशेषयिषयक सगृहीतवचम दै उस सग्रहनय से नियत ज्ञान कोसग्रहनय जानना चाहिए । 

भ्रनुयोगद्वार गाथा १३७ ( पृ. २६४) व श्रि. निर्युक्ति १३७ के प्रनक्र्‌ जो संग्रहवचन पष्रार्थ को 
पिण्डित रूपमे ग्रहणकरता है उसे संग्रहनय जानना चाहिये । विशेषा. भाष्य (७६ व २६९६) मे मावसाधन, 
कतु साधन गीर करणसाधन के श्राश्रयसे कहा णया हैकिंसामान्यसे भेरोके पिण्डित अर्थकेरूप में होने 
वले सग्रह को, जो उनकासग्रहकरताष्ै, अथवा जिषके द्वारा उनका सग्रह किया जाता उसका नाम 
संश्रहनय है । यहु उसका सांक नाम है । 

त. वात्तिक (१,३२, ५) मेँरूवोक्ति सर्वार्थसिद्धिगत लक्षण को स्पष्ट करते हुए कहा गयान्दै कि 
भपनी चेतन-मचेतन स्प जातिसे च्युत न होकर जो एकता कौ प्राप्त कराकर भेदो का सग्रहू--समस्त शूप 


३४ जन लक्षणावली 


ग्रहण होता हे, इसका नाम संग्रहनय है जंसै--सत्‌ द्रव्य" एेसा कहने पर द्रव्य, पर्याय व उनके भेद-प्रभेद 
जो सत्ता सम्बन्ध के योग्ये है उन सबको द्रव्यत्व से श्रविसरुदध होनैके कारणणएक रूपमे प्रहुण किया मया 
है । श्रतएव इसे सग्रहनय जानना चाहिये । दूसरा उदाहरण यहां घट का दिया गया है, "चट एेसा कष्टने 
पर यद्यविप्रकृत घट नाम-स्थापनादिकेभेदसे, सूवेणं व मिदर प्रादि उपादान के भेद से, रक्त-पीतादिषूप 
वणं के भेदसे, तथाश्राकारके भेदसेभ्रनेकप्रकारकेहै,तोमीवेसब्रही "चट" शब्दके द्वार ग्रहण किये 
जति है । भरतः वाचकं के अभिन्न होने से उन सबको यह नय एक रूप मे ग्रहण करता है । यहा जो सत्‌ 
द्रव्यवष्ट'येदो उदाहरण दियिगयदहै उन्हे क्रमसेदैवक्नि त भाष्यमे निर्दिष्ट सर्वेदेशावं एकदेक्ष के 
स्पष्टीकरण स्वरूप सममना चारटिए। 


| 


मूवकिनि त भाग्यमत श्र्याना सवेकदेकग्रहण सग्रह ' इस लक्षण को स्पष्ट करते हुए उसकी हरि. 
वृत्ति मे सर्व" शब्द से सामान्य प्रौर देश' शब्द से विशेष को ग्रहृण करके उसका यह श्रभिप्राय प्रगट किया 
है किपदार्थाका सामान्यव विशेषरूपसेजोएकरूपमे ग्रहण होताहै उमे सग्रहनय कटा जात्ताहै। 
गही श्रभिप्राय प्राय उन्ही शब्दोमे उक्त त. माप्य की श्रषनी वृत्तिम सिद्धसेन गणिते मी व्यक्त किया 
है। श्रनुयोग्ार कौ हरि वृत्ति (पु ३६) म प्रकृन संग्रहुनयको स्वमावत सामान्य मात्र क) ग्रहण 
करने चाल निर्दिष्ट कियागयाहै। 


धवला (पृ ष्पृ ८४) मे प्रक्रत स्ं्रहुनय के स्वस्पको दिखलाति हूए कहागयाद्ैकि विधि को 
छोडकर चकि प्रलिपेध उपलन्ध नटी है, इसलिये 'विधिमाध्रही तत्व ह' सप्रकार का जो भ्रध्यवसाय 
रोतादहै उसे समस्त को ग्रहण करनेके कारण सग्रहनय कहा जाताद्ै, अथवा द्र्य कोद्धोडकर पर्याय 
चकि प्राट्‌ नहीजाती, सलि द्रव्य ह्ी तत्त्वरहै' दस प्रकारका जो श्रध्यवषायहोनाहै उसे सग्रहनय 
समभना चाहिये । अन्यत्त यदी पर्‌ (पु &€,पृ १७०) पर्यायकलकसे रहित टोनेके कान्णजो सत्तादिके 
दारा सवमे श्रद्तेता दैन के श्रभाव स्वरूप एकत्व --का ग्रध्यवसाय होता है उसे गुद्धे द्रव्पाथिक सम्रहूनय 
का लक्षण कटागयादै। 


पचत्‌कालीन ग्रन्थो म प्रायः सवा्धसिद्धिगत लक्षण का श्रयवा त. माष्यगत लक्षण काही हीना- 
धिकरूपमे भ्ननुसरण कियागयादै। 


सयम - प्रात पंचसग्रह्‌ (दि. ११२७) मेव्रतोकेघारण, समित्तियोके पालन, कषायो के निग्रह, 
दण्डाकेत्यागश्रौरषृन्दरियोकेजयक्रोसप्मकालक्षणकहागयाष्ै। प्र कृत पचमग्रहकी यह गाथा धवन 
(पुप्‌ १४५) मेउदूवूनकीमर्दहैतथागौ जोवकाण्ड (८६५) मे वह्‌ उसी रूण मे भ्रास्मसात्‌ की गई 
है । उक्त नक्षण काग्रनुमरण प्राय उन्हीजन्दोमेत वा्िकर (६, ७, ११), धवला (पृ.१,प्‌ ्ण्ण्वपु ७, 
पृ. ७), उपास्तकाध्ययन (६२८५), चारित्रसार (पृ ३८) श्रमिलगति विरचित पचसग्रह { १-२३८), मूनाचार 
वृनि (१२-१५९) ओर कानिकेयानुत्रभना की टोका (३६६) मे किया गयादै। स्वाथिनिद्धि (६-१२) के 
प्रनुसार प्राणियाग्रौर इन्दरियविपयोमेजोश्रशुभ प्रवृत्त हृध्रा करली है उससे निवृत्त होने का नाम सयम 
है । इसका ्रनुसरण त वातिक (६, १२, ६), तत्त्वार्थमार (२-८४) प्रौर पद्मनन्विपचविखति (१-६६) 
म कियागयादै। 


त भाप्य (६६) मेयोगोके निग्रह्‌को संयम का लक्षण निदिष्ट किया गया है । यहां यह्‌ स्मरणीय 
है कि मून तत्त्वाथसूत्र (६-४)म मम्यकप्रकारसे कयि जने बलति योमनिग् ह कोगुप्ति कहा गयादहै) 
प्रकृत भाष्य मे सयम को सत्तरह प्रकारक्रा निदिष्ट किया गया है १-५ पृथिवीका(यिकादिकेभेदसे 
(पृथिवीकायिकंसंयम प्रादि) ६-६ द्रीन्दिय, ब्रीन्दरिय, चनुरिन्द्रिय ग्रौर पचेन्दियके भेदसे, १० प्रे््यसयम, 
११ उवे्षेयसंयम, १२ प्रपहूत्यसयम, १३ प्रमृज्यसंयम, १४ कायसयम, १५ वाक्सयम १६ मनसंयम १७ उप- 
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करणसधम । 

त. वातिक मेँ भ्रन्यत्र (९, ६, १४) संयम के लक्षण मे यह भौ {कहागयाहै भि समितियोंमे 
प्रब्तमान मुनि उनके परिपालनकेलिएजो प्राणिपीडा श्रौर इृन्द्रियविषयो का परिहार करता है बहू षयम 
कहलाता है । इसका प्रनुसरम मूलाचार की वृत्ति (१ १-५) श्रौर तत्वार्थ वृत्ति (६-९) मे मीकियागयादै। 

ध्यानक्षतक की हरि. वक्ति (६) मे प्राणातिपातादिकी निवृत्ति कोस्यम्‌ का लक्षणकटागयादै। 
इसका ्रनुसरण त. माष्य (६-१३ व ६-२०) कौ वृत्तिम भी क्रिया गया है, उक्त हरिभद्रसूरिके द्वारा 
द्षव. कौ वृत्ति (१-१पृ* २१)मेप्राचचवद्रारोके उपरमकोतथा त. भाष्य (६-२०) की वृत्ति मे बिषय- 
कषायो के उपरति को सयम का लक्षण निर्दिष्ट किया गया । 

धवला मे दसका लक्षण पाच स्थलो पर उपलम्ध होता है --जेसा कि ऊपर सकेत किया जा चूका दव, 
पु ९१ १४४ परत्र, समिति, कषाय, दण्ड श्रौर इद्धिय इनके यथाक्रम से धारण, श्ननुपालन, निग्रह, त्याग 
भरौर जय को सयम कहा गयादै। यही परभ्रागे (षु १७६) गृप्तियो श्रौर समित्तिवों से श्रनुरक्षित मनि 
जं हिसादि पाचि पापोसे तिरतहाताहै, इसे सयम का लक्षण प्रगट किया गया है । अगे (प. ३७४) कहा 
गया दहे कि वुद्धिपूवेक सावद्यसे विरतहोनेकानामसंयेमरहै। पू-७, पु ७ पर पूर्वोक्त ब्रतादि के रक्षण 
भरादिकौोमयमका लक्षण कहागयाहै। पृ. १४, य्‌. १२ पर विपाकप्रत्ययिक जोवभाववन्ध के प्रसग मे 
सयमश्रोर विरतिमे भेद को दिलत हुए कहा गया है कि समित्तियो के साथ महाब्रतो ग्रौर श्रणुव्रतो को 
सयम श्रौर मामिनि्यों के विना उक्त महाव्रतौ श्रौरं श्रणब्रतोको विरति कहा जाता है। 

भ प्राराधना कौ विजयो टी. (६) मेंकर्मादान की कारणभूत क्रियाप्रो से उपरत होना, ष्से सयम 
का लक्षणकहा गयादहै) मही ग्रमित्राय उसकौ मूलाराधनादपेण टीका (४) मे भी व्यक्त कियागयारै। 
ग्रमितगतिश्राककाचार (३-६१) कै अनू्ार धार्मिक, उपशचन्त, गुप्निभो से सुरक्षित भ्रौर परीषहो का 
विजेता श्रनुपरक्षाप्रोमे तत्पर होताहृभ्राजो कमंकेा सवरण करता वह सयम कहलाता दै, प्रवचनसार की 
जय. वृत्ति (१-७६) में कहा गया दहै कि बाह्य इन्द्रियो व प्राणो के सयमके बल से श्रपनी शुद्ध ग्रामा मे 
सयमनहौनेकेकारणजो समरसीभावसे परिणमनहौताहै उसे सयम कहते ह । भराचारसार (५-१४८) 
मे निरुकितिपूर्वेक सयम के लक्षण का निदेदाकन्ते हुए कहा गया है कि सम्यग्दर्शन व सम्यगज्ञानसे पवित्र व 
पापका विघातकं जौ द्न्दद्वितय--प्राणिपीडा व इन्द्रियविषय इन दोनो का--यम (त्याग)किया जाता है 
उसक्रा नाम संयम है । 

प्रज्ञापना कौ मलयमिरि विरचित वृत्ति (३१६ कौ उत्थानिका) मे निरवद्य योग मे प्रवत्ति श्रीर दतर 
(सावद्य) योग से निवृत्तिको सयम कहा गया । श्राव. नि्‌कित करी मलय. वृत्ति (८३१) के भ्रनुसार 
समीचीन श्रनष्ठान (सदाचरण) का नाम सयम है। 

संलारपरोत ~ ससारपरीत श्रौर परीतससार ये दोनो शाब्द समान ब्रभिप्राय के बोधक है । मृलाचार 
(२-३६) के प्ननुसार जो जिनागम मे श्रनुरक्त रहते ह, यरु कीभ्राक्ञाका भावतः परिपालन करते है, तथा 
भ्ररबल--मिध्यात्व को कलुषतासे रहित-- होति हुए सकले से रहित होने है वे परीतसंसार--परिभित 
संसार वाले होतेह । प्रज्ञापना (१८-२४७) मेँ ससारपरीत का स्वरूप क्या है, हस गौतम गणधर के प्रशन 
का समाघान करते हुए श्रमण महावीरके द्वाराकहागयाहै किससारपरीतकाब्रभिप्रायदहैससारका 
कम से कम प्रन्तर्मुहतं मात्र रौर प्रधिक से प्रधिक ग्रपाधं पद्गलपरिवतं मात्र रेष रह जाना । प्रकृत सूत्र 
के प्रभिप्राय को ग्यक्त करते हुए मलयगिरि ने श्रपनी वत्तिमें कहा है फि जिसने सम्यक्त्व प्रादिके द्रारा 
संसारको परिमित कर दियाहैवह्‌ संसारपरीतदहै। रेसाजीव जघन्य से भ्रन्तमुहृतं मात्र संसारम रहता 
है, तत्पश्चात्‌ भ्रन्तकृतुकेवलित्व के योग से वह्‌ मक्त हो जाता है । उत्कषं से वह भ्रनन्त काल--श्रपाधं 
पुद्गलपरिवतं प्रमाण-- संसार भें रहता है, तत्पश्चात्‌ बह नियम से मूकितिकोप्राप्तहो नातादै। 

धवला (पु. >, पुः ३३५) में सावि-सपयंवत्तित मिथ्याद्ष्टि केकालकी प्ररूपणा के प्रसग में पप- 
रीतससार प्रौर परीप्तसक्ञार का विवेचन करते हए कहा गया हैकि एक नादि मिथ्यादुष्टि भरपरीव- 
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संसारी जीव प्र प्रवत्तकरण, श्रपूव॑करण म्रौर श्रनिवृत्तिकरण इन तीन करणो कौ करके कम्यक्त्वग्रहेण ` 
के प्रथम समयमे ही उस सम्यक्व गुण के दारा पूवं के प्रपरीतससारसे हटकर श्रधैपद्गलपरिवतं मात्र 
परीतसमसारी होता हृश्रा उतने काल ही उत्क से ससारमे रहता है। जघन्य से बह भरन्तमुहतं मात्रही 
संसार मे रहता दै, 

सामायिक -- दसका विधान मूनियोके छह प्रावहयको, चारित्रमेदो, प्रतिमाश्नो, रिक्षाप्रतो तथा 
संयत्तभेदो या सयममेदो के प्रत्तर्गत उपलम्धहोता दहै । पर उसके स्वरूप का विचार केरते हुए तदनुसार 
उसका पथक््‌-पुथक्‌ विर्लेषण नही क्रिया गमा रहै -- सर्वत्र उसका स्वल्पप्राय समान लख्पमेही दृष्टि- 


गोचर हीत टै\ 
नियमसार के नौवे परमसमाधि प्रधिकार (१२५-३३) मे सामायिक्व्रतके योग्य कौन होतादहै, 


दसका विचार करते हुए कहा गयाहैकरिजो समस्तजीवोमेसम-रागद्रपसे रहित, सयम, नियमभ्रौर 
तप्‌ मे निरत, राग-दं पजनित विकारसे विहीन, श्रातवरौद्रसूप दृर्ध्यानिसे दूरवर्ती, पृण्य-पाप्ररूप कर्मं के 
विक्रार से विमृक्त, हास्यादिरूप नोकषाश्नोसे रहित, निरन्तर घम व शुश्ललूप प्रशरत ध्यानो का ध्याता 
प्रौरज्ञान एव चारित्रमे बृद्धि को लगने वाला है उसके जिनयासन में साम।यिकत्रत कहा गयाहै, 
प्रथत्‌ उपय क्त विशेषतताम्रो से विशिष्ट जीव दही उस सामायिककाम्रधिकारीहोतादहै' 

मलाचार (१-२३) मे मुनिके र मूलगुणोके श्रन्तगत सामायिक प्रावदयक कै लक्षण का निदेश 
करने हुए कहागयादहैकिसाध्‌ जोजीवितग्रौर्‌ मरण, लामश्रौर श्रलाभ. सयोग भ्रौर वियोग, मिघ्रश्रौर 
दात्र तथासुवश्रौरदुलभ्रादि मे समता--गगद्रषसे रहित समानता- काभाव ग्खतादै, टसका नाम 
सामायिकदहै। यही पर ्रागे (७.१८-३२) मृनिके छह प्रावद्यकोके प्रन्तगत उस सामायिक काषुन. 
विस्तारसे विवेचन कन्ते हुए कहागयारहै कि सम्यक्त्व, ज्ञान,सयमम्रौरतप केसाथ जो जीवक प्रक्म्त 
समागम-- उनके साथ एकरूगणता-- हाती रै उमसमयकहागयारहै,. इस समय को ही सामायिक जानना 
चाहिए । यह सामायिक का पिस्वेतं लक्षणदहै। जो जौव उपसग व परौपटो प्र्‌ विजय प्राप्त करके भाव- 
नाप्रो भ्रौर समितियो म उपयूक्तद्ोतादृश्रा यमव नियममं बुद्धि को सनग्नक्ररतादटै कह सापायिक से 
परिणत होता है, जोश्रमणस्ववपरमसम-रागषमे रहित--दहौना है, माता श्नौर समस्त महिलाभ्रौ 
के यिषयमेसम होता है--उन्ह माताके समान मानना, तथा अरप्रियव प्रिय एवमान वग्रपमानमेसमण 
(समान) ग्हतादहै उसी सामायिक जानन। चाहिए । जोद्रव्य, गृण श्रौर पर्य्या कै समवाय को-- उनकी 
ग्रपेक्षाकृत समानता को - जानता है उस उत्तम सामायिक जानना नारहिए । राग्मौीरदेप क्रा निरोष 
करके समस्त कर्मामनोप्तमताप्रौर सूत्रामे-द्रादश्ागश्रत के विषयमे-जो परिणाम हीना है उसे 
उत्तम सामायिके जानना चाहिए । समम्न माव्यसे विरत, तीन गुप्तियो से सुरक्षित भ्रौर जितेन्द्रिय 
जीवकानाम ही सामायकदहै जो उत्तम सवमस्थानरवस्प दहै । जिसकी भ्रात्मा सयम, नियम श्रौर तप 
म स्थितदै, जोव्रस श्रौर स्थावर समस्त जीवोके त्रिपयम सम--रागद्ेष से रहित है, जिसके राग 
प्रर दष विकार को उत्पन्न नही करने, जिसने कोधादि चारो कषाश्रो को जोत निया, जिषठके भाहारादि 
सज्ञां प्रौर कृष्णादि नेदयायं विकर कौ उत्पन्न नही करती, जौ रसव स्परशंस्वसू्प काम कोत्तथारूप, 
गन्ध श्रौर इाब्दल्प भोगो को सदा दछोडना दै, तथा ब्रातं-रोद्र रूप दुर्यान को छोडकर सदा धमं व शुक्ल 
रूपममीचीन ध्यान) को ध्याना है उसके जन.्गम कै प्रनुसार सामायिक्‌ स्थित रहती है" । योगीदु विरचित 
धोगसार (६६- १०९) मे उक्त नियमसार कै समान सक्षपमें समभावको सामायिक का लक्षण निट्धिष्ट 
किया गयारै। 





१. इस प्रसग से सम्बद्ध निय्मसार के पद्य १२५-२६ व १३३ प्रौर मूलाचारगत प्चक्रमसे २३, 
२५.२४,२९.३ १ श्रीर्‌ ३२ये उमयप्रन्थो मे समान हप मे उपलन्ध होते है। (नि. सा.कै पथ १२५ श्रौर 


मूला. के पद्य २३ का उत्तराधें भिन्नहै) । नि. सा, के पञ्च १२६ व १२७ तथा प्रावश्यक नि. के पद्य ७६७ 
ब ७६६ भौ परस्पर मं समान ह। 
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रत्नकरण्डक (४-७) मे शिक्षात्रतके प्रसगमे नियमित समय पयंन्त भवो पाषोके पूर्णतया परि- 
व्याग कौ सामायिकं का लक्षण निदिष्ट किया गया है। श्रागे यहां (४८८) उपर्युक्त समय को स्पष्ट करते 
हए कहा गया हैकि बालो के बन्धन, मृद के बन्धन श्रौर वस्त्र के केन्धन कोश्रथवा स्थान {कायोत्सर्ग) व 
उपबेक्षन को प्रागम के ज्ञाता समय--काल श्रथवा आचारविशेष-- जानते है । यही पर श्रागे (५-१८) 
तीसरी सामायिकप्रतिमाकेप्रसंगमें कहा गयाहैकिजो गृहस्थ यथाजात-- बालकं के समान दिगम्बर वेष 
मे स्थित होकर भ्रथवा समस्त प्रकारकी परिग्रहकीश्रोर से निमंमत्व होकर --चार वार तीन-तीन प्रावतं 
पवक कायोत्सगं मे स्थित होता हृभ्रा चार प्रणाम करतादै तथा दौ उपवेशन से यक्त होकर तीनो योगोसे 


शुद्ध होता हषा तीनो सन्ध्याकालो मे देववन्दना किया करताहै उसे सामयिक - तीसरी सामाथिक प्रतिम। 
का धारकं श्रावक- जानना चाहिए । । 
सर्वाथसिदधि (७-२१) मे रिक्षात्रतो के प्रसग मेँ निरुक्तिपूवंक सामायिक कै लक्षण को दिखलात हृए 


कहा गयाहै कि सम्‌" काम्यं एकीभाव श्रौर्‌ श्रय'का श्रथ समन, तदनुसार एकीभाव स्वह्पसे जो 
गमन (प्रवृत्ति) हीतादै उसकानाम समयहैश्रौर उस समय कोही सामायिक कहाजाताहै। त्रथवा 
समय. प्रयोजनमस्येति वा विगृह्य सामायिकम्‌' इम प्रकार के विग्रहपू्वंकं यह भी निर्देश्य किया गयाहैकिं 
उक्ते प्रकार कां समय' हो जिसका प्रयोजन है उत्ते सामायिक जानना चाहिए । सर्वार्थसिद्धिगत दरस लक्षण 
को कुछ स्पष्ट करते हुए त्वा थवार्तिके (७, २१, ६) मै कहा गया दै किप्रतिनियत काय, वचन श्रौर्‌ मन 
की क्रियारूप पर्याय से निवृत्त होकर दव्या्थस्वरूपसे जो प्रास्मा क्रा एकीभाव (श्रभिन्नता) को प्राप्त 
हीना है, यह सामायिक का लक्षण दह । सर्वाथससिद्धिगत शेष समी प्रभिप्राय को यहा प्राय. शब्दश श्राटमसात्‌ 
कियागयाहै।श्रागे यहा चारित्र कै प्रसगमे (६,१८,२) मेकहा गया दहै किसमस्त सावद्य योग काजो 
प्रभेद रूपमे--हिसाश्रादि भेदो के बिना--प्रत्याख्यान का प्रश्रय लेकर प्रवृत्त होता रहै, इसका नाम 
सामायिक चात्र है । सर्वाधसिदधि (६-१८) मे इस सामायिक को निग्रतकालश्मौर श्रनियतकाल के भेदसे 


दो प्रकारकहागयारै। इनमे स्वाघ्यायादि रूप सामायिकर को नियतकालिक प्रर ईर्यापथ प्रादि रूप 
सामायिक को भ्रनियतकालिके जानना च।हिए। 
तत्वार्थाधिगमभाष्य (७-१६) मे हिक्षाव्रतके प्रसगे कहागयादहैकि कालका निर्यमकरकेजो 


तब तक कै लिए समस्त सावद्य योग का परित्याग करिया जातारहै उसे सामायिक कहते हैँ। प्रकृत त. भा. 


(६.१८) मे चारिचैके प्रसगमे उस सामायिक सयमके नाम मात्र कानिदे्ष कियागया है, स्वरूपके 
सम्बन्धमे वहा कुश नही कहा गया । ्रावर्यकसूत्र (भ्र. ६) के श्रनूसार सावद्य योगके परित्याग भ्रौर 


निरवद्य योग के प्रत्तिसेयन का नाम सामायिक है । श्रावश्यक भाष्य (१४६) मे कहा गयां हैकि साचदय 
योग से विरत, तीन गृप्तियोसे विभूषित, छह कायकेजीवोके विषयमे संयत्‌ --उन्हेपीडान पहुचाने 
वाला, उपयुक्त एव प्रयत्नरील श्रात्मा ही सामायिकर होता है (पूवेक्ति नि. सा. गतपद्य १२५-२६ श्रौर प्राव, 
भाष्य का प्रकृत पद्ये परस्पर एक-दूसरे से क्र प्रभावित रहै प्रतीत होतते है) 1 विक्षेषावदयकभाष्य 
(४२२०-२६)मं सामा्यिक क लक्षण का निदेश निरुक्तिपूरवंक प्रनेक प्रकारसे किया गया है । यथा--'सम' 
का प्रथं रागद्रेष से रहितप्रौर श्रय काञ्मथं गम्नहै, दस प्रकार समगमनका नाम 'समाय' श्रौर यह समाय 
ही सामायिक है । भ्रथवा उक्त तसमाय' मे होनैवाली, उप्तसे निवृत्त, तन्मय ग्रथवा उक्त प्रयोजननकी 
साधक सामयिक जानना चाहिए । श्रथवा 'सम' से सम्यक्त्व, ज्ञान श्रौर चारित्र ्रभिप्रत है, उनके विषय 
मेया उनकेद्वाराजो श्रय--गमन या प्रवर्तन है--उसकानाम समय प्नौर उससमयकोटही सामायिक 
कहा जाता है 1 भ्रयवा समके--राग-देष से रहित जीव के--जो भ्राय--गुणों की प्राप्ति होती है--उसका 
नाम समय है, भवा समो का- सम्यक्त्व, ज्ञान प्नौर चारित्र का--जो ्राय (लाभ) है उसे सामायिक 
जानना चाहिए । भ्रथवा साम" का भ्रथं मैत्रीभाव भ्रौर्‌ श्वय का श्रथं गमन है, दस प्रकार उस मैतीभावमे 
या उसके द्वारा जौ प्रबृत्ति होती है उसे सामायिक कटा जाता है! प्रयवा उक्त म॑श्रोभावरूप जो साम है 
उसके प्राय (लाम) को सामायिकं जानना चाहिए । दस प्रकार यहां सामायिक शन्द की निष्पत्तिकी 
प्रमुखता से भ्रथ को वेठायागयादै। 


६८ जन लक्षणावनी 


त. माष्य (€-१८) कौ हरिभद्र व सिद्धसेन विरचित वृत्तियो मे तथा मनुयोगद्वार की हरिमद्र 
विरचित वृत्ति मे (पु १०३) मे पूर्वोक्त त, वार्तिक के समान समस्त सावद्य योगसे विरत्त होनेकोसामा 
चिक्‌ कहा गया है । इसके पूवं उस श्रनयोगद्वार कौ हरि वृत्ति (षृ. ५६) भ्रौर भ्रावश्यकसूत्र (६,६.्‌. 
८३१) कीभीहरि. वृत्त में पूर्वोक्त विशेषाव्यकमाप्य के समान निशक्त्यथं को मी ष्रगट कियागयाहै। 
दसी प्रभिप्रायको हरिभद्र सूरि ने श्रपषने पचाक्चक (४६६) मेभीसक्षप मं व्यक्त किया दहै । श्रावरकप्रञ्घप्ति 
(२६२) मे शिक्षाब्रत के प्रसग मे पूर्वोक्त प्रावश्यकसूते केसमान सावद्य योगके परित्याग श्रीर निरवद्य 
योग के श्नास्ेवन को सामायिकका लक्षण प्रगटक्िया गयाहै) इसकी टोका हरिभद्र सूरिने "एत्व वृण 
सामायारी' ठेसा निद करते हृए श्रावकं को सामायिक कहा, कब श्रौर्‌ किसप्रकार सेकरना बाहिषएः 
त्यादि यातो कास्पष्टीकरण करते हुए ऋद्धि प्राप्त श्रौर श्रनृद्धिप्राप्नं इनदो प्रकार के श्ाव्रको के भ्राश्रय 
से विचार प्रभिव्यकेत फिया है। तत्पश्चात्‌ यष्टा यह्‌ शका उठाई ग्ईटै किं सामायिकमें ध्रधिष्ठित श्रावक 
जबसाध टीहोताहै तब वहे उनने काल के लिएपूणं पसे समस्तसावयय योग कापरित्याग भन, वचन 
व कायसेक्यानहीकरतादै? करताहीटहै) इस शकाके समाधानम वहं श्रावकके लिए मन, बञ्नवे 
कायसे पूर्णतया उस समस्त साव्द्ययोग के परित्याग कोश्रसेम्भव वतलाकर साधु श्रौर श्रावक ट्‌नदोनो मं 
प्रनुमति कोप्रघानतासेदोप्रकारकी शिक्षा, गाया (सामाहयमि उकए्‌ ˆ**॥२६६॥), उपपात, स्थित्ति, 
गति, कषाय, बन्ध, उदये, प्रतिपत्ति श्रौर श्रतिक्तम इन श्रधिकारोकै धाश्रयसे भेद प्रगट कियागयादहै (श्रा, 
भ्र. २६२-३११) । 

वरागचरित (१५, १२१-२२) मे शिक्षव्रतके प्रसंसमे सामा्यिकर के लक्षण का निदेश कर्ते हुए 
कहा गयारैकिब्रतकौ वृद्धिके लि्‌ निरन्तर दोनो सन्ध्याकालोमेननस्वारपूर्वक हृदयम शगण, उत्तम 
प्रीर मागल्य इनका ध्यान करना चाहिए । सत्र जीवो मे समता रागद्रष का अभाव, सयम, उन्म भाव- 
नाए रौर भ्रातं-रौद्र रूप दुर्ध्यानों का परित्याग, यदह सामायिकः गिक्षाव्रत का लक्षण है) जयधवना (१, पृ 
६८) के भ्रनुसार तीनो सन्ध्याकालो मे, श्रयवा पक्ष, मास व सन्धिदिनो ये, श्रथवा श्रपने श्रभीष्ट समयो मे 
बाह्य प्रौर श्रभ्यन्तर समस्त पदाथविपयक जो कषायका निरोघकियाजाना ह उसकानाम सामायिकह। 
कातिकेयानुप्र्षा (३५६-५७)ये का गया है कि जो पत्यक प्रासन बाधकर्‌ श्रथवा खडा होकर कानके 
प्रमाण कोकरके इन्द्रियो केव्यापारसे रहित होता हुश्रा जिनागम मे मनको लीनकररनादहै तथाशरीरको 
स्थिर रखता हमरा अंजलिपूरवेक - म॒वुःलिन दोर्नो हायोके साथ --ब्रात्मस्वर्पमेलीनहोताहहैव वन्दना के 
प्रथं का चिन्तन करता है; इत प्रकारसे जो देशप्रमाणको कम्के सामायिक को करता वहु तब तक्के 
लिए मुनि जेसाहोताहै। सागारधर्मामृत (५-र२८) मे सामायिक दिक्षात्रतके रवसूपको दिखलाते हर्‌ 
कहा गयाहै कि एकान्तस्थानमे बालो कं बन्धन धादिके छृटनि तक म॒निके समन म्त्माका ध्यान करत 
हए जो समस्त हिसादि पापो का स्या क्रिया जाता है, यह्‌ सामायिक सिक्षावर्त का लक्षण दहै । 

यहा सागारधर्मामृत मे जो बानो के बन्धन श्राद्िके्टने रूप समय का निदश्च किशा गया है वह्‌ 

स्पष्टतया पूवक्ति रत्नकरण्डक (४-८) के श्राघारसेकियागयादहै। पर जैसे रन्नकरण्डक मृल व॒ उसकी 
प्रभाचन्द विरचित टीवामेभी उसके प्रभिप्रायको स्पष्टनही किया गयादहैवेसे हौ इस सागारधर्मामृत व 
उसकी स्वो. टीकामे मी उसका तुच्छ स्पष्टीकरण नही किया गथा । प्रकृत मे "समय से काल प्रमिप्रेतष्टैया 
भाचारविशेष प्रमिप्रेत है, इसक। स्पष्ट बोध नही होता। पूर्वोक्त कार्षिकेयनुत्रे्षा (२५६) मेभौनो 
'वधित्ता पज्जक प्रह्वा उड्ढेण उन्भञ्रो ठिच्चा' यह्‌ कहा गया है वह्‌ भौ पूरवोकित रत्नक के "पयेङ्कषन्धनं 
चापि । स्थानमुपवेरान वा' से प्रभावित रहाही प्रतीत होताहै। पर यहा रत्नकरण्डक के म्‌ दवरहु-मृष्टि- 
वासोबन्ध' को सम्भवत बुद्धिपुरस्सर द्छोड दिया गया है जबकि सागारधर्मामतमे केराबन्भादिमोक्ष' के 
खूपमें उसे ग्रहृण करलियपागयादटै । पर्‌ उसका स्पष्टीकरण नही फिया गया) 

नके भ्रतिरिक्त श्रन्य प्रन्यो मे जो प्रकृत सामायिक्‌ का लक्षण उपलब्ध होता है उसमे नियमपर 

मूलाचार, सव -धसति.द्ध, थवा विशेषाबहयकमाष्य हनम से किसी न किसीका प्रनूसरण किया मयादहै। 


प्रस्तावना २३६ 


सामायिक प्रसिभा --ईइसके स्वरूव का निदंज्ञ कर्ते हुए रेत्वकरण्डक (५-१८) मे कहागयादहैकि 
जो श्रावक नीन-तीत प्रतिर्नो को--मन, वचनव कायक सयमनरूप तीन-तीन शुभ योगरूपं प्रबत्तियो 
को--चारबार रताद, चार्‌ प्रणाम करतादहै, यथाजातं खूप से ---दिगम्बर होकर श्रवा समस्त परि- 
ग्रहकीश्रोर से निमंमत्यहोकर--कायोत्पगमे स्थिन होता हैव दो उपवेशन करता है, इसप्रकारकी 
क्रिमाको करता हश्रा तीनो सन्ध्याक्रलो में तीनो योगो से शुद्ध होकर वन्दना कियाकंरता है वहु सामयिक 
-- तीसरी सामायिक प्रतिमा का श्रनृष्डाता--दोनादहै। 


पट्खण्डागम (५,४,४--पु. १३, पृ. ३८) मे निर्दिष्ट दस कमभेरोमेष्ष्वा क्रियाकम है। इसके 
स्वल्प कानिदेशकरनैहूुदु बहू प्रात्मावीन, प्रदक्षिण, त्रि कृत्वा (तीन बार करना), तीन भ्रवनमन, चार 
किरश्रौर बारह ्रावर्त, इम सवकरो क्रियाक्मं (कृतिकपमं) कहा गया है(५.४,२७-र२० --षु. १३, प्‌. ८८) 
पूवक्तिरत्नकरण्डकमे जो बारह स्नावते (४-३) प्रौर्‌ चार प्रणामो का उल्लेख क्रिथागयादहैसम्भवदह वह 
इस षट्ष्वष्डागम केही श्राधारम कियामयाहो । दोनोदही म्रन्योमे 'व्रावत' शब्दतो समानरूप से ग्यच- 
हूतहश्रा है, पर षट््वण्डागममे जहा 'चनु.लिरस्‌' का उपयोग क्रियो गयाहै वहा रत्नकण्डकं मे "चतुः 
प्रणाम" काडव्योगक्रियागयादहै। वौर्सेनाचाय विरचित इस षट्लण्डागमसूत्र कौ टीका (पु, १३.प्‌.६१बव 
६२) मेश्चनुश्िर' का स्पष्टीकरण करते ह्‌ यहकष्ा मयाहै करि समस्त क्रियाकमं चतुशिर होताहै। 
वह षस प्रकारसम --मामायिकरकैश्रादिमे जो जिनेन्द्र के प्रति शिर नमाया जात्ताहै वह्‌ एक शिर है. उसी 
कै श्रन्तमेजोलिरनमाय। जाताहैवहदूसराक्षिर इ, “पोम्सानि' दण्डक के प्रादिमे जोशिर तमाया 
जाता. वह्‌ लीससाजिरह तया उसीकरे श्रन्तमेजो नमन करियाजानादहै वहु चौथाश्िर है) इसप्रकार एकर 
क्रियराक्मं चार शिरसयुक्तहोादै। यरी पर्रने प्रकारान्तर स उस चनु.श्षिर' को स्पष्ट करते हृए 
यहेभीकटागयादकिप्र थवा रवद करियाकमं चतु गिर-चनु प्रधाने (चारय प्रधानतासे) - होतार, 
क्योकि श्रन्हत, सिद्ध, साध्‌ प्रौरधमकौटही प्रधनिभरूत करके सत्र क्रियाक्र्मां को प्रवृत्ति देखी जाती है! 
वाग्ह्‌ रावर्नो को स्पष्ट करने हए यहा यह कटा गयादैकिसामायिके ग्रौर थोस्सामि दण्टककेश्रादि भ्रौर 
प्रनतमे सन, वचन वकरायरकी विकगुद्धिकै परावतेनके वाग (ग्राव) बारह्‌ (३1२३-3 +) होते दहै) 


मूलाचार के श्रन्तर्गत षटडावश्यक श्रधिकार मे बन्दना का विवेचन करते हुए नामवन्दनाके पभ्रसगमें 
करतिकरम, चितिकम, पूजाक्रमं ग्नौर विनयकमं नको वन्दना का समानाथक कलहा गया है । इस प्रसग मेँ वहा 
ये प्रहन उठये गमे है--वहकृतिकम किसके हारा किया जाना चाहिए, किसके प्रति किया जाना चाहिए 
किंस प्रक्रारसे किरा जाना चाहिए, कहा क्रिया जाना चाहिए, कितने वार किया जाना जाहिए, कितने 
उसमे श्रवनत - हाथ जोडकर शिरमेभूमिक्रा स्पक्षं करते हृष्‌ नमरकार- किये जाने चाहिये, कितने शिर 
--हाथ जोडकरशिर को नमात हुए नमस्कार कियेजाने चाहिय; तया बह कितने भ्रावर्तोसे शुद्ध भौर 
कितने दोषो से रष्टित होना चाहिए (७, ७८-८२) । दन्‌ प्रनो का वर्ह यथाक्रम से समाधान करते हुए वह्‌ 
किलत स्वनतः, कितनै श्रावं प्रौर्‌ कितने सिर से युक्त होना चाह्िण, इन प्रदनो के समाधान मे वहां यह्‌ 
कहा गयाहै -उस कृलिक्तमकाप्रपोग दो श्रवतो से सहित, यथाजातं रूपसे सयुक्त, बारह भ्रावर्तोसे 
युक्त, चार्‌ द्विर से सहित श्रौर मन, वचने श्रौर कायन्पतीनो योगोसे जुद्ध किया जाना चाहिए (७-१०४) 
यह मूनाचारकाव्रिवरण निरिवन ही पूर्वोक्त पटूवण्डागम से प्रभावित रहा प्रतोत होता है । विशेष दतना 


है कि षट्बण्डागममे जहां तीन '्रवनत' का निदंश किियागवाहै वहा मूलचारमे दो प्नवनत्त' का निर्देश 
कियागयादहै। 


पूर्वाक्त रत्नकरण्डके का वहु प्रभिप्रायमूनाचार्‌ के दस कथन से प्रत्यधिक प्रभावित रहा प्रतीत 
होता है । दोनों ग्रन्यौमे वारह्‌ (४>८३) भ्रावर्त, चार प्रणाम (लिर), यथाजात, दो निषद्य (भ्रवनत) श्रौर 
चियोगशयुद्ध (त्रिषु) इनका समान शूप मे व्यवहार हुश्रा है । यया-- 


४0 जेन लक्षणावलो 


दोणदे तु जधभाज।द वारसावत्तमेव थ। 

चद्रुसिर तिसुद्ध च किदियम्म पठजदे ॥ मूला ७-१०४. 

चतु रावरत्तत्वितयश्चतुःप्रणाम' स्थितो यथाजात्तः। 

सामयिको द्िनिषद्यरित्रयोगशदधस्त्रिसन्ध्यममिवन्दी ।। रत्नकरण्डक, १३९ 
सुलाचारगत प्रकृन पद्य से श्नतिशय समान यह प्च समवायागमे मी उपलन्ध हीता है- 

दुग्रोणय जहाजाय कितिकम्म बारक्ावय। 

चउसिर निगृत्तच दुपवेसं एगणिक्खमण ।। समवायाग १२ 


धवला (पु ६, पृ १८७-८६) मे चौदह प्रकारके श्रनगश्न.त कै तामौल्लेखपूवक कतिक के प्रसंग 
मे मलाचारगत उप्यक्त पद्य को एन्थृववृज्जंती गाहा' पेमा निदेश करते हृए यत्किंचित्‌ वणंभेद के साथ 
उट्धन क्रिया गयाटै। 


उपयुक्त प्रसग से सम्बद्ध मृलाचारप्मौर रत्नकरण्डकमें दतनी विशेषता रहीदहैकि मूलाचार का 
वह प्रमम्‌ जहा मृनिके छह भ्रावद्यकोके ्रन्त्गते वन्दना भ्रावव्यकं से सम्बद्धदै वहा रत्नकरण्डकमे वह्‌ 
श्रायक वै ग्यारटपदोमसे तीसरे पदभूत सामायिक प्रतिमाके धारक से सम्बन्ध ग्खतादहै। किन्तु पेमा 
होने पर भौ उसमे कुद्ध विरोध नही समना चाहिए 1 कारण यह्‌ किं उसके पूवं उक्त रत्नकरण्डवः (४-१२) 
मेष्टौ यहकहाजां चका है कि श्रावक कै सामापिकमे भ्रवरिथतहौन पर्‌ चकि वह उस समय समस्त 
प्रारम्भग्रौर परिग्रहम्‌ रहिन होता है, सीलियि वह्‌ उपस्गके वश वम्र से प्राच्छादित मति कै समान 
यतिभाव करा --महाप्रतित्व को--प्राप्ठहौता है । यह श्रभिप्राय केवल रत्नकरण्डकमे ही नही, वट्कि उक्ते 
मृलाचार (७-३४), ग्रावश्यवनियंक्ति (५८८), विेपावह्यकभाष्य (३१७३) श्रौर श्रावकप्रज्ञ्ति 
(२९६) मेभीसमानल्प स व्यक्त कियागयाहै। इतनाही नही, इन चारो ग्रन्थो मंप्रकृन गाथा मी श्रसिन्न 
रूपमेही उपलब्धहौती टै । 

रत्नकररण्डक मे निर्दिष्ट उप्यक्त सामापिक प्रतिमाधारीके स्वल्प को कातिकेयानुप्रक्षा (३७१ व 
३७२) श्रौर वामदेव विरचित मावसग्रह (५२३२-३) मे भीरामानरूपसे प्रगट किया गयादै। 

सावयघम्मदाहा (१२) ममी पूर्वाचायपररम्परा के श्रनुसार तीनो सन्ध्याकालीमे वत्तीम दोपोसे 
रहित जिनवन्दसा का विधात क्रियां गयादहै) 


वसुनन्दिश्रावक्राचार (२७४-७५) मे उक्त सामायिकके प्रसंगमेकहा गया है कि स्नानादिसे 
पवित्र होकर चेत्यानयमेवग्रपने गृहमे प्रतिमाके भ्रमिम्‌खं होकर श्रवा प्र्यत्र पवित्र स्थान मेपूर्बाभि- 
मृष या उत्तराभिमृख होकर जिनवाणी घर्म, चत्य, परमेष्टी श्रौर जिनालयकौीनजोतीनो कालो मे बन्दना 
को जाती है, यह्‌ मामायिक कहूलानी है। 


यागश्ास्त्र केस्वो विवर (३-१४८) म कटा गया कि तसम सामारधिक प्रलिमाका धारक 
श्रावकं प्रमादे ग्हित होकर तीन मास तक उभय सन्ध्याक्रानो मे पूर्वोक्त प्रतिमाप्रो के प्नष्ठानके साथ 


सामायिकः का प्रानन कसम्तादहै। लगभग यही ग्रभिप्राय श्राचारदिनिकर (पृ. ३२) मे भो प्रगट किया 
+ सु लै । 


प्रन्यग्रन्यरोमे प्राय पूर्वनिर्दिष्ट इन्हीग्रन्थोमरे सेकसी न किसी का अ्रनृप्तरण क्रिया गया 

सूत्र मृलाचार (५-८०) मेसूत्रे के लक्षणका निदा करते हपु कहागयादहै, जो गणधसोंकै द्वारा, 
प्रत्येकबुद्धो के द्वारा, धतकेवलियोकेद्रारा श्रौर प्रमिन्नदशपूियोके द्वारा कहागयाहो उस सूत्र जनिना 
चाहिए । ब्रावदयकनियुवित्त (८८०) वैः श्रनुसार सूत्र नाम उसका है जो ग्रन्थसे ग्रत्प होकर श्रथंसे महान्‌ 
हो, बत्तोसदोपोसेरटिितहो, लक्षण--व्यापरणनियमो- स सहित हो, भ्रौरभ्राठ गणो से सम्पन्नं हो, 
दसी प्राव नि मेप्रानि (८८६) पुन.कटागयाहैकि जौ थोड़से भरक्षरो से सहित, सन्देह से रहित, सारयुक्त, 
विरवन.मृख--श्रनयोगो से सहित, प्र्थोपम --व्याकरणविहित निपातो से रहिति--ग्रौर प्रनवद्य होकर 
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सर्वेशके हारा कहागयाहो वहं सूत्रं कहलाता है । तस्वायथवातिक (७, १८, ५} मे सूत्र का लक्षण लधु भ्नौर 
रमक कहा गया है । धवला (पु. ६, पृ. २५६) प्रर जयघवला ( १,्‌. १५४८) मे एक प्राचीन शलोक को 
ग्रन्थान्तर से उद्धत करते हए उमके द्वारा कहा शया कि जो भ्रक्षसोसे प्नत्प, सन्देह से रहित, सारवान्‌, गूढ 
चत्व का निर्णायक, निर्दोष युक्ति काच्ननुसरण करने वाला श्रौर यथायं हो उसे सूत्र के ज्ञाता सूत्र मानते दै) 
यह्‌ लक्षण पूवक्ति भ्रा निर्युचित (८८६) से प्रभावित प्रतीत होता &। प्रकृत धवला में भागे (पु. १४, 
पृ. ८) दारहा शब्दागम को मी सूत्र कटागयाहै। जयधवला १ पृ. १७१) में भी भ्रागे एक श्रन्य श्लोक 
को उद्धृत करते हुए यह भ्रभिप्राय व्यक्त किया गयाहै कि महान्‌ भ्रथं से संयुक्त भ्रथवा जो पदसमूह भ्रं 
की उत्पन्तिका कारण हो उसे भूवं जानना चाहिए । 


सूत्ररुचि--यह सम्यक्त्व के दस भेदो कै श्रन्तगंत है) उत्तराध्ययन (२८-१६) श्रौर प्रज्ञापना 
(गा. ११५) के प्रनृसारवे दस भेदय दै--निसर्गरुचि, उपदेशरुचि, भ्राज्ञारुचि, सूषरुचि, बीजरुचि, 
भ्रभिगमरुचि, विस्ताररुच, क्रियारुचि, सक्ष परुचि भ्रौर धर्मरुचि ! इनमे से उपदेशरुचि, प्राज्ञारुचि, सूत्रचि, 
बीजरुचि, विस्ताररुचि भ्रौर सक्ष परुचि ये छह भेद तो तत्त्वाथंवातिक (३,३६.२), महापुराण (5४ से ४४०, 
४४४) श्रात्मानृशासन ( ११), उपासकाषध्ययन (पृ ११४) श्रौर श्रनगारधर्मामृत कोस्वो. टीकां (२-६२) 
मं भी उपलग्धहोते है; किन्तु शचैषचारमभेदोके स्थान मेँयहीये श्रन्य ही चारमेदं उप्रलन्ध होते दै - 
मार्गरुचि, प्रथंरचि, भ्रवगाढरुचि श्रौर परमावगाहरुचि । प्रकृत मे सूत्ररुचि कै लक्षण का निदशं करते हुए 
उत्तरा (२८-२१) श्रीर प्रज्ञापना (गा. १२०) मेँकहागयादहैकिजो जीव सूत्र का भ्रध्ययन करता हृश्रा 
अगश्नत व बाह्यन्नत से सम्यक्त्व का श्रवगाहनकरता है उसे सूत्ररननि जानना चादहिश्) त. वा. कै भ्रनूसार 
प्रतरज्या रौर मर्यादा कं प्ररू्पक श्राचारध्‌.तके सुनने मात्र से जिनके सम्यग्यदशंन उत्पन्न हुश्रा दै उन्हे सूत्र- 
स्चि कटा जाततर) म. पु. (७८,४४३-४८५ भे कहा गया है कि्माचार नामकं प्रथमं श्रगभे निर्दिष्ट तपं 
के भदांकेसुननेसे गीधघ्हीजो रुचि प्रादुम्‌तहोतीरै उसे सूत्रजा रुचि कहते है । भात्मान्‌ (१३) के श्रन्‌- 
सारमूनिके चारित्रविविके सूचक श्रचारमूत्रकोसुनकर नजो श्रद्धा उत्पन्नहोती दहै उसे सूत्रदृष्टि कहा 
जाता दै । उपासक्राध्ययन श्रौर श्रनगारधर्मामत कीटरीकामें समानरूपसे यतिजन के प्रावार के निरूपणं 
मात्र को सूत्र--उसमसे होने वाले श्रद्धान को सूतव्रसम्यक्त्व--कहा गया है । दक्षनप्रामृत कौ टीका (१२) 
के ्रनुसार म॒नियो के प्राचारसूत्र स्वरूप सूलाचार शास्व को सुनकर जो सम्यक्त्व उत्पन्न होता है उसका 
नाम सूत्रसम्यक्त्व है। 
इस प्रकार प्रस्तुत सूद्रहचिया सूत्रसम्यक्त्वके लक्षणम प्रायः उत्तरोत्तर कु विशेषता देखी जाती 
है । यथा--उनराध्ययन मे जहा अगव बाह्य श्रुत से इस सम्यक्त्व की उस्पत्ति निर्दिष्ट की गई है वहा वत््वाथं- 
वातिकं मेँ बिशेष रूप से प्रज्रज्या व म्यदिके प्ररूपककेवल प्राचार सूत्रके सुनने मात्र से उसी उत्पत्ति 
बतलायी गईहै । शेष प्रन्यो मेँ प्रायः हस तत्वाथवात्िकके लक्षणका ही श्रनुसरण किया गया है। दर्शन- 
पराभृत्त की टीकामें तौ मूलाचार--जो वर्तमान मे उपलन्ध है-- उसके सुनने से प्रकत सम्यक्त्व की उत्पत्ति 
कही गई दहै। 
सोपक्रमावु - यह्‌ दाब्दः मृलाचार (\२-८३) मे उपलब्ध होता है । इसके श्रभिप्राय को व्यक्त करते 
हुए उसको बसुनन्दी विरचित वृत्ति मै विष, वेदना, रक्तक्षय, भय, संक्लेदा, शषस्त्रधात एवं उच्छवास- 
नि"दवास के निरोध से होनेवले श्राय के घात को उपक्रम श्रौर उस उपक्रम से युक्त प्रायु कलि जीषों को 
सोपक्रमायु-सघातायु-- कहा गयो है । सोपक्रम श्रौर निरुपक्रम ये दो शब्द त. भाष्य (२-५२) में उप- 
ल्भ होते है । वहां भ्रायु के भ्रपवतंन के निमित्त कोडपक्रम कहा गया है) उपक्रम सेभ्रायु का श्रपवर्तन 
हो सकता है, इसके लिए यहा सहत शुष्क तृणराक्षि प्नौर गृणकार-भागहारसे रारि्ेद ये दो उदाहरणभी 
पिये गये दै । बृहत्संग्रहणी (२६६) मेभीकहागयादहै कि जित श्रध्यवसान भ्रादिसे, चाहे वह प्रा.मोत्पन्न 
हो भ्रथवा भ्रन्यहौ, श्रायु उपक्रम कोप्राप्त होती दै उसे उपक्रम कटा जातादहै। व. भाष्यकी हरिभव्र 
विरचित वृत्ति (२-५२) भे जिनकी प्रायु ब्रायः भ्रपवतन के योग्य होती है उन्हे सोपक्रम भ्रौर जिनकी प्रायु 
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श्रपवनके योग्य नही होती द उन्हे निषूपक्रम निर्दिष्ट कियाममाहै। दसी भाष्य को सिद्धसे्त विरचित्त 
बसि (२-५१) मे प्रस्यासन्नोकःरणके कारण को उपक्तम कहायया है। इसे स्पष्ट करते हुए वहा यह्‌ कहा 
गया है कि जिम श्रध्यवसान भ्रादि रूप कारणविशेष से अ्रतिशय दीधंकाल की स्थिति वाली भी भ्रायु अत्म 
काल कौ स्थिति से युक्त हौ जाती है उस कारणकलाप कानाम्‌ उपक्रम । रागे (२-५२) यहां उदाहर 
केरूपसें विष, भगिनि श्रौर हास्त श्रादि कफो उपक्रम बत्तलात्ते हए का गयाहैकि देवे बनारकं भ्रादिके 
चकि श्रायु के मेदक प्राणापान निरोध, श्राहारनिरोध, प्रध्यवसान, निमिस, वेदना, पराघाते श्रीर स्पश 
सामक सात वेदनाविश्चेष शूप उपकम सम्भव नही है, द्रसलिये बे निरुपक्मदही होतेह । 
घबला (पु. १०,्‌. ०३३-३८)मे सोपक्रमायुष्क भ्रौर निषूपक्रमायुष्कं इनके लक्षण कातो कु निर्देश 
नटी किया गया, परव पर भव सम्बन्धी ्रायु को कसि प्रकार से बाधते रहै, हते स्पष्टकरते हुए वहां कहा 
गयाहैकि जो जीव मोपक्रमायुष्क होतेह वेश्रपनी शरुज्यमानश्रापुके दोत्रिमागो (२/३) कै बीत जनि 
पर श्रसक्षपाद्धा कान तक पर भव सम्बन्धी प्रायुके बाधनेके योग्य होति दै, श्रयति दोचिभामोके बीतजाने 
पर प्रथमादि घ्नाः श्रपकर्घकालो मेसे यथासम्भव किसी एक शरपकषकालमें उसे चाधाजा सकता है) पर 
उक्न ्राठ प्रपकपकालोमेसमे यदि वह्‌ किसीमेमीन बध सकी तोफिरश्रावली कै भ्रसच्यातवं भाग मात्र 
धरसक्षपाद्धाकानमेवे भ्रवद्य ही प्रर मवसम्बन्धौग्रायु कौ बाषनेतेहै। इनसे विपरीत जौ निरुप 
क्रमायुष्वः होति वे प्रपनी मुज्यमानग्रायुमे ख्‌ मासशेषर्ह्‌ जानि पर पर भव सम्बन्धी प्रायु के बाधने 
योग्य होते है) इसमें भी श्रपकर्षो का नियम पूर्ववत्‌ रहता है ।श्रागे यहा (पृ. २३७-३८) शकाकार कैद्रारा 
स प्रसंग से सम्बद्ध व्याद्याप्रज्ञप्ति के सन्द को उद्घृत करते हुए कहा गया है कि उपयूक्त कथन का इस 
व्यारुयाप्रज्ञस्तिगन सूत्र कै साथ कंसेविरोघन होगा ? इसका समाधान यहा भ्राचार्याके मध्यगतत मतभेद 
को प्रगट करते हष क्रिया गयादै ! घबला कै प्रकृतभाग का हिन्दी अनृबाद करने समयं हुमने वतमान म 
उपलत्धं व्याण्याप्रज्प्ति मे उस सूत्र के खौजने का यथा्तम्भवे प्रयत्नं किंयाथा, पर वहु उस खूप महेम वहा 
उपलव्ध तही ह्र । 
स्तनदोष या स्तनदष्टिवोष - यहे कायोत्सगे का णक दोषहै । मूलाचार कौ बृत्ति (७-१५१) मे 
हसकै स्वस्पका निदंश करते हुए कह। गयाहै किजोकायोत्सगं मे स्थितहोकृर्‌ श्रपने स्ननौ पर दृष्टि 
रषवेता है उसके यह कायोत्सरगे का स्तनदुष्टि नामक दोप होता है) सोगगास्व के स्वो विवरणमे (३, 
१३०) कटगयादहै कि डस-मच्छरभ्रादिके निवारण के लिप्‌ प्रयते श्रज्ञानतासे स्तनो को चौनपट् से 
चाधकर क्ायोत्स्गं मे स्थित होना, यह्‌ एक कायोत्सग के स्तनदोष का लक्षण है । अ्रगे यहा इस सम्बन्धमे 
मतभेद को दिखलातै हए यह भी कहा गयादहै कि श्रथवा जिस प्रकार धाय स्तनो को उपर उठाकर नानकं 
केलिए दिवलाती है उमी प्रकार स्तनो कोऊचा करके कायतत मे स्थित होना, यह उसस्तनदौपकां 
सक्षण है, एमा किल्ही अ्र्यप्राचार्योक्ा श्रभिमतहै। सम्भवद पह लक्षणभेद साम्प्रदायिकता के व्यामोह 
व हुभ्राहो)। 
सत्रौषेद -- इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए सर्वाथेसिद्धि (८-६) मे कहा गया है किः जिसके उदग्र 
सजीव स्त्री जसे मावो कौ प्राप्तहोतादहै वहु स्वेद कलाता है, इसे कु श्रौर स्पष्ट करते ए व. 
वातिक (२८,६-४) मे कला गथा क्रि जिक्षके उदय से जीव मृदुता, प्रस्पष्टता, क्लीवता (कायरता)., 
कामावेदा , नेच्विश्नम, श्रास्फालनमुख श्रौर पुर्केच्छा, इन स्त्री जसे भावौ की प्राप्त होता है उसे स्त्रीवेद कहा 
जाता है । पर्चाल्‌कालीन प्राय" सभी ग्रन्था मे--जैसे प्नावकप्रज्ञप्ति टीका (१८), धवला (वपु. १, पृ ३८०, 
३८१, पु ध््पु ८७, पृ, ७र्पृ ५६ प्रौरपु १३. पु. ३६१), मूलाचारवृत्ति ( १२-१६२)श्नौर प्रज्ञापना 
मलय वृत्ति (२६३) श्रादि- मरही कहा गया कि जिसके उदयसे स्फी के पुरुपविषयकं श्मभिलाषा होती 
है उसका नाम स्त्रीबेद दहै) 
लगमग हसी पडति मे नपुसकवेद प्रर पुरुषवेद या पेद का भी लक्षण देखा जाता है । विशेषता 
यहटैकि न.वा जैसे स्त्रीयेद के लक्षणमेस््रौण भावोंको स्पष्ट करिया गथा दै वसे वहा सपसकेश्रौर 
पौस्न भावो को क्ल स्पष्ट नही किया गया (देखिए नपृ सकं भौर पुरुष्ेद व पुवेद शब्द} । 
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स्थायनाकम--जनागमो मे विवक्षिते पदाथ की प्ररूपणानयवेनिक्षप केश्राधारसेकी गई है। 
प्रकृचमें कर्मं की विचक्षादहै) वह्‌ नाम, स्थापना, द्रव्यस्नौर भाव कं भेदसेचार प्रकार का है । इनमे स्था- 
पनाकमं के स्वरूप का विचार करतै हुए षट्खण्डागम (५.४, १११२- पु. १३.प्‌. ४१) मेंकष्टा गमा 
कि काष्ठकमं, चित्रक्मं,पोत्तकमै, लेप्यकर्म, ल यनक, रौलकमे, गृहकं, भित्तिकमं,दन्तकमं प्रथवा मेण्डकमे, 
इनमे तथा भ्रक्ष प्रथवा वराटक इत्यादिश्रन्यभी जो है उनमें स्थापनाके दारयाजो यहु कमहै' दस प्रकार 
से स्थपिनाकी जाती है वह सव स्यापनाकमं कहलाता है । हस प्रकार की विवेचनपद्धति को स्थापनानन्त, 
स्थापनाङति, स्थापनाप्रकृति श्रौर स्थापनास्पश् श्रादि शब्दो के श्रन्तगंत भी देखा जा सक्तादहै) 


यह्‌ चिवेच्वन की पद्धति ग्रावदयकसूच में भी देखी जाती है । उदाहरणके रूपमे स्थापनावर्यकके 
स्वरूप का विचारकरते हुए वहा (सू १०) कहा गया है कि काष्ठकमे, पस्तकमं, जित्रकमं, लेप्यकमं, 
प्रन्थिम, वेहिम, पूरिम श्रवा सधातिम, भ्रक्ष प्रथवा वराटकमे जो यह्‌ श्रावडयकं है" इस प्रकार से सद्‌भाव 
रूप, (तदाकार) भ्रथव। ग्रसद्‌भाव रूप (प्रतदाकार) एक या श्रनेक कीस्थापनाकी जाती है उसे स्थ।पना- 
वश्यक कहते हँ । (सद्‌भावस्थापना श्रौर अरसद्‌मावस्थापना कं लिए देखिये धवलापु १३, पृ १० प्रौर 
४२श्रादि तथा ग्रन्थिमववेहिमभ्रादिके लिप्‌ देखिये घवलापु ६ २७२-७३भ्रादि)। 

स्वाबर- पीठे (पु ५-६) त्स" कं प्रसगमे त्रस जीचो के स्वरूप व भेदश्रादिके विषयमे 
विचारकियाजा चुका । प्रस्तुत स्थवेर उक्त वक्त का विपक्षभूत है! सर्वाथंसिद्धि (२-१२) मे स्थावर 
जीवो कं स्वल्पका विचार करते हृष्‌ कहागयाहकिजो जीव स्थावर नामकमके वशीभ्रूत होतेदैवे 
प्यावर कहलाते है । त वातिक (२,१२.३) श्रौरत दनो. वातिक (२-१२) के भ्रनसार जिन जीवो कं 
जीवविपाकी रथावर नामकम कं उदय से विशेषता उत्पन्न हुई है उन्हे स्थावर कहा जाताहै। जो जीव 
स्वभावन एक स्थान पर रहते है उन्हे स्थावर कहना चाहिर्‌, इस शका का समाघान करत हुए पूर्वाक्ति 
स. सि.मेकहागयाहैकिर्वेसा मानने परप्रागमम जो यहकहा गयादहै कि 'कायानुवादमेद्रील््रियसे 
लेकर श्रयोगिकेवलिर्यो तक त्रस जीव होते है उत्से विरोध का प्रसग प्राप्त हौगा। त. वातिक (२,१२, 
४-५) मेभी स्थानङ्गील्‌ --एक ही स्थानमें स्थित रहने वसि-जोवोको स्थावरक्योन माना जाय, इस 
शंकाकासमाधाने करते हूए कहा गयाहैकि वसा स्वीकार करने पर वायु, तेज एव जलकायिक जीवोके 
ग्रस्थावरत्व-- स्थावरभिन्न त्रस्ता का प्रस दुनिनार होगा, क्योकि उनका गभनएकस्थानसे दूसरे 
स्थानमेदेखाजाताहै । यदि कहाजायकिं वहतो प्रभीष्टहीदै, तो वैसाकहनै वालो के प्रति यह कहा 
गयादहै कि उन्होने समयके भ्र्थं को नही समभा, क्योकि सत्प्रर्पणामे कायानुवादके प्रसगमेंद्रीन्दियसे 
लेकर श्रयोगिकेवलो पयन्त जीवो को त्रस कहु गयां है 1 उुपरस. सि. मे जिसम्नागमकीश्रोरत्तथाते वा. 
म जिस सत्रूपणासूत्र की प्रोर संकेत किया गयाहै नह्‌ सूत्र एस तरकार दै- 

शसक्राइया बीड वियप्पहुडि जाव अजोगिकेवलित्ि ! षट्खं. १,१,४४ (पु. १,प. २७५). 


दसं सश्र की व्याख्या करते हुए धवला टीकामे स्थावर जीव कीन ह एता पूदने पर एकेन्दिय 
जीवोकोस्थावर कहा गयादहै) इसपर वहा (पृ ८७६) पहकका उठारईगर्ईदहैकिमूत्रमेतोएेसषा निद 
नही क्रिया गया, फिर यहु कंसे जाना जाता है किणएकेद््रिय जीव स्थावर है ? इसके उत्तरमे बहा यह 
कहा गया है कि उक्त सूत्र मरे जब यह्‌ स्पष्ट निदश्च कियामयादहैकिद्वीन्दरिय से लेकर श्रयोगिकेवली तक 
त्रस है, तश्र परिशेष से यह्‌ स्वयं सिद्ध है कि एकेल्रिय जीव स्थावर है। इसपर भागे स्थावर नाभकमेका 
क्या कायं, ठेसा धूष्छने पर यह कहा गया है कि उसका कायं एक स्थान में भ्रवस्थापितत करने का है। इस 
पर यह शंका उपस्थित हदे कि कसा होते परतो तेज, बाय भ्रौर जल दन चलने वलि स्थावर जीवों के 
स्थावरपने का भ्रभाव प्रप्त हीणा ? इस शंक केसमाधान में कहा मषादहैकिरपेसानहीरहौ सक्कता। 
हसक्रा कारण यह्‌ है फि जिस प्रकार स्थिर पत्तं प्रयोगसे-वायुकी प्रेरणासे--बक्ष सेटूटने पर इधर. 
उधर चलते £ उसी प्रकार स्थिरतेजश्रौर जस जीवमी प्रयोग के वंश चलते है, न कि स्वतः, भ्रतएव उनके 
गमन में कोर्ट विरोधनदी दै! इनकेभ्रतिरिक्त गति प्यायसे परिणतवायुकातोगरीरही वंसादै। 


४ जन कक्षणाबली 


स प्रसग से सम्बद्ध तत्वार्थसूत्र फेस. सि. श्विद्धिसम्मत प्रौर भाष्यसम्मत सूत्रोमेभी कुं भिम्तता 
रही है । यथा-- 

पुथिव्यप्तेनोवायु-वनस्यतयः स्थावराः । तेजोषायु दीनि द्रमादयस्त्रसाः। स. सि. सूत्र २,१३, १४. 

पथिव्यम्बू-वनस्वतयः स्थावरा. । तेजोबाय्‌ दीच्ियादयवच त्रस. । नाष्य सूत्र २, १३, १४. 

स. सि. श्रौरत.वा. कै श्रन्तगंत उपयुक्त शंकासमाघान को देखते हुए सर्वायिसिद्धिकार के साभने 
उक्त भाष्यस्षम्मत सूत्र रहेटैयानही, यह्‌ सन्देहस्पददहै। पर तत्वाधवािक्कार के समक्ष वे भाष्म- 
सम्मत सूत्र भ्रवष्य रहै है, एसा प्रतीत होता है। कारण इसका यह है कि उन्होनि प्रकृत शंका के समाधान में 
वायु, तेज भ्रौर जल कायिकं जौवोके प्रस्थावरत्यकाप्रसगदियारहै, जबंकिस.सि. मेंकेवल भागमविरोध 
ही प्रगट कियागयाहै, वहा वायु, तेज प्रौर जल कायिक जीवो का कृद्धुभी निर्देश नही किया गया। 

दशवेकालिक चूणि (पू. १४७} के ्रनृार जो जीव एक स्थानम प्रवस्थित रहते है उम्है स्थावरं 

कहा जाताहै।त भा. कौ हरिभद्र विरचित वृत्ति (२-श२) मेकहागयाहैकि जोजीव परिस्पन्दन प्रादि 
से रहित होते हुए स्थावर नामकमंके उदय श्रवस्थित रहत हैवे स्थावर कटुलाते रै । श्चावक्प्र्जप्ति 
की टीका (२२) मेभीरक्त हरिभद्रसूरिके द्वारा प्राय दसी प्रभिप्राय को प्रगट करते हुए कहा मया है 
किं जित्तके उदयसे जीव स्पन्दन से रहित होता है उसे स्यावर नामकम कृतेर) उक्तत.भा की सिद्धसेन 
विरच्नित वृत्ति (२-१२ोमेकहामयादहैकिस्थावर्‌ नामकर्म के उदय तिजिनजोवो ऊ सुखदुःखादि क 
धरनुमापक चिह्र स्पष्ट नही रहते वे स्थावर कहलाते है । सूग्रहृताग की द्ीलाक विरचित वृत्ति (२,१,३ 
प्‌. २२ब २,६.४१. १४०) म 'तिथ्डन्तीति स्थावरा." दस निरक्ति के साध पृथिवी प्रादिकोंकोस्थावर्‌ 
कहु गयादै। पर श्रि मन्दसे वृत्तिकार कोग्रन्य ञ्मौर्‌ कौनसे जौवश्रभिप्रेत है, यह्‌ वहा म्पष्ट नही दै, 
यही भभिप्राय भाय स्थानाग की म्नमयदेव विरचित वृत्ति (५७ व ७५) मेभौप्रमट किया गया । विशेष 
दतना हैक वहा (पृथिवी प्रादिक' यह निदेशनहौी किया गया । योगक्षास्तर के स्वो विवरेरण (१.१द्‌) मे 
स्पष्ट खूपसेसूभि, भ्रप्‌, तेज, वायु श्रीर्‌ महीरुह (वनस्पति) इन पाच एकेन्दरिय जीवो को स्थावर कहा 
गयाहै) 

स्थिरनामकम-- इसके स्वल्प का निदेश करते हए सवाथ सिद्धि (८-११) वत्त्वार्थाधिगम भाष्य 
(८-१२) तस्वाथेश्लोकवातिक (८-११) भौर भगवती प्राराधना की मृला- टीका (२१२४) ये प्रायः 
समानस्पसे यही कहा गया है किस्थिरभाव (स्थिरता) फे जनक नामकर्म को स्थिर नामकम कहा 
जाता है । त. वातिक (*,११,३४) मे सर्वायेसिद्धिगत इस लक्षण को शाब्दधाः श्रात्मसात्‌ करके उसे स्पष्ट 
करते हुए यह कहा गया दह करि जिसके उदय से दुष्कर उपवास श्रादितपोके करने पर्‌ भीञंग व 
उफागो की स्थिरता रहती है बह्‌ स्थिर नामकम कंहलाताहै । तत भा. की हरि वृत्ति श्रौर्‌ श्रावक्ग्रज्प्ति 

(२३) कीहरि.टीकामे कहा गयादहै कि जिसके उदयसे सिर, हडिडियांश्रौर दाति भ्रादिं शरीरगतं भरव- 
यवो की स्थिरताहोती टै उसे स्थिर नामकमं कहते! त भा.की दरि. वृत्तिगत इस लक्षण को उसकी 
सिद्धसेन विरचिते वृत्ति ्रौर प्रज्ञापना को मलय. वृत्ति (२५३) मेज्योकात्योले लिया गया है । षवला 
(षु. ६०प्‌ ६३) मेकृहागयाहै कि जिसके उदयसे रस॒, रधिर, मेदा, मज्जा, हिया, मास श्रौर शृत 
इन सात धातुश्नो को स्थिरता हाती है--उनका विना या गलन नही होता है-- उसका नाम स्थिर नाम- 
कमं है । घवलागत यह्‌ लक्षण मूलाचार की वृत्ति ( १२-१६५) मे प्राय. उसी रूप मे उपलब्ध होता है । 
भागे इसी धवला (पृ. १३, प्‌ ६३६५) मे उसके लक्षण को पुन" दोहराते हए यह कहा गया है कि जिस कमं 
कै उदयते रसादि पातुप्रो का भ्रवस्यान कषध काल तकं प्रपने स्वरूप से होता है उसे स्थिर नाम कमं कहते 
है । समवायांभ को भ्रमयदेव विर्रचित वृत्ति (४२) मेँ कहा गयाहैकरि जिसके प्राप्यसे स्थिर दात्त भ्रादि 
भवयवो को उत्पत्ति होती है वह्‌ स्थिर नामकमे कहलाता है । --यालचन्द्र शास्त्री 
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(जैन पारिमाषिक शय्द-कोष) 


प्रकरणसमां जाति-- १, भथानित्येन नित्येन सा- 
धमम्यदुमयेम या। प्रक्रियया. प्रसिद्धिः स्यात्ततः 
प्रकरणे समा ।॥ तक्रानिस्येन साधम्पाल्चिःप्रयत्नो- 
दृभवत्वतः । शम्दस्यानित्यता कदिचत्‌ साधयेदपरः 
पनः | तस्य नित्येन गोत्वादिसामान्येन हि नित्यता । 
तत पक्षं विपक्षे च समाना प्रक्रिया स्थिता ॥ (तं. 
वलो १, ३३, ३८०-८२) । २, तस्य (प्रकरण- 
समस्य) हि लक्षणम्‌ -- यस्मात्‌ प्रकरणचिन्तां स 
प्रकरणसम. [न्पायसू. १।२।७] इति । प्रक्रियते 
सध्यित्वेनाधिक्रियेते भ्रनिरिषतौ पक्ष-प्रतिपक्षौ यौतौ 
प्रकरणम्‌, तस्य चिन्ता स्यात्‌ प्रभृत्याऽऽनिष्चयात्‌ 
पयलिचना यतो भवति स एव, तधिष्चयार्थ प्रयुक्तः 
प्रकरणसमः, पक्षद्रयेऽप्यस्य समानत्वादूभवत्राप्यन्व- 
यादिसदमावात्‌ । (प्र. क. भा. १-१५, पृ. ३५७)। 
९ भनिस्य को नित्यसेप्मौर निर्यसे भरनित्यकी 
ममानतापे जो प्रकरणसिदधिकी जातोहै, इसे 
प्रकरणंसमा जाति जानना घाहिए । जसे कोटं एक 
थादी अवे प्रयत्न के प्रविनाभावित्व' हेतुक हारा 
ध्राभ्ब को भ्रनित्यता को सिद्ध करना षाहेला है तव 
दुसरा प्रतिधादौ गोत्व प्रादि सामान्यके साय 
साम्यं ने से उसको नित्यता के सिद्ध करनेका 
प्रयत्न करता है । इस प्रकार पक्ष-विपक्ष मे प्रकिया 
के समन होने से हसे प्रकरणसमा जाति कहा 
भाता है ! 
प्रकह्ठि- प्रकाशयति धनतिमिरपटलावगुण्ठितमपि 
घटादि प्रकटयतीति प्रकाशः । (उल्लरा. नि. शा. 
ध. २५४, धू २१२) ॥ 
भो सधन प्रण्धकारसे प्राच्छाद्ित भी पटादि 
पवया को प्रकट करता है उसे प्रकाष्ठा कहते है । 
तल, ६२ 


प्रकाशन; प्रकशधना-- १. पगासणा चरमहिर- 
प्रकाशनम्‌ ।! (भ. धा. विजेयो. ६६}! २. पयासणा- 
चरणं श्राहारप्रकटनम्‌ ! (भ. भ्रा. सूला- ६६) । 
३. प्रकाशनं चरमाहारप्रकटनम्‌ । (पनन. ध. स्थो. 
टी. ७-६८) । 

१ अम्तिमि अहारके प्रगट करनेको प्रकाठन या 
प्रकाशना कहा जाता है । यह्‌ भकप्रत्याद्यानमरण 
के द्य्हविभावो के भ्न्तगत है । 

प्रकीर्णंक--१. प्रकीर्णका. पौ र-जानपदकल्पाः । (स. 
सि ४-४) । २. प्रकोणकाः पौर-जनपदत्थानीयाः । 
(त. भा. ४-४)। ३. प्रकोणकाः पौर-ज | जा | नपद- 
कल्याः ! यथेह राज्ञा पौरा जानपदाश्च प्रीतिहेतवः 
तथा तत्रन्द्राणा प्रकीर्णकाः प्रत्येतव्याः । (त.वोा. 
४, ४, ८} । ४ पौर-जानपदप्रस्याः सुरा जेथा 
प्रकीर्णका. । (भ, पु. २२-२६) ! ५. प्रकीर्णा एव 
प्रकीणेका, ते पौर-जानपदकल्पा. । (त. इलो ४, 
४) । ६. समद्र इव प्रकीर्णक-सूक्त-रत्विन्यास- 
निबन्धनं प्रकीर्णकम्‌ । (नोतिवा. ३२-१, षृ. 
३७६) । ७. >८ >< >< प्रकीर्णा प्राम्य-पौरवत्‌ । 
(चि. श. पु. च. २, ३, ७७४) । ८. तथा प्रकोणं- 
काः पौर-जनपदस्थानीयाः, प्रकृतिसदृशा इत्यथः । 
(बहर्सं मलय. दू. २) । ६. प्रकीर्णका- पौर-जन- 
पदादिग्रहृतिसदृशा. । (संग्रहणी. ३. वृ. १२, धृ, 
४५) १०. प्रकीणकाः पौर-जनपदसमाना. । (त, 
वुत्ति भुत. ४-४) । 

१ वे्वो मे ओ पुरवासी घौर जनपद निवासी भनुष्यों 
के समान हृष्ा करते हवे प्रकोणं या प्रकौणक देव 
कहलाते ह । ६ जिस प्रकार समद्र बिखरे हुए रत्नों 
का कारण है उसी प्रकार जो काय्य विचि प्रकार 


(# 
१ 


प्रकृति] 


क भुकतिस्य रर्त्मो क्ती रचना का कारगदहै उसे 
अकीर्णक कहा जातः है ) 

प्रकृति-- १. प्रकृतिशब्देन स्वभावो मेदश्चाभिधी- 
यते । } उक्तश. चु. धृ. २७७) । २. प्रक्रियते श्रज्ञा- 
नादिक फलमनय! भार्मन इति प्रकृतिक्षब्दश्युत्प्ेः । 
(चव. पु. १२,१ृ. ३०३); पयष्टी सील सहावो 
दच्चेयद्रो । (धव पु. १२, ४७८); प्रतिः 
स्वभाव. भीलमित्यनर्थान्तरम्‌ । (भव. धु १३ प्र. 
१६७) । ३. प्रकृतिर्मौल कारणं मृदिव धटादिभेदा- 
नामेकषूपपुद्‌गलग्रहणम्‌, श्रत. प्रक्रियन्तेऽस्य सकाशा- 
दिति भ्रकतंरीत्यनुवृत्तेरपादनिसाधना प्रकृति । स्व- 
भाववचनो वा ॒प्रकृतिश्षे्दः। (त भा. सिख. षृ. 
प-ट) । ४. पयड़ी सीत सहावो >८ >८>८ । (गो. 
क. २) ५. प्रकृतिस्तु स्वभावः स्यात्‌ जाना. 
वृत्यादिरष्टधा ।॥ (योगक्षा. स्वो. विव. १-१६ 
६०, धृ. ११४) । ६. ददमुक्तं भवति-प्रकृति- 
नम अनावारकस्वादिलक्षणः स्वभावः । {पंचसं. 
मलय. वु सं क. ३३) । ७. प्रीत्यप्रीति-विषादा- 
त्मकाना लाघवोपष्टम्भ-गौरवघर्माणां परस्परोपका- 
रिणा त्रयाणा गुणाना सत््व-रजस्तमसा साम्यावस्था 
प्रकृति. । (स्थाह्रादम १५, पृ. १८४) । ठ. पय 
सहावो वृत्तो >< >८ >८ । (नबत. ३७} । 

१ प्रकृति का भ्रय स्वभाव च्रथवा भेद होताहै। 
२ प्रकृति, शौल प्रौर स्वभाव ये समानार्थकः शाम्द 
ह। जो भ्रार्मा के श्रज्ञानादि श्प फल को उत्पन्न 
करतो है उसे प्रकृति कहते है । वह मूल मे शाना- 
वरणादिके भेवसे भ्रादट प्रकारकीदहै) ७ सत्व 
ग्ज भौर तम हन तोन गुणों की समता का नाम 
प्रकृति (साष्यानिमत) है । करमहा: लाघव, उपष्ट- 
म्भ धीर गौरव धमं वाले उक्त तनो गुण प्रीति, 
ध्रप्रीति भौर विवाद स्वरूप होते हए परस्पर के 
उपका कहै । 

्रकृतिपतद्‌ प्रहु - १. यस्या प्रकृतौ जीवस्तवभावेन 
परिणमयति सो प्रकृति पगतीएु सकममाणाए पडि. 
, गगरो बुच्बति । (कमप्र. चं स. क. २)।२ यस्यां 
प्रकृतौ ग्राधारमभ्‌ताया तस्प्रकृरयन्तरस्य दलिक परि. 
णमयति-- ध्रापारभूतप्रकृतिरूपतामापादयति--एषा 
प्रृतिराघारभूता पतदुग्रह॒ दव पतद्ग्रह, संक्रम्य- 
माणम्हृत्याघार इत्यर्थः । (कर्मप्र. मलय. षु. सं. 
क. २) । ३. तत्र यदा एका प्रकृतिरेकस्यां प्रकृतौ 
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संक्रामति, यथा सातमसते भ्रसातं वा सति, तदा 
या सक्रामति सा प्रकृतिसंक्रमः, यस्यां तु संक्रामति 
सा प्रकृतिपतदग्रहः । (पश्चसं. मलय. षु. सं.क. ४)। 
१ जीव जिस प्रषति भं विवक्षित कमप्रङ्कति के 
प्रदेशों को तस्स्दरूप से परिणमाता है उस प्राधार- 
भत प्रकृति को प्रकूतिपतद््रह कहा जता है ) 
प्रकृतिब्न्ध- १. भ्रविसेसियरसपगर्ई्ड पगष्वंधो 
मुणेयन्वो । (कमम. १-२४ पर. ६६) । २. प्रकृतिः 
स्वभावः । >८ >< >< तदेवंलक्षण (म्र्थानवगमादि- 
प } कार्य प्रक्रियते प्रभवत्यस्या इति प्रकृति. ! 
(स. सि. ८-२३; त.वा. ठ, ३, ४) । ३. यथोक्त 
प्रतययसद्भावे सति पुद्गलादान प्रतिबन्धः । (त. 
भा. हरि. ब सिद्ध. ब. ८-४) । ४. प्रकृततिबन्धो 
जञानावरणादिप्रकृतिरूपः । (श्रा. प्र. दी. ८०} । 
५. प्रकृतिः स्यात्‌ स्वभावोऽत्र निम्बादेस्तिक्ततादिवत्‌ । 
कमंणामिह सवषां यथास्वं नियता स्थिता ।॥ (ह्‌ 
पु. ५८-२०८६) } ६. प्रकृतिः स्वभाव हत्यनेर्या- 
न्तरम्‌ । >८ > >< बन्वव्यानि च कर्माणि प्रकृत्या- 
वस्थितानि प्रकृतिबन्धन्यपदेश लभन्ते । (त. इलो 
८-३} । ७. बन्धो नाम यदात्मा राग-दरष-स्नेहनेशा- 
वलीढसकलात्मप्रदेशो भवति तदा येष्वेवाकारप्रदेशे- 
ष्ववगाढस्तेष्वेवास्थितान्‌ कर्मेण विग्रहयोग्याननेकरू- 
पान्‌ पुद्गलान्‌ स्कन्धीभूतानाहारवदात्मनि परिणाम- 
यति सम्बन्धयतीति स्वार्मा सतस्तानध्यवसायविशेषा- 
उज्ञानादीनां गुणानामात्मावरणतया विभजते हंस 
क्षीरोदके यथा, यथा वा म्राह(रकाले परिणति- 
विशेषक्रमवक्षादाहर्ता रस-खलतथा परिणतिमानय- 
त्यनाभोगवीयसामर्ध्यात्‌, पएवमिहाप्यघ्यवसायविक- 
षात्‌ [किञ्चिद्‌ जानावरणीयतया किञ्न्विद्‌ दलेना- 
च्छादकेत्वेनापर सुखदु.खानुभवयोग्यतया परं च 
दशन-चरणन्यामोहकारितयाऽन्यन्नारक-तियइमनुष्या- 
भरायुष्केनान्यच्‌ गतिद्यारी राध्याकारेणापरमृच्च-नीच- 
गोत्रानुभावेनाऽन्यद्‌ दानाद्यन्तरायकारितया व्यवस्था- 
यति । एष. प्रकृतिबन्धः । (त. भा. सिद्ध. बु. १-३, 
प. ३८) । ८. >८ >‹ >८ तस्समुदाभ्मो पगतिर्ब॑धो । 
(षंचसं. बं क ४०); तेषां त्रयाणामपि स्थित्यनु- 
भाग-प्रदेशबन्धाना य. समुदायः स भ्रकृतिबन्धः। 
(पचस. स्थो. वु. बं. क. ४०) ६. प्रकृतयः कमं - 
णोऽला मेदाः ज्ञानावरणीयादयोऽष्टौ, तासां ब्धः 
प्रतिबन्धः । (सभव. प्रभय. दु. ४) । १०. कर्मणः 


परकृतिबन्ध] 


प्रकृतयः धशा भेदाः अनावरणीयादयोऽष्टौ, तसां 
परकृतेर्वा भ्रविहेषितस्य कर्मणो अन्धः प्रङृतिचन्धः । 
(स्थाना. भरभय बु. ४, २, २६६) । ११. कामंण- 
बर्गणागतपुद्मलासां अनावरणादिभवेन परिणामः 
प्रहृतिबन्धः । (मला. ब्र. ४५-४७) ; प्रकृतिर््नाना- 
बरणादिस्वरूपेण बृद्गलपरिणामः । (मला. वु, 
१२-३) । १२. ज्ञनावरणाद्यष्टकमंणां तत्तयोग्य- 
पुद्गलद्र्यस्वीकारः प्रकृतिबन्धः। (नि. सा. वु. 
१-४०) । १३. रस. स्नेहोऽनुभाग ईप्येकाथं., 
तसय प्रकृतिः स्वभावः, भ्रविशेषिताऽविवक्षिता 
रसप्रकृतिः, उपलक्षणस्वात्‌ स्थित्यादयोऽपिं 
थरिमिन्नविवल्षिताः स बन्धीऽविशेषितरसप्रकतिः 
प्रकृतिबन्धो ज्ञातव्य. । (क्ग्र. मलय. बु. १-२४, 
वु. ६६) । १४. क्षनिवरणाद्यात्मा प्रकृतिः >< >< 
> । (भरन. ष. २-३९) । १५. यः पुनस्तत्समु- 
दाय --स्थित्यनुभाग-प्रदेकसमुदाय-स प्रकृति- 
बन्ध । (पचस. मलय. व्‌. बं. क. ४०; कर्मवि दे. 
स्वो षु-२; शतक. दे. स्वो.वु. २१) 1 १६. प्रकृतिः 
समुदाय. स्यात्‌ >८ >८ >< । (कमवि.दे. स्वो.षु. 
२, उद्‌.; शतक. दे. स्वो. घ. २१ उद्‌) १७. भ्र 
कृतिस्तत्स्वमावात्मा >< >< >८ । (षल्बाभ्यायी 
२-६३३) । 

१ तीद्र-मन्व भ्रयवा शुभाहुभशूप बिहोषता से रहित 
रस को प्रकृति--ध्नुभाग के स्वभाव को--प्रहृति- 
बम्ध कह्तेै। ५ प्रकृतिनाम स्वभवकाषहै, 
जसे नीम को प्रकृति तिक्तता प्रथया गुड की प्रकृति 
मधुरता । इस प्रकार जलानावरणादि क्मोकीनो 
भानारि के भ्रावरणस्य प्रकृति है उसे भकृतिबन्ध 
कहा जाताटहै। 

प्रकृतिमरण--एवमेकस्यायुष्कमेण एकव प्रकृति- 
रदेस्येकस्यात्मनस्तस्मादेकंकायष्कप्रकृतिगलनरूपमिव 
मृतिमुपेति । तदेतप्रकृत्तिमरणम्‌ । (भ. भा. विजयो. 
२४, धु. ८६) । 

एक आव के एक ही ध्रायुक्मं की प्रकृति उदय को 
प्राप्तहोती है सीसे जी एक प्रायुकमं की 
प्रकृति के गलनेरूप मृव्यु को प्राप्त होताहै। यही 
प्रृतिभरम है । 

प्रकृतिमोस्ल--जा पयो णिज्जरिज्जदि भ्रण्ण- 
पयड़ वा संकामिज्जदि एसो षपयडिमोक्खो णाम । 
(षं. पृ. १६ ¶ ३३७) । 


७३ १, जँन-लक्षणावली 


[प्रकृतिस्थानसक्रम 


जो प्रङृति मिजीणं होतो है प्रवा भन्य भ्रकृतिशूष 
परिणतं होती है, इसका नास प्रकुतिभोक्ष है । 
प्रकृतिखंक्रम-- १. जा पयडी भ्रण्णपयडि णिज्जदि 
एतो पयडिसंकमो । (षव. पु. १६, पृ. ३४०) । 
२ एकम्यां प्रकृतावेका यक्रामतिं यदा तदा प्रकृति- 
संक्रम. प्रकृतिप्रतिग्रहता चेति । (पंचसं. च. स्वो. 
ु.सं.क.४)। २. यां प्रकृति बघ्नाति जीवः तद- 
नुभवेन प्रकृत्यन्तरस्थं दलिकं वीर्यनिशेषेण यत्परि- 
णमयति सं सङ्क्रम. 1 (स्थाना, भ्रमय. ब्‌. ४२; 
२६६) । ४. तत्र यदा एका प्रतिरेकस्यां प्रकृतौ 
स क्रामति पथा सातमसति, धरसातं वा सति, तदा 
या संक्रामति सा प्रकृतिसंक्रम । (पचस. मलय. बु. 
शं क. ४); पत्तद्ग्रहरूपतापादनं प्रकृतिसंक्रम । 
(पचस. मलय वृ. सं. क. ३३) । 

१ जो प्रकृति ध्न्य ब्रहतिरूपता को प्राप्त करापी 
जाती है, चह प्रकृतिसंक्रम कहलाता है । ठ जव 
एक प्रकृति भन्य एकं प्रकृति भै संक्रमण को प्राप्त 
हेती है-जेसे साता भ्रसाता मे प्रयवा भ्रसाता 
सातामे, इत्यादि-त्ब भो सकास्तष्टोतौ हैते 
परङतिसंक्रम कहा जाता है । 

प्रकृ तिस्थान-- दि-त्रादीनां प्रकृतीनां समुदायः 
प्रकृतिस्थानम्‌ । (पसं मलय. वु. स.क ४)। 
दो तीम भ्रादि भ्रहृतियोंके समुदाय को प्रृति- 
स्थान कहते है । 

प्रक तिस्थानपतदृग्रह-यदा तु प्रभूतासु प्रकृतिस्वे- 
का संक्रामति, यथा मिथ्यात्व सम्यक्त्व-सम्यग्मिथ्या- 
त्वयो., तदा प्रकृ तिस्थानपतद्‌ ग्रहः । (पचस. मलय. 
धु. सं. क. ४) । 

जव बहुत सी ्रकृतियो भे एक प्रति संक्रमण को 
प्राप्त होती है, जसे सम्यक्त्व व सम्यग्मिथ्यात्थ नें 
एक मिभ्यात्व घरङृति, तब वह्‌ प्रकृतिस्यासपतुप्रह 
कहलाता है । ` 

प्रकृतिस्थानसक्रम- तत्र यदा प्रभूता प्रकृतय 
एकस्या सक्रामन्ति, यथा यक्षःकीतविकस्या शेषा 
नामप्रकृतय', तदा प्रकृतिस्थानसंक्मः । (पंजसं. 
मलय. ब. स. क. ४) । 

जब एक प्रति मे बहुत सी प्रृवियां संक्रमण को 
प्राप्तं होती है, जंसे एक यदाःकोलतिमें शेव भाम 
कमप्रहृतिय, तव चह भकृतितस्थानसंकम कटु- 
लाता है । 


्रत्यन्तरनयनसंक्रम ] 


भरहव्यन्तरनयनसंक्रम-- १. यत्पुनः सद्करमप्र- 
कृतिस्थितिसमयस्था कर्मपरमाणव प्रतिग्रहप्रकृतौ 
सङ्क्रमप्रृतितुल्यासु स्थितिषु नीत्वा निवेशयन्त इत्ये- 
षः प्रङ्कत्यन्तरनयनसंक्रमः ! (षंचसं. स्थो वु. सं, क. 
३४, चु. १४४} । २. विवक्षितायां प्रकृते समा- 
कृष्य प्रकृत्यन्तरे नीत्वा निवेशनं प्रकृत्यन्तरनयन- 
संक्रमः । (पंशसं. मलय. वु सं क. ५२) । 

१ संक्रमप्रकृति सम्बन्धी स्थिति के सभयो मे भ्रव- 
स्थित कर्मपरमाणश्रो को प्रतिग्रहप्रकृति मे सक्रम- 
प्रहृति कौ समान स्थितियों मेले जारजो रखा 
जाताहै, इसका नाम प्रहृत्यन्तरनयनसंक्रम है) 
२ विवक्षित अफुति के रस को उससे खोकर यथं 
प्रन्य प्रतिमे ले जाकर रखना, इसका नाम 
प्रकत्यःतरनयनसंक्रम है । 

व्रकृत्यथंता-- पयडी सील सहायो इच्चयद्रो । श्रो 
पयोजण, तस्स भावो श्रटुदा, पयडीए श्रदुदा पयडि- 
प्रददा । (धव. पु १२, पु. ४७८) । 

प्रकृति, शोल प्मौर स्वभाव ये समानाथक हाय्य है । 
प्रथं से प्रयोजन का ध्रभिप्रायर्हाहै) इसप्रकार 
प्रकृति की भ्रथता को प्रङृत्यथता कहते हँ । 
प्रक्षेपक यतपुनर्मुसे प्रवेशन स प्रक्षेपक । {वह- 
त्क क्षे बु. ९६८) । 

लटकते हुए पत्र-पुष्पादि के भखमे रखने का 
माम प्रक्षेपक है) 

भक्षेपाहार-- १. पमसेवाहारो पृण कावनिश्नो होर 
नायय्वौ । (सूत्रक्‌. नि २, ३, १७१; बहस. 
१६७)। २ प्रक्षेपाहारस्तु कोवलिक । (त.मा हरि. 
वं सिद वु. ५-२०) । ३. प्रक्षेपाहारः श्रोदनादि- 
कवल-पानाम्यवहारलक्षण । (तं भा. सिद्धि व 
२-३१) । ४. प्रक्षपेणं कवलादेराहारः प्रक्षेपाहार , 
्रक्षेपाहारस्तु कावलिकं., कवलप्रक्षेपनिष्पादित्त इति 
ज्ञातव्यो भवति । (सूष्रक्‌. नि. कशी. षे. २, ३, 
१७०) । ५. प्रक्षिप्यतेऽर्थान्‌ मुखे इति प्रक्षेप, स 
चासाघाहारदच प्रक्षेपाहार', >< > > कावलिर्क- 
मुखप्रकषेपाहार । (प्रजाप. मलय. घु. २८३०६) । 
६. प्रक्षेपाहार. पन. कावलिको मुखे कवलप्रक्षेपरूपो 
भवति ज्ञातव्य. । (बुहत्सं. मलय. च १६७} । 
७. यः पुनराहारः कावलिक' कवर्लनिष्पक्नो भवति, 
स मदे कवलादे' प्रक्षेपात्‌ प्रकषेपहारो ज्ञातव्यः) 


(संप्रहणी बे. वु. १४०) । 


७३२, जंन-लक्षणार्वेली 


[प्रचल 


१ कवल या प्रासर्प ब्राहार फो अरशेपषार कहा 
जाता है, कार्ण कि उते उठाकर भृश स्ं रश्षमा 
पडता है । 

प्रजला-१. या क्रिया भ्रारमानं प्रचलयतिसा 
प्रचला चोक-श्रम-मदादिप्रभवां भासीनेस्यापि नेष- 
गात्रविक्रियासूचिका । (स. सि. ८-७) ! २. पयलां 
होष्॒धियस्सा < >८ >८ ॥ (बहत्क. २४००} । 
३. किचिदुन्िषितो जीवः स्वपित्येव मृहर्मृहः। 
ईपदीषद्िजानाति प्रचलालक्षणं हि तत्‌ ।। (वररांगख. 
४-५४) । ४. प्रचलयत्यात्मानमिति भ्रचला | या 
क्रिया श्रात्मान प्रचलयति सा प्रचलेत्युच्यते) > 
>८> सा पुनः सोक-श्रम-मदादिप्रभवा विनिवृत्त- 
न्द्रियग्यापारस्यान्त.प्रीत्तिलवमात्रहेतुः भ्रासीनस्यापि 
नेत्र-गात्रविक्रियासूचिता। (त.वा. ८, ७,४}। 
४. पयलाए तिव्वोदएण वालुवाए भरियाइ व लौय- 
णाह होति, गरुवभारोडढव्वं व॒सीसं होदि, पूणो 
पुणो लोयणाई उम्मित्ल-णिमिल्लण कणति, णिहा- 
भरेण पडतो लहु भ्रप्पाणं साहारेदि, मणा मणा 
कपदि, सच्तेयणो सुवदि। (घव. षु. ६, पु ३२); 
जिस्से पयदीए उदणएण श्रद्टसृत्तस्स सीस मणा मणा 
चलदि सा पया णाम } (धव. वु. १३, पृ. ३५४) । 
६. श्रमादिग्रभवारंमान प्रचलता प्रचलयत्यलम्‌ । {ह. 
पु. ४५८-२२८) । ७ या स्थितस्याप्येति प्रनिबोध- 
विघातेन सा प्रचला । (पस. च स्वो. व. ३-४, 
पृ. ११०) । ०८. उपविष्ट" ऊ््वंस्थितो वा प्रचलति 
विघूर्णयत्यस्या स्वापावस्थायामिति प्रचला। (श्नतकं 
मल. हैम. वु ३८) । ६. उपविष्ट ऊध्वं स्थितो वा 
प्रचलति घृणते यस्या स्वपावस्थाया सा प्रचलां। 
तद्रिपाक्वेया कमप्रकृततिरपि प्रचला 1 (षंचसं. मलय, 
ध. ३-४, पू. ११०; सप्तति. मलय. वृ. ६) । 
१०. तथा उपविष्ट ऊध्वं स्थितो वा प्रचलयति धुर्ण- 
यति यस्या स्वापावम्थाया सा प्रखला, तद्िपाक्वेश्चा 
कमप्रकृतिरपि प्रचला । (अलाप. मलय. वु. २६३, 
पू, ४६७) । ११. अष्वंस्थितस्यापि या पुनश्चैतन्य- 
मस्फुटीकूवंती समुपजायते निद्रा सा प्रचला। 
(दानो भलय. धु. ८६) । १२. उपविष्ट 
ऊभ्वंस्थितो बा प्रचलति यस्या स्वापावस्थायां सा 
प्रचा, सा हि उपविष्टस्य ऊध्वं स्थितस्य वा स्वप्तु 
भवति । (धमस. मलय. ब. ६१०) । १३. उष- 
विष्ट ऊर्प्वस्थितो वा प्रचलत्यस्यां स्वप्ता स्वापाव- 


्रनलौ] 


स्थाधामिति प्रचला, सा ्य.पविष्टस्यो्वस्थितस्य 
वा चूणमानस्य स्वप्तुर्भवति, तथाविधढिपाकयेशा 
कर्मप्रकतिः प्रचलेति तणंव । (कमस्त. गो. बु. ६, 
¶ृ. ८३} । १४. या क्रियाट्मान प्रचलयति चूर्णयति 
सा प्रचला, प्रचलाख्यदश्षनावरणकमं विेषदिपाकव- 
शस्य जीवस्यासीनस्यापि शोकं-श्रम-मदादिप्रभवो 
नेत्र-गातरिविक्रियासूचितः स्वापरपरिणामः। (भ. श्रा. 
मृला. २०६४} । १५. पयला टिभ्रोवविटरस्स >< >< 
> ॥ (कमि. दे. ११); प्रचलत्ति विघूणते 
यस्या स्वापावस्थाया प्राणी सा प्रचला, सा च 
स्थितस्योध्वस्थानेन उषपद्रिष्टेस्य भ्रासीनस्य भवति, 
तष्टिपाकवेद्या करम प्रकृतिरपि प्रचला । (कभवि. दे. 
स्थो. खु ११) । १९ स्थितो नाम उपविष्ट ऊध्वं- 
स्थितो ब्रा, तस्य या स्वापावस्था मा प्रचला। 
(बहत्क. शे. वु. २४००) । १७. यदुदयात्‌ या 
क्रिया श्रात्मान प्रचलयति तत्प्रचलादर्शनावरणमिति। 
(गो. क. जी. भ्र. ३३) । १८५. यत्कमं श्रात्मानं 
प्रचन्यति सा प्रचलेत्यूच्यते ) प्रचलावान्‌ पुमान्‌ 
उपविष्टोऽपि स्वपिति, शोक-श्रम-मद-लेदादिभिः 
प्रचला उत्पद्यते, सा नेत्र-गात्रविक्रियाभि सूच्यते । 
(त. वत्ति धृत, ८-७.) । १६. उपविष्ट ऊध्व- 
स्थितो वा प्रचलति धूर्णते यस्यां स्वापावस्थायासा 
प्रचला । (कंमषर. यशो.वु. १,१.४४) । 

१ जो क्रिया जीवको चलायमान करतीहै, उसे 
प्रचला (निद्रावशेष) कहा जाता हि । बह श्लोक, 
थकावट एवं मद रावि से उत्पन्न होती हई बठह 
जीवकेभीष्राङातोहे त्था मेत्रष हरीर के 
विकार को सुचकहै या उनके टारा सूचित होती 
दै) ५ प्रजलाके तीव्र उवयसे नेत्र बालुसे भरे 
हए के समान प्रतोतहोतेहै, किर कारी बवोभ्से 
भाक्रान्त साहो जाताहै, नेत्र बार-बार खुलते श्रौर 
भिचतेह तथा नींदकेभारसे गिरते हए श्रषने को 
संभाल लेताहै। ७ बठे-वेठेया खद्-हदभी जो 
विहोष जाति को स्तव प्राकर गोष का विघात 
करती है बह प्रचलां कहटलाती है । 
व्रच्ला-प्र्ला--१. सव पूनः प्नराव्तमाना 
प्रचलाप्रचला । (स. सि. ८-७) । २. >८ >< > 
पयलापयला य (कर्मचि.."उ') जंकमभ्नो ॥। (बहत्क. 
२४००; कर्मचि. दे. स्वो. बृ. १९१)! २. स्यन्दते 
मुखतो लाला तनुं चालयते मुहुः । हिरो नमयते- 
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ऽत्यथं प्रचलाप्रचलाक्रमः ॥ (बराच. ४-५१) । 
४. पौनःधुन्येन संशाहिता वृतिः अखलाश्रलला । 
सेव ॒प्रचला पूनः पृनरावतेमाना प्रषलाप्रचलेत्यु- 
च्यते। (व. वा. ८, ७, ४५) ) ५. पयलापयलाए 
तिन्वोदएण वदद्रु्रो वा उन्भवो वा मुहेण यलमाण- 
लालो पुणो पुणो कपमाण सरीर-सिरो णिम्मरं सुबदि । 
(धच. प. ६, पृ. ३१-३२) ; जिससे उदषएण द्वियो 
णि्तण्णो वां सोवदि, गहगदियो व॒ सीस धूणदि, 
वायाहयलया व चदुसु वि दिसासु सोटदि सा पयला- 
पयला णाम । (धव. पु. १३, पु. ३५४) ¦ ६.सा 
(प्रचला) पून पुनरावृत्त प्रचलाग्रचलाभिधा ) 
(ह. पु. ४८-२२८) । ७. एवं या न्रमतोऽप्येति सा 
प्रचलाप्रचला । (पचस. स्वो. बु. ३-४) ¦ ८. प्रच- 
लातिक्षायिनी प्रचला प्रबलाप्रचला, सा हि चक्रमणादि 
कुर्वत. स्वप्तु्भवति दति । स्थानस्थितस्वप्तृप्रभवां प्रच 
लामपेक्ष्यास्या श्रतिक्लायिनीत्वम्‌, तद्विपाकवे्ा क्मभ्र- 
करतिरपि प्रचलाप्रचला । (शतक. भल. हेम. ब. ३८, 
पृ. ४५; क्मस्त.गो कष्‌. ६, ८३) } ६. प्रचला- 
तोऽतिक्षायिनी प्रचलाप्रचला >> सा हि 
चक्मणादिकमपि कुर्वतः उदयमधिगच्छत्ति, तत 
स्थानर्थित्तस्वप्तृप्रभवप्रचलापेक्षया तस्या भ्रतिक्षायि- 
नीत्वम्‌ । {अज्ञाप. मलय. वु. २६३, पृ ४६७) ! 
१०. प्रचलातोऽभिहितस्वरूपाया प्रतिक्षायिनो प्रचला 
प्रचलाप्रचला, सा पुनरध्वानमपि गच्छतो भवति । 
(घमस. मलय. वृ. ६१०) । ११. तधा प्रचलातो- 
ऽतिश्चायिनी प्रचला प्रचलःप्रचला, >< > > एषा 
हि चंक्रमणमपि कुवत उपतिष्ठते (पनस. “उदय- 
मधिगच्छति") तथा स्थानस्थितस्वप्तृभवप्रचलापे- 
क्षया अस्या भ्रतिशायिनीत्वम्‌, तद्विपाकंवेश्या कमं- 
प्रकृतिरपि प्रचलाप्रचला । (सप्तति. मलय. चू. ६; 
पचसे. मलय. व. ३-४, प. ११०; क्मवि. दे. 
स्वो. धु. ११, घृ. २८) । १२. या तु चंक्रमतः गति- 
परिणतस्य निद्रा सा प्रचलाप्रचला। (बृहत्श. के. 
वु. २४००) । १३. प्रचलेव पनः पुनरावर्तमाना 
प्रचलाप्रचलां चक्रमणस्यापि भ्रात्मनः प्रचलाप्रचला- 
ख्यदशनावरणकर्मविकल्पविपाकवशाज्जायते । (भ. 
भ्रा. मूला. २०६४) । १४. यदुदयात्‌ वाक्या 
ग्रार्मानं पनः पुनः प्रचेलयति तस्प्रललाप्रचलादक्शना- 
वरणम्‌ । शोक-श्रम-मदादिप्रभवा भासीनस्यापि नेत्र- 
गात्रविश्रियासुचिका, सेव पुनः पुनरावसं माना प्रचला- 


अक्रन | 
प्रबलेत्यर्थः । (भो. क. जी. भ्र. ३३) । १५. प्रचला- 
वाम्‌ पुभ॑न्‌ उपविष्टोऽपि स्वपिति शोक-श्रम-मद-स्वं- 


दादिभिः भ्र्ला उत्पद्यते, सा नेत्र-गात्रविक्रियामिः 
सूच्यते, प्रबलैव पून. पुनरागच्छन्तौति प्रचलाप्रचला । 
{त. बलि भत. ८-७) । १६. प्रचलातोऽतिशायि- 
नौ प्रचलाप्रच्ला, दयं हि चंक्रमणादिकुवंतोऽप्युदय- 
मागच्छतीति प्रचलातोऽस्या भ्रतिहायिनीचवम्‌ । 
(कममर. यशो. षु. १,१. ४) 

१ जार गार प्र्ला के भावतन का नाम भरवला- 
प्रचला है) २ चलते चलते भी ओ विषो जाति को 
निद्रा भाती है उसे प्रचलाप्रचला कहते हे । 
प्रच्छना-देखो पृच्छना । १. संशयच्छेद्ाय नि- 
रिचितबलाधानाय वा परानुयोगः प्रच्छना। (स. 
ति. €-२५) । २. सन्देहनिवृत्तये निरिचतबला- 
धानाय वा सूत्रार्थविषयः प्रस्नः । (भ. भ्रा चिजयो 
१०४); प्रश्नो हि मन्येऽ वा सशयच्छेदाय शत्थ- 
मेवेतदिति निष्वितार्थबलाधानाय वा पृच्छनम्‌ । 
(भ. भा. विभयो. १३९) ¦! २३. तत्संशयापनोदाय 
तन्नि्वयबलाय वा । परं प्रत्थनुयोगाय प्रच्छना 
तद्विदुजिनाः । (त, सा. ७-१८) । ४. प्रच्छनां 
सशषयोच्छिस्यं प्रदनः सप्रश्रयो मुनेः । स्योप्नत्याख्या- 
पनाथं वा प्रहुसोद्धषंयजितः।॥ (श्राच्ा. सा ४, 
६०) । ५. प्रच्छनं प्रन्थार्थयोः सन्देहच्छेदाय निर्चि- 
तबलाधानाय वा परानुयोगः ! (योगह्ष. स्वो. विष. 
४-६०) \ ६. भ्रच्छनं सशयोच्छिस्यं निरिचतद्रढ- 
नाय वा। प्रषनोऽधीतिप्रवृत्यथेत्वादधीतिरसावपि । 
(अन. ध. ७-८४ ) । ७. सशयच्छेदाय निरिचितब- 
लाशानाय वा प्रन्थार्थोभियस्य पर प्रत्यनुयोग. ध्रातमो- 
छ्॒तिपरातिसन्ानोपहासादिवजितः प्रच्छना । (भाष- 
प्रा टी. ७८} । 

१ संगयके दूर करने तथा निश्वित श्रयं केवुदु 
करने के लिए दूसरे विष्ठाम्‌ से अहन किया 
जाता है, इते प्रच्छने या प्रष्छना कहा जाता है । 
प्रच्छन्नदोष-- १. इय पच्छण्णं पुच्छिय साधू जो 
कण प्रष्पणो सुद्धि । तो सो जिणेहि वुत्तो टो 
भरालोपणादोसो \॥ (भ. भ्रा. ५८६ ) । २. प्रच्छन्न 
ष्याजेन दोषकथनं कृत्वा स्वतः प्रायद्चित्तं य: 
करोति तस्य षष्टं प्रच्छन्नं नाभालोचनदोषजातं 
मवति । {मृला, च्‌. ११-१५) । 

१ भो साधु गुप्तर्पसे पृ कर प्रणमे धवराधकी 
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शधि करता है उसके भ्रालोचना का छठा दोष 
उत्पम्न होता है । 

प्रजननयुरष- प्रजन्यतेऽपत्यं येन ॒वहम्मजननं दिष्नं 
लिङ्खम्‌, तस्रघानः पुरुषः, श्रपरपुरुषकाये रहितत्वात्‌ 
प्रजननप रषः । (सश्र. नि. ही. बु. ९४४, ५४, 
धृ. १०३) । 

जिसके द्वारा सन्तान उत्पन्न कौ जती है उस पुश 
वघेच्िय का नाम प्रजनन है, प्रजलन कौ प्रधानता 
बाले पुरुष को प्रजननयुदेष कहा जाता है । प्रभि- 
प्राय यहहै किमो पुरुवोचिति पम्य कार्थकोत 
करके केवल सन्तान को उत्पन्न करता है उसे प्रण 
सनेपुरष समभना घाहिए । 

प्रज्ञा-देखो प्रज्ञापरीषह। १. प्रभायतै भ्रन्या 
प्रज्ञा, प्रगता ज्ञा प्रज्ञा! (उत्तरा. ब्‌. २,१.८२) । 
२. प्रज्ञान परज्ञा, विर्चिष्टतरक्षयोपशमाहितप्रभूत- 
वस्तुगतेयथावस्थितध मलिचनर्पा मतिरेव । (वि- 
शेषा. को. घु. ३६७, पृ. १५३) । ३ प्रज्ञान प्रा 
विरिष्टक्षयोपकशमजन्या, प्रभूतवस्तुगतयथावेस्थिततथ- 
मलिचनरूपा मतिरिव्ययंः । (भव. नि. हरि ब 
मलय, वृ. १२) । ४. प्रदिटु-प्रस्सुदेसु श्रट्‌ठेसु णाणु- 
प्पायणजोगत्त पण्णा णाम । > > > णाणहेदू- 
जीवसत्ती गृरू्कएमणिरवैक्वा पण्णा णाम । (धव. 
पु. ६, धृ. ८३-८४) । २. ऊहापोहाल्मिका प्रज्ञा । 
(भरन. ध. ३-३) 

१ जिसके हारा जाना जाता है उते भया प्रकव- 
प्राप्त लन को प्रना कहते । २ विक्षिष्ट क्षयीप- 
शाम के ध्राधय से प्रचुर वैस्तुगत यथावस्थित धां 
के प्रालोचनसूपभो अटि उत्पम्न होतो है उसका 
नाम भ्रशादहै। २ नहीं देले-सुने गये वठार्णोके 
विषय मे जो शान के उत्पादन की योग्यता होक्तीहै 
उसे प्रशा कहा भाता, 

प्रज्ञापक--- चारित्रस्य प्रवर्तकः प्रञ्जापक उच्यते; 
(स्यथ. मलय. वृ. १०--३४६)} । 

श्रारित्र के प्रवतक को प्रापक बरहा जाता है । 
परज्ञायना-- देख प्र्ञापनी । १. जीवादीनां प्रजा 
पनं प्रज्ञापना। (न्वी. हरि. धु. धु. ६०} ) 
२. प्रकर्षेण नि.देषकूतीथितीयं करासाध्येन यथाय- 
वस्थितस्वरूपनिर्षणलक्षणेन, शाप्यन्ते--क्िष्यनुद्धा- 
वारोप्यस्ते, जीवादयः पदार्था श्रनयेति प्रज्ञापना, 
इयं चं समवायास्यस्य चतुर्थामस्योपागस्‌ । -(अन्लाष. 


प्रज्ञापनी भाषा) 


अलय. धु. धृ. १); प्रज्ञाप्यन्ते अशूप्यन्ते जीवादयो 
भवि भनया शन्दसंहत्या इति प्रज्ञापना । (अन्नाय. 
मलय. चु. पा. २)। 

१ जीवादि प्दानोके ज्ञापन कटाने को प्रजापत 
कहते है । २ यपथाबस्थितं अस्तुस्वखूप के निरूपक 
जिस श्यत के हारा जीवादि पदा्योको श्िष्यकी 
धदि में धारोपित कियाजाता है उत्का नाम 
प्रलापना है । बह समवा्थांग नामक चौयेभ्रंगका 
उपमि भागा जाता हि) 

परज्ञापनी भाषा-१. पण्णवणी नाम धम्मकहा । 
सा वहुत्िदिष्य प्रवृत्ता कं रिचिन्मनसि करणमितरर- 
करण चपेक्ष्य [करणा-] करणत्वाद्‌ द्विरूपा । (भ. 
भ्रा. विजयो. ११६५) । २. म्पृष्टं यत्तदादेहय- 
मित्ति प्रज्ञापना गुर, (साचा. सा. ४-८८) । 
३. प्रज्ञापनी यथा तव किचित्‌ कथयिष्यामि । (भ. 
प्रा. मला, ११६५) । ४. प्रज्ञापनी विनीतविन- 
यस्थ विनेयजनस्योपदेक्षदानम्‌, यथा प्राणिवधान्नि- 
वृत्ता भवन्ति, भर्वन्ति भवान्तरे प्राणिनो दीर्धाधुष 
इत्यादि । (गो जी.भ.षभ्र.षजी. भ. २२५) । 

१ ४भकीलो चवर्वाकी जाती है उसका नाभ 
परज्ञापनी भाषा है । उसकी प्रवत्ति बहर्तो को लक्षय 
करके होती है, जिनमे घे कितने ही मन भें उसका 
निर्धारण करते प्रौर कितने नहीं भी करते है, 
इते उक्त भाषाकेवो रूपहो जतेहै। २जो 
मैने पुछा है उसके विषयमे प्रादेश दौज, इस 
प्रकार गुरु से विज्ञापन करनेकोा माम प्रज्ापनी 
भाषा है। ४ दिनेन हिष्य जनके लिए जो उपदेश्च 
दिया जाता है उसे प्रक्षापमी भाषा कहा जाता है । 
ज्रसे--जो प्रणिहिता से निवत्त होतेह वे प्रगले 
लन्म मे दीधय होतेह । 

प्रजञापरीषह- देखो प्रज्ञा व प्रज्ञापरीषहजय । प्रज्ञ 
परीषहो नाम सो{यो]हि सति भज्ञाने तेण गन्वितो 
भबति तस्य प्रज्ञापरीषहः । प्रतिपक्षे ण प्रञ्ञापरीषहो 
भवति ¦ (उल. च. २, घृ. ८२) । 

विशिष्टं शान के हीने पर जो उससे यवंको प्राप्त 
होता हि उसके प्रशापरोषह होती है, इसके विपरीत 
जो उस्तका गवं नहीं करता है उसके दहु बहीं 
होती है, 

प्रलापरीषहजय-देखो प्रशापरीषह्‌ । १. भङ्ग- 
पूरब प्कीणकबिक्षारदस्य दाम्द-म्यायाध्यात्मनिपुणतस्य 


७३४, जंन-लक्षणावली 


[प्रज्ञापरीषहुजय 


मम ॒पुरस्तादितरे भास्करम्रभाभिमूतखंचोतोचयोत- 
वन्नितरां नावभसिम्त इति विज्ञानमदनिरास" प्र्ा- 
परीषहजयः प्रत्येतव्यः । (स. लि. ९-€) । 
२. प्रल्लाप्रकथविलेपमिरासः अरक्षाविनपः | 
ग्रङ्ख-पूवे -प्रकीणंकविश्षारदस्य कृत्स्नग्रन्थार्थाधारिणो- 
अनुत्तरवादिनस्तिकालविषया्थंविदः शब्द-न्यायाध्या- 
त्मनिपृणस्य मम पुरस्तादितरे भास्करप्रभा्भि- 
भृतोच्योतलश्ोतवन्नितराम्वेभासन्त ति विज्ञान- 
मदनिरासः प्रञ्ञापरीषहजयः प्रस्मेतन्यः। (त.बा. 
६, ६, २६; चा. सा. प ५६) । ३. प्रजानन्‌ 
वस्तु जिज्ञासूनं मुष्छेत्‌ कमंदोषवित्‌ । ज्ञानिनां शान- 
मुद्रीक्ष्य तथचवेत्यन्यथा नतु 1\\ (प्राव. नि.हरि.षु. 
९१८ धृ. ४०३, उद्‌. २०) + ४, प्रज्ञोत्करषप | व |- 
लेपनिरासं प्रज्ञाविजयः। (त. शलो. ६-€) । 
५. प्रज्ञायतेऽनयेति प्रज्ञा बुद्धशधतिशय., तत्प्राप्तौ न 
गवमुद्रहत इति प्रज्ञापरीषजयः। प्रञाप्रसिपक्षेणा- 
ल्पर्बद्धिकत्वेन परीषटहौ भवति-- नाहं किञिन्वज्जाने 
मूर्वऽ्हि सवंपरिभूत दत्येव परितापमुपागतस्य परी- 
षहः, तदकरणात्‌ कमे विपाकोऽयमिति परीषहजयः । 
(व. भा. सिद्ध. व. €-€& ) । ६, प्रस्यक्षाऽऽक्रमवि- 
इववस्तुविषयज्ञानात्मन- स्वात्मनो गं. सवंमतश्रुलभ 
दति य. प्राप्ते परोक्षे श्रते । सर्व॑स्मिश्नपि नो तेनोति 
हदये लज्जां सकि तामिति, प्रज्ञोत्कषमदापनोदन- 
पर प्रज्ञातिजित्तत्त्ववित्‌ ॥ (भचा. सा. ७-१८) । 
७. भरद्खोपाङ्ग-धुवं-प्रकीणंकविशारदस्य शब्द-सर्का- 
ध्यात्मनिपुणस्य मम पुरस्तादन्ये सर्वेऽपि भास्करस्य 
पुरः खद्योता दव निष्प्रभा इति श्ाननन्दस्य [ज्ञान- 
मदस्य |यल्लिरसन स प्रज्ञापरीषहजयः । (पंस 
मलय. बु. ४-२२, धृ. १८६) । ८. विद्या. समस्ता 
यदूपक्ञमस्ता. प्रवादिनी मूपसभेषु येन । प्रज्ञोमि- 
जिध्सोऽस्तु मदेम विप्रो मरुत्मता यद्दखाद्यमान. ॥ 
(भरन. घ. ६- १०८) । ६. अङ्ुपुवध्रकीणकविकार- 
दस्य श्रनुखरवादिनो मम पुरस्तादित्तरे भास्करप्रभा- 
मिभूतोद्योतवश्वोतवन्नितरामवमासन्त दति ज्ञानमद- 
निरास. प्रज्ञापरीषहजयः । (म्रा. घा. टी. ४०) । 
१ सै भंग, प्व ध्रौर प्रकीर्णक प्रन्योके रहस्यको 
जानता ह तया व्याकरण, म्याय भौर प्यात्म- 
शास्त्रम नी प्रबीण हं; मेरे सामने दूसरे चिद्रान्‌ 
इस अकार से निःथीक है जिस भ्रकारकिसु्यके 
प्रकाश के भागे सुमन्‌; इत प्रकारे के लआनविषयकं 


अज्ञापारसित]. 


भरजिलाभ को उत्पत त होने देना, इसका ताभ 
अह्ञापरोवहजय है; ३ नोज्ञान का ध्रमिभाषी 
होकर भो उत्क प्राप्तम्‌ होने पर मोह को भप्त 
होता भा लिन्त नही होता, किन्तु कर्म का दोष 
वमभता है; पेता साध प्रलावरीषहविजयी 
हेला है । 
प्रशापारमित- ते सलु प्रज्ञापारमिता, पुरुषा ये 
कुवन्ति परेषां प्रतिगोधनम्‌ ¦ (नीतिषा. १७६६), 
शसते को परतिगोचित करने बाले पुरषो को प्रशा- 
पास्तित कटते है । 
प्रभामावच्छेदना--मदि-सद प्र हि-मणपज्जय-केव- 
लणाणेहि टृव्वावयमो पण्णभवेच्छैदणा णाम । 
(धव. पु. १४ ¶. ४३६) , 
भति, भूत, श्रषधि, मनःपयय भ्रौर केवलज्ञान के 
हारा छह तरम्यों को जानना; दसा तामे प्रजा- 
मावषेदना है! यह्‌ दस प्रकार कौ छएेदनामे 
प्रन्तिम है । 
प्रलावशातमरण- तीक्ष्णा मम वद्धि. सरवेवाप्रति- 
हेता इति प्रजञामत्तस्य मरणं पज्ञावका्तेमरणमन्यते । 
(भ. भ्रा. विज्जपो. २५) । 
मेरौ बुदि तोषण है, उसकी गति स्त्र भ्रपरतिहत 
(निधि) है, इस प्रकार से प्रजञामद से भस पुरुष 
के भरण को प्रलावशातंमरण कहते ह । 
परलाश्वण-- देखो प्राज्ञश्रमण । १.पगडीए सुद- 
णाणवरणाए वी रियंतरापाए ।! उक्कस्सक्श्रोवसमे 
उप्पज्ज् पण्णसमणद्धी ॥ पण्णासमणदधिजुदो चोद्‌- 
पपू्वीसु विसयसुटेमत्त । सत्व हि सुदं जाणदि प्रक- 
भ्रज्भषणो वि भियमेण ।) भासति तस्स बुद्धी पण्णा- 
समणद्धिसा च चउभेदा। (ति.ष.४, १०१७ घे 
१०१९) । २ भ्रतिमूदमा्तस्वविचारगहने चतु- 
रपृविण एव विषयेऽनुपयुक्ते (चबा.सा (~ म्ते 
ष्ट ) अननधीतद्वादशाग-चतुदकषपर्वस्य परकृष्टभ्रुताव्- 
रणवोर्यान्तिरायक्षयोपशमाविर्भूतासाधा रणप्जञाशक्ति- 
लाभाप्नि.सदय निरूपण प्रलाश्नवेणत्वम्‌ । (त 
वा, ३, २६, ३.१ रण्रेप. प२-२४; अचा. सा 
प्र ६६) । ३. प्रज्ञा एव श्रवण येषा ते प्रज्ञाश्वणा. । 
> > >‹ भ्रद्ट-स्सुदेसु प्रट्रमु णाणुप्पायणजो- 
गततं पण्णा णाम । (षब. पु. €, धृ. ८६ ) 1 
१ धृतक्ानाबरण प्रौर वौयन्तिराय कम क्षा उत्कृष्ट 
लपोपकषम होने पर प्रशाभवण क्रदि उस्वम् हितौ 


७३९, जैने-सक्षणाली | 


[प्रतनुकर्मा 


है! इत क्रदि से युक्त साधु भभ्ययनकेविनामी 
चौदह पषगत विक्य की सक्ता को लष हए 
सभी भुतको जानताहै) ३ भरदुष्ट एषं पधूत 
भरथंविधयकं शान उस्यम्न कराते की भोग्यताकप 
बुद्धि ही जिनके भवण (कषान) होते है वे परशाश्चवण 
कलते है ! 

प्रणिधान--१. भ्रणिधानं विरिष्टश्छेतोधर्मः । 
(द्व. नि. हरि. बू. १-२३, ¶ृ. २४) । २. प्रभि- 
धानं चेतःस्वास्थ्यम्‌ । (ष्व. भा. मलय. भर. (पौ.) 
१-६५, १. २८) । 

१ चित कफे विशिष्ट एकाप्रताश्य--धमं शो 
प्रणिधान कटा जाता है । 

प्रणिषानयोग-- प्रणिधानं चेतःस्वास्थ्यम्‌, तत- 
धानयोगा- प्रणिधानयोगाः । (ष्वव. भा. मलध. षु. 
(पी.) १-६५, पृ. २८} । 

चित्त क स्वस्थता युक्त योग प्रणिधानयोग कहू 
लाते है, | 

प्रणिधि- प्रणिधि. ब्रतापरिणतावासक्ति प्रणिषा- 
तम्‌ । (त. ना. सिदध. च्‌. ८-१०, ¶. १४६) । 

व्रतो कौ परिणति मे--उनके पालन न करने षो 
भोर जो प्रासष्रिति या प्रष्ि होती है, उसका 
नाम प्रणिधिहै। पहु माया कषाय का नामान्तर 
है! 

प्रणिधिमाया- प्रतिरूपद्रव्यसानकरणानि उनाति- 
रिक्तमान सयोजनया दरव्यविनाशनमिति प्रणिधि- 
माया । (ज, प्रा. विजयो. २५, धृ. ६०) । 

बहुमूय त्रव्य मे तेत्सम भ्रत्य सृत्य के व्रव्य को 
मिलान, तौलने व तापने के उपकरणों (बाटो) शो 
हौनाधिक रखना, तथा संयोग के द्वारा वस्तुको 
नष्ट करना; यह प्रणिषिमाया कंहलाती है । यह 
भायाङे वाच मेवोमेएकहै।, 

परशिपातमुद्रा-- जानुहस्तोत्तमाङ्गादिसपरिपातेन 
परणिपातमुद्रा । (निर्वाणक. पू. ३३) । 


भानु (घुटने), हाथ प्नौर मस्तके भुकामे कौ 
प्रणिपातसुदरा कहते है । 


प्रतनुके्मा--प्रकरषेण तनु ्रृतिस्थितिःपरदेशानु- 
भावर्यीय. कमं यस्यासौ प्रतनुकर्मा लधुकर्मा | 
(बृहत्क क्ष. च्‌. ७१४) । 

जिसके भकृति, स्थिति, प्रवेक श्रौर धरुभार रवेषप 


अतर] 


(कमं भतिहाय हीनता को पराप्त हृता है बह पतन्‌ 
कर्जा शहलाता है । 
प्रलर--?. परतरोऽश्नरपटलादीनाम्‌ । (स, लि. ५ 
रेढ; त. था. ५, २४, १४; कातिके. टी. २०६) 
२. तद्गः-तस्याः शुकचिस्वशूपाया. श्वेणेः वं. 
दुच्या शुचिगुणनलेक्षणस्तदगंः (प्रतरः) । (शतक. 
बे.स्वोषु. ६७) ३. मेधपटलादीना ब्रिटन 
पतरम्‌ । (व. बुति भुल. ४५-२४) । 
१ मेधपटलादिर्को के भेद (विधम) का नाम प्रतर 
है । यहु भेव के उत्कर-चुर्णादिरूप छह भेदो 
पत्ववां है । २ तुचिरूप धेणि--एक-एक प्राकाल- 
प्रदेक्षात्मक पव्ति--केयगं को प्रतर कहतेहै।, 
प्रतरगलकेव सिक्षेत्र---वादरूदक्से्त चणलोगम्हि 
श्रवणिदे पदरगदकेयलिदैल दैसूुणलोगो होदि । 
(घव पु. ४, पृ. ५६) । 
वायु से रोके गये क्षेत्र कोधनलोकमे सेधटादेने 
पर क्षेष कु कम पुरा लोक भवर (समुदचात). 
गत केवली का दोत्रहोताहै) 
प्रतरमेद-से कितं पयराभेदे ? जण्ण वंसाण वा 
वेत्ताण वा णलाण या कदलीयभाण वा प्रन्भपडलाण 
वा परयरेणं भेदे भवति, से त पयरभेदे। (प्रजाप. 
१७३, धृ. २६६ ) ॥ 
वांस, वेत, नड (एक प्रकारका भास), केलाका 
स्तम्भ द्मौर मेघपटलः; इनं सबका जो भेद हिताहै 
उसे मतरभेद कहा जातः है । यहु मेव के पां मेवों 
मे दस्रा है । 
प्रतरलोक--सा (जगच्छ णी) भ्रपरया जगच्छ - 
ण्याञम्यस्ता प्रतरलोक. । (त. का. ३, ३८, ७) । 
जगभेणी को दस्र नगधेणी से गुणित करने पर 
प्रतरलोक होता है । 
्रतरसम्रद्घात--पदरसमुग्धादो णाम केवविजीव- 
पदेसाण वादवलयसरदलोगसे् मोत्तण सव्वलोगा- 
पूरणं । (धव. धु. ४, पृ. २६) । 
केवली के ्।टमप्रदेषद्ा जातवसयो के दारा रोके गधे 
कषतर को छोडकर जो शोक सव लोक को ध्याप्त 
करते हँ, इसे त्रत रतम्‌व धात कहा जाता है । 
प्रलरगुल--१. तं वेग्ने पदरंगुल > > >< । 
(ति. १. १-१३२) 1 २. तदेवापरेण सुच्यंगुलेन 
गुणितं प्रतरांगुलम्‌ । (भला. श्रू. १२-८५) । 
ल. ६३ 


७३,३. जेन-लक्षणाबली 


[भ्रतिक्रमेण 


३. सूची सूच्येव गुणिता भवति प्रतरांगलम्‌ । नब- 
प्रादेशिक कल्प्यं तहे ष्ये-व्यासयोः समम्‌ । (लोक. 
१-५०) । 
२ चुष्यभृल को इतरे सुध्यंगुल से मणितं करने वरं 
प्रतरागल होता हे । 
प्रतिक्ञ्चनमाया- लोचन कुवंतो दोषविनिरू- 
हनं प्रतिकृञ्चनमाया । (भ. घ्या. विपो. २४ प्र. 
६०) । 
प्रालोच्नना करते हुए भपने गोधके छिपाने को 
परतिकुञ्यनमाया कहते है । 
प्रतिक्रमण--१ कम्मं ज पुम्वकयं सृुहासुहमणेय- 
वित्थरविसेसं । तत्तो णियत्तदे भ्रपष्पयतु जोसो 
पटक्कमण । (समयप्रा. ४०३) ¦ २. मोनूण 
वंयणरयण रागादिभाववारण किन्ना । भ्र्पाणं जो 
भायदि तस्स दु होदित्ति पडिकमण )। भ्राराहृणादइ 
वट्ह मोत्तण विराहुणं विसेसेण । सो पडिकमणं 
उच्चद पडिकभणमभ्रो हवे जेम्हा । मोत्तूण भ्रणायारं 
भ्रायारेजो दु कूणदि धिरभाव)। सो षडिकमणं 
उच्चट्‌ पडिकमणमग्रो हवे जम्हा \॥ उम्मम्मं परि- 
चत्ता जिणमग्गे जो दु कूणदि धिरभाव । सो परदि- 
कमणं उच्चइई पडिकमणमभ्रो हवे जम्हा । मोत्तृण 
सत्लभावं णिस्सले जो दु साहु परिणमदि । सो पडि- 
कमण उच्च पडिकमणमभ्रो हवे अम्हा4॥ चत्ता 
हयगु्तिभाव तिगुत्तिगत्तो हवेद जो साहू । सो पडि- 
कमण उच्चट्‌ पडिकमणमभ्रो हवे जम्हा ॥ मोत्तूण 
ग्रटृ-रटं काण जो कादि पम्म-सुक्कवा। सो पडि- 
कमणं उच्चई जिणवरणिटि्ुसुततेस्सु ॥ भिच्छा- 
दसंण-णाण-चरस्ति चद्ऊण णिरवसेसेण । सम्मत्त. 
णाण-चरण जो भावद सो पठिक्कमणं ।॥ उत्तमग्रटर' 
भ्रादा म्हि ठिदा हणदि मुणिवरा कम्मं । तम्हादु 
फाणमेव हि उत्तमश्रद्ुस्स पडिकमणं ।॥ ऋाणमिली- 
णो साहु परिचाग कूणद सव्वदोसाण । तम्हादु 
भाणमेव हि सव्वेदिचरारस्स पडिकमणं । पडिकमण- 
णामधेये सुत्तं जह बण्णिदर पडिक्कमणं । तहु णादा 
जौ भवद्‌ वस्स तदा होदि पडिकमण ॥ (नि. सा. 
८ ३-८६ श ६१-६४) । ३. न्वे खेत्तं काले भावे 
थ कयाव राहसोहणयं । णिदण-गरहणजुसो म्ण-वच 
कयेण पडिक्कमणं ।॥ (भला. १-२६) । ४. भि- 
थ्यादष्केताभिधानाद({त श्लो. “य ) भिव्यक्तप्रति- 


प्रतिक्रभण] 


क्रिया प्रतिक्रमणम्‌ । (स. लि. &-२२; त. श्लो. 
९-२२) 1 ५. गृ्ती-समिद्-यमाए गुरुणो माषायणा 
विणय~मंगे ! दच्छार्णमकरणे लहुस मुसाऽदिन्न- 
मुच्छासु 1 अविहीह कास-जंभिय-लुम-वायासकि- 
लिटुकम्मेसु । कदण्प-हास-विगहा-कसाय-विसयाणु- 
समेसु । खलियस्स य सम्वत्थ वि हिसमणावज्जभ्मो 
अयन्तस्स । सहसापणाभोगेण व ॒मिच्छाकारो पडि- 
क्कमणं ।। प्राभोगेण वि तणुएसु नेह-भय-साग-बाउ- 
सारसु । कंदप्प-हास-विगहार्दएयु नेय पडिक्कमणं ॥ 
(जीतक सू. ६-१२) । ६ निध्यादुष्छृतामिधाना- 
छनिष्यक्तप्रतिक्रिया प्रतिक्रमणम्‌। कमेवहप्रमादो- 
दथजनित मिध्या मे दुष्कृतमित्येवमाद्यभिव्यक्ते 
प्रतीकार प्रतिक्रमणमुच्यते । (त बा. €, २२, ३), 
७. ग्रसपमस्थान प्राप्तस्य यतेस्तस्मात्‌ प्रत्तिनिवर्तेन 
यत्र वर्ण्यते तत्प्रतिक्रमणम्‌ । (त. मा. हरि. षु. 
१-२०) 1 ८ प्रतीपं क्रमणम्‌ प्रतिक्रमणम्‌, सहसाऽस- 
मितादौ भिध्यादुष्कृतकरणम्‌ । (श्राव नि. हरि. च्‌. 
१४१२८) । €. पडिक्कमण काल पुरिसं च प्रस्मि- 
ऊण सप्तविर्पशिक्कमणाणि वण्णे । (धव. पु. १, 
पू ६७); पचमह्व्बएसु चउरासी दिलक्ल गुणगण- 
कलिएसु समुप्पण्णकलकपक्वालण पडिक्कमण णाम । 
(ष्व पु ८, पृ. ८४), पडिक्कमण देवसिय-राईदय- 
दरियावह्‌-पक्खिय-चाउम्मासिय-सवच्छरिय-उत्तमहु- 
मिदि सत्तपडिक्कमणाणि भरहादिबे्ताणि दृस्समा- 
दिकाले छसंघडणसमण्णियपुरिसे च ॒श्रप्पिदरुण परू- 
वदि । (धव पु. ६, पृ. ८८) । १०. पच्चक्वा- 
णाद श्रपच्चसखाणं गतूण पुणो पच्चक्वाणस्सागमण 
पडिक्कमण ! (जयघ १, पु ११५), पडिक्कमण 
दिवसिय-राइय - पक््खिय-चाउम्मासिय- सवच्छरिय- 
इरियावहिय-उत्तमद्राणियाणि चेदि सत्त पडिक्क- 
मणाणि । देसि पडिक्कमणाणं लक्खण विहाण च 
कण्णेदि पडिक्कमण । (जयष. १, धृ. ११६} । 
११. ग्रवये क्षत्रे मावे च कतप्रमादनिरंरणम्‌ । वा- 
केकाय-मनःशुद्धधा प्रणीयत तु प्रतिक्रमणम्‌ ।\ ( ह 
पु. ३४-१४५) । १२. स्वकृतादशुभयोगात्‌ प्रति- 
निवृत्तिः प्रतिक्रमणम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. ६ ); 
कृतातिचारस्य यतेस्तदतिचारपराडइमुखतो योगत्रयेण 
हा दुष्ट कृत चिन्तितिमनुमनं वेति परिणामः प्रति- 
कमणम्‌ । (भ. भरा. विशयो. १०) । १३, प्रभि- 
व्यक्तग्रतीकारं मिष्या मे दृष्कृतादिभि- । प्रतिक्राम्ति- 
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स्तदुभवं संसर्गे सति शोधनात्‌ । (व. सा. ७-२३)। 
१४८. प्रतिक्रमणमतीत्तदोषनिवतनमिति 1 (शा. सा. 
पु. २६); भ्रास्थितानां योगानां षर्मंकयादिव्याक्षेष- 
हितुसन्निधानेन धिस्मरणे सस्यालो्नं पुनरनुष्ठाय- 
कस्य सवेगं नि्बेदपरस्म गुरूविरर्हितस्थाल्पापराधस्य 
पूननं करोमि मिथ्या मे दुष्छृतमित्येवमादिभिर्दोषा- 
न्निबतन प्रतिक्रमणम्‌। (चा. वा. धृ. ६२)1 
१५. कृतानां कर्मणा पुवं सर्वेषा पाकमीयुषाम्‌ । 
प्रात्मीयत्वपरित्यागः प्रतिक्रमणमीयते ॥ (योगसा,. 
प्रा ४५-५०) । १६. प्रतिक्रमणं प्रतिगच्छति पुव- 
सयम येन तत्‌ प्रतिक्रमणं स्वकृतादशुभयोयात्‌ प्रति- 
निवत्ति., दैषसिकादय सप्त कृतापराषशोघनानि । 
मूला बुं १-२२) ; प्रतिक्रमण स्वकृतादलुभयोगात्‌ 
प्रतिनिवृत्ि., ्द्ुभपरिणामपुवंककृतदोषप रित्यागः । 
निन्दन-महंणयोक्तम्य मनो-वाक्काय-च्रियामि्रेव्य-क्ेत्र- 
काल-मावविषये तंर्वा कृतस्यापराधस्य व्रतविषयस्य 
शोधन यत्तत्मतिक्रमणमिति । (मला. बृ. १-२६); 
परतिक्रेमग व्रतातिचारनिहंरणम्‌ । (मूला. व्‌. ११, 
१६) । १७. निन्दन गहण ङ्ृत्वा द्रन्यादिषु 
कृतागसाम्‌ । शोधनं वादूमन का्मैस्तत्प्रतिक्रमणं 
मतम्‌ । (प्माचा. सा १-३७); मिध्यामदा- 
ऽऽगोऽस्त्वित्यादैयंदहोषेम्यो निवततनम्‌ ! प्रतिक्र- 
मणम्पापराधरस्यकाकिनो मुने ॥ (भ्राख।. सा 
६-४१) । १८. प्रतिक्रम्णं मिथ्यादु कृताद- 
भिव्यक्तीकरणम्‌ । ( प्रायश्चिलतस. टी. ७, 
२१) । १६९. श्रतीतदोषपरिहा र्थं यच्प्मायदिचत्तं 
क्रियते तत्प्रतिक्रमणम्‌ । (नि. सा. षु. ८२) । 
२५. प्रतिक्रमण मिध्यादुर्कृनदानम्‌ । (स्थाना 
भ्रमय. ब्‌. १६८) । २१. प्रतीत्युयसमेः प्रतीपे प्रति- 
कल्ये वा; क्रमु पदविक्षेपे, भरस्य प्रतिपूर्वस्य भावा- 
नडन्तस्य श्रतीषं क्रमणं पतिक्रमणण्‌ । भ्रयभर्थः--- 
शुमयोभेम्योऽसुभयोगान्तरं क्रन्तस्य शुभेष्येव क्रम- 
णात्‌ प्रतीप क्रमणम्‌ } यदाह्‌--स्वस्थानाद्‌ यत्‌ षर- 
स्थान प्रमादस्य वशाद्‌ गतः) तत्रैवं क्रमणं भूयः 
परतिकमणमुच्यते'। प्रतिकूलं वा गमनं प्रतिक्रमणम्‌ । 
>< >५ >< प्रति प्रतिक्मण वा प्रतिक्रमणम्‌ । 
(भोगक्षा. स्वो. बिथ. ३-१३०, प. २४७) । 
२२. प्रतिक्रमणे दोषात्‌ प्रतिनिवतमभयुन-करणतया, 
मिथ्यादृष्कृतभ्रदानमिष्ययेः, तदहं परायदिथि्तमपि 
प्रतिक्रमणम्‌ । (ष्यव. भा. मलय. वु. (पी.) ५३), 


प्रतिक्रमण] 


प्रवदितत प्रतिक्रमणं मिथ्यादुष्कतप्रदानलक्षणम्‌ 1 
>< > >< मिध्यादुष्कृतप्रदानात्मक प्रतिक्रमणं प्राय- 
रिचसमिति । (ध्यव.भा. मलय. वु. (पी.) 
६०) २३. पडिककमणारिहु--जं भिज्छा-वुक्कड- 
भेत्तण चेय ॒सुज्छद्‌ न भ्रालोष्टज्जद, जहा सहसा 
भणुवउसेण खेल -सिधाणाष्य परिटुचियं, न य हिसा- 
इयं दोसमावन्नो तत्थ भिच्छादुक्कडं भणई एयं 
पडिक्कमणारिह । (जीतक. च्‌. ¶. ६) । २४. मिध्या 
मे दुष्कृतमिति प्रायोऽपायंमिराक़ृतिः । कृतस्य सवे- 
गवता प्रतिक्रमणमागसः ।॥ (श्रन. ध. ७४७) ; 
प्रतिक्रमणं भूतकमंणा पूर्योपाजितश्युभादुभकमवि- 
पाकंभवेम्यो भावेभ्यः स्वात्मानं विनिवरस्यात्मना 
तत्करणम्‌ तप्राक्त्नकमंनिवतंनम्‌। (च्रनध. स्यो टी. 
८--६४) । २५. पडिक्कमणे एेयपिथिक-रात्रिदिवा- 
पाक्षिक-चतुर्मासिक-साव्त्सरिकोत्तमाथ भेदात्‌ सप्त- 
धा कृतदोषनिराकरणम्‌ । (भ. भ्रा. मला. १२१) । 
२६. दिवस-रानि-पक्ष-मास-सवत्सरेयपिथिकोत्तमाथं- 
प्रभवसप्तप्रतिक्मणप्ररूपकं प्रतिक्रमणम्‌ । (सं. भत- 
भ. री. २४, पृ. १७६) । २७. प्रतिक्रम्यते प्रमाद- 
करृतदंवसिकादिदोषो निराक्रियते श्रनेनेति प्रतिक्रम- 
णम्‌ । >< >< >< तत्प्रतिपादकं शास्त्रमपि प्रतिक्र- 
मणम्‌ । (गो. जी. मं. प्र. ३६७) । २८. प्रतिक्रम्यते 
प्रमादजृतदंवसिकादिदोषो निराक्रियते श्रनेनेति प्रति- 
मणम्‌, तच्च दंवसिक-रातिक-पाक्षिक-चतुर्मासिक- 
सा्वत्सरिकंर्यापयिकभेदात्‌ सप्तविधम्‌, भरतादिक्षेतर 
दु षमादिकाल षट्मंहनन-सस्थिरास्थि रादिपुरुषभेदां श्च 
ग्राधित्य, तत्प्रतिपादक दहास्त्रमपि प्रतिक्रमणम्‌ । 
(णौ जी. जी प्र ३६७) । २६. कतदोषनिराकर- 
ण प्रतिक्रमणम्‌ 1 {भावेप्रा. री ७७); दोषमुच्चा- 
्योच्चाय भिध्यामे दुष्ठरृतमस्तु दत्येवमादिरभिप्रेत 
प्रतीकार प्रतिक्रमणम्‌ । (भावता. शे. ७८) । 
३०. $ृतदोषनिराकरणहेतुभूत प्रतिक्रमणम्‌ ¦ (त. 
बृत्ति शत. १-२०); निजदोषमुच्चार्योच्चायं 
मिथ्या म दृष्ृततमस्त्विति प्रकटीकृतप्रतिक्रिय प्रति. 
रमणम्‌ । (त. वलि भृत. €-२२; कार्तिके. री. 
४५१) । ३१. पडिकमणं कयदोसनिरायरण होदि 
त च सत्तविहं । देबसिय-राद-पक्िखिय~चउमासिथमेव 
वच्छरिय ॥ (ब्रगप. ३-१७, धृ. ३०७) । 

१ धृष मे जोशुभ-प्रसुम समेक प्रकारके कमं किमि 
गमे ह उनसे भ्रपने को प्रलग करभा, भणति धूर्वंहत 


७३९, अजन-लक्षणाबली 


[प्रतिग्रह्‌ 


कमं के विपाकलश्प शुभ-प्रदाभ भाषो से घात्माको 
पथकः करम, इसका नाम अतिकमण है लो चात्म- 
स्थरूप ही है--उससे भिन्न मही है । ३ दव्य, केः 
काल भौर भावके प्रायसे जो भपराष (दोव) 
कयि गये है उनको निम्वाभ्रौर मर्हाते यक्त होकर 
भम-वचन-काययपूर्वंक हाद्व करना; इते अतिक्रमण 
कहा जाता है । यह समता परारि शह प्रायक्ष्यको भें 
चौयाहि। ५ तीन मुष्ति व पांच समिति्योके 
विचय में श्रमाद करना; गुरु को भ्रासावना- 
तिरस्कार करना, विनय का भंग करना---पविगीत 
प्ान्नरण करना; दच्छाकार व मिध्याकार भाषि 
कान करना; सुक्म प्रसस्यभाषण, सुक्ष्म प्रदल- 
ग्रहण एवं सूक्ष्म ममत्वब्डि प्रादि; तया विधि के 
विना काकश्च (खांसो), जंनाई, छक, वातकम-- 
ऊ्ववाय॒ व श्रपानवायु प्रौर प्रसक्लिष्टकम-- छदन- 
भेदन भादि में तथा कन्वपं (प्रशिष्टमाषण), हास्य, 
विकथा, कषाय एवं विषथानृसंगमे शीध्ता के 
कोरण प्रथा उपयोग न होने ते स्खलित होने पर 
मिप्याकार करना; यह प्रतिक्रमण कहलाता है । 
६ कमं केवहा प्रभादके उद्यसे जोमेरेषहाश 
बुष्कत्य प्रा है बह मिष्या हो, इसत प्रकार प्रतीकार 
को प्रगट करना; एसे प्रतिक्मण कहते है। यहं 
प्रायत्विसिकेगौ मेदोंमे दसरा है। ७ प्रसंयम- 
स्थान को प्राप्त हुए साध के पुनः उसते लौटनेरूप 
प्रतिक्मण क्रा जिस प्रंगबाह्य धृत मेँ वणन किया 
जाता है उसका नाम प्रतिक्रमणशुतहै।& जो भृत 
वेवसिक, रात्रिक, ईृर्यापथिक, पालिक, चातुर्मासिक 
वार्षिक श्रौर उत्तमाथं एन सात प्रतिक्रमर्णोकी 
भरतादि कतरो, बुधमावि कालों तथा छह संहननयुक्त 
पुरुषो को प्रधानता से प्रङ्पणा करता हि उतेप्रति- 
कमण (श्रनगभृत) कहा जाता है । 
प्रतिक्षणवतिनी उस्पसि-- प्रतिक्षणवतिनी च 
भ्रविभाव्यान्त्यप्रलयानुमेया, प्रतिक्षणमन्यथाऽन्यथा 
चोतधन्ते परिणमन्ते भावा श्रस्तिकायाः। (त. मा. 
सिद. धु. ९-७, धृ. २२१) । 

प्रत्येक समय मे पदाथ जो प्मन्यश्रन्य प्रकारसे 
उत्थन्न द परिगत होते ह, यह उनकी प्रतिक्षथवलिनी 
उत्पति कहलाती है । 

प्रतिग्रहूु--देखो पश्रह । १. परिणमद जीसे तं 
पगर्टूह पडिम्गहो एसा । (कमभ. तं. क. २) । 


प्रतिगृहीता) 


२. प्रतिप्हः स्वगृहद्धारे यति दृष्ट्वां प्रसादं कुर्ते- 
त्येभ्यथ्यं नमोऽस्तु तिष्ठतेति त्रिरभेणित्वा स्वीकरणम्‌ । 
(सा. ध. स्वो. टी. ४-४५) 

१ सिस प्रक्ति मे विवक्षिते प्रकूति का दलिक 
(कथेप्रेकापिष्ड) परिणमित होता है उसे प्रतिग्रह 
था चल्दश्रह कहाजाताहे 1 २ श्रपने धरके दार 
धर भ्राते हए साधको देख कर श्रसन्न हद्‌ 
हस प्रकार प्रार्थना शरते हुए नमस्कार हो, ठहरिे' 
पेसा सौन वार कह कर पात्रके स्वीकार करने को 
भरतिग्रह्‌ (पडिगाहन) कहते है । 
प्रतिगहीता--देखो पात्र । सुदृष्टयस्तप्तमहातप- 
र्का ध्यानौपवासत्रतभूषिताङगा । अनाम्बुभिः 
सक्षमितौर्तृष्णाः प्रतिगृहीतार उदाद्धियन्ते | (व- 
रांगच ७-३ १) । 

जो सम्यण्दुष्टि होकर महान्‌ तेप का प्राचरण करते 
है, जिनका हारौर ध्यान, उपकासश्रौर त्रतोँसे 
विभूषित ह, वथा जिन्हनि जनरूप जल के हारा 
भारी त॒ष्णाकोक्षान्त कर दिया है उन्हं प्रति- 
गृहीता या पात्र कष्टा जाताहे। 

प्रतिघात- १. मूतिमतो भूत्येन्तरेण व्याघात. 
प्रतिघातः । (स. सि. २-४०) । २ प्रतिघातो 
मृत्यन्तरेण व्याघातः । मूतिमतो मूर््यन्तरेण व्याघात 
प्रतिघात इत्युच्यते । (त. चा. २, ४० १)। 
३. प्रतीघातो मूत्यन्तरन्याघात-। (तै शलो २, 
४०) 1 ४. मूर्तस्य मूर्तान्तरेण प्रतिहनन प्रतिघातः 
प्रतिस्वरलनम्‌, व्याघात दइत्यथं । (व. सुखो. 
२-४०) । 

१ एक मतिमान्‌ द्रव्य फाजो श्रन्य मतिमान्‌ द्रव्य 
के साय व्याघात (रुकावट) होता है, इसका नामं 
भ्रतिधात दहै, 

प्रतिज्ञा--र. प्रतिज्ञा हि धमि-धरमंसमुदायसक्षणा । 
(प्राप्तप ११८) । > धरमे-घमिसमुदायः प्रतिज्ञा ! 
(माणप पु ६७; प्रमेयर. २-२३, प्‌. ६४) । 
३ व्याप्तिवचने प्रतिज्ञाम्‌ श्रिते, तद्रवन प्रतिज्ञैव 
स्यात्‌ इत्यभिप्रायः । (सिद्धिवि बु ५-१५.य्‌. 
३४६) । ४. साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा । (भमाणमी २, 
९, ११) ¦ ५ धमं-घमिसमदायस्य पक्षस्य बजनं 
प्रतिज्ञा । (न्यायदी. प. ७६) । 

१ घमं रौर धमीं के समुदायको परतिज्ञा कहते हु । 
परतिर्थ-- देलो प्रतिज्ञा । साध्यधर्म वभ्िसमुदायः 


७४०, जैन-लक्षणा बली 


[ प्रतिपक्षपव 


प्रतिजार्थः ) (त. श्लो. ९,१्‌. १५) 1 । 
ताभ्य धर्म भ्रौर धर्मी के समदाय को प्रतिजाषं कहा 
जाता है। 

प्रतिज्ञाविरोध - प्रतिज्ञायाः विरोधो यो हेतुना 
सप्रतीयते। स प्रतिक्षाविरोधं. स्यात्‌ >< >< > 4 
(त. षसो. १, ३३, १४०) । 

हेष से जो प्रतिक्षा का विरोध प्रतीत होतादहै, यह 
प्रतिक्ाविरोष कहलाता है । 

प्रतिज्ञाहानि- प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञाप्वे टतुना हि 
निराकृते । प्रतिज्ञाहानिरेषेयं प्रकारान्तरतो भवेत्‌ ॥ 
(ते. बलो. १, ३३, १४१ ) । 

हेषु के द्वारा अतिक्ञा के स्वरूप कै निराकूत हो जाने 
पर इते प्रतिशषहटानि कहा जाता है) 
प्रतिनीतशोष--१. प्रतिनीत देव-गुववीना प्रति- 
कलो भृत्वा यो वन्दना विदधाति तस्य प्रतिनीत- 
दोष. । (मूला. वु. ७-१०८) । २. प्रतिनीत गूरो- 
राज्ञाखण्डन प्रतिकल्यत । (श्रन. ध ८-१०४) । 
१ ज देव-गुरं श्रादिकौश्राज्षाके प्रतिकूल होकर 
चन्दना करता है उसके प्रतिनीतदोष होता है । 
प्रतिषक्षपद-१. ते किं त पटिवक्छपएणं ? नवेमु 
गामागर-णगर-तेड-कन्वड-मडब-दोणमुहू-पद्रणासम--- 
सवाह-सन्निवेसेसु सनिविस्समाणेसू श्रसिवा सिवा, 
श्रगगी सीश्रलो, विस महुर, केल्लालघरेमु प्रवल 
साउश्र ज रत्तए से भलत्तए ज लाए से श्रलाउणजे 
सुभए से कुसुभए भ्रालवंते विवलीग्रभासए, सेत 
पडिवमखप्एण । (चनुयो. सु. १३०, १. १४२) । 
२ प्रतिपक्षपदानि कुमारी बन्ध्येत्येवमादीनि, भ्रादान- 
पदप्रतिपक्षनिबन्धनत्वात्‌ । (षष. पु. १, पू- ७६); 
विहृवां रंड पोरो दुव्विहो दृन्चारईणि पडिवक्व- 
पदानि श्रगम्भिणी श्रपरडी इच्चादीणि वा, षदम- 
दस्स णत्थि त्ति विवक्लाणिबधणादो । (धव. धु. ३, 
पु. ६३६) । ३. विहवा रंडा पोरा दुष्विहा इच्चा- 
हृणि णामाणि पडिवक्ल पदानि, इदमेदस्स णत्थि त्ति 
विवक्लाणिर्बधणत्तादी । (जयध. १, पु. ३२) । 

१ एम, प्राकर, नरार, खेट, कवर, मटम्ब, दोण- 
मख, पटू, धाभम, संवाह भौर सम्निेक्ष; इमशी 
रखनाके समय प्ररिवा- श्भाली--को शिवा, भ्रमि 
को शीतल, बिषको मध्र प्रोर कलारके धरो 
भर्विले को स्वादु, तथा रक्त को भलक्तक (र प्मौर 
समे भ्भेद णिवक्षा से); लाबु--गल भाषिक 


प्रकिपति] 


लाने बाली तबो को- जलावु, सुस्मकको--उतम 
कणे करने बाले को- ङुसुम्भक, तथा प्रालपम्‌--बहुत 
जोलने वाले को-- विपरीत माण या व्यर्थं भाषण 
करने के कारण पमावक; इत्यादि नाम विपक- 
वाची पवो ते सिद होने के कारण प्रतिपक्षपद कषट- 
लातेहै। २ कुमारी भौर बरस्या इत्यादि मामोंको 
प्रतिवक्षपद कहा जाता है । कारण यह कि धादानपर्दो 
भे--वध्‌ व भ्रन्तववष्नी श्रादि मे--जहां गृहीत द्रव्य 
(षति व गभस्व बस्वाष्ादि) कारण ह यहां इन 
(कुमारो व बन्ध्या चादि) प्रतिपक्षपदो मे उनका 
(पति व गमस्य बालक का) श्रमाकवकारणहे) 


प्रतिपत्ति -- १. श्रवणेन्दियावधानेनोपदेशग्रहण 
प्रतिपत्ति । (ल. मा. सिद ७-६, ष्‌. ५६) । 
२. प्रतिपत्तिरपच्रारो हितप्रकारिक्षण-यथावस रान्न 
पानादिप्रदानरूप । (श्राद्धग्‌ १६, पु. ४५)। ३. प्रति- 
पत्ति - - मीमासोत्तरकालेभाविनी निश्चयाकारा परि- 
च्छित्तिरिदमित्थमेवेति तत्वविषयेव । (षोड. व॒ 
१६-१४) । 

१ कान लगाकर सावधानो से उपदेक्ञ के ग्रहण 
करने को प्रतिपक्ति कहते ह । २ हितरूथ शिक्षा 
देना प्रौर यथावसर पन्न-पानावि प्रदान करना, 
से प्रतिपत्ति कहा जाताहै। ३ किसी पदाथंषी 
मीमांसा के पश्चात्‌ होने वासे "यह एसा हौ है" इस 
प्रकार के निक्चमात्मक बोघ का नाम प्रतिवत्ति है , 


प्रतिपत्तिशर्‌.तज्ञान-- १. जत्तिएहि पदेहि एयगड- 
दिय -काय-जोगादभ्नो परूविज्जति तेसि पडिवक्ती- 
सण्णा \ (घव. पु ६, पृ. २४) ; पणो एत्य (संधा- 
दसमाससुदणाणे ) एगकवरे वडिढदे पडिवत्तिसुदणाण 
होदि। होत पि सचेज्जाणि सघादसदणाणाणि 
धेततृण एयं पडिवत्तिसुदणाणं होदि । (धव. पु. १३, 
प. २६६) । २. एक्कद्ररगदिणिरूवयसंषादयुदादु 
उवरि पृष्व 'वा। वण्णे सलेज्जे सषादे उखढम्हि 
पडिवसी ।। चउग््सरूवरूवयपडिवत्तीदो >< >८ >< । 
(गो. जौ. ३३८-३६) । ३. गत्यादिद्राराणामन्यत- 
रकपरिपूर्णगत्याद्िद्रारे (कर्मवि. श्रारेण') जीवादि- 
मा्गणा प्रतिपत्तिः । (शतक. मल. हैम. षु. २८, ६, 
प. ४३; क्मवि. दे. स्थो. ब्रू. ७) 1 ४. पुवोक्त- 
प्रमाणस्य एक्रततमगत्तिनिरूपकं सधतश्रुतस्योपरि 
ूर्वोक्तप्रकारेण एकंकवर्णेवुदिसहचरितं कं कपदव्‌द्वि- 


७.४१, जैन-कक्षणावली 


[ प्रतिपद्मभान 


कमेण संस्यातसहसलपदमात्रसंघाततेषु संख्यातसहस्तेषु 
सूपोनेषु सधातसमासविकंल्येषु गतेषु तण्वरेसमस्य 
संधातसमासौस्कृष्ट विकल्पस्य >< >< > एतस्यौ- 
परि एकरिमिसलक्षरे वद्धे सति प्रतिपसि कनामधुतज्ञा- 
नं मवति । (गो. जी. मं. प्र. री. ३३८) । 

१ जितने प्दोके हारा एक मति, इन्धि, काय 
प्रौर योग भादिकों की प्ररूपणा को जाती है उनका 
नाम भ्रतिपतति है । संधातस्मास शतजश्ञान के ऊपर 
एक ध्र की वुद्धि के ष्टोने पर प्रतिपतिभतक्ान 
होता है । एेसा होते हए संख्यात संधातभतक्ञानो 
को लेकर एक प्रतिपसिधतत्तान होता है । ३ गति 
ग्रादि द्रारोमें से किसी एक परिपुणं गत्याटिदह्ार 
मे जीवादि के प्रन्वेषणको प्रतिपल्िशतशान कहा 
जाता है । 

प्रतिपत्तिसिमासध्य तज्ञान-- १ पडिवत्तिसुदणाण - 
स्सुवरि एगक्छरे वडढदे पडिवत्तिसमाससुदणाणं 
होदि । एवेमेमेगक्वरवदिदढकमेण पडिवत्तिसमासमुद- 
पाण वडूढमाण गच्छि जाव एगक्वरेणुणश्रणिग्रोग- 
हारस॒दणाणेत्ति । (धष. पु. १३, प्‌. २६९) । 
२. हारदयादिमार्गणासु प्रतिपत्तिसमास । (शतक 
मल. हेम बु. ३८-६, पु ४३; कर्मचि.दे. स्वो 
धृ. ७) । 

१ प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान के उपर एक श्रक्षर की बुद्धि 
डे होने पर प्रतिपत्तिसभासश्‌तज्ञान होता है । इस 
प्रकार एक-एक श्रक्षरं को युद्धि के क्रम से यहु ब्रति- 
पत्िसमासधतज्ञान बढ़ता हप्र एक द्मक्षरसे हीन 
प्रनियोगध्रलज्ञान तक जाताहै। २बो हार श्रादि 
मागणाविषयक ज्ञान को प्रतिपत्तिसभासभतशान 
कहते ह । 

प्रतिषत्तिसमासावरणीयकमं-- पडिवत्तिसमास- 
सुदणाणस्स जमावारयं कम्मं तं पडिवत्तिसमासावर- 
णीयं कम्मं । (धव. पु. १३, पु. २७८) 

ओ प्रतिपिसमासशतकज्ञान को -प्राख्छादिति करता 
है उते प्रतिपत्तिस्तमासावरणीय कमं कहते है) 
प्रतिपस्पावरणीयकमं--पडिवत्तिमुदणाणस्स ज- 
मावारयं कम्मे तं पडिवततिश्नानेरणीयं कम्मं । (चव, 
पु. १३, प्र २७८) । | 

जो प्रतिषसिभतज्ञान को मास्छाषित करता हे , उसे 
प्रतिषस्यावरभीयकमं कहते ह । 
प्रलिषद्यभान--पतिपद्यमानाः अभिधीयन्ते ते ये 


प्रतिपात। 


तलपमथमतयाऽऽभिनिर्बगोधिकं प्रतिपद्यन्ते, प्रथमसमय 
एव ¦ (भराव. नि. १४, ष्‌. १६) । 

जो भानितिजोशिक शान को सण्धि-उपयोग स्थिति 
की परपेक्षा सवंप्रयम प्रहम करते है वे प्रयम समय 
भँ ही अतिषदच्चमान होते है, शेष समर्योमे तोन 
पू्प्रतिपन्न ही होते है । 

प्रतिषाल--!. प्रतिपतनं प्रतिषातः। (स. सि. 
१-१४) १ २. प्रतिपतनं प्रतिपात. । उपशान्त 
कषायस्य चारित्रमोहोद्रकात्‌ प्रच्युतस्षयमरिखरस्य 
प्रतिपातो भवति । (त. वा. १-२४) । २३. प्रतिपातः 
सम्यक्त्व-चारित्राम्या प्रच्युत्य भिध्यात्वासंयमयोः 
प्राप्ति. प्रतिपातः। (गो.जी. मं. भ.षञी.भ. 
३७५) । ४. प्रतिपातो बहिरन्तरगकारणवशेनं सय- 
मास्रच्यवः । (ल. सा टी. १८८६) । ५. सयमास्र- 
च्यवनं प्रतिपातः ! (स. बृत्ति भूत. १-२४) । 

२ घारित्रमोह के उदय से उपक्तान्तकषाय संयत का 
ओ सयम से पतन होता, यहु प्रतिपात कह 
लाता है। 

प्रतिषातसाम्परायिक-- उवसमसेढीदो प१डिवद- 
माणो सृहुमसापरादयो पडिवादसापिराष्यो त्ति 
उच्चदे । (जयध. १, पू. ३४५) । 

जो सुक्ष्मसापरापिक संयत उपहामश्रेणी से गिर रहा 
है उसे प्रतिषातसपिरायिक कहा जाता दहि) 
प्रतिपातस्थान--पडिवादहूाणं णाम [जहा ]जग्हि 
दाणिं मिच्छत्त वा भ्रसंजमसम्मत्तं वा सजमासजमं वा 
गच्छद्‌ त पडिवाददुाण । (कसायपा चू पु. ६७२, 
धव. पु. ६, धू. २८३) । 

सयत जीवं जिस स्थान में मिथ्यात्व, श्रसंयमसम्य- 
कत्व प्रयया संयमासयम को प्राप्त होता है उसका 
लाम प्रतिचातस्यान है । 

प्रतिपाति-- प्रतिपत्तितु शील यस्य तत्‌ प्रतिषाति । 
(धव पु १६, पृ. ८३) । 

भ्रधःपतन ही जिस क्षानया घ्यानका स्वमावहो 
बह प्रतिपाति कहलाता है । 

प्रतिपाति भ्रवधिज्ञान--१. से कि पटिवाद श्रोहि- 
णाण † पडिवाई भ्रोहिनाणं जहण्णेणं भ्रगुलस्स भ्रस- 
न्विज्जयभाग वा सखिज्जयमाग या बालग्ग वा 
बालग्युहृत का लिक्खं वा लिक्सपुडत्त वा अूभं वा 
जूयपृहृत्त वा जवं वा जवपृटृत्त वा प्रंगुलं वा भ्रंगूल- 
पृष्टस बा पाय वा पायपुहुत्तं वा विहरिथ वां विह्‌- 
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स्थिपुहृत्तं वा रयणि वा रयणिषुहटृत्तं वा शुच्छिवा 
कुच्छियुहूत्तं वा धणु वा धणुयुहुतं वा गाउश्रं वा 
गारगश्रपुहूत वा जोग्रणं बा भोभ्रणपुहुत्तं चा ओभ्रणसयं 
वा जोग्रणसयपुहुत्तं षा जोप्रणसहस्सं था जौ प्रणसह्‌- 
स्सपूहुत्तं वा जोश्रणलक्खं वा जौप्रणलक्खधुहुत्तं वा 
उक्कोसेणं लोग वा पासित्ता णं पडिवदज्जा,से तं 
पडिवाद्‌ प्रोहिनाणं । (नस्वौ. सु. १४,१्‌. ६६) ! 
२. प्रतिपतनशीलानि प्रतिपातीनि । >< >< >< तथां 
प्रतिपतत्येव प्रतिपाति । (श्राव. नि. हरि. व्‌. ६१)। 
ह. प्रतिपाति प्रतिषतनशीलं प्रतिपाति, कथंचिदापादि- 
ता जात्यमणिप्रभाजालवदिति मभाथः । (नन्दी. हरि. 
बु. पु. ३१), यदवधिज्ञान जघन्येन सवंस्तोकतया- 
ऽङडगुलस्यासंस्येयभागमात्रं वा, उत्कषंण स्वंप्रच्‌रतया 
यावल्लोकं दृष्ट्वा लोकेमुपलम्य तथाविघक्षयोपरम- 
जन्यत्वात्‌ प्रतिपतेत्‌, न भवेदित्य्थं , तदेतत्‌ प्रतिपा- 
व्यवधिज्ञानमिति। (नन्दी. हरि.षु.पु. ३६) । 
४. प्रतिपतनशीलः प्रतिपाती, य उत्पन्नः सन्‌ क्षयोप- 
दमानुरूपं कियत्कालं स्थित्वा प्रदीप इव सामस्त्येन्‌- 
विध्वसमुपयाति । >८ >< >< प्रतिपात तु निमून- 
मेककालं बिष्वंसमुपगच्छत्‌ श्रभिधीयते । (भ्रज्ञाप. 
मलय. वु. ३१७ पर. ५३८-३६; नन्वी. सु भलय. 
बु. १०; धु. ८२) । ५. यत्पुनः प्रदीप द्व 
निर्मूलमेककालमपगच्छति तत्प्रतिपातीति । (क्मवि 
दे. स्वो. ब्‌. ८) । ६. तद्यतः (प्रतिपातयूत. ) प्रति- 
पाती। (मो.जीमभं. प्र. व जी. प्र ३७५) । 
७. उत्पत्त्यनन्तरं निम्‌ लनश्वरं प्रतिपाति । {जनत 
प. ११८) । 

१ जो श्रवधिक्ञान जधन्यसे भरंगुल के श्रषंश्यातवे 
भाग पौर उत्कषं ते लोकक्रो जानकर पततन को 
भ्रष्ठ होने वाला है उसे अतिपाति प्रवधिज्ान कहा 
जाता है । ४ भ्रपने क्षयोपन्रम के भ्रनर्य उस्पन्न 
हप्र जो भवधिज्ञान कूर काल तकं स्थिर रह करके 
दोपक के समान निमंल विमाहकोप्रातहो जाता 
है उसे अ्रतिपाति श्रवधिल्ान क्ते है । 
प्रतिपश्छा--१. अ किचि महाकज्ज करणीय 
पुच्छिऊण गुरप्नादी । पुणरवि पृच्छदि साह तं 
जाणसु होदि पडपृच्छा। (मूला. ४-१३६) । 
२.>८ >< >< पुव्वनिसिद्वेण हो पद्िपृच्छा । (भराव, 
नि. ६९७); ३. अमवगतार्थादौ गुर प्रति प्र्नः भरति- 
पर्न: । {अमृषो. हेरि. चु. धृ. १०); सकृदाचा्े- 


भरतिपृच्छा) 


नोक्त इदं त्वया कर्तव्यमिति पुनः प्रच्छनं प्रतिप्रच्छ- 
मम्‌ । (चनयो. हरि. धु. पू. ५८) । ४. पूवेनिषि- 
द्वेन सता भवतेदं न कार्मिति, उत्पन्ने च प्रयोजने 
कर्तुकामेन होति पिपुच्छत्ति प्रतिपुच्छा कर्तव्या 
भवति । पाठान्तरं वा--पुम्यनिरत्तेन होई पडि- 
पृच्छा वृुवंनियुक्तेन सता यथा भवतेद कार्यमिति 
सरकर्तुकामेने गुरोः प्रतिपृच्छा क्तेव्या मवति-- 
भहु तत्‌ करोमीति, तत्र हि कदाचिदसौ कार्यान्तर- 
भादिक्षति, समाप्त वा तेन प्रयोजनमिति । (भाव 
नि. हरि. व. ६६७} । ५. एकदा पृष्टेन गुरुणा 
नेदं कतेल्य मित्येवं निषिद्धस्य विनेयस्य किञ्चिद्‌ 
विलम्म्य तत्चेदं चेदं चेह क्रारणमस्त्यतो यदि 
पूज्या भ्रादिरन्ति तदा क रोमीत्येवं पुन प्रच्छन प्रति- 
प्रच्छना, श्रथवा प्रामादी प्रेषितस्य गमनकालते पुनः 
प्रच्छन प्रतिप्रच्छना | {श्रनुयो. मलय. ब॒ ११८, 
पु १०३) । ६. यत्किचन्महत्कायं कायं पृष्ट्वा 
यतीश्वरान्‌ । विनयेन पुनः प्रन प्रतिप्रदन- परकी- 
तितः । (भ्राचा. सा. २-१४) 

१ जो कायं करने योग्य है उसके चिघयमे गुर 
शराविसे पृचकर फिरसेभो साधुभ्ों से पृषना, 
इसका नाम प्रतिपुरुछा है । (गायोक्त साहू" पद को 
यवि प्रथमान्त मना जायत साघु जो उसके 
किधवयमे फिरते भी पषताहै, यह प्रतिपृच्छाका 
लक्षण जानना चाहिए) । ४ ्रापको यह कायं महीं 
करनाहै' एसा पुम निषेध कर देनेषपर यदि 
प्रयोजन के बक उसका करन प्रायक््यक हो जाता 
है तो भ्रतिपृच्छा करना चाहिए--उसका पृष्ठना 
भावश्यक होता है । भथवा गाथामें 'निषिदधेनके 
स्थान पर 'निठलेन' पाठ की सम्भावना मे-- "प्राप 
यह्‌ कायं कोजिये' इस प्रकार निस कायं मे पहले 
नियुक्छ किया गया है उक्ते जब करने लगे तब पृष 
लेना चाष्टियि कि न्नै रसे कर रहाहूं'। कारण 
इसका वह है कितबकिसो घ्न्य ही कायं का 
पादे कियाजा सक्ताहै, प्रथवा यहमभी दहो 
सक्ता है कि पूवं मिदिष्टे कायं का प्रयोजन समाप्त 
होषकाहो। 

भ्रतिपृच्छं क संग्रह-- प्रतिपुच्छधं कसम्रहः संघं 
पुनः पृष्ट्षा त्दनुमतेनैकस्य क्षपकस्य स्वीकारः । 
(भन. ध. स्वो. टी. ७--ह म) । 

संघ ते पुछ कर उसकी प्रनृभलि ते किसी एक क्षपक 
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के स्वीकार शशमे को प्रतिपुष्छ्यं करग्रह कहते है । 
यह भक्तस्यातमरण को स्वीकार करे वाले शपक 
के प्रहादि लिगोमेचे एकह) 
प्रतिप्रर्छना- देखो प्रतिपृच्छा । 
प्रतिप्रह्न-देखो प्रतिपृच्छा । 
प्रतिवद्हाय्या--१. तं चेव य सागरियं जस्स भ्रदूरे 
स पडिबरद्धो । (बृहत्क. ५५०८३) । २. तदेव ज 
सागारिक यस्योपाश्रयस्य भ्रदूरे भ्रासन्ने स प्रतिबद्ध 
उच्यते । (बहत्क. के. वु. २४८३) । 

जिस उपाय के पास मे सागारिक (गृहस्थगुह 
यक्त) भरतिश्नय हो वह श्रतिबदल्ञप्या कहलाती 
है । बहा निग्रन्यो का रहना उचित नही, 
प्रतिबुद्ध-- प्रतिबुद्ध मिथ्यात्वाज्ञान-निद्रापगमेनं 
सम्यक्त्नविक्राय प्राप्तम्‌ >८>८>८ । (बश. हरि. 
वु. १-१४,य्‌. १०) । 

भिष्यात्व श्रौर प्रज्ञानखूपनिद्राके हट जनेसेभो 
सम्यक्त्वके विकाशाको प्राप्त कर चुकाहै उसे 
प्रतिबद्ध कहा जाताहै। प्रकत विक्षेषणके दवारा 
निर्य क्तिकार ने हाय्यम्भव सुरि की विश्षेषतां प्रमट 
कीट) 

प्रतिद्ुदधजीबो-- जस्सरिसा ओग जिद््विभ्नस्य 
धि्ईमघ्मो सप्पुरिसस्स निच्चं । तमाह लोए १६डबृद््‌- 
जीवी सो जीश्रई सजमजीविएण ।। (वक्षे. सु. 
चलिका २-१५) । 

जिस धर्यह्ाली जितेच्दिय महापुश्व के रेसे--रपने 
हित के चिजार व प्रवत्तिरू्प--योग सदा रहते है 
उसे प्रतिबुद्धजीवौ कहा जाता है । उसका जीन 
संयमप्रधान होता है । 

प्रतिबोधनता -- सम्मरसण-गाण-बद-सीलगुणाण- 
मृज्जालण कलंकपक्लालणं संघुक्डणं वा पडिन्‌- 
ज्मण णाभ, तस्स भवो पडिवृज्मणदा । (धव. पु. 
८) षु. ७१ ) । 

सम्यरदक्षंम, जान, घत प्रौर हील इन मृणोको 
निमंल कश्ना; इसका राम प्रतिगोधनसा है । 
प्रतिबोधी यत्‌ कथ्यते धभ्िधीयवे तस्सवं यः 
प्रतिबध्यते स प्रतिबोधी । {बृहत्क. क्षे. बु. ७६३६) । 
जो कुठ भी कहा जाता है उसे जो पूर्णक्य घ्ने ग्रहण 
करता है उसे भरतिबोधो कहते है । 

प्रतिभा--१. प्रसल्नपद-रव्याथयुक्त्युद्ओओ ब विधाथि- 
नी । स्फुरन्ती सत्कवेरचद्धि. प्रतिभा सवेतोमुखी ॥ 


प्रतिभा) 


(बार्म, १-४} । २. प्रतिभा नव-नवोल्लेखक्षालिनी 
प्रज्ञा । (काष्यान्‌. बु. १, १, ४; अलका. चि. १-६)। 
३. रात्रौ दिवा वाऽकस्पाद्‌ बाह्य कारणमन्तरेण श्वौ 
मे भ्रातागमिष्यतीत्येवं शूपं य द्िश्ानमुत्यद्यते सा 
प्रतिभा । (चन. घ.स्वो. ही. ३-४) । ४. रात्रौ 
दिका ब भरकस्भाद्‌ बाह्य कारण विना व्युष्टे ममेष्टः 
समेष्प्रति" इति एवंरूपं यद्िज्ञानमृत्पद्यते सा प्रतिभा । 
(च, धति भृत. १-१३) । 

२ सवीन-नवीन उत्वेशो से क्ोभायमान बडिको 
प्रतिभा कहा जाता है) ३ रात भ्रयवा दिन मे 
बहाम कारण के विना "कल मेरा भाई प्रवेगा इस 
प्रकारका जो विशेष जानं उत्पन्म होता हि उसे 
प्रतिभा कहते है । 

प्रतिमा-- प्रतिमा यावज्जीवं नियमस्य स्थिरीकरण- 
प्रतिज्ञा । (भा, दि. षृ. ५१) । 


ग्रहण किमे गये नियम को गीवन पर्यन्ते स्थिर रमं 
को भरतिजा को अतिमा कहते, 


प्रतिमान--१. से कि पडिमाणे ? जण्ण पडिमि- 
णिज्जश । तं जहा--गृंजा कामणी निप्फावो कम्म- 
माभश्रो मंडलश्रो सुवण्णो । पंच गुजाघ्ो कम्ममास- 
प्रो, कागण्यपेक्षया चारि कगणीश्रो कम्ममासश्रो, 
तिण्णि निप्फावा कम्ममासम्मो, एवं च उक्को कम्म- 
मासभ्रो काकण्यपेक्षयेत्यर्थः, बारसकम्ममासया मड- 
लभ्रो एवं श्रडयालीसं कामणीश्रो मंडलभ्रो सोलस 
कम्ममासया सुवण्णो एवं वउसद्धिकागणीग्रो सूवण्णो । 
एएण दडिमागपमाणेण कि पश्मोश्रण † एणं पडि- 
माणप्पमाणेण सुवण्ण-रनत-मंणि-मोत्तिश् - स्ख- 
सिलप्पवालार्ईइणं दष्बाण पडिमाणप्पमाणनिष्वित्ति- 
लक्खण भवह, से तं पडिमाणे । से तं विभागणिष्य- 
ण्ण । सेतं दव्वपमाणे (ग्रनृणो. सू. १३२, पु. 
१५५) 1 २. पूवंमानपिक्षं मान प्रतिमान प्रतिमल्ल- 
वत्‌ । चत्वारि महिधिकातुणफलानि दवेतसर्षप एक., 
षोडदासषंपफलानि धान्यभाषफलमेकम्‌, हे धान्यमा- 
षफले गुभ्जाफलमेकम्‌, द्रे भूजाकले शूप्यमोष एक, 
धोडरोरूप्यभाषका धरणमेकम्‌, भर्धषुसीयघरणानि 
सुवर्णः, स च कस. चत्वारः कंसाः पलम्‌, पलहत 
पुला, भ्रषकस' त्रीणि अ पलानि कुडवः, चतु कुड, 
प्रस्थ, चतुप्रस्यमाठकम्‌, चतुरादकः द्रोण, षोडक्ष. 
द्रोणा खारी, विक्ति ख्यो बाहु इत्यादि मागधक- 
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भमाणम्‌ । (त. वा. ३, ३८, ३) । २. प्रसिमीयत्ते- 
ऽनेन गुजादिना, प्रतिरूपं धा मानं प्रतिमानम्‌ । 
(प्रनयो. हरि. बु. पू. ७६) । 

१ सवृ साने का जाम प्रतिमाति है! जेते--गुजा, 
काकणी, निष्याव, कमं मादक, मण्डलक भ्रौ र सुधथं 
ये प्रतिमान है। इनसे सुवणं दमादिका प्रमाण 
किया जाता है । एक क्म॑मादक पच गुंजा, प्रयता 
चार काकणी, अथवा तीत निष्पाव क्षा होता है । 
रह्‌ कममाषकों का, प्रवा दहतालोस काक 
नियो का एक मण्डलक होता है । सोलह कममा- 
चको का प्रथवा चौत्तठ काकणियों का एक भुषण 
होला है । (१ गजा = काकणी, १६ काकणो- 
निष्पाव, भ्रथवः १३ गुजा=निष्पाध) इष प्रतिमान 
के हारा सुवण, ांदी, मणि, मोती, शंख, श्षाला 
धौर प्रवाल श्रादि का प्रमाण जाना जता है । यहं 
्र्यप्रमाण गुंजा श्रादिके ब्रिभागते सिद्धहोनेके 
कारण विभागनिष्पन्न द्रव्यञ्रन्नाण माना गयादहै) 
२ षूर्ंकी श्रयेक्षा रखने वाले मान को भरतिमानं 
कहते है। जंसे--चार महिधिका तणफलो का 
एक सफेद सर्षप होता है, सोलह सर्धप फलों का 
एक धान्यमाषफलं (उडद), दो धान्यमाषषफलों 
का एक गुजाफल, वो म्‌जाफलो का एक स्प्यमाष, 
सोलह रूप्यमार्घो का एक धरण, श्राह (२२) 
धरणो का एक सुवणं या कस इत्यादि "वाह" पन्त 
मगधदेश प्रसिद्ध प्रमाण जानना चाहिए । 
प्रतिमोद्रहनयोग्य मुनि-- सम्पूणेवि्यो धृतिमान्‌ 
वेखसहनन वहन्‌ । महासत्वो जिनमते सम्यरज्ञाता 
स्थिरादयः ।। गूर्वनुशां वहन्‌ चिते भ्रुतामिममतच्व- 
वित्‌ । विसृष्टदेहो धीरश्च निनकल्पाहैरक्तिभाक्‌ ॥) 
परीषहतदहो दान्तो गच्छेऽपमि ममता त्यजन्‌ । दोष-धा- 
तुप्रकोपेऽपि न वहन्‌ रागरसभवम्‌ । भ्रव्यञ्जनं रत. 
त्यक्तं पानाल्वं क्वापि कल्पमन्‌ । ईदृ शोऽहेति शुखा- 
त्मा प्रतिमोदहनं मुनिः ॥ . {श्रादा. दि. १-~-२६, 
प. ११७) । 

जो सम्पण विद्याध्नो का जाता, पर्ववान्‌, बसखसंहनन 
का सारकः, जिनभतविषयक सम्यग्लनथान्‌, स्थिर 
प्राशय बाला, गुरको भाज्ञानुसार चसमे काला, 
प्रागमोक्त शर्वो का भाता, करीर से निःस्पृह, जिभ- 
कल्य के योग्य शक्ति से सहित सथा परी्षहो को 
सहने काला ही; इत्यादि गुणो ते. सम्पम्म महेमृनि 


श्रसिरूपर्कङ्िया] 


ही मुनि की बारह प्रतिभाग्रो को धारणे करमेके 
योष्य होता है ! 
भ्रतिरूपकक्रिया--देखो प्रतिरूपकव्यवहार । 
्रतिरूवकव्यवहार---१. कत्रिमंहिरण्यादिभिर्वच- 
नापूवेको व्यवहारः प्रतिरूपकव्यवष्टारः । (स. सि. 
७-२७; चा. सा. पृ. ६) । २ प्रतिरूपकव्यवहारो 
नाम सुवर्णं -हूप्यादीना द्रव्याणा प्रतिरूपकक्रिया 
व्याजीकरणानि च । (च. भा. ७-२२) 1 ३. कत्रि- 
महिरण्यादिकरणं परतिरूपकव्यवहारः । शतरिमं 
दिरण्यादिभिः वञ्चनापूवंको व्यवहार प्रतिरूपक- 
व्यवहार दति व्यपदिष्यते । (त. का ७, २७, ५) ) 
४. शुद्धेन ब्रीह्यादिना घृतादिना वा प्रतिरूपकं सदृक्ष 
पलञ्ज्यादि वसादि वी द्रव्यम्‌, तेन व्यवहारो विक्रय- 
रूप स प्रतिर्पकन्यवहार । (ध. बि म्‌.चु. ३, 
२५)। ५ तथा प्रतिरूपं सदुशम्‌--ग्रीहीणा पलञिजिः, 
धृतस्य वसा, हिङ्खोः खदिरादिवेष्ट , तलस्य मूत्रम्‌, 
जात्यसुवेणे-रूप्मयोर्युक्तिमुवणं-रूप्ये, इत्यादिप्रति- 
रूपेण श्रिया व्यवहार, व्रीह्यादिषु पलञ्ज्यादि 
प्रक्षिप्य तत्तद्विक्रौणीते । यद्रा, श्रपहूताना गवादीनां 
सश्यद्धाणामग्निपक्वर्कालिगी फलस्वेदादिना श्पुंगाण्य- 
धोमुखानि प्रगुणानि तियेग्वलितानि वा यथारुचि 
विघायान्य विधत्वमिव तेषामापाद्य सुखेन धारण- 
विक्रयादि कगोति। इति चतुथं । (योगक्ना स्वो 
विव. ३-६२) । ६. प्रतिरूपकव्यवहूति --प्रति- 
रूपक सदुशम्‌-त्रीहीणा पलञ्डि, घतस्य कसा, हिङ्खोः 
लेदिरादिवेष्ट, तलस्य मूत्रम्‌, जःत्यमुव्ण-रूप्परयो- 
य्‌ सुवण -रूप्य, इत्यादि प्रतिरूपकेण व्यवह तिग्यंव- 
हारो ब्रीह्यादिषु पलसञ्ज्यादि प्रक्षिप्य तद्विक्रयणम्‌ । 
(साध स्वो. टी ४-५०)। ७ वाग्रेण घटिता 
खूप्येण च सुवणन च घटिता. ताग्न-रूप्याभ्या च 
घटिता ये दृम्मा तत्‌ हिरण्यमुच्यते, तत्सदृशा: केन- 
चित्‌ लोकवचनार्थं घटिता दुम्माः प्रतिरूपकाः, तव्यं 
हार" क्रथ-विक्रय प्रतिरूपकभ्यवहार. कथ्यते । (त. 
धु श्रत. ७-२७) । ८. निकेपण समथंस्य महा- 
धं वञ्चनायां । प्रतिरूपकनामा स्याद्‌ व्यवहारो 
ब्रतक्षतौ ।। (खादीसं. ६-५६) । 
१ बमावटी सोमा-चादो भ्रादिके इाश पोलाद 
का व्यवहार करना, यह प्रतिरूपकव्यवहार शह- 
लाता है, जो प्रकौ्यभुव्रत को मलिन करने षाला 
ल.' ९४ 
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है । २ सोना ध्रौर वदी प्रादि व्रष्योमे जोप्रति- 
रूपक क्रिया कौ जाती है- उनमें उरग के समान 
भ्रल्प मृल्य धाले ताबा भावि भ्मन्य ब्र्भ्यो कामिभ्भ 
किया जाता है, इसे प्रविरूपकष्ययहार कहा जाता 
है । दषके धतिरिक्त व्याजीकरण भी प्रतिरूपक 
ध्यवहार कहेलाता है । सुरायी गई गायो माविके 
सीगोको मग्निसे पकाये गये कालिगोक्ल से 
स्वेदित कर जो उन्हे भ्रधोमृख या कूटिल (रेक़ा- 
मेका) किया जाता, इसका नाम न्याजीकरण 
हे । मह परचौर्याणुध्रत का एक प्रतीचार है । 
प्रतिलेखक- प्रतिलेखतीति प्रतिलेखकः, प्रव चना- 
नुसारेण स्थानादिनिरीक्षकः, साधूरित्यथः! (भ्रोधनि. 
बृ. ४,घ्‌. २८) । 

श्नागम के भन्‌सार योग्य स्थान भ्रादिके निरीक्षण 
करने वाले साधु को प्रतिलेखक कहते है । 
प्रतिलेखना -- एतदुक्त भवति --प्रक्षरानुारेण 
प्रतिनिरीक्षणमनुष्ठान च यत्‌ सा प्रतिलेखना, सा च 
चोलपट्‌देरुपकरणस्येति । (प्रोचनि. भा. ब्‌. ३, 
पु. १३.१४); एतदृक्त भवति--प्रागमानुसारेणं 
या निरूपणा क्षेत्रादे. सा प्रतिनेखनेति ! (ब्मोधनि. 
बु. ३, धु. २५); प्रतिलेखन प्रतिलेखना, प्रति 
प्रत्यागमानुसारेण निरूपणमित्यथ', सा च प्रतिने- 
खना भवति ॥ (घ्ोघनि. षु ४, पू. २७) । 

पक्षरो के श्रनुसार निरीक्षण करना व श्रनुष्ठान 
करना, इसका नाम प्रतिलेखना है । यहं प्रतिलेखना 
चोलपटरं (कटिवत््र) रादि उपकरणों कषोकौ 
जाती है । भागम कै अनुसार क्षेश्रादि को प्ररूपणा 
करने को प्रतिलंखना कहते है । 

प्रतिलेखा--- १. पडिनहा भ्रारावनापा व्याक्षेपेण 
विना सिद्धिर्भवतिन वा राज्यस्य दक्षस्य प्राम- 
नगरादेस्तत्र प्रधानस्य वा शोभनं या नेति निरूप- 
णम्‌ । (भभ्रा. विजयो. ६८) । २. पषठिलेहा 
भ्राराघनानिविष्नसिद्धघ्थं देवतोपदेश्ाष्टंगनिभि- 
तादिगवेषणम्‌ । (भ. भा. मला. ६८) । 

१ प्राराधना की सिद्धि निविघ्न होमौ या बही 
इसके लिए राज्य, देश एवं प्राम-गगर धादिकत्या 
बहां के प्रमुख को उस्तम्ता त हीनता का वार 
करना; इते अतिषेशा कहते है । 

प्रतिलोभ--१. > >< >‹ प्रणभिष्पेभ्रौ भर॒ पडि- 


प्रतिश्रदण। 


सोमो । {उस्रा सि. ४३) २. भ्रसभिप्रेतश्व 
श्रतिलोम उक्तविपरीतकाकेस्वरादिरिति ) (उत्तरा. 
नि. क्रा. ध्‌. ४३ ) | 

१ श्वैएके स्वर प्राहिके समान जो इश्धियविषय 
भरभोष्ट नहीं ह उन्हे प्रतिलोम कुहा जाताहै) 


न्रलिभवण--उवरग्रोगमि य लाम कम्मग्गारहिस्स 
चित्तसकंखदु । श्रालोइणए मुलद्ध भणद भणतस्स पडि 
सुणणा 1 (पिण्डनि ११६) । 

श्राधाकमं ग्रहण के लिए भ्रव कहिष्यके चित्त कौ 
रक्षाके लिए वह मनमे खेदको प्रिप्तनं हौ 
हस विचार से--गुरु उपयोग के समय "लम्भः शब्द 
का उच्चारण करता है तय! जब उक्त ईिप्य वहस्य 
के यहां से लाकर उनको प्रानोचना करता है, तवं 
गरुजो यह कहता है कि "तुमने जो यह्‌ प्रप्त 
क्रियाहैसो ठीक हन्ना, हस प्रकार कटने काले गुर 
के प्रलिश्रवण नाम का दोष होता) 


प्रतिश्रवणानुमति---१ पृत्ताईहि कय पराव सुण, 
युच्वा श्रणुमोएद्‌ न पडिसेहद सो पडिसृणणाणुमई । 
{(क्मप्र चू उप. क. २६) । २. पुत्रादिर्भिसुदित 
सावद्य योग ग्णोति, न च प्रतिषेव[ध]ते प्रतिश्र- 
वणानुमति । (पचस. स्वो. बु उय क. ३०,धु. 
१६७) । ३ यदा वु पुन्रादिभि कृत पपिग्यू- 
णोति, श्रूत्वा चानुमनुते,न च प्रतिषेधति, तदा 
प्रतिश्रवणानुमत्ति. । (षसं. मलय. ब. उप. क. 
३०, पु १६४} 

१ पृत्रादिके दवाय किये ष्ये पापको सुन कर जब 
उसका श्रनुमोरन करता है, पर प्रतिषेध नहं करता 
है, तब इते प्रतिश्ववणान्‌मति कहा जाता है । 
प्रतिभोतःपदानुसारिबुद्धि-- श्रन्त्यपदस्या्थं प्रन्थ 
च षरत उपश्रत्य तत॒प्रािरकूत्येनादिपदादा भ्रथ- 
श्रन्थविचारपटव प्रतिश्रोत.पदानुसारिवुद्धयः। (प.म- 
शा. स्वो विव. १-८, पर ३८) । 

किक्षौ प्रन्थके प्रन्तिम्‌ पदके प्रथ धरोर प्रयको 
दूषरेसेसुतकर प्रन्दिमि पदसे लेकर प्रादि पद तक्ष 
प्रप श्यैर प्रन्यके विवारमे जोसाु कुशतनरहदे 
अतिश्नोतःपवान्‌ सारिवुद्धिक्रदिके धारकहोतेहै, 
प्रतिषेध--प्रतिषेधोऽसदलषः । (अर. म. त. ३-५३); 
सदसदश्लात्मके एव वस्तुन्यसदशोऽ्भाषाक्षापरनामा 
प्रतिषेधः प्रतिपत्तव्य । (स्वादवादर. ३-५३) । 


७४६, अन-लक्षण वलो 


 प्रतिषेवणादोष 


सत्‌-भ्रसदात्मक बस्तु मे भसत्‌ प्र्ष को अतिष्ेधव 
कहते है । 

परतिषेधप्रत्याख्यान-- विवक्षितद्रव्याभावाद्‌ वि- 
शिष्टसम्प्रदानकारकयभावाद्रा सत्यामपि दित्सायां यः 
प्रतिषेचस्ततप्रतिषे प्रत्याख्यानम्‌ । (सत्र. नि. पी. 
व॒. २-११६. पृ. १०७) ! 

देने की दच्छा होने पर भी विर्िष्ट द्रव्य श्रथवा 
सस्प्रदानकारक (पात्रविङोष) फे प्रभाव सरे जो 
उसका भरतिषेध किया जाता है उसे प्रतिषधभ्रत्या- 
न कहते है । 

प्रतिषे (से) वक--१. प्रतिपिद्ध सेवत इति प्रति- 
पेवक. प्रतिषेषणक्रियाकारी । (व्यव. भा. पो. 
मलय व्‌. {-३७) ; प्रतिषेवको नामाकल्प सेव- 
मान. ! (व्यव. भ्व. मलय. बु. १-३८); लधु 
शी घ्रमृत्तरगु णाना सेवक. प्रतिसेवक । {च्यव भा 
पी. मलय. ब. १-५१) । २ ज्ञान-द्गन-चारित्र- 
तपास्पुपजीवन्‌ तत्प्रलिसेवक उच्यत। (प्रव सारो 
च्‌. ७२५) । 

१ जो निषिद्ध (श्मकत्प्य) वस्तु का सेवन करताहै 
उपे प्ररिषवक कटा सता हं । २ ज्ञान, दक्न, 
चारिविश्रौर तपा ब्माक्य लेने बाला तत्प्रति- 
सेवक-- क्रम से जञान-दर्धानादि का प्रिसेवक 
(जानादिप्रतिसेवनादुश्षील) कहलाता हं । 
प्रतिषेवणा- प्रतिषेवणा स्मकल्प्यसमाचरणम्‌ । 
(व्यव भा. पी. मलय. वु. १-३७ व॒ ३८) । 

जो ग्रचरण साधू पदके योभ्यनहीं ह, एसे प्रकह्प्य 
ग्राचरण का नाम अ्रविकष्दणा हं, 
प्रतिषवणारोष-- म्रन्नेणाहाकम्म उवणीयं ग्रस 
चोरो भणद्र । परहत्थणगारे कड्डतो जह्‌ न 
दज्भ्द हु \॥ एवं खु ब्रह सुद्धो दोसो देतस्स कूड 
उवमाए । समयत्थमजाणतो मूढो पडिसिवण कुणई ॥ 
( पिण्डनि. ११४-१५) । 

दसरेके द्वारा त्मकर धि गये भ्रध.क्म-सयुक्तश्र.हार 
कोनोषाताहुं तथा सके लिए दूरे एच 
निन्दाकोजाने प्रजो बहकहताहं कि जिस 
प्रकार दृ्रेके हेय पे भ्रगारों फो लिच्ववाने बाला 
नष्टौ जलता ह्‌, किन्तु उसका शोजने बाला ही 
जलता ह्‌, उसी प्रकार इृषरेके हारा लदे गमे 
प्राधाकम का सेव्रन कएने परभीमे निरि, 
दोव तो उसेदेने वालेकाहं, ईस रकार छनुचितं 


प्रतिष्ठा] 


उपमा केता हृभरा भो भ्रागम रो नहीं जानता हं बह 
भृखं प्रतिषेनणादोच को करता हं । 

भ्रविष्छा--१. प्रतितिष्ठन्ति विनाशेन विना भ्रस्था- 
भ्र्था इति प्रतिष्ठा ! (धव १. १३, पृ. २४३) । 
२. श्रुतेन सम्यगज्ञातस्य व्ववहारप्रसिद्धये । स्थाप्यस्य 
कृतनाम्नोऽन्त' स्फुरतो न्यासगोचरे ॥ साकारे वा 
निराकारे विधिना यौ विधीयते 1 न्यासस्तदिदमित्यु- 
क्ट्वा प्रतिष्ठा स्थापनाचेसा॥ (पतिष्ठासा ९, 
८४-८४ ) । 

१ जिवमं पदाथ विनाक् के चिना प्रतिष्ठित रहवे 
ह, भर्थति जिस संस्कारके द्ाक्षयसे पदार्योका 
स्मरणं खना रहता ह, उसे प्रतिष्ठा कहते है । यह 
धारणाज्ञान का नामान्तरं) २ श्रतके हारा 
समीचीन रूप से जाने गये स्थाप्य कौ- स्थापना 
के विषयभूत वृषभादि तौ्यकर की--जो विधि- 
एवंक साकार श्रवा निराकार पाषाण श्रादिमें 
स्थापना की जाती षह उसका नाम प्रतिष्डाहे। 
दूसरे नामसे उसे स्थापना श्रौर म्यास भी कहा 
जाताह) 

प्रतिष्ठाजायं--१ देश-जाति-कुलाचारैः श्रेष्टो 
दक्ष सुलक्षणः । त्यागी वाग्मी शुचि शुद्धमम्यक्त्व 
सद्व्रतो युवा) श्रावकाध्ययनज्योदिवस्तुशास्त्र- 
पुरए्णविन्‌ ! निश्चय -व्यवहारन्न प्रतिष्ठाविधिवित्‌ 
प्रभृ ।। विनीत सुभगो मन्दकषयोः विजितेन्द्रिय । 
जिनेज्या दिक्रियानिष्टो भूरिसत्वायेतान्धव ॥ दृष्ट 
मृष्ट्क्रियो वार्तं मम्पूर्णाद्धि पराधरद्रत्‌ 1 वर्णीगृहीवा 
सदवृलिरशद्रो याजको द्यगाट्‌ ।॥ (प्रतिष्ठासा १, 
१११-१४) । २ स्याद्रादधुर्योऽक्षरदोषवेत्ता निरा- 
नसो गोगविर्टीनदेह । प्राय. प्रकर्ना दम-दानतीलो 
जितेन्द्रियो देव-गुर्प्रमाण । श्ास्त्राथंसपत्तिविदीणं- 
वादो धर्मोपदेज्ञप्रणट. क्षमोवान्‌ । राजादिमान्यौ 
नययरोगभाजी तपोग्रतानुष्ठितपूतदेह्‌ ।॥ एवं निमि- 
ताद्यनुमापकोऽथंसन्देहहारी यजर्मकचित्तः । सद्‌- 
ब्राह्मणो ब्रहमधिदा परिष्टो जिनैकधर्मा गुरुदत्तमंत्र ॥ 
भूर्वस्वा हविष्याक्नमरात्रिभोजी निद्रा विजेतु विहि 
तोधमर्च । गतस्पृहो भक्तिपरात्मदूःखप्रहाणये सिद 
मनुविधिज्वः ॥ कुलक्रमायातसुविद्यया यः प्राप्तोपसर्गं 
परिहर्तृ मीशः । सोऽयं प्रतिष्ठाविधिषु प्रयोक्ता इला- 
घ्यौऽन्यथा दोषवती प्रतिष्ठा । (प्रतिष्ठाषाठं अजय. 
८१-८५) । 


७४७, जन-लेक्षणावली 


[ प्रतिष्ठापनसमितिं 


जो वेधा, जति, कुलभ्ौरद्रा्ारसे भष्टहीः; 
उम लक्षणो ते संथक्त हो, त्यागी ष्टो, वक्ता हो, 
शद्ध सम्यग्दक्षाम से सहित हो, उत्तम व्रतो का 
पालन करने बाला, युवा हो; भावका्ार, 
ज्योतिषशास्त्र, वास्तुक्षास्त्र श्रौर पुराणका वेत्ता 
ही; निश्चय व अ व्यवहार का ज्ञाता हो, भ्रतिष्ठा- 
विधि का जाननेवालाहो, चिनयश्ीलष्ो, सुम्दर 
हो, मन्दकषायी हो, जित्य हो, जिनपुजा भ्रादि 
मे निष्ठावान्‌ हो, तया सम्पूणं प्रगों बाला हो; 
इत्यादि गणो से जो विभूषिते हो वह प्रतिष्ठाय या 
पजक (यज्ञ कराने वाला) होताहे। वहु ब्य 
खारी श्रथथा गृष्स्य भी हो सकता है। विकते 
तना है कि यह्‌ शत्र नही होना चाहिए । 
प्रतिष्ठापक-- प्रात्ससम्पत्तिद्रव्येण व्यय कृत्वी 
महोत्युक. । य" करोति प्रतिष्टाच स प्रतिष्ठापको 
मत । (प्रसिष्ठापार जय. ७४) । 

भ्रपनो सम्पत्ति को खलं करके जो श्रतिश्य उष्सुक- 
वापूर्वक प्रतिष्ठाको करता है उसे भ्रतिष्ठापक 
कहा जाता है } 

प्रतिष्ठाषनश्युद्धि -- प्रतिष्ठापनबुद्धिपरः संयत्त: 
तवं -रोम-सिघाणके-निष्टीवन-शुक्रोच्चार-प्रलवणशो- 
धने देहपरित्यागे च विदितदे्ञ-कालो जन्तुपरोधमन्त- 
रेण प्रयतते (च. सा. ~ण यनं कुयति प्रयतते") (ल. 
वां €, ६, १६; चा.सा.पृ ३६) । 

जो नख, रोम, नाक का मल, थक, वीयं प्रौर मल- 
मेत्रकीराद्धिमे तथा ञ्सेरके परित्याग में देज्ञ- 
कालको जानता हृश्रा जोवो को पीड़ा न पहटुचा कर 
प्रयत्न कर्ता है वह्‌ प्रतिष्टापमशद्धिमे घस्र 
र्हता है । 

प्रतिष्ठापनसमिति-- देखो उच्वारप्रलवणसमिति 
व उत्सगसमिति । १. पांसुगभूमिपदेसे गृढे रहिए 
परोपरोटेण । उच्चारादिच्चागो पद्दरासमिदी हवे 
तस्स) (नि सम ३-६५) ¦ २. एगते श्रच्चि- 
ते दूरे गृढे विसलमविरोे। उच्चारादिच्चाभ्रो 
पदिलावणिया हवे समिदी ।॥ (मला. १-१५) ) 
३ एदेण चेव पदिद्ाविणसमिदः वि वण्णिया होदि । 
योसरणिज्जं द॑व्वं थ डिल्ले वोसरितस्स 1 {भम श्रा. 
११६६) । 9. शरी रान्त्म॑लत्यागः प्रगतासुसुभू- 
मिषु । यत्तत्समितिरेषा तु प्रतिष्ठापनिका मता ।१ 
(ह. पर. २-१२६) । २. उच्चारप्रभवण-वेल- 


भ्रतिष्ठापनसमिति। 


क्िधाण-जल्लानां परिस्यापनिका तद्विषया समितिः, 
सुन्दरशेष्टेत्यथेः, तमा, उच्चारः पुरीषम्‌, प्र्रवणं 
मूत्रम्‌, खेल. इलेष्मा, सिघामं नासिकोद्धवः इनेष्मा, 
जल्लः मलः >८ >> । (प्राव. सु. हरि. च्‌. ४, 
धु. ६१६) । ६. समितिर्दशितानेन प्रतिष्ठापनगो- 
अरा । त्याज्य मूत्रादिक द्रव्य स्थडिति त्यजतो 
यते: 1 (त. सा. ६-११) । ७. प्रतिष्ठापनासमिति- 
जँन्तुविवजितप्रदेशे सम्यगवलोक्य मलादयुत्सगे. । तथव 
उचखारादीना मूत्र-पुरीषादीना प्रतिष्ठापना सम्यक्‌- 
परित्यागो यः सा प्रतिष्ठापनासमितिः। (बला. च. 
१-१०) । ८. प्रतिष्ठापननाम्नी च विख्याता 
समितिर्यथा । श्रवद्वपुदेशदवारा मल~मूत्रादिगोचरा ॥ 
निदिछद्र प्रासुक स्थान स्वंदोषविवजितम्‌ । दृष्ट्वा 
प्रमाज्यं सागारो वचोमूत्रादि निक्षिपेत्‌ ॥ (लारीष, 
२५५-५६) 1 

१ जो स्थान जोव-जन्तुभ्रोसे रहित, गदु--जहां 
जने-भ्राने वालोको दृष्टि न पहुचतीहो--प्रौर 
दृसर्रो कीब्राघासे रहितो, रेते प्रासुक स्थान में 
मल-मृत्रादि कास्याग करना, इसका नाम अति- 
हठापनासमिति है) ५ मलः, मत्र, कफ, माकका 
मख भौर पीना से तंलम्न धलिरूप मल्‌ भादि. 
विषयक सुन्दर प्रवु्ति को-- प्राणिपीडा के परिहार 
को --प्रतिष्ठापनस्षमिति या उच्वार-प्रश्रवण-खेल- 
¶सघाण-जत्लपरिस्यापनिका सनिति कहते है । 
प्रतिष्ठापनसभितिमप्रतिचार-- १. कायभूच्य- 
शोधन मलसपातदेशानिरूपणादि पवनसन्निवेक्चदिन- 
करादिपृत्करमेण वुत्ति प्रतिष्ठापनासमित्यतिचारः । 
(भ, श्रा. विजयो १६) । २. प्रतिष्ठटापनसमितेः 
(श्रतिचार ) काय-भूम्यशोधन मलसंपातदेदानि- 
रूपणमित्यादिक. । (भ. प्रा. मला. १६) । 

२ शरोरयभूमिको दद्ध वहीं करना, भलस्याग 
के स्थान का निरीक्षण नहीं करना, दत्यादि श्राच- 
रण प्रतिष्ठापनासमिति को मलिन करे थाला है) 
प्रतिसारी--१. भ्रादि-प्रबद्ाण-मज्मे गुरूवदेसेण 
एमकमीजषदं । गेण्हिय देद्धिमंथं बुज्मदिजासा 
चख पडिसारी ॥ {लि. प. ४-६८२) । २. बीजप- 
दादो हैष्टिमपदाहईं चैव वीजपदष्टियलिषेग जाणतो 
पदिव्रार्रै णाम । (षव. धु. ६, धर. ६०) । 

१ पुङ्के उपवेशसेप्रन्य के ष्रादि, मध्य पा प्रन्त 
के क्किसी एक वीजपद को प्रहु करके उतसे भष. 
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[प्रतिसेवमाकुशील 


स्तनवर्तौ शे श्रन्थ कोणो बुद्धि लान लतो है उसे 
प्रतिसारी बुदिच्छदधि कहते है । 

प्रतिसूयंयमन- १. पहिसूरी ग्रपरस्या दिशः श्रा- 
दित्याभिमुखं गमनम्‌ । (भ. घ्रा. विजयो. २२२) । 
२. पडिसूरि सूर्यामिमुख गमनम्‌ । (ज. भ्रा. मला, 
२२२) । 

१ प्रखर सूर्य तापके समय पिम दिष्ासे पूं 
दिक्षाकीप्रोर जाने को प्रतिनुरीममन पा प्रतिसुथं- 
गमन कहते ह । यह एक कायकष्लश का प्रकार है । 
भ्रतिसेवनाङुश्ील-- १: बअ्रविविक्तपरिग्रहा, परि- 
पूणभिया. कथसच्चिदुत्तरगुणवि राधिन. प्रतिसेवना- 
कुदीना.। (स. ति. €-४६; त. वा. €, ४६ 
३) । २. प्रतिसेवनाक्‌ शीला. नंशरन्ध्यं प्रति प्रस्थिता 
भ्रनियमितेन्दियाः कथञ्जित्‌ किञ्चिदूत्तरगुणेषु 
विराघयन्त्चरन्ति वे प्रतिसेवनाकुशीला. । (त. भा 
६-४य) । ३. प्रतिसेवनाकृक्षीलो मूलगुणानविराध- 
यन्‌ उत्तरगृणेषू काल््चिद्‌ विराघना प्रतिसेकवते । (व. 
वा. ६, ४७. ४) । ४. परिपूर्णोभिया जत्त्तरगुण- 
विरोधिन. \ प्रतिसेवनाकुशीला ये अविचिक्त परि- 
ग्रहाः । (ह. पु, ६४-६१) । ५. श्रासेवन भजन 
प्रतिसेवना, तया कुत्सित शीलमेषामिनि प्रतिसेवना- 
बुकीलाः । (तच. भ. हरि. बु. €-४६) । ६. कथ- 
चिदुत्तरगुणविराघन प्रतिसेवना ग्रीष्मे जघाप्रक्षालन- 
वत्‌ । (त. शलो, &~४६) । ७. भरासेवन भजन 
प्रतिमेवना, तया ब त्सित सीलं येषामिति प्रतिमेवना- 
कुशीला., > >८ >< तेत्र तयो. ( प्रतिसेवना-कषाय- 
कुशीलयो.) प्रतिसेवनाकुशीला नेग्रन्थ्यं प्रति प्रस्थिता 
प्रनियम्ितिन्द्रिया---इन्द्रियनियमशन्या रूपापिविषये 
क्षणकृतादराः कथल्चित्‌--केन चित्मकारेण व्याज- 
मुपदिश्य किल्म्चिदेवोत्तरगरणेषु पिण्डविशयुद्धि-समिति- 
भावना-तप -प्रतिमाऽभिग्रहादिषु विराधयन्त. 
गवण्डयन्तोऽतिचरन्तः सवक्नाज्ोल्लधनमाचरम्ति ते 
प्रतिसेवनाकुीलाः । (त. भा. सिद. बु. ६-४८) । 
८. तत्राविविक्तपरिग्रहाः परिपूर्णम्‌ लोत्तरगृणाः कथ- 
स्वचिदृत्तरगणविरोधिनः प्रतिसेवनाकुक्षीला ग्रीष्मे 
जंघाप्रक्षालनादिसेवनवदिति । (रा, पना. पृ. ४४) । 
६. प्रतिसेवनाकुशीला अविविक्तपरिग्रहः सम्पूरण- 
मूलोत्त रगणाः कदाचिद्‌ कथविदुत्तरगुणानां विराध- 
नं विदघतः प्रतिसेबनाकरुशीला सवम्ति । (त. बृल्ति 
श्रुत. ६-४६) । 








प्रतिसेवनानुमति। 


१ जिनको परिग्रह से भासति नहीं घटीदहै तथा 
जो यद्यपि मृलगृणो पौर उ्सरगुणो मे परिपुणं हीते 
है फिर भी कथंचित्‌ उत्तरगुणो कौ विराधना 
करते है, ठेते साधु्रो को परतिसेवनाकुश्षील कते 
है २ भो मुनिधमं कै परिपालन के भरभिमुख 
हए है पा उस षर प्यास्था रखते है, पर जिनको 
इन्द्रियां नियमित महीं है--जो दश्द्रिपविषयोमे 
नुराग रखते है, तथा किंसी प्रकार से उल्तरगुणो 
मे कु विराधना कर वेठते है, वे प्रतिसेवनाक्ुशोल 
कहलाते है ` 
प्रतिसेवनानुमति--१. कृत पाप श्लाघयति तच्च 
सावद्यारम्भोपपन्न द्रव्यमुपमुक्ने प्रतिसेवनानुमतिः । 
(पंचसं स्थो. बु. उप. क. ३०) 1 २. सय परेहि 
वा कय पाव पससदई सवस्जारमनिप्फन्न वा श्रसं- 
णादिय भुजति सो पडिसेवणा श्रणुमई ¦ (कमप्र. 
ख्‌. उप क. २८) । ३. तत्र यः स्वय परीर्वा कृतं 
पापं शलाघते, सावद्यारम्भोपपन्न वा श्रहीनाद्युपभुक्ते 
तस्य प्रतिसेवनानुमति. । (पञ्चस. मलय. ब॒ उप. 
क. ३०) । 
१ किये गए पापको प्रशंसा करना भ्रौर पापट्क्त 
श्रारम्भ से उत्पन्न द्रष्य (भोजन प्रादि) का उप- 
भोग करना, इसका नाम प्रतिसेवनानुभति है । 
प्रतिसेवा- प्रतिसेवा सवित्ताचित्त-मिश्रद्रव्याश्रय- 
दोधनिषेवणम्‌ । (प्रायश्विलस, टी. २-३) । 
समचित्त, प्रचित्त या मिथद्रव्यके प्राश्रयसे दोष 
फे सेवन करने को प्रतितेका या प्रतिसेवन१ कहते है । 
्रतिसेवित-- पचहि ददिएहि तिसु वि कालेसु ज 
सेविद त पडितिविदं णाम । (धव. पु. १३, घु. 
३५०) । 
तीनोंह्ी कालोमं पाचों इशन्ियोके दारा जो 
सेवित हो उसे परतिसेवित कहते ह । 
प्रतीखोन (देक्ञावकाक्िकब्रतमेद) -- तथा 
प्रतीचीन प्रतीच्यामपरस्या दिलि (एताबन्मयाद् 
गन्तव्यमेवभूत प्रत्याख्यान करोति) । (सूत्र. शी. 
वु. २, ७, ७६. पृ. १८२) । 
पशम दिक्षा सै भ्राज इतनी दूर जाऊगा, इस 
कार का नियम करने को प्रती्ीन देज्ञावकात्तिक- 
व्रत कहते ह । 
भ्रतीच्छना-- प्राइरियभडारएहि परूविज्जमाणसर्था- 
वहारण पडिष्छणा णाम । (धव. प. ६, ध्र. २६२); 
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[प्रतीत्यसत्य 


भ्रादरिएहि कहिज्जमाणत्थाणं युणणं पडच्छणं 
णाम । {धव. पु. १४, पृ. ६) । 
शष्ठ प्राचार्य के ष्ठारा प्ररूपितं किये जने वाले 
ध्रथं का निश्चय करना इसका नाभ प्रतीच्छना है। 
परतीत्यसत्य--१. श्रण्णं श्रपेक्ड सिद्ध पडुच्वसच्चं 
जहा हवदि दिग्ध । (मूला ४५- ११४) । २. पड्‌- 
च्चसच्चं नाम दिग्ं पडुच्च हृस्वं सिद्धं हस्व पड्क्य 
दिग्ध सिद--जहा कणिट्रखंगुल्ियं पड्च्च भ्रणामिया 
दीहा श्रणामिय पड्ुञ्च काणगृलिया हुस्वा एव- 
मादि । (दकव. ब्‌. पू २३६) । ३. भ्रादिमदना- 
दिमदौपर भिकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्रचने तप्र 
तीत्यसत्यम्‌ । (त. वा. १, २०, १२, प. ७५) । 
४. साद्यनादीनौपशमकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्वचनं 
तस्प्रतीत्यसत्यम्‌ । (धव. षु. ११ श्ट; चासा, 
पृ. २६; कात्तिक. टी. ३६८) । ५ प्रतीत्य यतंते 
भावान्‌ यदोपक्ञमिकादिकान्‌ । प्रतीत्यस्य मित्युवतं 
वचन तद्यथागमम्‌ ।। (ह. पृ. १०-१०१) । 
६. सम्बन्ध्यन्तरपिक्षाभिधाद्गं च वस्तुस्वरूपा५ 
लम्बन दीर्घा हरव दृप्येवमादिक प्रतीत्यसत्यम्‌ । 
(भ. भ्रा. विजयो. ११६३) । ७ कचनार्थं प्रती- 
त्पान्यस्वरूपान्तरभाषणम्‌ । प्रतीत्यसत्यं वौगेऽय 
जानीत्यादि वचो यथा ॥ (भ्रा्ा. सा ५३७) । 
८. ना-- पुरूषो दीर्घोऽयमित्यापेक्षिक वच" प्रतीत्य- 
सत्यमित्ययं" । प्रतीत्या सत्य प्रतीतिविशिष्टं सयं 
प्रती तिसत्यमिति वा व्याख्येयम्‌ । (ग्रन. ध. स्वो, 
टी. ४-४७) । ९. प्रतीत्यसत्यं सम्बन्व्यन्तरपिक्षान 
भिव्यग्यवस्तुस्वरूपालम्बनं दीर्धो हस्व दत्येवमादि । 
(न. श्रा. मला. ११६३}! १० प्रतीत्य विवक्षितादि- 
तरद दिश्य विवक्षितस्यव स्वरूपकथनं प्रतीत्यसत्यम्‌, 
भ्र पिक्षिकसत्यमि्यर्थ. । (गो.जी.मष. शजो, र 
२२३) । ११. वस्त्वन्तरं प्रतीत्य स्याटीषंता-हस्व- 
तादिकम्‌ । यदेकत्र तत्परतीत्यसत्यमुक्त जिनेदवरं. ॥ 
(सो. प्र. ३-१३६६) । 
१ प्न्य वस्तुक भ्रपेक्षा करकेजो वन बोला 
जाता है उसे भ्रतीत्यसत्य कहते हँ । जसे - यह्‌ लवा 
है। २ दीर्ध को श्रपेक्षा हस्व भौर हस्व की 
भ्रपेक्षा वीघं कहना, यह प्रतोत्यसत्य भान जाता 
है । जेसे-- कनिष्ठ भ्रगुलि की श्रपे्षा घ्रमानिका 
को दीर्ध भौर प्ननामिका की प्रेक्षा कनिष्ठ गुल 
को हस्व कहना, शस्यादि । ३ सादि भौर प्रलाधि 


प्रत्यक्ष) 


भौवदाभिक भादि माकीं कशी भवेक्षा जो वचन कहा 
मता है षह प्रतीत्यसत्य कहलस है । 
प्रत्यक्ष -- १. ज पेच्छदो भरमुत्त मुत्तेसु भ्रद्िदिय च 
पच्छण्णं । सकल सगं च ददर तं णाण हवदि पच्च- 
क्सं ।! (अव. सा. १-५४) ; जदि केवलेण णादं 
हवदि हि जीषेण पच्चक्लं ॥ (प्रव. सा. १-५८) । 
२. मुत्तममृततं दग्वं चेयणमियर सगच सव्व च। 
पेष्छतस्स दु णाणं पच्चक्वमणिदिय होद ।॥ (नि. 
सा. १६६) । २. प्रक्ष्गोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष 
श्राट्मा, तमेकं प्राप्तक्षपोपकम प्रक्षीणविरण वा प्रति 
नियत प्रत्यक्षम्‌ 1 (स ति. १-१२) । ४. श्रपरोक्ष- 
तपाथस्य ग्राहकं ओआनमीदृशम्‌ । प्रत्यक्ष >८ >< >८॥ 
(न्यायाव. ४; षड्द. स ५६, पु २२३); प्रत्यक्ष- 
प्रतिपन्नाथप्रतिपादि च यद्र । प्रत्यक्षं प्रतिभासस्य 
निमित्तत्वात्तदूच्यते । (-न्धायाव,. १२२) । ५. जीवो 
श्रवो अ्रत्थव्वावण-मोयणगुणण्णिग्रो जेण। त 
पदर वटू नाणं जं पच्चक्व तय त्िविहं ।। (बिशेष. 
८६) । ६. जीवो भ्रश्लो तं पड जवद्तितनु होड 
पच्चक्खं । (बहर्क. २५); भरपरायत्त नाणं पच्च- 
क्व॒ तय तिविहमोहिमार््य । (खह्त्क. २६) । 
७. इन्विथानि न्व्रियानयपेक्षमतीतव्यभिधारं घाकार- 
प्रहणं प्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि पञ्च, 
प्रनिन्द्रिप मन, तेष्वपेक्षा यस्य नं विद्यते । श्रत- 
स्मिस्तदिति ज्ञनं व्यभिचार, सोऽतीतोऽस्य । 
श्राकारो विकल्प., यत्‌ सह्‌ प्राकारेण वत॑ते तत््रत्य- 
क्षभित्युच्यते । (त. वा. १, १२, १) । ८. ज्ञान- 
स्यव विशदनिर्मासिनः प्रव्यक्षतवम्‌ ¦ (सघीय स्वो. 
बि. ३) ६. प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं >८>८ > । 
(प्रमाणसं २); प्रात्मनियत प्रत्यक्षम्‌ । (्रमाण- 
स. स्वो. वु. ८५) । १०. प्रत्यक्षलक्षण प्राहुः स्पष्ट 
साकारमर्जसा । द्रव्य-पयि-सामान्य-विहोषाथतिमि- 
वेदनम्‌ । (न्धायवि. १-२; त. इलो. १, १२, 
४)। ११ यत्पुनरिन्दरियादिनिमित्तनिरपेश्षमात्मन 
एवोपजायते श्रवध्यादि तत्प्रत्यक्षम्‌ । (त, भा. हैरि. 
धु ११०) } १२. तत्र प्रतिगतमक्ष प्रत्यक्षम्‌ । 
(प्रनुयो. हरि. बु. प्‌. ६९) । १३. जीवोऽक्षः । 
कथ ? श्रम्‌ व्याप्तावित्यस्य ज्ञानास्मनाऽश्नुतेऽथा- 
निद्यक्षः, व्याप्नोतीत्यर्थः, अरा भोजन इत्यस्य वा 
भ्रदनाति सर्बानर्थानित्यक्ष, पालयति भुक्ते बेरयर्थ, 
तमन प्रति वततत इति प्रत्यक्षम्‌, प्रारमनः भपरमिभि- 
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तमवध्याशतीद्दरियमिति भावाय: । (नन्दी. हरि. धु. 
पु. २७) 1 १४. प्रक्षाणीच्ियाणि, भअक्षमक्षं प्रति 
वर्तत इति प्रत्यक्ष विषयोऽक्षजो बोधो वा! {धव 
पु. १, प १३५); श्रक्ष श्रात्मा, भरक्षमक्षं भरति वसंतं 
दति प्रत्यक्षमवधि-मनःपयंय-केवलानीति । (षष. पु. 
€, १. १४३); परेषामायत्त ज्ञान परोक्षम्‌, तद- 
न्यत्‌ प्रत्यक्षमिति ! (षव. षु. १३, धृ. २१२) । 
१५. प्रत्यक्षस्य रवशद्य स्वरूपम्‌ । (श्रष्ठस. प. 
१३२) । १६. विज्ञदज्ञानात्मक प्रव्यक्षम्‌ । {प्रमा- 
णप, घु. ६७) । १७; प्रत्यक्ष पुनरदनाति श्र्नुते 
वाऽ्थानित्यक्षः भ्रात्मा, तस्याक्षम्येद्धिय-मनांदस्यनपेक्ष्य 
यत्‌ स्वत एवोपजापते तश्मत्यक्षम्‌ । (त. भा. सिद. 
च. १-६) । १८. इद्द्रियानिन्दियापेक्षमुक्तमब्यभि- 
चारि च । माकारग्रहणं यत्स्यात्‌ तस्प्रव्यक्ष प्रचक्ष्यते । 
(त सा. १-१७) । १६. यत्पुनरन्त.करणमिन्दरियं 
परोपदेशमुपल च्विसस्कारमालोकादिक वा समस्त 
मपि परद्रव्यमनवेक्ष्यातमस्वभावमेवैक कारकत्वेनो- 
पादाय मवद्रव्य-प्यायजातमेकपद एवाभिव्याप्य 
प्रन मान परिच्छेदन तत्केवलादेवात्मन सम्भूतत्वात्‌ 
प्रस्यक्षमिच्यालक्ष्यते । (भ्रव सा. प्रमृत वु. १-५८)) 
२० स्वाथसंवेदन स्ष्टमध्यक्ष मृख्य-गौणत । 
(सन्मति. श्रभय बे. प. ५५२ उद्‌) २१ विशदं 
प्रत्यक्षम्‌ । (परोक्षा. २-३)। २२ प्रत्यक्ष स्वार्थव्यव- 
सायात्मकम्‌, प्रमाणत्वादनुमानवत्‌ । (न्याय कु. १-३, 
पू. ४८) ; विशदनिर्भासिनः -परमुखापेक्षितया स्व- 
परस्वरूपयीः स्पष्टप्रतिभासस्य प्रत्यक्षत्व प्रव्यक्षप्रमा- 
णता । (ग्धापर्कु. १-३, प ६७) । २३. स्वय दुष्टं 
प्रत्यक्षम्‌ । (नीतिवा १५-३) । २४ यत्स्पष्टाव- 
भाग तत्प्रत्यक्षम्‌ 1 (प्रमाणनि प ४) । २५ यदि 
पून पूतेक्तिममस्तपरद्रव्य मनपेक्ष्य कैवनाच्छुदध-बुदधैक- 
स्वभावात्‌ परमात्मन. सकाशात्‌ समुत्पद्यते ततोऽक्ष- 
नामानमात्मान प्रतीत्योस्पञ्मानत्षात्‌ प्रयक्ष भव- 
तीति सूताभिप्राय । {प्रव सा. जय वृ. १-५८) | 
२६. ज्ानेनाक्ष्णोति व्याप्नोतीत्यक्ष श्राद्मा स्वमोच- 
रम्‌ । तमेवाक्ष प्रति गत प्रस्यक्षमितति वण्यते ॥ 
(भाथा. सा. ४-५६) } २७. स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ । 
(भ्र. म. त. २-२) ; स्पष्टं विशदं यद्धिज्ञानं तल 
त्यक्षमिति । (स्थाद्वादर. २-२) । २८, भ्रहनाति 
मुङ्क्ते श्रवरनुते वा व्याप्नोति श्ानेनार्थानित्यक्ष 
ध्रारमा, तं भ्रति यद्‌ वतंते इन्दरिय-मनोभिरपेस्थेन 
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तस्प्रत्यक्षम्‌--श्रब्यवहितत्वेनाथसाक्षात्करणदक्षभिति । 
प्राहु च-- भ्रक्खो जीवो भ्रत्यव्वावण-भोयणगुणण्णि- 
श्री जेण ! तं पड वद्ुइ नाणं जं पच्चक्ं तमिह ति- 
विह ।\ (स्थानः. भरमय. धू. २-७१,)। २६. प्रबन- 
तरज्ञानदरण-वीयन्तिराययोः क्षमोपशमात्‌ क्षयाद्‌ 
का स्पष्टतावििष्ट वेशदयास्पदीमत यन्‌ तत्‌ प्रत्य- 
क्षम्‌ । ( रत्नाकर. २-२) ! ३० विद. प्रत्यक्षम्‌ । 
(अ्रमाणमो. :-१३) । २९. प्रक्षाणाम्‌-- इन्द्रिया- 
णाया साक्नादुपलन्धि स। प्रत्यक्षम्‌, श्रक्षम्‌-दन्द्रिय 
प्रति वतते दरति प्रत्यक्षम्‌! (श्रा नि सलय श. 
१,ष्‌ १३) । ३२ शग्रषू भोजने" म्रदनालि भुक्ते 
यथायोग सर्वनिर्थनिनि श्रक्ष, यद्वि > “गली 
व्याप्तौ" श्ररनुत्‌ - जानेन न्याप्नालिं स्वन्‌ जया- 
निति श्रक्ष--जीव. „८८म्८ते प्रर म्रन्पवध- 
नेन यद्‌ वनते ज्ञान तद्‌ भवति प्रयक्षम्‌ । (बृहत्क 
क्षे वु २५)}। ३३ प्रत्यक्ष विहदनिति प्रद्िणद 
स्पष्ट प्रतिभासन ज्ञाने तप्रत्यक्षप्रमाण भवति । 
(लघीय भ्रमय व. प्‌. ११) २३४ विन्दप्रतिभाम 
प्रत्यक्षम्‌ । (न्यायवी षृ. २३); श्रथवा श्रक्ष्णोति 
व्याप्नोति जानातीत्यक्ष प्मात्मा, तन्मात्रापिक्षोत्पत्तिक 
प्रत्यक्षमिति । ({म्यायदी पृ ३९) । ३५. ग्रक्ष 
श्रात्मानमव प्रति नियत परनगेक्ष प्रत्यक्षम्‌ । (गो 
जीमप्रवजी. प्र २६६९) ¦ ३६ रर-परव्यव- 
मायि ज्ञान स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ । (षडद स. व्‌. ५५, 
पु. २०८) ; तन म॒स्य-सव्यवहारेण सथादि विद्चद 
मतम्‌ । (षडव. स ष. ५५,य्‌. २११) 3७ न 
णोति व्याप्नोति जानाति वत्तीत्यक्षः श्रात्मा, 
तमक्षमात्मान अ्रवधि-मन प्ययापेक्षया परिप्रा्तक्- 
योपशम केवलयपेक्षया प्रक्षीणविरण वां प्रतिनियत 
प्रतिनिरिचतं प्रत्यक्षम्‌ । (त. वृत्ति धरत. १-१२) । 
३८ प्रत्यक्षग्य वंश्द्यं स्वरूपम्‌ । > > >< प्रत्यक्ष- 
स्यापि विकलस्यावधि-मन-पर्यायलक्षणस्येन्द्रियानि- 
न्द्िथानपेक्षत्वे सति स्पष्टतया स्वाथंन्यवेसायात्म- 
कत्व स्वरूपम्‌ । सकलभ्रत्यक्षस्य केवलज्ञानलक्नषणस्य 
सकलद्रन्य-पर्यायसाक्षाच्करण स्वरूपम्‌ । (सप्वभद्खो- 
त. पृ. ४७) । ३६. न क्रीयते हत्थक्षो जीवस्न प्रति 
वर्तते एति प्रत्यक्षम्‌ । (प्रमाल १, प्‌. ४)) 
४०. श्रक्षमिन्द्रिमं प्रति गतं कार्यंत्वेनाधिवं प्रत्यक्षम्‌, 
भथवाऽदनुते ज्ञामात्मना सर्बार्थनि्‌ व्यप्नोतीत्यौणा- 
विकनिपातनादक्षो नीवस्तं प्रति गतं प्रत्यक्षम्‌ । 
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(ज्मत. पु. ११४) । 

१ जौ ज्ञान श्रमृलं- -घमधिर्मारि, मृतो मे घतौश्ियं 
परमाण श्रादि, तया द्रष्य-लेत्रादि से भ्राच्छादित 
स्वश्रौर पर रूप समस्त ज्ञेय पदाथा को जानता 
है उसे प्रत्यक्ष ( केवलन्नान ) कहते है । २ मृत-भ्रम्‌त 
एषं चेलन-प्रेसन सभी स्व-परलू्प विषयों को 
लाननेथालये (केवली) का ज्ञानि भरसीन्दरिय प्रत्यक्ष 
(सकल) कहलाता है । ३ शपरकष्णोति व्याप्नोति 
जातातोत्यश्ष भ्रार्मा' स मिरुषिसि के प्रनुसार प्रक्ष 
(जानमेवाला) नाम प्रात्याकाटहै । ज्ञान्प्यरणके 
क्षयोपश्षण घा क्षयसये य्त्‌ श्रात्माके प्रति जो 
लान -- प्डधि-म्नःपयय या केवख- नियत है उसे 
प्रत्यक्ष कहा जाताहै।! ४ जो ज्ञान भ्रपरोक्षरूप से 
- साक्षात्‌ शूप से---श्रस्यन्तर व बाहा पदार्थो को 
व्रहण करनेवाला है उसे प्रत्यक्ष जानना ाहिए । 
प्रत्यक्ष रूप से जाने गये श्रय के प्रतिपादकं वचन 
को भी प्रतिभास का कारण होने से प्रत्यक्ष कटा 
गमया) 
प्रत्यक्षाभास-- म्रवक्षद्य प्रत्यक्ष तदाभासम्‌, बौद- 
स्यावस्माद्‌ धूमदशं नाद्‌ वल्भिविक्ञानवत्‌ । (परीक्षा. 
६-६) 
ध्रविष्ादताके होते हए सिस प्रयक्त म्ना जाताहै 
वहु प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु प्त्यक्षामास है। जंसे-- 
वौद्मतमे प्रकस्मास्‌ धूमे देरूनेसे जोश्चम्नि 
का ज्ञान होता है, वह्‌ प्रत्यक्ष नही, कर्तु प्रर्यक्षा- 
भास है । 

प्रत्यक्षोपचारविनय-- १. श्राचा्योपाध्याय-स्थ- 
विर-प्रव्तक-गणध रादिषु पूजनीयेष्वभ्यत्थानमभिगम- 
नमजलिकरण वन्दनाऽनूगमन रत्तश्रयबहुमान सवेका- 
लयोम्यानुरूपक्रियाऽनुलीमता सृ निगृहीतत्रिदण्डता सु- 
क्ली लयोगता धर्मानुरूपक थाकथन-श्र्वणभक्तिताऽहुदाय- 
तन-गुरुभक्तिता दोधवद्रजन गृणवद्धसेवाःभिलाषाऽ- 
नुवर्तन पुजनम्‌ 1 यदुदतम्‌--गुरु-स्थवि रादिमिर्नान्यथा 
तदित्यनिह् भावन समेष्वर्‌सत्सेको हीनेष्वपरिभवः 
जाति-कुल-धनेद्वयं-रूप-विज्ञान-बल-लाभद्धिषु निर- 
भिमानता सवत्र क्षमापरता मित-हित-देड-कालाभनूः 
गतव चनता कार्याकायं-सेव्यसेव्यं-वाच्यावाच्यज्ञातृता 
हत्ये वमादिभिरादमानषरूपः भ्रत्यक्षोपच।रविनयः । 
(चा. सा. पृ. ६५) । २. किरियम्मम्मृष्राणं 
णवणंजलि प्रासणुवकरणदाणं । एतै पच्चु्गमणं 


प्रत्यनीक ] - 


च गच्छमाणे प्रणुव्वजणं ।। कापाणुरूवमदूणकरण 
कालाणुरूबपद्धियरणं । संथारभणियकरण उवय- 
रणाणं च पडिलिहुण ।। इच्चेवमाद्‌ काद्य विणध्रो- 
रिसि-सावयाण कायन्वो । जिणवयणमणृगणतेण दैस- 
विरएण जहजोग्मं ॥! दय पच्क्लो एसो भणिश्रो > 
>< ><। (कसु. शा. ३२८-३१)। ३. प्रम्युत्थात नति 
सूरावागच्छति सति स्थिते । स्थान नीचैनिविष्टे- 
ऽपि शयनोच्चासनोज्छनम्‌ ।। गच्छत्यनुगमो बक्त- 
यनुक्ल वचो मन. । प्रमादीत्यादिक चैवं पाठका- 
दिचुष्ट्ये ॥ भ्राचार्यादिष्वसस्स्वेब स्थविरस्य मुने- 
गणे । प्रतिरूपकालयोग्या करिया चान्येषु साधूषु ॥। 
भ्राया-देश-यमाऽसंयतादिषचितसत्करिया ॥ कर्तष्या 
चेत्यद, प्रत्यक्षोपचारोपलक्षणम्‌ ॥ (भाखा. सा. ६, 
७८-८१) । 
१ धराचय, उपाध्याय, स्थविर, प्रवतं श्नौर गण- 
धर श्रादि गुरुजनों के सम्मुख श्रानेषर उठ खड 
होना; उनके सम्मख जान, हाथ जोडना, बन्दना 
करना, उनके जानेपर पीठे जाना, रत्नत्रय के भरति 
बहत श्रादर र्न, सब काल के योग्य नुकूल 
क्रिया्रो को यथाक्रमसे करना, मन, वचन व 
कायको वक्ष मे रलना, उस्म क्षल ते युक्त होना, 
अमनुक्ल कथा को कहना, उसके सुनने में भक्ति 
स्वना; प्ररहन्त, धर्मायतन श्रौर गर्‌ मे भक्ति 
रना, दोषो को छोडन, तथा जो गुणों मे वड है 
उनको सेवा करना, उनके साथ सम्भाषण करना, 
उनका भ्रनुसरण एषं पुजा करना; यह सब प्रत्प- 
क्षोपचारविनय कहलाता ह । 
प्रस्यनीक- १ श्राहारस्प उ काले नीहारस्सावि 
दोह पडिणीय । (प्रव. सारो १६५) । २. प्रत्यनी- 
कमाहा रादिकाले वन्दनम्‌ । (योगक्षा, स्वो बिव. 
१३.१३०) । ३ ग्राहारस्स नीहारस्य वा --उनच्वारादै 
काले वन्दमानस्य भवति परत्यनीकवन्दनकमिति (प्रव, 
सारोव्‌ गा १६५) । 
१ भाहार-नोहार धादिके समय गर लनो की बन्दना 
करने मे प्रत्यनीक नाभक दोष होता हे । कृतिकमं 
के ३२ दोषो में यह १बां है । 
प्रत्यभिज्ञा - दलो प्रत्यभिज्ञान , 
्रस्यभिज्ञान--१. तदेवेमित्याकार ज्ञान संञा भरय- 
भिज्ञा, तादु्षमेवेदमित्याकारं वा विज्ञानं संज्ञा | 
(भभाणप. घर, ६९) । २. तदेवेदं तस्सदशचम्‌ इति 


७१५२, जंन-लक्षणावली 


[ प्रत्यभिज्ञानाभाकस 


वा प्रत्यमिज्ञा । (सिडिवि. बु. १-२३, ए. १०६) । 
३ दरंन-स्मरणकारणक सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञानं तदे- 
वेद तत्सदृशं तद्विलक्षणं तस्प्रतियोगी्यादि । (परी- 
क्षा. ३-५) । ४. स एवाय तेन सदुशोऽयमिति बा 
एकत्व-तादुह्याभ्या पदाथनि सङ्कुलन प्रत्यवमशं: । 
>< >< >.पूर्वं ातेस्य पुनः कालान्तरे स एवायम्‌' 
इति जानें प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (न्यायकु. ३-१०, पु. 
४११) । ५. ददोने-स्मरणकारणकम्‌- दरोन-स्मरणे 
कारणे यस्य तत्तथोक्तम्‌, सद्ुलन विवक्षितघमं- 
युक्तत्वेन प्रत्यवमशषेन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (५. क.मा 
३-५ पर. ३३८) । ६. भ्रनुभय-स्मृ तिहैवुकं तियगृध्वं- 
तास्नामान्यर्गदगोचर सङ्लनात्मकजान प्रत्यभिज्ञ 
नेम्‌ । (भ्र.म. त. ३-४५, जनत. प ११६) । ७. 
प्रत्यभिज्ञा स एवायमिति ज्ञानम्‌ । (घ्रा.मौ बसु. 
वृ. ४०), वेस्तून पूर्वापरकालव्याप्तिज्ञानं प्रत्य- 
भिज्नानम्‌ । (प्रा. मी. षयु.वु ५६) । ५८ दर्ान- 
स्मरणसम्भव तदेवेद तत्यदुक्ञ तद्विलक्षण ततप्रतियो- 
गत्यादि सङद्धुलन प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (प्रमाणमी 
२-४) । ९ प्रत्यक्ष-स्मृतिहेतुके स द्रुननमनुसन्धान 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ सज्ञा । (लघीयः. प्रभय धृ.प २६) 
१०. श्रनुभव-स्मृतिहेतुके सङ्लनात्मक ज्ञाने प्रत्य- 
भिज्ञानम्‌। (न्यायकी. रे, पु ५६) । ११. श्ननुमब- 
स्मरणकारणक सद्भलने प्रत्यभिज्ञानम्‌ । (षडद स. 
वु. ५५ धृ. २०९) । 
१ बही यहहै' इस प्रकारके श्राकारवाले ज्ञानको 
भ्रयवा यहु उसी प्रकार काटै' श्सप्रकारकेष्ा- 
कारवाले ज्ञान को प्ररयभिज्ा कहते है । पस्यमि- 
ज्ञान, भ्रस्यवमक्षं भौर संज्ञा ये उसीके नाभान्तर 
ह। ३ दशन (प्रत्यक्ष) भौर स्मरण के निमित्ते 
होनेवाले संकलनात्मक शान को--जंसे षह वह है, 
यह उसके समान है, यह उससे भिन्न है, प्रथवा 
यह उसका प्रतियोगी है; एट्यादि भ्राकारवाले ज्ञान 
को प्रत्यनिलान कहते है । ६ प्रनुभव प्रौर स्मरण 
के निमिस मे जो तिक्‌ सामान्य व ऊरष्वता 
सामान्य भ्रादि को विषय करनेवाला संकलनात्मक 


जान होता है उसे प्रत्यभिज्ञानं कहा जाता है । 

प्रत्यभिज्ञानाभास---१. सदृशे तदेवेदं तस्मिनेव 
तेन सदशं यमलकवदित्यादि प्रत्यभिक्ञानाभासेम्‌ । 
(परीक्षा. ६-९) । २. वुल्ये पदश्थे स एवायमिल्ये- 
करिमषच तेन तुल्य इस्यादि जानं प्रस्यभिञ्ञानःभा- 


प्रत्यय] 


सम्‌ । (त्र. ब. त. ६.३३) २. भतत्सदओे तत्सदुकष- 
मिदमतस्मिष्तदेवेदमित्यादि प्रत्यभिक्ञानामासः । 
लीय. भ्रभय. वु. पु. ४६) । 
१ सवृक्ष बस्तु मे "यह बहोरि" इसप्रकार केन 
को, तथा उसौ पदार्थं मे "यह उसके संबुश् है" इस 
प्रकारके जान को प्रत्यभिल्नाभास कहमे है । 
प्रत्यय --प्रतीयतेऽनेनाथं इति प्रत्यय --ज्ञानकारणं 
धटादि । (उत्तरा. नि. शा. वु. ६०) । 
“प्रतीयते श्ननेन प्रय इति श्रह्ययः' इस निरुक्ति के 
धनसार जिसके हारा---जिसके भ्राश्चय से --पदाय 
को भरतोति होती है यह्‌ प्रत्यय कहलाता है । भ्रनि- 
प्राय यहहै कि ने के विषयभूतधटभ्राविको 
प्रत्यय कषा जाता है। 
प्रत्ययकषाय- १. पच्चयकंस।ग्रो णाम कोह्वेयणी- 
यस्स कम्मस्स उदएण जीवो कोहो होदि, तम्हातं 
कम्मं पच्चयकसाएण कोहो ! (कसायपा. च्‌. १-४४ 
प.२१) 1! २. होति कसायाण बन्धकारण जस 
पच्चयकसयो । सदातियो त्ति कट्‌ ण समुप्पत्तीय 
भिण्णो सो 1 (षिज्ेषा. भा. ३५३०, प्‌. ६६६, 
ला ब. सौरीज) । ३. प्रत्ययकषाय. खल्वान्तर- 
कारणविशेषः तत्पुद्‌गललक्षण ¦! (श्राव. नि. हरि. 
च॒. ९१८, पु. ३९०} । ४. जीवाद भ्रमभिण्णो होदूण 
जो कसाए समुप्पदेदि सो पच्चयो णाम । (जयथ 
१,य्‌. २८६) । ५. प्रस्ययकषाया क्सायाणये 
प्रत्यया ---यानि कारणानि, ते चेह मनोज्ञेतरभेदा 
डब्दादयः, ग्रत णवोत्पत्ति-प्रत्प्ययो का्यकारमगतो 
भेदः । (्राचारा.नि. कशो. वु १६०, १. ८२)। 
१ ोधवेदनौय कर्मके उदयते जीव क्रोध होता 
है--कोधरूप परिणत होता है, इसौ कारण उते 
भरत्ययकषाय को श्रपेक्षा क्रोष कहा जाताहै। २ 
कसंरूप कषायो के बन्धका कारण जो प्रभिप्राय- 
विशेष है उसका नाम प्रत्ययकषाय है । 
भत्ययक्रिया--- ९. प्रत्ययक्रिया भ्रपूर्वादयु्यादनेन । 
(त. भा. हरि. बु. ६-६) । २. प्रत्ययक्रिया तु यद- 
पूर्वस्य पापादानकारिणोऽधिकरणस्योतत्र््य स्व-स्व- 
बुद्धा निष्पादनम्‌ । (त. भा. सिद. ब्‌. ६६! । 
२ पापाल्रवके कारणभूत श्रपूवं धिकरण की 
कल्पना करके भपनो-प्रथनो बुदि के प्रनसार उत्य्न 
करना, इसका नाम प्रत्ययक्रिया है । 

ल- ६५ 
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भत्थकस्यापन- प्रति इति परोक्तदूषणप्रातिकूल्ये- 
नावस्थीयते अन्तर्मृतण्यभस्वादवस्थाप्यते--युक्तिपुर- 
स्सर॒निर्दोषमेतदिति रिष्यबुद्धावारोष्यते येन चत्‌ 
प्रत्यवस्थापनम्‌- प्रतिवबनम्‌ । (बहस्क. कषे. बु. 
८०८} । 

"प्रत्यवस्थापम' भे "प्रति का भथ दइूतरोके हारे 
किये षे शेषो की अतिक्लता है तथा “श्रवस्थापन' 
का प्रथं युश्तिपूवक "पहु निश्षिटहैः हत्त प्रकार 
क्िष्य को बदिमेश्रारोपित करना है। तदर्नसार 
म्रभिप्राय यहहृश्रा कि दूसरोके द्वारा विपि गये 
दूषणो का युदितिपु्ंक निराकरण करके दिष्य को 
यह विश्वास करा वेना कि यहु सक्या निर्दोष, 
इसका नाम प्रत्यवस्थापन है । 


प्रत्यवेक्षण-- १. प्रत्यवेक्षणं चाक्षुषो श्यापारः । 
जन्तवः सन्ति न सन्ति चेति प्रत्यवेक्षण चाक्षुषो 
व्यापारे. प्रतीयते । (त. बा. ७ ३४, १) 
२ प्रव्यवेक्षणं--चक्षुषा निरीक्षण स्थण्डिलस्य सचि- 
ताचित्त-मिश्र-स्थावर-जङ्खमजन्तुशुन्यता । (ष. भा. 
सिद्ध. दु. ७-२६) । ३. तत्रै जन्तव. सन्ति न सन्ति 
वेति प्रत्यवेक्षण चक्षुषो व्यापार । (चा.सा.षु. 
१२) । ४. श्रत प्राणिनो विद्न्तन वा विद्यन्त दति 
निजबुद्धधया निजवक्षुषा पूननिरीक्षणं प्रत्यवेक्षित- 
मुच्यते । (व वसि शुत. ७-३४) । ५. जीवा 
सन्तिने वा सन्ति कतव्य प्रत्यवेक्षणम्‌ । चक्षर्व्या- 
पारमा स्यात्‌ सूव्रास्तल्नक्षण यथा ॥ (लारी 
६-२०६) । 

१जन्वुर्हयानहीह, हस अकारकाजो चक्षुका 
व्यापार है --उसके द्वारा निरीक्षण करना है, 
हसका नाम पत्यवेक्षण है। 

प्रत्यवेक्षित- देखो प्रत्यवेक्षण । 
भ्रत्याख्यातसेषा-- >< >< >< प्रस्याख्यातसेवोन्मि- 
तानम्‌ । (श्न. घ ५-४८); प्रत्याख्यातसेवा 
नाम प्रन्तरायः स्यात्‌ >८ >८ >८ उभ्कितस्य देव- 
गुरुसाक्षिकं भ्रस्याख्यातस्य वस्वुमोऽशनं खादनम्‌ । 
(चन. ध. स्वो, टी. ५-४८) । 

देव या गुर की साकनीपुवक छोडी हई च्स्तुके शा 
लेने पर प्रत्याख्यातसेवा नामक भोजन का प्रन्त- 
राय होता है) 


प्रत्याख्यान) 


प्रत्याह्यास-- १. णाणं सव्व मावे पशथ्बक्लादि य 
परेत्ति णादूण । तम्हा पण्बश्चाणं णाणं णियमा 
मुणेदभ्वं ।। (संभयत्रा. ३९); कम्मं जं सुषहमसुहं 
जम्हि य भविण वज्छदि भयिस्सं । तत्तो णियत्तदे 
जो सो पच्चक्वाणं हषे देदा ।॥ (समयप्रा. ४०४) । 
२. मोच्ुण सयलजण्पमणागयसुहमसुदहवारणं कच्चा । 
श्रप्पाण ओ भायदि पनच्वक्वाणं हवे तस्स !॥। (नि 
स. ६४) । ३. णामादीण छण्ण अ्रजोगपरिवज्जणं 
तियरणेण । पच्चक्खाण णय भ्रणागय चागमे कालि ॥। 
(बला. १-२७) । ४. श्रागन्तुकदोषाणा प्रत्याख्यान 
खु वप्यंतेऽपोह्‌. । (ह. पु. ३४१४६) ! \ प्रत्या- 
ख्यानं यत्र मूलगुणा उत्तरगुणाकष्च धारणीया इत्यय- 
मथं स्याप्यते तत्प्रत्याख्यानम्‌ ! (व. भा. हरि. व्‌. 
१-२०) । ६. प्रत्याख्यानं सवंविरतिलक्षणम्‌ >< 
>> । (ग्राव. नि. हरि व मलय. वु. ११०; 
कर्मप्र. यशो. १, धृ. ४); परिहरिणीय वस्तु वस्तु 
मरति भ्रास्यानं प्रत्याख्यानम्‌ । (भाव. नि. हरि. वु. 
६४) । ७. प्रत्याख्यानं संयमः | (षव. पु. ६, पू. 
४३); पथ्चक्वाणं सजमो महव्वयाई ति एयद्रो । 
(घव. पु. ६, पृ. ४४) ; महव्वयाणं विणासण-मला- 
रोहणकारणाणि जहा ण होसंति तहां करेमित्ति 
मणेणालोचिय चउरासी दिलक्खबदसुद्धिपडिग्गहो 
पच्चक्छाण णाम । (धव. पु. ठ, चु. ८५); पच्च 
क्वाण महव्वयाणि । (धष. पु. १३, धु. ३६०) । 
८. सगंगदियदोसाण दन्व-देत्त-काल-भावविसयाण 
परिच्चाग्रो पच्चकवाण णाम । (जयध. १, पु. 
११५) । £ प्रत्याख्यान नाम श्नागतकालविषया 
क्रिया न करिष्यामीति सकल्प. ।! (भ. भ्रा. विजयो. 
११६) । १९. श्रागाम्यागोनिमित्ताना भावाना 
प्रतिषेधनम्‌ । प्रत्याख्यान समादिष्ट विविक्तात्मवि- 
लोकिनः ॥ (योगसारप्रा. श्रमित. ५-५१) । ११. 
भरत्यारयानमनागतदोषापोहनमिति ! (खा. सा.पृ. 
२६) । १२. प्रस्याख्यानमयोग्यद्रव्यपरिहार" तपो- 
निमित्त यौग्यद्रव्यस्य वा परिहार । (मूला. च्‌. 
१-२२); नेामि-स्थापना-दव्य-शेत्र-काल-भावाना 
षण्णाम्‌ भ्ननागताना तरिकरर्णयं देतत्परिवजंनम्‌, प्रागते 
चोपस्थिते च यदेतहोषपरिवर्जन तत्प्रतयाख्यान क्नात- 
व्यम्‌ । >< >< >< प्रनागते वतमाने च काते द्रव्या- 
दिदोषेयरिहरण प्रत्याख्यानम्‌ >८ >८ >< । तपोऽ्ं 
निरवद्यस्यापि द्रव्यादेः परिस्यागः प्रस्थास्यानम्‌ । 
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(अला, वृ, १-२७) । १२. पल्लाम-स्थापनादीनाम- 
योगषपरिवजंनम्‌ । त्रिधुद्धधाऽनागते काले तस्म्रस्या- 
स्यानमीरिवम्‌ । (धा. सा. १-३८) ! १२४. त्र 
व्याख्यानं भ्रा मर्यादया सर्वे विरतिरूपम्‌ >< >< >८ । 
(स्याम. पभय. बु. २४६, धृ. १८६३)। १५. प्रत्या. 
रुयान सवंविरतिरूपम्‌ >८ >< >< । (शतक. भल. 
हेम ध. ३८} । १६. भ्रति प्रवृत्तिप्रतिकलतया, घा 
मय दिया, स्यानं प्रकथनं प्रत्याख्यानम्‌ । (योशश्चा, 
स्वो. विव. ३-१३०, धृ. २५१) ¦! १७. तथा परि- 
हरणीय वस्तु प्रति धाष्यानं- गुरुसाकषिकनिवत्ति- 
कथन । (प्राव. नि. मलय. बु. ८६४) १८. प्रत्या- 
ख्यानं सवंविरत्याख्यं >८ >८ > । (कभस्त. गो. 
ब॒. ६, धृ. र्ट)! १६. प्रत्याश्यानं तरिविधाहार- 
परित्यायः (श्रन्‌. ध. स्वो. टी. २-६८; न. न्रा. 
भला. ७०); प्रत्याख्यनि भाविकर्मणा द्युमाद्युभ- 
कर्मं विपाकानामात्मनोऽत्यन्त भेदेनोपलम्भनम्‌ । (भन. 
ध. स्वो. टी. ८-४) ) २०. सवंसावद्यविरतिः 
परत्याश्यानमिहोच्यते । (क्मवि. वे स्वौ व्‌. १७, 
उव्‌.) । २१. प्रत्याख्यानं सकलसयमः । (गोजी. 
म भ्र.षे जी. प्र. २८३) ) २२. श्रागामिदोषनि- 
राकरण प्रत्याख्यानम्‌ । (भावभ्रा. टी. ७७) । 

१ जान सब नावो को जानकर--श्रात्मस्वरू्प से 
भिन्न सम्कर---उनका प्रत्याख्यान {परित्वाग) 
करताहे, हतीते जानको ही नियम से भरत्यास्यान 
जानना आहिए । शुभाशुभ कमा के बन्धक सिभ्या- 
त्वादि भावोषे निवृत्त होने वाला भ्रात्माही 
निचय से प्रत्याख्यान कहेलाता है । ३ नाम, स्था- 
पन, द्रष्य, कषर, काल, श्रौर आके भेवसे शह 
प्रकारके योग्य का-पापके कारणो का- 
वर्तमान अ भविष्यकाल की प्रपेक्षा मन-दन-कायं 
से जो परित्याग किया जाता है, इसका नाच प्रत्या 
स्यान हि । ४ भागन्तुक दोर्षोका जो परित्याग 
किया जाता, इसे प्रत्याश्यान कहा जाता है । 
५ जिस भ्रमबाह्य शृत मे "मृलगुणों भ्रौर उत्तर. 
गुणो की धारण करना घाप" यह भयं कहा जता 
है उज्लका नाम प्रत्वार्यान शत (भगबष्य भूत का 
एक भेद) हि} ७ संयम प्रयवा महात्रतों को पत्या. 
यान कहते ह । १६. तीन परकोारके श्राहार क 
परित्यागं करना, इतका नाम पअरत्दास्त्रान है । यह 
भत्याश्वान नक्तप्रत्या स्यानमरण को स्वोकारं करते 


प्रत्णख्यानकंषाय] 


जाला अपक जिन प्रहार्दिलिगों का भाराधक होता 
हि उनके चम्तर्णत है) 

प्रल्याल्यानषवाय -- १. अट्णस्यानस्वमावाः स्युः 
सयमस्य विनाय [शष ]काः । (उथास्तका. €२६) 1 
२. प्रत्याख्यानं सकलसंयमम्‌ प्रावृष्बन्तीति भरत्या 
रूपानावरणाः क्रोवादयः $ृरस्नसयमदाग्तिविधाति- 
विपाका. 1 (म. भ्रा. मला. २०६६] ¡ २३. प्रत्या- 
ख्यानावरणास्ते सकलवचारित्र महाव्रतपरिणाम कष- 
न्ति, प्रत्याख्यान संकलसयममावृण्वन्तीति प्रत्याख्या- 
नावरणा इति निरुक्तिवशात्‌ । (गो. जी.म.प्र. ब 
नी. २८३) । 

१ जो कषाये संयम--सकलसयम- का विघात 
करतो ह उन्हे प्रत्याषटयान पा प्रत्याह्यानावरण कषाय 
कह! जाता है । 

प्रत्याख्यानकुश्ल-सीयालं भंगसयं पच्चक्ला- 
णम्मि जस्स उवलद्ध । सो खलु पच्चक्खाणे कुसलो 
सेस प्रकुसला उ ॥ (श्राव. नि. भिधा. ५,पृ. 
६०, गा. १५) । 

भावक धमं के धन्तगल प्रत्याख्यानभेदो मे एक सौ 
संतालीस (१४७) भंग होतेह चे जिसके उप- 
लण्ध होते है वह अल्याल्यान मे कुत्राल भाना जाता 
है । {देखो आावकप्रल्ण्ति गा. २२९-३१) । 
प्रत्याख्यानयुवं-देखो प्रत्याख्यानप्रबाद । १. व्रत- 
नियम-प्रतिक्रमण - प्रतिलेखन-तप.केल्पोपसर्गाचार- 
प्रतिमाविराधनाराधनाविश्ुद्धध्‌ पक्रमाः श्रामण्यकारण 
च परिमितापरिमितद्रव्य-भावप्रत्याख्यान ज यत्रा 
ख्यात ततप्रत्याख्याननामघेयम्‌ । (व चा १,२०, १२, 
प. ७६; घ्व. पु ६,१्‌. २२२) । २. पच्चक्खाण- 
णामषेय तीसण्ह वत्थूणं ३० छस्सयपाहुडाण ६०० 
चडरासीदिनक्ख पदेहि ८४००००० दन्व-भावपरि- 
मियापरिमियपन्वक्वाण उववासबिहि पचसमिदीभरो 
तिण्णि गृत्तीश्रोच परू्वेदि। (धव.षु. १, षृ. 
१२१) । ३. पच्चक्खाणपवादो णाम-दुवणा-दव्व- 
लेत्त-कास-मावमेदभिण्णं परिमियापरिमियं ण पण्न्व- 
क्खाणं वर्णेदि 1 (अयध. १ प्र. १४४) । 
४. चतुररीतिसक्षपदं द्रग्य-पययाणा प्रस्याष्यानस्य 
निवत्तेग्यावर्णकं प्रत्याख्यानं नामध्येयं संज्ञा यस्य तत्‌ 
प्रत्याल्यामना मध्येयम्‌ ८४००००० । {(भुतम. टी. 
१२, १. १७६) 1 ५, द्रव्य-प्थयरूपप्रत्याख्याननि- 
श्वसनकथक शरतुरक्ीतिलक्षपद्रपरमाणं प्रत्याख्यान- 
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पु्ंम्‌ । (त. षधि भृत. १२०} । ६. पञ्बक्लागं 
णवमं चउसी दिलक्वपयप्पमाणं तु । तत्य वि पुरिस- 
विसेसा परिभिदकालं च दरं च! णाम टुवणा 
दग्वं ले्तं काल पड भावयं च । पच्चंक्खाणं कि 
ज्ज सावज्जाणं च बहुलाण ।॥ उववासविहि तस्स 
वि भाव्णभेय च पचसमिदि च। गुत्तितिय तह 
वण्णदि उववासफलं विसुद्धस्स ।॥ भ्रणागदमदिक्कतं 
कोडिजुदमखंडिदं । सायारं ब णिरायार परिमाण 
तहेतर । वहा च वत्तणीयातं सहेदुगमिदि दिदि, 
पच्चक्लाण जिणेदेहि दहभेयं पकित्तिदं ॥ (भ्रंग. 
९५-९६, पु. २६८) । 

१ निसमे त्रत, नियम, प्रतिक्मण, प्रतिलेखन, तप, 
कत्य, उपसग, प्राचार, प्रतिमाविराधन, भ्रतिमा- 
भाराघन प्रौर प्रधिदुदि के उपकम का, साध्वाचारः 
के कारण का तथा परिमित व भ्रपरिपिस व्रव्य- 
भावरूप प्रत्याख्यान का निरूपण क्वा गमाहि 
उसका नाम प्रत्याश्यानपुथं है ¦ 
प्रत्याख्यानप्रबाद- देखो प्रत्याश्यानपूवं । प्रत्या- 
ख्यानं नवमम्‌, तत्र सवं प्रत्याख्यानस्वरूपं वण्यते हति 
प्रत्याख्यानप्रवादम्‌, तत्परिमाणं चतुरशीतिः पद- 
रातशदक्ाणीति । (समवा. भभव. वु. १४७) । 
जहां क्षमस्व प्रत्याख्यानस्वर्य का वर्णन किया नाता 
है उसे प्रत्याख्यानश्रवाद कषटते ह । यष मीवां पूर्वंगत- 
श्रुत है, जिसके पदों का प्रमाण चौरासी लाख हे । 
प्रत्याख्यानावरण-- देखो प्रत्याख्यानकषाय । 
१. यदुदयाद्विरति कृत्स्नां संयमाख्या न शक्नोति 
कर्तुं ते कृत्स्न प्रत्याष्यानमावृण्वन्तः प्रत्याष्याना- 
व्रणाः क्रोध-मान-माया-लोभाः । (स. सि. 2-€ ), 
२. प्रत्याख्यानावरणकषायोदयाद्‌ विरताविरतिर्भव- 
स्युतततमचारित्रलाभस्तु न भवति । (तव. भा. =-१०)। 
३ प्रत्याख्यान सर्वेविरतिलक्षणम्‌, तस्या्ररणाः 
प्रस्याख्यानावरणाः । (भराव. नि. हरि. बु. ११०) । 
४. प्रत्याख्यानभावुण्वन्ति मर्यादया ईषदरेति प्रत्या 
स्यानार्वरणाः । प्माङ्मर्यादायामीषदये का, भर्था- 
दाया सबेविरतिमार्बृण्वन्ति न॒ देशविरतिम्‌, 
ईषदर्थेऽपि ईषद्‌ वृण्वन्ति संवंचिरतिमेवे, न 
देरधिरितिम्‌ । (शा. पर. दी. १७) 1 ५. पष्व- 
क्वाणं संजमो महव्वया दं ति एयटो । पण्वक्खाण- 
माषरंति सि पच्वक्खाणावरणीया कोह-माण-मावा- 
लोह + (षव. पु ६, षू. ४४) । ६. मूलगुभप्रत्या- 


भ्र्थास्यानावरणं| 


ख्यानविषातवतिनः प्रत्याक्यानावरणाः क्रोषादयः । 
(त. भा. सिदध. ष. ८-१०) । ७. प्रत्याख्यानं मर्या- 
देयाऽऽवृष्वन्तिये ते प्रत्यास्यनावरणाः ते सवंवि- 
रतिमावण्वम्ति, न वतु देशविरतिम्‌ । (पचतं स्वो. 
बु. ३-५) । ठ. प्रत्याख्यानं संयममावृण्वन्तीति 
प्रव्याख्यानावरणाः । (मला. वु १२-१६१)। 
€. प्रत्याख्यानम्‌ श्रा मयदिया सवंविरतिरूपमेवेत्यर्थो 
वृणोतीति प्रत्यास्यानावरण. । (स्थाना. श्रभय. बु 
४, १, २४६) । १०. स्वंविरतिगुणविधाती प्रत्या- 
ख्यानावरणः । (भ्रनाप. मलय. वु. १४-१८८प्‌. 
२६१); तथा प्रत्यास्यान स्बेविरतिरूपमात्रियते 
यैस्ते प्रत्याख्यानावरणा. । श्राह च-सबसावद्यविर- 
ति. प्रत्याख्यानम्‌दाहूतम्‌ । तदावरणसज्ञाऽतस्तृतीयेषु 
निवेशिता ॥। (प्रजाप. मलय. व्‌. २३-२६३, धृ. 
४६८; पंचं. मलय. ब. ३-५, प्‌. ११२; कमपर. 
यज्ञो. वु. १,१्‌. ४) १६१. प्रत्याख्यानमावृष्वन्तीति 
प्रत्याख्यानावरणाः । (धर्मसं. मलय. बु ६१४) ) 
१२. प्रत्याख्यानं सवंविरतिरूपमावृण्वन्तीति प्रत्या- 
स्यानावरणा । (षडक्षी. मलय. षु. ७६; क्मवि. 
दे. स्वो. व्‌. १७) । १३. स्वंविरतिरूपं हि प्रत्या- 
र्यानमावृण्वन्तीति प्रत्याख्यानावरणा उच्यन्त इति । 
(कस्त. गो वू. २,प्‌. ७१); ते एव क्रमेण रेणु- 
रेखा-काष्ठ-गोमूत्रिका-खञ्जनरागसमानाष््चतुमसिानू- 
बल्धिन प्रत्याख्यानावरणाः, प्रत्याख्यान स्च विरत्या- 
स्यमावृष्वन्तीति कृत्वा ४। (कमस्त. गो. दु €, 
यु. ८४) । १४ प्रत्याख्यानावरणास्ते सकलचारित्र 
महाव्रतपरिणामं कषन्ति, प्रत्याख्यान सकलसयममा- 
वृण्वन्ति ध्नन्ति दति प्रत्याख्यानावरणाः । (गो. जी. 
म. भ्र. २८२) । १५ येषामुदयाज्जीवो महाद्रतं 
पालयित्‌ न शक्नोति ते प्रत्याख्यानावरणक्रोच-मान- 
माया-लोभाः । (व. वुत्ति शत. ८-१०) । 
१ जिनके उदय से जीव सयम नामक समस्त विरति 
(सकल चारित्र) के धारण करनेन समयं नहीं 
शता है वे समस्त प्रत्याख्यान (संयम) का भ्राव- 
रण करमे वाले कोघ, मान, माया, लोम भरत्या 
स्यानावरण कहलाते है ¦ २ प्रस्यास्थानावरण कषाय 
के उदय से विरताविरति (संयभासंयम) तौ होती 
है, वर उतम लारित्र की प्राप्ति न्वी होती । 
भत्वास्थानो (भाषा) --१. पच्चक्लाणी नाम 
कैनेचिष्‌ गुरमनमुज्ञाप्य दं क्षीरादिक यन्त कासं 
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[ प्रत्यालीठस्थान 


मया प्रत्यास्यात्तम्‌ इत्युक्तम्‌, कायन्तिरमृद्िश्य तत्कर- 
विति उदित गुरणा, प्रत्याल्यानाबधिकालो न पूणं 
एति नैकान्ततः सत्यता, गुरुवचनात्‌ प्रवृत्तो न दोषा. 
येति न मृषैकान्तः 1 (भ. भ्रा. विजयो. ११६५) । 
२. प्रत्यास्यानमह किचित्यजामीति निवृत्तिवाक्‌ । 
(भाचा. सा. ४५-८८) । ३. याचमानस्य प्रतिषेघ- 
वचनं प्रत्यास्यानी । (्रज्ञाप. मलय. ब. ११- ६६५, 
ष. २९९) । ४. पच्चक्लाणी प्रत्यास्यापनी यथा त्वा 
किस्चित्‌ त्याजयिष्यामि । (भ. भ्रा. मला ११६५)। 
५ प्रत्यार्यानी परिहूरणमाषा इद वजनीयमित्यादि । 
(गो. जी. म.प्र. २२५) । ६ इदं षजेयामीत्यादि 
परिहुरणमाषा प्रव्यास्यानी । (गो. जी.जी. भ्र. 
२२५) । 

१ किसने गुरुको भ्रनृलापितन करके यहकहा 
कि मैने इतने कालके लिए इस दूष श्राविका 
परित्याग कियाहे ) इस्त अकार के वम का नाम 
प्रत्याख्यानी भाषा है । कार्यान्तराय को उदक्य 
करके गुरने कंहा--व्ह करो; प्रत्याख्यान का 
समय पुण नरह हृभ्रा, इससे सर्वथा बहु सत्य मौ 
नही है, तथा ग्रं को घ्माज्ञा से प्रवतत हुषा, इसलिए 
दोषजनक नहीं होने से चहु सर्वथा प्रसत्य भी नही 
है) २मैकुछका त्यामकरताहु, इस प्रकारके 
त्यागरूप वचन को प्रत्याह्यानी भाषा कहते हे । 
प्रत्यागाल---१. अत्यागलन प्रत्यागालः, पडमद्टदि- 
पदेसाणं विदियद्िदीए उक्कंडूणवसण गमणमिटि 
भणिद होष्। (अयव. भ. प. ६५४) ¦ २. प्रथम- 
स्थितिद्रन्यस्योत्कषणवश्लात्‌ द्वितीयस्थितौ गमन 
प्रत्यागालः । (ल. सा. टी. ५८) । 

१ भ्रथम स्थिति के भेको फे ठत्कषण वहा द्वितीय 
स्थितिमे ले जाने को प्रत्यागाल कहते है । 
प्रत्याभुण्डा-प्रत्यथमाम्‌ण्डघते सद्धोच्यते मीमासि- 
तोऽथ: श्रनयेति प्रत्यामुष्डा । (धब. पु. १६३, यप्‌. 
२४३) । 

मीमांसितं पदाथ का जिस बद्धिके दारा कोच 
किया जाता है उसका नाम परत्यामुष्डा है यह्‌ 
भवाय का नामान्तर् है) 

प्रत्यालीढस्थान--१. पच्जालीढं वामपायं श्रम्गतो 
हृत्त काऊषं दाहिणपायं पच्छतो हतं उसारेद्‌, एत्य- 
वि भ्र॑तरा दोण्ुचि पायाभं पं पया । (श्राव. नि. 
मलय. धू. १०३६; पृ. ५६७ उद्‌.) । २. यत्युनर्वा- 


प्रत्यावलिका] 


ममूरुमग्रतोमुखमाधाय दक्षिणमूर पष्वान्मृखमपसार- 
यति श्रन्तरा वा [चा] त्रापि द्वयोरपि पादयोः 
पञ्जपादास्तत्ः पुदश्रकारेण युध्यते तप्रत्यालीढं स्मान- 
मालस्य प्रतिर्पाथ †{वपरीतत्वात्‌ प्रत्यालीढम्‌ । 
(ध्यश. भा. मलय.व्‌. पौ. हि. वि. २-३५) । 


१ भत्यालीढस्थानमे व्ये पावको चागेकीप्रोरं 
करके दाहिने पावको पीषठेकौी प्रोर रखा जाता 
है) उनदोनोके बीचमे पांच पदोका ध्नन्तर 
दहता है । 

प्रव्यावलिक्षा- पटिभ्नावलिया त्ति एदेण वि उद- 
यावलियादो उवरिमविदियावलिया गहेयव्वा । 
(जयध श्र प &€५४)। 

प्रवली से उपरिम प्राबली प्रथति द्वितीय भ्राषलो 
को प्रत्याधलौ कहते हँ । 


प्रत्याहार-- १. समाकृष्यन्द्रियार्थेभ्य साक्ष चेतः 
प्रशान्तधीः । यत्र॒ यक्रैच्छया धत्तेस प्रत्याहार 
उच्यते । (ज्ञाना ३०-१, पृ. ३०४) 1 २. स्था- 
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नात्‌ स्थानान्तरोत्कष प्रत्याहार. प्रकीतिति. । 
(योगशा ५-८) । ३. प्रत्याहारस्त्विन्दरियाणा 


विषयेभ्य समाहृतिः । (गु.गु षट्‌.स्वो.वु ८, 
उद्‌. ४)। 

१ ध्याता इन््रियोके साय भमनको दन््ियविषयों 
कोश्रोरसेहटा कर उसे इच्छान्‌सार जहां-जहां 
धारण करता है उसे प्रत्याहार कहा जाताहै) 
२ तालु भ्रादि स्यान से वायु को खीचकरजो 
उसका हूवयादि श्रन्य स्थान मे उत्कषंण (वुदिगत) 
किया जाता हि उसका नाम प्रत्याहारहे। 


प्रत्युतक्षेप--मुरज-कासिकादिगीतोपकारकातोद्याना 
ध्वनि. प्रत्युरक्षेप नतं कीपदप्रक्षेपलक्षणो वा प्रप्यु- 
सक्षेप । (भ्रनृयो. मल हेम. वु. १२७, १३२) । 
मृदंग भौर कासिकं चादि सीतोषकारक बाजोकी 
ध्वनि को प्रत्युत््षेप कहते है । ब्रथवा नाचने वाली 
स्प्री के नृत्यक्षाल मे पदध्रकषेप को प्रत्युक्षेप कषत हे । 
प्रत्येककाय- देखो प्रत्येकाङ्ख ¦ 

प्रत्येकजीव-- १. मूलग्ग-पोर-बीजा कदा तह खंद- 
बीज-बीजरहा । समुच्छिमा य मणिया पत्तेयाणंतकाया 
यर। (मूला. ५-१६; प्रां पत. १-८९; गो. जी 
१८५); >८ >८ >< तध्विरीय च पत्तेयं ॥ (मूला. 
भ५- १९; गो. जो. १८६) । २. पत्न-पुष्प-मूल-फल- 
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[प्रत्थेकनाम 


स्कन्धादीन्‌ प्रति एको जीयो येषा ते प्रत्येकजीवाः | 
(भ्राचारा. नि. श्री. वु. १२८,१्‌. ५१)।२३. प्रत्येक- 
दारीरिणकद्च नारकामर-मनुष्य-द्रीन्दरियादयः पुथि- 
व्यादय. केपित्थादितरवदच । (पंचं. मलय, बु. 
३-८, पृ. ११६) । ४. एगसरीरे एगो जीषो जेसि 
तु ते य पत्तया। (जोवबि. गा. १३, घृ. १) । 


१ मृलबीज, धग्रबोज, पोरबीज, स्कन्ध; स्कन्ध- 
बोज, बीजरह (बीज से उत्पन्न होने वाले गहू 
प्रादि) भ्रौर सम्मूिम; ये वनस्पतिकापिक जीव 
प्रयेकं भी होते ह भ्रौर प्रनम्तकाय (साधारण) 
भी । प्रत्येकं साधारण से विपरीत होते है---उसकी 
शिरा, सम्धियां भौर पोर प्रादि अगद दिशते है। 
२ पला, फूल, जड़, फल द्मनीर स्कन्ध चादिके 
ध्ाधित जो एकं एक जोव रहते ह वे तरत्पेकजोव 
कहलाते ह । ३ नारक, देव, मनुष्य, होग्िय भाहि 
विकले छ्वरिय, पृथवो प्रादि तथा कय प्रावि बुक्लषये 
प्रत्येकजीव मते जातु है । 


प्रत्येकनाम--देखो प्र्येकदारीरनाम । १. प्रस्येक- 
नाम यदुदयादेको जीव एकमेव हरीर निरवतयति ॥ 
(शरा. प्र टी. २३)। २. एक्किक्कयम्मि जीवे 
टूविकरवक जस्स होश उदएण । श्रोरालाष्सरीरत 
नाम होड पत्तेय ।! (कमवि. ग. १३८) ¦ ३. स्व- 
प्रदेक्षैरेक रहरीरमौदारिक-वक्रियिकान्यतरद्ग्याप्त 
यदुदयाज्जःवेन तस्प्रत्येकनाम । (पचस. स्थो. ३, 
१२७, धृ. ३८)। ४, मस्योदयान्‌ प्रत्येक शरीरं भव- 
त्येकं कस्य जीवस्य कंक शरीरं तत्प्रत्येकनाम । (शतक. 
मल. हिम. व. ३८) । ५ यदुदयात्‌ जीव जीव प्रति- 
भिन्न क्षरीर तत्प्त्येकनाम ¦ (ब्रक्षाप. मलय. बु. 
२३-२६३, पृ. ४७४; पचस. मलय. वु. ३-८, धु. 
११६; भ्रव. सारो. ब. १२७२) । ६. प्रत्येकनाम 
यवुदयादेको जीव एक हरीरं निर्वेतयति । (बमस. 
मलय. धु. ६२०) । ७. एक एकं प्रति प्रत्येकम्‌, 
यस्योदये प्रत्येकजीवो भवति पृथग्नीयो भवति तत्र 
त्येकनाम । (क्मवि. पू. ष्या. ७४,धृ. ३३) 
८. यदुदयात्‌ प्रतिजीव भिश्नक्षरीरमुपजायते तत्परस्ये- 
कनाम । (कम्र. यक्षो. ब्‌. २, पृ. ७) 

१ जिस माभक्मके उद्यसे एक जीव एकी 
क्षरोर की रचना करता है उसे प्रत्येकनाभेकमं 
कहते ह । २ निसके उथयसे एक एकं जीव के एक 


्रत्येकंबुद्ध] 


एक भ्रौदारिक भ्रादि क्षरीर होता है उसका नाम 
्रत्येकनामकमं है । 
प्रल्येकडद्ध- देखो प्त्येकबुदिकदधि । १. पततय- 
बुद्धा प्तेमं बाष्यं वृषभादिकारणमभिसमीक्ष्य 
बुद्धाः प्रत्येकबुद्धा, वहिःप्रत्ययं प्रतिबद्धाना च 
पतेयं णियमा विहारो अम्हा तम्हा य ते पत्तेयबृद्धा, 
जधा करकडमादतो । (नन्दी. ष. प. १९) 
२. प्रस्येकमेकमात्मानं प्रति केनचिश्िमित्तेन सस्जात- 
जातिस्मरणात्‌ वल्कलची रिप्रभृतय. करकण्डवाद- 
यश्व प्रत्येकवुद्धाः । (त. भा. सिद. व १०-७. पु. 
२१०) । २. प्रत्येकबुद्धास्तु बाष््प्रत्ययेन वृषभा- 
दिना (बुष्यन्ते) करकण्डवादिवत्‌ । (योगक्षा. स्वो. 
विष. २१२४, पृ. २२१) । ४. प्रत्येकबुदधास्तु 
बाह्य प्रत्ययमपेक्ष्य प्रत्येक बाह्यवृषभादिक कार- 
गमभिसमीक्ष्य-- बुद्धाः प्रत्येकबुद्धा इति व्युत्पत्तेः ¦ 
(प्रज्ञाप. मतय. बु. ७, धृ. १६) । 
१ ्त्येक श्र्थात्‌ बेल ध्रादिरूप बाह्या कारण को 
वेखकर जो प्रगोष को प्राप्ठहोतेहै षे ्रत्येकबद्ध 
कहलाते है । जैसे--शरकण्ड प्रावि । 
परत्येकबुद्धक्िद्ध-देलो प्रतयेकबुद्ध । प्येकवदधाः 
सन्तोये सिद्धा ते प्रत्येकवुद्धसिद्धा. | (नन्दी हरि. 
वृ. ए. ५०); योगशा. स्वो, विष. ३-१२४, पृ 
२२१, ज्ञाप. मलय. वु. ७, पु. १६} ) 
भरतयेकबुद होते हए जो सिद्धि (क्ति) को प्राप्त 
हए ह वे भत्येकबुद्धसिद्ध कंहसाते है । 
्रत्येकबुदसिद्धकेवलज्ञान-- प्रत्येकबुद्धा सन्तो ये 
सिद्धास्तेषा केवलज्ञान प्रस्येकवुदधसिद्धके वलज्ञानम्‌ । 
(श्राव. नि. मलय. वृ. ७८, ¶. ८४) । 
भरत्येकबुदध होकर सिद्ध होने शाले जोवों के केवल. 
जान को अल्येकबुद्सिदधकेवलज्ञान कहते हे । 
प्रतयेकबुदधि-ऋद्धि-- १. कम्माण उवसमेण य गुरू- 
वदेस विणा वि पवेदि। सण्णाण-तवप्पगम जीद 
पत्तयबुद्धी सा। (ति षप. ४- १०२२) 1 २. परोप- 
देदामन्तरेण स्वकक्तिविशेषादेव सन-सयमविधाननि- 
णत्व प्त्यकनुदधता । (त वा. ३, ३६, ३, प्‌ 
१०२; चा. सा, पु. €) । ३. श्रतञ्ञानावरण- 
क्षयोपदमात्‌ परोपदेशमन्तरेणाधिगतङ्ञानातिदायाः 
प्रत्यकबृद्धा. । (भ. भ्रा. बिजयो 2८) । ४. एक 
केवेलं परोपदेशनिरपेशष भुतक्षानावरणक्षयोपक्राम- 
विशेषं प्रतीत्य बुद्धा. सपराप्तजानातिशया प्रत्येक 
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[प्रत्येकशरीखन्थकगणा 


बुद्धाः । (भ. धा. भूला. ३४) । 

१? भिस ऋदि के प्रभाषते जीव भुरके उपदेदाके 
विना कमो के उपशम ते शान भौरत्वमरे भति- 
क्य को प्राप्त कशता ठै, वह भत्वेकबुदिश्डवि 
कहलाती है । २ परोपदे के दिना धपनी शक्ति 
निहेवतेषी जो लाम भौर संयम में निपुणता भप्त 
होती है इतका नाम प्रत्येक बरिक्रद्धि है। 
प्रत्येकक्रीर- देखो प्रत्येकाङ्ग ब प्रत्येकजीव । 
१. प्रत्येक पृथक्‌ शरीरं येषां ते प्रत्येकशरीराः खदि- 
रादयो वनस्पतय. । (धव. प. १, १. २३८); एक- 
मेक प्रति प्रत्येकम्‌, प्रत्येकं शरीरं येषां ते प्रत्येक- 
शरीराः । (धव. धु. ३, धू. 8३१); जेण जीषेण 
एक्केण चेव एक्कसरीरद्िएण सुह-दुःखमणुभवेदव्व- 
मिदि कम्ममुवज्जिदं सो जीवो पत्तेयसरीरो । >< 
>< >< श्रह्वा परततयसरीरणामकम्मोदयवतो वणष्फ- 
दिकाहया पत्तेयसरीरा । (घव पु. ३, पु. ३३३); 
एक्कस्सेव जीवस्स जं सरीरं तं पत्तेयसरीर, तं [जसि] 
जीवाणं प्रत्थि ते पत्तेयसरीरा णाम! » >< > 
भ्रथवा पत्तेय पुधभूद सरीर जेसिते प्रसेथसरीरा। 
(धवं पु- १४, प्‌. २२५) । २. एकं जीवं प्रतिगत 
यच्छरीरं प्रत्येकदारीरनामकर्मोदयात्‌ तत्परत्येक तदेव 
प्रत्येककम्‌ । >८ >< >‹ शीयंत इति शरीरं देह >८ 
>< >८ । (स्थाना. प्रय. वु. १७, प. १८६) । 

१ जिन जौरबो का पृथक्‌ क्षरीर होता है वे प्रत्येक- 
शरोर कष्लाते ह । जंसे--लंरश्रादि वनस्पति, 
जिस एक जोव ने 'एक ही शरोर मे स्थित रहकर 
सुल-वुःख का ध्रनूमवन करना चाहिए" हस प्रकारके 
कमं को उपाभित किया है उसे प्रसपरेकारीरजीव 
कहते है । 

प्रत्येकडारी रद्रव्यवर्गणा -- देखो प्रत्येकश्रीरि- 
दन्यवगेणा । १. एक्कस्प जीवस्स एक्कम्ि देहे 
उव चिदकम्म-णौकम्मक्लंो पर्तेयशरो रवव्ववग्गणा 
णमि । (धष. पु १४ पु ६५) । २. प्तेयशरीर- 
दम्ववग्गणा णाम पत्तयसरीयाणं उरालादीभ उरा- 
लिय-वेउव्वित-प्नाहारग-तेय-कम्मतिगेसु विस्ससापरि- 
णामोपनिता पोग्गला एक्केकमि सरीरकम्मपदेसे 
सब्वजीवाण श्रणंतमुणभ्रोवचितातो ताभ्रो पसेयसतै- 
र्दम्बवम्यणातो बुच्जंति। (क्मप्र. च्‌. २०,य्‌. 
५ [र 
१ ९क जीवक एक शरीर मे जो कमं द नोगर्यर्यः 


प्रत्येकद्चरीरनाभ] 


"स्कन्धो शा उपचय होता है उसका नाम श्रष्येकशरीर- 
दष्यव्गशा है) 

प्रत्येककरीरनाम- देखो प्रत्येकनाम । १. शरीर- 
नामकर्मोदयान्निवव्यं मानं दारी रमेकाल्मोपभोगकारण 
यतो भवति तस्प्रत्येकलरीरनाम । (स. सि. ८-११; 
मला. षु. १२.१९५; न. भ्रा मला. २१२४; 
गो. कं.भो प्र. ३३) । २ पृथर्‌-रारीरनिवर्तकं 
प्रत्येकक्चरीरनाम (व. भा. ८-१२) । ३. एकशा- 
त्मोषभोगकारणक्षरीरता यतस्तत्प्रत्येकक्ष रोरनाम । 
शरीरनामकर्मोदयात्‌ निर्वत्यमनिं दारीरभेकात्मोप- 
भोगकारणं यतो भवति तस्प्रत्येकडरीरनामकमं । 
एकमेकमात्मान प्रति प्रत्येकम्‌, प्रत्येक दरीरं प्रत्येक- 
लरीरम्‌ । (त.बा. =, ११, १६) ! ४. जस्स 
कम्मत्सम उदएण जीवो पस्तेयसरीरो होदि तस्स 
कम्मस्स पत्तेयसरीरमिदि सण्णा । (धव. षु, ६, य्‌. 
६२); जस्स कम्मस्सुदएण एक्कसरीरे एक्को चेव 
जीवो जीवदि तं कम्म पत्तेयसरीरणाम ¦ (ध्व. षु. 
१३, पृ. ३६५) । ५. एकात्मोपभोगकारणं शरीरं 
यतस्तत्प्रत्येकशरीरनाम । (व. इलो. ८-१९) । 
६. यस्य कमण सउदयादेकंको जीवर प्रति प्रत्येकक 
दारीर निवतेयति तत्प्रत्येकनाम । (त. भा. सिद्ध. 
चू. ८-१२) } ७. स्वप्रदेह्ीरेक दारीरमौदारिक- 
वे क्रियिकाहारकान्यतरदव्याप्त यदुदयाज्जीवेन तत्प्र 
त्येकनाम । (षंचसं. स्वो. बु. २३-६, प्‌. ११६) । 
८ प्रत्येकनाम यदुदयाद्ककस्य जन्तौरेकंकमौदारिकं 
वैक्रियं वा दारीरं मवति । (षष्ठ क. मलय. बु. ५; 
पु १२६; सप्तति. मलय. वृ. ६, १. १५३) । 
€. यस्योदयात्‌ प्रत्येक शरीर भवति, एककस्य 
जीवस्यंकंकं रारीरमित्यथं", तस्प्रत्येकनाम । (कमस्त. 
गो. वु. १०, पु. ८७) । १०. शरीरनामकर्मोदियेन 
निष्पाद्यमान शरीरं एकजोवोपभोगकारण यदुदयेन 
भवति तत्मस्येकशरीरनाम । (त. बृत्ति श्रुत. 
८- ११) । 

१ हारीरनामकमं के उद्यसे जोश्रीर रचा भाता 
है वह जिस कमं के उदयसे एक जीब के उपभोग 
कां कारण होता है उसे प्रत्येकदारीर नामकम कहते 
है २ भो कमं पुक्‌ शरोरकी रचना करतादहै 
उवे प्रतयेकशरीर नामकम कहा जाता है, 
परत्येकदारीरिद्रव्यबगणा-- श्रय केयं प्रत्येक्चरी- 
रिद्रष्यवमंणा नाम ? उच्यते- प्रत्येकशरीरिणा यथा- 
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प्रथम सम्यक्त्व 


सम्मवमौदारिक-वेक्रियाहा रक-तंजस-फामणेषु शरीर 
नामकमसु ये प्रत्येक विश्रसापरिणामेनोपचयमापन्नाः 
सवंजीवानन्तगुणाः पृद्गलास्ते प्रत्येकशरीरिद्रम्य- 
वगणा । (कम्र. मलय. ब यक्षो. षु. २०,१्‌. ४७ 
व ५० ) 1 
भत्येकश्यरीर वाले प्राणियो के यथासस्मव भौदा- 
रिक, बेकियिक, श्राहारक, तजस ध्रौर कार्ण 
शआरोरनामकर्मा मेसेप्रत्येकमे जो स्वभावतः सज 
जीवो ते भ्रनस्तगुणे पद्गल उपचय को प्राप्त होते 
रहै उनका नाम प्रत्येकदारोरिद्रष्यवरगणा ह, 
परत्येकाञजः (शरीर) --१. एकमेकस्य यस्याङ्गं 
प्रत्येकाङ्क. स कथ्यते । (षंचतं. प्रमित. {-१०४, 
प्‌. १४} । २. एकमेक प्रति प्रव्येक पुथक्कायादयः 
शरीरं येषा ते प्रत्येककाया. । (मूला. ब्‌. ५-१६)। 
१ जिस एक जोव का एक हरीर होता है उसे 
परस्येकाङ्कुः या भरत्येककाय कहा जाता है । 

प्रत्येषण (प डिच्छण ) -- १. पडिच्छणमेगस्स प्रति- 
चारकरभ्यनुज्ञातस्येकस्य संग्रह भ्राराधकस्य । (भ. 
शषा. विजयो. ६६) २.पडिच्छणमिक्कस्स संधानुमते 
नैकस्य क्षपकस्य स्वीकारः । (भ. घा. मूला. ६६}। 
१ परिचर्या कशमे वाले साषभ्रो (संध) के हारा 
प्रनज्ञात किसी एकं पभाराधकके प्रहण कणनेका 
नाम पडिर्छण (प्रत्येषण) ह । 
प्रयम्‌ श्रसत्य-- देखो श्रसत्य (प्रथम) । 
प्रथम भरूलगुण--सुहुमादीोजीवाणं सन्वेसि सव्वहा 
सुपणिदहाण । पाणादइवायविरमणमिह पढमो हो 
मूलगुणो ॥ (चमसं. हरि. ८४५८) । 
सुष्ष्म व बादर भादि सभी अशोके भ्राणविधातसे 
उततम भभिप्रायपूबक सब अकार ते--कृत-कारिता. 
दिरूप से-- निवृत्त होना, यह म॒नियों का रयम 
म्‌लगुण (भ्रहिसामहाक्रत) है । 
प्रथमसषमयसयोगिभवस्थकेवलज्ञान -- तत्र 
यस्मिन्‌ समये केवलज्ञानमृत्पन्नं तस्मिन्‌ समये 
तत्प्रथमसमयसयो गिभवस्यकेवलक्ञानम्‌ । (शराब. 
नि. मलय. धू. ७८, पृ. ८३) । 

जिस सभय मे केवसक्लान उत्यन्न हषा उस 
सभय मे बहु प्रणमसमयसयोगिभवस्थकेवलक्ञान 
कहलाता है । 

प्रथम सम्यक्त्व--१. एदेसि चेव सम्वकम्माणं 
जामे भ्रंतोकोडार्कोरट्िदि बंधदि तावे पढमसप्मसं 


प्रथमानुयोग ] 


सलंभदि ॥! सो पुण पंचिदिभ्रो सण्णी मिच्छाददरी पज्ज- 
तप्रो सब्बविसुद्धो ॥ एदेसि चेव कम्माण जाघे श्रतो- 
कोडाकोडिद्विदिं ठवेदि संखेज्जेहि सागरोवमसहस्से- 
हि ऊणियं ताधे पठमसम्मत्तमुप्पादेदि । (षट्खं. १, 
६-ठ, १-५--पु. ६, पु २०३ रादि) । २. भव्यः 
पञ्जेन्द्रिय सज्ञो प्यपप्तक सवविश्चुद्धः प्रथमसम्य- 
क्वमुत्पादयति । (स. सि. २-३) । ३. स पूनभव्य 
पञ्चेन्द्रिय: सज्ञी मिथ्यादृष्टि. पर्थाप्तिक. सवविशु- 
द्ध. प्रथमसम्यक्त्वमुत्पादयति । (त.षा २,३,२), 
१ श्रनादिसिष्यावुष्टि जोव जब सब कर्मा की 
प्रम्तःकोडाकोडि प्रमाण स्थिति को बांधतादहै नया 
उन्हीं कर्मो को जब संख्यात हजार सागरोपमे 
हीन प्रन्तःकोडाकोडि प्रमाण स्थिति को स्यापित-- 
करता है तच वहु प्रथम सम्यक्त्व प्राप्ल करने के 
योग्य होता है । दिव इतना है कि वह पंचेच्िप, 
सजल, मिभ्यादुष्टि, प्यप्तक भ्रौरं सवेविशद्ध होना 
चाहिए । 
प्रथमानुयोग- १. प्रथमानुयोगमर्थाल्यान चरित 
पुराणमपि पुण्यम्‌ । बोधि-समाधिनिधान बोधति 
बोघ. समीचीन. ।। ( रत्न. २-२) ! २. प्रथमानु- 
योगे पञ्चपदसहृन्ने ५००० चतुविकशतेस्तीर्थकराणा 
दवादशचक्वतिना बर्तदेव-वामुदेव-तच्छत्रणा चग्तिं 
निरूप्यते । श्रत्रोपयोगी गाथा--बारसविह पुराण 
ज दिट्ठ जिणवरेहि सब्वेहि । त सव्वं वण्णेदि हू 
जिणवंसे रायवसे य) पठमो श्ररहताण विदिप्रो 
पुण चक्कवट्िवसो दृ । तदिग्रो वसुदेवाण चउत्थो 
विज्जाहुराण तु ॥ चारणवसो तह पचमो दूष य 
पण्णसमणाण । सत्तमगो कूरुवसो ग्रदुमश्रो चापि 
हरिवस! ॥ णवमो श्रदक्वुवाण वसो दसमो ह का- 
सियाण तु 1 वाई एकारसमो बारसमो णाहवंसो दु 
(षव. पु ६, पृ. २०८)! ३ जो पुण पठमागि- 
श्रोप्रोसो चउवीसतित्थयर-बाग्हचक्केवदहि-णवबल- 
णवणारायण-णवपडसत्तण पुराणं जिण-विज्जाहर- 
चक्कवदट्ि-चारण-रायादीण वपते य वण्णेदधि। (जयष 
१, पृ. १३८) 1 ४, तेषामाद्यानुयोगोऽयं सता सन्च- 
रिताश्रयः 1 (म, पु, २-६द) ) ५. गृही यत स्व- 
सिद्धान्त साधु बुध्येत धर्मधी. | प्रथमः सोऽनुयोग 
स्यात्‌ पुराणचरिताश्रयः ।। (उपासका. ९१६) । 
९. वुषभादिचतुविशतितीथंकर-मरतादिद्रादशचक्र- 
कतिन्विजयादिनवव सदेवर-त्रिपिष्टादिनचवासुदेव - सु- 
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[प्रथमा प्रतिमा 


प्रीवादिनवप्रतिवासुदेवसम्बन्धित्रिषष्टिपुरुषपुराणमेद- 
भिन्नः प्रथमानुयोगो भण्यते । (बू. द्रव्यसं. टी. ४२), 
७. पञ्चसहसरपदपरिमाणः त्रिषष्ठिदालाकापुरषपुरा- 
णाना प्ररूपकः प्रथमानुयोगः । (कष. भूतभ. टी. ९, 
पू. १७४) । ८. पुराणं चरितं चाख्यानं बोधि- 
समाधिदम्‌ । तत्त्वप्रथार्थी प्रथमानुयोगे' प्रथयेत्तराम्‌ ॥ 
(प्रन. ध. ३-६) । ६. प्रथमं मिध्याद्‌ष्टिमत्तिकम- 
व्युत्पन्नं वा प्रतिपाद्यमाश्नित्य प्रवृत्तोऽनुयोग भ्रधि- 
कारः चतुिक्ञतितीर्थकर-द्वादक्षचक्षवति-नवबेलदेव- 
नववासुदेव-नवप्रतिवासुदेवाना तिषष्टिपुराणानि 
णयति । (गो.जीमप्र.ष जी. प्र ३६१), 
१०. त्रिषष्टिशलाकामहापुरुषचरिवकथक पचसहस्- 
पदप्रमाणः प्रथमानुयोग. । (त. वृत्ति शृत. १-२०) । 
११. पष्ठमं मिच्छादिद्टि भ्व्वदिकं श्रासिदूण पडि- 
वज्जं ¦ श्रणुयोगो श्रहियारो वुत्तो पढमानुयोगो 
सो ।! (भ्रगष. २-३५, धु. २८३) । 

१ चरित्र श्रौर पुराणरूप श्रत का नाम प्रथभानुयोग 
है । यह पवित्र प्रनृयोग श्रोताकी बोधि श्रौर 
समाधिकाकारण है! एक किसी चिरिष्ट पुरुष 
करे द्याश्रित कथा का नाम चखि्रि श्रौर तिरेसट 
श्लाकापुर्षो के श्राधित कथाका नाम पुराणै) 
२ प्रथमानुयोग में २४ तीर्थकर, १२ चक्रवती, ६ 
अलदेव, ९ वासुदेवे भ्रीर & प्रतिवासुदेव; इनके 
खरित्र का निरूपण किया जाताहै। पुराण बारह 
प्रकारकाटै,जओोषन १२ दश्नो की प्ररूपणा करता 
है-- १ भररहन्त, २ चक्रव्तो, २ वसुदेव, ४ विद्ा- 
धर, ५ चारण ऋषि, ६ श्रमण, ७ कुरवका, ८ हरि- 
जा, ६ एेकवाकुवता, १० कासियवंश, १९ ादी भौर 
१२ नाथ्ंश । 

प्रथमा प्रतिमा-- देषो दशंनप्रतिपा । शङ्खादिदोष- 
रहितं प्रश्शमादिलिङ्खं स्थै्यादिभूषणं मोक्षमागंप्रासाद- 
पीठभूतं सम्यम्द्नेन भय-लोभ-लज्जादिभिरप्यनति- 
चरन्‌ मासमात्रं सम्यक्त्वमनुपालयति, इत्येषा प्रथमा 
प्रतिमा ¦! (योगहा. ३-१४८, धृ. २७१) । 
शका-काक्षादि गोधों से रहित, प्रशम-तंबेगादि 
चिह्लो से सहित प्रौर स्थंयं श्रादि गुणों से चिमूषित 
ते सम्यक्त्व को भय, लोभ, प्रौर लज्जा भावि 
के बश भी मलिन न करते हए उसका एक मस 
लक परिपालम करना; यहु भावक की अधम 
भतिमा का लक्षण है। उक्त सम्यक्त्व मोकषमायं 


प्रथमा स्थिति) 


ङ्य मवन की पीठ भूमिका शरववा नीव--के 
समान है । 
प्रथमा चल्थिति- प्रन्तरकरणाच्चाधस्तनी स्थितिः 
प्रथमा स्थितिरित्यृच्यते । (कर्मभ. भलय, व यहो 
बु. उप. क. १७, १ १४ ब १५) । 
भन्तःकरण से नीचे की स्थिति को प्रथम स्थिति 
कहा जाता है। 
प्रथमोपक्मसम्यक्तव-- देखो प्रथम सम्यक्त्व । 
तत्रौपदाभिक भिघ्नकमग्रन्थेः शरीरिणः । सम्यक्स्वलाभे 
प्रथमेऽन्तमुहूर्तं प्रजायते ।॥ (त्रि. क्ष. पृ. ्. १, १६, 
६००) । 
कर्मरूप श्रन्यि के भेद देने पर सवप्रथम जो सम्य- 
कत्व प्राप्त होता हे बहू श्रथमोपदाम सम्यक्त्व 
कहलाता है, जो शन्तम हतं काल तक रहता है । 
प्रदक्षिण (पदाहिण) क्रियाकमं --वदणकाले गुु- 
जिण-जिणहराणं पदक्खिण कादूण णमंसणं पदाहिण 
णाम । (षव. पु. १३, पृ ५८९) । 
वन्दना के समय गुरु, जिनदेव भ्रौर जिनालय को 
भरवक्षिणा करके नमस्कार करना, यह छु प्रकार 
के कृतिकम मे प्रदक्षिणानाम का ङ्सरा कृतिकमं है! 
प्रदृष्टदोष्--१. प्रदृष्टोऽन्य. सह प्रदेषं वैर कल- 
हादिक विधाय क्षन्तव्यमकफृत्वा य. करोति क्रिया- 
कलाप तस्य प्रदुष्टदोष 1 (मूला. बु. ७-१०८) ¦ 
२. प्रदृष्ट वन्दमानस्य द्विष्ठेऽ कत्वा क्षमां त्रिधा । 
(भन. घ ८-१०५) 
१ इसरोके साथ प्रकृष्ट द्वेष, वैरव कलह भ्रावि 
करके उससे क्षमा कराने के विना बन्दनादि शूप 
कृतिकम के करने पर प्रदुष्ट नाम का बन्दनादोष 
उत्यन्त होता है, 
प्रदेश--२. श्रद्द च पदेसो > > >: ॥ (पला. का 
७५; मूला. ५-३४; भवस दे. २०४; गो जी 
६०४) । २ सः (परमाणुः) यावति क्षेत्रं व्यवति- 
ष्ठते स प्रदेलाः। (स. सि. ५-८)। ३. प्रदेशो 
नामापेक्षिक. सवंसुषटमस्तु परमाणोरवमाहः । (त. भा 
५--७) । ४. प्रदेशाः परमाणवः । प्रदिश्यन्ते इति 
प्रदेक्षाः परमाणव., ते हि धटादिष्ववयवप्वेन प्रदि- 
ऽ्यन्ते } प्रदिहयन्ते एभिरिति बा प्रदेशाः तहि प्राका- 
शादीनां क्षेत्रादिविभागः प्रविश्यते । (त. बा. २, 
३८, १)! ४. प्रदेशोऽतंस्येयतमोऽनन्ततमौ वा 
ल. ६६ 
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परदेशः । (उरा. च्‌. धृ. २८१) । ६. प्रकृष्टो देश. 
प्रदेश , परमनिस्द्धो निरवयव इति यावत्‌ । (स 
भा. सिद. वु. ४५-७) ; पुनस्तस्यंव कणिकादिद्रव्य- 
परिमाणान्वेषणं प्रदेशः । (त. भा. सिद्ध. बु. द-४)। 
७. >< > >< श्रद्ध प्रदेश. परिकीतित। (त. सा+ 
३-५७) । ८ जावदिय ग्रायासं श्रविभागीपुग्श- 
लाणुवटुद्ध। त ख्‌ पदेस जाणे सबव्वाणुदाणदाणरिह्‌ ॥ 
(दष्थसं २७) । ६. जेतियमेत्त सेत प्रणुणा र्द 
ग्ब गयणदब्वस्स । तं च पएस भणिय जाण तुमं 
सव्वदरसीहि ।। (द्रव्यस्य. नय १४० }। १० पर- 
माणुष्याप्तक्षेतं प्रदेश । (म्व सा जय. व. २, 
४५) । ११. >८ >८ >< पएसम्रदद । (ष्सु भा. 
१७) । १२. प्रदेकाश्च जीवस्य कर्माणवोऽभिषी- 
यन्ते । (भराव हरि.ष्‌ मल. हेम टि. &€२), 
१२ प्रकृष्ट --सवंसृक्ष्म पुद्गलारस्तिकायस्य देषो 
निरंरो भाग. प्रदेक्षः इति ग्यु्पत्तेः । (भ्रमृयो. सू 
मल हिम.व्‌. ८६, धृ. ६८); तत्र प्रदेशा दह 
क्षेत्रस्य निविभागा मागा. । (श्रनयो. सू. मल. हेम. 
व्‌. १३३, पृ. १५७} ! १४. प्रेक्षा निरश्चाक्यवाः । 
(समबा. श्रभय.वु, १४०१ १०७} । १५. प्रकरः 
ष्टो निरश्ो धर्माधर्माकाश्च-जीवानां देश -- अवयव- 
विशेषः! स चक स्वरूपतः, सद्वितीयत्वादौ देश- 
व्यपदेशत्वेन प्रदेदात्वामावप्रसगात्‌ । (स्थाना. 
प्रभय वु ४५, १ २२); प्रदेशो धर्मघिर्माकाश- 
जी व-पुद्गलानां निरवयवो. । (स्थाना. चभय शु. 
१६५) पृ. १२६) १६. शुद्धपुद्‌गलधरमाणुना 
गृहीतनभस्थलमेव प्रदेशः । (नि सा. वु ३५) । 
१७. श्रधंस्यार्यं प्रदेश । (गो.जीजी. घ्र. ६०४) । 
१ स्क्स्षकेश्राधेके ध्ाधे भाग शोया देक्के 
प्रा भाप को प्रदेश कहते है । २ जितने कित्रनें 
एक परभाण्‌ रहता है उसका नाष प्देक्षहै) 
३ श्रपेक्षानिमित परमाणु के सग्रसते सुष्म प्रवगाह 
को भवेद कहते हि । ५ भ्रसंष्यातवं दथवा भरनम्तें 
भाग को प्रदेका कहा जाताहै) 

प्रदे्ाछेदना- पदेसो वि खेदणा होदि उश्ढाहो- 
मज्फादिपदैसेहि सव्वदश्बाण खेददंसणादो । (षव. षु. 
१४, प. ४३६) । 

प्रदेश को छदना इसलिए कहा जाता है कि ऊष्वे, 
मध्य भ्रौर भन्न प्रदेर्शोके द्वारा सबनब्र््योका छेद 


भ्रदेश्तः इतरेत रस्ंयोग! 


देला जाता है । यह छदना के वल भेदो से पावा 
है । 
प्रवेक्षतः इलरेतरसंमोग - तत्य धम्मत्थिकाद्या- 
णं पंचष्ुं प्रत्थिकायाणं यः स्वं स्वं प्रदेक्ञरन्य- 
द्र्यप्रदेशदच सह सयोग: स प्रदेशतत इतरेपरसयोगो 
` भवति । (उसदा. शू. पृ. २०) । 
धर्मास्तिकाय भ्रादि पाच प्रस्तिकायोंकाजो धपने 
अपने भदेशो से तथा धन्य द्रष्यो के प्रदेशों के साप 
भो संयोग है वह प्रदेकतः-- पदेशो की भ्रपेक्षा---इतरे- 
तरसयोग है । 
श्रदेषदीधं -- सव्व पयडीणं सग-सगपाश्नोम्गाडक्क- 
स्सपदेसे बधमाणस्स पदेसदीह । (धव पु ६ य्‌. 
४५०६) । 
सब प्रकृतयो कै श्रपने पने योग्य उत्कृष्ट प्रदेशों 
के बाधने वाले जोव के प्रवेशदीधं होता है । 
प्रदेहानामनिधत्तायु--१. प्रदेशाना --प्रमितपरि- 
माणानामायुं कमदलिकोनां नाम--परिणामो य. 
सथाऽऽत्मपरदेशेषु सम्बन्धनं स प्रदेशनाम, जाति-गत्य- 
सगाहनाकमणा वा यतप्रदेडारूपं नामकम ॑तत्प्रदेश- 
नाम, तेन सह्‌ निधत्तमायु' प्रदे्षनामनिधततायूरिति । 
(समवा. भ्रनेय वु. १५४, पु. १३६३७) 
२. प्रदेशाः कर्मपरमाणव, तै च प्रदेशा. सक्रमतो- 
ऽप्यनुमूयमानाः परिगृह्यन्ते, तल्परघान नाम प्रदेश- 
नाम । किमुक्तं भवेति ? यद्यस्मिन्‌ भवे प्रदेश्तो 
भ्रनुभूयते तलसदेशनामेति, श्रमेन विपाकोदयमप्राप्त- 
मपि नाम गृहीतम्‌, तेन प्रदेशनाम्ना सह निचत्तायु 
प्रदेशनामनिषत्तायु । (प्रज्ञाष. मलय. षु. १४५, 
चु. २१८) । 
१ परिमित प्रमाण वाले भरायुकमं के प्रदे्ोकाजो 
यरिणमन है वथा भ्रात्मा के प्रदेशो ते सम्बद्ध होना 
है रक्ते प्रदेशनाम कहते है, भ्रथवा जाति, गति प्मौर 
भवगाहना करमां काजो प्रदेशारूप मामकम है उसे 
प्रदेश्नाम का जाता है । इस प्रदेषनासके साय जो 
निक्क्ति पायु ह, चह परदेदानामनिधत्तभायुबन्ध 
कहलाता है । 
भदेश्तनिष्पन्नक्षेत्रप्रमाण--एगपएसोगाढे दुप- 
एसोगढे तिपएसोगाढे संखिज्जपएसोगाठे भसंखिज्ज- 
पएसोगाढे से तं पएसणिप्फण्णे । (भअरनृयो. सू. १३३ 
धु. १५६) । 
-शकप्रेदा ध्रवगाहवाला कषतर, दो प्रदे सवगाहवाला, 


७६२, जेन-लश्षणावलो 


[ प्रदेशवन्ध 


तीन भेता भवगाहेवाला, इस क्मसे संख्याते ब 
श्रसंख्यात प्रदेशा प्रवगाहवाला क्षेत्र; यह सन प्रदश्ा- 
निष्यन्न क्षत्रपरमाण कशहलाता हे । 
प्रदेशब्रभ्ध-- १ सुहमे जोगविसेसेण एगसेत्ताव- 
गादेरिदियाणं । एक्केकके दू पदेसे कम्मपदेसा 
प्रणता वु ।॥ (बला. १२-२०४) । २. नामप्रत्यया' 
सवतो योमविशेषात्‌ सष्ष्मंकक्े्रावगाहस्थिताः सर्वा- 
त्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः । {त. सु. ८-२४) 1 
३. दयलावधारणं प्रदेकाः । {स. ति. ५-३); ते 
खलु पुदमलस्कन्घाः श्रभव्यानन्तगुणाः सिद्धानन्तभाग- 
प्रमित्रदेशाः घनाहगुलस्यासस्येयभागक्षेत्रावगाहिन' 
एक-द्वि-त्रि-चतु -सख्येयासंस्येयसमयस्थितिकाः पञ्च- 
वणं -पञ्चरस-द्रिगन्ध-चतु.स्यरघस्वभावा श्रष्टविधक्म- 
प्रकृतियोग्याः योगवशादात्मसात्‌ क्रियन्त इति प्रदेश- 
बन्ध. समासतो वेदितग्य. । (स. ति ०८-र४; व 
धा. ८, २४, ८) । ४. प्रदेशबरधः जीवप्रदेश्ाना 
कर्मपृदगलाना च सम्बन्ध । (उरा. च्‌ प २७७), 
५. दयसावधारणं प्रदेशाः । कर्मभावपरिणतपुदगल- 
स्कन्धाना परमाण्परिच्छेदेनावधारणं प्रदेश दति 
व्यपदिश्यते । (छ. वा ८, ३, ७) । ६. कर्मत्वपरि- 
णत्यात्मपुदगलस्कन्धसंहतेः } प्रदेहाः परमाण्वात्मपरि- 
च्छेदावधारणा ।। (ह- पु. ४८-२ १३) । ७. तस्यैव 
कणिकादिपरिभाणन्वेषणं प्रदेशः, क्मंणोऽपि पुद्गल- 
परिमाणनिरूपण प्रदेशबन्ध इति । यथोक्तम्‌-- तेषा 
पूवोक्ताना स्कन्धानां स्वतोऽपि जीवेन । सर्वदेशष॑योगि 


विशेषाद्‌ ग्रहण प्रदेशाख्यम्‌ ॥ (व. भा. हरि व 
तिद. वृ. ८-४) । ८. प्रहेहाबन्धस्त्याप्मप्रदेशौर्योग- 


स्तथा कालेनैव विलिष्टविपाकरहितं वेदनमिति । 
(शा. प्र. टी. ८०) । ६. इति प्रदेशीर्यो अन्धः कर्म- 
स्कन्धादिभि्मेतः। स नुः प्रदेशबन्धः स्यादेष बन्धो 
विलक्षणः । (त. पलो. ८, २४, ११) 1 १५. प्रदेश- 
बन्धस्तु श्रनन्तानन्तप्रदेशान्‌ स्कन्धानादायंकंकस्मिन्‌ 
परदेदये एककस्य कर्मणो ज्ञानावरणादिकल्य व्यवस्था 
पयतीत्येषः प्रदेदावन्ध इति । (त. भा. सिद्ध. षु. 
१-३)1 ११. सर्वष्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशचकान्‌ ! 
भरात्मसत्कुरते जीवः स प्रदेशोऽभिधीयते ॥। (त. सा. 
५५०) ! १२ >८ >< > पएसबधो पएसगहुणं 
अ । (षसं. च. ब. क. ४०, धृ. ३४ ) प्रदेशबन्धः 
प्रदेशाना कमंपुद्ूगलाना यद्‌ ब्रहणं स्थिति.रसनिर- 
पं तत्‌ सख्याप्राधान्येनैव करोति । (पंचसं, स्वो. 


प्रदेराबन्ध] ७६३, जंन-लक्षगावली [प्रदेश्चविरन् 


ब. थं. क. ४०)। १२. योगमेदादनन्ता ये प्रदेशाः कम- 
ण. स्थिताः । सर्वेश्वार्मप्रदशेषु स प्रदेश दति स्थितः ॥। 
(चन्द. श्र. १८१०४) । १४. परस्परप्रदश्षानु- 
प्रवेक्षो जीब-कमंणो. । य. संदलेष. स निर्दिष्टो बन्धो 
विध्वस्तबन्धनः ॥ {शानां ६-४६, पृ. १०१) । 
१४. तेषा कर्म॑स्बरूपपरिणतानामनन्तानन्ताना जव 
परदेशः सह संश्लेषः प्रदेशबन्धः । (मृला- षृ. ५-४७ ); 
प्रेक्ष कमभावपरिणतपुद्‌गलस्कन्धाना परमाणुपरि- 
च्छेदेनावधारणम्‌ । (मृषा. वृ. १२-३) ; भ्रात्मनो 
योगवश्षादष्टविधकमेहेतवोऽनन्तानन्तप्रदेशा एकीकत्र- 
देशे ये स्थितास्ते प्रदेशबन्धा हति । (मूला. षु. 
१२-२०४) । १६. जीवप्रदेशेषु कर्मप्रदंशानाम- 
नन्तानन्ताना प्रतिप्रङृति प्रतिनियतपरिमाणानां 
नन्ध.-सम्बन्धन प्रदेदाबन्धः । (समवा. प्रमयः. बु. 
४; स्थाना पभय. ध. २६६) । १७. तस्यैव मोद- 
कस्य यथा कणिकादिद्रव्याणा परिमाणवत्वम्‌ एवं 
कर्मणोऽपि पुदगलाना प्रतिनियतप्रमाणता प्रदेदाबन्ध 
डति । (श्याना. भ्रमय. व २६६) । १८. ये स्षा- 
त्मप्रदेशेषु प्षवंतो बन्धभेदत. । प्रदेशा कर्मणोऽनन्ताः 
स प्रदेश स्मृतो बुर्घः। (धमश. २१११५) । 
१६. श्रशयुदान्तस्तत्व-कमेपुद्गलयोः परस्परप्रदेशानु- 
प्रवेश प्रदेशबन्ध । (नि. सा. वु. ४०)। २०. त्रया 
णा (प्रकृति-स्थित्यनुभायाना) श्रावारभृताइ्च 
परमाणव प्रदेशाः । (पंचं. मलय. बु. सं क. 
३३) । २१ >< > >< श्रणुगणना कमणा प्रदे- 
श्च ।! (श्रन. ध. २-३९ ) । २२. कमंपुट्गला- 
नामेव यद्‌ ग्रहणं स्थिति-रसनिरपेक्षदलिकसंख्या- 
प्राधान्येरनव करोति स प्रदेशबन्धः । उक्तं च-- 
> > >< प्रदेशो दलसञ्चय ! (कम्रवि.वं स्वो. 
वे २, हतक. द. स्वो. वु. २१)। २३. कमेत्वपरि- 
णतयुद्‌ गलस्कन्धाना प१रिमाणपरिच्छेदनेन इयत्ताव- 
धारण प्रदेहः । (त. वृति शरत, ८~-३) । २४. >; 
८ > प्रदेशो देशसश्रयः । (षञ्चाध्यायी २, 
६३३) । 
१ पोगविक्ेषके दारा भाकर भो सष््म प्रनन्त- - 
द्भ्यो ते ्रनन्तगृणे व सि्ों के भ्रनन्तवें भाग 
प्रमाण--कमरदेश एक एक भ्ात्मप्रदेश वर एक 
केत्रवगाह स्यसि स्मिल होतेह, यह प्रदेशनन्ध 
कट्लाता है । २ कनावर्णादिशप साम के करण- 
भूत अथवा गति-जात्यारिभेवरूप प्रनेक धरकारका 


माभकमं निनहा कारणहै, देते जो भ्रनन्तानम्त 
सुक्ष्म पुषयलं योगविशेष के भासय से समी भो में 
प्रमवा सब भोर से पाकर सुम एक क्षेत्र का प्रव 
गाहित करये हुए सभी प्रार्मप्रदेशो एर स्थित होते 
ह, यहं ्रदेकषधन्ध का लाण है । ४ जीचप्रवेशो का 
प्रौर क्प्रवेशो का जो सम्बन्ध होता है उसका साम 
प्रवेश्बन्ध हे । 


भ्रदेक्बन्धस्थान--जाणि चेव जोगटराणाणि ताणि 
चेव पदेसबधद्वाणाणि ! (षस. ४, २, ४, २१३ 
भु. १५, धु ५०५) । 

ज्ञो योगत्यान हवे ही प्रदशबन्धस्पान कहे जतेहिः 
प्रहेदामोक्ष - प्रधट्टिदिगसलणाए पदेसाणं णिज्जरा 
पदेसाणमण्णपयडीसु सकमो वा पदेसमोक्लो । (धष. 
पु. १६, पर. ३३८) । 

ग्रधःस्थिति के गलतसेजो कर्मपरदेशो की निर्जरा 
या उनका प्मम्य प्रङृतियो मे संक्रमणहोताहै उसे 
देशमोक्ष कहते हे । 

प्रदेशषावस्व--प्रदेरवत््व तु सोकाकाशप्रदेशपरिमाण- 
प्रदेश एके भ्रा्मा भवति (ब. भा. सिद. चु. 
२८) । 

सोकाकाश्के प्रदेशो के बराबर प्रदो वाला जो 
एक मात्मा होता है, यह जौव का अदश्षवस्व गुण है 
भो साधारण है; श्योकि वह धर्म-प्रधमं त्रब्योमे 
भी पाया जतिादै। 


प्रदेहाविपरिणामना-ज पदेसग्ग णिम्जिण्ण 
प्रण्णपयडि वा सकामिर्दसा पदेसतविपरिणामणा 
णाम । (भव. पु. १५. पृ. २८४} । 

जो प्रदेशपिष्ड निर्जाणहोषुकाहैया भ्रन्य प्रति 
मे संक्रमणको प्राप्तो चका है उसका नाम 
प्रदेकशषविपरिणामना है । 


परदेशाविरश्च--कर्मपुद्गलप्रदेशो विरच्यते भ्रस्मि- 
तिति प्रदेशविरच, क्म॑स्थितिरिति यावत्‌ । श्रथवा 
विरच्यते ति विर च, प्रदेशश्चासौ विर चश्च प्रदंश- 
निरच, विरख्यमनकमंप्रदेशा इति यावत्‌ । (धष, 
पु. १४, ¶. ३५२) । 

कमकशूप पुद्‌गलप्रदश की जिसे रजना को भाती ह 
उसे शदशधिरच कहते है, दूसरे शब्द से उसे कम- 
रिथति कहा जता हं । प्रथवा रके जाने वाले कं 
देशों को हो प्रदेशतिरज समना चाहिए । 


प्रदेशसंक्रम] 


प्रदेहासंक्म-- १. जं दलियमन्तपगदं निज्जह सो 
संकमो पएसस्स । उन्षलणो विज्छाश्नो प्रकह्ापवत्तो 
गुणो सव्यो ॥ (कमर. सं. क. ६०) । २. ज पदेस- 
ग्गमण्णपयडि णिज्जदे जत्तो पयडीदो ते पदेसग्ग 
णिज्जदि तिस्से पयडीए मो पदेससकमो। जहा 
मिच्छक्तस्स॒पदेसम्ग सम्मत्त संदुहदि त पदेसग्ग 
मिच्छत्तस्स पदेससंकमो । (कसायपा. च्‌. पू. ३६७)। 
३. जं पदेसग्गं दमण्णपर्याडि सका्मिज्जदि एसो 
पदससकमो । (घव. पु. १६, प ४०८) । १४.वि- 
ज्फाउव्वलण-श्रहापवत्त-गुण-सव्वसंकमेहि भ्रण्‌ } जं 
णेद अण्णपगहं पएससकामणं एय ॥ (पंचं सं. क. 
६८); विष्यातसक्रम उद्रलनासकमो यथाप्रवत्त- 
संक्रमो गणसक्रम. सर्वसक्रमष्व एतं पंचमि संक्रमैः 
कर्मपरमाणून्‌ यन्नयत्यन्यप्रकृतिम्‌-- तत्स्वरूपेण व्यव- 
स्थापयति प्रदेशसंक्रमणमेतदु च्यते । (षंचसं स्वो, बु 
स. क. ६८) । ५ यत्कर्मदव्यमन्यप्रकृतिस्वमावेन 
परिणाम्यते स प्रदेशसंक्रमः। (स्थाना प्रभय. ब. ४, 
२, २६६, धृ. २२२)। ६ यत्‌ सक्रमप्रायोग्यं 
दलिकम्‌--कमं्रव्यं प्रन्यप्रकृति नीयते--भन्यप्रकृति- 
रूपतया परिणाम्यते स प्रदेनसक्रम । (कमप्र. मलय. 
वु. सं, क. ६०})। ७. परमाणुसक्रमो हि प्रदेक्षसक्रमो 
मवति । >< >< >< परमाणुना च प्रक्षेपणं प्रदेश- 
सक्रम । (पचस. मलय. षु. सं क. ३३) ; विध्या. 
तसक्म, उद्वलनेसक्रमः, यथा प्रवृत्तसक्रम , गुणसक्र- 
म", सवंसंकरमदच एत. पचभि. संक्रमणेरणून्‌--कमे- 
परभाणृन्‌ --्रन्या प्रकृति नयति--घ्न्यस्या पतद्‌- 
प्रहप्रकृतौ नीत्वा निवेशयति यत एतन्‌ क्मपरमाणनां 
विष्यातसंक्रमादिभिरन्यप्रकृतौ नयनम्‌-- प्रदेशसक्रमणं 
परदेशसंक्रम उच्यते । विष्यातसंकमादिभिरणन्‌ श्रन्य- 
प्रकृति यक्षयति स प्रदेशसक्रम । (पं्सं. मलय. वु 
स.क ६८) । 
१ विवक्षित कमप्रङृति का जो कमद्रव्य भरन्य 
भङृति को प्राप्त कराया जाता है--तद्रूप परिण- 
माया जाता है--यह उसका प्रवेशासंक्रम कहलासा 
है। २ जो प्रदेशशपिण्ड जिस षष्ति से भ्रन्य प्रकृति 
को प्राप्त कराया जाता है उसका चह प्रदेकासंकम 
कहलाता है । ६ सज्रमणके योग्य जो कमंप्रदेशपिष्ड 
निस कंसो विवक्षित प्रकृति से से जाकर प्रत्य 


प्रकृति के स्वभाव से परिणमित किया जाता है, उसे 
देशत्तंकमण कहते हे । 


७६४, जंन-लक्षणावली 


[ प्रदेशोदय 


परदेशसहा ₹-विसपं --कामंभह सो रथश्ात्‌ उपास- 
सृषम-बादरहारी रान्‌षतनं प्रवेशतंहार-नि्तपः । प्रमू- 
तंस्वभावस्याप्यात्मन श्रनादिसम्बन्धं प्रत्येकल्वात्‌ 
कथंचिन्मूतंता बिभ्रत. लोकाकाशतुल्यप्रदशस्यापि 
का्मणशरीरवशात उपात्तसू्ष्मश्रीरमधितिष्ठत. 
शुष्कचर्मवन्‌ सकोचन प्रदेशसटार , बादरशरीरमधि- 
तिष्टतो जल तैलवत्‌ विमपण विस्पं । (त.वा 
५, १६, १) 1 

कामणहारीरके वह से प्रप्त हृएष्छोटेया बश 
तारोर का प्रनुसरण करना, श्र्थात्‌ छोट शरीरके 
भरनृसार प्मात्मप्रबेशो फा संकुचित होकर उसमे 
रहना तथा बहे शरीर फे प्रनुसार उक्त प्रात्म- 
प्रवेशो का विस्तृत होकर रहना, हसे प्रदेश्षसंहार- 
विसपं कहा जाता ह । 

प्देश्षष्स्व--सन्वासि पयदड़ीण सग-सगजहण्णपदेसे 
बघमाणस्स पदेसरहस्स । सत॒ पड्च्चं खविदकम्म- 
सियलक्वणेणागतूण गुणसेडिणिज्जर काकण सय्व- 
जहण्णीकयपदेक्षस्य पदेसरहस्स । (धव. पु. १६, प्‌ 
५११) । 

जो जीव सब्र भरकृतियों के श्रपने पने अधन्य प्रदेशों 
को बांध रषा हो उसके प्रदेश्ष्स्व होवा है, सत्व कौ 
श्रपक्षा क्षपितकर्मारिकं स्वरूप से श्राकर गृणधेणि- 
निजरा कफे हारा जिसने शर्मपरदेक्ष को ससे भधन्य 
कर विया है उसके प्रदेशहृस्व होता है) 
प्रदे्ञाप्र--पदेसग्गा भ्रणंताणता श्रायुगकम्मपोमला 
जेहि एगमेगो जीवपदेसो वेदियपरिवेडितो । (उस्रा. 
च्‌ ५,४्‌. १२६) । 

प्रायुकमं के उन श्रनन्तानन्त धुदगलों को प्रदेशाम्र 
कहा जातादहैञो एक एक जीवेप्रदेश्षको वेष्टित 
करते है। 

प्रवे्ाबी चिकामरण-- प्रायु स्चितानां पृदगलानां 
प्रदेशा जघन्यनिषेकादारम्य एकादिवृद्धिक्रमेणाव- 
स्थितवीजय इव नेषा गलन प्रदेशावीचिकामरणम्‌ । 
(भ. भरा. विजयो २५) । 

प्रायुकंमं सम्बन्धी पुद्गलपरमाणृध्यों के अधन्य 
निषेक ते लगाकर एक-दो प्रादिकी वदिकेक्रम 
ते प्रवस्थित वौचिथों (लहर) के समान क्रमशः 
गलने या डने को अदेशाबीधिकामरण क्ते ह । 
प्रदे्षोदय -- तत्रानुदयवतीनां प्रफुतीनामबाधाका- 
लक्षये सति दसिकं प्रतिसमयमुदयवतीषु मध्ये स्ति- 


प्रदोष] 


बुकसंक्रमेण संक्रमय्य यदनुभवति स प्रदेशोदयः। 
(पंच्नसं. मलय. ष॒. ४८, पु. २५५) । 

उदय में नहीं भराने षाली ब्रषृतियों के भ्रसाधाकाल 
के वीत आने पर उनके कर्मप्रदे्शों को स्तिबक 
संकर्मणके दारा प्रति्मय उद्यमे प्राने षाली 
पकृतियो मे सक्रमित करके प्रम्‌भव करने को 
प्रदश्षोश्य कहते है । 

प्रदोष-- १. तत्त्वज्ञानस्य मोक्षसाधनस्य कीतने कृते 
कस्यचिदनभिन्याहूरत' भ्रन्त पंशुन्यपरिणाम प्रदोष. । 
(स सि ६-१०)। २. ज्ञानकीतनानन्तरमनभिव्यौ- 
हरतोऽन्तःपदयून्य अवोषः । मलत्यारिज्ञानपञ्चकस्य 
मोक्षप्रापणं प्रति मूलसाघनस्य कीतंने कृते कस्यचित्‌ 
प्रनभिव्याहरत ब्रन्त.पशषून्यपरिणामो यो भवनि मं 
प्रदोष इति कथ्यते। (त. वा. ६, १०, १) 
३. कस्यचित्तत्कीर्ननानन्तरमनभिव्याहुरतोऽन्त पंशुन्यं 
प्रदोष । (त. इलो. ६-१०) । ४. सम्यगजञा- 
नस्य सम्यग्दक्षंनस्य च सम्यगज्ञान-सम्यग्दशंनयुक्तस्य 
पूरुषस्य वा त्रयाणा मध्ये अ्रन्यतमस्य केनचित्पुरुषेण 
प्रशसा विहिता, ता प्रगसामाकण्यं भ्रन्य कोऽपि 
पुमान्‌ पैमृन्यदूषित स्वयमपि ज्ञान-दशंनयोस्तयुक्त- 
पुरुषस्य वा प्रासां न करोति इलाधनं न व्याहरति, 
कत्थनं नोच्चारयते, तदन्त प॑शुन्यम्‌ अन्तरदुष्टत्व 
प्रदोष उच्यते । (त. बसि श्रत. ६- १०) । 

१ किती पुरुष के दारा मोक्ष के साधनभूत तत्वज्ञान 
के कीतत करने पर जो व्यक्ति कुछ भाषण नहीं 
कर रहा है उसके द्मन्तःकरण मे जो मत्सरमाव या 
दुष्ट परिणाम उत्पन्न होता है बह अदोष कह- 
लातादहै। 

प्रदष ~ दृष्ट दार-वित्तहरणादिनिमित्तः कोप प्रद्वेष । 
(भ. भा. विज्जयो. ८०७) । 

प्रियस्श्रीप्मौर धन प्राहिके हरण करने क निभि 
से जो कोष उत्पन्न होता है, उसका नाम शहवेष हं 
प्रधानतया नामपद-- देखो प्राधान्यपद । से कि 
त पाहण्णयाए " श्रसोगवणे सस्तकवण्णवणे चंपगवणे 
चूभ्रवण नागवणे पु्नाभवणे उच्छुवणे दक्खवणे सालि- 
वणे, से त पहुण्णयाए। (ग्रनृयो. सु. १३०, पृ. 
१४२) । 

भ्रव्ोक, सप्तपर्ण, जम्यक, धाश्च, नाग, पुन्नाग, दक्षु, 
द्राक्षा भरौरल्लालि प्मादिकी प्रधानससे भो प्रत्ोक- 
बल थ सप्तपर्णवन इत्यादि नाम बोले जतेहै 


७६१५, जंन-वक्षणावली 


[ भ्रपातनकुशील 


उन्हे प्रभाननाम्पद कहा जाता है । 
प्रधानप्रम्यकाल -- तत्थ प्रहाणदव्वकालो णाम 
लोगागासपदेसपमाणो सेसपचदव्बपरिणमनहेदुभूदो 
रयणरासि व्व पदेसंपचयविरहियो ब्रमृत्तो भणाईइणि- 
हणो । (धव. पु. ११, पृ. ७५) । 

जो लोकाकाश् के समान प्रसंस्यात प्रदे प्रमाण है, 
शेष पांच द्रष्योके परिषतनका कारण है, रत्नों 
को राशि के समान प्रदेशसमहसे रहितहै तया 
भ्रमत व श्रनादि-निधन है उसे तद्ष्पतिरिक्त नो- 
प्मागम प्रधान द्रत्यकाल कषा जाता है, 
प्रधानभावन्युद्धि- १. दसण-नाण-बरित्ते तवो- 
विसुद्धी पहाणमाएमो । जम्हा उ विसुद्धमलो तेण 
विसुदढधो हवई सुद्धो ।॥ (दष्ाबे. नि. २८७) । २. 
द्यान-ज्ञान-चारित्रषु-- दशंन-क्ञान-चारित्रविषया-- 
तथा तपोविशुद्धि प्राधान्यादेश इति यदर्शनादीनामा- 
दिश्यमानाना प्रधान सा प्रधानभावशरुद्धिः । (दवं. 
नि. हरि. ब २८७) 

२ दन, ज्ञान एवं चारित्रबिषयक शधि भ्रौर तप 
को शुद्धि को प्रधानता को प्पेक्षासे प्रषानभाब्लुदि 
कंहा जाता है । प्रधानता जपे क्षायोपहमिक की 
द्मपेक्षा क्षायिक दर्हनादिके तथातपमे भम्यनम्तर 
तप के प्राराधन को प्रघानता प्राप्त है । इससे साघु 
निमल होता है । 

प्रध्धसाभाव- १. कार्यस्येव >< >> परेण 
(कालेन ) विरिष्ट. (श्रथं.) प्रध्वंसाभावः । (भ्रष्टस. 
१-१०, १. ६६) । २. यदुसपत्तौ कायंस्यावषयं वि- 
पत्तिः सोऽस्य प्रघ्वसाभावः । (भ्र. न. त. ३-५७) । 
३. नास्तिता पयसा दध्नि प्रघ्वसामावलक्षणम्‌ । 
(प्रमाल. ३८४) । 

१ प्रागामो काल से--श्रगली पर्याय से--विश्षिष्ट 
जो कायं है बह प्रध्वंसाभाव कहलाताहै। ३ दही 
मजो दूष का प्रभाव हे बह भध्वंसाभावं स्वरूप है । 
प्रपातनकुश्लील--त्रसाना कीटादीना वृक्षादीनां 
पूष्प-फलादीना गर्भस्य परिशातनं श्रभिसारिकं च 
प. करोति ्ञापं च प्रयच्छति सं प्रपात्तनकुशीलः । 
(भ. भा. विजयो. १६४५०) । 

भ त्रस जोवो; बुक्षादिकों भौर पृष्प-फलादिर्णो के 
गमं का चिना करता है, भरभिसरण क्या (प्रिय- 
समागम) को करतादहै, तयाल्ञापं रदेताहै उसे 
प्रपतनकुशील कहा जता है । 


प्रबेस्धनकाल | 


भ्रदन्धनकाल---वक्कमणावक्कमणकालाणं समासो 
पबघणकालो णाम । (भब. पु. १४. ४८०); 
प्रमध्नन्ति एकत्वं गन्छन्ति भ्रस्मिश्िति प्रबन्धनः, 
प्रबन्धनत्वासौ कालद्च प्रबन्धनकालः । (धव. पु. 
१४, पृ. ४८१५) । 

चक्रसाणं (रउस्प्ति) प्रर भरवक्रमण कालके योगं 


को प्रथग्धनकास कहते है । 
प्रबोध- प्रवोषः तस्मात्‌ (स्वापात्‌) उत्थितचितच्त- 


दशा । (्िदिवि. षु. १-२३, धृ. १००) । 

सोते ते उठने पर ओ जितत की भवत्या होती है उसे 

प्रबोध कहा जाताहै। 

प्रभा--शरीराधिगतरदिमकला प्रभा । (धव. धु. 

१४ षु. ३२५७} । 

+ पसे लिकलंती हई किरणकला का नाम प्रभा 
। 


प्रभावं --१. श्ापानुप्रहसक्षणः प्रमाधः। शापोऽनि- 
ष्टापादनम्‌, भ्रनुश्रहः ष्टश्रतिपादनम्‌, तत्लक्षणः 
प्रबुद्धो भावः प्रभाव द्त्याख्यायते । (त. शा. ४, 
२०, २) । २. शापानुग्रहुलक्षण. प्रभाव" ¦ (त. 
श्लो. ४-२०) । ३. प्रभावो निग्रहानुग्रहसाम्येम्‌ । 
(ष.बि.म्‌. वु. ७-८, पृ. ८७; त. बृत्ति भुत. 
४-२०) । 

१ शाप प्रौर धनुप्रह--प्रतिष्ट धौर इष्टके प्रति. 
पादन-- रप अबद माव का नाम प्रभाष है) 
२ निभ प्रौर धनुग्रहुकीहाक्तिको प्रभाव कहा 
जाता है । 

प्रभावना--१. षम्मकेहाकहणेण य॒बाहिर्जोगेहि 
चावि णवज्जेहि । धम्मो पहाविदग्बो जीवेसु दयाणु- 
केपाए ॥ (मला. ५-६७) । २. भ्रज्ञानतिमिरव्या- 
प्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । जिनंशामनमाहात्म्यप्रकाश, 
स्यात्‌ प्रभावना । ( रत्नक. १-१८) । ३ सम्यग- 
दशंन-जन-वारित्ररत्त्रयप्रमावेनाटमन रकाथानं 
परभाक्नम्‌ । (त. बा. ६, २४, १) । ४ प्रभावन 
घमकथादिभिस्ती्थस्यापना । (बहवे, नि. हरि. धु 
१५१० १. १०३; ध.रि.म्‌. वु. २-११; धमस 
मान, १, धृ, २०) 1 ५. प्रभावन माहात्म्यप्रकाश्चनं 
रल्नत्रयस्य तद्रतं आ! (च. प्रा. धिजयो.च वला 
दौ. ४५) । ६. भ्रात्मा प्रभावनीयो रनश्रयतेजसा 
सततमेव } दान-तपोजिनपुजा-वि्ातिकय श्च जिन- 
धर्मः ॥ (पु.ति. ३०) | ७. जो दसभरेय भ्म 


७६६, जंन-लक्षणावली 


[ प्रभावना 


भव्वजणाण पथासदे विमलं । प्रप्पाणं पि पयासदि 
णाणेण पहाकणा तस्स ॥ (शातिके. ४२२)! 
८. सम्यग्दगंन-जान-वारित्ररतेच्रयप्रभावादास्मनैः 
प्रकादनमथवा जान-तपःपुजासु ज्ञान-दिनकरकिर्णैः 
परसमय-खद्योता [ तो ] ्योतावरणकरणं च, महोपवासा- 
दिलक्षणेन देवेन्द्रविष्टरपरकंपनसमर्थन सत्तपसा स्वस- 
मयप्रकटनं च महापुजा-महाकनादिभिधंमेप्रकाशनं च 
प्रभावना। (णा. सा. १. १) । ६. निरस्तदोष 
जिननाथदातते प्रभावनां यो विदधाति भक्तित. । 


तपोदया-ज्ञान-महोत्सवादिभिः प्रभवकोऽस्ौ भदित 
सदेन: ॥ (भ्रमत, भा. ३-८८) । १०. निष्चयेन 


पुनस्तस्येव व्यवहारप्रमावनागुणस्य बलेन मिप्यात्र- 
विषय-कषायप्रभृतिसमस्तविभावपरिणामरूपपरसम- 
यानां प्रभावं हत्वा शुद्धोपयोगलक्षणस्वसवेदनज्ञानेन 
विषुद्धज्ञान-दर्शनस्वभावनिजदुद्धात्मनः प्रकाशनमनु- 
भवनमेव प्रभावना । (बु. प्रष्यसं. ४१) । ११. त्रि- 
रत्तराट्मन. सम्यग्मावन स्यात्‌ प्रभावनम्‌ । सद्धमस्य 
प्रकाश्यो घा सम्यग््ानादिभिर्गुणेः (ाचा. सा. 
३-६६) । १२. प्रमाव्यते मार्मोऽनयेति प्रभवेना 
वाद-पूजा-दान-व्यार्यान-मत्र-तत्रादिमि- सम्यगुप- 
दैशेमिथ्यादष्टिरोघ त्वाहसरणोतशासनोद्योतनम्‌ । 
(मूला. श ४५-४) । १३. रभावना च स्वतीर्थो- 
कषतिहतुतेष्टायु प्रवर्तनम्‌ । {उत्तरा.ने- वु. २८, 
३१) । ९१४. प्रभवति जैनेन््रशासनम्‌, तस्य प्रभवतः 
प्रयोजकत्व प्रभविता । (योगक्ञा. स्वो. विव 
२-१६) । १५. भिध्या-तमस्त्वपाङ्रत्य सदधर्मोद्योत्तन 
परम्‌ 1 क्रियते शरितितो वाढ सषा प्रभावना मता ॥ 
(भवं. बाम. ४१७) । १६. सम्यग्दशंन-जान- 
चारित-तपोभिरात्मप्रकाश्चन भिनशासनोद्योतकरणं 
वा प्रभावना) (व. बुति. धूल. ६-२४) 
१७. सम्यग्ददां न-जञान-चारिवर-तपोभि. श्रारमप्रकादान 
सुतपसा स्वसमयप्रकटन महापूजा-महदिानादिनि 
धर्मप्रफारानं च निनशासनोयोतर्करण मम्यक्त्वस्य 
प्रभावना । (कातिके. टी. २२६) । 

१ ष्क्या ते-तिरेसट शलाकापुरषो के अरित्र 
ध्रयवा पुण्य-पायके स्वर्पके कथम्‌ ते, निर्देष 
भ्रातापम्‌ शादि बाह्यो ते तमा भराणिष्याके 
हारा घमो पभरकादा मे लाना है; इते प्रभावना कहा 
जाता हि । यहु सम्पर्दरान का एकं (भरावा) भ्रंग 
है, २ संसार मे फले हुए प्रानान्धकषारे के प्रसार 


भ्रम्‌] 


को हूर करके पयायोम्य जिनश्षासन के माहात्म्य 
के फलमि को प्रभाथना कते है। ३ रत्नश्रयके 
भ्रभाख से भ्रास्मा को प्रकाधित करना, इसका नाम 
प्रभावन है) ४ ध्मकयादिकों के हारा षम 
तीथं को स्यापित करना- उसे प्रसिद्धि में लाना 
या ्रच्चार करना, यह प्रभाबना कहुलाती है । 

प्रभु -१. स प्रभूर्यो बहून्‌ बिभति, किमजुनतरोः 
फलसम्पदा या न भवति परेषामुपभोग्या । (नोति- 
चा. ३२३१, घु. ३६१) । २. घार्ईकम्मखयादो 
केैवलणाणेण विदिदपरमहरी । उवदिद्ुसयलतच्चो 
लद्धसहावो पहू होई ॥ (व्रव्यस्व पर. नयच. १०७)। 
३. प्रभुरिन्द्रादीना स्वामी । (समाधि. टी. ६) । 

१ जो बहुतोको धारेण करता है- उनका भरण- 
पोषण करता है- वह प्रभु कहूलाता है । यह ठीक 
भीहै--उस प्रजन वक्ष को कलसस्पत्तिते क्या 
लाभटैभो दूसरोंके उपभोग कैयोग्यन हो? 
२ चातिकर्मोके कषयसि प्राप्ठ केवलन्नानकेष्टारा 
तस्व को जानकर जो समस्त पदां का उपदेहा 
देता है उस भ्ररहन्त वेव को प्रभु कहते हे । 
प्रभृश्राच्छद्य-देलो श्रच्छेदय दोष ¦ प्रमूर्गुहादि- 
नायकः, श्रन्येषा दरिद्रकौटुम्बिकाना बलाद्‌ातुमनी- 
प्तितामपि यदयं ददाति, तत््रभुभ्राच्छे्यम्‌ \ (जीत- 
क च्‌ बि. थ्या. १५२०, प्‌. ४६) । 

प्रभु काश्रथं गृहका स्वामीहै) जो गृहस्वामी 
न्य कुटुम्बो जनोके-जोकिरेनंके इचूषटुक महीं 
है- देय द्रव्य को बलपवंक लेकर देताहे, यह 
प्रभृप्राचुछध नाम का उवृगमदोष है | 

भ्रसत्त--१. धनवगृहीतत्रचारविहोषः भ्रमत्तः । 
दन्द्रियाणा भचारविश्ेषमनवघायं प्रव॑ते यः स 
भ्रमत्त. । श्रम्पन्तरोक्ृतेवार्थो वा । प्रयवा श्रम्यन्तरी- 
कृतेवाथः प्रमत्त त्युच्यते । कः पुनरुपमार्थः ? यथा 
सुराप. प्रवृदढमदत्वात्‌ कार्यकाय-वाच्यावाच्या्यने- 
भिज्ञः, तथा जीवस्थान-योन्याश्रयविरेषानविदरान्‌ 
कषायोदयाविष्टः हिसाकारणेषु स्थितः म्रहिसायां 
सामान्येन न यतत दति प्रमत्त. । पञ्चवहाप्रमाब- 
परिणतो डा । अथवा चतसुभिः बिकथाभिः कषाय- 
चतुष्टयेन पञ्चभिरिन्दियंः निद्रा-प्रणयाम्या च परि- 
णतो य: स प्रमत्त इति कथ्यते । (त. बा. ७, १३, 
१-६) । २. प्रमाद्यतीति प्रमत्तः कषाय-विकेये द्यः 
निद्रासवनिमित्तमूतंः 1 तंत्र कषायाः षोडशनन्तानु- 
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[ प्रमत्तविरत 


बन्धादिभेदास्तत्परिणत प्रात्मो प्रमत्तः 1 दृन्दियाभि 
स्परानादीनि, तदृदारकौ राग-देषौ, समासादिततस्प- 
रिणतिराघ्मा प्रमत्तः स्पक्ंनादिनिमित्तभेदात्‌ कषाया 
एव प्रमादहेतुत्वेनोपन्यस्ता. । प्रमाददचात्मनः परि- 
णामः कषायादिनिमित्तः । ददनावरणकर्मोदयात्‌ 
स्वापो निद्रा पञ्न्प्रकारा, तत्पररिणामाच्व पीतहु- 
त्यूरपित्तोदयाकूलितान्त करण" पुरुषबदन्धो मूढः कर- 
चरणविक्षेपशरीरपय वसानक्रियाः कुवन्‌ प्रमत्त; १ 
(भ्रसवो) मद्य मधुवार-शीधु-मदिरादि, तदभ्यवहारे 
सत्यागतमूच्छं इव विहलतामुपेतः प्रमत्तोऽभिधीयते । 
विकथा स्त्री-मक्त-जनपद-राजवृत्तान्तप्रतिबदढधा; राग- 
देषाविष्टचेता. स्त्यादिविकथापरिणतः (प्रमत्तः) १ 
(त. भा. सिच. ब॒. ७-८) । ३. दद्दिय-कषाय- 
निग्रहमकृत्वा प्रमत्त इव यः प्रवतते स प्रमत्तः । (चा. 
सा. धू. ३८) । ४. विकथाक्ष-कषायाणा निद्रायाः 
प्रणयस्य च । ब्मभ्यासाभिरतो जन्तुः प्रमत्तः परि- 
कीतित. 1! (उपास्ता. ३१६) । ५. विगहा-कसाय- 
निह्‌-सद्‌ादरश्रो पमत्तोत्ति । (शतक. भा. ८७) । 
६. प्रमाद्यन्ति स्म मोहूनीयादिकर्मोदयप्रमावतः संज्व- 
लनकषाय-निद्राद्यन्यतमप्रमादयोगतः सयम-योगेषु 
सीदन्ति स्म इति प्रमत्ता. । (नन्दी. सु. भलय. चु. 
१३; प्रज्ञाप. मलय. घ॒. २७३, धृ. ४२४; पंचलं- 
मलय. व्‌. १-१५, पृ. २१) । ७. विकथादिरतो 
यत्र यतिः स्यात्‌ स प्रमस्तक !। (षं. प्रतिषि. जव 
१०) । 

१ जो इखियों के संखारवि्ोष का निष्वयन करके 
प्रवतं होता है उसे भ्रमत्त कहा जाता है । ब्रयवा मश्- 
पायौ (क्राथी) मनुष्य जिस प्रकार काप-भकायं 
श्रौर वाश्य-प्रवाश्य को नहीं जानता हे उसी प्रकार 
जो जीर्थो के स्थान, योनि भ्रोरे धाभयविषर्षोशेन 
जानकर कषाय के वबह्तीभूत होता हषा हतार 
कारणो में स्थित शता है भौर परहिसामभे उशत 
नहीं होता है बह परमस कहलाता है। पषवा 
चिकथादि पल्ह पमादोसेमो परिणत होता है 
उसे प्रम संम्रभना चाहिप्‌ । 

प्रभस्तविरत-- देलो प्रमत्तसंयत । संजलण-णोकसा- 
याणृदयादो संजमो रेवे जम्हा । मलजणणपमादो 
धिय तम्हाहू पमत्तविर्दोसो।। (गो. जी. ३२), 
संञ्वलम कषायो भौर शास्यादि नोकषाय के 
उद्यसे यद्पिसख्यमतो होतादहै, पर उसे भलिम 


प्रमत्तसयत। 


करने चाला अ्रमाद भी साथमे रहताहै; इसीलिए 
उसे प्रमसविरत या प्रमलसंयत कहते है । 

प्रमल्संयत--१. वत्तावत्तपमार्‌ जो वमई पमत्त- 
संजभो हो । सयलगुण-सीलकलिप्रो महव्वई चित्त- 
लायरणो ॥ (भ्रा, पंस. १-१४; धव.पु. २,१ु. 
१७८ उद्‌,; भसं. ६०१; गो. जो. ३३) । 
२. षरिप्राप्तसंयमः प्रभादवान्‌ प्रमल्तसंपतः । ग्रन- 
न्ताचुवन्धिकषायेषु क्षीणेष्वक्षीणेयु वा प्राप्तीदयक्षयषु 
भ्रष्टानां च कंधायाणा उदयक्षयातु तेषामेव सदुप- 
दामात्‌ संज्वलन-नोकषायाणाम्‌ उदये सयमलब्धि- 
भेवति । तन्मूलसाधनोपपादितोपजनन बाह्यसाधन- 
सज्िघानाविभविमापद्यमान प्राणेन्द्रियविषयभेदात्‌ 
दितणी वृत्तिमास्केन्दन्तं संयमोपयोमात्मसात्कुर्वन्‌ 
पञ्चंदशविधप्रमादवश्ात्‌ किञ्चिस्रस्वलितचारित्र- 
परिणामः प्रमत्तसंयतत इत्याख्यायते । (त. बा. ६, 
१, १७} । ३. प्रकषण मत्ताः प्रमत्ता. सं सम्यक्‌, 
यताः विरताः, प्रमत्ताई्च ते सयताश्च प्रमत्तसयता. । 
(षव. पु. १, ध १७५-७६) । ४. प्रमत्तसयतो हि 
स्यात प्रत्याख्याननिरोधिनाम्‌ } उदयक्षयतः प्राप्त. 
संयमद्धि प्रसादवान्‌ । (त. ला. २-२३) । ५.न 
यस्य प्रतिपद्यन्ते कषाया द्वादशोदयम्‌ । व्यक्ताव्यक्त 
प्रमादोऽसौ प्रमत्त सयत स्मृतः ॥ (पचसं. भमित. 
१-२८) । ६. स एव सद्दृष्टिघूलिरेखादिसदृशक्रो- 
धादितृतीयकषायोदयाभावे सत्यम्यन्तरे निष््ययनयेन 
रागराद्युपाधिरदितस्वद्युद्धारमसं वित्तिसमुत्पघ्नसुखामृता- 
नुभवलक्षणेषु बहिविपयेषु पून. सामस्त्येन हिसानत- 
स्तेयब्रह्म-परिग्रहनिवत्तिलक्षणेषु च पचमहात्रतेषु 
वेतंते यदा तदा दु स्वप्नािव्यक्ताव्यक्तप्रमादसहितो- 
ऽपि षष्ठगुणस्थानवर्ती प्रमत्तसयतो भवति । (ब 
वरव्यसं. टो. १३, ध २८) । ७. प्रमत्त सयत प्राप्त- 
संयमोय प्रमाद्यति ।॥३३।॥ (योगक्षा. स्वो बिष. 
१-१९, पृ. १११ उद्‌ )। ८ विगहा-क्साय-निहा- 
सह्‌ाष्टरग्रो भवे पमत्तो नि । (शतक. भा &-८७, 
धृ. २१; गु गु. वट्‌ स्वो. षे. १७, उद्‌.) । 
६. >< >< > सज्वलनकषाय-नोकषायाणा सवंघाति- 
स्पद्धकोदयाभावलक्षणे क्षये तेषामेव सदवस्थासक्षणे 
उपष्यमे च सति सकेलपयमो भवति, तेषां देशघाति- 
स्पद्कतीव्रादयात्‌ सयममलजननप्रमादोऽपि भवति । 


(भो.-जौ. भं. भ्र. ३२) 1 १०. यस्मात्करणात्‌ 
५(सज्वलनदेशधघातिस्पद्काना कोद-पार-माया-लोभा- 
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नां नोकंषायाणां च हास्य-रत्यरति-शोक-भयजुगुत्सा" 
स्त्री-पु नपुसकवेदाना तीब्रोदयात्‌ यस्य संयमः सकल- 
चारित्रं मलजननप्रमादोऽपि च भवेत्तस्मात्‌ कार- 
णात्‌ प्रमादरांयमवान्‌ स जीकः खलु स्फुट प्रमत्तविरतो 
भवति) सञ्वलनकषाय-नोकषायाणा सवधातिस्पद्- 
कोदयाभावलक्षणक्षये द्वादईकषायाणामनुदयप्राप्त- 
सज्वलनमनोकषाय निषेकाणा च सदवस्थालक्षणोपहामे 
च सज्वलन-नोकषायदेशघातिस्पद्धकतीग्रोदयात्‌ सयमो 
मलजननप्रमाददचोत्पद्यते, तस्मात्कारणात्‌ प्रमत्त- 
श्वासौ विरतदचेति स षष्टगुणस्थानवर्ती जी षः प्रमत्त- 
संयत इत्युच्यते । (गो. जी. भौ. प्र. ३२) । 

१ जो व्यक्त (स्थूल) भौर भव्यक्त (सूक्ष्म) 
प्रमाद मे दतमान होता भरा सम्यक्त्व प्रादि समस्त 
गणो ब ब्रतरक्षक शीलो से सहित होकर महाव्रतं 
का पालन करताटहै उसे भ्रमत्तसयत कहते । 
प्रमाद से सहित होनेके कारण उसका प्राचरण 
चिच्रल (चीता) के समानं विचित्र होता है- वह 
विश्च नहीं होता । २्जोसंवमको प्राप्त करके 
भी विकथादि प्रमादो से थुक्त होता है वह प्रभत्त- 
संयत कहुलाता है । 

प्रभदा-पुरिख सदा पमत्त कणदि तिय उच्चदं 
पमदा । (भ. ध्रा. ६७८) । 

भो पुरुषकी निरन्तर प्रमादयुक्त---कामोन्मत्त-- 
करती है उसका नाम प्रमदा (स्त्री) है) 
प्रसाभ-- १ बिधिविपक्तप्रतिपेवद्प प्रमाण- 
> „८ > । (स्वयम्भू. ५२}; परस्परेक्षान्वयभेद- 
लिङ्खतः प्रसिद्धसामान्य-विशेषयोश्सव । समग्रतास्ति 
स्वपरावभासक यथा प्रमाभमभुवि बृद्धिलक्षणम्‌ । 
(स्वयम्भ्‌. ६२) । २. तत्त्वज्ञानं प्रमाणत युगपः 
त्सर्वभासनम्‌ ! {(म्राप्तमी. १०१) । ३. प्रमाण स्व- 
पराभासि ज्ञानं बधिविवजितम्‌ । (ग्यायाव. १; 
प्रमाल. १), प्रमाण स्वान्यनिर्चायि दयसिद्धौ 
प्रसिडचति ।॥ (न्याया ७} । ४ प्रमीयतऽनेनेति 
प्रमप्गम्‌ । (उत्तरा. च. १,१्‌. ११) । ६. प्रमी- 
यत्त इति प्रमाण प्रमितिर्वा प्रमाणं प्रभीयतेऽनेनेति 
प्रमाणम्‌ (अ्रनुयो. घ्‌. धृ. ५०) । ६. ज्ञानं प्रमाण- 
मात्मादेः >< >< >< । (लघीष. ५२) ; तदुभयत्मा- 
ज्ञानं प्रमाणम्‌ । ( लघीय. स्वो. ब्‌. ४८), प्रमाण 
वरिकालगोचरसवंजीवादि-पदाधंनिरूपणम्‌ । ( लघीष. 
स्थो. षु, ७३) \ 3. शानं प्रभागमित्याहुः >< > 
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>< । (सिदधिवि. १०-२) ; यथास्वं प्रमेयस्य व्व- 
सायो यतस्तदेव स्वतः प्रमाणम्‌ । ज्ञानं प्रमाणम्‌ 
> >८>८ । सिदिवि. स्वो. ब. १-३, १. १२); 
सिद्ध यत्न परापेक्षं सिद्धौ स्व-पररूपयोः । तत्‌ प्रमाण 
>८ >< >< ॥ (सिद्धिवि. १-२३); तद्‌ यतः 
सम्पद्यते तत्प्रमाणम्‌ । (सिरखिवि. स्वो. बु. १-२३, 
पु. ९६); तस्मादिदं स्पष्ट व्यवसायार्मकं ज्ञानं 
स्वाथंसन्निधानान्वय-व्यतिरेक्ानुविघायि प्रतिसंख्या- 
निरोध्यविसंवादक प्रमाणं युक्तम्‌ । (सिदिवि. स्वो. 
बृ. १-२४, ध. ११२) । ८. तथा चोक्तम्‌- भ्रथं- 
स्यानेकरूपस्य घी प्रमाणं >८ >< >< । तदमेकान्त- 
प्रतिपत्ति" प्रमाणम्‌ । (चष्टक्ञ, १०६) । ६. प्रमी- 
यत श्रि प्रमितिर्वां प्रमीयते वाऽनेनेति प्रमाणम्‌ 1 
(रतयो हरि. बृ. ध्र. ७५); प्रमितिः प्रमीयतेऽनेन 
प्रमा [मि] णोतीति वा प्रमाणम्‌ । (भ्रनृयो. हरि. 
व. धृ, ६६) । १०. नि्बधिबोधविरिष्ट. श्राद्मा 
प्रमाणम्‌ । (धव. पु. ६, पु. १४१); प्रथवा प्रधा- 
नीकृतबोध पुष प्रमाणम्‌ । (ध्व. धपु. €, ष 
१६४) । ११. प्रमाण सकलादेशि >< >८ >< । 
(त. इलो. १, ६, ३) । १२. सम्यग््ञान प्रमाणम्‌ । 
(प्रमाणप. पु. ५१); प्रमाणलक्षण व्यवसायात्मक 
सम्यग्ज्ञानम्‌ । (श्रमाणषप. ष्‌. ६३) । १३. स्वार्थ- 
व्यवसायात्मकः तत्त्वज्ञान प्रवृद्धं मानं प्रमाणमिति । 
(यश्त्यन्‌. री. धृ. १०) । १४. प्रमीयतेऽनेन तर्व- 
नमिति प्रमाणम्‌ । >८ > >< प्रमिणोत्यवगच्छतीति 
प्रमाणम्‌ । (त भा. सिद्ध. वु. ६) । १५. प्रमीयते 
सडाथादिन्यवनच्छेदेन मीयते वस्तुतत्त्वं येन तस्रमाणम्‌ । 
(सिदि.षि. वु. १-२३,१्‌. ६७); स्वतो यत 
प्रमेयव्यवसायस्तस्प्रमाणम्‌ । (सदि. चवि वबु. १, 
४२); स्व-परव्यवसायस्वभाव्ञान प्रमाणमित्यथंः । 
(सिदिषि. बु. ३,ष्‌. (लि.) ५२२) । १६. सक- 
लवस्तुग्राहकं प्रमाणम्‌, प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तु- 
तत्त्व येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्‌ । (ग्रालापप. षृ. 
१४५) । १७. सम्यश्ञानात्मक तत्र प्रमाणमुपवणि- 
तम्‌ । (त. सा. १-१५) । १८. >८ > > प्रमाणं 
स्वाथ निर्णोतिस्वभावं ज्ञानमिति । (सरमति. भ्रभय. 
वु. २-१, पृ. ५१८) । १६. प्रमीयते परिच्छद्ते- 
जेनेति प्रमाणम्‌ । (उक्षरा. नि. चा. षु. २८प्‌. 
१४)। २०. स्वापूरव्थंष्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणम्‌ । 
ल. ६७ 
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(परीक्षा. १-१) । २१. प्रकषंण हि संशयादिव्य- 
वच्छेदलक्षणेन भीयते भ्रव्यवधानैन परिच्छिद्यते येना- 
थः तत्प्रमाणम्‌ । (व्यायकु. १-३, पृ. २८ ब १३, 
प. ४८) । २२. क्षयोपहमविहोषवशात्‌ स्व-परप्रमे- 
यस्वरूप प्रमिमीते यथावज्जानात्तीति प्रमाणमात्मा । 
>८ > > साघकतमत्वादिविवक्षायां तु प्रमीयते येन 
तत्प्रमाण प्रमितिमात्र वा, प्रतिबन्धकापाये प्रादुमूतं- 
विज्ञानपर्यायस्य प्राघान्येनाघ्रयणा।त्‌ प्रदीपादे. प्रभाभा- 
राटमकप्रकाशवत्‌ । (प्रक.मा. पु. ४); मा भ्रन्तरंय- 
बहि्रिगानन्तज्ञान-प्रातिहार्यादिश्री , भ्रण्यते शबम्धते 
येनार्थोऽसावाणः शब्दो मा चाणश्च माणौ, भ्रक्रष्टौ 
मटेक्वर।द्यसम्भविनौ माणी यस्यासौ भरमाणो भगवान्‌ 
सवंज्ञो दृष्टेष्टाविरुदवाक्‌ च। (प्र.क.मा.पु- ७); 
परनिरपेक्षतया वस्तुतथाभावप्रकाडाक हि प्रमाणम्‌ । 
(भ्र.क.मा. १-३, पु. २७) । २३. सम्यग्जञान प्रमा- 
णम्‌ । (अमाणनि. प्‌. १} । २४. प्रमाणम्‌ भ्रविततथ- 
निर्भासि ज्ञानम्‌ । (न्यायवि. विव. १-५० पु. 
३१२) । २५ गेण्द्र वत्थुसहाव भरविरुदढ सम्मखूवं 
ज्‌ णाण । भणिय खु तं पमाण पच्चक्ल-परोक्छभे- 
एहि ।। (्रव्यस्व. प्र. नयच. १६६) । २६. प्रमी- 
यतेऽनेनेति प्रमाण स्व-परावभासक ज्ञानम्‌ । 
(भ्रा. मो. वसु, बु. १२); श्रनेकान्तप्रतिपत्ति. प्रमा- 
णम्‌ । (भ्रा.भो. सु व्‌. १०६) । २७. प्रमितिः 
प्रमीयते वा - परिच्छिद्यते येना्ेस्तत्प्रमाणम्‌ । (स्था. 
ना. भ्रमय. व. ४, १, २५८) । २८. स्व-परव्यवसायि 
ज्ञान प्रमाणम्‌ । (भ.न त. १-२), प्रकर्षण 
सन्देहाद्यपनयनस्वरूपेण मीयते परिच्छिद्यते वस्तु येन 
तत्प्रमाणम्‌ । (स्याद्रादर. १-१) । २६. श्रदुष्ट- 
कारणारब्ध प्रमाण 2८२८८ । (त्रि. कह्.पु. ल. 
२, ३, ४४३) । ३० सम्यगर्थनिणेय. प्रमाणम्‌ । 
(प्रमाणम. १-२) । ३९१. प्रमाणं स्व-परव्यवसापि 
ज्ञानम्‌ ¦! (रत्नाकराव. १-२,ष्‌. १२) । ३२. 
प्रमाण च तदभिधीयते येन वस्तु परिच्छिद्यते; प्रमी- 
यते परिच्छिधते वस्त्वनेनेति प्रमाणमिति ग्पुसखपसेः । 
(भव. नि. मलय. वु. ७५८, प. ३७८) । ३३. 
सम्थन्न प्रमाणम्‌ । (ग्यायकी. प. ६) । ३४. स्व- 
परव्यवसायि ज्ञानि प्रमाणमिति प्रकषण संदायामाव- 
स्व भावेन मीयते परिच्छिद्यते वस्तु येने तत्प्रमाणम्‌ । 
(षड्द. सथ. ४५४,यप्‌. २०३); यद्य्थवाविसंवादि 
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प्रपाणं तत्तथा मतम्‌ । (ष्डद., सवषु. ५५,य्‌. 
२११ उद्‌) ! ३५. प्रमाण सम्यरक्षानम्‌ । (ध्रमाल. 
बु. ३६१४) । ३६. प्रमाणं च स्वपरावमासि जानम्‌ । 
(च्या. भं. १७); प्रमाणं तु सम्यगथंनिणेयलक्षण 
सदं नयात्मकम्‌ । (स्था. भं. २८) । ३७. प्रकषण 
संशय-विप्यसिनध्यवसायव्यवनच्छेदेन मिमीते जानाति 
स्व-परस्वरूपम्‌, मीरतेऽनेनेति मितिमात्र वा प्रमाण- 
भिति ब्युस्प्तैः। (लघीय. धभय. धु... ७) । 
३८. श्र्थधिकल्पौ आन प्रमाणमिति >> > । 
(षंचाध्वा. १-५४१) ; विधिपूवं प्रतिषेधः प्रति- 
पेघपुरस्सरो विधिस्स्वनयोः \ मंत्री प्रमाणमिति वा 
स्वे-पराकारावगाहि यज्जानम्‌ । (पञ्बाध्या. १, 
६६५) ! २६. सकलवस्लुप्राहक प्रमाणम्‌, प्रमीयते 
परिच्छिद्यते येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्‌ । (कातिके. 
ही. २६१) । ४०. प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्नुतत्वं 
येन तत्प्रमाणम्‌ (क्षमय. क. टी. ६) । ४१. सप्त. 
भड्ग्यात्मकं वाक्यं प्रमाण पुवंबोधकृत्‌ । (नयोष. 
६)। ४२. स्व-परव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ । (जनत 
भू. ११३) । 

१ प्रतिषेधरूप से सम्बद़ (सपेक्षे) विधि की प्रमाण 
कहा'जाताटै। स्व भ्रौर रके प्रका्ित करने 
वाले जनको प्रमाण कहते्है। ३ स्व भ्रीरवपर 
के प्रकाक्षक निर्बाध शान को प्रमाण जानना 
चाहिये । ६ प्रात्मा भ्रादि के ञान को-जोव-पुद्ग- 
लादि के प्रथा स्वश्रौर श्रयं के सान को-- प्रमाण 
कहा जाता है! 

प्रसाणकाल-- १. प्रमाणकालो पल्लोवम-सागरो- 
वम-उस्सप्पिणी-भ्रोलप्पिणी-कप्पादिभेदेन बहुप्पयारो ) 
{धव पु. ११, प ७७) । २. प्रमीयते परिच्छिद्यते 
यनं चशत-पल्योपमादि तत्प्रमाणम्‌, तदेवे कासः 
प्रमाणकाल, सम च श्रद्धाकालविशेष एव दिवसादि- 
लक्षणा मनुष्यक्षेत्रान्तवर्तीति । उक्त च--दृविहौ 
पमाणकालौ दिवसप्रमाण च होद रार य । चरडपो- 
रिसिश्रो दिवत्नो राई चरउपोरिमी चेव ॥ (स्थाना, 
प्रभव. व्‌. ४, १; २६४) । २३. प्रमाणकालः श्रद्धा 
कालविशेषो दिवसादिलक्षणो वाच्य । (प्राव. नि, 
मलय षु. ६६०); भ्रदढाकालविशेष एव मनुष्य- 
लोकान्तवंतीं विदहिष्टव्यवहारहेतुरहनिशासरूप. प्रमा- 
णक्ालः । तथा च प्राह्‌ भव्यङत्‌~-प्रडाकाल्‌- 
विसेसो पत्थयमाणं वं माणुसे बेत्ते । सो संववहारत्थं 
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प्रमाणकानो ब्रहोरत्तं । (श्राव. नि. बल्य. बु. 
७२६} । 

१ पत्योवम, सागरोपम, उत्सपिभौ श्रवसविणी श्रौर 
कत्य प्रादि के भेदते प्रमाणकाल बहत प्रकारका 
टै । २ जिसके धाश्रयसे सौ ववं प्रौर पल्योपम 
प्रादि का परिल्ान होता है बह प्रमाणस्वरूव काल 
प्रमाणकासं कहलाता हे । 

प्रमाणगव्य्‌ ति- द्विसहुखरदण्ड मपित्ताः एका प्रमाण- 
गण्यूतिः । (त. बहि श्रत. ३-३८) । 

हो हजार यनु भ्रमाम मापविषशोव को एक प्रमाण- 
गच्यूति कहते है | 

प्रमाणदोष--१. अरदिमत्तो श्राहारे पमाणदोसो 
हवदि एमो । {मला. ६-४७) 1 ८ द्वात्रिशत्कयल- 
प्रमाणातिखि्निमाहारयतः प्रमाणदोष्रः ¦ {भ्राचारा. 
मू. शी.बु. २, १, २७३, धृ. ३२१) 1 ३. श्रन्नेनाद्धं 
नृती यां कक्षे. पानेन पूरयत्‌ । वायोः मुवप्रचारार्थं 
चतं मवलञेषयेत्‌ ।। प्रमाणादतिरिक्नोऽम्मात्‌ प्रमाणा- 
गौ भवेदत । ध्यानाघ्ययनभगानि-निद्रानस्थादय)।- 
ऽगिन ॥ (भ्राबा. सा. ८, ५५-५६)। ८ कृक्षेरघं- 
मलञमन्नेन पूरयेत्‌, तुतीयमन कूक्ष. पानेन पूरयत्‌, 
कुक्षेश्चतुथमद वायोः सुख प्रचाराथमवरोषयेन्‌ रिक्न 
रक्षेत्‌, श्रमात्‌ प्रमाणादतिरेकोऽधिकग्रहुण प्रमाण- 
दोः} (भावप्रा. टी. ६६) । 

१ श्र यधिक प्राहार के ब्रह करने से प्रमाण- 
दोष होता है । २ बोस प्रास्त रमाण भ्राहार से 
प्रधिक होने पर बह प्रमाणदोषसे दूषित ष्ोताह। 
३ साधु श्रपने उदरके रध भागको प्रनसेश्रौर 
तुतोय भाग को जलसे भरे, केष तुयं भाग को 
वायु के संचारके लिए खाली रखे । यहसाषुके 
प्रहार का प्रमाण है । दस प्रसास का उल्लंघन 
करके उससे प्रषिक हार करने पर बहु ध्राहार 
सम्बन्धी प्रमाणदोष का मागी होता है, 
प्रमाणपद --- प्रमाणपदानि शतं सहल्नं द्रोण 
स्बारी पल तुला कपदरीनि । (घव. धु. १, पृ. ७७) ; 
सद महस्समिच्चादीणि पमाणपदणामाणि 1 (घव. 
पु. ९, ¶. १३६); भ्रदुक्खरणिष्फण्णं पमाणपद्‌ं । 
(धव. पु. १३ पु. २६६; जयध. १, पृ. ६०) । 
सौ, हजार द्रोण, छारी, पल, घुला श्रौर कर्ष प्रादि 
प्रभाभपद भाने जति) प्राह अरक्लसे काणक 
प्रनाणपद--दलोक क्षा एक घरण--होताहे। 


प्रमामग्रप्त भ्रादार। 


प्रभाणप्राप्त भराहार-- देखो श्रवमोदयं व प्रमाण- 
दोष । १. ब्तीसं किर कवला श्राहारो कक्वि- 
पुरणो होई । पूरिसस्स महिलियाए श्रदुवीस हवे 
केवला ॥ {भ. भ्रा. २११) । २. प्रमाणप्राप्व भ्रा- 
हारो द्वाश्विशत्कवलाः। (योगक्षा. स्वो. विव. ४, 
९६, ¶ ३११) । 

१ पुरुक क अमाणप्राच्ल श्राहार बक्तीस प्रास 
प्रमाण प्रौर महिला (स्त्री) का भ्रट ग्रास 
अ्रमाष होता हं । 

प्रमाणप्राप्तात्‌ क्रिजिदरुनौनोदय देखो प्रम॑ण- 
पराप्त श्राहार । श्राहार. पमो दात्रिशत्कवलप्र माण. । 
कवलदचोत्कृष्टापङृष्टौ वजंयित्वा मध्यम दह्‌ 
गृह्यते । स चाविङतस्वमुषविवरप्रमाणः। स च 
एकादिकवलेरूनर्चतुविदानिकवलान्‌ यावत्‌ प्रमाण- 
प्राप्नात्‌ किचिदूनौनोदय्यम्‌ । (योगक्ता. स्वो. विव, 
४-६ €, प. ३१९१) । 

पुरुष का भरमाणप्राप्त प्रहार वर्ती प्रास 
प्रमाण माना गथा ह । यहां उरक प्रौ र जघन्य को 
छोड कर मध्यम मरासोंको प्रहण किया गया! 
परमागध्राप्त श्राहार से एकदोधादिप्रासोंसे हीन 
चोवोस ग्रास तक ग्रहण करने पर {कचित्‌ उन 
प्रौनोश्यं होता हं । 

भ्रमागफल-- १. प्रमाणस्य कल साक्षात्‌ सिद्धि 
स्वाथंविनिश्वय । (सिद्धिषि. ?,२३, प्र. १२)। 
२ श्रज्ञाननिवृलतिहनिोपादानोपेक्षाश्च फलम्‌ । 
(परीक्षा. ५--१) । 

१ प्रमाण का साक्षात्‌ फल स्व भ्रौर दमयं के निश्य- 
र्य सिद्धिहे! २ ग्रसन शा विन, परित्याग, 
ग्रहण श्रयन्रा उपेक्षा यह प्रनाण काफलह। 
प्रमाणयोजन - ताभिषश्चतुर्गव्यरूति (प्र माणगव्यूति) 
भिमपित एक प्र माणयाजनम्‌ । मानवाना पञ्जहत- 
धोजर्नरेक प्रमाणयोजनमित्यथ । (स बृत्ति भत. 
३३८) 

चार परभाणमव्यूति सात्र मापविश्षेष को प्रमाणयोजन 
कटते है । बह मनुष्यों के -- उरते गागुखसिद-- पांच 
सौ योजन के बरार होताहे। 
प्रमागसप्तमभणी-- सकलादेशस्वभावा तु प्रमाण- 
स्तभमी, यथविद्रस्तुरूपप्र रूपकस्वान्‌ । {घ्र क.मा 
६-७४, प. ६८२) । 
सकलया स्वभाववाली - श्रनेकान्तास्मके अस्तुकी 
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प्रतिपादकं - सप्तमगो को प्रमाणसप्तभंगो कडा 
जाता है । 

प्रमाणतप्लब- पअमाणसंप्लव एकत्राथं भवृत्तिर- 
नकप्रसाणस्य । (श्रष्टस. सशो. बु. २, पू. ४५) । 
एक शो पदा्थंके विषयमे भ्रनेक प्रमाणो की 
प्रवुसि को प्रमाणसंप्लव कहते है । 

प्रमाणसंवत्सर --१ गृगरय प्रमाणहेनू मवत्सर- 
प्रमाणसवत्सर । (सवत्र. मलय, बु. १०, १६ 
५४, पृ. १५४)। २ प्रमाण परिमाणं दिवसादीनाम्‌, 
तेनोपलकषितो वक्ष्यमाण एव नश्नत्रसवत्सगादिः 
प्रमाणसवत्सर. । (अम्बरी. शषा. बु १५१) । 

१ जो संवत्सर (षष) युगके प्रमाणक कारणदै 
उसे प्रमाणसंवत्सर कहा जाता है \ २ दिवस-रात्रि 
प्रादिके प्रमाण से उपलक्षित नक्षत्रसंवत्सरादिको 
प्रमाणसंबत्सर कहते हैं । 

प्रमाणस्गुल-१. से किते भमाणागुने ? पमर्णायुले 
एगमेगस्स रण्णो चाउरतचक्कवट्टिस्स भ्रुसोवण्णिए 
कागिणीरयणे छत्तले दवालसंसिए म्रटुकण्णिए भ्रहिग- 
रणसखाणसंठिणए प०, तस्स णं एगमेगा कोडी उस्सेहगू- 
लविक्वभा, त समणस्स मगवभ्रो महाषीररस भरद्ध- 
गल, त सहस्सगुण पमाणांगुलन भवद्‌ । (श्रनुथो. भु 
१३३, प. १७१) । २. रस्मेहगुलमेग हवई पमाण- 
गृल द पंचसय । भासप्पिणीए पठ्मस्स भ्रगुन चक्क- 
बद्िस्म । (जीवस. १०१) । ३. त चिय पचस 
याष भ्रवसप्पिणिपदढमभरहट्चक्किस्स । भ्रशुल एक्क 
चेवथततु पमाणगूल णाम । (ति. १ १-१०८)) 
४. प्रमाणाङ्गुलमक म्यत्त.परवशतरगुणम्‌ । प्रथम- 
स्यावसपिण्यामड्गुल चक्रवतिनः ॥ (हू. पु. ७-४२) ४ 
५. तदेव (उत्सधागुलमव ) पंचदातगूणित प्रमाणा- 
गृल भवति । (त. वा. ३, ३८, ६, धु. २५०७-८) । 
६ उच्छुग्रागन सहस्रगुणित प्रमाणागुलमुच्यते >< > 
„ । (ग्रनुयो हरि. च. षृ. ८१) । ७ सहृक्तगु- 
णितादुत्सधाइगुलप्रमाणाज्जात प्रमाणाड्गुलम्‌, भथ- 
वा परमप्रकषेरूप प्रमाण प्राप्तमह्गुन प्रमाणादुगु- 
लम्‌, नति पर बुङ्तरमगुनमस्तीति भाव. । यदिवा 
-- समम्तलोकव्प्रवहार राञ्यादिस्यितिप्रथमप्रयतक्तृत्वेन 
प्रमाणभूनोऽस्मिन्नवेसपिणीकान तावद्यूमादिदेवो भर- 
तो वा तस्यागुलम्‌ प्रमाणादुमुनम्‌ । (ग्रनृयो चू. 
मल हैम. व. १३२, षृ. १७१) । <. उच्छह्‌- 
गरंगुनेहि य पचेव सदेहि तहे य धेत्तण । णामण मरमू- 
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द्रो होदि पमाणगुलो एक्को ॥ (जं. शो. ष. १३, 
२५) । ६. श्रवसिण्याः सम्वन्धी प्रथमचक्रवर्ती, 
तस्यागरुल प्रमाणागुलम्‌ । भ्रथवा उत्स्पिण्या सम्बन्धी 
चरमचक्रवर्ती, तस्यागुलं प्रमाणोगुलम्‌ । (त. धत्ति 
शृत ३-३८, धू. १५२)। १०. चत्वार्युत्सेधादुगुलाना 
हातान्यायामतो मतम्‌ । तत्सादधं रच इगुलन्यास प्रमा- 
णाङ्गुलमिष्यते ॥ प्रमाण भरतश्चक्री युगादौ बाऽदि- 
मो जिन । तदड्गलमिद यत्तत्‌ प्रमाणादगुलमुच्यते । 
वस्तुत. पुनरौत्सेधात्‌ साद्द्विगुणविस्त्रतम्‌ । चनु शत- 
गुण दध्यं प्रमाणाइगुलमास्थितम्‌ ।। (लोकप्र. १-३९, 
३२ अ ३८) । 

२ पांच सौ उत्तेर्षागुल प्रमाण एक प्रमा्णागुल होता 
है । हसे श्रवसपिणीके प्रथम चक्रवर्ती का भ्रगुल सम- 
भना चाहिए । £ एक हजार से गणित उष्छर्या- 
गुलकं बरार एकं प्रमाणांगुल होताहे। 
प्रमाणातिक्म -- तीव्रलोभाभिनिवेक्ादतिरेकाः 
भ्रमाणातिक्रमाः ! एतावानेव परिग्रहो मम, नातोध्न्य 
इति परि च्छिन्नात्‌ कषेत्र-वास्त्वादिविपयादतिरेका, 
्रतिलोभवशात्‌ प्रमाणातिक्रम इति प्रत्याख्यायते । 
(त. वा. ७, ३६, २) । 

तीघ्र लोभके षश होकर स्वीकृत परिग्रहृभ्रमाणके 
उल्लंघन करने को प्रमाणातिक्रम कहते है । यह 
भरमाणातिक्म भत्र-षास्तु घादि के विषय में सम्भव 
दै, जो क्रम से परिग्रहपरिमाणव्रतके क्षेत्र-वास्तु- 
प्रमाणातिक्षम भ्रादि पांच प्रतिचाररूप होता है । 
भरमाणातिरिक्तता-- देखो प्रमाणदोष । १ धृति- 
बल-सयम-योगा यावता न सीदन्ति तदाहारप्रमाणम्‌ । 
प्रधिकाहारस्तु वमनाय मृत्यवे व्याधये चेति तं 
परिहूरेदिति प्रमाणातिरिक्ततादोप. । यौगज्ा. स्वो. 
विव १-३८, धू १३८) । २. प्रमाणातिरिक्त धड्‌- 
भागोनमात्राकिक्म्‌ । (गु.गु. षट्‌. २५, धृ. ४८ 
उद्‌.) । 

१ जितने प्राहारकेष्ारा षेयं, बल, संयम श्रौर 
योग खेद को प्राप्त नही होते है उतने प्रहार के 
ग्रहृण को प्रमाण प्रागममे कहा गया है । उससे 
अधिक ग्रहण करने पर प्रमाणातिरिक्तता दोष 
उत्पन्न होता है । प्रधिक प्रहार दा लेना षमन, 
मृत्यु, प्रथवा रोग काकारणहोता टै, 
भरमाणातिरेक दोष - प्रधिकवितस्तिमाश्राया भूमे- 
रधिकाया प्रपि भुवो प्रहणं प्रमाणातिरेकदोषः । (भ. 
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भ्रा. विजयो. २३०; कातिके. टी. १४८५६, चर. 
३३६) । 
साध के लिए जितनी मूमिका प्रमाण भ्रागम में 
कहा सया है उसते एक वितिस्त (१२ भ्रगुल) 
मात्र भी श्रधिक लेने पर प्रमाणातिरेक योषं होता 
है । 
प्रमाणाभास-- १. प्रस्वसविदित-गृहीतार्थ-दरेन- 
सहायादय प्रमाणाभासा । (परीक्षा. ६-२)! २. तदि- 
य स्व-परप्रमतेयस्वरूपप्रतिभासिप्रमाणमिव श्राभासत 
इति तदाभासम्‌ । सकलमतसम्मताऽवबुद्धचभ्रणिकाचे- 
कान्ततसर्वज्ञान -सन्निकर्षाऽविकल्पकज्ञानाप्रत्यक्षज्ञान- 
ज्ञानान्तरप्रत्यक्षज्ञानाऽनाप्तप्रणीताग माऽविनामाववि- 
कललिद्गनिबन्धनाऽभिनिनोघादिक सडाय-विपर्यासा- 
ऽनघ्यवसायज्ञानं च । (भर. क.मा. पु. ५) । 
१ प्रस्वसंविरितकश्ात--स्व को न जानकर जो 
प्रन्य मलानुसार ज्ञानान्तरसेवेद्यहै, गृहीताथज्ञान 
(धारावाहिकज्ञान ), दक्शन-- बौद्धो के द्वारा रबीहृत 
नि विकल्पक प्रत्यक्ष प्रौर सशय इत्यादि प्रमाणाभास 
है - प्रमाण के समान प्रतीत होतेह, पर वस्तुतः ते 
प्रमाणनहीं है । 
प्रमाता-१. प्रमाता चतन. परिप्ामी वक्ष्यमाणां 
जीव । (सिदिवि. बृ. १-२३, प. ९७}! २. प्रमाता 
प्रत्यक्षादिप्रसिद भ्रात्मा। (भ्र. न. त ७-४४) | 
१ खेतन व परिणमन स्वभाववाला जोव प्रमाता--- 
प्रमिति श्ियाकाकर्ता-- होता) 
प्माद-? सचप्रमाद. कुशनेष्वनांदर । (सति 
८-१) २. प्रमाद स्मृत्यनवस्थान कुशलेष्वनादरो 
योगदुःभ्रणिधान चेत्येष प्रमाद ¦ (त. भा. ८-१) । 
३. स च प्रमाद कुशनेष्वनादर मनसौऽप्रणिधानम्‌ । 
(स. था ८, १, ३)। ४. प्रमादस्षरूप महाकरमन्धन- 
प्रभवाविध्यातेदुःखानलज्वालाकलापपरीतमशेषमेव सं- 
सारवासगहं पश्यस्तन्मध्यवत्यंपि सति तन्निगमनो- 
प्राये वीतरागप्रणीतधर्मचिन्तामणौ यतो विचित्रकर्मो- 
दयसाकिव्यजनितान्‌ परिणामविश्ञेषादपश्यन्निवं 
तद्भयमविगणय्य विशिष्टपरलोकक्रियाविमुख एवा- 
स्ते सत्त्व, स खलु प्रमाद दति) (नन्दी हरि. 
प. €०)। ५. को पमादो णाम ? चदुमजलण-णवणो- 
कसायाणा तिन्वोदभ्रो । (षव. पु. ७, पृ. ११)। ६. 
परमादस्त्विन्छ्रिय-विकधा-विकट-निद्रालक्षणः । (त.भा. 
सिद्ध. चु. ८-१)। ७. शुदढचष्टके तथा धमे क्षान्त्यादि- 
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दशलक्षणे । योऽनुत्ताहः स स्व॑" प्रमाद. परिकीति- 
तः ।। (त. सा. ५-१०) । ८. प्रमादकलितः कथ 
भवति शुद्धभावोऽलस्ः, कषायमरगौरवादलसता प्रमा- 
दौ यतः । (समवय. क. €-११)। €. संज्वलनं-नोकषा- 
याणामुदये सत्यनुद्यमः । धमं शुद्धघष्टके वृत्ते प्रमादो 
गदितो यते" ॥ (पंवसं. प्रमित. १-२६)। १०. भ्रम्य- 
न्तरे निष्प्रमादश्युद्धात्मानुभ्‌तिवलनरूप बहिविषये 
तु भूनोत्तरगुणमलजनकर्चेति प्रमाद । (ब. द्रभ्यसं. 
टी. ३०)। ११ प्रमाद्रहवायत्नाच॑रण विकथादिस्वरू- 
पम्‌ । (मला व. ११-१०) । १२. प्रमाद्यति मोक्ष- 
मार्गं प्रति क्षिथिलोद्यमो भवत्यनेन प्राणीति प्रमादः, 
(प्रव. सारो. वु. २०७)। १३. सच प्रमाद कृशल- 
कमस्वमादर उच्यते। (त भुखबो वु. ८-१) । 
१४. प्रमाद्यति जीव॒ कुशलानुष्ठानेम्य- प्रच्यवतेऽने- 
नेति प्रमाद । सम्यग्दर्शनादिपु गुण-शीलेषु कु्ला- 
नुष्ठानेपु अ्रनवधानमनादर,. प्रमाद । (गो.जी भं. 
भ्र, ३४} । १५ पञ्चसु समितिषु तिमृपु गप्तिषु 
विनय-काय-वा ह्मनर्दूयपिथय्युत्सग-मक्य ~ लयनासन- 
युद्धिलक्षणास्वष्टसु शुद्धिषु ददानक्षणघर्मेषु चानुद्यम 
प्रमादोऽनेकप्रकार. । (त. बृत्ति धूत. ८-१) । 
१६. प्रमदन प्रमादः प्रमत्तता, मदुपयोगाभाव इत्य- 
थं । (सम्बोधस घु. ५५, पु. ४२) । 

१ उत्तम क्रियाग्रो मे --ब्रत-संयमादि के विषय मे-- 
श्रनादर करना, यह भ्रमाद कहलाता है । २ कर्तव्य 
कायंविषयक स्मरेण का दभाव, श्रागमोक्त क्िया- 
नुष्ठानो के करने मे धरनृत्साहू भौर योगो की दुष्ध- 
बति; से प्रमाद कटा जाता है । ५ चार संज्व- 
लन भ्रौर मौ नोकषायों के तीव्र उदयका नाम 
प्रमदहै। 

प्रमादचरित--१. किति-सलिल-दहुन-पवनारम्भ 
विफल वनस्पतिच्छेदम्‌ । सरण सारणमपि च 
प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ।। { रत्नक. ३-२३४) । २ प्र 
योजनमन्तरेण वृक्षादिच्छेदम-भूमिकुटून-सयिलसेच- 
नादवद्यकायं प्रमादाचरितम्‌ । (स. ति. ७-२१) । 
३. वृक्षादिच्छेदन मृमिकुटून जलसेचनम्‌ । इत्या 
नथंक कर्मं प्रमादाचरितं तथा । (हू. पु. ५८-१५०)। 
४. प्र्रोजनमन्तरणापि वृक्षादिच्छेदन-मूमिकृटन- 
सलिल सेचनाद्यवद्यकमं प्रमादाचरितमिति कथ्यते । 
(ल. वा. ७, २१, २१) । ५. प्रमादाचरितो मद्यादि- 
भ्रमादेनासेवित, भ्ननर्थदण्डत्वं चास्योक्तशब्दायंद्रारेण 
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स्वबुद्धधा भावनीयम्‌ । (भा. भ्र. दी. २८६) । 
६. निष्प्रयोजनवक्षादिच्छेदने-भूमिकुटुना दिलक्षणात्‌ 
प्रमादाषरितात्‌ >< >< >< । {त. शली. ७-~-२१) । 
७. भूखनन-वृक्षमोटन-लाश्वलदलनाम्बुसेचनादीनि । 
निष्कारणं न कुर्याद्‌ल-फल-कुमुमोच्चयानपि च ॥ 
(पु. सि १४३)! ८. प्रयोजनमन्तरेण भूमिकटन-स- 
लिलंसेचनागिनिविच्यापन-कवातप्रतिधात-वनस्या [ स्प | - 
तिश्ठेदनाद्य वद्यकमं प्रमादाचरितम्‌ । (चा.भा. षृ. 
१०) । £. व्िहलो जा वावासे पुढबी-तौयाण 
भरगि-वाऊणं । वह वि वणप्फदिदेदो श्रणत्थदंडो हये 
तिदिश्नो 1 (कर्तिके. ३४६) । १०. प्रमादेन - 
घुत-गुडादिद्रव्याणा स्थगनादिकरणे भरालस्यलक्षणन 
---श्राचरितो यस्तस्य वा यदाचरित सोऽनथंदष्डः 
प्रमादाचरितः प्रमादाचरितं वेति । (भ्रौषष।. भभव. 
बु. ४०, पृ. १०१) । ११. प्रमादाना गीत-नृत्तादी- 
नामाचरण चतुथं. । (योयक्षा. स्वो. विव. ३-७३े, 
पु. ४६७); कूतरूहलाद्‌ गीत-नृत्त-नाट कादिनिरीक्ष- 
णम्‌ । कामशास्व्रभ्रसक्तिरच द्यत-मदादसेवनम्‌ ॥ 
जलक्री इाऽऽन्दोलनादिविनोदो जन्तुयोवनम्‌ । रिपोः 
सुतादिना बर भक्त-स्त्री-देश-राट्‌कथाः ।। रोग-मार्भं- 
श्रमौ मक्त्वा स्वाप सकला निशाम्‌ । एवमादि 
परिहरेत्‌ प्रमादाचरण सुधीः ॥ (योगक्चा. ३ 
७८८०, पृ. ४६६) । १२. प्रमादचर्यां विफलष््मा- 
निलागन्यम्बु-म्‌ रुहाम्‌ । खात-न्याघात-विष्याप-सेक- 
च्तेदादि नाचरेत्‌ ।। (सा. घ. ५-१०)। १३. भूमि- 
कुटन-दावामिनि-व क्षमोटन-सिञ्चनम्‌ (1) । स्वां 
विनापि तज्जञेय प्रमाद्चरित बुधं. ।॥ (षर्मस. भा. 
७-१२) । १४. प्रयोजनं विना भूमिकरटरन जलसेव- 
नम्‌ श्रप्पित्तसंधुक्षणं व्यजनादिवातक्षेपण वुक्ष-वल्ली- 
दल-मुल-क सुमादिष्ेदेनम्‌ दइस्यायवञ्चकमनिर्माणं 
प्रमादचरितमृच्यते । (त. बुति धृत.७-२१) । 

१ निष्प्रयोजन पृथिवी, जल्‌, रग्नि व वायुका भ्रारम्न 
करना--पुरथिवी का खोदना, जल फा कंलाना, श्रनि 
का जलानाया बुक्ानाएवं बयुका करन्मया 
रोकना इत्यादि तथा बरस्यति का छदना, प्यथमें 
गमन करना व दूसरे को यमन कराना; हसे प्रमाद, 
चर्या कहते है । भ्रमादर्वारत व प्रमादाच्रतियं 
उस्यीके सामान्तरहै) पहु प्क प्रत्यरष्डकष। भेद 
है । ५ मह्मश्रादिके अमादसेजो श्राचरण किया 
जाता हे उसे प्रमादार्वेसति कहा कटै । 
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प्रभाद्र्धा- देखो प्रमादनरित । 
प्रमादश्रिति- देखो प्रमादचरित । 
भ्रभादाप्रभाह--प्रमादाप्रमादस्वरूप-मेद-फल-विपा- 
कप्रतिपादकमध्ययनं प्रमादाप्रमादम्‌ । {नन्दी हरि 
वु. प्‌. ६०) ) 
प्रमादश्रौर प्मप्रमादके स्वरूप, भेद, फल भौर 
विपाक के प्रतिपादम करने वाले प्रध्ययन का नान 
अभादान्रमाद ठै । यह्‌ उत्कालिक भुत के प्रन्तगत 
ह 
प्रमाजंन---?. भरसार्जनमुपकरणोपकारः । मृदुमोष- 
करणनं यत्‌ क्रियते प्रयोजनं तत्‌ प्रमार्जनं प्रस्येतन्यम्‌ 1 
त, धा. ७, ३४, २) । २. प्रमाजेनमृपकरणोपकारः। 
(त. श्लो. ७-३४) । ३. मृदूनोपकरणेन यत्क्रियते 
प्रयोजन तत्प्रमाजंनम्‌ ) (षरा. सा. धृ. १२) ) 
४, प्रमार्जनं मृदूनोपकरणेनं प्रतिलेखनम्‌ । (सा ष. 
स्वो. टी. ५-४०) । ५. फोमलोपकरणेन यस्प्रतिने- 
खन क्रियते तस्रमाजितम्‌ । (त. वसि श्रुत. ७-३४)। 
६. प्रमाजेन च मृदुभि. यथोपकरणे कृतम्‌ । उत्सर्गा- 
दान-सस्तरविषय बजोपवे हणम्‌ ॥ (लारीसं ६ 
२०७) । 
१ जीषो के सेरक्षणायं मृदु उपकरण (वस्त्र भ्रादि) 
केवराराजो पुस्तकं व कमण्डलु ध्रादि उवकरर्णोके 
भाङ़ने प्रादि रूप कायं किया जाता है उसकानाम 
प्रमाजेन है । 
प्रभाजनासंयम - देखो प्रमृज्यसयम । प्रेभितेऽपि 
स्थण्डिनि रजोहूरणादिना प्रमृज्य हयनासनादीन्‌ 
करुवेन स्थण्डिनिच्च स्थण्डिल संक्रामतः मचित्ता- 
चित्त-भिश्नामुं पृथिवीषु ग्जोऽवगुण्ठ्ति चरणौ 
प्रमाज्य गच्छता वा प्रमाजनामयम ! (योगक्ना 
स्वो. विव. ४-६२, प ३१६) , 
शद्ध भूमिके वेखं लेने परमभो रजोहुरण श्रादिसे 
प्रभाजेन करके सोने व बेरन धारि शूप काम के करने 
कथा एक शद्ध भूमि से धन्य गृद्ध भसि कोप्राप्त होने 
हए भ्रथका म्स, श्रचिल व सचित्ताधित्त पुथिवौो 
पर धूलि से प्राच्छादित चरणो का प्रमार्जनं करके 
गमन्‌ करने को प्रमा्जनासंयपं कहते हे । 
प्रमाजित -देखो प्रमार्जन) 
प्रमिति - ब्रव्यत्पत्ति-मराय-विपसनक्षणाज्नाननि- 
वृत्ति प्रमिति । (सिदधिकि कै १-२३, पु, ६६); 
प्रमिति स्वधिविनिश्चय व्रज्ञानेनिचनि माक्नां 
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प्रमाणस्य फलम्‌ । (सिटिवि. षु. १-२३. धू- ९७}; 
प्रमिति प्रमाणफलम्‌ । (सिद्धिबि. बु. १-२दे पृ. 
१००) । 

परव्यत्यत्ति (विष शान का धना), संक्षय श्रौ 
विपरीत शानस्वरूप प्रजलान के हट जानेकषा मानं 
प्रमिति है), 

प्रमुश्यसंयम- देखो प्रमाजनासंयम । परित्यजत 
(सिद्ध. व्‌ प्रमृज्यसंयम') इति--प्रक्षिते स्थण्डिलं 
रजोहूस्था प्रमा्जनमनुविधाय स्थानादि कारम्‌, 
पथि वा गच्छत, सचित्त-( सिद्ध. वृ. सचित्ाचित्त-) 
मिश्रपृधिवीकापरजोऽनुरजितचरणस्य स्थण्डिलात्‌ 
स्थज्डिल क्रामतो (सिद. वृ. “संक्रामतो')ऽस्थप्डि- 
लाद्‌ वा स्थण्डिलं प्रमृज्य चरणौ संयमनाक्त्वमा- 
(सिद्ध. व्‌. "म'-) भार्यादिरहिते श्रन्यथा त्वप्रमाजं- 
यत एव रयम (?) इति । (त. भा. हरि. ब सिद्ध 
वृ. ६-६) । 

दुध भूमि के देख लेने पर रजोहरण के हारा 
परमाजन करके--भाडकर- बंठने ख हायन भ्रादि 
कायका करनातथा मार्गमे जते हए सिस, 
प्रचिस वं मिभ पुथिवौ काय को धूलि से लिप्त 
पावो से यक्त ्टोकर जब शद्ध भमिसे शुद्ध भूमि 
पर प्रथवा भरशुद भमिसेशुदमृमिषर जाता है 
लब वह यदि गृहस्प श्रादि नषीहै तो ष्वा 
प्रमार्जनं करने पर संयम का परिपालक होतादहे, 
प्रस्थथा भ्रमाजेन न करने पर भो संयम परिपालक 
होता दहै) 

प्रमेय--१. प्रमाणविषपय. प्रमेयम्‌ । (सिद्धिवि. ष. 
१-२३, ¶. ६७) । २. प्रमाणेन परिच्छेद्य प्रमेयं 
प्रणिगद्यन । (व्रभ्यान्‌. त. ११-३, ¶ १८५) । 

१ प्रमाण के विषयभूत पायं को श्रमेय कहते हे । 
भ्रमोक्ष--- >< >< > वधविश्रोश्रो पमोक्वो दु! 
(धव. पु. ८, ¶. ३ उद्‌.) 

वम्धङे वियोग कां नात प्रम्क्षटै। 

प्रमोदभावना १ मदिदा जदिगुणक्िता ^ 
>` । (भ ध्रा. १६६६) । २. वदनप्रमादादि- 
भिरभिव्यज्यमानान्नर्भक्तियाग प्रमोद । (घ, सि. 
७ॐ-११; न. इलो. ७-११) । २३ प्रमोद 
गृणाधिकेषु । प्रमोदो नाम तिनयप्रयोग' । 
वन्दन-स्तुति-वणयाव-वंयाव्रत्यक्रणादिभिः सन्प- 
कन्व-जान-चारित्र-तपोधिक्रेपु साधुषु परा्मोभयकुन- 


भ्रमोदभावना] 


पुजीजनितः सवंन्द्रियाभिव्यक्ती मन.प्रहषं इति । 
{त. भा. ७-६) । ४. वदनप्रसादादिभिरभिव्यज्य- 
मानाग्वंनक्किरागः प्रमोहः । वदनप्रसादेन नयनप्रह्‌ - 
लादनेन गेमाऽ्चो द्भवेन स्तुत्य मीक्ष्णसन्ञासंकीतंना- 
दिभिहच प्रभिव्यज्यमानान्तर्भक्िराग प्रकर्षेण मोद 
प्रमोद दृरयुभ्यते । (त. दा ७, ११, २) । ५. पर- 
सुखलुष्टिमदिता „~ > >< ॥ (षोडषा. ४- १५) । 
६. मुदिता नाम यत्तिगुणचिम्ता ~ यतयो हि विनीता 
डिरागा विभया विमाना विरोषा [विलोमा इत्या- 
दिकाः। (भ. धा. विजयो. १६६६) । ७ तपोगु- 
णाधिके पति प्रश्रयाश्रयनिभरः। जायमानो मनो. 
गाग. प्रमोदो विदुषा मत ।॥ (उपासका. ३३६) । 
८ नपश्रत-यमोद्यक्त. चतसा जान-चक्षुषाम्‌ । 
विजिताक्ष-कषायाणा म्वतर्वाभ्यासनालिनाम्‌ ॥ 
अजगतत्रयचमस्का रिचरणाधिष्ठितात्मनाम्‌ । तदेगुणेषु 
प्रमोदा यः सदधि मा मुदिता मता ॥ (ज्ञाना २७ 
११-१२, षु. २७३} । &. प्रमोदन प्रमोदो ब्रदन- 
प्रसादादिभिर्गणाधिकेष्वभिषप्रज्यमानान्तरभक्तिरनुरा- 
ग॒} {योगक्षा. स्थो. विष ४८-१९६, १ ३३५); 
प्रपास्ताचषदोषाणा चस्तुतत््वावलाकिनाम्‌ । गुणेषु 
पक्षपातो यः स प्रमोदः प्रकीतितं ¦ (योपक्ता. ४, 
११६, ष्‌. ३३६} । १०. मनोनयन-वदनप्रसप्नतया 
विक्रिय माणोऽन्तभेक्तिरागः प्रमोद इत्युच्यत ¦ (त, 
वसि भरत. ७-११) ११. नमन-प्रसादादिभिर्गृणाधि- 
केष्वभिव्यज्यमानान्तभंक्किरनुगग प्रमोद. ! (षसं 
यशो. टि. ३,१्‌. २) । 

९ यनिजनों के गण्य के चिन्तस्‌ को प्रमोदभावसा 
कहते है । २ मुखं को प्रसन्नता भ्ाषिकेद्रारा भ्रन्त- 
रग भक्तिरूप धनुरा का प्रगट होना, यहु भ्रमोद- 
भावना कहलातोहै। २ जो गणोंमे प्रधिकरहै, 
ठेसे व्रती जनो में प्रमोद का विचार करना चाहिए । 
अमोद का ध्रित्राय है विनय कां प्रयोग, जो साधु 
अम सम्यक्त्व, कषान, चारित्रिव तपम भ्रधिकटहै 
उनको वन्दना, स्मुति, प्रसा भोर वंयवृस्य प्रादि 
के दयाश्यसि स्वयं, इूतरोके द्वाराय दोरक 
द्वारा को गरु धजासे सब दृद्ियो के व्रारा श्रन्दः- 
करण का हषं परगट होना, इसे प्रमोदभावना कहा 
जाताहै। 

प्रथटन -- १. कमतिरिष्टात्मप्रदेशपरिस्यन्दः प्रयत्न. | 
( सिद्धि. बु. ७-२७, धृ, ५०८) | २. प्रयत्न 
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[प्रयोग्य 
परिनिमित्तको भाव. । (नीतिबा. ६-२६, १. ७५)। 


३. परार्थेऽत्यज्ते यो मावहिवित्तं मयास्यैतदवकयं 
करणीयमिति स प्रयत्नः । तथाच य{ग)गैः-- 
परस्य करणीये यद्टिचत्तं निर्ित्य धायते । प्रयत्नः 
स च विज्ञेयो गर्गस्य बच्नं यथा॥ (नीतिषा. रौ. 
६-२६) । 

१ कमचिश्िष्ट परात्मा के प्रदेशो के हलन-खलन को 
प्रयत्न कहते है । २ भुके यह प्रवय करना है, इस 
प्रकार सरे के द्वारा कथि गये पराधंमे ओ चि 
दिया भाता हे उततक्षा नाम प्रपल्न हे । 

प्रयुत-- चतुरशीति प्रयुनाङ्गुशतसहस्लाणि एक 
प्रयुतम्‌ । (जीधाजौ परलय. ३, २, १७८. धू. 
३४५) । 

चौ रासो लाल प्रुततागरे का एक प्रयत होता है) 
प्रयुताङ्खु--चनुरभीतिरयुतदातसहल्लाणि एक प्रगू- 
ताङ्खम्‌ । (जीश्वाजी सलय.वु. ३, २, १७८, प 
३४५) । 

चौरासी लाख धयत का एक अय॒ताङ्कः होता है । 
प्रयोग -मण-उचि-कायजोगा पश्रोभ्नो । (धब. पु. 
१२, १. २८६) 

मन, वचन प्रोर काययोगोंको अयोग कटा जाता 
है। यहजानावरणकी वेदनाके कारणोमें से 
एक टै । 

प्रयोगकरण-- १. प्रयोग जीव्रव्यापारः, तद्धेतुक 
करण प्रयोगकरणम्‌ । (उलरा. नि-श्ा बु. १८५, 
प. १६५) । २ तंत्र प्रयोगो नाम जीवंव्यापार, 
तेने यद्‌ विनिर्माप्यते सजीवमजीव वा तत्‌ प्रयोग- 
करणम्‌ । उक्तं च -ष्टोद पयोगो जीवन्वावारो तेण 
जज विणिम्माय । सञ्जीवमजोवं बा पयोगकरण तय 
बहुहा ।। (श्राव. भा. मलप. बु. १५५, प. ५५६) । 
२ जीवक व्यापार को प्रयोरा कहते है, उस व्रथोग 
के हारा जो सजोव पभ्रौर पभ्रजीवका निर्माण क्या 
जाता है उसे प्रथोगकरण कहा जाता है । 


प्रयोगक्रिया-- १. ममनागमनादिप्र (त. वा. (गमन 
प्र") वतन कायादिभि प्रयोगक्रिया। (स. तसि 
६-५; त. शा. ६, ५, ७) । २. कायाज्ञादिस [भि] 
रल्येषा गमनादिष्टवतनम्‌ । सा प्रयौगक्तिया वेद्या 
प्रायोऽस्षयमवधिनी ।॥ (ह. पु. ५८६३ )। २२. प्रयो- 
गक्रिया विचित्रः काणादिव्यापारो क्वनादिः। (क. 


प्रयोमक्रिया] 


भा. हरि. धु. ६-६) । ४ कायादिमि परेषा यद्‌- 
गमनादिप्रब्तनम्‌ । सदसत्कायंसिद्धघ्यं सा प्रयोग- 
क्रिया मता ।। (त. इलो. ६, ५, ४) । ५. भ्रात्मा- 
धिष्ठितक्रायादिव्यापारः प्रयोग, तत्र योगक्रयकृता 
(तं) परदगलाना ग्रहणं प्रयोगक्रिया, धावन-वलनारि 
कायव्यापारो वा प्रयोगतक्रिया। (त. भा. सिद. षु. 
६--६) । ६. ममनागमनादिषू मनोवाक्काय ` पर- 
प्रयोजकत्वं प्रयोग्रिया । (व. वलि भृत. ६-५) । 
१ क्षरीरादि के द्वारा जाने-भाने मे प्रवतत होना, 
ह्सका नाम प्रयोगक्रियादहै। ४ नीव से भषिष्ठिति 
शरीर भरादिकेव्यापारको प्रयोगक्हा नातादहै, 
तीन योयोंकेष्ाराजो पुद्गलों का ग्रहण होताहै 
उसे प्रयोगक्रिया कष्टे है । श्रवा दोडने घ मडने 
प्रादिसूप शरीरके ष्यापार को, हिसाजनकया 
कठोर यचन को प्रवुहि को; तथा द्रोह, प्रभिमान 
भोर ईर्ष्या रादिरूप मन के व्यापार को भरयोग- 
क्रिया जानना चाहिए । 

ग्रपोगगति-- १. दषु-वक्र-कृणयादीना प्रयोगगतिः । 
(त. वा. ५, २४ २१} । २. प्रयौगगति. जीवगति- 
परि-(सिदढ. व्‌. “जीवपरि') णामसम्प्रयक्ता शरीरा- 
हार-वण-गन्ध-रस-स्प्त-सस्थानव्रिषया । (त. ना. 
हरि. घ सिद्ध. बु. ५-२२) । 

१ ण, छक्र प्रौर कण्य (बाण) प्रारिकी जो 
गति होती है बह प्रयोगगति कहलाती है । २ जोय 
के गति परिणाम से सम्बदडकश्षरीर सम्बस्धी प्रहार, 
वण, रस, गन्ध, स्पक्ं प्रौर प्राषुतिविषयक गति 
का नाम प्रयोगगति है । 

प्रयोगज परिणाम -- चेतनस्य >८ > >< ज्ञान: 
शील-मावनादिलभण. श्राचार्यादिपुह्पप्रयोगनिमित्त- 
त्वात्‌ प्रयोगज. । भ्रचेतनस्य च मृदादेः घटसस्था- 
नादिपरिणामः करुलालादिप्रयोगनिमित्तत्वात प्रयोग- 
जः 1 (त. चा. ५, २२, १०) । 

दूसरे के प्रयोगके निमित्तसे चेतनया ग्रचेतन 
पदाथ मे जो परिणभमम होता है उसे श्रयो परि- 
णाम कहते है । जसे - जोष मे भा्ायं श्नादि पुदष- 
विशेष के प्रयोग के प्रायसे ज्ञान, लोल व भावसा 
भरादिूप परिणाम होता है तथा भ्रचेतन मिट 
प्रादि का कुम्हार प्राविके प्रयोगके निमित्ते 
धटाकारादिरूप परिणाम होता है ) 

भ्रयोगज शब्द --देलो प्रायोगिक शाब्द । प्रयोगजो 
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जीवम्यापारनिष्पश्चः षोढा त॒त्तादिः। (व. भा. सिद. 
वु. ५-२४, पु, ३६०} 

नोव के व्यापार से उत्पन्न होने वाले तत-विततादि 
छह अकार क शब्द प्रयोभा्गं काश्व कहलाते है । 
प्रयोगवरिणाप्र- प्रयोगो वीर्यान्तिरायक्षयोपश्चमात्‌ 
क्षयाद्वा चेष्टारूपः परिणामः प्रयोगपरिणाम. । (क. 
भा. हरि. ब सिदध. व. १०-५) 

बीर्यान्तिराय कमं कं क्षयोपराम से ब्रवा क्ष्यसे 
उत्पन्न होने वाले चेष्टारूप परिणामं को त्रयोश- 
परिणाम कहते ह । 
प्रयोगप्रत्ययस्पद्धकप्ररूपणा --१. पश्रोगपच्चयफ- 
इढगस्स परूवणा णाम वीरितकारणत्ताए चेट्ठतस्स 
कज्जाभासातिणा विसमवीरितप्परिणामबद्धाणं जीव- 
प्पदेसाण पर्वणा पश्रोगपच्चयफड्ढगपरूवणा । 
(कमप्र. च्‌. ब. क. २२-उस्थानिका) !। २. तथा 
प्रकृष्टो योग. प्रयोगः, तेन प्रत्ययभूतेन कारणमेत्तेन 
ये गृहीता क्मपुद्मलास्तेषां स्नेहमधिङकृत्य स्पद्धंक- 
प्ररूपणा प्रयोगभ्रत्ययस्पद्धंकप्ररूपणा । (पंचसं. मलय. 
घु. बं. क. १९, १. २१) । 

२ प्रयोग का प्रथदहै प्रकृष्ट (तीव्र) योग, दस 
प्रयोग के निमित्तसे म्रहुण किये भये कमे-पुद्गतों 
के स्मेहके प्राभ्रयसे जो स्पद्ंकों की प्रङ्पणाकी 
जाती है उसे ्रयोगप्रत्ययस्पद्धशप्ररूपण कहते हैँ । 
प्रयोगबन्ध --१. पुरुषप्रयोगनिमित्त. प्रायोगिक 
श्रजीवविषयो जतु-काष्ठादिलक्षण , जीबाजी वविषय. 
कर्म-नोनमबन्ध. । (स. सिं. ५-२४) । २. प्रपोाग- 
प्रयो जनो बन्ध. प्रायोगिकः । स दधा श्रजीवविषयो 
जीवाजीवविषयश्चेति ! तत्राजीवविषयो जतु-काष्ठा- 
दिलक्नण, जीवाजीवविषयः कमे-तोकमंबन्ध । (त. 
वा. ५, २४, ९)! ३. प्र॑योगबन्धो जीवन्यापारनि- 
वे तितः प्रौदारिकादिशरीर-जतु-काष्टादिविषरयः। (ठ, 
भा. हरि. वु. ५-र४) । ४. जीववावारेण जो समु- 
प्पण्णो बंधो सो पभ्रोग्रवंघो णाम । (धव पृ. १४, 
ध. ३७) । ५. प्रयागो जीकव्यापार., तेन षटितौ 
अन्धः प्रायोगिक.-- श्रौदारिकादिशरीर-जतु-काष्ठटादि- 
विषयः । (त. भा. सिद. व्‌. ६-२४) । 

१ पुरुषप्रयोग के निम्त्िते जो श्रजोवदिषयक-- 
असे लाश भौर लको का अम्भ भौर जीवाजीव- 
विषयक--कर्म-नोकमं का अन्ध--होता ह बह प्रायो- 
निक बन्ध कहेलाताहै। ३ जीवकेष्यापारसेजो 


प्रयःगस्पद्धंक। 


प्ौदारिक श्रादि स्रो का तया लाख भौर लकड़ी 
भ्रादि का बन्थ होता है उसे प्रयोगबन्ध कहते दहै, 
४ जीवोके ष्यापारसे जो क्मंबन्ध पौर सोकभबन्ध 
(श्रालापनबन्ध भावि) उल्पन्न शोता है उसे प्रयोग- 
बन्ध कट। जाता है । 
प्रयोगस्पद्धंक -होति पश्रोगो जोगो तटाणविव- 
श्दृषणाण जो उ रसो । परिवद्षटेई जीवो पश्रोगफड्द 
तय वेनि ।॥ (पचतं. ब. क. ३६) । 
प्रकृष्ट योग का माम प्रयोग है, योगके स्थानोको 
बुदिके श्रनृसारजीर्वोकेद्रारा बांधे जाने वाले कम 
परमाणुधो मे स्पधंकके ह्य से जीवे जो रस (श्रन्‌. 
माग) को बदुता है, यह प्रयोगस्पदक कहेलाता है । 
प्रयोगस्पद्धं कप्ररूपणा-- वंसादश्याज्जीवप्रदेश्ाना 
स्ववीयंहेतुगृहीतकमपुदगलाना स्नेहप्ररूपणा प्रयोग- 
म्यद्धकप्ररूपणा । प्रकृष्टो वा योगो स्यापारः, तद्धतु- 
गृहीतपृद्‌ गनस्नेहस्य प्र रूपणा प्रयोगस्पद्धंकप्नरूपणा । 
(पवस. जलय वु. च.क १६ -उत्थानिका, पु. 
२१) । 
शदग्रदेशो की विसबुङता से भ्रषने वोय के निभिस् 
से प्र्हण किये मये कमयुदगलों के स्नेह (रस या भन्‌ 
जाग) की अरूपणा को प्रयोगस्पडंकप्ररूपणा कहते 
है । श्रवा प्रकृष्ट पोगके भ्राश्यसे ग्रहण कयि 
गये पुद्गसलों के स्नेह की प्रपा को प्रयोगस्पदंक- 
प्रङूपणा जानना चाहर । 
भ्ररूपणा -- प्रोघादेसेहि गुणेसु जीवसमासंसु पज्ज- 
तीमु पाणेसुं सण्णासु गदीसु इदिषएमु >< > ५८ 
पज्जत्तापज्जत्तं विसैमणहि विरेसिऊण जा जीवपरि- 
कता मा परूवणा णाम । (धव पु.रषु ४११) । 
प्रोघ प्रौर प्रदेहा शो प्रपेक्षा गणस्थान, जीवसमास, 
पर्यप्ति, भाण, सकला गति-दृद्दिय श्रावि चौदह 
माणा भ्रौर उपयोग; हम बीस मे पयप्ति-प्रपयप्ति 
की विरोषताके साथभो जोवोको परीक्षा की 
जाती है, इसका नाम प्ररूपणा है । 
प्ररोहण - कर्माणि प्ररोहन्ति श्ररिमिन्निति प्ररोहण 
कामणलरीरम्‌ । (षव. पु. १४, १. ३२८) । 
जिसमे कमं अकूरिते होतेह उस कमेणङ्ञरीरको 
प्ररोहण कहा जाता है । 
भ्र्चन--१. प्रवचन श्रुतभ्नान तदुपयागाननयप्वादा 
सह्भु इति ! (ग्राव नि. हेरि. व॒ १७६) । २ तच्च 
ल. ९५ 
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[ प्रबचन्‌ 


(तीं ) यथाऽवस्थितसकलजीवाजीवादिपदाथभ्ररूपक 

प्रत्यन्तानवद्यन्याविज्ञातचरण-करणक्रियाधार भ्रचि- 
न्स्यशक्तिसमन्विताविसवादयडुपकत्प चतुस्त्रिशदतिश- 
समन्विनपरमगुरुप्रणीत प्रवचनम्‌ । एतच्च संधः 
प्रथमगणध्योवा। (मन्दी. हरिव. धृ. ४०) 1 
३. पवयण सिद्धतो बारहुगाद्‌, तत्थ भवा देस-महग्व- 
धिणो भ्रसजदसम्मादद्िो च पवयणा ! (धद. पु. ८, 
पु. ९०); उच्यत भण्यत क्रथ्यते दति वचने शब्दे- 
कलापः, प्रकृष्टे बचन प्रवचनम्‌ । {धव. धु. १३, 
प॒ २८०}; प्रकर्षेण कृतीध्यनिलीढतया उच्यन्ते 
जीवादय. पदार्था. भ्रनैनेति प्रवचनं व्णपक्त्या्मक 
दादशाङ्कु ग्रथवा प्रमाणाद्यविरोधेन उच्यतेऽर्षो- 
ऽनेन करणभूतेनेति अवचन द्वादक्षाङ्म्‌ भाव- 
भूतम्‌ । (भव. पु १३, षृ. २८३) । 
४. प्रकषण नामादि-नय-प्रमाण-निदक्षादिमिशष्व यत्र 
जीवादयो व्याख्यातास्तत्‌ प्रव चनम्‌, जिना रागादि- 
सन्तानविजि (वजि ? ) तास्तेषामिद वचनमिति । 
(त. भा. सिदध. ब्‌. १-२०) । २. प्रोच्यन्ते जीवा- 
दय. पदार्था म्रनेनास्मिन्षिति वा प्रवचनं जिनागम. । 
(भ. शा. विजयो. ३२} । ६. प्रकृष्ट वचन भ्रवच- 
नम्‌, प्रकृष्टस्य वा वचन प्रव्रचनं सिद्धान्तो इादशा- 
ङ्गमित्यनथन्तिरम्‌ । तत्र भवा देश-महाव्रतिन- 
ग्रसयतसम्यग्दष्टयश्च प्रवचनम्‌ । (चा स्रा षु. 
२६) 1 ७. इह प्रवचन सामान्य श्रृतज्ञानम्‌, सूत्रा 
तु तद्विशेषौ । उक्त च -जमिह परमयं पमत्थं पहाण- 
वेयण च पवयण त च । सामन्न सूयनाण विसेमती 
सुत्तमत्थो य ।॥ (श्रवि. नि मलय.षु १२६,ष्‌. 
१२६), प्रवचन दशाङ्गं तदुप्रयागानन्यत्वात्‌ सदो 
वा प्रवचनम्‌ । (श्राव. नि. मलय. बु. पृ. १६१) । 
८ पगय-व्रयण ति वा, पहाण-वयण ति वा, पस्तत्य- 
वषणति वा पवयण । पवुच्चति तेण जीवादयो 
पयत्था इति पवयण । तहि वा ब्रहिगिरण-भूए पव्रद- 
तीति पवयणं--चउव्विहो सदो । पष्टटरुवयण ति बा, 
तदुवरश्रोगाण पण्णत्ताग्रो संघोत्तिज मणिय होड । 
जेण त सुय, तम्मि पष्द्भिये, श्रणण्णं--तदुवश्रोगाभ्रो 
त्ति! ते च सामादयाह-विन्दुसारपग्जवसाण श्रगाण- 
गपविदु स्वं सूयणाण पयण ति । (जीतक. श प. 
२) 1 

१ श्रुतज्ञान को भवन कहते है, तहिषयक उपयोग 


परवचनप्रभावना] 


से प्रभिन्न होमे के कारण संघं ग्रथवा प्रयम गणधर 
को भी प्रवचन कहु ातादै। २३ बारह भ्रमस्वस्प 
सिदान्त (श्वल) का नाम प्रजचन है । उस प्रवचन में 
होने वासे देशाग्रती, महाव्रती भौर भ्रसंपतसम्यम्द्‌- 
षटियों को भो प्रवचन कहा जातादहै। 
भरवचनप्रजावना-- श्रागमदुस्स पवयणमिदि सण्णा, 
तस्स पहावणं णाम वण्णजणण तम्वुडढकरणं च । 
(षव. पु. ८,१.६१) । 
आगमायं का नाम प्रवचन रै, उसको प्रासा व 
अदि करना, इसे प्रवच्नप्रभावना कहते है । 
भ्रव्नभक्ति--१. तम्हि (पवयणम्मि) भक्ती तत्थ 
पदुप्पादिदत्याणुद्धाण। (षव. पु. ठ, पृ. ६०) । 
२. प्रवचने जिनसूत्रेऽनुरागो मक्तिः । (भाववध्रा. टी 
७७} । ३. प्रवचने रल्नत्रयादिप्रतिपादकलक्षणे मनः- 
दुदधियुक्तोऽगुरागः प्रवचनभक्तिः । (व. वुत्ति धत. 
६-२४) । 
१ बारह भ्र॑गस्वरूप प्रथचम मे भतिपादिति प्थंका 
धन्‌ष्ठान करना-तवनुसार प्राचरण करना-- हसे 
अवचन मक्ति कहते है । 
भ्रवचनवत्सलत्व---देखो प्रवचन । १. वत्से षेनु- 
वत्सधर्मणि स्नेहः प्रवचनथत्सलत्भम्‌ ) (स ति. ६, 
२४) । २. प्रहु च्छासनानुष्ठायिनां श्रृतधराणा भाल- 
यृद्ध-तपस्वि-शंक्ष-ग्लानादीना च संग्रहोपग्रहानुग्रहका- 
रित्वं प्रवचनवत्सलत्वमिति । (त. भा. ६-२३) । 
३. बत्से धेनूषत्सधमणि स्नेहः भरवथनवत्सलस्थम्‌ । 
यथा षेनुव॑त्से भ्रकृत्िमस्नेहुमृत्पादयति तथा सधर्मा 
णमवलोक्य स्नेहार्द्रितवित्तता प्रवचनवत्सलत्वमि- 
व्युच्यते । (त. वा. ६, २४, १३) । ४. तेसु (पव- 
यणे देस-महव्वद्‌-प्रसजदसम्मादद्रीसु च) भ्रणुरागो 
श्राकखा मभेदभावो पषयणवच्छलदा णाम । (धव. 
चु. ८, पृ. ६०) । ५. घेनोरिव निजवस्से सौत्सुक्य- 
धिय. सधमंणि स्नेहः । प्रवचनवत्सलता स्यात्‌ सस्नुः 
श्रवचने यस्मात्‌ ।॥ (ह. पु. ३४.१४८) । ६ तेषु 
(प्रवचने देश-महाव्रतिषु श्रसंयतसम्यग्दष्टिषु च) 
श्रनुरागः श्राकाल्ला ममेदभावः प्रच वनवतस्सलत्वमित्यु- 
च्यते । (चा. सा धृ. २६) । ७. यथा सदप्रसूता 
धेनुः स्ववस्से स्नेहं करोति तथा प्रवचने सघमिणि 
जने स्नेहलत्व प्रवचनवत्सलत्वमभिघीयते । (त. बृत्ति 
श्रुत. ६-२४) । ८. सघममिणि स्नेह प्रवचनवस्सल- 
त्वम्‌ । (भाबघ्रा. री. ७५७) । 
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 प्रवचनाद्धा 


१ भिस प्रकार गाय बते स्मेह करती है उसी 
प्रकार से साधर्मिक जनके चिष्यमे प्रेम करन्‌, 
हसे प्रवचनवत्सलता कहते है! र ग्रह श्रग स्वरूप 
प्रसच्चन मे तथा देहव्रतो, भहाब्रली भरर सम्यस्ुष्टि 
जीषों मे ममत्वघद्धिपूवंक श्रनुराग रखना व उनकी 
भभिलाषा करना, इसका नाम प्रवच्नवस्तलेता है । 
प्रयचनविराधनां--यदि स्वादयो बालमृतकलेव- 
रादिभक्षयन्तस्तिष्ठन्ति तदा महती प्रवचनकुत्सेति 
प्रवचन विराधना । (व्यव. भा. मलय. ब्‌. ४-२५, 
धु. ६) । 

भिक्षा भ्रादिके निमभिततसे सुनी बसतिके छोड 
जानि षर यदि उसने बाल निर्जबि कश्रीरं (शव) 
प्रादि काकण करते हुए कुत्ता श्रादि स्थित रहते 
है तो यह प्रथच्ल को भारौ विराधना मामी 
जती है । 

प्रवचनतस न्तिकष-- उच्यन्ते इति वचनानि जीवा- 
दर्थः, प्रकर्षेण वचनानि सस्रषष्यन्तऽस्मिन्निति प्रव- 
चनसन्निकर्षो द्वादशाङ्खश्रुतज्ञानम्‌ । (भव. पु. १३, 
प. २८४) । 

"उच्यन्ते एति वमामि" दत्त निरक्ति के भ्रनृसार 
जिनका कथयन किया जाता ह उन जीशादि पत्रा को 
वचन कहा जाता है । जिसमे प्रकषस्प से वचनो का 
सम्तिकषं किया नाता हे बह प्रवचनसन्निकथं कहु- 
लातादहै। यह्‌ एक शुतल्लाम्‌ का नामम्तर दहै। 
वस्तु मे भनेक धमं होते है, उनमें किसो एक की 
विवक्षा के होने पर क्षेष धर्माके सस्व व प्रस्व 
के विचार तथा किस एक के उत्कषं को प्राप्त होने 
पर क्ष धर्मां के उत्कवं व प्रमृत्कषके विचारक 
नाम सल्निक्रषं है । 

प्रवच्नसंम्यास--देवो प्रवचनसल्लिकषं । प्रकर्षेण 
बचनानि जीवाद्यर्थाः सन्यस्यन्ते प्ररूप्यन्ते श्रतेकान्वा- 
त्मतया श्रनेनेति प्रवचनसन्यास्ः । (षब. वु. १३, पु. 
२८४) । 

जिसके द्वारा जीवादि पाथो का प्रक्वं से 
संम्यास किमा जाता है--उनकी प्रनेकान्तरूप से 
प्रर्पणा की जातो है-उतं शतज्ाम का नाम 
प्रव चनसन्धास है, 

प्रव्नादा-- श्रद्धा कालः, प्रकृष्टानां शौभनाना 
वचनामामद्धा कालः यस्यां श्रुतौ सा पवयणद्धा श्रुत- 
जानम्‌ । (भव. पु. १३; धृ. २८४) । 


प्रवचनाथं 


स्ति शतिनं प्रकृष्ट--लोमायमान--वचनों का 
काल है उसे पवयनादर कहते ह । यह भतलान का 
नाभान्तर है) 


प्रवश्नाथं-- द्रादशाङ्वणकलापो वचनम्‌, श्रयते 
गम्यते परिच्छिश्चत इति भ्र्थो नव पदार्थाः, वचन च 
प्र्थर्व वचनार्थ, प्रङृष्टौ निरवद्यौ वचनाथी यस्मि- 
त्रागमे स प्रवचनार्थ. । >८ > >< अथवा प्रकृष्टवच- 
नेरय्यते गम्यते परिच्छिद्यत हति प्रवचनार्थो दादशा- 
_्गभावश्रुतम्‌ । (षव. पु. १३, १. २८१-२८२) । 
जिसमे प्रहृष्ट (निर्दोष) वथन-हादशाग का वणं- 
समूह्‌ -भ्रीर नौ पदायरूप श्रयं है उस भरागमका 
जाम प्रवचनाथं है । श्रयवा प्रकृष्टं वचनः श्रयते 
गम्यते इति प्रयच्नायः' हस निरक्ति के भ्रनृसार 
इदा भावश्रत को प्रवचनायं कहा जाता है । 


प्रवनो- २. प्रकृष्टानि वचनानि अस्मिन्‌ सन्तीति 
प्रवेचनी भावागम । भ्रयवा प्रोच्यते इति प्रवचनो- 
ऽथ, सोऽत्रास्तीति प्रवचनी द्वादशाङ्खग्न्थः वर्णो- 
पादानकारण. । (षष. पु. १३, धृ. २८३-२८४) । 
२. तच्र प्रवचनं दवादशाङ्क गणिपिटकम्‌, तदस्यास्त्य- 
तिशयवदिति प्रवचनी युगप्रधानागम । (योगक्गा 
स्वो. विव २-१६, प्‌ १८५) । 

१ श्रकृष्टे वचन जितने रहते है उतत भावागमको 
प्रदेचनो कहा जाता हे । प्रपवा "प्रोच्यते इति प्र 
वचन ` इस निरक्ति के ध्तृसार प्रवचन शब्द 
का, वाच्याय पदाथ है, वहु भित्मे रहता है 
उसु द्वाब्ांग प्रम्यका नाम प्रवचनती है। उक्त 
हादशाद्धः का उपाशान कारण बण है । २ प्रवचन 
नाम द्वाद्जञांग क्रा है, जिसे गणिपिटकमी कटा 
जाक्ता हे) शह भवन निसके भ्रतिापयक्त होता 
है उवे प्रषचनी या युग्रकधानामम कहा जाताहै। 


प्रवचनीय --प्रमन्धेन वचनीय व्यास्येय प्रतिपाद- 
न्मियमिति प्रवचनीसम्‌ ¦ (धव. पु. १३, ध. २८१)। 
"प्रबन्धेन वचनीयम्‌" इस निरक्ति के भ्रनुसाए जिसका 
सण्दभ के साय श्यास्यान किया जाता है उस भ्त 
को प्रवचनीय कहते है , 


प्रवरधादे--स्पर्गापवगंमागेत्वात्‌ रत्नत्रयं प्रवरः, सः 
उद्यते निरूप्यतेऽनेनेति प्रवरवाद. । (धव. धु. १३, 
चु. २८७) । 

स्थग थ मोक्षके मार्गम रत्नत्रये को प्रवर कहा 
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जाता हे, उसका जिसके हारा निरूपण किया जाता 
है उस धुतज्ञाम भ्म एक नाम प्रवरवाश्दहै। 
प्र्धतिनीपदार्हा व्रतिनी- जितेन्द्रिया विनीत 
च तयोगा धृतागमा । प्रियवदा प्रार्जला च दया- 
द्रीशित मानसा ॥ धर्मोपदेशनिरता सस्नेहा युरु-गच्छ- 
योः । क्षान्ता विशुद्धशौला च क्षमावत्यतिनिर्मला ॥ 
नि.सगा लिखवनाचेषु कार्येण सततोद्यता । धर्मध्यजा- 
श्रुपधिषु करणीयषु सत्तमा ॥ विद्युदधकुलसभूता सदा 
स्वाध्यायकारिणी । प्रवतिनीपदं सा तु व्रतिनी 
प्रवमहंति ॥ (भ्रा. दि. पृ. ११६ उब.) । 
जितेन्द्रिय, विन्न, मन को कौ एकाप्रता से सहित, 
ध्रागस मे निधुण, भ्रिय बोलने गाली, सरल, वयास, 
धमं के उपदेश में उद्यत, गुरु ब गच्छके विषयमे 
स्नेह से संयुक्त, शान्त, निमल शीलको भारक, 
क्षमाहील, परिग्रह से रहित, लेखन प्रादि कार्यों 
निरम्तर उद्यत, करने योष्य ध्मभ्वज प्रादि उपा- 
धिर्यो के विषयमे प्रतिय भेष्ठ, निर्दोष कुलम 
उत्पन्न हई भौर निरन्तर स्वाध्यायं करने वाली; 
इन गुणों से सम्पम्न्‌ व्रतिनो (साध्वी ) प्रबतनीपद के 
योग्य--साध्वियों को प्रषिष्टाश्ै- होतो हे) 
भ्रवाद- द्र्शनमोहोदयपरवक्े सर्वथंकान्तवादिभि- 
प्रकल्पिता वादाः प्रषादा । (युक्त्यन्‌ टो. ६) 
दर्हान मोहनीय क्म के परवह हए सथा एकान्त- 
बादियोंके दारा कल्यत बादों का नाम प्रवाद द्वै । 
प्रविचक्षण--प्रविचक्षणा. चरणपरिणामवन्तः, भस्य 
तु व्याचक्षते-- >< >< >< प्रविचक्षणाः भ्रवद्यभीरव,.+ 
(दकशब.सु हररि.वु २-११,प्र. ६६), 

ओ चारित्र परिणाम से युक्तहोतेहै षे अविन्नक्षण 
कहलाते है । मताभ्तरस्ते पापज्ञे इरमेवालोंको 
प्रविचक्षण कहते है । 

प्रविच्चार--देखो प्रवीचार । १. प्रविचारा मधुनो 
पसेवनम्‌ । (स. सि. ४-७) । र. क्रायप्रवीचारो 
नामे मंथुनविषयोपसेवनम्‌ । (छ. भ. ४८) । 
३ मथमोपसेवनं प्रवीन्नारः । >< > >< प्रचिचरण 
प्रवीचार., मंथुनव्यवहार दप्यथं. । (त. बा. ४, ७, 
१) । ४, प्रवीचरण प्रसीचारो मेथुनोपसेवनम्‌ । (त. 
दलो. ४--७} । ५. प्रवीचारो मधुनोपसेवा । (त- 
भा. सिद्ध. षु. ४-८) । ६. प्रवीचारः स्प्लनेन्व्रिपा- 
व्नुरागसेवा ¦ (मूला. ब्‌. १२-२) । 

१ भंधूनसेवन का नाम परजोजार है) 


प्रविद्धरदौष) 


भरविद्धदोष--१. पव्विद्धमणुययारं ज ग्रप्पितो गि- 
अतिश्रो होड । जत्थ ब॒ तत्थ व उज्जह कियकिच्चो- 
वक्ग्यर चेव । (भ्रव. सारो १५६) । २. प्रविद्ध 
वन्दन ददत एव पलायनम्‌ । (योगक्षा स्वो. विव 
३-१३०, धृ. २३६) । 

भ्त उण्चार (क्लि) के बिनाही अनियत्रित-- 
अनबस्थितच्क्ति-होकर गर को बन्दना करता 
भ्रा समाप्ति के एवं ही उसे छोडकर चला जाता 
है बह प्रविद्ध नामक बन्दनादोषका भागी होता 
है । जेते-कोईं कुली किंसीके वतनोंकोश्रष्य 
मगरमे ले जातादहै। वहां पहूखमे पर जब व्तनों 
का त्वामौ उससे यह कहता है कि योडो देर ठरो, 
मै च्ोग्य स्यान देखकर शरभो भराताहुं, तथ उक्त 
कुली यह कहता है कि मभ पर्हीतकले भ्रनिको 
कहा था, प्रमे तक नहं सक्ता; यह कहता हुभा 
वह प्रस्थानमेही व्तनो को छोडकर चला जाता 
ह । इसी प्रकार उक्त यन्दनाका क्म जानना 
खाहिए । 

प्रविष्टदोष-- देखो प्रविद्धदोष । १. प्रविष्ट पचय- 
रमेष्ठिनामत्यासन्मो भूत्वा य करोति कृतिकमं तस्य 
प्रविष्टदोष । (भला. बं. ७-१०६) । २. >< >< > 
अत्यासन्नभाव. प्रविष्ट परमेष्ठिनम्‌ ॥ (श्रन. ष. 
८६८) । 

१ शो पच परमेष्ठियो के भत्यम्त निकट होकर कृति- 
कथं करता है उसके हतिकमं का प्रविष्टनासकशा 
गोच उत्पन्न होता हं । 

प्रडीचार- देखो प्रविचार । 

भ्रवत्ति - १. सन्वत्युवसमसार तप्पालणमो पवसी 
उ ॥ (योगि. ५) । २. प्रवतंन प्रवृत्तिः भ्नुष्ठान- 
रूपा परिशयुदधप्रतिपत्त्यनन्तरभाविनी तत्वविषयैव । 
(षोड्वा ब्‌. १६.१४) । ३. प्रवत्ति यथायो 
वेयावुस्यादौ साधूना प्रवतंक । (धाचारा. की. 
२, १२७, पृ. ३२२) ) ४. >< >८ >< प्रवृत्तिः 
पालनं परम्‌ । (ला. सा. २७-४) ; सम्यग्दशषनादि- 
गुणप्रषुद्धिम्‌त क्रिया-धरूताम्यासपालन परम्परा उत्कृ- 
ष्टासा प्रवृत्तिः! (शा. सा. टी. २७-४) । 

१ उषम की प्रधानतासे षिधिपूवेक स्थानवं 
आलस्यम ध्रादिशू्प वान प्रकारके योग का दरि 
वालन करना, इतका माम प्रवति है ३ जो अल- 
वीयं के म्ननसार भववा योग्यता के घनृसार साधर 
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की वेयावुत्ति पादि मे प्रवतत कराता है उसे प्रवसिं 
(प्रवर्तक ) कहा जाता है । 

प्रघ्रज्ित- प्रकषण ब्रजितो गतः प्रश्रजित., श्रारम्भ- 
परिग्रहादिति गम्यते! (वक्व. नि. हरि. वृ. २, 
१५८) । 

ओ श्रारम्भव परिग्रहम अतिहाय दइूरजा चुका 
है सवया उन छोड काहे, उसे भ्रव्रजित कहा 
जाता हे । 

प्रव्रस्पा- १. >< >< > पव्वज्जा सव्वस्तगपरि- 
चत्ता । (बो. प्रा. २५) ; गिह-गथ-मोटमुक्का वावीस- 
परीसहा जिभ्रकसाया । पावारंभविमुक्का पव्वज्जा 
रिसा मणिया । धण-~घण्ण-वत्थदाण हिरण्ण-खय- 
णासणाद छत्तादई्‌ । कुटाणविरहूर हिमा ( * ) प्रन्वज्जा 
एरिसा भणिया ॥ सन्‌-मित्ते व॒ समा पसंस्-णिदा- 
ग्रलद्धि-लद्धिसमा । नण-कणण समभावा पनल्वज्जा 
रिसा भणिया ॥ उत्तम-मज्किमगेहे दारि- 
ह ईमरे निरावेक्वां । सस्वत्थ गिहिदपिडा पन्वज्जा 
एरिस्रा भणियां ॥ णिग्गथा णिस्सगा णिम्माणासा 
ग्रराय णिहोसा । णिम्मम णिरहकारा परग्वज्जां 
एरिसिा भणियां । णिण्णेहा णिल्लोहा णिम्मोदहा 
भिल्वियार णिक्कनुसा । णिञ्भय णिरसिभावा पन्व- 
ज्जा एरिसा भेणिया ।। जहजायरूवसरिसा श्रव- 
न॑बिथभृश्र णिराउहा सता । परकरियनिलयणिवासा 
पन्वज्जा परिसा भणिया ॥ उवसम-खम-दमजुत्ता 
सरीरसरक्कारवस्जिया स्क्खा । मय-राय-दोसरहिया 
प्यज्जा एरिसा भणिया ॥ विवरीयमूढभावा पणद्रु- 
कम्मदु णद्रुमिच्छन्ता । सम्मत्त गुणविसुद्धा पव्वज्जा 
एरिसा भणिया ।। तिलश्रोसतसख निमित्तं समबाहिरगंथ- 
संगहो णत्थि । पावज्ज हद एसा जह्‌ भणिया सव्व 
टरिसीहि ! पसु-मह्लि-यंढमगं कुसीलसंग ण कुण 
विकटाप्रो } सज्भाय-ाणजुत्ता पञ्बज्जा परिसा 
भणिया ।\ तच-वयगुणेहि सुद्धा सजम-सम्मत्तगुण- 
विमुद्धाय) सुद्धा गुणेहि सुद्धा पस्बज्जा एरिता 
भणिया ॥ (बो. प्रा. ५५-५३, ५४ ब ४७-५८)। 
२. श्रा विरदपरिणामो पव्वञ्जा भाव्यो जिणा- 
एसो । (दंव. १६४); विरतिपरिणामः सकस- 
सावद्योयविनिवृत्तिरूपः प्रव्रज्या । (पंशेव. स्वो. बु. 
१६४) । 

१ गुह, परिग्रह व मोह से रहित; बाईष परीषहों 
ते संहित; कार्यो को जोतने वाली, यापभभक 


प्रव्रञ्याह्‌ं ] 


पभारम्भ से रहित; धन, षाभ्य, बर्त्र, हिरण्य, शयन, 
पमान भौर छत्र इत्यादि के वषित वान से रहित 
हत्रु-मित्र, प्रशंसा-निन्डा, लाम-प्रलाम श्रौर तुण- 
भूवण इनते रहने वाले समता भाव से सहितः; 

हार के नि{निल उस्म व मध्यम एवं दरिषव 
सम्पन्न धर कौ प्रपेक्नान करके सभो जगह प्रहण 
किये जनि वाले प्रहार से सहित; बाह्य-प्रभ्यन्तर 
परिग्रह से रहित, मान बश्राह्ासे विहीन, राग 
हेष से विरहित, ममताव श्रहकार से रहितः; 

स्नेह, लोभ, मोह, विकार, पाप, भय प्रौ“ ग्राज्ञासे 
रहित; जन्मजात (नग्न ) रूप से उपलक्षित; लम्बा- 
ममान भजाग्रों से संयुक्त, श्रायुधो से रहित, परकृत 
गृह मे निवास से सहित, उपल्ञम, क्षमा एवं वम-- 
इन्द्रिय व क्धायो के वमन-से युक्ष्त, शरोरसंस्कार 
से रहित, मद, रा ब दोदसे चिरहितः; मता, 
श्राठ कमं ष मिथ्यात्व कौ विचातक, सम्यक्त्व से 
विशद, तिल-वुष मात्र परिग्रह से रहित; पशु, स्त्र, 
नपुंसक एवं कुस जन के संग से रहित; विकथयधो 
विहीन, स्वाध्याय एबं ध्यान वे युक्त, तवव व्रत 
एव गुणो से विशुद्ध; तथा संयम एवं सम्यक्त्व गुणो 
ने बिशुदि को प्राप्त ठेसी प्रवज्या--जिनदीक्षा- 
हषा करती है ¦ २ मावतः समस्त साषद्ययोन के 
वरिस्यागरू्य विरसिषरिभभम-- संयभस्वोकृकलि- 
का नाम भ्रत्रज्यादहै। 

प्रब्रञ्याहु- प्र्रज्याहैः भायदेशोप्पक्न. १ विशिष्ट 
जाति-कुलान्वितः २ भीणप्रायकममलः ३ तत एव 
विमरलबद्धि ४ दुलभ मानुष्यं जन्म मरणनिमित्त 
सम्पददवपला विषयाः दुःखहेतवः सयोगे वियोगः 

प्रतिक्षणं मरणं दारुणो विपाकः इत्यवगतसंसारनं- 

य्यः ५ तत एव तद्विरक्त. ६ प्रतनुकषायः ७ श्रल्प- 
हास्यादिः ८ कनः ६ विनीतः १० प्रागपि राजा- 
मात्य-पौरजनबहूमनः ११ ग्रद्रोहकारी १२ कल्मा- 
णांगः १३ श्राद्धः १४ स्थिरः १५ समुपसम्पक्षः 
१६ चेति (ध. बि. ४-३)। 

ओोध्रायरेदार्मे उत्पन्न हष्रा होः उक्तम कलव 
जाति से यक्त हो, जिसका कमरूप मल क्षीगहो 
रहाहो, सीसे जो निभलबुडिसे सहितो; 

मनुष्य पयि दुलभ है, जन्म मरण का कारणहै, 
सम्पति चंचल (विनश्वर) है, विषयवुःखके कारण 
है, स्ंधोग वियोयका प्रविनामादी है, मरण 
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[ प्रस्त करणोपक्षामन)। 


(भ्रावीचिमरण) प्रतिम ष्ोने वालादहै, तथा 
विपाक भयानक है; इस प्रकार जिसने संसार की 
निगुंणता को जाव लियाहै ब दसीलिए्‌ भो उसत्ते 
विरक्तो चका; कषाये जिसकी कृदाता को 
प्राप्त षहो घुकी ह, जिसके परिहसि प्रादि भ्रत्पहै, 
ज उथक्ार का मानने बालाहै, विनौतहै, जो 
पुव मे राजा, मंत्री एव नागरिक अर्नोके हारा 
बहुमान्य रहाहै, दोहका करने बाला महीँहै, 
कल्याण काश्रगदहै, श्रडालुहै, स्थिरै, प्रारभ्य 
कायं का भ्रन्त तक निर्बह्ि करने वाला है, तवाजो 
समुपसंपन्न टै -- प्रारमसमपणरूप सम्यक्‌ भराचरण 
हारा समोपता को प्राप्तहो चुका है; रेसा महा- 
पुरुष प्रवज्याहं मुनिदोक्षा के योग्य होता है । 
प्रव्राजक --\. प्रब्राजकः--सायायिकत्रतादेरारोष- 
यिता। (त भा. सिद्ध. व्‌ &६-६, धृ. २०८) ) 
२. तत्र सामायिकव्रतादे रारोपयिता प्रव्राजकाबायं । 
(योगज्ञा. स्वो. विव. ४-६०, पृ. ३१४) । 

१ जो संयम के श्रभिमुख हुए किसी चन्य के सामा- 
चिकादि व्रतोका भ्रारोपण कराता है उनमें 
दीक्षित करता है-- उसे प्रत्राजक --प्रव्रञ्यादायक्ष- 
कहते है । यह पा भकार के प्राच्यो मे प्रथम है । 
प्रज्ञम --१. रागादीनामनुद्रेकः प्रशमः। (त. चा. 
१, २, ३०) । २. तत्रानन्तानुबन्धिना रागादीनां 
मिथ्यात्व-सम्यग्मिय्यास्वयोषचानुद्रेकः प्रशमः । (ल. 
श्लो. १, २, १२, धृ ८६) । ३. यद्रागादिषु दोषेषु 
चित्तवृत्तिनिवहेणम्‌ । तं प्राहुः प्रमि प्राज्ञाः सम- 
स्ततव्रतभूषणम्‌ ।॥ ( उकासक्षा. २२४८) । ४. प्ररामः 
स्वभावत एव क्रोधादिक्रूरकषाय-विषविकारकटुॐ 
फलावलोकनेन वा तन्निरोधः । (च. बि. मू. वु. 
३-७) । ५. प्रशमो रागारीमां विगमोऽनन्तानुबन्षि- 
ना >>> । (शरन. ष. २-५२ ) । ६. रामाचि. 
दोषेम्यश्चेतोनिवतेनं भरामः । (त. कृत्ति भत, 
१-२) । ७. प्रशमो विषयेषु ज्वैर्मावक्रोधादिकेषु 
च । लोकासस्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छियिलं मनः + 
(लाटीसं-. ३-७१; पचाभ्या,. २-४२६) । ५. प्र 
शमः कषायाभावः । (जा. सा. ब्‌. २७-३, व्‌. 
६०) । 

१ रामादि दोषोंकी लोत्रताके भभा क्रा भाम 
ग्रहाम हि, 

प्रशस्त करणोपकज्ामना-- १. जा सा सन्वकरणोव- 


भल्लस्त ध्याने 


सामणा तिस्से वि दुबे णामाणि सस्वकरणोवसामणा- 
क्ति बि पसस्थकरणोकसामणा क्ति वि। (क.षा 
ख्‌. धु. ७०८) ] २. सव्वकरणुवसाभणाए्‌ भण्णाणि 
वु णाप्राणि गुणोवसामण) सि च पसत्थुवसामणा 
त्ति च (षव. पु. १४ धृ. २७४) । 
२ स्वंकरणोपश्षामना को हो प्रशस्त करणोपद्ामना 
कहते है । प्र्थात्‌ श्रकषस्त चरिणार्मो के दारा उवीर- 
णादि भ्रार्ठो शरणो के उपशान्त होने को प्रशस्त 
करणमोपलाचना कष्टते है । 

प्रहस्त ध्यान पुण्यादयवशाज्जात शुद्धलेश्याव- 
लम्बनात्‌ । चिन्तनादस्तुतत्त्वस्य प्रशस्त ध्यानमु- 
च्यते ।॥ (जाना ३-२९, ध. ६६); भस्तरागो 
मृनियंत्र॒वस्तुतत््वं विचिन्तयेत्‌ । तत्‌ प्रहस्तं मत 
ध्यानं सूरिमि क्षीणकर्मषेः ॥ (ज्ञाना. २५-१८ 
धू. २५६) । 

पुण्य भ्राक्षय-- शुभ उपयोग--के वहा शुद्ध लेर्या के 
ग्रालम्बन से वस्तुतच्व के चिन्तन करने को प्रहस्त 
ध्यान कहते है । 

प्रहस्त निशान--१. सजमहेदु पुरिसत्त-सत्त-बल- 
वौरिय-संघदणबुद्धी । सावश्र-बधुकुलादीणि णिदाणं 
होदि ह पसत्थ ।। (भ. भा. १२१६) । २. परिपूर्ण 
सयममाराधयितुकामस्य अन्मान्तरे पुरुषादिप्रा्थना 
प्रस्त निदानम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. २५); एतानि 
पुरुषनवादीःनि संयमसाधनानि मम स्युरिति वित्तप्र- 
णिधान प्रशस्तनिदानम्‌, सार्वयबंधुकूलादिनिदानं 
ग्रदरिद्रकरुने बन्धुक्रले वा उत्पत्तिप्राथना प्रहस्तनिदा- 
नम्‌ । (भ. शा. विजयो. १२१६) । 

१ सयम के हेतुमत मनुष्य पर्याय, सत्त्वं (उस्वाह्‌ ) , 
वल {श्ारोरिक), सोप ध्ौर संहनन; हती 
भरर्थना कूटना तथा शावककुल व अन्धकूल यें 
उत्पन्न होने को प्रा्थना करना, यह प्रहस्त निदान 
कह्लाता है । 

परशस्त निस्सरमतेजस-- देवो तजस व॒तैजस- 
समुद्धत । ज त प्रस्य त पि एरिस (बारहजोय- 
णायाप णवजोयणवित्थर मूचिश्रगुलस्म सखेज्जदि- 
भागवाहुत्ल ) , चेव ! णबरि हसधवलं दक्खिणंस- 
सभवे श्रणुकपाणिमरत्त मारिरोगादिपसमणक्वमं । 
(षष. पु. ४, धृ. २८); प्रणृकपादो दक्खिणंस- 
विणिणय इमरमारीदिपसमक्वमं दोसयरष्िदं भेद- 
वण्ण एणब-बारहूजोयणरे दायाम परसत्थं णाम तेया- 
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( प्रशस्त राग 


सरीरं । (धव. पु ७, धृ, ६००} । 

जरह योजम श्रायत, नौ योजन विस्तृत, पुश्यंगुल कै 
संस्यातवे भाग प्रमाण भाहल्य से सहित भ्रौर हसं 
के समान धवल वणं वाला भो तजस शरोर भनु- 
कम्पायदा साधु के दाहिने कन्धे से निकल कर मारी 
भ्रादि रोगों के शान्त कश्नेमे समयं होताहै रते 
प्रहस्त निस्त रणतजंस कहते है । 

प्रहस्त नोध्रागमभावयोपक्रम--१. प्रास्तं श्रुता- 
दिनिमित्तमाचायंभावोपक्रमः । (व्यव. भा. मलय, 
वु. १, धु. २) । २. परश्च (प्रशस्तः) श्रुतादिनि- 
मित्तमाचायंभावावधारणरूप' । [जम्बहो कशा. बु. 
पृ. ६) । 

१ धृत भादिके निमित्त धभराघायत्वके निर्धारण 
को प्रशस्त मोश्रागमभावोषक्रम कहते है । 

प्रशस्त प्रभावना-- तित्थयर-पवयण-निम्बाणमम्ग- 
पभावणां पसत्था । (जोक. च २८, धु. १३) । 
तीथकर, प्रवचल्न प्रर मोक्षमाभं के प्रभाव को प्रगट 
करना; इसे प्रहस्त प्रभावना कहा जसा है । 
प्रहस्त भावपिण्ड-म्‌च्चद्‌य जेण सो उण पस 
तेथश्रो नवरि विन्नेभ्रो ! (पिण्डनि. ६४) ! 

जिसके ध्राश्रय से जोव कमसे ुटकारा वतादहै 
उसे प्रकारत भावपिण्ड कहते है । वहु कमः एक-दो 
ध्ादिके भेवसे दस प्रकार काटे वथा- एक 
संयस, दौ ज्ञान शव चारित्र, सौनं शान, दन चं 
चारित्र; इत्यादिके कमसे एस--उत्तम क्भा- 
मादवादि । 

प्रशस्त भावषयीग-- >: >< > सम्मत्ता पसत्थ 
५८ ८ >८ । (श्राव नि. १०३८) । 
सभ्थण्द्ानादिरूप उत्तम भाक को प्रहस्त भावयन 
कहते हं । | 
प्रहस्त भावसयोग--नाणेण नाणी दसणेणं दंसणी 
चरित्तेण चरित्ती, सं तं पसत्थ । (श्रनुयो सु. १३०, 
घु. १४४) । | 

ज्ञान के षयोग सेनानी, ष्ठा के संयोग से दनी 
प्रौर चारित्रिके संथोगसे घारिश्री त्यादि प्रधास्तं 
भाव्वंयोग पद क्हंलते हे । 

प्रशास्त शग-- १. भ्ररहत-सिड-साहुसु भत्ती धम्म- 
म्मिजाय खलु कटु । श्रणुगमणं पि गुरूणं पतस्त्थ- 
रागो सि वृर््वति। (पंचा. कशा. १३६) । 
र श्ररहंतेसु यं रोश्रो ववगदेरागेसु दीसरहिरएसु + 


प्रह्नस्तं राग) 


घम्मम्मियजो भ्रा सुदेय जो बारसविघम्मि ॥ 
भरायरिएसु य राभ्नो समणेसु य वहुसुदे चरित्तष्ढं । 
एसो पसत्थराश्नो हवदि सरागेसु सबव्वेसु ।॥ (मला. 
७, ७३-७४) । २ प्रशस्तस्त्वरहंदादिविषयः। यथो- 
तम्‌--्ररहतेसु म रागो रागो साहस बभयारोमु । 
एस पसत्थो रागो भ्रज्जसरागाम साहूण ।॥ (माष. 
नि. हरि. बु. ६१८. पृ. ३८६) । ४. प्रकस्तरागो 
नाम पचगुरुपु प्रवचने च वतेमानम्तद्गुणानुरामा- 
त्मक. । (भ. भ्रा. विजयो. ५१) । ४. रागौ यस्य 
प्रशस्त.--वीत रागपरमा्मद्रव्याद्विलक्षणः पचपरमे- 
ष्ठिनिरभरगुणानुरागरूपः प्रशस्वधर्मानुरागः >< >< 
> | (क्वा. का जय. व॒ १३५) । ६. दन- 
ली नोपवास-गुरुजनवेयावृच्यादिसम्‌ दव प्रदास्त राग. । 
नि.सा.व्‌. ६) । 


१ ग्ररहन्त, सिद्ध प्रोर साधुश्रों मे भक्ति; धममे- 


व्यवहार घमनिष्ठान मे--प्रवुत्ति भौर गुरुप्ो का 
प्रनृकरण; एस सवं को प्रश्नस्त राग कहा जाता है । 
३ प्ररहन्तों मे रागे, साधुष्मो में राग एषं ब्रह्मचा- 
रियिोंमे राग; यह शष्ठ सराग साधुप्रों का परश्षस्त 
राग कहलता है । 

प्रशास्त बात्सल्य-- भ्रायरिय-गिलाण-पाहुण-प्रसहु- 
नाल-बृ्ढार्ईेण प्राहारोवहिमादणां समाहिकरणं 
पसत्थ 1 (जीतक. च्‌. २८, धु १६) । 

प्राचार्य, ग्लान, भ्रतियि, धद्रक्त, बास प्नौर बड 
द्मादि को प्रहार एवं उपाधि पाहिके इरा समा 
हिव करना--उनके संकष्लहा को दूर करना- 
यह प्रास्स वाल्तल्य कहलाता है ; 

प्रशस्त चिहायोगवि-- १. वरवषभ-दिरदादिप्र- 
दास्तगतिकारणं प्रशस्त विहायोगतिनाम । (त. बा. ८, 
११, १८६)! २. जस्स कम्मस्स उदएण जीबाण सीह्‌- 
कुजर-वसहाणं व पसत्थगई होज्ज तं पसत्यविहाय- 
गदी णाम । (चव. पु. ६, पृ. ७७) । ३. जस्सु- 
दएण जीवो वरवसहगर्ईएं मच्छ गद्रए । सा सुहिया 
विहुणगर्द हसार्ई्ण भवे सा उ॥ (कमेबि. भ. 
१२८) । ४. यस्य कर्मण उदयेन सिह-कजर-हस- 
वुषभारीनामिव प्रदस्ता मतिभंषवति तत्प्रशस्त्थिहा- 
योगतिनाम । (मला. बु. १२१६५) । ४. तत्र 
यदुदयाञ्जन्तोः प्रहास्ता विहामोगतिभेवति, यथा 
हसादीनाम्‌, तस्प्रश्स्तर्विहायोगतिनाम । (सप्ठति. 
मलय. बु. ४, पृ. १५३) । ६. यज्‌-वुषम-हस-भयू- 
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रादिवत्‌ प्रशस्तविहायोगतिमाम । (त. बत्ति भृत. 

<~ ११) । 

१ जो कमं उततम बलव हाथो भादि की प्रहास्स 
गति के समान उत्तम गति (गमन) को कारण है 

उसे प्रहस्त बिषशायोगतिनाभकमं कहते ह । 

प्रशस्त स्थिरीकरण- विसीयमाणस्स बरिताषसु 

यिरीकरण पसत्थ । (भीतक. च. गा. ररषु. 

१३) । 

चारित्र प्रादिंके विषयमे खद को प्राप्त होने बालं 

प्राणी को उसमे स्थिर करना, दते प्रदास्स स्थिरौ. 

करण कहते है । 

प्रतास्ता भावक्ीति- यैः पनहतुभिस्तैषामेव सय- 

मादिस्थानानामुपरितनेषुपरितनेषु विशेषेष्वध्यारोहति 
सा प्रशस्लोच्चोपरितन एव क्रमेण भाव॑क्षी तिस्तावद्‌ 

द्रष्टव्य यावतु केवलकज्ञानम्‌ ! (ब्य. भा. मख्य. बु. 

१०-४०६) । 

जिन हिवुभ्रो के हारा जीव संयमादिस्थानो के उषरि- 
षन उपरितन विश्षेव स्थानों पर श्रारोहेण करता है 
इसे ऋप्र से प्रक्स्त उररितन भावक्षीति कहते है} 
उष्तव दारोहणक्म केवलान्‌ की प्राप्ति लक 
जानना चाहिए । 

प्रशस्तेन्छरियप्रणिधि- १ सदेसु भ्र स्वेसुभ्र 
गधेसु रसेसु तहु य फासेसु । न वि रज्जड नविष्ु- 
स्सइ एसा खलु इंदियप्पणिही ।। (दशवं. नि. २६४५) ; 
त (अटरुविह्‌ कम्म-रय ) चेव खेद वृणो पसस्थ- 
पणिही समाउत्तो ॥ (द्बे. नि. ३०४) । २. तेसु 
सदहादिसु विसंएसुं मणुन्नामणुन्नेसु जो रागदोसवि- 
णिग्गहो सो पस्त्थो इदियपणिधी । (उकवे. च्‌. धु, 
२६६); जो धम्मणिमित्तं ददियविसयपयारनिरोधो 
इदिय विसयपत्ताणं च॒ अत्थाण राग-दोसविणिग्गरो 
कस्रायोदयनिरोधो उदयपस्ाण कसायाणं विणिरगर्ो 
सा पसत्था पणिधी भण्णई ¦ (बरबे. च्‌. पु. 
२६६) , 

१ शब्द, रूय, गन्ध, रस प्मोरत्य्रा इन इष्टे व 
भ्रनिष्ट इ्दियविषयो मे राग-देष नहीं करना; यह 
प्रहस्त इच्छियप्रणिधि कहलाती है । इसके प्राभ्य 
से जीव म्माठ कारके कम-रथको नष्ट करताहै। 
२ {श्यो के विचयसंच्ार को रोकना, इच्िय- 
विषयता को प्राप्ल पदाथ में रागद्रेव नहीं करना, 
कषायो के उदय को रोक्ता, तथा उदयगत कषार्पो 
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का निग्रहे करना; इते प्रास्त इन्वियश्रणिधि कहा 
शाता है। 

अरह्षस्तोषन्ग हण --~ पसत्था साहूगु नाण-दंसण- 
तब-संजम-खमण-वेयावन्वाडइसु भ्रग्भुज्जयस्स उच्छ- 
हेवड्दणं उवबूहण ।। (जीतक चं २८, ध १३) । 
साधो मे लान, वर्धान, वव, संयम, कमण (उवय- 
वास) भौर वेधावुस्य पादि में उ्दत साधके 
उस्साह के बढाने को अहस्त उपवषहण कहते है ¦ 
प्रशसा -- ९. गृणोद्धावनाभिप्राय प्रशसा। (स. 
सि. ६-२५; त. शलो. ६२५); मनसा भिथ्या- 
दुष्टेज्ञन-चारित्रगुणोद्धावन प्रदाता । (स. सि. ७, 
२३; ल.वा. ७, २३, १; चा. सा.षु. ४) । 
२. जान-दशषन-गुणविद्ेषोद्धावन भावत प्रशसा । 
(क. भा. ७-१८) । ३. गुणोद्ावनाभिभ्रायः 
भ्रश्षसा । सदूभृतस्याऽसद्‌भूतस्यं वा गुणस्यो द्वन 
प्रत्यभिप्रायः प्रगेसेत्युपदिषयते । {त. वा. ६, २५, 
२) । 

१ गृणोके प्रगट कमे के प्रभिप्रायका नाम प्रसा 
है! २ भान ज दतानरूप विश्लेष गुणो को भावतः 
प्रगट करनए, यजन अदास कहलती है । 
प्रशान्तरस-- १. निहोसमणसमाहाणरसंमवो जो 
पप्ततभावेण । भ्रविकारलक्वणो सो रस पसतोनि 
णायव्वा । (श्रनुथो. सा ८०५, पृ १३६) 
२. हिसानृतादिदोषरहितस्य क्रोधादित्यागेन प्रकान्त- 
स्य इन्द्रिय विषययिनिवृत्तस्य स्वस्थमनस हास्यादि- 
विकारवजित. अ्रविकारलक्षण' प्रशान्तो रसो भवनि । 
(श्नयो च पं ४६) । ३ निर्दोषिमन.समाधान- 
सम्भव , हिसादिदोषरहितस्य इन्द्रियविषयविनिवृस्या 
स्वस्थमनसा य. प्रज्ान्तभावेन -ऋोधादित्यमिन अवि- 
कारलश्चण हास्यादिविकारव्जित श्रमौ रस 
भशन्ता ज्ञातव्य. । (ग्रनूयो हरि.व व. ७१) । 
४, प्र्लाम्यति क्राघादिजनितीत्सुक्यरहिनो भवत्यने- 
ननि प्रमान्त, परमगुमक्च शवणादिदैतुसमुत्नसित 
उपशमभ्रकर्षात्मा प्रदयान्तो रस ) (ज्रनृयो. भा 
मल. हैम वु ६३, प्‌ १३५) । 

१ निर्दोष --हिसदि शोषो से रहित, मन के समा- 
धान से--उस की विश्यविभखतारूप स्वस्थता ते, 
होने वाले नि्विकार--हास्थादि विकारो से रहित-- 
रसको प्रदान्तरस कहते है; पट क्रोधादि के 
परित्यागरूप शान्तमाब से उत्पन्न होता है, इसी- 
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लिए उसका अक्षान्तरत साम सार्थक है । 

श्रहन -- १. पण्टो उ दीद पिणं जं पास्रहवा सयं 
त॒ तं पिणं । श्रगुटटुच्िदरु-पडे दप्पण-भसि-तोय- 
कुहा ।। (बृहत्क. १३११) । २. प्रधन संशथापी 
ग्रसशायार्थं विद्रत्सप्निषौ स्वचिवक्षासुचक वाक्यमिति ) 
(आव. नि. हरि. ष. ६१) ! ३. मामनि निति 
लक्षणनिर्णयाथं प्रइ्नो भवति, लक्षणे वा निर्जि 
नामनिज्ञनिथंः इति । तत्र पूवंस्मिन्‌ (किलक्षणं 
जीवादिद्रव्यम्‌' शति प्ररनः, “उपयोगादिलक्षणम्‌' 
इति प्रतिवचनम्‌ । अ्रपरस्मिन्‌ पष उपयोगादिलक्ष- 
णः किल्ामा पदाथ" इति प्रहतः, (जीवादिनामा' 
इत्युत्तरम्‌ । (न्यायक्ु. ७-७६, प्‌. ८०२) । ॐ. 
श्रथिजनेन श्युभाद्युभं पृष्टो देवज्ञ स्वप्नादिषु तत्परि- 
ज्ञानार्थं विद्यादिदेवता यत्पृच्छति स प्रतः । (भावै 
हरि. ब. मल. हेम हि. धृ. ८३) । ५. याविद्या 
मन्त्रा वां विधिना जप्यमान. पृष्टा एवं सन्त शुभा- 
शुभं कथयन्ति ते प्रहना । (नन्दी. मलय. चु. १५४ 
पु. २३४) । ६ प्रन" किमयमस्माभिरनुयुहीतन्यौ 
न वेति सधमुहिम्य पृच्छा । (ग्न. ध. स्थो. टी. 
७-६ ८) । 

१ देवता प्रादिसे पृषछनेकी भरहन कडा जताहै, 
प्रयवा स्वयं व वहां पर स्थित भन्यजनभो ओ 
देखते है उसे पसिण (प्राङृत जली से) कहते ह, 
पथा--श्रग्ठ--कसार (कद्र कीड़ा) धरादि से 
भक्षित वस्र, वपंण, तलवार, पानो श्रीद निसो 
श्रादि में श्रवबतीणं देषता श्रादिसे जो धुरा जता 
है उसे श्रहन समभना चाहिये । २ किसी पदार्थे 
विय पे सन्देह के उत्पन्न होने पर उसे दूर करने 
के लिप्‌ चिष्ठान्‌ कं समीप मे श्रपलो विवक्षा के 
सूचक जिम वाक्य का उपयोग क्था आताहै 
उसका नाम प्रह्नहै।! ६ इयके अपर हमे श्रत्रह 
करना चाहिये या नही, इत प्रकार सघ को लक्ष्य 
करके जो यछा जाता उसे प्रन कंहतेदहै) यहु 
मेकतप्रत्याद्यान मरण का दष्टकं जिन श्रहादि 
लिभमों का श्राराधकं होता है उनमेसे एकि) 
प्रश्नकरद्राल--चत्यसयतनािका श्रावकादव बाल- 
मच्यम-बृद्धादच पृष्टूवा कृतगव्रेषणो याति इति प्रक्न- 
कुशल. ! (भ. भरा. विजयो बम्‌ला. टी. ४०३) 
जो साधु चंत्यवासो संयतो, शायिकीश्नो, भायकों 
तथा आल, मप्यम भ्रौर वृद्धां से पंछकर निर्यापका- 
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जायं के प्रन्वेवण के लिए जानाहि बह परश्नकुशाल 
कहुलात। है । 
प्रनव्याकरण-- १. प्ण्टावागरणेमु ण अट्ट््तर्‌ 
पसिणसय श्रर्‌टुत्तर श्रपसिणसय श्रटष्रु्त> पमिणाप- 
सिणसय, त जहा ~ श्रगदुपसिणाई बाहुपसिणाई्‌ श्रहा 
गपसिणादट ब्रन्नेवि व्रिचिक्ता त्रिज्जाट्ययर) नाग- 
सूवण्णेहि सदधि दिन्वा सवाया ब्राघविञ्जनि, पण्टा- 
वागरणाण परित्ता वायणा सबेज्जा प्रणञ्रागदागा 
सखज्जा वेढा ससेज्जा सिलोगा मवेज्जाम्रा णिज्ज- 
नीश्रो मवज्जाश्रा सगहणीग्रो मखेज्जाग्रो पटिवत्ती- 
श्रो, सण श्रगदुयाण दसमे श्रमं एगे सुग्रक्वधे पण- 
पानीस श्रज्भयणा पणयालीस उहेमणकाला पणया- 
लीसं समदेमणकाना सखेज्जाइ पयसहस्माट परग्रम्गेण 
सखञ्जा श्क्सेरा श्रणना यमा भ्रणना पज्जवा परिता 
तसा रणता थावरा सासयगडनिवद्निकारथा जिण- 
पश्नत्ता भावा श्राघविज्जति पन्नविज्जति परूचि- 
ञ्जति दसिज्जति निदसिज्जति उवदढमिर्जात, 
मे प्व प्रायासे एव नाया एव विन्नाया णव चरण- 
करणपस्वणा श्राघविज्जद, सत्त पण्टावागरणाट 
१० (नन्दो. स ५४, पृ. २३४) । २. प्राक्षेप- 
विक्षपेटतु-नयाश्चिनाना प्रह्नाना व्याकरण श्रश्नव्या- 
करणम्‌, तेस्मिल्लौकिक-वं दिकानामर्थाना निणय 
(त. बा १, २०, १२) । ३ प्रहिनतस्य जीवादेर्यत्र 
प्रतिवचन भगवता दत्त तन्प्ररनव्याकग्णम्‌ । (त. 
भा. हरि. व सिद्ध. बु. १-२०) । ४. प्रश्न प्रती- 
तस्तन्तिवचन व्याकरणम्‌ 1 (नन्दी हरि बुषु 
१०५)! ५ पण्डवायरण णाम श्रग तेणउदिलक्व- 
सोलहसहस्सपर्देहि ६२३१६००० म्रकेखवणी विक्व- 
क्णी सवेयणी णिव्वेयणी चेदि चडउव्विहाग्रा कहाभ्रो 
वण्णेदि । (धवे. पृ. १, धृ. १०५४), प्ररनाना न्या- 
करण प्रहनव्याकरणम्‌, तस्मिन्‌ सत्रिनवतिनक्ष-पोडन- 
पदमहस्रं & ३१६९००० प्रहनान्नष्ट-मुष्टि-चिन्ता- 
लाभालाभ-युलदूःख-जी वितमरण - जयपराजय-नाम- 
द्रम्यायुस्सस्यानानि लौकिक-वदिकानामर्थाना नि्ण- 
यकव प्ररूप्यते, श्राक्षेपणी-विक्षेपणी-सवेदनी -मिबेद- 
न्यश्चेति चतस्र" कथा एताद्च निरूप्यन्ते । (धष. पु 
६, ध. २०२) । ६. पण्हवायरण णाम प्रमं श्रक्वे- 
वणौ-विक्येबणी-संवेयणी-णिव्वेयणीणमाभ्रो चडउ- 
` व्विहं कहाभ्रो पण्ादो णद्ि-मुटि-जिता-लाहालाह- 
श. ६६ 
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सुखदुक्म-जीवियमरणाणि च वण्णेदि। (जयध 
१, प १३१) 1 ७ षोडशंसहस्र-त्रिनवतिलक्षपदपरि- 
माण नष्ट मष्टच्चादीन्‌ परप्रनानेशचिस्य यथावत्तदथ- 
प्रतिपादक प्रदनाना व्याकत्‌ प्रहनव्याकरणम्‌ । (सं. 
श्रुतभे ८, धुं ४७३) । ठ प्रह्नस्य दूतवाक्य-नष्ट- 
गष्टि-चिन्नादिरूपस्य अधे त्रिकानगाचगं धनघा- 
न्धादि लाभालाभ-मुग्वदू उ-जीव्ितमरण-जयपराजया- 
दिरूपो व्याक्रियते व्याख्यात यरस्मिस्त्प्रक्नष्या- 
करणम्‌ । (गो. जी जी. प्र. ६३५७) | ६. नष्ट- 
मष्टश्रादिकप्रहनानामुत्तरप्रदायक पोडशसहेसरा{धिक- 
त्रिनवतिलक्षपदप्रमाण प्रदनव्याकरणम्‌ । (ते वृत्ति 
श्रत. १-२०) । १०. पष्ाण बायरण श्रगपयाणि 
तियसुण्ण सोलसियं । तेणवरदिलकवससा जत्थ जिणा 
वेनि मृण जणा ॥ पण्डस्स दूदवयणणदुमुद्रिमरत्थय- 
सरूवस्म । घादुणरमूनजस्स वि श्रत्थो तियकालगोच- 
रयो ।। धणघण्णजयपराजयनादहालाहा दिसुहेदह णेय । 
जीवियमरणत्था विय जत्थ कं्िज्जद्‌ सहावेण 
(श्रगप. ५६५८, धृ. २६८६६) । 

? जिसमे एक सो श्राट प्रषनो, एक सौ प्राठः श्रप्रह्नो, 
एक सौ श्रा प्रहनाप्रहनो, तथा श्रदुष्टप्रव्न, बादर 
ग्रहन एवं श्रादशप्रहनशूप विचित्र बिद्याचित्ायां के 
निरूपण के साथ नागकुमार व सुवणकुमारो के साच 
होने बाले दिश्य संवादो का भी निरूपण किया जाता 
है उसे प्रहनव्याकरण (देसवा श्रग) कहा जातादटे। 
२ जिस प्रगधत मे ज्ञंका-समाधानपूवेक हेसु 
श्रौर नयोके म्रात्रित अश््नो का ब्यास्यान किया 
ओता ह बह प्रह्नव्याकर्णाग कहेलाता है । दसम 
सौकिक वब वेदिक श्र्यो का निणय भो किया 
जाला है। 

प्रहनाप्रहन-- १. पसिणापसिण सुमिणे विज्जासिटृढं 
कटेह श्रन्नस्म । श्रहवा श्रादइविणिया घटियसिट्‌ठ 
परिकटूड । (बहस्क भा १३१२) । २. मुविणय- 
विञ्जाकहिय प्रादुष्वणिधटियाकटिय वा। ज सासद्‌ 
ग्रन्नेसि पस्िणापसिण हवड़ एय ।। (आव. नि. हरि. 
व्‌. ११०७, धृ. ५१८ उद्‌.) ! ३. भथिजनप्रदनाटेव- 
ताया प्रह्नः प्रदनाप्रसनं । > > >< स्वप्ने वि- 
चयया--विद्यादेवतया-- कथितं स्वप्नविद्याकथितम्‌, 
भ्र धवा स्वप्नस्य विद्या स्वप्नविद्या, तया कथित 
स्वंप्नचिद्याकयितम्‌, प्राश्याति शुभादयुभमित्यास्यायि- 
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का देवताविशेषरूपा तयां कणंदारे वादितधण्टिका 
दारेण कथितम्‌, श्रास्यायिका देवता हि मन्त्रेणाहूता 
घण्टिकद्वारेण शुमाशुभ देवज्ञस्य कथयति, एतच्च 
देवताकथितं यदन्येम्यः शिष्यते कथ्यते स प्ररना- 
प्रह. । (श्राव. हरि.षु- मल. टि. ए. ८३)।४.ये 
पृष्टा अपृष्टा कथयन्ति ते प्रद्नाप्रदना । (न्वी. 
मल. हेम. बु. ४५४, पृ. २३४) । ५. प्रदनाप्रदम नाम 
यत्‌ स्व्रप्नविद्यादिभिः शिष्टस्यान्येम्यः कथनम्‌ । 
(श्यव. भा. मलय. व्‌. धृ. ११७) । 

१ स्थप्नमें श्रवतीणं विद्ा--प्रधिष्ठाच्री देवता 
--केष्टाराजो कहा गया है उसे श्रन्य प्रहनकर्ताके 
लिए कहना, प्रथवा शुभाल्त॒भ का कथन करने वाली 
येवताविक्षेव के दारा घण्टा बजाकर जो कु कन 
मे कटा गया है उसे श्रन्य प्रक्नकर्ता के लिपि कहना, 
हसे प्रत्ने! प्रकन कहा जाता है 1 

प्रइवास-- कोष्ठस्य वायोनिक्वसन प्रवास । (योग- 
शा. स्वो विव. ५-४) । 

उदरस्य कोटठेकी वायु के निःश्वसन को प्रश्वास 
कहते है । 

प्रसतद्ःसाधन-- १. यत्र हि व्याप्याम्युपगमो व्याप- 
काम्मूपगमनान्त रीयकः प्रदश्यते प्रत्प्रसङ्खसाधनम्‌ । 
(सिद्धिचि वृ. ३-६, पर. ४३) ¦ २. प्रसद्कसाघन 
परस्पेष्टघया श्रनिष्टापादनान्‌ । (भ. क. मा. षृ. 
%४) । 

१ जिस साधनम न्याप्य को स्वीकृति को व्यापक 
की प्रविनाभाविनी--ष्यापक की स्वीषूतिके विना 
ने होने बाली --दिखलाया जाता है उवे प्रसंग्ताधन 
कहते है । २ परके मन्तग्यसेही जो उसे भरनिष्ट 
का प्रसंग दिया जाता है, उसे प्रसंगसाभनत कहा 
जता हि) 

भ्रतत्नां-- प्रसन्ना द्राक्षादिद्रव्यजन्या मन.प्रसत्ति- 
देषुः । (विपाक. धमय. बु २-१०, थु. २३) । 
द्राजा (प्रगूर या मुनक्का) प्रादि द्रष्य से उत्पन्न 
डेन वालो भ्रौर मन को प्रसन्न करने बाली महरा 
शो प्रसम्मा कहते है । 

असेनिकाक्रुशोल -- प्रगुष्ठपरसेनिका भक्षरप्रसेनी 
भ्रदीप्रसेनी कषश्चिभ्रसेनी सूरय प्रसेन स्वप्नपरसेनीव्येव- 
मारिभिजंन रजयति यः सोऽभिषीयते प्रसेमिका- 
कुशीलः। (भ. धा. विच्यो. १९५०) । 
आगुष्ठभतेनिका, धक रातेरिशा, अरदीय्रतेसी, घज्षि. 
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परसेनी, सूर्यप्रसेनी भौर स्वप्न प्रसेनी भादि विद्याधरो 
के हारा लोक को श्ननुरजित करने वाले साभुको 
प्रतेनिकाकुशीत कहते है । 

प्रस्थ १. >< > >८ पलाणि पुण श्रद्धतेरस उ 
पत्थो । (ज्योतिश्क. १६)। २. चतुःकुडवः प्रस्थः । 
(त. का. २, ३८, ३, पु. २०६) । ३. श्रं योदश 
पलानि सार्धानि द्वादशपलानि प्रस्य । (ज्योतिष्क, 
मलय. वु. १६९) 1 ४. > >< >< प्रस्थो दरादलभि- 
देच तं. (पलं.) । (लोकप्र. २८-२५७) । 

१ साढ़े बारह पलों का एक प्रस्थ षहोताहै। २ अर 
कुशव प्रमाण माप को प्रस्य कहते है । 

प्रहार --प्रहारोऽस्यादिना स्वस्य प्रहारे निकटल्य 
वा । (शरन ध. ५-५५७)। 

साध फे भोजन करते समय उसके ऊपर या निकट- 

वतां किसी भरन्य के उपर तलवार द्यादि से श्राघात 
किये जाने पर प्रहार नाम का भोजनविषयक भ्रन्त- 
रायदहोता टै। 

प्राकाभ्य -- १. सविते वि य भमीणु उम्मज्ज-णिम- 
ज्जणाणि ज कुणदि । भूमीणविय सनिले गच्छदि 
पाकम्मरिद्धीसा।। (ति प ४-१०२६)। २ भ्रप्मु 

भूमाविव गमन मूमौ जल इवोन्मञ्जन-निमज्जनकरण 

प्राकाम्यम्‌ । (त. वा. ३, ३६, ३, पृ. २०३;चा.सा 

प ६८)। ३ कुन-सेन-मेरू-महीहर-भूमीण बाहमका- 
ऊण तासु गमणसत्ती तवच्छरणवलेणुप्पण्णा पागम्मं 

णाम। (षव. पु ६प्‌. ७६); घणपृहकि-मेर-सायरा- 
णमतो सव्वसरौरेण पवेससत्ती पगम्म णाम । (धव, 
पु. ६, प्‌. ७६) । ४. प्राकाम्य यत्प्रचुरकामो भयति, 

विषयान्‌ मोक्तु शक्सोति इत्यथः । (-न्धायकु. १-४, 

प्‌. १११) । ५. प्राकाम्यमप्सु मूमाविव प्रविशतो 
गमनशक्तिः तथा ्रप्स्विव भूमाबुन्मञ्जन-निमज्जने । 

(योगा. स्वो. विव. १-८, पू. ३७; अव. सारो. वु. 

१५०४५, ध. ४३२) । ९. भूमाविवं जलादौ सवेत्रा- 
प्रतिहतगमनं प्रागसम्यम्‌ } न सर्वंत्र गमनम्‌ भगमः, 
प्रगतोऽगमो यस्मत्‌ प्रकृष्टो वा भा समन्लात्‌ गमो 
यस्मादसौ प्राममस्तस्य भावः प्रामभ्येम्‌ । (चरा. 
योगिभ. टी. ६ प. १६९) 1 ७. प्राकोम्यवान्‌ भुवी- 
वाप्सु भुवि वास्स्विवे षद्कमेत्‌ ॥ (भू. गु. षट्‌ 

स्वो.वु.५,यु. ३० उद्‌.) ५. जले भूमानिव 
गममं भूमौ जले इव मण्जनोन्मज्जननिषानं प्राकार 
म्थम्‌ । भरयवां जाति-क्रिया-गुण-द्भ्प्र-तेन्यादिकररण 


प्राकार 


च प्राकाम्यम्‌ । (ति. बुसि भुत. ३-३६) । 

१ जिस द्धि ॐ प्रभाषसे स्यलमे जस के समानि 
उग्मण्जन-नि मञ्जन किया जा सक्ता है तथा अमि 
करे समान जस पर गमन वियाजा सक्ता है कहू 
प्राकाम्य ऋद्धि कहलाती है । ४ प्राक्ास्य ऋद्धिका 
धारक मीव प्रचुर प्ममिलाषायुक्त होता है--बह 
विष्यो के भोगने मे समयं होता है। ६ भमिके समान 
जल पर निरवधि गमन कर्‌ सकने का नाम परागस्य 
ऋद्धि है । जिस ऋषि के होने पर सर्वत्र प्रगम - 
गमनाभाष - समाप्त हो जाताटै, श्रथति सरवेत्र 
जाया जां सकता है, उसे प्रागभ्य ऋद्धि कहते है । 
प्राकार - जिणहरादीण रक्वट्‌ठ पामेसु दुविदग्रोलि- 
त्तीश्रो [ टुविदाप्रा भित्तीश्रो | पागारा भाम । (धव 
पु. १४, प. ४०) । 

जिनगृहादिको कौ रक्षाके लिये जो उनके पाइवं- 
भागो मे भीतं स्यापित (निर्मापित) कौ जानोहै 
उन्हें प्राकार कहा माता 

प्राकृत भाषा --१. प्रकृतौ भवं प्राकृतम्‌, स्वभाव- 
सिद्धमिस्य्थं । (बहत्क मलय बु २) 1२ प्राकरत 
तज्ज-तत्तल्य-देश्या{दकमनकधा । (श्रतं चि 
२-१२०) । 

१ भो भाष्ाचन शरकेति (स्वभाव) से सिदद 
उन्हें प्राकृत कटा जाता है । २ संस्कृत से उन्पन्न, 
उसके सदुश श्रौरदेक्षी भ्रादिके भेद से भराकृत 
भाषा श्रनेक प्रकारकोदटहै) 

प्रागभाव - १. कायंस्यात्मनाभात्‌ प्रागभवन प्राग- 
भाव । (ग्रष्टस्त १०, पृ €७)। २ उत्पत्तेः पूर््म- 
माव प्राणभर्वि । (सिदिषि. ब ३-१६, पु 
२०४) । २ क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभाव स 
उच्यते । (प्रमाल ३८५) । ४ यन्तिवत्तावेव 
कार्यस्य समृल्पत्ति' सोऽस्य प्रागभाव । प्रन. व 
३-५५) । 

१ कायं के उत्पन्न होने से पुर्वं जो उसका भ्रमा 
रहता है उसे प्रागभाव कहते ह । ४ जिसकी निचत्ति 
होने पर ही कायं की उत्पत्ति होती है वह प्रागभाव 
कहलाता है । 

प्रानम्य--देखो प्राकाम्य । 

प्राग्भार वतुधा --- देखो ईषतुप्राग्भार । तन्वी 
मनोज्ञा सुरभिः पृण्या परममास्वरा 1 भराग्भारय नाम 
वसुधा लोकमूध्निं व्यवस्थिता ॥ नृलोकतुल्यविष्कम्भा 
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सितच्छत्रनिभा नुमा । ऊर्ध्वं तस्याः षिते" सिद्धाः 
लोकान्ते समवस्थिता. ।! (त. भा. १०, १६-२०, 
प. ३२२) । 
जो प्राग्भार नाम कौ पृथिवी पतलो-- मध्यमे भाठ 
योजन मोटी होकर सबध्रोरक्रमसे हीन होती हुई 
भरन्त में मक्खी के पके समान पतली, मनोहर, 
सुगत, पवित्र प्रौर दीप्यमान होकर मनुष्थलोक 
के समान पेतालीस लाख योजन विस्तल व सशव 
छत्र के सपान श्राकार वाली है । उसके उपर लोक 
कै श्रमत मे तिद्ध जीव अवस्थित । 
प्राचीनदेक्ावकाल्िक-- प्राचीन पूर्वाभिमुखम्‌, 
प्राच्या दविदयेतावन्मयाऽय गन्तव्यम्‌ > > > 
हव्येवभृत स (देलावकाद्िकत्रती } प्रतिदिनं प्रत्या- 
ख्यान विधत्ते । (सत्र पर्‌. शो. व्‌. २, ७, ७६ 
प १८२) । 
पूवं दिका मेंभे श्राज इतनी दूर जाऊंगा, एस भकार 
ते गो देशाषकादिकव्रती पव दिष्ामेभ्रानेजनेका 
प्रतिदिन नियम करता है, दहसे भाचीनदेशावश्ल- 
क्िकव्रतत कहते हे | 
प्राजापत्य विबाह-- १. विनियोगेन कन्थाप्रदानात्‌ 
प्राजापत्य. । (नीलिवा. ३ १-७, धृ. ३७५} । 
२ विनियमन विभवस्य कन्याप्रदानात्‌ प्राजायत्य । 
(ध. घि.म्‌. वु १-१२)। ३. विभवविनियोगेन 
कन्यादान प्राजापत्य । (योगा स्वो. विव १-४७; 
भद्धग पृ १४; धमसं मान. १, ५) 1 ४. तथा 
च गुरं ~ धनिनो धनिन यत्र विषये कन्यकामिह्‌ । 
सन्तानाय स विज्ञेय प्राजपत्थो मनीषिभिः 
(नीतिवा री. ३१-७ उद्‌.) । 
१ जिस्त विबाह्‌ मे सम्पत्तिके विनियोगके साय 
कन्या को प्रदान किया जाताहै उसे प्राजापत्य 
विवाह कहा जाता है । 
प्राज्ञध्रमण -देखो प्रज्ञाश्चवण 1 प्रकृष्टशरतावरण- 
वीर्यान्तरायक्षयोपकञमाविरभूतासाघारणमहाभ्रज्ञद्धिला- 
भा भ्रनधीतद्रादक्लाग-चतुदंशपूर्वा प्रपि सन्तो यमर्थं 
चतुदशपूर्वा निरूपयति तस्मिन्‌ विचारङृच्छं ऽप्य्थे- 
ऽतिनिपुणप्रञाः प्राज्ञन्नरमणाः । (योगन्ञा. स्वो. विष. 
१.5; धु. ३७-३६) । 
भ्ुवक्षानावरण शरोर बीर्यान्वराय के प्रहृष्ट कयोपक्षम 
से प्रगट हुई भसाभारण महाबुद्धि चदि से युक्त होकर 
भो बारहश्रगो भोर नोरदह धुवका भध्ययलम 


प्राण] 


करके भी चौदह पूर्वोका धारक जिस श्रयंका 
गिरूपण करता है उस सूक्ष्म भी पदाधंके विषयमे 
अतिहय निपुणबद्धिसे वुक्तहोतेर्है बे प्राहञश्रमण 
कहलाते है । 

भ्राण -१. >८>८ > पाणां पुण बनमिदियमाउ 
उस्सासो ॥ (चचा. का. ३०) ¡ 2 वी्यन्निराय- 
जानावरणक्षमोपक्षमास्खोपाद्नामोदयापेक्षिणाऽपम - 
ना उदस्यमान कोष्ट्यो वादृरुच्छवासलक्षम प्राण 
इत्युच्यते । (स लसि ५-१६) । ३ तौ उच्छ्‌वाम- 
नि द्वासौ) बलवत पट्‌विन्द्रियस्थ कंत्पस्य मध्य 
मवयस स्वस्थमनम पृस प्राण । (त भा ४-१५))। 
४ टुम्स श्रणवगलनस्स निम्वक्किद्ुस्म जनुणो। एमे 
ऊसास-णीमासे एस पाणृत्ति वुच्चद्‌ । (भगवती. धृ. 
८२४; भरनृयो. गा १०४, धृ. १७८७६; जम्ब. 
१८, पृ. ८६; ध्यानश. हरि. व्‌ ३, १. ५८३ उद्‌.)। 
५. उस्सासो निस्सासोय दो (दुवे) वि पाणुत्ति 
भन्न एक्को । (ज्योतिष्क. €} । ६. दटुःणगल्लू- 
स्मासो एसो पाणृत्ति सन्निभ्रो एक्को । (जीवस. 
१०७) । ७ बाहिरपार्णेहि जहा तेव श्रव्भतरेहि 
पार्णेह । जीवति जहि जीवा षपाणाते होति बौद्ध 
व्वा । {भ्रा. पचत. १-४५, धव पु १,प्‌. २५६ 
उद्‌. गो जी १२८) 1 ठ. ्राहि-वाहिविमुक्कम्स 
नीसासूसास एगगो । पाण्‌ >< >< ८ (बहत्स. १७६; 

संग्रहणी १६६) । €. >८ ८ > तव्रभौ प्राण 
दष्यते ।॥ (ह धु. ७-१९) । १० कोष्ठयो वायरु 
ष्छवासलकषण. प्राणः । वोर्यान्तराय-जानावरणक्षया- 
पलमाङ्कोपाङ्खनामोदयापेक्षिण आत्मना उदस्यमानः 

कोष्ठचो वायुरुच्छ्‌ वासलक्षण प्राण इत्यच्यते ।(त. षा, 
५, १६, ३५)। ११. तावृच्छवास-नि.श्वासौ, बनतेत. 

दारीरबलेन, पटिवन्दरियस्यानुपहतकरणग्रामस्य, कल्प 
म्य नीरुजस्य, मध्यमवयस भद्रयौवनवत , स्वस्थमनसो 
प्रनाकुलचेतस., पृस पुरुषस्य प्राणो नाम कालभेदः । 
(त. भा. हरि. ब्‌. ४-१५), उध्वगामी समीरणः 
पाणः । (त भा हरि वुं ८१२) । १२. संब- 
ज्जाश्रो भ्ावलिभ्राग्रो श्राणुत्ति--ऊसासो, सखेज्जाभ्रो 
प्रावलिध्राभ्नो णिस्सासोा, दोण्टूवि कालो एगो पाण्‌ । 

(भ्रनुयो. हरि. वु. षृ. ५४) । १३. प्राणित्ति एभि- 
रारमेति प्राणः पञ्चेन्द्रिम-मनोवाक्कायानापानायूषि 
इति । (धष. पु. २,१्‌. २५६}; प्राणिति जीवति 
एभिरिति प्राणः । (धव. पु. २, प. ४१२); उस्सा 
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सो णिस्मासो एगो पाणो त्ति प्राह्दो एसा ॥ (षच. 
पु. ३, प. ६६ उद्‌.) । १४. तावृच्छवास-नि श्वासा- 
वित्थश्रमाणौ जरीरबलयुक्तस्थानुपहतकरणभ्रामस्य 
नीरुजस्य मध्य॒ वयोऽनुप्राप्तस्य मनोदु हनानभिम्‌- 
तस्य पृर्षस्य प्राणो नाम कालविशषो भवति । {त 
भा. सिद. व्‌. ४- १५) । १५. प्राणन्तियं सदा 
जीवा प्राणर्बाह्म{रवान्तरः। प्राणा प्रवत्तमानास्ते 
प्राणिना जीवितावधि ।॥। (पचस. श्रित. १-१२३, 
प॒ १६) । १६ प्रकर्षण नयनाति प्राण, `< ८ > 
ग्रथवा प्रसरणनापसरणेन गमन्तान्‌ प्रमरणादूध्व व्या- 
त्या ्रनिति ग्रनेनेति घञन्त प्राणम्‌ (योग्राा. स्वो 
विष. ५-१३) , प्राणो नामाग्रहुन्नाभिषादादूगुष्ठात- 
गो हरित्‌ । (योगशा. ५-१८) । १७ तौ द्वावपि 
समुदितावेक प्राणो भष्यते । यथाक्तयुरुपगताच्छव्रास- 
नि ्वासप्रमित क्रालविेप प्राणः । (ज्योतिष्क 
मलय वृ. ६) । १८ द्यापि (उच्छवास-निशवा- 
सया ) कान प्राण । (षडज्ञी.दे स्वो. वुं ६९) 
१६. सख्ययाभिड्चावलीभि प्राणा भवति निहिचतम्‌ ॥ 
नी रोगस्यानुपहतकररणस्य दलीयम । प्रास्त यौवने 
वतमानस्याव्याकुकस्य च ॥। श्रभ्राप्तस्प्राध्वन बदमा- 
श्रितस्य मुग्वासनम्‌ । म्याददच्छवास-नि इवासमान 

प्राण. स कीतितः ॥ उच्छवास ऊर्ध्वंगमनस्वभाव 

परिकीतिन । ग्रधोगमनक्षीनद्व निश्वास टति 
कोनितः ॥ सख्येयावलिकामानौ प्रत्यक तावुभावपि । 

द्राभ्या समुदिनाम्या स्यात्कल प्राण इति स्मृत ॥ 
(लोकमन. २८, २१२-१६) । 

१ बल, इन्द्रिय, प्रापु श्रौर उच्छवास ये प्राण 
कहलाते है । २ बीर्यान्तरायभ्रीर ज्ञानायरण कमं 
के शलयोपहाम तथा प्रंगोपाम नामकमके उक्यसे 
ऊपर जाने वालो उच्छबासरूपं कोष्ठ (उदर) को 
चायु को प्रण कहा जाताहै। २ क्ारीरिक अलसे 
सहित, भ्रविनष्ट दन्दियो से संयुक्त, रोग से रहित 
एवं मध्यम श्रवस्यासे वृक्त-न बाल भ्रौरन वृद्ध 
--एेसं स्वस्थ मन बाले पुरुष के सश्यात ब्नायलिथो 
प्रमाण उरुछवास ब निःश्वास इन दोनों रूप काल 
विशेवक्षानाम प्राणहे। 

प्राणवादधुवं- देखो प्राणायु । १. कायचिकित्सा्- 
ष्टांग श्रायुजदः भूतिकमजाङ्गुलिकप्रक्रम. प्राणापान- 
विभागोऽपि यत्र विस्तरेण बणित्तस्तत्प्राणादायम्‌ । 

(त, का. १-२०, १२११. ७७; धव. पु, ६ प्‌. २२२, 


भ्रणवादपुवं | 


२६३)। २. पाणावायं णाम पुन्वं दपण्ह केत्थूण १० 
विसदपाहृडाण २०० तैरसकोडिपदहि १३००००००० 
काय-चिकित्सा्यष्टान्लुमायुर्वंदभूतिकमजादुगुिप्रकम 
प्राणाप्रानतिभार्गं च विस्तरेण कथयति । (धक. पु. 
१, १. १२२) । २३ पाणावायपवादा दसविधपाणाण 
हाणिवइदीश्रो वण्णदि । >< >‹ >< करि-तुरय-णरयि- 
सबद्धमदु गमाउज्वय भणदि नि वृत्त होदि । {जयघ. 
१, १ १४६) । ४ त्रयौदहाकोटिपद प्राणापानविभा- 
गायुवद-मन्नवाद-गार्ढवादादीना प्रर्पकप्राणात्रायम्‌ 
१३००००००० । (शतम. टी १३, प॒ १७६ ) ॥ 
५. शरष्टागवद्यविद्या-गारुडविद्या-मक्रतत्रादिनिरूपक 
श्रयादक्शकोटिपदप्रमाण प्राणावायपूर्वेम्‌ । (त. बृत्ति 
श्रत. १-२०) । ६ पाणावाय वृव्व तेगहकोडीपय 
णममामि । जाथे वि कायचिक्िच्छा पमृहट्र्गायृवे- 
यच । भदोकम्म जगुनिपवकमाणासाहया परे भया । 
ईटापिगलादिपाणा पुढवी-श्राङग्गिवायूण ।। तच्चाण 
बहुभय दहपाणपरूवण च दव्वाणि । उवयारयावया- 
रयखू्वाणि य नसिमेव शु ।। वण्णिज्जश्‌ गदभेया भि- 
णचरदवदहि सव्वभामाहि । (श्रगष. २, १०७--१०, 
धु. ३००--३० १) । 

१. शरीरचिकित्सादि ्रष्टांग भ्रायुकेद, भतिकम-- 
ज्रोर को रक्षा के लिए किये जाने वाले भस्मलेपन 
-नागलिश्रक्रम (विषविद्या) श्रौर प्राणापानविभाग 
--माण ष प्रपानरूप वायुश्रोके विभाय--का भी 
वणम करने वाले शरुत को प्राणवाद या प्राणावादपवं 
कटते हे । 

प्राणात्तिपात--१ पाणादिवादो णाम पार्णोहितो 
पफाणीण तरिजोगो ) से ज्तौ मण-वयण-कायवावारादी- 
हितो ते वि पाणादिवादो । < > > पाणादिवादो 
णाम हिसाविसयजीवेनावारो । (धव. पु. १२,यृ, 
२७५७६) । २ प्राणा उच्छवासादय , तपामति- 
पातन प्राणवता सह वियोजन प्राणातिपातो हिसेत्य- 
थ. । उक्त च---पञ्चेन्दरियाणि त्रिविघ बल च उच्छू 
वास-निःश्वासमथान्यदायुः । प्राणा ददते भगवद्‌भिर- 
क्तास्तेषा वियोजीकरण तु हिष्ता ।। (स्थाना. श्रभय. 
व॒ १-४८, धृ. २४) । 

१. प्राणों से प्राणियोंके वियोग करने का नाम 
प्राणातिपात है) बहू प्राणविपोग जिम मन, बन व 
कायके व्यापार भ्रादिसेहोतादहै उन्ह मी प्राणा- 
तिपत कहा जाताहै। २ पांच इन्ियां, तीन बल, 
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उच्छवास-निःईबास प्मौर प्राय; इन इस प्राणो को 
प्राणघारो (जोव) से प्रलय करना, इसका नाम 
प्राणालिपात है । 

प्राणातिपातक्रिया--देखो प्राणातिषातिकी । 
प्राणातिषातिको क्रिया -- १. श्रायूरिन्धिय-बल- 
प्राणाना विघ्रोगकरणात्‌ प्राणातिपातिकी क्रिया । 
(स सि ६-, त.वा. ६, ५८) । २. इन्दरिया- 
मू्बलप्राणवियोगकरणान्‌ क्रिया । प्राणातिपातिकी 
नाम्ना ८ >< ॥ (ह. पु. ५८६८) । ३. 
ग्रावूरिद्िय-बलप्राणान। तवि्ायक्रारिणी प्राणाततिषा- 
तिकीक्रिया ¦ (भ. श्रा. विजयो. ८०७) । ४. प्राणा 
इन्द्रियादयम्तषामतिपातो विनाश्स्तद्विपया, प्राणाति- 
पात ण्ववां क्रिया प्राणात्तिपातक्िया। {भसा 
मलय. वु २७६, प्र. ४३५); प्राणातिपातश्तिया 
जीविताद्‌ व्यपरापणम्‌ । (ज्ञाप. मलय. वृ. २८१ 
प॒ ४४०) । ५. दरप्राणविकोगकरण प्राणातिपाति- 
कीक्रिया। (त वा शरत. ६-*५)। 

१ भ्रायु, श्न्रिय श्रौर बल प्राणो का वियोग करना; 
इसे प्राणात्तिपातिकती क्रिया कहते है । 
प्राणातिपातविरमण-- मुहुमादीजीवाण सव्वेसिं 
सव्वहा सुपणिहाण । पाणादइवायविरमणमिह्‌ पढमो 
हो मूनगुणो ।। (धमस. हरि. ८५८) । 

उस्म विचारो साथ सभी सुक्ष्मादि जीवों के 
प्राणधात का ्वरित्याग करना, यष म॒नियोका 
प्रथम (रश्राहिसामहाव्रत) सूलगण है । 
प्राणापान--१. प्राणिति जीवति यन जीवे सप्राण, 
प्रपश्रनिति दर्पण जीवति विकरृत्या वा जीवति येन 
जीव स श्मपान., कोष्टाद्रहिनिर्गच्छत्तिय स प्राण 
उद्वास इद्य्थ-, बहिर्वायुरम्यन्तरमायानि य. स श्र 
पान. नि इवास. प्राणव म्रपानद्व प्राणापानौ । 
> > „८ वीर्यान्तरायस्य ज्ञानावरणस्य च क्षयोप- 
गमम्‌ प्रद्धोपाङ्खनामकर्मोदय चापेक्षमाणो जीवोऽय 
कोष्ठवात बहिरुदस्यति प्रेरयति स बात प्राण. 
उच्छवासापरनामघयः । तथा तादुम्विधो जीव. 
बहिर्वातमभ्यन्तरे करोति गृह्धाति नासिकादिद्रारेण 
सोऽपान. ति इवासापरनामधेयः ) (त. बृत्ति धत, 
५-१६, घु. १६० ब १६२) | २. वीर्यान्तिरा- 
य-ज्ञानावरणक्षयोपज्ञमागोपागनामोदयापेक्षेणात्मनो- 
दस्यमानकम्प्रवायुरुच्छवासलक्षणः स प्राणः, तेर्नव 
वायुनात्ममौ बाह्यवायुरम्यन्तरीक्रियमाणो निःरवास- 


प्राणपानपर्याप्ति] 


सक्षणोऽपानः । (कार्तिके. री. २०६) । 

१ बीर्यान्तराय भ्रौरे मादरणकमं के क्षयोपशम 
तंमा भंगोपागनामकम के उदय की श्रपेक्षा से जीव 
जिस उदरगस षायु को ाष्टिर निकातता है उसे 
प्राण या उच्छ्वास कहा जाता है तथा बहो जीव 
अहरौ वायु कोनाकघ्रादिकेद्रारा भीतर करता 
है उसे ग्रपान या नि.दवास कषा जाता है । 
प्रागापानपर्याप्ति--१. प्राणापानक्रियायोग्यद्रव्य- 
ग्रहण-निसगशक्तिनिवर्तनक्रियापरिसमाप्तिः प्राणापा- 
नपर्याप्तिः। (त भा. ८-१२; नन्दी. हरि.कष पु. 
४४) 1 २. प्राणापानौ उच्छवास-निःशवासौ, तद्योग्य- 
करणनिष्पत्तिः प्राणापानिपर्थाप्तिः । (तै भा. हरि. 
व्‌. ८-१२) । २. प्राणापानावृच्छवास-नि.श्वासक्रि 
यालक्षणी, तयोवगणाक्रमेण योग्यद्रव्यग्रहणशक्ति -- 
साम्यम्‌, तन्निवतनक्रियापरिसमाप्तिः प्राणापानपर्या- 
प्ति। (व. भा. सिद्ध. ब्‌. ८-१२) 1 ४. यया 
पुनरुच्छृवासयोग्यवगेण) दविकमादाय उनच्छवासरूप- 
तया परिणमय्यालम्न्य च मुञ्चति सा प्राणापान- 
पर्या्ति । (प्रव. सारो.व्‌. १३१७; दहर्क. क्ष 
व १११२) । ५. प्राणापानपर्याप्ति --यया उच्छ- 
वास-नि इवासयीम्य दलिकमादाय तथा परिणमय्या- 
लम्ब्यच निष्ट समर्था भवति। (संग्रहणी. वे. 
बु. २६८; विचारस वु ४२, १. €) । 

१ प्राणपान--¶वास प्रौर उच्छवास क्याके योग्य 
द्रव्य के श्रहण ब त्याग शक्ति के र्नेरूप क्रिया की 
समाप्ति को प्राणापानपर्याप्तिं कहते है । 
प्राणायाम १. प्राणायामो भवेद्योगनिग्रह. दुभ- 
भावन । (म प २१-२२७)। २ सुनिर्णीनमु- 
सिद्धान्त. प्राणायाम प्रशस्यते । मुनिभिर्ध्यानसि- 
दधर्थ स्थयार्थं चान्तरात्मन }) त्रिधा लक्षणभेदेन 
संस्मृतः पूरवसूरिमि । पूरक कूम्भकडद्षेव रेचकस्तद- 
नन्तरम्‌ ।। (जाना. २६-१ ब ३, धृ. २८४-८५) । 
३. प्राणस्य मुखव-नासान्तरमलारिणौ वायो. प्रासतम- 
न्तान्‌ यमन गतिविच्छेद प्राणायाम । (योगज्ञा. 
स्वो. विष. ४५-१) ; प्राणायामो गतिच्छेदः श्वास- 
प्रदवासयोसंत. । (योगशा. ५-४) । ४. प्राणायाम 
प्राणयमः, दवास-प्रह्वासरोषनम्‌ ॥ (गु गु. षट्‌. 
स्वो. बु. ८ञद्‌.)। 

१ उलम भावभापुरवंक मन, वचन भौर काय इन 
तीनों योगों के निग्रह करने को प्राणायाम कहते है । 


७६०, जँन-लक्षणावली 


[प्राणी 


२ जिसके दारा ध्यन को सिडि प्रौर धन्तरात्माकी 
स्थिरता होती है उसका नाम अआणायाम है। बह 
पुरक, कुम्भकं प्रौर रे्चफ के भेवसे तीन प्रकार 
काहि, ४ एषासश्रौर द्वात के निरोध को 
प्राणायाम कहा जता है । 

प्राणायु-- देखो प्राणवादपुवं । प्राणायुष्ादशं तेत्रा- 
प्यायुःप्राणविधान सर्वं सभदमन्ये च प्राणा षणि- 
तास्तत्परिमाणमेका पदकोटी षट्पञ्चाशच्च पदशत- 
सहस्राणीति । (समवा. भ्रमय. बृ. १४५७, धृ. १२२) 
जिस श्रुत में भेदके साथ भ्ायु प्राण कौ विधि 
तथा श्रन्य प्राणोंका भी वर्णेन किया जातादहै षह 
प्राणायु या प्राणवःदयुव कहलाता है । 
प्राणावायपुं --देषो प्राणवादपूरवं । 
प्राणासयम---१. पाणासजमो धि छष्विहो पढवि- 
भ्राउ-तेउ-वाउ-वणप्फदि-तसासजमभाएण । (धव. षु 
८, पुं २१) २. रसजजन्तुपीडा प्राणा्मेयम 1 
(भ. भ्रा. विजयो २१३) । ३ यच्च पृथिव्यप्ते- 
जोवायु-वनस्पतिलक्षणपचस्थावराणा द्रीन्द्रिव-त्रीन्दरि- 
य-चतुरिन्द्रिम-पचेन्द्रियलक्षणत्रसानां च प्रमाद्चारि- 
त्रत्वाज्जीवितन्यपरोपण स प्राणायम । (भरारा. 
सा टी ६)। 

१ पुथिवौ, जल, तेज, कायु, वनस्पति श्रौर त्रस इन 
छह प्रकार के जोषो के श्रसंयम- - प्राणपीडन - का 
नाम प्राणासंयम है । बहु उक्त जोवमेदो के कारण 
ष प्रकार काटहै) 

प्राणिवध--प्राणिवघ प्रमादवतो जीवहिसनम्‌ । 
(मला. ष. ११-६) । 

प्रमाद के य्न होकर जोवोंके धात करनेकोप्राणि- 
वधं कहते हे । 

प्राणिसंयम --१. एकेन्दरिपादिप्राणिपीडापरिहार 
प्राणिसयम । (स. वा. ६,६, १४, चा. साधु. 
३२} । २. षडजीवनिकायबाधाऽकरणादपर प्राणि- 
सयमः । (भ. श्रा. विजयो ४६) । 

१ एकेणिियादि जीरयो कोक्सीभी प्रकारसे पीड 
न पहुचाना, श्सका नाम प्राणिक्षंयम हे । 

प्राणी-- १. पाणा एयस्स सति त्ति पाणी । (भब. 
पु. १, १. ११६); प्राणा भ्रस्य सन्तीति प्राणी 
(धव. धू. ६, प्‌. २२०) । २. णयदुगुत्तपाणा प्रस्स 
प्रत्थि हदि पाणी । {श्रगय. धु. २९५) । 

१ जिसके दश्दिथ, बल, भरायु पौर इथासोन्छवास 


भ्रातराक्षः 


ये जर प्राण वाये जति हैं उसे प्राणी कहतेहे । 
त्रातराश्षः--प्रातरदन प्रातराद्य प्रात्भोजनकाल- 
म्‌ । (श्राव. नि. हरि. बं २१७) । 

प्रात.काल सम्बन्धी भोजन के काल का नाम प्रात 
राश्षहै। 

प्रात्ययिकी क्रिया--१. श्रपूर्वाधिकरणोत्पादनात्‌ 
भ्रात्ययिकी क्रिया । (स. सि. ६-५, त.वा. ६, 
४, ६) । २. उ्पादनादपूर्वस्य पापार्विकरणस्यतु। 
पापाल्रवकरी प्राय प्राकता प्रात्ययिकी क्रिया ॥ (ह. 
यु. ५८-७१) । ३. म्रपूवंप्राणिघाता्थोपिकरणप्रवतं- 
नम्‌ । क्रिया प्राद्यपिकी जेया द्िसाहेतुस्तथापरा ॥ 
(त. श्लो ६,५, १४) । ४ ब्रपूर्वहसादिप्रत्यय- 
विधान प्रतीतिजनन प्रात्ययिकी फिया। (त. बृत्ति 
शरुत ६-५) । 

९ {हिसा के कारणम्‌त नये नये उपकरणों के बनाने 
को प्रात्ययिक्षो क्रिया कृते ह 1 

प्रादृष्करण देवो प्रादुष्कार । १. साधूनुदिश्य 
गवाक्षादिप्रकाशकरण बवहि्वां प्रकाशे ्राहारस्य 
व्यवस्थापन प्रादुष्करणम्‌ । (श्राचारा. सु. श्ीवु. 
२, १, २६६, प. ३१७} । २. यदन्धकारग्यवस्थि- 
तस्य द्रव्यस्य वद्भ-प्रदीप-मण्यादिना भित्त्यपनयनेन 
वा बहिनिष्कास्य द्रव्यधारणेन वा प्रकटकरण तत्मा- 
दुष्करणम्‌ । {योगा स्दो. विवे. १-२८, पु. 
१३३) । ३. यन्महान्धकारस्थितस्य यतिनिमित्त 
दीपादिना प्रकटन बहिरालोके नयन वा तत्प्रादृष्कर- 
णम्‌। (गु. गृ. षट्‌. स्वो. वृ. २०) । 

१ साधो के उदृश से सवक्ष (लिंडको) भ्रादिका 
प्रकाश करना, घरथवा बाहिर प्रकाश्षमे प्राहारको 
स्थापित करना, यह्‌ प्रादुष्करण नाम का उत्पादन- 
दोष कहलात्ता हे । 

भ्रावुष्कारदोष-- देखो घ्रादृष्करृेत व प्राविष्कृत । 
१. पादुक्षकारो दुविहौ संकमण पयासणा य बोघ्त- 
स्वो । मायण-मोयणदीण मंडवविरलादियं कमसो ॥ 
(मूला. ६-१५) । २. यद्‌ गृहम्‌ भन्धकारबहूलं 
तत्र बहुलप्रकाशसम्पादनाय यतीना छिद्रीकृतकुङयम्‌ 
भ्रपाकृतफलक सुविन्यस्तप्रदीपकं वा तस्प्रादृष्कार- 
शब्देन भण्यते । (भ. धरा. विजयो. व मूला. २३०; 
कातिके, टो. ४४८४६) | २. पात्रदिः संक्रमः 
साधौ कटाच्चाचिष्कियाऽऽगते । प्रादुष्कारः >< > 
>< ॥ (भरन, ध. ५-१३); साषौी संयते, भागते 
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गृहमायाते सति, पात्रदेः सक्रमो भाजनादीनामन्य- 
स्थानादन्यतरस्थाने नयने सक्रमाख्य प्रादृष्कारो दोषः 
स्यात्‌ ॥ (श्रम. ध. स्वो. टी. ४-१३) 

१ श्रादृष्कार उत्पादनवोष संक्रमण भोर प्रकाशन 
के भेदसिटोप्रकारकादहै। इनमे पान्न व भोजन 
प्रादि को एक स्थानसे दूसरे स्थानम ले जाना, 
यह संक्रमणं नाम का प्रादुष्कार दोश कहूलाता है । 
उक्त पात्र ब मोन प्रादि को प्रकादिल करना-- 
प्रकाश को रोकने वाले कपाट प्रादि को हृटानाया 
दीपक प्रादि का प्रका करना, इसे भरकाडन नाम 
का दूसरा प्रादृष्कारदोष जानना चाहिये । २ जो 
धर प्रचुर श्रन्धकारमे युक्त हो उते मुमियोंके 
निभित्त प्रकाश उपलन्ध करने के लिए भिसिमोमे 
छेद कराना, परियेको हटाना, भ्रथवा दीपक रखना, 
इस प्रकार से सस्कारित कसति (धर) भदक 
दोष से दूषित होती है । 

प्रादृष्कृतदोष--देखो प्रदुष्कार । तदागमानुरोधेन 
गृहुसस्कारकानापह्छास कृत्वा वा सस्कारिता वसतिः 
प्रदीपक वा तत्प्रादृष्डृतमित्युच्यत । (म. श्रा. विजयो. 
२३०) । 

भ्रथवा सृनियो के श्रागमन को जानकर गृहसंस्कार 
के छालमे कमो करके पूवमे सस्कारितिको रद 
भ्रयवा प्रकादायुक्त को गई वसति प्राद्ुष्कारया 
प्रादृष्कृत दोष से दूषित मानो जाती है । 

प्रादेक्षिक प्रत्यक्ष- १. इन्द्रियार्थज्ञाने रपष्ट हिता- 
हितप्राप्ति-परिहारसमर्थं प्रादेशिक प्रत्यक्षम्‌ भअव- 
ग्रहेहावाय-घारणात्मकम्‌ । (लघव. स्थो. चु. ६१) ) 
२. इन्द्रियाणां कायंमात्मनः-- विदा स्वरूपस्य 
लान स्पष्टं हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्य प्रादेशिक 
प्रत्यक्षम्‌  (न्यायकु. ६१, पृ. ६८३) । 

१ हित को भाप्ति प्रौर प्रहित के परिहार मे समं 
पसे दइन्व्रियों के कायरूप प्रयाम को सया लनोंके 
स्वकीय स्वरूप के स्यण्ट ज्ञान को प्रादेशिक प्रत्यक्ष 
कहते है । 

प्रादोषिको क्रिया--१. क्रोषावेशवक्लात्‌ प्रादोषिकी 
क्रिया. (स. सि. ६-५; व. बा. ६, ५, ८)। 
२. कऋोधावेशवशात्‌ प्रादुभमूता प्रादोषिक्री क्रिया) 
(ह. प. ४५८-६६) । ३. कीववेशास्प्रदोषो यः 
सान्तप्रादोषिकी च्रिया। (त. श्लो. ६, ५, ८) । 
४. करोषा्विष्टस्य दृष्टत्वं प्रादोषिकी छ्िया। (श. 


प्राद्रेषिकी किया] 


वृत्ति श्रुत. ६-४) । 
१ कोधके प्रवेश से होने बाली क्रिया को प्रावो- 
धिको किया कहते है । 
प्रह्रेषिक्षी क्रिया- देवो प्रादोपिकी क्रिया । 
१. प्रद्वेषो मत्सरस्तेन निवृत्ता प्रद्रेपिकी । (समचा. 
श्रमय. वु. ५)! २ ब्रद्रेषो मत्सर कममेवन्धहेतुर- 
कुशलो जीवपरिणामविषश्ेष इत्यथ , तत्र मवा तन 
घा निर्वत्ता, सा एव्र वा प्रादेषिकी । (प्रजाप. मलय 
श॒ २७६, ष॒ ४३५) ; प्रादेषिकी मारयाम्यनमिस्य- 
दयुभमन सप्रधारणमिति । (ब्रभ्ाप. मलय. वृ. २८१, 
पु ४० } । 
२ कमबन्धक्रा कारणभूत जः जीद का ग्रहभ परिः 
णाम (मत्सरभव) है उसके प्रायसे होने वाली 
क्रिया प्राहेषिकी क्रिया कहलातो है । 
प्राधान्यद्रव्यश्रुद्धि--१. वण्ण-रस-गध-फासे सम- 
णुण्णा मां प्हाणम्नो सुद्धी । तत्थ उ सुक्किल-महुरा 
उ समया चेव उक्कवोसा।॥ (दकव नि. २८५) 
२ व्ण-रस-गन्ध-स्पदोधु या मनो्घता --सामान्येन 
कमनीयता, श्रथवा मनोज्ञता---यथाभिप्रायमनुकूनता, 
सा प्राधान्यत. शुद्धिरुन्यने । (वक्ष्व नि हरि व्‌. 
२८५) । 
१ सूय, रस, गन्ध प्रर स्पदामे जो मनोज्ञता-- 
सुम्बरता भ्रयवा प्रनृकलता- होती है उसे प्राधान्म- 
द्रष्यश्ञुदधि कहते है \ असे --वर्णं मे शक्ल वणं, रसमें 
मधर, रस प्रौर गन्ध मे सुगन्ध श्राहि) 
प्राधान्यपद -- देखो प्रधानतया नामपदं । प्राधा 
न्यपदानि श्राश्रवन निम्बवनमि्यादीनि। (धव. पु 
९, प्रू. ७६) , ब्रण्णेहि वि र्क्व सहियाण कयब- 
निबबरुक्वाणं बहत्त पेक्विय जाणि कयव-णिबबतेण- 
णामाणि ताणिं पाधणष्णपदाणि ) (धकव.पु. ६, पू 
१३६) । 
भ्रन्पान्य वुक्षो के साथ श्रवस्थित कदम्ब, नीम प्मौर 
भ्राम प्रादि वुक्षोकी श्रधिकंताको वेव करज्ो 
कवम्डे वल, नीम वेन श्रौरप्राम वन च्राहिनाम 
प्रतिद होते हवे भ्राधान्यपद कंहलतेहै) 
प्रान्तपिना--१. कर-पाय-दडमाद्सु पतावण > 
> > । (बहत्क. भा. &००)। २. प्रान्तापना 
मष्टि-मुष्टश्चादिभिस्ताषना (बहत. ना. क्षे ब 
८६६) । 
१ लाही चौर भटी भारि से साना कवनेको 
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[ प्राभृत, प्राभृतक (पाहुड) 


प्रान्ताषन! कहते है । यह प्रतिषेध व खरष्टना 
भ्रारिषहमेदोमेरएकटै। 

प्राप्ति-. भमीण विट्टंतो श्रगुलिभ्रगीण सूर- 
ससिपहुदि । मेर्सिहराणि ब्रण्णे जं पावदि पत्ति- 
रिद्धी मा।॥ (ति. ष. १०२८}! २ भूमौ स्थित्वागु- 
ल्यग्रेण मेरुहि र-दिवाकरादिस्पशेनसामध्यं प्राप्तिः । 
(त. षा ३,३६ ३,प्‌ २०३; जा.सा. पु. ६८) 
३. भूमिद्टियस्स करेण चदाद्च्चविषच्छिवणसत्ती 
पत्ती णाम } (धव. पु. €, प्‌. ७५) ४. प्राप्ति 

यद्‌ यदू मन्ता चिन्तयति तत्तत्प्राप्नोति । ( ग्यायकू. 
१-४, ¶ १११) । ५ प्राप्तियंयन्मनसा चिन्तयति 
तत्तस्प्राप्नाति, मृवि स्थित्तस्यागुल्यादिना मेरुरिग्ब- 
रादिप्रपणशक्त्विा प्राप्ति । (प्रा. योगिभ टी. ६, 
प. १६६) । ९ प्राप्तिरभूमिस्थस्य श्रगुल्यग्रेण भेर 
पवताग्र-प्रभाकरादिस्परेमामथ्यम्‌ । (योगक्ला. स्वो. 
विव १-८ प्‌. ३७; प्रव सारोवु १५०५) । 
७ प्राप्तिप्रभावतोऽ्कादीन्‌ स्गृक्षद्‌ भूस्योऽपि हेलया । 
(गग ष्र्‌ स्वो बु. <) । => भृमिभ्िनीऽप्य- 
(तस्याप्य -) दगृल्यग्रेण मेरुदिख र-चन्द्र-सूरयादिस्पश्चन- 
सामर्थ्यं प्राप्ति । (त. वृत्ति श्रत ३-३६) , 

१ जिस चदि के प्रभावसे भूमि पर रहते हृएही 
श्रगलि के श्रप्रभाग से स॒य-चन्द्रमा, मेरुशिखर तथी 
ध्रन्य भी वस्तुश्रोका स्पशाकर सकेया उर््ुपा 
सके उसका नाम प्राप्ति ऋद्धि है । 

प्राभृत, प्राभृतक (पाहुड)-- १ जम्हा पदेहि 
पूद (फुड) तम्हा पाड । (कषा. च्‌. ष २६) । 
२. प्रकृष्टन तीथकरेण ज्राभृत प्रस्थापिते एति प्राभू- 
तम्‌ । प्रकृष्ट राचा्यं विद्या-वित्त कदभिराभत धारित 
व्याख्यातमानीतमिति वा प्राभृतम्‌ । (जयध १,य्‌ 

३२४), पदेहि पदेहि (मग्भिमस्थपदेहि) पुद वत्त 
मूगममिदि पाहुड । (जयध १, ध॒ ३२६) । 

3 तस्स (पाहुडपाहृडसमासस्स ) उत्ररि एमक्तर 
वटद्दे पाहो होदि! (धव षुं ६, प २५) । 

४. श्रहियारो पाहृद्य एयरो `“ ~ >“ ॥ दुगवार- 

पाहुशादौ उर्वारि वण्णे कमेण चउवीमे | दुगवार- 

पाहुडे सउष्ढे खलु होदि पाहुडय ।॥ (सो. भी. 

३४ १-४२) । ५ वरस्त्वन्तवंर्ती अधिकारथिरोषः 

प्राभृत्तम्‌ । (शतक. मल. हिम च ३८ पु. ४२; 

कमवि. दे.स्वो.वु ७)! ६. वस्तुनः प्रधिकारः 

परामृतकम्‌ । (मो. भी.म. न. टी. ३४१); हि- 


प्राभत) 


कवारश्राभुतकात्पर तस्योपरि पु्षक्तिञ्रिकारेण प्रत्येक- 
मेककवर्णवुद्धिसहूषरितपदादिवृ डपा चतुषिकतिप्रा- 
अतप्रामुतकेषु बद्धेषु रूपोनतावम्मातरेषु प्राभृतक- 
भ्राभृतकसमासन्ञान विकल्पेषु गतेषु त्वर मभ्य उक्कृ- 
ष्टविकल्पस्थौपरि एकस्मिन्नकषरे वृद्धे सति प्राभृतक 
नाम श्रतज्ञानं भवति। (मो. भौ म.प्र. री. 
३४२) । ७ वस्तुनामश्रतज्ञानस्याधिकार' प्राभृतक 
वेति द्वी एकाथौ । (पे भी. जी. प्र टी ३४१); 
द्विकवारप्रामृतकात्परं तस्योपरि पुवेक्तिक्रमेण प्रत्यकत- 
मेकंकवणेवृद्धिस्हचरितपदादिवद्धिभि. चनुविशति- 
प्राभूतप्राभृतकेषु रूपोननावन्मात्रैषू प्राभृतकंप्रामृत्तक- 
ज्ञान विकरल्पषुं गतेषु तच्चरमममासोत्छृष्टविकल्पकस्य 
उपरि एकल्षिरब्छी सव्या प्राभूलक्रं नाम शध्रुचजान 
भवनि ! (णे जी.जी प्र ३४२) ) 
१जोषदोंसे पयक्‌ प्रया त्पष्ट द उने प्राभन 
कर्टुते है।२जो प्रकृष्ट (ती्थकर)के हारा प्रस्थापिन 
है, प्रयया विद्यारूप घन फे धारक प्रक्रुष्ट प्रचार्याके 
हारा धारित, व्याख्यात श्रयवा सायो गयादहै उसे 
प्राभृत कहते है ! ३ ब्राभुतप्राभृतसमाम श्रुतज्ञान के 
ऊपर एक श्रक्षर को वृद्धि कं होने पर प्राभेत श्रुत- 
शान होतादहै। ५ बस्तुके ब्रन्तगत श्रधिकारविक्ोष 
का नाम प्राभृत ध्‌तञ्षानह, 

प्राभृत; पाहूड, षाह डिग, पाहुख्हि) दोष-- वेला 
प्राभृतिका । १ पाहू पृण दूविह बादर मूहूम च 
दुविहमेककेकं । आओमक्कणमुककस्सणमह्‌ कराला वदरणा- 
वषढी ।॥ दिवेषे पक्व मास गस पर्नीय बादर 
दुविह । पृत्व-पर-मञ्वेन परियत्त दविर मुहम 
च । (मूला. ६, १३६) | = सयत सच 
यावद्रभिदिर्नरागसमिष्यनि वत्परवेक्षदिनं गृहमस्कार 
सकन करिष्याम इति चतमि ब्रत्वा यत्संम्कारित 
वेदम तत्पाहुडिगमिरयूच्यते । (भ श्रा. विजयो. २३०; 
कातिके दो. ४८४४९) | ३. वैना-दिवम-मास- 
तू -वर्पादिनियमेन यत्‌ । यतिभ्यो दीवमानान्न प्राभून 
परिकीतितम्‌ ।॥ (श्राक्ला. सा. ८२८) । ४ सयला 
द्यद्‌भिदिने रागमिष्यन्ति, तसपरवेशषदिने गृहसंस्फार 
सकन करिष्याम दति चेतसि कत्वा यस्संस्कारिल 
वेदम तेत्पाहूडिदं । (भ. श्रा. भला. २३०) । 
५- श्रस्या वेलायां दास्यामि, श्रम्मिन्‌ दिवसै दास्या- 
मि, श्रस्मिन्‌ मासे दास्यामि, भस्यामृतौ दास्यामि, 

ल, १०१ 
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[प्राभतप्राभुतसमासनृतज्चान 


श्रस्मिन्‌ वर्षादौ दस्यामीति नियमेन यदन्नं मुनिभ्यो 
दीयते तस्प्राणृतं कथ्यते । (भावभ्रा. टी. ६६) 1 

१ विन, पक्ष च सास भ्रादि काल कापरिवलंल करके 
(बादर), प्रथवा पर्वा व पपराह भादिवेला का 
परिवलन करके (सदेम), जो बान दिया जाताहि 
धह क्म से बादर श्रौर सृकैम प्राभृत दोषे इषित 
होता है) 

प्राभुतप्राभत- १. तस्स (अरणियोगनमासम्म) 
उवरि एगक्वरमुदणाणे बडिढदे पाहुडपाटृद होदि । 
समैज्जहि श्रणियोगसुदणाणेहि एग पाटुडपाहृड णाम 
मृदणाण होदि । (धक पु ६प्‌ २४); सयेज्जापि 
प्रणियागदयागाणि चेत्तण एग पाहूडाहू दमुदणाणः 
होदि ¦ (धव षु १३, प २७९) } > चोटसमणग्ग- 
णसनजुदरग्रलियोगादुवरि यदिद वण्णे । चड़रादो- 
प्रनियरोयं लगवार बाह होदि! : >“ ८ बाहु 
सम्म प्रहियारा । पाहटपाटुडणाम होदि ति जिणहि 
णिदिल्ठ।। (गो जी ३४०-८१) ) ३. प्रामता- 
न्तवर्ली ग्रधिकोरविलषे प्रमितप्राभूनम्‌ । (तक, 
भस हैम अ २, ध ४३; शतक दे. स्थोवु. 
७) । ४. चनुदलमागेणायवूतान परोगात्परे तस्योपरि 
पूवोक्तकरमेण प्रत्येकमकंकवणेवरद्रिमहचरिनिपदादि- 
वेद्धा चनुरादिषु श्ननुयागेषु वद्धषु रूगोनत्तावन्मात्र- 
प्वनुयौररमासनज्ञानतिकल्पेप गतेषु तच्नरमन्य श्रनु- 
योगसमानोत्कृप्टविकल्पन्यपिरि एकरिमन्नरे वद्ध 
सति दिकवारप्राभूतकम प्राभूनप्राभूनक भवति 
(गोजी मपभ्र.बजोप्र ३४०) । 

१ श्रनुयोगसमास ज्ञान फे ऊपर एक ग्रक्षरर्प श्रत 
लान को वृद्धि होन पर प्राभृतप्राभ॒ते धतज्ञान होता 
है 1 श्रभिभ्रायं थह कि सख्यात्‌ श्रनयोग श्रृतसानोसे 
एक प्रामृतप्राभेत नाम का श्वृतज्नान होतांहै।!३ 
प्राभृत श्रुतज्ञान के द्मन्तगेत प्रपिक्रारविष्ेष का 
नाम प्राभृतप्रामत हे। 
प्रामतप्रामुतजानावरणोय -- पाहुडपाटूडमुदणा- 
स्स जमतरिसियं तं पाहुषपाहुख्णाणावरणीयं ॥ 
(धव. पु १३,१्‌. २७८) । 

प्रानतग्राभूत भरतेज्ञान को प्राशेत करने बाला कमं 
प्राभृतप्राभुतक्षानावरणीय केहलाता है । 
प्राभतप्राभुतसमास श्रुतक्षान- १. एदस्स (पहुड- 
पाहुडसुदणाणस्स ) उवरि एमक्खरे वर्दिठदे पाटुड- 
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पाहुडसमाससुदणाणं होदि । एवमेगेगक्वर-उखलर- 
अडदीए पाह डपाहुडसमाससुदणाणं वड ढमाणं मनच्छदि 
जाव एगक्वरेणणंपाहुडसुदणाणेत्ति ! (धव. धू. १३, 
ष. २७०} । २. तदृद्रमादिमयोगस्तु प्राभृतप्राभृत- 
समासः ! (शतक. भल. हिम. ष्‌. ८, प्‌. ४२; 
क्मवि. दे. स्वो. षु. ७) । 
१ प्राभृतप्राभूत श्रुतज्ञान के ऊपर एक श्रक्षर के बढ़ने 
पर प्राभुतप्राभृतवमास शतज्ञान होता है! हसं 
प्रकार उत्तरो्तर एक एक प्क्षर को चदि केने 
पर एक प्रक्षर से हीन भाभृतधृतक्षान के प्राप्त होने 
लक अकृत भभृतश्राभुतसमास श्रतज्ञान के विकल्प 
चलते है । 
प्राभृतप्राभूसस्तमासावरणोय - पाहृङपाहुडसमा- 
ससुदणाणस्स जमावारय कम्म तं पाहूडपाहुडसमसा- 
वरणीय । (धब. पु. १३, धृ. २७८) । 
लो कमं प्राभुतप्राूतसमास्त श्रुतज्ञान का भ्रवेरण 
करता है उसे प्राभृतप्राभुतसमासावरणीय कहते है । 
प्राभुतिक्रा-- देखो प्राभुतदोष । १. प्रकरणस्य 
साध्वथमत्सपेणमवेसर्पण वा प्राभृतिका । (भ्राचा. 
शी बु. २, १, २६६ ¶. ३१७} । २. कालान्तर- 
भाविनो विवाहषदरिदानी सन्निहिता. साधव. सन्ति, 
तेषामप्युपयोगे भवत्विति बृद्धध्षा हदानीमेवे करण 
समयपररिभाषया प्राभृतिका, सन्निकृष्टस्य विवाहादे 
कालान्तरे साधुसमागमन सचिन्त्योत्कषणं वा । 
(योगश्षा- स्वो. विव. १-२८, पृ. १३३) । ३. 
यतस्वनिमित्तमपि गृही प्रतिन. प्राजिगमिषून्‌ जिग- 
मिषून्‌ वा ज्ञात्वा प्रवक्‌ प्रतोवा तदथमारभते 
ततप्राभतिका । (ग्‌. गु. षट्‌. स्वो.षु. २०) ) 
साघु के निमित्तप्रृत कार्यको बदा लेनाया 
घटा लेना, यह भ्राभू(तिका दोषहि) २ कुकालके 
पदचात्‌ होने चाले पूत्रविवाहादि को भरपेक्षा साधृश्रों 
का भ्रागमन सभोपवतीं है, श्रतः उनके उपयोग मे 
भीरा जावे, दस विचार से इसी समय विवाहादि 
का करना टीकटैः हस प्रकार समय के पुवेमें 
उनका करना; भ्रधवा विवाहादि यदि सभोपव्तीं 
हो मौर शाधध्रों का प्रागम पीने बालाहीतो 
उक्त विचार से उनके समयको बढ़ा लेना; यह्‌ 
प्राभविक्षा नानक उत्पादनदोष कहुलाता है । 
भराभृतिकाह्थापना-- भिकंलामाही एगत्थ कुण 
विद्मो उ दोमु उबभ्रोग । वेण पर उक्सिच्ता पाहू- 


७६४, जैन-लक्षणावली 


[ प्रचित्य 


डिया होद ठवणा उ ॥ { पिष्डति. २५४) । 
भिका का प्रहटक एक साधु शक पर मे उयधीग 
करत! है-- उपयोग से वर्पालोचन्‌ करके एक पक्ति 
मे स्थित तीन चर्रोघेतेएक धर मे हृस्तमत निक्ना 
को ग्रहण करता है । दसरासाषुदो धघरोंमे र्व 
थोग करता है- उक्त रीतिसेवो घरों मे हस्तणत 
बो भिक्षा को प्रहरण करता है तोम धरो 
पतिरिक्त जहां तक धम्य चर नहीं है वहां तक 
भिक्षाके ग्रहण में स्थापना गोष मरही होताहै। 
भ्रागे गहाम्तर में सधु के निमि हेस्लभत मिक्ाके 
ग्रहण मे उपयोग के प्रसम्भव होनेसे ब्राभृतिका 
स्थापना दोष होता हे) 
प्रामाण्य--१. प्रमाणस्य भाव प्र्थपरिच्छेदिका 
दाक्तिः कमं वा प्रथर्परिच्छेदे प्रामाण्यम्‌ । (न्यायकु. 
१.६, च. १६५) । २. इदमेव हि प्रमाणस्य प्रामा- 
ण्य यत्प्रमितिक्रिया प्रति साधकतमत्वेन करणत्वम्‌ । 
(ब्रमाणनि. ष्‌. १) ३. ज्ञानस्य प्रमयाऽव्यभिचा- 
रित्व प्रामाण्यम्‌ ) (प्रन त. १-१८) ) ठ प्रमीय- 
माणा्थऽम्यभिचरणक्लीनत्व यज्‌ जानस्य तत्‌ प्रामा- 
ष्यम्‌ । (रत्नाकर पृ. १-१६) । ५. किमिद प्रमा- 
णस्य प्रामाण्यम्‌ नाम ? प्रत्तिभातव्रिपयाव्यभिचारि- 
त्वम्‌ । (न्धायदी प. १४१५) । 
१ मोमांसक मतके प्रनूतार प्रमाणे भाषवको-- 
पदाय के जानने छी हाकि को-- भयका उसके 
जाननेरूप कमं को प्रामाण्य कहते है । २ प्रमिति 
च्या के प्रति भ्रत्य साधकं स्पते कारण होना, 
यही भ्रमाणका अमाण्यहै) २ ज्ञान का श्रपने 
विषयभूत पदाथं का व्यभिचारो (भ्रग्यथा) न 
होना-- पदां यथायं मे जसाहै उसीङूपत्ते उसे 
जानना-- इसका नाम प्रजाभ्य या प्रमाणता । 
प्राभिस्य (पाभिन्च, पामिष्छ)-- २. उहस्यि 
रिणितु भणियं पामिच्छ श्रोदेणादिष्मण्णदर। तं 
पुण दुषिहं भणिदं सबदिडयमवङिद्यं चावि! 
(नूला. ६-१७) 1 २. पामिच्च पिय दृह लोष्य 
लोगुत्तर भमासेण । लोदय सज्भिलगाई लोगुत्तर 
वत्थमा्टरसु ॥ (पिष्डनि. ३१६) । ३. प्राभित्य 
साध्वथमुच्छिद्य दानलक्षणम्‌ । (दकष. घु. हरि. भु. 
५-५५, १. १७४) । ४. प्रल्पमृण स्मा वद्धिसहितं 
प्रयृद्धिक वा गृहीत सयतेभ्यः पामिच्छमूच्यते । (भ. 
प्रा. विनयो. २३०; कातिके. ठी. ४४८४९) । 
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४६. विद्या्रव्यादिभिः क्रीत क्रीते प्रामृष्यमिष्यते । 
स्तोकं वेदधधवेदधिस्यां अयतिदानार्थमजितम्‌ ॥ 
(भ्राथा. सा, ८-३०} ! ६. यत्साष्वथमल्नादि 
` उद्तकं गृहीत्वा दीयते तत्प्रामित्यकम्‌ । (योगा. 
श्वो. विव. १-३८) पृ. १३४} । ७. उद्धारानीत- 
मन्नादि प्रामित्यं वद्रघवंद्धिमत्‌ । (भ्न. घ. ५-१४); 
उक्त च ---भक्तादिकमृण यच्व तटप्रामित्यम्‌दाटनम्‌ । 
तस्पुनद्धिविध प्रोक्तं सवृद्धिकेमथेतरत्‌ ॥। प्रमीयत स्म 
प्रमितम्‌, प्रमितमेव प्रामित्यम्‌ ¦ चातुर्वंणादिभ्य. 
स्वार्थऽप्यण्‌ । (ग्रन- ध. स्वो. ठी. ५-१४)। 
८. ्रल्पमृणं कृत्वा सवृद्धिकमवृद्धिकं वा सेयतार्थ 
गृहीतं पामिच्छम्‌ । (भ धा. मूला. २३०) । 
. यदुच्छिन्नं याचित्वा गही दत्तं तत्प्रामित्यम्‌ । 
(गृ.गु षट्‌. स्वो. वु २०) । १०. कालान्तरेणा- 
व्याजन चा स्तोकमृण कृत्वा यनीना दानाय यदजित 
तल्परामूृष्यं मृष्यते । (माप्रा. टी. ६६) 1 

१ बुद्धि (ब्याज) से युक्तया षबुद्धिसे रहित थोडा 
सा ऋण करके साधु कोदेनेके लिए जो भात 
प्रम्य मण्डक (लादयविहाष) धादि लिया जाताहै 
बह प्रामष्य या घ्रापित्य नामकं उदब्गमरोषसे 
दूषित होताहे। २ भान्ित्य दोष लौकिक भौर 
लोकोलरकेभेदसेो प्रकार काहै। उनमेभी 
प्रत्येक उसो व्रेव्यकिषयक श श्रन्य दम्पविषयकं कं 
भेदसेदोप्रकारकादटै। भगिनी प्ादिके हारा 
सखरोदो गर्ह भोज्य वस्तुके देने पर लौकिक प्रायिस्य 
दोष होता है तया परस्पर साधप्रोकेहो वस्त्रादि 
विष्रयक लोकोत्तर प्रामित्य दोष होताहै। लौकिक 
प्रामितस्प के विषयमे भगिनी (सञ्जिसलगा) शब्दस 
जिस कथानक की सूचनाको गर्ह है उसका निद 
सक्षेप मे स्वयं नियुक्तिकारने (३१७-१६) किया 
है वथा विस्तारसे रीक्षापे मलयगिरि श्रयायनें 
उसे प्रगट किया है । 

प्रासरृष्य--देख प्रामित्य 

प्रायशिचत्त--१. पायच्छित्त स्ति तपरौ जण विसु- 
जभदि हू पुष्वक्रयपावं । पायच्छित्त परत्तोत्तितण 
वुत्त दसथिह तु (जला. ५-१६४) । २ पाव 
छिदइ जम्हा पायच्छिसितु भन्नई तेण। पाएण 
यावि चित्त विसोहृए तेण पच्छित्त ॥ (प्राव. नि. 
१५०३} । ३. प्रमाददोषपरिहार प्रायरिचत्तम्‌ । 
(स. सि. ६-२०) 1 ४. पाप छिनत्तीति पापच्छित्‌, 
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भ्रयवा यथावस्थित प्रायदिचत्त शुदधमस्मिन्निति प्राय 
रिवत्तमिति ।} (वक्षवे. नि. हरि. चृ. ४८) । 
५. कयावराहेण ससंवेय-णिग्वेएण सगावराहुणिरा- 
यरणट्ढ जमणुद्राण कीरदि तप्पायच्छिरं णाम 
तवोकम्म । (षव. प. १३,१्‌. ५६); प्राय व्यु 
च्यते लोकस्तस्य चित्त मनो भवेत्‌ । तञ्वि्तग्राहटके 
कमं प्रायशिच्रत्तमिति स्मृतम्‌ 1 (धव धु. १३,दु. 
५९ उद्‌.; उपासका. ३५०; प्रन.घ, स्वो. री. 
७-३७ उद्‌.) । ६. प्रायश्चित्त तप, प्राज्यं येन 
पाप पुरातनम्‌ । क्षिप्र सक्षोयते तस्मात्‌ >< > >८॥ 
(प्रायश्िसतस. १-४) । ७. पाभो तोभ्रो चित्त 
तस्स मणो चित्तमाह्य कम्म । लोयस्त जं तमेवहि 
पायच्छित्त ति जिणवृत्त।॥ (छेदपिष्ड ६१८) । 
5, कर्तग्यस्याकरणे च्जेनीयस्यावर्जेने यत्पाप सोऽती- 
चारस्तस्य शोधन प्रायदिचत्तम्‌ । (चा सा. धृ. ६०।। 
€. तत्र ज्ञानमेव प्रायदिचत्तम्‌, यतः तदेव पराप छिनत्ति 
प्राय चितस्त वा शोधयत्तीति निरुक्तिवशषात्‌ ज्ञान 
प्रायरिचत्तमित्ति । (स्यान. भभय बु २६३, प्‌ 
२००} । १०. येनागो गलति प्रत्न प्रायदिचत्तं 
तदुच्यते । कमं प्रायो जनेस्तस्य वित्त चेतौहुर यतः ॥ 
(श्राचा. सा. ६-२२) । ११. पाव छिन्दन्तीति 
पायच्छित्त । चित्त वा जीवो भण्णद । पाणणवावि 
चित्त सोहह अ्रह्यार-मल-मदलिय, तेण पार्याच्छित । 
(जीतक. च्‌ धृ. २) । १२. प्रकषण भ्रषतं गच्छत्य - 
स्मादाचारथम इति प्राया मुनिलाकस्तन विचिन्त्यते 
स्मयंतऽतिचार विदयुद्र घथमिति निषक्तात्‌ प्राय रिचत्त- 
मन्‌ष्ठानविप्‌ । भ्रथवा प्रायो ब्राहुत्यन ब्रतातिक्रम 
चतस्ि सजानीते चत्तठ्च न ॒पूनराचरत्यतः प्रायर्चि- 
तम्‌ । श्रथवा प्राथोऽपराध उच्यते, स येन चेतति 
विशयुद्धचति तत्‌ प्रायह्वि्तम्‌ । (योगक्ा. स्वो. विव. 
४-€०) धु ३१२) १३. धुमं प्रशस्त कम श्रनु- 
ष्टानम्‌, तस्मानच्न्युतवत. तत्परित्यक्तवत. सभ्रत्यव- 
स्थापन सम्थक्पुन स्वस्थापन चिरन्तनमावेष्नारोपण 
प्राय दिचत्तमित्यथं । (खारित्रिभ.री. ५,प्‌. १८८}। 
१४. यत्करत्याकरणे वज्याऽवजने चं रजोजितम्‌ । 
सोऽतिचारोऽ्र तच्छृद्धि. प्रायश्चित्त दशास्म तन्‌ ॥ 
प्रायो लोकस्तस्य वित्तं मनस्तच्छुद्धकृतृक्रिया । 
प्राये तपसि वा चिल निकष्चयस्तन्निरुच्यते । (श्रन. 
ध. ७-३४ व ३७); प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्त 
निहचयने युतम्‌ । तपो निश्वमक्षयोगात्‌ प्रायरिचत्त 


भ्रथिश्वि्त। 


निमद्यते ॥ (भन. भ. स्वो. टी. ७-३७ उद्‌) } 
१६. प्रकृष्टो यः शुभावहो विधियंस्य साधुलोकस्य 
स प्रायः प्रकृष्टचारिषः, प्रायस्य साधुलोकस्य चित्तं 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्प्रायदिवत्तम्‌ प्रात्मशुद्धिकर 
कर्म, श्रयवा प्रगतः प्रणष्ट. श्रयः प्राय. श्रपराधः 
तस्य चित्त शुद्धिः प्रायदिचत्तम्‌ । (त. वषत्ि भुत. 
&-~-२०) । १६. श्रपराधं प्राप्तः सन्‌ येन तपसा 
भूवंकृलान्‌ पपात्‌ विश्रुते पूर्वत्रतंः संपूर्णो भवतीति 
ध्रायहिचकत्तम्‌ । (कार्तिके. टी. ४४९) । १७ प्रायो 
दोषेऽप्यततीचारे गुरौ सम्यग्निबेदिते। उरिष्ट तेनं 
करतंव्य प्रायरिचत्त तपः स्मृतम्‌ ।॥ (लारीषं ७, 
८२) । 

१ प्रायहिखत्त यह एक तप है, प्रपराधं को 
प्राप्त होकर जीव जिस तपके हारा एूथङत पाप 
से शद्धि को प्रप्त होता है उसे प्रायश्चित्त तप का 
गया ३ । दहु भ्रालोखनादिके भदसे कस प्रकार 
काह । २ प्रायद्िचत्त चकि पापको नष्ट करताहै, 
इसीलिए उसे भाश्च (पापच्ित्‌) कहा जाता 
है । श्रथवा उससे प्रायः चिल शुधि को प्राप्त होता 
है, इमलिये वहु प्रायि कहुलाता हे । 
प्रायहिचत्तप्रद -- इादरागधरोपपयेको न कृच्छर 
दातुमर्हति । तस्माद्‌ बहुश्रुता प्राज्ञा. प्रायरिवत्तप्रदा. 
स्मृताः 1 (उपःसका. ३५१) ) 

हादशाग का धारक मो एक श्राचाय प्राय{इिचितत देने 
के योग्य नहीं होता, इसलिए बहुत धृत के पारंगत 
्रनेक विदन्‌ भरायशश्चिसप्रद - प्रायश्चित्त के देने 
वाले मने गये हे) 

प्रायश्िचततानुलोस्य ~ प्रायरिचत्तानुतोस्यं च गी- 
सार्थस्य शिष्यस्य भवति । स हि पञ्वक-ददाक- 
पठ्वदशकक्रमण प्रायरिचक्तानि गुरु-नघ्वपराधानुरू- 
पाणि व्रिज्ञाय योऽधराधो गृरस्ते प्रथममालोचयति, 
पदचात्लघ्‌ लघुतर च \ (योगक्ञा. स्वो. विव. ४, 
६०, धृ. ३१२) । 

भआयशरिचित्तान्‌लोभ्य गोताय (विद्वान्‌) साधु के होता 
है । कारण [कि वह पचक, एकशकश्रौर पंचवश्षकके 
कम से गुरु श्रौर लधु श्रवराध के भनृकृल प्रायशरिबि्त 
को जानकर जो भ्रषराध गुरु (महान्‌) होतार, 
उसकी प्रालोचना प्रथम करता है, तत्पश्चात्‌ लधु 
रीर लधूतर भ्रपराध की म्रालोयन। करताहै। 
अआयोगसनमरश--देखो पादोपगमनमरण । 
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प्रायोषिक अन्ध - देखो प्रयोगबन्ध । 

प्रायोशिक भाषात्मकलशाब्व--भाषास्मकः सर्वोऽपि 
साक्षरानक्षररूपः प्रायोगिकः दत्युच्यते, पुरषभ्रयोष- 
हेषुस्वात्‌ > >< > प्रायोगिक: {च्रमाषास्मकः) 
चतुष्प्रकारः तत-वितत-षन-सुषिरभेदात्‌ । (त. वसि 
श्रत ५-२४) 

पुरेष के प्रयोग ते उत्पभ्नं हए प्रकरात्मक वे चम- 
ह रात्मक इष्दो को प्रापोपिक भावाःमकव भश 
वात्मक इाब्द कहते है । 

प्रायोभ्यगमनमशरण-- देखो पादोपगमनमरण । 
प्रायोग्यलश्धि--१. सब्वकम्माणमुक्कस्सद्िदिम्‌- 
क्कस्साणुभाग च धादिय श्रतोकोडाकोडिद्टरिदिभ्हि 
वेदाणाणुभागे च श्रवदटराणं पाग्नोग्गलद्धी णाम । (धव. 
पु. ६, प. २०४) ¦ २. श्रतोकोडाकोड़ी विद्राणे 
खिदि-रकाण ज करण । पाउम्गलद्धिणामा मन्त्राभ- 
व्वेसु मामण्णा ।॥ (लन्धिसा ७) २३ ्रन्तकोरी- 
कोटीसागसेपमस्थितिकेषु कर्मसु बन्धमापद्यमानेषु 
विश्ुद्धपर्णामयोगेन सच्कर्मसु सस्ययस्ागराधमसह्‌- 
स्रोनायामन्त.कोटीकोाटीसागरोपमस्थिनौ स्थापि- 
तेपु भ्राद्यसम्यक्त्वप्राग्यता भवनीति प्राफागिकी 
लव्थि । (पंस. श्रित. १-३७, शरन. घ स्वो 
टी २-४६) } ८. करिचज्जीव तत्ियित्रयसम्पन्न 
प्रनिसमय विगुद्रघन्‌ श्रायुवंजितम^तकमंणा तत्का- 
सीनस्थिनिमव.काडकचातेन छिच्वा का डकद्रभ्यमन्त.- 
कोटाकोटिमात्रावदि।ष्टस्थिता निक्षिपति + भ्रप्रभ- 
स्ताना घातिनामनुयाग वनिन्तवहुनागत्रमणिं खंड- 
यित्वा तदः द्रव्य नता-दारुसमाने द्विस्थानमात्रे ्रधा- 
तिना च निव-काजीरसमाने श्रवलिष्टानूभगे निनि 
पति नदा जीवस्य तत्करणं प्रायाग्यतालन्धिर्नाम्‌ । 
(ल. सा. शै. ऽ) । 

१ चन्न कमो की उक्कष्ट स्थिति को घात कर भन्तः 
कोडाकोडी प्रमाण स्थिति मे तथा चनुभाग को 
धातकर दहिःस्यान शन्‌भागं मे--पापस्वरूप घातियां 
कर्माके लता श्रौर दारुरूप श्रन्‌भाग मे तथा 
ध्रधातियो कर्मके नोम भीर कांजोरसरूप श्रनुभाग 
मे--स्थापित करने का नाम प्रायोग्यलषिष है, 
प्रायोपगमन (षाश्रोवगभमण )--देखो पादोप्‌- 
गमनमरण ¦ १. बोसटुचत्तदेहो दु णि किंवेजजो जहि 
जया श्रयं । जावज्जीव तु संयं तहि तमयं ण चा- 
लेज्ज । एकं णिप्पडियम्मं भणति पाश्नोवगमणमर- 


श्रारम्भकल्छिया) 


हतौ ! णियमा भ्रणिहारं वं सिया य णीहारम्‌व- 
सम्मे ॥। (भ. धा. २०६०८६६) । २. प्रास्मोपकार- 
निरपेक्षं भायोपगमनम्‌ । [अव. धु. १, १. २३) । 
३. स-परो्कयारहीण भरण पाश्रोवगमणमिदि । (गो. 
कं, ६१) । ४. स्व-परोपचाररहितं तन्मरणं प्रायोप- 
गमनमिति । (गो.क जी. प्र. टी. ६१) । ५. उभ 
सोषकार- (स्व-परोपकार-)} निरपेक्ष प्रायोपममनम्‌ । 
{कातिकरे. टी. ४६७) 

१ पण्डितिभरण मे ब्राराधक शरोर से ममत्व 
शो छोडकर उसे जहां जिस प्रकारसे रखताहै 
वम पयन्त उसे वहीं पर स्थिर हलमन-चस्तन 
क्रिणासे रहित-रखताहि। इतत प्रकारस्व भोर 
पर के प्रतीकार (भेषा-शुश्रूषा) से रहित जो उसका 
मरण होता है उसे प्रायोपगभनमरण कहा जाता 
है + पादपोपगमन योर पादोवगमनये दसी के नामा- 
न्तर हे, 

प्रारम्भक्रिया--देलो प्रारम्भक्षिया । प्राणिदेदन- 
भदटन-ह्िसादिकमप रत्व प्राण्िन्लुदनादौ परेण दिधीय- 
मानेवा प्रमोदन प्रारम्मक्रिपा । {त. बति भरत. 
६-५) । 

प्ाणियो के छदन, भेदन प्रौर हनन भावि क्रियाभों 
मे स्वयं प्रवृत्त होने संया ्रन्य के उनमे भ्रधुत्त होने 
पर हेषित होने को परारम्भक्रिया कहते है । 
प्रावचन -- १. सृयधम्म तिच्य मग्गो पावयण पव- 
यणं च गदरा) (ब्राक्ष. नि १३०) । २. प्रगत 
श्रभिविधिना जीवादिषु पदाथपु वचन प्रावचनम्‌ । 
(श्राव. नि. हरि. वु १३०) । ३. प्रवचने प्रकृष्ट 
राब्टकलापे भव ज्ञान द्रन्यश्रुत वा प्रा्चन नाम । 
(धव. पु. १३४ ए २८०) । 

१ तधम, तीथं, मागं, प्रावचन श्रौर प्रवमये 
ममामाथक इान्दय है । २ जौधादि पदाध्र्विषयक्त 
चम (श्रुत) फो व्राकचन कहा जाताहै, ३ 
गरकृष्ट शब्दसमहु मे होने वाले ज्ञान को भ्रथवा 
ष्यत को प्रावचन कहते हे । 

भ्रादतित-- देखो प्राभृतदोष 1 

भ्राविष्कृत- देखो प्रादुष्कार दोष} १. गेहप्रकाश- 
करण यत्प्राविण्नरनमीितिम्‌ ) संस्कारो भाजनादीना 
वा स्थानान्तरथारणम्‌ ।\ {ऋ्रश्चा. सा. ८२६) । 
२. भगवश्षिदं मदीय गृहं वत्तते, यत्रैवं गृहप्रकाश- 
करणं भधति, निजगृहस्य गृहिणा प्रकटनं क्रियते, 
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श्रथवा भाजनादीना स्थानीन्तरकरणं वा प्राविष्ृत- 
मृज्यते ¦ (भावप्रा. ठी. ६९) । 

१ साधु के निभित्तते घरमे प्रका करना तथा 
वलनो श्रादि का संस्कार कशना-- भस्म श्रादिषि 
उन स्वश्छ करना -प्रौर उन स्थान्तरित करन), 
यह प्राविष्कृत नाम का एक उद्गमदोष है | 
प्रासाक्-- र. पक्कसद्ला सश्ला अवासा पासा 
णाम । (धवे पु, १८६, १्‌. ३६) । २. प्रासाद स्व- 
गतायामपिक्षया द्विगृणोच्छय । (विपाकसु. श्रभप. 
व. २-१, षृ. ५६) । ३. राज्ञा देवतानां च भव- 
नानि प्रासादा. उतस्सधबहुला का प्रासादा., ते चोभ- 
गरऽपि पयन्त्िवरा' । (जीवाजी. मलय. चु. १४७)। 
४. सरेन्द्राध्यामित सप्तभूमादिरावासविक्ेप प्रासा- 
दः । (बुहुरक. क्षं ८२६) । 

२ ओ भवन प्रपते त्रायाम की श्रपेक्षां खाई में 
दुगना होता हे वह प्रासाद कहलाता है ! ३ राजार्भों 
श्रीर्‌ देवताप्रो के भवनों को प्रासादक्टा जाह, 
श्रथव्‌ाः जो अचाईमे श्रध्कि होते टै उन्हे भी 
प्रासाद जानना चाहिए, वे दोनो ही क्िखरोंसे 
सुशोभित होते है) 

प्रासुक्क- १. पदा प्रासरिदा आसवा जम्हातं 
पासुप्रं, स्रवा जं णिरवञ्जत पा्मृश्रं। कि ! णाषे+ 
दसण-चरित्तादि । (घव. पु. ८, प, ८७) $ 
२ प्रतिप्ररस्त मनाहूर दैरितिकायात्मक [ क~] 
मृष्टम प्राणिसचारामोचर प्रामुकमित्य निहितम्‌ । (नि. 
सा. री ६३) । 

१ जो कर्माखिवों से रहिव श्रथवा मिष्कसंक है उसे 
प्रासुक कहते है । एसे सम्यरवक्षन, ज्ञान भोर यारिश्र 
हौ सक्षतेर्है। २ जो श्रत्यन्त शशस्त, मनोहर एवं 
वनस्पतिकाय प्रावि सूक्ष्म जीर्वोके चचार से रहित 
होता है उसे प्रासुकं कहा जाता दै) 

प्रासुक जल - मुहूर्ताद्‌ गालितं तोय प्रासूक प्रहुर- 
दयम्‌ ! उप्णादकमहो रात्रं ततः सम्मूच्छितो भवेत्‌ ॥ 
तिल-तण्डनतायं च प्रासुकं श्रामरीगृहं। न पानाय 
मत॒ तस्मान्मुषगुद्धिनं जायते । पाषाणोत्स्फुटित 
तोयं धटीयत्रेण ताडितम्‌ । संच सन्तप्तवापीनां 
प्रासुक जलमरनूने ॥ (रत्नमाला ६१-६३) । 
योग्य बस्स छाना ग्या जल दो पहर तक भ्रासुक 
रहता है तमा गरम किया हुत्रा जल एक दिन-रात 
प्राशुक रहता है, इसके परसात्‌ वह सम्मूषछन जीवो 
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धे युक्त हो बाता है । तिलो का प्रथवा धावलो का 
सुक पानी पीनेके योश नही साना गयाहै, 
कमोकि उससे भृश की शुद्धि नहीं होती । पत्थरों ते 
दिद्दीणं श्रवा भरहद ते ताहित जल तथा धापि- 
कारो का तपा हुषा जल प्रासुक माना जाता है । 
प्रासुकमारग- सयं आण जुग वा रहो वा एवम- 
दिया । बहुसो जेण गच्छति सो मग्गो फासुभ्रो मवे ॥ 
हत्थी भ्रस्सो खरोढो वा गो-माहिस-गवेलया । 
बहुसो जेण गच्छति सो मग्गो फासुभ्रो भवे ।! 
त्थी पसा व गच्छति भ्रादवेणय ज हृद । सत्थ- 
परिणदो चेव सो मग्गो फासुभ्नो हवे ॥ (मूला. ५, 
१०७६) । 

शकट (बलगाड़ी), यान--मसतवारणयुक्त पल्यंक- 
जात जो हाथो, घोडा एवं भनष्यादि्ो के हारा 
सीचा जाता; युभ्व (पालकी) प्रौर रथ इत्यादि 
बहुत प्रकार के वाहन जिस मार्भसे जाते हि बह 
प्रासुक माना जादादहै। हयी, घोषा, गधा, उट, 
गाय, भस भौर गवेलक (भेङ्-बकरो) ये पशु निस 
मांसे बहुतायत से निकल जते बहु मागं 
भ्रासुक होता हि । जिस मागंसे पुरुष स्त्रियो का 
प्रावागमन चालू हो चुकाहै तथाजोसूयंके ताप 
भरादिसे सन्तप्त हो चका टै, जो शस्त्रपरिणत 
जहां खेती को गई है--उसे प्रायुकमार्म जामना 
चाहिष्‌ । 

प्रिय--स्वरुचिविषयीकृत वस्तु प्रियम्‌, यथां पृत्रा- 
दिः । (जयध, १, ध २७१) । 

ध्रपनी रचि कं विषयम्‌त पुत्रादि पदार्थोषो श्रिय 
सभमका जात्वहे। 

प्रिय वचन--तत्र प्रिय यत्‌ श्रुतमाक्रं प्रीणयति । 
(योगज्ञा, स्वो. दिव. १-२१) । 

जिस वचन के सुनने मावर से प्रसन्मता होतो है बह 
त्रिय साना जातारै, यहु सस्य थ्न को एक वि. 
षता है । भ्रप्रिय वचन यथां होते हए भौ सत्यमे 
नही गिन जाता । 

प्रीतिदान--यत्पुन स्वनगरे भगवदागमननिषेदकाय 
नियुक्तायानिगक्ताय वा हष प्रकर्षाधिरूढमानसैर्दीयते 
तत्प्रीतिदानम्‌ । (अहत्क. क्षे व. १२०७ उत्या- 
निका) । 

ध्रपने नगर मे भगवान्‌ के- तो्ंकर या केवली के 
--भ्रागमनविषयक समास्नार देने घासे नियुक्त या 
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[प्क्ष्यस्यष 
प्रनिपकत पुरुष के लिए जो दषप्र्क वान दिया 
भाता है उसे भ्रोतिदस कहते है । 
प्रीति-भअक्िगतक्त्य - प्रत्यम्तयल्लभा खलु पत्नी 
तददधिता च जननीति । पुल्यमपि कत्यमनेयोज्तिं 
स्यात्‌ प्री ति-मक्तिगतम्‌ ।। (षोडढक्षक. १०४; ना. 
सा. री. २७-७ उद्‌.) । 

प्रत्यन्त प्यारो पत्नी के प्रति कयि जाने वाले कौं 
को प्रीतिगतषस्य कहते है तथा प्यारी भौर हित- 
षिणी जननी के प्रति कयि लाने भाले कायको 
भक्तिगतह्ृत्य कहते है । 

प्रीत्यनुष्ठान--१. यत्रादरोऽस्ति परमः प्रीति्च 
हितोदया भवति कतुः } दोषत्यागेने करोति य्व 
तत्प्रीत्यनुष्ठानम्‌ ॥ (षोडशक. १०-३) । २. यतघ्ा- 
दरोऽन्ति परम., प्रीति स्वहितोदयात्‌ भवैत्कत्‌. । 
शेषत्यागेन करोति यत्त॒ ततप्रीत्थनुष्टानम्‌ ॥ (ज्ञा. 
सा. ध्‌. ७-७ उद्‌ }) । 

१ जिस प्रनष्ठान मे कर्ताका श्रतिक्ञय प्रादर-- 
द्रधिकं भ्रयत्न--भ्रौर हितोत्पादक होने से उसका 
प्रम भी रहता है, तथा जिसे वह्‌ भ्रन्य कार्यको 
छोडकर करता है, उसे प्रोति-प्नुरान कहते ह । 
प्रक्षा-श्रसंयम -प्रेक्षामामसयमो यः म तथा (पर- 
क्षासयम }, मस च स्थानोपकरणादीनामप्रत्युपेक्षण. 
मविधिप्रत्युपक्षण वा । (सप्वा. भ्रमय. व्‌. १७) । 
देखने मे जो ध्रसंयम होता है वह्‌ प्रक्षा श्रसयम कह्‌- 
लाताहिश्रौर बह स्थान एवं उपकरण क्नादिके 
म वेदने पर श्रयवा धागमोक्त विधिके चिना 
देखने पर होता । 

प्रक्षासंयम-देलो प्रक्ष्यमंयम । 

परक्ष्यसंयम -- १. प्र्यमयम इत्यत्र क्रियाध्याहार.-- 
परेक्ष्य क्रियामाचरन्‌ संयमेन युज्यते । प्रेति चक्षषा 
द्ष्ट्वा स्थण्ट्लिं बीज-जन्तु-हृरितादिरहित पड्चा- 
दूष्वनिषदा-त्वग्वततन-स्थानानि विदधीतेत्येवमाचरत 
संयमो मनति । (त मा सिद. ष॒. €-६,धृ. 
१६८) । २. तथा प्रक्ष्य चक्षुषा दृष्टं वा स्थण्डिल 
नीज-जन्तु-हरितादिरहितम्‌, तत्र॒ शयनासनादीनि 
कुर्वीतिति प्र्नासयम. । (योगक्षा. स्वो. विष ४, 
६३, पृ. ३१६) । 

१ देख करके भ्रावश्यक कायं का करने षाला सयम 
ले युक्त होता ह~ प्र्य प्र्थात्‌ गोज, जन्तु प्रौर 
हिरितकाय भरादिसे रहति शद सभिको भाललते 


प्रेत्यभव] 


देखकर तत्पद्लात्‌ वेठना, सोना अ स्थित होमाः; 
इस प्रकार द्याथरण करते वालके जो संयम होता 
है बह परेशासंयम या भद्यक्षयम कहुलाता है । 

प्रस्य भाव--मृत्वाऽमुत्र प्राणिनः प्रादुर्भावः प्रस्य 
भावः । (भ्रा, मी. बसु. व. २६) । 

मर करके नो परमभवमे प्राणी का भन्म होताहै, 
इसका माभ पेत्यभाव है । 

प्रेम-- र. प्रियत्वं प्रेम । (धष. पु. १२, पृ. २८४)। 
२. प्रीतिलक्षण प्रेम, पुत्र-कलत्र-पन-घान्याद्यार्मीयेषु 
रागः । (सुक्र. भु. शी. वु. २,५,२२, पृ. १२६), 
३. प्रेम्ब्देनामिष्व ङ्कलक्षणो रागोऽभिधोयते । (बह- 
ल्क. के. व्‌. ८२१) । 

श प्रियभाव कानाम्‌ पेमहे। २ पुत्र स्त्री, धन 
भौर घाम्य यादि स्वकीय पदार्थोमेजो राग होता 
है उसे प्रेम कहा जाता है । बह प्रीनिस्वरूप है । 
परेष्यप्रथोग-- १. (प्मात्मन सेकल्पितदेशे स्थितस्य ) 
एव कुविति नियोग, प्रेष्यप्रयोगः । (स. सि ७-३१; 
ख इलो ७-३१)। २. एवं कुकिति डिनियोगः 
परेष्यप्रयोगः । परिच्छिप्रदेशचाद्‌ बहिः स्वयमगत्वा 
ग्रन्यमध्यनानीय प्रष्यप्रयोगणेवाभिप्रेतत्यापारसाधन 
प्रेष्यप्रयोग । (च. घा. ७, ३१, २) । ३. बलात्‌ 
विनियोज्यः प्रध्यः तस्य प्रयोगः यथाभिगृहीतप्रविचा- 
रदैशषव्य तिक्रममयात्‌ स्वयाऽव्यमेव गत्वा मम गवा- 
चानेयमिद वा नेत्र ॒क्रतव्यमित्येवभू्तंः प्रेष्यप्रयोगः । 
(प्राव. हररि.वु.श्र.६, धु. ८३५;भा.अ. री ३२०) 
४. परिन्छिष्नदेश्ात बहि स्वयमगत्वाऽन्यप्रष्यप्रयोगे- 
नेवामिप्रतव्यापारसाधन प्रेप्यप्रयोगः । (शा.सा.षु. 
९) । ५ प्रष्यस्य श्रादेक्ष्यस्य प्रयोगो विवल्ितक्षेत्राद्‌ 
बहि. प्रयोजनाय स्वय गमने ब्रतभङ्कभयादन्यस्य 
ग्धापारण प्रेष्यप्रयोग. । (ध. बि. म्‌. ष. ३-३२) 
„ मर्यादीकृते देशे स्वय स्थितस्य ततो अहि्रिदं 
कूविति विनियोगः प्रेषणम्‌ । (रत्नक. टी ४६) 
७ प्रेष्यस्याऽऽदेहयस्य प्रयागो विवक्षितक्षे्राद्‌ बहिः 
प्रयोजनाय अ्यापारणम्‌, स्वय गमने हि ब्रतभङ्गः 
स्यादिति प्रष्यप्रयोगः) (योगशा. स्वो. विव. ३, 
११७) । ८ प्रेष मयदीकृतदेश्े स्थिरा ततो बहिः 
ष्यं प्रत्येवं कूविति व्यापारणम्‌ । (सा. ध. स्वो. 
टी. ५-२७) \ €. प्रत्तिषिद्धदेशे प्रेष्यप्रभोणैव ब्रभि- 
प्र्म्यापारसाधन ब्रेष्यप्रयोणः । (त. बसि श्रुत, 
७--३१) । १०. उक्तं केनाप्यनुक्तेन स्वयं हच्वा- 
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नयाम्यहूम्‌ । एत्र किति नियोगो परेष्यप्रयोग उच्यते 1) 
(लाटीसं. ६-१३०) ) 

१ प्रपने हारा प्रतिशात वेशम स्विति रहकर 
स्वयं उसके जाहिर न आकशर--‹देता करोः देष 

प्रकार से सेक को प्रादेश देकर भर्यादितं केत्रके 

हिर भ्रभीष्ट कायं कराना, पह देशव्रत का भेष्य- 
प्रयोग नाम काएक प्रतिलारहै! ३ लिपि गस 
पु्ंक मादे दिया जा सकता है बह प्रेष्य कूहलाता 

है, देशादकारिक्त्रतमे कत्र का जितना प्रमाण 

स्वीकार किया गया है उसके बाहिर त्रतभद्धःके 

भय ते श्यु्हं वहां जाकर प्रषष्य ही मेरे लिये गाय 
ग्राहिको लानाहै, भ्रषशायह कायं करना हैः 

इस प्रकाश्से प्रेष्य को प्रेरित करना, वह्‌ प्रेष्य 

प्रयोग कहलाता है जो उक्त व्रतको मलिन करने 

वाला है) 

प्रोषध-- >< >< >< प्रोषध सङ्ृद्भुकिः । ( रत्न. 

४-१६) । 

एक वार भोजन करने (एकात्म) का नाम 

प्रोषध टै , 

प्रोषधोपास--देखो पौषधोपवास । १ पर्वण्यष्ट- 

म्या च ज्ञातव्यः प्रोषधोपयासस्वु । चतुरभ्यवहार्याणां 

प्रत्याख्यान सदेच्छाभिः । चतुराहारविसजंनमुपवासः 

प्रोषध सकृदभक्तिः ! स प्रोषधोपवायो यदुपोष्या- 

रम्भमाचरति ।। (रट्नक्. ४-१६ व १६) २. प्रोष 
घटब्द- पवेपर्यायवाची, शब्दादिग्रहणं प्रति निवृत्तौ 
र्सुक्यानि पञ्चापीद्धियाण्युपेस्य तस्मिन्‌ वसन्ती- 
ट्युपवासः, चतुविघाऽऽहारषरित्याग इत्यथः, प्रोषधे 

उपवासः प्रोषधोपवासः ! (स. चि. ७-२१) । 

३. मासि चत्वारि पर्वाणि तान्युपोष्याणि यत्नतः । 

मनोवाक्कायसंगरप्त्या स प्रोषधविधिः स्मरतः ॥ 

( वराग. १५-१२३)। ४. धतुराहारहानं यत्ति- 
रारम्भस्य पवंसु । स प्रोषधघोपवासोऽक्षाण्युपेच्यारिमन्‌ 
वसन्ति यत्‌ (ष. पु. ५८-१५४)। ५. उपेत्य तस्मिन्‌ 
वसत्तीखिमाणि शस्य पबासः । दाब्दादिग्रहणं प्रति 
निवुत्तौत्सृक्यानि पञ्चापीन्द्रियाणि उपेत्य तस्मिन्‌ 
वसन्तीटयूपवासः, भ्रह्लन-पान-मश्ष्य-लेह्यलक्षणचतु- 
विधघाहारपरित्थाम इस्यथंः । पोषधलब्दः पर्बपर्याय- 
वाची, प्रोषधे उपायः प्रोषधोपवासः । (त. षा. ७, 
२१ ८) । ६. उपैत्य स्वस्मिन्‌ वसन्तीन्दिवाणी- 
त्युपवासः, स्वविषयं प्रष्यष्यावुलत्वात्‌ प्रोषधे पर्वण्यु- 


प्रोदषोपबास। 


पवासः भोषधोपबास्र. । (व. शलो. ७-~२१) । 
७. समायिककषस्कारं प्रतिचिनमारोपितं स्थिरी- 
कर्तृम्‌ । यक्षाक्षयरष्योरपि कर्तंन्योऽवदयमुपवासः ॥ 
मुक्तसमस्तारम्भः प्रोषधदितपूवेवासरस्या्षं । उपवासं 
गृह्कीयास्ममत्वमपहाय देहादौ ॥ करित्वा विविक्तवसक्ति 
समस्तस्ताबद्योगमपनीयं । सर्वेन्द्रियाथविरतः काय 
मनोदचनगुप्तिमिस्तिष्ठेत्‌ ॥ घमध्यानाश|स] क्तो 
वसरमतिबाह्य विहितसन्ध्यविधिः ¦ दुचिसस्तरे 
त्रियामा गमयेत्‌ स्वाघ्यायजितनिद्रः ॥ प्रात प्रोत्थाय 
तनः कृत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पम्‌ । निर्वतयेद्यथा- 
क्तं जिनपूजा प्रसुकंद्रन्यः ॥ उक्तेन ततो विधिना 
नीत्वा दिवस द्वितीयरात्रि च । श्रतिवाहयेत्‌ 
प्रयत्नादधं च तृतीयदिवसस्य ।॥ इति य षोड 
यामान्‌ गमयति परिमुक्तसकलसावद्य । तस्य तदानी 
नियत पूर्णं महिसाद्रत भवति ॥ (पु सि १५१-५७)। 
<. प्टाण-विनवेण-भूषण-इत्थीससम्य-गध-ूवादी । 
ज परिहरि णाणी वरम्ाभूमणं किच्चा॥ दोमु वि 
पव्वेसु सया उववाम एयभत्त-णिच्वियडी । जो 
कुणदि एव माई तस्स वय पोसहे बिदियं | (काति- 
के. ३५८--५६) । €. प्रोषध ` पवेपर्यायवाची, शब्दा 
दिग्रहृण प्रति निवृत्तौस्सृक्षयानि पचापीन्दरियाणि उपेत्य 
तस्मिन्‌ वसन्तीत्युपवासः । उक्तं चं ~ उपेत्याक्ाणि 
सर्वाणि निवृत्तानि स्वकायत । वसन्ति यत्र स प्राज्न 
स्पवामोऽभिषीयने ।। पवंणि चचुविधादारनि्ंत्ति 
प्रोपयोपवाम । (कषा. सा. षृ. १२) ¦ १० चत्वारि 
सन्ति पर्वाणि मानं तष विधीयते । उपवासं सदा 
यस्तःप्रोषप्रव्रतमीपेत । {सुभाषित 
१६. पदनारम्भनिवृ्तराह्ारचतुष्ट्य सदा हिता) 
पवेचनुप्के स्वव सप्रम-यमसाधनोद्यक्तं ॥ तम्ब 
गन्ध-मास्य-स्सनाम्यरगादिस्वसम्कारम्‌ । ब्रहमत्रन- 
गनचित्त॒स्थानव्यमुपोषिनरत्यक््वा. ।॥ श्पवामा- 
नुपयासेकरथानप्वकमपि विधन य । शकन्यनुसार- 
परोऽसौ प्रोषधकासे जिर्मर््त ।॥ (श्रमित श्रा 
६, ८८-€०) । १८ निव्तिभक्तमोगाना या ग्यान्‌ 
पवचतुण्टय ! प्रोपधार्य द्विनीय तच्छिक्षात्रतमिती- 
रितम्‌ ॥ (षमह २११५०) । १३ स प्रोषधोम- 
वामा यच्चतुष्पष्यां यथागमम्‌ । साम्यसम्शरः रदा - 
याय चतुर्मुक्तयृज्मन सदा ॥ (सा. घ. ५-३४) । 
१४. भ्रष्टमी चतुदंशी च पर्वरं प्रोषध इत्युयययंते, 
रोषं उपवासः स्प -रस-गन्ध-वण-शम्दलक्षणेषु 


८०८) । 
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[प्रोषधोपवासंप्रसिमा 


पंचसु विषयेयु परिहूतीत्सुक्यानि परचापीन्दरियाण्युपेत्व 
प्रायस्य तस्मिन्‌ उपवासे वसन्ति दत्युपवासः 1 भ्रशन- 
पान-वाद्य-लेह्यलक्षणचतुबिषाहारपरिहार शईस्थर्थः । 
स्वसावद्यारम्भ-स्वशरोरसंस्कारकरण-स्नान -गन्धमा- 
ल्याभरण-नस्यादिविवनजितः पवित्रप्रदेशे मनिवासे 
चैत्यालये स्वकीयप्रोषधोपासमन्दिरे वा षमेकयां 
कथयन्‌ श्यृण्वन्‌ चिन्तयन्‌ वा श्रयहिवान्त.करण एका- 
प्रमना. सन्‌ उपवसि कुर्यान्‌, स श्रावकः प्रोषधोप- 
बासब्रतो भवति । (त, चत्ति शत. ७-२१) । 
१५. प्रोषधः परवंगाचीह्‌ चतु्धाहारवजनम्‌ । तत्प्रो- 
पघोपवासास्यं प्रत साम्यस्य सिद्धये ।॥ (धमस. भा 
७-६०) । १६. चतुदेश्यामध।ष्टम्या प्रोपवः क्रियते 
सदा । धिक्षात्रत द्वितीय स्यान्मूनिमागंविधानतः )। 
(प्‌. उषासका, ३२, प, २२) । १५७ स्यात्प्रोषधाप- 
वासास्य व्रत च परमौषघम्‌ । जन्म-मृत्यु-जगातद्खु- 
विध्वसनविचश्नणम्‌ ॥ चतुरबद्धिनमन्यासां यावद्‌ 
यामारुच घोडा । स्थितिनिरवद्यस्थान व्रत प्रोपधसन्ञ- 
कम्‌ ।। {लारीसं. ६, १६६-६५७) । 

१ चतुर्दशी श्रौर श्रष्टमो के दिने शर्नं, पान खाच 
प्रौर लेह्य इन चार प्रकारके भोज्य पठार्थोका 
सदा पत्सुक्तापुवक प्रत्याख्यान करनो-- उनका 
परित्याग कण्ना, एसे प्रोषधोपवास जानना चाहिए 1 
२ प्रोषच शब्दका श्रथ प है, उपेत्य सर्सन्त 
तस्मिन्‌ दन्द्रिकाणि इति उपवासः" इस निस्क्ति के 
भ्रनृमार जिस चार अकारके श्राहारक परित्याग 
स्वरूप उपवास मे पांचोही इन्दा भ्रपने अ्रपने 
विषयप्रहेण को धरोर से विमृ्त होकर निवास करनी 
ह उसका नाम उपक्षास है, प्रोष्य (श्रष्टमो-चतदक्षो 
द्रादि पं दिनि) कै सम्रसप्रे जो उपवास किया 
जाता हे, वह भोषभोपवास कष्लातता ह । भ्रभिप्राप 
हू है किः इश्रियो पर विजय प्राप्त करने के लिए 
जो पक दिनोमे खारप्रकारके श्रहार का चरि- 
त्याम्‌ क्रिषा जाता रै उसे प्रोषधोववास जानना 
चाहिप्‌ । 

प्रोषधोप्वासध्रकिमा-- १ पवदिनेषु चनतुप्वपि 
मासे मासे स्वललक्तिमनिगुह्य ¦ प्रोषधनियमविषायी 
प्रणधिपर" प्राषधायशनः । (रत्ने. ५-१६९) । 
२. सत्तमि-तेरसिरदिवसे श्रवरष्टे जाहहडग जिणभवणे ¢ 
किन्या किरियाकम्म उववसं चउर्विहं हिय ॥ 
मिहूषाकारं कता रत्तिं गमिङुण धर्माजितोए । 


प्रोषधोपवास प्रतिमा] 


पन्च उद्वित्ता किरियाकम्म च काण । सस्यञ्भा- 
सेण पुणो दिवस गमिङऊण वंदण किच्वा! रत्ति 
णेदूण तहा पच्चूहे वदणं किच्चा ॥ पुज्जणर्विहि च 
किच्वा पत्त गहिऊण णवरि तिविहं पि। नजावि- 
ऊण पत्तं भुजतो पोसहो होदि ॥ (कातिके ३५७३ से 
३७६) । ३. मासे चत्वारि पर्वाणि तेपुयथ कुर्न 
सद्रा । उपवास निरारम्भ प्रौषधो सं मतो जिनं 1: 
(सुभासं ८-३६) । ४ मन्दोकृताक्षार्थमुखाभिलाष 
करोति य पवंचतुष्टयेऽपि। सदोपवासं परकमे 
मुक्त्वा स प्रोपयी शुद्धवियामभीष्ट. ।॥। {भ्रमित 
श्रा. ७-७० )। ५ प्रोषधोपवास. मासं मासे चतुष्वेपि 
पवद्विनेषु स्वकीया ्षक्तिमनिगृद्य प्रोपधनियम मन्य- 
मानो भवतीति व्रतिकस्य यदुक्त श्लील प्रोपरधापवान- 
स्नदस्य व्रतमिति) (चासप्ता पु १) । ६. उत्तम- 
मज्भ-जहण्ण तिविह पासहविहाणमुहिट्‌य । मगम- 
तीर्‌ मासम्मि चउस्मु पव्वेसु कायव्व । सन्न- 
मि-नेरसिदिवसम्मि श्रत्तिह्जिणभोयणावसाणम्मि । 
भोन्नण भुजणिज्ज वत्थवि काऊण मुहसुद्ध ॥ पक्वा - 
लिङग वयण कर-चरणे णियमिञण तत्थवं । पच्छा 
जिणिदमवण गनूण जिण णममिला। सुम्पुरभ्रो 
किदियम्म कदणपुव्व कमेण काऊण । गुरुसक्लिय- 
मुववास गहिऊण चउष्विह्‌ विहिणा । वायण-कटाण्‌- 
पेटण-सिक्खावण-चितणोवभ्रौेहि । णेऊण दिवससेस 
श्रवराण्हियिवदण किच्चा ॥ रथणिसमयम्हि टिच्चा 
का उस्सग्गेण णिययसत्तीए । पदिलेहिञुण भूमि 
श्रप्पपमाणेण संथार्‌ ।। दाऊण किचि रत्ति सदऊण 
जिणालए णियधरे वा । भ्रह्वा सयम रत्ति कारस्स- 
ग्गेभ णेऊण ॥ पनच्चृसे उष्टित्ता वदणवि्हिणा जिग 
णमेसित्ता । तहे दब्ब-भावपुञ्जं जिण-सुय-साहूण 
काऊण ॥ उनलविहाणेण तहा दियहं रसि पुणो वि 
गमिजण । पारणदिवसम्मि ¶ृणो पूयं क।ऊण पु्वं 
व ।\ गंतुण णिययगेहं भ्रतिहिकिभागं च तत्थ काण । 
जो भृजद तस्स फुडं पोसहविहि उत्तम होई ॥ 
बसु. श्रा. २८०-८६) 1 ७. स प्रोषघोपवासी स्याद्य. 
सिद्धः प्रतिमात्रये। साम्याश्न च्यवते यावत्‌ प्रोष- 
घनशनतब्रतम्‌ । (ता. घ. ७-४) । ८. उहयचय- 
हसि-प्रहुमिहि जो पालदइ उवबवासु। सो चउत्थु 
सवउ भणि दुक्कियकम्मविणासु । (साक्ष्य, 
शो. १३) । €. यः प्राग्धमश्रयारूढ प्रोपघानशन्‌- 
ल. १०६१ 


८०१, जंँन-लक्षणावलो 


[ फलचारण 


व्रतम्‌ । यावस्न च्यवते साम्यात्म भवेसप्रोषधव्रती ॥ 
(धमस श्रा ८-६) । 

१ प्रत्येक मासके खारोही पर्थं (दोश्रष्टमो 
ग्रौर दो धतुदशौ) में भ्रपनी शक्तिको न छिपाकर 
नियमपू्वंक उपवास करते हए ध्यान मे रत रहना, 
यह श्रावक को तीसरी प्रोषधोपवास प्रतिभा है। 


प्रोषधोपवासब्रतातिक्षार १ भ्रत्रत्यवे्िताप्र- 
माजितोत्सगदिान-सस्तरोधक्रमण।नादर-स्मृत्यनुपस्था- 
नामि । (त. स॒ ७.३४) । > ब्रटण-विसर्गास्तरणा- 
स्यदुष्ट-मृष्टान्यनादरास्मरण ) यदप्रौषचोपवासन्यति- 
लद्ुनपच्के तदिदम्‌ ॥ (रत्नक. ४-२०) ) 
२ ग्रनवेक्षिताप्रमाजितमादानं सम्तरस्तथोत्सगः + 
म्मृत्यनुपस्थानमनाद रश्च पञ्चोपवासस्य ।॥ (पु. कि. 
१६२) । ४ ग्रनवेक्षा प्रतिनम्वनवुष्कमरिम्भदूमन- 
स्कारा । प्रावश्यक्रविरतिप्रनाश्चतुर्थेमेने त्रिनिष्न- 
न्ति ।॥ (उपासका ७५६) । 

१ भूमिभ्यादिके विनादेखं व किसो कोभले उप 
करणके हारा चिना कड मल-मूध्रादि का त्याग 
करना, पूजोपकरण प्रादि को ग्रहण करना, विस्तर 
ब श्रासन ध्रादि जिछाना व उस पर सोना-बठना, 
भख से पीडित होकर भोषधोपवास के प्रति भरना- 
देरभाव रखना भौर उसको विधिका स्मरणम्‌ 
रहन!, पे कांच प्रोदषोपवासकव्रत के परतिवार है, 


घ्लुत - त्रिमात्रस्तु प्नुनो जेयो >८>८ > ॥ (षष 
पु- १३, धृ. २४८ उव्‌.) । 

तीन मात्रा वाले स्वर को त्लृत कहा जहा है) 
फलचारंण -र. प्रविराहिदूण जीवे तल्लीणे वण- 
फलाण विव्िहाण । उवरिम्मि ज पघावदि स न्क 
फलचारणा ख्डी ॥ (ति. द ४-१०३८) । 
२ नानाद्रमफलान्युपादाय फलाध्रयप्राष्यविरोषेमे 
फलनतन पादात्क्षप-निक्षेपकुशलाः फलचारणा. । 
(योगक्षा स्वो. चिव. १-६, ध. ४१) । ३. फलम- 
स्पृदय फलोपरि गमन फलचारणत्वम्‌ । (व. बसि 
भरत. ३-३६) । 

१ जिस ऋदिके प्रभावसे भ्रनेक प्रकारके वन- 
फलो म स्थित जीवोंकी चिराधनान करके- 
ठण्ड पीडान पहा कर साधु उनके ऊपरसे 
दौड सकता है वह कलवारण ऋद्धि कंटुलाती है । 


फिरिक्की] 


फिरिक्को-- दलो गिल्लौ । चृदेण वदटृटूलागारेण 
घडिदणे{मि-वृबाघारसर्लदरुकटरा फिरिक्की णाम। 
(धथ. पु. १४, घ. ३८) । 

गोल चंद से सम्बद्ध नेमि (प्रहियिकाषेरा) भ्रौ 
तुम्ब (गण्डो का मध्य्‌) को श्रावारभूत सीधी श्राठ 
लकड से युक्त गाडी को किरक्कौ कहा जाता 
है । इसका दूसरा नाम गिल्ली भीहै। 

अकुशा-१ नग्रन्य प्रति स्थिता म्रखण्डितित्रता. 
दारौऽपपकरर्णव्िभूतानुविनार्वविक्तपरवारा माह्‌- 
शबलयुक्ता वकुलाः । शवलपर्यायवाची वक्रुखश्चब्दः । 
(स. चि. €-४६) । २. रग्रन्थ्यं प्रति प्रस्थिताः 
वारीरोपकरणविभूषानुवनिनः ऋद्धि-यज्ञस्कामा सात- 
गौरवाश्चिता श्रविविक्नपरिवाराः दछैदशवनयरक्ता 
निप्रन्था वकुशाः। (त. भा. ६-४८)। ३. भ्रव- 
ण्डितद्रताः कायमूपोपकरणानुगा । भ्रविविक्तपरि- 
वारा शवला वकुशा. स्मृता ॥ वकल सोपकररणो 
बहूुपकरणप्रिय । हशरीरबकुंश कायसस्कार प्रति- 
सेवते ॥ (ह पु. ६४-६० ब ७२) । ४. श्रखण्डित- 
श्रताः श्नारोरसंस्कारदि-सुख-यन्नोचिम्‌ वित्रवणा सकु 
शाः। नंर््रन्ध्य प्रस्थिता श्रषण्डितव्रना. शरीरोप- 
करणविभूषानुवनिनः कऋद्धि-यश्स्कामा सातगौरवा- 
धिता. श्रविविक्तपरिवारा दछदशब्लगुक्ता. बकु. । 
शबलपयायवाची बकुशश्षब्दः । (ते वा. ६, ४६, 
२) । ५ श्रवण्डितत्रता शरीरसस्कारद्धि-सुख-यगौ- 
बिभूतिप्रवणा बकूुश्चा , छदशबलयूक्तत्वात्‌ । बकुल- 
शाब्दो हि शबलप्ययवाचीह्‌ । (त. श्लो. ९-४६) । 
६ नेग्रन्थ्यमुपस्थिता मलण्डिनव्रताः शरीरोपकरण- 
विभूषणानुवततिनो वृद्धि-यश्च कामाः सातगौरवाभिता 
भ्रविविक्तपरदाराश्च [परिवाराश्च | देदशबलयुक्ता 
बकरा. । दानेलपर्यायवाची वकुकशशब्द इति । (का. 
सा पृ. ४५) ७. उवगरण-देहचोक्खा रिद्धी-जसगा- 
रवा सिया निच्च । बहुसबलखेयजुत्ता णिग्गथा वाउसा 
मणिया ॥ (घमरत्नप्र. १२४, पृ. ८४ उब्‌.); बकुशाः 
द्ारीरोपकरणविभूषाकारिणः । (षमंरत्नप्र. १३५, 
चू. ठ) | £. वकरुशत्व कदमलवारित्रत्वम्‌ । 
(जातक. बू. वि. ध्या. पृ. ४३) | €. निग्न्भ- 
त्वे स्थिता भ्रविच्वस्ततव्रताः शरीरोपकरणद्ध -मूषण- 
यश.सुखविभूत्याकल्िण भ्रविविक्तपरिच्छिदानुमो- 
दनशबलयृक्तायै ते बकुशा. उच्यन्ते (त. वुत्ति 
श्रत. €-४६) । १०. वकुशषः शुद्धयश्ुद्धिग्यतिकीणं- 
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चरणः । (धमंसं मान. ३-५६, प्र. १५२) । 

१ जो निगश्रग्थता (मुनिम) पर श्चारुढ होकर 
भ्रसण्डित रूपमे व्रतो का पालन करते हृएक्नरोर्ध्ोर 
उपकरणों की स्वच्छता का प्ननुतरण करते ह तथा 
जिनका परिवारसे मोह नहीं षटाहैवे साधु क्कु 
कहलाते है । वकुश्च शास्द का भ्रयं भ्रनेक वणो बाला 
होता । तवनृसार प्रभिप्राय यहु हश्नाकिजो 
भ्रनेकु प्रकारके मोहसे सयुक्त होते हुए विचित्र 
सपमवालेहोतेहै, उन्हे षङ मनि जानना चाहिषु) 
२ जो निग्रन्थताके प्रति प्रस्थान कर चके है- 

म॒निधमं कोस्वोकार कर चके, सायही शरीर 
प्रर उपकरणो की सुन्दरता के श्रमिलाषी रहै, 

ऋदिएवं य्न के इच्छक रै, सातगौरव-- सुख- 

शीलता के श्राधितरहै, जाघों के धिसने, तेल श्रादि 

सेश्ररोरका मार्जन शरनेव मालोको कचोसे 

काटे ग्ये के समानं रखने ध्रादि रूप जिनका परि- 

मार संयम कै प्रतिकूल है; तथा जो छद प्रायश्चित्त 
के योग्य श्रतीचार जनित भिचित्रतासे युक्त होते 

ह उन्हे बकु कहा जताहे) 

बद्धप्रलाप--माषा बद्धप्रलापाख्या चतुव्गविवजि- 

ता । (हं प १०-६३)। 

चतुवग से रदित-- घम, पर्थ, काम श्रौर मोक्ष इन 

चार पुरुषार्थो के वणन से रह्िति--भाषाक्ा नाम 

बद्धग्रलपि है। 

बद्ध रागवेदनीयपुदगल -- निर्वृत्तबन्धपरिणमाः 

सतूकमतया स्थिता जीवेनाऽ<त्मसाक्छृता बद्धा. , 

(प्राव. नि. हरि. वृ. ६१८) पृ. ३८७) । 

जो रागवेदमीयपुद्गल (कमद्रव्यराग) बन्ध परि- 

णामकोप्राप्त होकर सत्कभेख्ूपसे स्थित होते 

हए जीव के हारा प्रात्मसात्‌ कर लिए ग्येर्है- 

जीव के श्रात्मग्रेहो पे पएकक्ञत्रावगाहरूप में 

सम्बद्ध हो चुके है न्ह बदराएवेवगोयपुदगल 

कहा जाता है) 

बद्धभत-- ^< >< >< बद्ध तु दुबालसगनिदट्ठ । 

(प्राव. नि. १०२०) । 

गद्य-दद्यरू्प बन्धन से बद प्नाच्चारादिरूप हावरशान 

भृत बदश्रत कहृलाता है । यह जोवमाश्करण का 

एक भेद है । 

बर्घ--देलो बन्धन । १. जं सुहमसुहुमुदिण्णं भावं 

रत्तो करेदि जदि भ्प्पा) सो वैण हदि बधो 


मन्ध] 


पोरगलकम्मेण विविहेण । (पंचा. का. १४७) । 
२. जीवो केसायजुलौ जोगदो कम्मणो द जे जोगगा । 
गण्ड पोम्गलदव्वे बंधो सो होदि णायव्वौ ॥ 
(षला. १२-१८३) ! ३. सकषायत्वाज्जीव कमं- 
णो योग्यान्‌ पुदगलानादत्ते स॒ बन्धः। (त. स. ८, 
२) ॥ ४. भ्रात्मकमणोरम्पोऽन्यप्रदेक्ानुप्रवेशात्मको 
बन्ध. । (स. सि. १-४) ; >< >८ > श्रतो मिथ्या. 
दर्वनाद्यावेशादार््रकृतस्यत्मन. स्वतो योगविशेषात्‌ 
तषां सृक्ष्मकक्षेत्रावगाहिनामनन्तानन्तप्रदेशाना पुदग- 
लानां कमंभावयोग्यानामविभागेनोपहलेषो बन्ध 
दत्याख्यायते । (स. सि. ८-२; त.वा. ८, २,५; 
मला वू. १२१८२) । ५ कम्मयदव्वेहि समं 
सजोगो होइ जोउ जीवस्स! सो बंधो नायन्वो 

: >८ >< ॥ (श्राचारा नि. २६०६. २६६) । 
६. अभ्यतेऽनेन बन्धनसात्रं वा बन्धः । वध्यते येन 
श्रस्वतंत्रीक्रियते येन, श्रस्वतश्रीकरणमात्र वो बन्धः । 
(त. धा. १, ४, १०); भात्मकमणो रन्योऽन्यप्रदे- 
कानुप्रवेश्ष लक्षणो बन्धः । मिथ्यादर्शमादिप्रत्ययोप- 
नीताना करमप्रदेशानार्मप्रदेशाना च परस्परानुप्रवेश- 
लक्षणो बन्धः । (तं. वा १,४, १७); भ्रतस्सदु- 
प्लक्षो बन्धः । (त. वा. ८, २, ८) । ७. वैतनस्य 
हीनस्थानप्रापण बन्ध । (्रमाणसं. स्वो. वुं ६६} । 
८. बन्ध. कमणो योग । (व. भा. हरि. व॒ १३). 
प्राश्रवैरात्तस्य कर्मण प्राना सयोगो बन्ध. । (त. 
भा. हरि. ब्‌. १-४) ; बन्धन बन्धः परस्परारलिष । 
(त. भा. हेरि. व्‌. ५-२४); बन्धः कमवगणायो- 
ग्यस्कन्धानामाटमप्र देशाना चाग्योऽन्यानुगतिलक्षण 
क्षो रोदकादेरिव सम्पर्क बन्ध । (व. मा. हरि. बु. 
८-?) ; प्रात्मप्रदेक्शानां कमेपुद्‌गलानां चान्योऽन्या- 
नुगतिलक्षण. क्षी रोदकवद्‌ बन्धः । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध. ब. १०५०-२); बध्यते येन रज्ज्वादिनासं 
बन्धः। (त. भा. हरि. व विद्ध. व्‌. १०५०-६) €. तस्य 
(कमण.) बन्धो विशिष्टरचनयाऽऽत्मनि स्थापन तेन 
था भ्रात्मनो बन्धः स्वरूपतिरस्कारसक्षण कमंबन्धः। 
(प्राव. नि, हरि.व्‌. ११०८) । १०. >८ >< > 
अन्धो जीवस्य कर्मणः । भ्रन्योऽन्यानुगमत्मातुय 
सम्बन्धो दयोरपि ॥ (बडव स. ५१, पृ. १८६०) । 
११. कषायाः कोषादयः, संह कथायः सकषाय., 
तद्भावः [सकेषायत्वम्‌ ] तस्मात्‌ बकषायत्वाज्जीवो 
मोग्यानुचितान्‌ कमणः ज्ञनावरणादेः पुद्गलान्‌ षर- 
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माणून्‌, लात्यादत्ते गृह्भातीस्यन्थन्तिरम्‌, स बन्ध । 
योऽसौ तथा स्थित्वा स्वादानविशेषः स अन्ध हत्युर 
च्यते। (श्रा.भर. री. ८०} । १२. कषायकलुषो 
ह्यात्मा कर्मणी योरपपुद्‌गलान्‌ । प्रतिक्षणमुपादत्ते स 
बन्धो नकः मत. ॥ (हू. पु ५८-२०२)) 

१३. जीव-कम्माणं मिच्छत्तासजम-कषाय-जोगेहि 
एयत्तपरिणामो बधो । उत्त च-बधणय सजोगौ 
पोगगलदव्वेण होई जीवस्स । बधो पुण विण्णश्रो > 

>> ॥ (षव.पु. ६, पु. २-३); बधोणाम 
दुभावपरिहारेण एयत्तावत्ती । (षष. पु. १३, पर. 
७) ; नेन्धनं वन्ध", बध्यतेऽनेनास्मिन्निति वा बन्ध + 
(घव. पु. १३, पुं ३४७), जीव-कम्माणं समवाग्री 
बंधो णाम। (धव पु १३, पृ. ३५२); बधो 
बरधणं, तेण बधो सिद्धो ¡ बध्नातीति बन्धनं, तदो 
बधगाण गहणं । बध्यते इति कमंसाधने समाध्रीय- 
माणे बघणिज्जस्स गहण । बध्यते श्रनेनेति कर्ण 
साधने शब्दनिष्यत्तौ सत्या बन्धविषानोपलस्वि. । 
तेण बेधणस्स चरव्विहा चेव कम्मविभासा होदि । 

दव्वस्य दव्वेण दव्व-मावाणं वा जो सजोगो सम- 
वाप्रो वासो बधो णाम । (धव पु १४,१ृ. १-२)। 
१४ कमदहयवम्गणादो भ्राव्‌रियसव्वलोगादो भिच्छ- 
तासजम-कसाय-जीगवसेण लोगमेततजीवपदेसेसु ग्रक्क- 
मेण प्रागतूण सबध [सबा ]कम्मक्वधा श्रणनाणतपर- 
माणुसमुदयसमागममुप्पण्णा कम्मपञ्जाएण परिणय- 
पठमसमए बध ववएसं पडिवज्जति । (जयध. १, ध. 
२९१) । १५. कर्म॑णो योग्याना सृक्ष्मेकक्लेत्राबगाहि- 
नामनन्तानामादानादात्मन- कषायारीकृतस्य प्रति- 
प्रदेशं तदुपञ्लेषो बन्धः, स एव बन्धौ नान्य. संयोग- 
मात्र स्वगुणविषशेषममवायो वेति तात्प्यथिः । (त. 
क्सो. ८-२) । १६. वधो नाम यदाऽटमा राग- 
दरेष-स्तेहले्षावलीढसकलात्मप्रदेशो मवत्ति तदा 
तेष्वेवाकादादेेष्ववगादस्तेष्वेवावस्थितान्‌ कामेणवि- 
ग्रहयोग्याननेकरूपान्‌ पृदगलान्‌ स्कन्धीभ्‌ तानाहारव- 
दातमनि परिणामयति सम्बघयतीति स्वात्मा ततस्तान- 
ध्यवसायविशेषाञज्ञानादीना गुणानामावरणतया विभ- 
जते हस क्षीरोदके यथा, वा पथा भ्राहारकाने परि- 
णतिविदोषक्रमविश्ञेषादाहर्ता रस-खलतया परिणति- 
मानयत्यनाभोगवीयकस्तामर्थ्यात्‌ एवमिहाप्यध्यवसाय- 
विश्षेषात्‌ किञ्चिद्‌ ज्ञानावरणीयतया किञिविद्‌ 
दक्लनारुछादकत्वेनापरं सुख-दुःखानुभवयोग्यतया पर 


चनु |] 


च दर्शव-चरणव्यामोहकारितयाऽन्यन्नारक-तियंशमन्‌- 
ष्यामरायुष्केनान्यद्‌ गति-शरी राश्चाकारेणाऽपरमुच्च- 
नीच्गोत्रानुभावेनाऽन्यद्‌ दानाद्यन्तरायकारितया व्य- 
वस्थापयति । {त. भा. सिद. बु. १-२); बन्धो 
नाम तं. (चुभाद्युमकर्मादानहेतुभिः) भरासर्वहतु- 
भिरात्तस्य कर्मण. भ्रात्मना सह सयाग प्रढरत्यादि- 
विशेषित. । >< > >< बन्धस्तु कम पुदगलात्मक- 
माठमप्रदेशसश्लिष्टम । (त. भा. सिद. बु. १-४); 
>< > > अन्ध. पुनरन्योतन्याद्धाङ्गिमावपरिणाम.। 
(त.भा सिद. ब. ५-२६ पृ. ३६८); बन्धन 
बन्धः परस्पराश्लेषः प्रदेशपुद्‌गलान। क्षोरोदकवद्‌ 
प्रकृत्यादिभेदः बध्यते वां येनाऽऽ््मा भ्रस्वातत्षमपि- 
ते ज्ञानवरणादिना स्र बन्ध पुदरगलपरिणामः। 
>८ > >< भश्रादमप्रदेशाना धपूदगलाना चान्योन्यानु- 
गत्तिलक्षण एव बन्धा भवति । (त. भा. सिद. ष. 
८-३) । १७. दध्यन्ते श्रस्वतव्रीक्रियन्ते कामण- 
द्रव्याणि येन परिणामेन श्रात्मन. स बन्धः, प्रवा 
नघ्यते परवशतामापद्यते श्रात्मा यन स्थित्तिपरिणतेन 
कमणा तत्कमं वन्ध. । (भ. भ्रा. विजयो. ब सला 
३८) । १८. यज्जीवः सकषायत्वात्‌ कमणो योभ्य- 
वृद गलान्‌ । ्रादत्ते सर्वतो योगात्‌ म॒ बन्ध कथितो 
जिने. । (ब सा. ५-१३) । १६. मोह्‌-राग-द्रेष- 
स्निग्बपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्तेन कमत्वपरि- 
णताना जीवेन सहान्योऽन्यसम्मुन्छन पृदगलाना च 
अन्ध । (प्ता का श्रमूत.वु. १०८); बन्धस्तु 
कमंपुद्‌गलाना विशिष्टदक्तिपरिणामनावस्थानम्‌ । 
(षंचा. का. श्रमृत. ब॒. १४८) । २०. तत्र बन्ध. स 
हेतुभ्यो य सदलषः परस्परम्‌ । जीव-कम्रदेशाना 
स प्रसिद्धइचतुविघः ।) { तत्त्वान्‌. ६) । २१. जीव- 
कम्माण उहुय श्रण्णोण्ण जो षपएसपवेसो हु । सो 
जिणवरेहि बधो भणिश्रां इय विगयमोहेहि । जीव- 
पएसेक्केवके कम्मपएसा हु श्रतपरिहीणा। होति 
घणा निविडभूया सो बघो होड णाय्बा \। (भाष- 
सं. ३२४-२५) । २२. श्रप्पपएसा मत्ता पुग्गलसत्ती 
तहा विहा णेया । अ्रण्णोण्ण मिल्लतां बयो खलु होइ 
णिद्धाद््‌ \ (ब्रष्यस्व. प्र. मयच. षृ. तर उद्‌.) । 
२२. प्रकृति-स्थित्यनुभाव-प्रदेशषात्मकतया कर्मपृदग- 
लानां जीवेन सव्यापारत स्वीकरणम्‌ । ( सूत्र सू. 
शी. धु. २,५, १५, १. १२७) । र४. कम्माणं 
स्बधो बधो >>> । (गो. क. ४३८ ) । 
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२५. जो प्रष्णोण्णपवेसो जीवपएसाण कम्मखधाणं । 
सस्वक्धाणवि लघ्मनो सो बंधो होदि जीवस्स ॥ 
(कातिके. २०३) । २६. बन्व ` प्रात्मकमं णोरत्यन्त- 
सण्तेषः । (उरा. नि. श्रा. व. ४) । २७. सकषा- 
यतया जन्मो कर्मयोभ्यंनिरन्तरम्‌ । पुद्गलं. सह्‌ 
सम्बन्धो ब्रन्ध इत्यभिघीयते ।\ (च. च. १८-६६)) 
२८. परस्पर प्रदेशाना प्रवेशो जौव-क्मणौ. । एक- 
त्वकारको बन्यो स्क्म-काञ्चनयोरिव । (षचसं. 
श्रित. ३-६, पृ. ५४) । २६.ये गृह्यन्ते पृद्‌गला 

कमं योग्याः क्रोधाचादू्यंश्चेतर्नरेष बन्धः । (श्रमित. 
भा. ३-५४) । ३०. बन्धातीतशयुद्धात्मोपलम्भभा- 
यनाच्युतजी वस्य कमंप्रदेदीः सह सदनेषो बन्ध । 
(ष. व्रव्यस. टी. २८) । ३१ श्रन्योऽन्यानुप्रवदान 
मन्ध: कर्मात्मनो मत । श्रनादि. सावमानईच 
कालिका-स्व्णयोरिव ।॥ (उपासका. १११) 
३२. सकषायत्वाज्जीवस्य कमणो पोग्याना पुद्गलाना 
बन्वनम्‌ परादान बन्व. ¦ (स्थाना ग्रभय व. २६६; 
समवा श्रभय. वु. ४,प्‌. €) । ३२ बन्वां जीवस्य 
कमपुदगनसदनेषः 1 (समवा. प्रय व॒ १, प 

५) । ३८. बधघ्यतेऽनेन वन्धनमात्र वरा वन्धो जीव- 
कमप्रदेशान्परोऽन्यसदनपोऽस्वतत्रीकरणम्‌ । (मूला. वु 
५-६) ! ३५ ग्रण्णाण्णाणुपवेसा जो जीचपएम- 
कम्मखधाण । मो पयटि-द्रदि-ग्रणुभाव-पणसदो 
चउव्विहो व्रधा || (वघ्रु. श्रा. ४१) ३६. बन्ध 

कमणारस्वनत्रीकरणम्‌ । (भ्रा. मी चसु वू. ४०) ) 
३७. मिथ्यात्वादिभिवन्धरहतुभिरञ्जनच्‌णपणसमृदग- 
कःवन्निरन्तर पूदगलनिचिते लोके कम्मयोग्यवगणा- 
पुद्गलं रात्मनो वह्कधय पिण्डवदन्योऽन्यानुगमपरिणा- 
मात्मक. सम्बन्धो बन्ध । (शतक. मल. हेम. वु 

३, धृ. ६; षडशी ह्‌. बु. १२) । ३८. मिध्यात्वा- 
रति-प्रमाद-कपाय-यागनभणटेतुवशादुपाजितन कम- 
णा सहात्मन स्लषो वन्धः । { रत्नक. टी. २-५)। 
३६. बन्धो नाम कमपुद्गलाना जीवप्रदेशेः सह्‌ 
वह्कधय.पिण्डवदन्योऽन्यानुगम. । (कमध्र. मलय. ब. 
अ.क.२,य्‌. १८)। ४०. बन्धो हि जीव-कम्मेसंयोग- 
लक्षणः । (श्रां नि. मलय. वु. ६२०, यु. ३२६) । 
४१. ततस्तैः कर्मपुद्गलं. सहाटमनो बह्व्य .पिण्ड- 
वदन्योऽन्यानुगमलक्षण सम्बन्धो बन्धः! (षडशी. 
मलय. वु. २, प्‌. १२२; वचस. मलय. चु. १-३, 


१.४)! ४२. बेन्ो मिभ्यात्वादिहतुम्यो जीवस्य 
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कमपूद्गलाना च बरह्मघ्रय पिष्डयोरिव नीर.क्षीरयो- 
द्वि बा परस्परमविभागपरिणामेनावस्थानम्‌ । 
(धमस. मलय. ब॒. १६) । ४२ कर्मणा बन्धनाद्‌ 
बन्धो >< >< >८।। (विवेकबि. ८-२५२, ०. १८८) 
४४ स वन्धो वध्यन्ते परिणतितरिरेषेण विबशी- 
क्रियन्ते कर्माणि प्रङृतिविदुषो येन यदिवा। स 
तत्कर्मम्नातो नयति पुरुषं यत्सुवश्षता प्रदेशाना यो 
वरा स भवति मिथः एलष उभयो. 1 (श्न. ध. २, 
३८); >< > >< कमपुद्गनाना जीवरप्रदेशवति- 
कमेस्कन्धान्‌ योगद्भारेणानुप्रविष्टाना कषायादिवशा- 
0 श्िष्टशक्तिपरिणामेनावस्यानमित्ययं । (श्रन ध. 
स्वो. टी. २-३८) । ४५. भिध्यात्वादिभिबन्धहेतु- 
भिरञ्जनचूणेपूणसमद्‌गकेवन्‌ निरन्तर पुद्‌गलनिचिते 
लोके क्मयोग्यवगणापुद्गलरात्मनो वह्न्य 'पिण्ड- 
वदन्यऽन्यानुगमामेदात्मकः सम्बन्धो बन्ध । (कम- 
स्व. गो. वृ. १, ध. ६६) । ४६. वन्ध कमपुद्गलंः 
सह्‌ प्रतिप्रदेमाट्मनो बवह्वधय पिण्डवद्‌ ग्रन्योऽन्यस- 
रनेषः । (स्था मं भ. वु २७) । ४७ मिथ्यात्वा- 
दिभिर्बन्धहतुभिरञ्जनशरणपरुणसमद्‌यकवद्‌ निरन्तर 
पुद्गलनिचिते लोके कर्मयोग्यव्गणापुद्ग्लरात्मन 
क्षीर-नीरवद्‌ वह्नय पिण्डवद्वा-न्याऽन्यानुगमाभेदा- 
त्मकं सम्बन्धो बन्ध । (कमस्त.दे. स्वो व्‌. १; 
वर्शी. दे. स्यो. षु.१, शतक दे. स्वो.वु. १); 
श्रभिनबकम्मम्गहेण बन्धो `< < > । (कर्मस्स 
दे. ३); सिथ्यात्वादिमिहेतुभिरभिनवस्य नृतनस्य, 
कमण ज्ञानावरणादेग्रहेणम्‌ उपादान बन्ध इत्यू- 
च्यते । (कस्त. दे.स्वो. वृ. २) । ४८. शुभाश 
भाना प्रहरण कमणा बन्ध दष्यते। (षड, स. रा. 
१५) \ ४९. योगनिमित्त. सकबायस्यात्मन. कम्‌- 
व्गणापुद्गनं सद्नेषवित्पो बन्ध । (षडद. स. षु. 
४७), बत्य. परस्पराइनेषलक्षण. प्रयोग-विस्रसादि- 
जनित ग्रौदा{रिकादिशरीरेषु जनु-काष्टादिश्लेषवत्‌ पर- 
माणुसयोगचद्‌ वेति । (षडद स.वु.४६, पृ. १६६); 
तत्र बन्व परम्परादर्लशो जीवप्रदेश-पृद्‌गलाना क्ीर- 
नीरवत्‌, श्रथवा वध्यते येनात्मा पारतत्यमापशथते 
ज्ञानावरणादिना सम्बन्ध सि बन्धः)पुद्गलपरिणाम । 
(षडद. स. व. ५१; पु. १८६०) । ५०. मिध्यात्वादि- 
परिणामयत्पुदगलद्रव्य ज्ञाना>रणादिरूपेण परिणमति 
तच ानादीन्यावृणोतीत्यादिसम्बन्धो बन्धः । (गो. 
कं. जो. प्र. टी. ४३८) । ५१. जीव-कर्मणोरन्योन्य- 
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प्रदेशप्रबेश्षात्मको बन्ध । (प्रारा. सा, टी. ४) । 
५२. प्राट्मन कर्मणडव परस्परप्रदेशानुपभरवेदास्वभावो 
बन्धः । (त. युक्ति शत. १-४); मिध्याददनादि- 
भिरा््रङितस्य जीवस्य सवतो योगविशेषान्‌ सूक्ष्म 
कक्षे त्रावगाहूस्थितानामनन्तानन्तप्रदेशनां कमेमाव- 
योग्याना जीवप्रदेक्षंः सहान्योऽन्धमुपश्लेषो बन्धः । 
(व. वृति धूत. ८-२) । ५३. भ्रात्मप्रदेरोषु ग्रास 
वानन्तर दितीयसमये कमंपरमाणवः दरिलष्यन्ति स 
बन्यः । (भषत्रा. टी. ६५) । ५४. बन्धः परगुणा- 
कारा क्रिया स्यात्‌ पारिणामिकी । (पडाध्या. २ 
१३०) । ५५. बन्ध. कर्मास्मिसश्लेष. >< >< >८ 
( भ्रध्यात्मत्ार १८-१६६) । 

१ रागो जोव उदयश्राप्त जिस शुम या ध्रश्ुभ भाष 
को करता है व उसके ग्राभयसेमोध्रमेक प्रकारके 
पौदगलिक कम से सम्बन्ध होता है उका नामं 
बन्धे । २ कलाय से संवुकत प्राणी योगके ग्राभ्रय 
से कर्मरूप परिणत होमे के योश्यजो पुदगलों को 
ग्रहण करता है बह बन्ध कहूलाता है) ५ जीवशा 
जो कमह्व्यो के साय संयोग होता है उत्ते बन्धं 
्रानना चाहिए 

बन्ध (श्रतिचारबिजेष)-- १. ग्रभिमनदेशगति- 
निरोघहेतु्ेन्धः । (स. सि. ७-२५; त. इलो, 
७-२५) । २ भ्रभिमतरेश्ञयतिनिरोधहेतुबेम्बः । 
ग्रभिमतदेशगमन प्रत्यूत्युकस्य तत्प्रतिबन्धहैतुः कीला. 
दिषु रज्ञ्वादिभिन्यंनिषगं। वन्ध दत्यृच्यते। (व. वा, 
७, २५, १) 1३ गतिरोधकरो बन्धः >८ > ८ ॥ 
(ह पु. ५८-१६) । ४. बन्धन बन्धः संयमन रज्ज्‌- 
दामनकादिमि,. । (श्चा. अ. टी. २५८) । ५. श्रभि- 
मतदेक्षगमनं प्रव्युव्सुकस्य तस्प्रतिबन्धटेतो" कौलादिषु 
रज्ज्वादिभिन्यं तिषंगो बन्ध । (चा. सा.प्‌. ५) 
९ बन्घो रजञ्ज्‌.दामनकादिना सयमनम्‌ । (ष, बि. 
म्‌ द॒ ३-२३) । ७. भ्रजिमतदेे गतिनिरोघहेतु- 
न्धनम्‌ । { रत्मक. टी. ३-८) । ८, बन्धो रज्ज्वा- 
दिना गो-मनुष्यादीनां नियन्त्रणम्‌ । {सा.ष. स्वो. 
री. ४-१५) । ६. उष्टू-गजादिधरणाथंमवष्टज्धग- 
तेमुखकीलितम्रन्थिविहिष्टवारी रज्जुरवनाविशेषो 
बन्धः । (गो. जो. म.भ्र.व जी. अ. टी. ३०३) । 
१०५ जनेष्टदेक्षगमतप्रतिबन्धकारण बन्धनं बन्ध । 
(त. वत्ति. श्रत. ७-२५) । ११. बन्धो मात्राधिको 
गाढ दु खद श्ुखलादिभिः। भ्राततायां (?) प्रमा 


बन्धकं) 


दादरा न कूर्याच्छिवकोत्तसः ।॥ (व्दटीसं, 
४५-२६४) । १२. (क्रधः) बन्धो रउ्ज्वादिना निय- 
प्तरणम्‌ ! (धमंश्ष. मान. स्थो. ब. १-४३, ष्‌, 
१०५) । 

१ भरभीष्ट स्थनिमे जनेसेरोक्नेमेजो कारण 
है उषे बन्ध कहते है, बह महिसाणुवते का एक 
प्रतिथारदहै।+ ८ रस्सो श्रथवा संकल प्रादिके 
हास गाय्व नस प्रादिको बधिकरजो निय 
त्रितं क्रिसा जाताहै पह भन्धनाभ का एकरमहि- 
साणुब्रतै का भरतिचारहै। & उद भौर हाची 
प्रादि के पकड़ने के लिये खोदे गये गड्ढे के 
मख को दकने शे ल्थि जो रस्सिथोंक्षी गंगे 
से विशिष्ट वारो--गजबन्धनी--क्नायो जती है 
उसे अन्ध कहा जाता है । इस प्रकार के बन्ध, यन्त्र 
ब॒ पिजरा भादि विषयक लान को भिध्याज्ञान 
जानमा चाहिए । 

बन्धक जन्धस्स दव्व-भावभेदभिण्णस्सजे कत्तारा 
ते बधया णाम । (धव. पु. १६, १. २)। 

द्रष्य भरीरभावकेमेदतेदोभेदों मे विभक्त बन्ध 
केजो कर्ताहं उन्हें बन्धक कहा जाताहै) 
बन्धकाद्धा--१. करणादए ध्रपुव्वो जो अन्धोसोन 
होद जा प्रप्नो। बंधगद्धा सा वुल्लिगा उ टिद्कड़ग- 
डाए 1 (षच्रस. उष. क. १४५); प्रपुवंकरणस्यादौ 
यो बन्ध. प्रारन्धः पावदन्यो न भवतति, प्रारव्ध 
समाप्ति न नयति यावता कालेन सा बन्धकाद्धो- 
च्यते, सा चं तुल्या स्थितिषातकालेन । (पंस. उप. 
क स्वो. ब्‌. १५)! २. प्रयूवंकरगस्यादौ प्रथमतमये 
यो बन्धः प्रारब्ध. स बन्धकाद्धा उग्यते। >< >< > 
शदमुक्त॒॒ भबति-- स्थितिषात-स्थितिबन्धौ युमपदा- 
रम्येते, युगपदेव च निष्ठो धात दति । {(पंचस 
मलय. व्‌. उप. क. १५) । 

१? भपू्वकरण के प्रादि मे-- प्रथम समयमे जो 
बनभ प्रारम्भ किया गयादहै, जज तकः श्रन्थ वर्ध 
नष्ट होता है--प्रारम्म क्या हा बग्ध समाप्त 
नही होता है--उतने कालको बन्धकादा कटा 
भाता है । बह स्थितिकाण्डककास के समान है । 
बन्धन-- देखो बन्ध । १. बन्धनं सयमनं रज्ज- 
निगडादिभिः । (ध्यानक्च. हरि. षु. १६)! २. बन्ध- 
नं तस्यव ज्ञानावरणीयादितया निषिक्तस्य पुनरपि 
कषायपरिणतिविदोषाल्िकाचनमितिं । (स्थानां. 


८०६, जेन-लध्चणावेली 


[ बन्धननाभ 


प्रभय. वु. ४, १, २५०); बन्धनं कमपुद्गलानां 
जीचप्रदेशना च परस्पर सम्बन्धनम्‌ । >< > > 
प्रासकलितावस्थस्थ वां कमणा बद्धावस्थीकरणं 
बन्धनम्‌ । (स्थाना. भ्रमय. वु. ४,२, २६६) । 
३. बन्धन नाम---जञानावरणीयादविकमंपुद्‌गलानां 
यथ) क्तप्रकारेण स्व-र्वाबाधाकालोत्तरकालं निषिक्ता- 
ना यद्‌ भूयः कषायपरिणतिविरोषाश्चिकाचनम्‌ । 
(प्रज्ञाप. १४१६०); तथा बध्यतेऽनेनति जन्ध- 
नेम्‌, रदौदारिक्पुद्गलाना गृहीताना गृह्यमाणानां 
च परस्पर संजसादिपुट्गरलर्वा सहु सम्बन्धजनकं 
तद्‌ बन्धनं नाम । (प्रज्ञाप. मलय. धू. २६३, पृ. 
४७०} । ४. बध्यतेऽष्टप्रकार कम येन तद्बन्धनम्‌ । 
(कर्मप्र. मलय बु.बं. क. २, धृ. १६) । ५. बध्यत 
भ्रष्टप्रकार कर्म येन वीयंविशेषेण तद्‌ बन्धनम्‌ } 
(पंचसं. मलय. ब. १) । 
१ रस्सो पणवा सांक्ले भ्रादिके हारा परत्र 
करना, हसका नाम बन्धन है 1 २ ज्ानषरणादिशूप 
से निविक्त---निषकङ्पता को प्राप्त--उसी कम- 
दलिक का जो कषायपरिणाम की विशेषतासे फिर 
से भी निजिड्बन्ध होता है, उसका नाम बन्धनहै। 
बेन्धनकरण- देखो बन्ध । बघणकरणं ति बन्धन- 
क्रिया - पगति-हिति-प्रणुभाग-पररसतया पुम्गलाण 
परिणामक्रिया तन्भाकेण त बन्धघनकरणं जोगकसाए- 
हिसा बध्णक्रिया भवति ) > >< > तत्थ बघण- 
करणं' ति कम्मपोम्गलाण जीवप्पतेसाण प परोप्पर 
सबघणं बंधणकरणं । (कमेभ्र. च्‌. १-२, पृ. १८) । 
पुबगरलो को प्रङ्ति, स्थिति, अनूभाग भोर प्रदेशस्य 
से परिणनमेकी जो क्रिपाहै, उसे चन्धनकरण 
क्तेते है, यह कमरकृतिग्रन्थगत भाठ कर्णो में 
प्रथम हे । 
वम्घनगुम--पोरगलाणं जेण गुणेण परोप्पर बधो 
होदिसो बधणगुणो णाभ। (धव. पु. १४, १ 
४३५) । 
जिस गेण के द्वारा पधुदुगलोका परस्परम अर्ष 
होला है बह बन्धनगण क्डहूलाता है । 
बन्धननाम-- १. शरीरनामकर्मोदयवशाद्पात्ताना 
पुद्गलानामन्पोऽन्यप्रदेशसंदलेषणं यतो मवत्ति तद्‌ 
बत्धननाम । (स. सि. ८-११) । २. पत्था प्राप्तौ 
निमितायामपि शरीराणा बन्धकं बन्धननाम, श्रन्यथा 
वालुकापुरुषवदेनद्धानि शरीराणि स्थु.। (व. भा. 


ब्रन्धननाम 


अ--१२)) २. श्ररौीरनामकमदिवोपासानं यवोऽन्यो- 
ऽम्यसप्रलेवणं तद्‌ अर्धनम्‌ । दरीरनामकर्मोदयतवजला- 
षधात्ताना पुद्‌मनानामन्योऽन्यसदलेष्रण यनो मवति 
तद्‌ बन्धनमित्यास्यायन। (त. वा. ८, १९, ६)। 
¢ हारीरनामक्मदियात गृहीतेषु गृह्यमाणेषु वा 
तद्याग्यपुद्‌ गनेष्वात्मप्रहेस्थितेषु शरीराकारेण परि- 


णामितेप्वपि परन्परमचियोगलक्षण चन्धननाम । (तै. 


भा हेरि च सिद्ध. व्‌. ८-१२)) ५ बन्धननाम 
यत्सर्वारमप्रदेसगहीनाना गृह्यमाणाना च पृदुगलाना 
सम्बन्धजनके श्मन्यशरीरपुद्‌ गसैर्वा जलुकल्पमिति । 
(श्राप्र.टी २०)! ६ कर्मोदयवशौपास्तपुद्गना- 
स्यौऽन्पयबन्धनम्‌ ! सरीर पृदयाद्चस्य भवेद्‌ बन्धननाम 
तन्‌) (ह. प ५८२५०) } ७ क्लरीरनामकर्मा- 
दयोपास्राना यनाऽन्योन्यथहनेपण तद्‌ बन्धननाम । 
(त हलो ८-११) । ८. एतेषा च पृदुगलानामौ- 
दारिक्यदिशरीरनाम्नः मामर्ध्याद्‌ गुहीताना सधात- 
नामसापर्ध्यदन्योऽन्यमच्चिघानन सघातितानामन्य- 
ऊथसरते घकारि बन्धननाम । (शतक पल. हेम. 
ब. रे८, पृ ४८) ! ६. वन्यननाम यत्सर्वस्मिपदेले- 
गृहीताना गृह्यमाणाना च पुद्गलानामन्योऽन्यशरी- 
र्वा सम्बन्ध जनक जतुकल्पम्‌ । (धमसं मलय. बु. 
६१७} । १० बध्यतेऽनेनेति बन्धनम्‌ --श्रौदारिका- 
दिपुद्‌गलाना गृहीनाना गृह्यमाणाना च परस्परस- 
दलषकारि । (प्रव, सारो. वु. १२७४) } १९. 
बध्यत ति बन्धनमौदारिकबन्धनादि, तच्चे्न कर्म॑णा 
क्रियते तदौदार्कि(कादि)ब्रन्पन नाम भवति । 
(कमव. ग. धू व्या. ७१) । १२. श्रौदारिकादि- 
शरी रनामकर्मोदयवश्चादुपात्ताना पुद्गलानामभ्योन्य- 
प्रदेशसंदलेषण यतो भक्ति तद्‌ बन्धन नाम) (भ. 
भा. मूला. २१२४) । १३. शरीरनामकर्मोदयवषलाप्‌ 
उपात्तानामाहारवग णायातेपुद्गलस्कन्धानाम्‌ श्रन्यो- 
न्यप्रदेशसंश्लेषण यतो भवति तद्‌ बन्धनं माम! 
(गो.क. जी. भ्र. ३३) । १८. बष्यन्ते--गृष्यमाण- 
वुद्गलाः पूरवगृहीतपुद्मलेः सह श्िलष्टाः क्ियन्ते-- 


येन तद्‌ बन्धनम्‌, तदेव नाम बन्न नाम । (क्मवि. 


बे. स्वो. वु. २४) । १५. गरीरनाभक्मोदयाद्‌ गही- 
ताना पृद्गलाना परम्परं पदेशसरश्लेषण बन्धनम्‌ । 
(त. बृत्ति धत. <-११) । 

१ क्षरौरमाभकपं के उदधे प्राप्तं पुद्गलं कै 
प्रदेलो का परस्पर मे सम्बन्ध (एकरूपत।) जिते 


८०७, जँन-लक्षणावली 


[ बन्ध विधानं 


कमं के भाभयसे होता है उसे बन्धननामकमं कहते 
है \ ४ हारीरनामकमे के उदय से गहीतं श्रौर गह्य 
माण शरीरयोग्य पुद्गलो के शरीराकार परिणतं 
हो जने परमभी जिस कमेके उदय से उनका 
त्रिथोग नहीं होत! है उका नाम बन्धन है । हस 
प्रकार कायदि बन्धन नहोतो बालके दुरुषके 
समान वे पुदेगल संम्कषन्धसे रहित्टोकर त्रिखर 
जाएंगे 1 

बन्ध विमोचनगति --जण्ण श्रवाण वा श्रबाडगाण 
वा माउलृगाण वा विस्लाण वा कविद्राण वा 
[भव्वाण वा| फणमाण बा दालिमाण वा पारेवं- 
ताण वा श्रक्छोलाणया चागण वा बोराण वा 
तिद्याण वा पक्कणं परियागयण बधणातो विष्प- 
मुक्काण णिव्वाधातैण श्रधे बीससाए गती पकवत्त, 
से तं बधणविमोयणगती । (प्रन्नाप. २०५,पु. 
३२८) । 

प्राम, भांवला, बिजोरा, खेल, कथ, कटहल, प्रनार, 
पारापत, श्रलरोट, पचार (चिरोजी), बेर परधवा 
तदू श्रादि प्ययगत पके हर्‌ फलों कौ बन्धनमु्त 
होकर विना किसी व्याघात के स्वमाचसे जो नौचे 
कीध्रोर गति होतीदहै बह उग्धनविमोचन गति 
कंहुलावी है । 

बन्धनीय -वन्धणिज्जं णाम श्रहियारो तेवीसव- 
ग्गणाहि वघजोग्गमबंधजोग्मे च पोग्गलदम्बं परू- 
वेदि । (धष. षु. ८, पृ. २); बेधपाप्रोग्गपोग्गलदण्वं 
बधणिज्ज णाम । (षवे. धु. १४, धृ. २); जीबादो 
पुधम्‌दा कम्म-णोकम्मबधघपाप्रोगखधा बेघणिज्जा 
णाम । (धव. धु. १४, धृ. र्ठ) 1 
महाकमप्रहृतिघ्रामुत के कृति-बेदनारिस्य चौबीस 
प्रतयोगहारो में छठा ब्धनं नाम का श्रनयोगहार 
है । वह बर्ध, अन्धक, अल्धनीप शरोर बग्धदिषान 
के भेवरे खार प्रकार का है! उससे से प्रकृत अर्ध. 
नोय नृयोपहार मे उन्धके योपय च प्रपोग्य पव्‌ 
मल द्रष्य कौ भरङ्पणा तैत वरगणार्भोके द्राराकी 
जाती है) जोषसे पृथामत कमे-नोक्मवन्ध के 
योण्य पुद्गल स्कर्धो शो अन्धनीय कहा जाता है । 
बरधविधान -- पयहि-द्िदि- भरणुभाग-पदेसभेदमि- 
प्ण बधचियप्पा बंधविहाणं णाम । (धव. पु, १४ 
प. २) ) 

प्रकृति, स्थिति, पन्‌भाग प्मौर प्रदेश के भेदसे भेद 


अन्धस्थान। 


को प्राप्त बन्धक विकर्षो कामाम बन्धविधान है! 
बरधस्थान--एगजीवम्मि एक्कम्हि समए जो दीसदि 
कम्माणुभागोतं ठाणं भाम । >< >: >< तत्थ ज 
बंघेण णिप्फण्णं तं बधदट्ुाणं णामं । पुव्व्बधाणुभागे 
धादिज्जमाणे जं बेवाश्रुमागेण सरिसं होदरूण पददि 
तं पि बघद्राणि चेव, तस्छरिसभ्रणुभागवधुवलभादो। 
(चव. पु. १२. धर. १११-११२) । 
एक जीव के एक सम्यमेजो ध्रनुभागे दिखताहे 
उसका नामस्थान) बन्धसे जो स्थानं निमित 
होता है बह बन्त्यान कहृलाता है । पूवबद श्रन्‌- 
भागका घात करते सम्यो बन्धानुभाग के 
समनस्थानहोताहैरउसेभी बन्धस्थानही कहा 
जाताहै । 
बन्धोत्छरष्ट-- यासा उत्तरप्रकृतीना "मूलपमर्दण' 
ति मूलप्रकृतीनामनुसारेण चधनिमित्तो' बन्धहेनुक 
उक्केष्टो बन्ध`--स्थितिबन्घो भवतति ता बन्षोल्ृ- 
ष्टा । इदमुक्त भवति--पावती मूलप्रकृतीना उन्क- 
ष्टस्थितिरभिहिता तावध्येव यासामृत्तरप्रकृतीना 
बन्धनिमित्ता उत्कृष्टा स्थितिर्भवति ता बन्धोत्कृष्टा । 
(पचस. मलय. वृ. स. क. ३६) । 
मूल अकृतियो की जितनी उत्कृष्ट स्थिति तलाई 
मई है उतनी हौ जिन उस्र प्रकृतियो को बन्धनि- 
विक उच्करष्ट स्विति होती है उन्हे बन्धोरहषट 
हृति कहते ह । 

बख--?. द्रविणदान-प्रियभाषणाम्यामरातिनिवार- 
णेन यद्धि हितं स्वामिनं सर्वावस्थासु बलते सवृणो- 
तीति बलम्‌ । (नीतिवा. २२-१, ¶. २०७} । 
२. बलं जम्बुद्रीपपरावतंनलक्षणं स्वं प्रतीन्द्रादिक 
देवसेन्यम्‌ श्रतिमनोहरं हप वां विद्यतेऽस्येति बलः ॥ 
(त्रि.सा-टी. १) । ३. >>> तथाच शुक्रः 
--घनेन प्रियसंभाषेयतश्चंव पराजितम्‌ । श्रापद्म्य- 
स्वामिन रश्ेत्तततो बनेमिनि स्मृतम्‌. । (मीतिषा. 
टी २२-१ उद्‌.) । 

१ धनाम श्रीर्‌ प्रियभाषणके राजो शत्रा 
निबारण करते हुए समी भ्रवस्याध्ोमे स्वामीकयो 
बल प्रदान करता है- उसका हित करताहै 
उसका नाम बल (सन्य) है, २ जम्बहीपके परा- 
वलनरूप बल, पतीन्द्रादिरूप सेन्यबल श्रयया श्रति- 
वाय भगोर शूप अल जिसके हैउस इसको अस 


कहा जाता है । 


८०८, जँन-लक्षणावली 


[बहिर ङ्क धमध्यानि 


बलमानवकश्षातंमरण - वृक्ष-पवंताययुत्पाटनक्षमोऽं 
योधवानह मित्राणा च बल ममास्ति दति बलाभि- 
मानोद्रहूनान्मानवशातंमरणम्‌ । (ज. घ्रा. निजयीो. 
२५) । 

मे बुक्ष प्नौर पवत प्रादिके उलाङने में समथव 
सुभट हं तथा मेरे पास मिच्रोका भी बल है, इस 
प्रकार बले के श्रमिमानयु्ंक जो मरण होतार कह 
वलमानक्हा्तमरण कहलाता है । 

बलवाहनकथा - बल हस्त्यादि, वाहन वेयसरादि, 
तत्कथा बलवाहनकथा । यथा--हसतहयं गज्जत- 
मयगन पणधघणतरहनकवं । कस्सऽ्रस्स वि सेन्न 
णिन्नासियसत्तसिन्न भो ॥ (स्थन. श्रभ्य. वु. 
२८२. ध २००} । 

हाथी श्रादि कानाम ल श्रौर बेगसर श्रादिका 
नाम वाहन है, इनकी चरखा को उल-वाहनकया 
कटा आता है) 

अ लिहोषदोष-- १ जक्ष्य-णागादीणं बलिसेस स 
बनित्ति पण्णत्त ) सजदभ्रागमणट्ट बलियम्म वा 
बलि जाणो ॥ (मूला. ६-श२) । २ यक्षादिवनि- 
शेषोऽर्चासावद्य वा यतो बति । {ग्रन. ध. ५, 
१२) । २. यक्ष-नाग-मातृका-कुलदेवतादयर्थं कृतं गृह 
तेम्यश्च यथास्व दत्त नेदसावशिष्टं यतिभ्यो दीयमान 
बलिरित्गृच्यते । (भ धा. मला. २३०) । ४. यक्ना- 
दीनां बलिदनोद्धतमस्तं बनिरुच्यते, श्रथवा सयता- 
गमनाथं बसिक्रणे बलि । (भादरा. री. ६६) । 
पक्ष बनामश्रादिके लिए जो असि (उवहार) बो 
मदं है उसे केष रहे भाग को मनिके किए देना, 
यह बलिक्ेषनामक उत्पादनदोव माना णयाहै) 
प्रणवा साधश्रो के पागमानाथं किये जाने वाले 
अलिकमं को--पजा प्रादि को-- बलिदोष जानना 
आहिए । 

बहिर ङ्खःखछेड-- परप्राणव्ययरोपो बहि्रिङ्गः(खेद.)४ 
(श्रव. सा. धन्‌. ब्‌. ३२-१७) । 

इसे के प्राणो का विधात करना, इसे बहिश्ग- 
सफ़ेद कहा जाताहे। 

बहिर ङः धमध्यान--पञ्चप रमेष्ठिभक्त्मादि-तद- 
नुक्नशुभानष्टपन पृनबहिरङ्कधममध्यानम्‌ । (इ 
हव्यम. री. ४८, धृ. १८६५) | 

पाच परमेष्ठि को भक्तिश्रादिके साथ उनके श्रन्‌ 
क्ल उम प्राचर्ण का नाम बहिर धम्पान है) 


ब्यित्मा) 


बहिरात्मा- ९१. भ्रतर-बाहिरेअप्पे जो वट सो हवेद्‌ 
बहिरप्पा ¦! (नि. शा. १५०} । २. देह कलत्तं पृत्त 
मित्ता विहावेदणाश्वं । श्रष्पसरूवं मावह सो 
चेवं हूवेद बहिरप्पा । दंदिय विसयसुहादसु मूढमरई 
रमडइ ण लहूइ तच्च । बहुदुक्खमिदि ण चितदसो 
चेव ह्वे बहिर्प्पा।॥ जंजं भ्रक्लाण सुहत तं 
तिग्वं करे बहूदुक्लं । श्रप्पाणमिदि ण चतह सो 
चेव हृवेह बहिरप्पा ॥ ( रथणसार १३७-३९) । 
३. बहिरारमा शरीरादौ आतार्म्नान्ति >< > 

८ । (समाधि. ४५) । ४. देहु जिमभ्रप्पा जी मुणद 
सो जणु मूढ हवे ॥ (परमा. १-१३)। ५. भिच्छा- 
हंसणमोहियरउ परु श्रष्पाण मृणेद। सो बहिरप्पा 
जिणभणिड पुण संसार ममेद्‌ ॥ (षोगसार ७) । 
६ मिच्छत्तपरिणदष्ठा तिब्बकसाएण मुट्‌ श्राविद्टो । 
जीवं देह एक्क मण्णंतो होदि बहिरप्पा ॥ (कातिके. 
१६३) । ७. श्रात्मबुद्धि' शरीरादौ यस्यं स्यादात्म- 
विभ्रमात्‌ । बहिराद्मा स विज्ञेयो मोह्‌-निद्रास्तचेत- 
न: ॥ (जाना. ३२-६; पृ. ३१७} । ५. बहि्रात्मा- 
ऽऽत्मवि्नान्तिः शरीरे मुग्धचेतसः । (भमित धा. 
१५-५८) । ६. स्वशयुद्धात्मसवित्तिसमूत्पन्नवास्तव- 
सुखं त्प्रतिपक्षम्‌तेन्द्रियसुखेनासक्तो बहिरात्मा । (बु. 
दष्यसं. ठी. १४) । १०. मय-मोहू-माणसदहिश्रो राय- 
होसेहि णिच्चसतत्तो । विसयेसु तहा गिद्धो बहि- 
रप्पा भण्णषए एसो )) (ज्ञा. सा. ३०) ) ११. प्रात्म- 
धिया समुपात्तः कायादिः कीत्यंतेऽत्र बहिरात्मा । 
(योगशक्ना. १२-७) । १२. हेयोपादेयवेकल्यान्न च 
वेत््यदहितं हितम्‌ । निमग्नो विषयाक्षेषु बहिरात्मा 
विमूढधीः ।। (भावसं. वाम. ३५३) । १३. बरहि. 
्रम्यविषये रारीर-पुत्र-कलत्रादिचेतनाचेतनसूपे भ्रात्मा 
येषां ते बहिरात्मानः । (कातिके. री. १६२) । 
१४. विषय-कषयविशः तंत्वाश्चद्धा गुणेषु च दोष" । 
प्रात्माज्ञानं च यदा बाह्यात्मा स्या्तदा व्यक्त. ॥ 
(श्रध्यात्मसार २०-२२) । १५. यस्य देह-मनोवच- 
नादिषु भात्मत्वभास देह एवास्मा एदं स्व पौदग- 
लिकंप्रवतनेषु भ्रात्मनिष्ठेषु भरात्मत्वबृ द्धिः स बाह्या- 
त्मा । (जा. छा. बु. १५-२, धर. ५३) । 

१ ओ स्वाध्याय, प्रत्थाश्यानं एवं स्तबनादि विषयकं 
बाह्य जल्प (कथनं) तथा भरनशनादिविषयक सत्‌. 
कारादि का दण्णश होकर भ्रस्थम्तरं जल्पमें मन 

लं. १०२ 


८०६, जंनन्वक्षणावली 


[बहिःशम्बुका 


को लगाता है उत्ते बहिराए्मा क्हतेहै)। २ नी 
शरीरः स्त्री, पश्र, पित्रादि एवं विभाववेतनास्व-- 
रपग-देवादिरूप विमावयरिणति--को चयात्यस्वरूष 
मानता है; दश्रियविषपजनित शुलादिके मे मढ. 
बटि होकर रमता है ब वस्तुस्वरूप को नही प्राप्त 
करता हरा "यह सव भतिक्लय कष्टवायक है" एेसा 
विधार नहीं क्रताहै; तथाजोङकषछटमो इक्यो 
का सुख है, वह भरारमा को बहुत दख देे बालादहैः; 
यह भी चजिचार नहीं करता है उचै बहिरास्मष 
लानना बाहिए । १४ विषय-कथार्थो मे संलग्न 
रहना, जीवादि तत्त्वो का श्दटानन करना, गुर्गों 
मे द्वेष करना भ्रौर भात्मस्वस्पकोन नानना; ये 
बहिरात्याके लक्षणर्है। 
बहिमेल-- एकत्र ॒बदिमलः शरीरेन्दरियादिकम्‌, 
प्रत्यत्र बहिर्मल किटूमादिकम्‌ । (भ्रा. मो. बदु. 
धू. ४) । 
एक स्यान मे--ध्रास्मा के विष्य मे-शरसेर बं 
इन्द्रियों प्रादिको बाह्य मल क्हाजाताहै, तथा 
ध्रन्यकत्र-- प्रात्मभिषघ्र सुवर्णादि मभे- कोट पभ्रारिको 
घाह्य मल कहा ताह) 
बहिर्योग -- बाह्यक्रिया बहिर्योग >८ >< ><।(बरष्या- 
न्‌. ल. १-४, पृ. ६) । 
भाहिरी श्या को बहिर्योग कहते ह । 
ब हिर्व्याप्ति- दृष्टान्ते व्याप्तिः बहिर्व्याप्तिः > 
>> । (सिदडिवि. ब॒ ५-१५.१्‌. ३४६ व. 
३-४) ; पक्षादन्यत्र व्याप्तिः वहिर्व्याप्तिः। (सिदडि- 
वि. षु. ६-५, धृ. ३८२) । 
पलल को छोड़कर भ्रन्यत्र (बुष्टान्त्मे) साप्य 
साधन के ध्रविनाभाष के रिशलाने को बहिर्ष्पाप्ति 
कहते ह । 
बहिःपुद्‌ गलक्षेप-- देखो पुद्गलक्षेप । बहिःपुद्‌- 
गलक्षेपोऽमि गृहीतदेशाद्‌ बहिः प्रमोजनभवे परेषा 
प्रबोषनाय लेष्ट्वादिक्षेपः पुद्गलप्रकेप इति । (धा. 
प्र, टी २० ) 1 
मर्यादित देक के बाहिर प्रयोजम के उपस्थित होने 
पर इसरों को सयोधित कर्मे दे लित्‌ कंकडघ्रादि 
के फेकमे पर देशावकाशिक व्रत का बहिःधुद्गलक्षेप 
नामक एक प्रतिश्ार हसा है । 
बहिःशम्बुका-- यस्या तु कत्रबरहिर्भागात्‌ तयेव 


बहू | 


भिक्षामटन्‌ सध्यमागमायाति सा बहिःरम्बूका । 
(बृहत्क. ले. ध्‌. १६४९) । 

निस शोजरभूमि मे साधु भिक्षां केत्रके बाह्य 
भाग से गोलस्य मे वरिक्नमण करता घ्रा मध्व- 
भागे धाता है उये अहिःतरस्बका भूमि कहते) 
यह ऋश्यो पादि पाठ मोच्रमभियो मे प्रन्तिम है । 
बहु -- १. बहुशब्दस्य सस्या-वं पृल्यवाचिन्नो ग्रहणम- 
चिङ्ोषान्‌ । संख्यावाची यथा एको द्वौ बहव इति, 
वैपूल्यवाची यथा बहुरोदनो बहुमूप दति । (स. सि. 
१-१६; त वा. १, १६, १) २. बहृशब्दो हि 
सश्यावाची वंपुल्यवाची च । (धव. पु £, पर. १४६९; 
धव. पु. १३, धृ. २३१) । 

१ वहू यह क्षन्द संख्या का भौर विपुलता (प्रचुरता) 
का चाक है) 

बहू-प्रवश्रह्‌- देवो बहुज्ञान । बहुणमेगवारेण गहण 
बहुश्रवग्हो । (धव. पु. ६, पृ. १६) । 

अहुत पदार्था काजो एक बमारमे ग्रहण होताहै 
उसे बहु-प्रदग्रह कहते है । 

बहुजलदोष-- १. णवमम्मिय ज पृष्व भणिदं 
कप्पे तहेव वबहारो । भ्रगेमु सेसएसु यं पद्रण्णए 
चावि तं दिष्ण ॥। तेसि प्रसदहंतो भ्राद्रियाण पुणो 
वि श्रण्णाणं । जह पएृच्छद सो भालोयणाए शोसोदु 
धटुमभ्नो । (भ. भा. ५९५-६६) । २. गुरूपपादितं 
प्रापश्ितं किमिद यृक्तमागमे स्याच्च वेति शकमन- 
स्यान्यसाधुपरिप्रहनोऽष्टमः । (त. वा. ६, २२,२) 1 
३. किमिदं गुरूपपादित प्राथदिचक्तं युक्तमागमेन 
येत्यनुगुरुप्र्नः ॥ (ल. एलो. ६-२२) । ४. गुख्प- 
पादितं प्रायश्चित्तं किमिदं युक्तमागमे स्यान्न वेति 
मावश्लचु प्रतिपादयति तावद्रा दङ्खुमानस्यान्यसाधु- 
परिप्रषनोऽष्टमो बहुजनदोष. । (जा. सा. यु. ६१) 
५. एकंस्मे प्राचायिात्मदोषनिवे्नं कत्वा प्रापदिचि- 
त प्रगृष्य॒पुनरश्रहधानोऽपरस्मं प्राच्लार्याय भिवेद- 
यति यस्तस्य बहूजनं नामिाष्टममालोचनादोषजातिं 
स्यात्‌ । (मूला, षु: १ १-१५) । ६. प्रायदिचत्तमिदं 
युक्तं न बेत्यल्पतदाक्षया । बहुसूरिषरिप्रष्नो साव- 
दल्पं स॒ बह्भिति ।॥ (भराजा. सा. ६.३१) 1 
७. बहुभनमध्ये यद्वालोचनं सद्‌ वहूुजनम्‌ । अथवा 
बहवो जना प्रालोच्ना गुरवे यत्र तत्‌ बहूजनमा- 
लोचनम्‌ । किमुक्तं भवति- एकस्य पुरतः भालोश्य 
तदेवापराधजातमन्यस्यान्यस्य परत भालोध्षयति 


८१०, जंन-लक्षणावेली 


[बहुबीलक 


एषोऽष्टम प्मालोषनादोषः । (भ्यव. भा. मलय. च्‌, 
१-३४२, ध. ३१६} ! ८, दोषो बहुजनं मूरिदलता- 
न्यक्षण्णतत्छतिः । (श्रन. ध. ७-४३) । ९. यदा 
बहवः श्चावकादयो मिलिता भवन्ति तदा षापं 
प्रकाङयती ति बहुजनदोष. । (भावधघ्रा. टी. ११८) । 
१ नौदं प्रत्यास्यानपु्ं, कस्पष्यवहार (ध्रमबाह्य), 
क्षेष श्रंगो भोर प्रकीर्णक भृत मे वणित परायष्ठिचि् 
दिया गयादहै, फिरमभीजो उस भ्रायश्च्तिके ने 
वाले श्राचार्यो पर शान रखकर भ्रन्य प्राच्यो 
से उसके विपय में पता है उसके बहुजन नामकं 
प्रालोचना का श्राठवां बोष होता है) € जब 
वहत भावक भादि सम्मिलित ष्टोतेहि तब जो पाप 
को प्रकारित फरताहै बहु धालोचना के बहुजन 
नामक भ्राठवं दोष का पत्रहोतादहै। 

बहुलान- १. प्रङृष्टश्चोत्रैन्दरियावरण-वीर्यान्तिराय- 
क्षयोपशश्षमाङ्कोपाङ्कनामोपष्टम्भात्‌ सभिन्नसश्रोतान्यो 
वा ॒युगपत्तत-वितत-धन-सुषिरादिराब्दश्रवणाद्‌ बहु- 
दाब्दमवगह्भति । (त. वा. ? १६, १६) 
२. बहो सख्याविश्ञेषस्यावग्रहो विपुलस्य वा ! क्षयो- 
पदमतो नुः स्यात्‌ >८ > >८ ॥ (त. इषो. १, १६, 
२) 1 ३. बहु च युगपत्समानजातीयाना कहना ग्रहु- 
णम्‌ । (चिद्धिवि. व्‌. १-२७, प्र. ११६) । ४. बह- 
वत्ति-जादिगहणे बहू-बहूुविह >८ ०८ >८ । (गो जी. 
जी. ३११) । ५. बहूनामकवारेण ग्रहण बह्मवग्रह्‌ः 
यृगपत्‌ पचागुलिग्रहणवत्‌ । (बुला. ब्‌. १२-१८७)। 
६. बह कव्यक्तिविज्ञान स्याद्‌ बह्ुक च क्रमाद्यथा) 
बह्टवस्तरवः सूपो बहुश्चंक वन नरः ॥ (भाषा. सा. 
४-- १७) । ७. बहुव्यक्तीनां ग्रहणे मत्तिजाने तद्विषयो 
बहुरिष्युष्यते यथा खंड-मुड-दाबलादिषहुगोग्यक्तयः । 
(भो. जी. भी. घ्र. ३११) । 

१ संनिन्नध्योतुस्व ऋद्धि का पारक प्रधवाप्मन्पनी 
कों भता भोत्रेल्वियावरण भौर धीर्याम्तरायके 
उत्छरष्ट योपशम के साय भरगोपागितामकमंके 
उदय के हीने परर श्रो तत, वितत, धन प्रौर शुचिर 
भावि शर्ष्दो की भुन कर बहुत शब्दों को एक साधं 
ग्रहणं करता है बह शोर ्द्रियजन्य बहु-भवप्हे कहु. 
लाता है। २ बहुत संख्याविष्छेवे का भथवा प्रमाण 
मे बहुत पदा्णां शानो प्रन होलाहि उसे बु 
छवग्रह्‌ कहते है । 

बहुबीजक---प्रत्यिय तंदु कविटूढे श्रंवाडगमाउ- 


बहुबी जक] 
{निशं सिल्ले या । भामलग फणिस द्वालिम्‌ श्रासोठे 
उषर बे ये) णग्गोह णंदिर्बे पिप्परी सयदि 
पिलुक्लस्क्से य । काउंवरि कूत्थंभरि बोदव्वा देव- 
दाली य 1! तिलए लरए छसौह सिरीस सत्वन्न 
दहिवन्ने ! सलीद्धद्वव चंदणउ्जुण णीमे कुडए कये 
या।॥ ओ यविन्ने तहप्पगारा एतेति भं मूलावि 
भ्रसहेज्जजीविया कंदावि खंधावि सालावि प्ता 
पलेयजीवियः पुष्फा श्रणेगजीविया एला बहुबीयगा 
से तं बहुबीयगा, सें सकला । (प्रजाप. भु. २३, गा. 
१५१७) । 

प्रस्थिक, तिम्बुक, कपित्थ, भम्बाडक, मातुलिग, 
येल, धरषिला, कटहल, भनार, भ््वत्य (पीपल ), 
ऊषर, चद, न्यग्रोध, नन्विषुक्ष, पिप्पलो, शतस, 
त्लक्ष, कादुम्बरि, भुस्तुम्मरि, वेवदासि, तिलक, 
सवक, छत्रोपग, शि रीष, सप्तपर्णं, वधिपर्णं, लोध्र, 
ध्व, चन्दनम्‌, भजन, नीप, कूटन भ्मौर कदम्बकये 
तथा इसी प्रकार के प्न्य दक्षभी जो कलान्त्गंत 
बहुत गजो वासे है, वे बहुवोजक कहलति है । भा. 
मलयगिरि के भ्रनसार इस देदा मे प्रसिद्ध परमलक 
(भंवला) घादि बहुगीजक सहो ह, पतः देज्ान्त- 
गति प्राषला प्रादि को बहुबीजक सममना चाहिए, 
एतदेशीय वे एकास्विक है भ कि अहुगोजक । 
बहुनी हि --भरन्यपदायंप्रघानो बहूवरीहि । (प्रतयो. 
हेरि. धु. पृ. ७३) । 

जिस समास भे श्रम्य पदार्थं प्रान हो उसे बहुब्रीहि 
कहते है । 

बहुमान १. सृत्तत्थं अप्पतो वायतो चावि णिज्ज- 
राहेदु । प्रासादणं ण कुज्जा तेण किदं होदि बहु- 
माणं ॥ (मूला. ५-८६) । २. बहुमानो नामा- 
ऽन्तरो भावप्क्तिन्धः । (दवाव. नि. हरि. बु. १८३; 
व्यव. भा. मलय. षू. १-१६२, पृ. २५) । २. बहु- 
मानः भ्रन्तरः प्रीतिविक्षेषो भावप्रतिबन्धः सदन्तः- 
करणलक्षणो न मोहः, मोहो हि ससङ्खप्रतिपत्तिख्पः 
शास्त्रे निवायते, गुरुषु गौतमस्नेष्न्यायेने तस्य मोक्षं 
्रत्पनुपकारकत्वात्‌, मोक्षानुकूलस्य तु प्रतिबन्धस्था- 
निषेधात्‌, ततः सकलकल्यागसिदधः । (षोडश. श्‌. 
१३-२) । ४. बहुमानं पूजा-सत्कारादिकेन पाठ- 
दिकं बहुभानाचारः । (मूला. भ. ५-७२) 

१ नि्जराके कारणभूल सुत्राथं का उचारण च 
वाचन करते हए शुरेप्रादिका प्रनादरेन करना, 


८ ११, जन-सक्षणावली 


[बहुविधश्ान 


इसका ताम बहमन है 1 यह पाठ अकार के शभा- 
चारमभरे ्ौधाहै) २ भुर प्मादिके प्रतिहर्यते 
भ्रतिशय भादर का भाव रसमा, इसे बहुमान ताभक 
शानाचार कहा जाता है । ३ मुशुविनय, स्थाध्याय, 
ध्यानाम्यास, परार्थकरणं प्रौर दतिकततष्यता; देस 
प्रकार की साधुजन कौ प्रषूत्ति ध्रा करती है, 
नमे गुरबिनप के धर्तर्गत बहुमान है । निभमेल 
प्रन्तःकरण से गुरुके प्रति प्रनुराग का भाव रखना, 
इते बहुमान कहते है । ससंग ॒प्रतिपततिर्य-- 

भ्रासक्तिस्वरुप-- ओ मोह होता हि बह बहुमान का 
ललण नहीं है, क्योकि उत्का शास्त्र मे निषे 
किया गया हे। 

ब विधज्ञान- १. प्रकृष्ट्नोत्रन्दियाबरणक्षयोप- 
शमादिसन्निधाने सति, तता दिशब्दविकल्पस्य प्रस्येक- 

मेक-दवि-ति - चतु .संस्येयासंस्येपानन्सगुणस्यावम्माहेक- 

त्वात्‌ बहुविषमवगृह्काति । (त. षा. १, १६, 

१६) । २. बहुपयाराणं हय-हस्थि-गो-महिसादीणं 

गहणं बहुविहावग्गहो । (चष. पु. ६, धृ. २०); 

बहुविषं बहुप्रकारमिष्यथः । जातिगतमयःसंख्याविष- 
यः प्रष्ययो बहुविधः । (षव. वु. ९, धु. १५१); 

प्रकारार्थे विघशाब्दः, बहुविधं बहुप्रकारमिस्यथः । 

जातिगतभूयःसंस्याविशिष्टबसवुप्रत्ययो बहुविधः । 

(भष. पु. १३, पृ. २३७) 1 २. बहुविषस्य ष्यादि- 
प्रकारस्य विपुलप्रकारस्य वावग्रहः। (वर. इलो. १, 
१६१ पृ. २२४) । ४. बहुविधं भिन्नजातीयानां ब्रह्‌- 
णम्‌ । (सिदिवि. षु. १-२७ १. ११६) । ५. बहु- 
वसि-जारिगहणे बहूविष्टं ८ >८ >< । (गो. भी. थौ. 

३११) । ६. बहुप्रकारा्णां हस्त्यश्व-गो-महिष्यादीनां 
नानाजातीयानां ग्रहणं बहु विधावग्रहेः । (भला. ब. 

१२-१८७) । ७. बदंकजातिविज्ञानं स्याद्‌ बहुक- 
विधं यथा! वर्णा नृणां बहुचिषा मौ्जल्यिकयिषेति 
च ॥ (ग्राचा. सा. ४-१८) । ५. बरहुजातीनां ब्रहणे 
मतिज्ञाने तद्विषयो बहुविध ह्युच्यते, यथा गो- 
महिषाद्वादयो बहुजातयः। (गो. जी. थी. प्र. 
६३११) । 

१ भोभेख्ियावरण भौर वीर्याम्तराय के उक्कृष्ट 
कषयोपश्चम के साथ भंगोर्धाग नामकम के उदषका 
सहकार होने परं तत-विततादि शा्ग्दो का एक-दो. 
तीन भादि संश्यात, भ्रसंश्पात व पभरनम्तगुणे विकर्त्पो 
से संयुक्त प्रहण करना; इसका नाम बहविष धवप्रह 


बहुश्रुता] 


{ओोत्रेगियजनित) है । २ बहत चकारके चोडा, 
शाकी, गाव भौर मेस धादिकाभो ब्रहुणहोतादैः 
इते बहुविष-ववग्रहु कहा भता हे । 


बहुभत्ता-- बहृभूतता युमपानागमता । (उत्तर. 


नि. सला. धु. ५८, ¶. ३९} । 

य॒मभेष्ठ धामो की जामकारी को बहुधृतता 
कहते ह । 

बहुधतभक्ति-- १. वारसगपारया बहुसुदा णाम, 
तेसु भक्ती तेहि वक्खाणिदश्रागमगंधाणुवत्तण तद- 
णृद्ाणपासो वा बहूसुदभत्ती । (धव. पु. ८, धृ. ८६), 
२. स्व-परसमयविस्तरनिश्चयेषु बहुश्ुतेषु विचुद्धि- 
युक्तोऽनुरागो भक्तिः । (चा. सा. षु. २६) । ३. बहु- 
श्ुतेष्वनुरागो भक्ति. । (नावभ्रा. री. ७७} । 

१अो बारह भर्गोके पारगामी वे बहूश्रत कहु 
सति है, उनके हार भ्वाह्यात (उपदिष्ट) प्रागस 
प्रत्थोका पारायण करनायं तदनुसार प्राचरण 
करना, यह उन बहुभतों की भक्ति कंहलाती है। 
२ ओ स्व-पर घमो (सिद्धान्तो) के शाता हैं उरे 
बहुभत कहा बाता है, उनके विषय मे निभल परि- 
णाम के साच भरनुराग र्ना, इसे बहुधतभक्ति 
कठते है । 

बादर-- १. बादरघब्दः स्यलपययः । (षव. धु. १, 
षृ. २४६); बादरसटो कम्मक्लधस्स स्थूलत्त 
मणदि । (धव. पु. १३, प. ५०}। २. छिन्नाः स्वयं 
संघानसमर्थाः क्षीर-धृत-तल-तोय-रसप्रभृतयो बाद- 
राः! (पशा. का. ममृत. ब्‌. ७६)। २.येतु छिन्नाः 
सन्त. सत््षणादेवं संधानेन स्वयमेव समथस्ति स्थूलाः 
(खादराः) सर्पिस्तंल-जलादय. । (पंचा. का. जय. 
षु. ७६) । ४. जलं बादरम्‌, यतु छेत्तु भेत्तुमशक्य- 
मन्यत्र नेतु शक्यं तद्वादरमि्यथंः। (कार्तिके. टी. 
२०६) । 

१ बादर हाब्द स्थुल का पर्यायवाची हि) २ छिन्न 
होकर बो स्वयं जुदृने मे समथंहै वे दूष, घी, तेल 
प्रौर पानी प्रादि बादर मने जते) 

बादर प्रद्धापल्योपम--१. तत्रोक्तसक्षण भाष्ये 
(तद्यथा हि नाम योजनविरः तीर्णं योजनोच्छाय वृत्तं 
पल्यमेकरत्रादयुक्ृष्ट्षप्तरा त्रजातानाम ङ्ुलोम्ना गाढं 
पूर्ण स्यात्‌, वर्षशताद्‌ वर्षशताद्‌ एकं कस्मिन्नुद्‌- 
यमाणे शुद्धिनियमतो यावता कलिन तद्विक्तं 
स्यादेतत्‌ पल्योपमम्‌ ।) बादराद्धापल्य संस्येयवष- 


८१२, जैन-लक्षणावसी 


[बादर प्रदान्ागरोवभ 


कोरिभ्यतिक्रान्तिसिमकालम्‌ । (व. मा. निद. चु. 
४- १५, पू. २६४} । २. ठर स एवोत्तेषाह्गुत- 
प्रमितयोजनप्रमाणायाम-विष्कम्भोद्रेधः पल्यो मुण्डिति 
हिरसि यानि संमाग्यमानानि एकाहोरात्र-ढधहौ- 
रात्रयादत्सप्वाहोरात्रप्रश्डानि बालाग्राणि, तैः श्रा 
ग्बन्निचितो नियते ततौ वषंश्तते वषंशतेऽतिक्रान्ते 
एकं कबरालाग्रापहारेण यावता कालेन स पल्यो निलंपो 
भवति तावान्‌ कालविक्षेषः संश्येयवषं कोटीप्रमाणो 
बादरमद्धापत्योपमम्‌ । (बु. स्रहभणो मलय. बु. 
४) । ३. तस्मिन्नेवीत्सेधाङ्गूलप्रमितयोजनप्रमाणा- 
याम-विष्कम्भोद्रेधे प्ये पएूवोक्तसहजबादरवालाग्र- 
निभृत भूते सति प्रतिवषंश्ञतमेकंकं बालाग्रमपद्ियते 
यावता कालेन स पल्यो निल पी क्रियते तावान्‌ कालो 

बादरमद्धापल्योपमं विज्ञेयम्‌ । तत्र बादरेऽद्धापल्यो- 

पमे सस्येया वषंकोटचो भवन्तीति । (प्रव. सारो. 

वृ. १०२६) । ४. तथा वषेशते वषशते भ्रतिक्रन्ते 

ूर्वोक्तपस्यदेकंकबालाग्रापहारेणम निलेपनाकाल. 

संख्येयवषंकोटी मानो बादरमद्धापल्योपमम्‌ । (सप्र 
हणो दे. वू. ४) । ५. एकादिसप्तान्तदिनोदमततैः 

केशाग्रराशिभिः। मृतादुक्तप्रकारेण पल्यात्‌ पूर्वोक्त- 

मानतः ।॥। प्रतिवषेशत खण्डमेकमेक समुद्धरेत्‌ । नि- 

रोष निष्ठिते चास्मिन्नद्धापल्य हि धादरम्‌ ।। (लोक 
भ्र. १, ६८-६६ ) । 

१ एक योजन विस्तोणे प्रौर एक योजन गंहूरे मोल 

गदे को एक दित से लेकर प्रधिकूपते धधिक साव 

दिनि के उत्यप्म ्ारीरगत रोमों से ठसाठषठ भरे 

पर उनसे परियुणं वहु पल्य कहलावा है; उसमे ते 

सौसौ वर्षमे एकक रोम के निकालने पर 

जितने समय में यह रिक्त होताहै उतने समयका 

नाम अदर धद्धापल्य है । २ उत्वेचागल के भ्रमाम 

से एकः योजन खम्बे, चौड व गहरे गड्ढे को ग्ला- 

रोषे भरकर उनमेसे सौ सौ बवंमे एक एक 

बालाग्र के निकालने पर जितने सभय मे बहु रिक्त 

होता हि उतने कास को भादर प्रङापल्योषम कहते है, 

जो सस्पात कोटि वेष प्रमाण होता है। 

बावर प्रद्धासागरोपरम--१. तथा वषंशते वष 

शते श्रतिक्रान्ते पूर्वोक्तपल्यादेकंकबालाग्रापहारेण नि- 

लंपनाकालः सस्येयवषंकोटीमानो बादरमद्धापल्पोप- 

मम्‌ । तदह्‌शकोटीकोदयो बादरमद्धासायरीपमम्‌ । 

(ग्रहणो वे. वू. ४) । २. तेषा च बादराद्धापत्यो- 


अदर भासोजनादोष] 


मानां दश कोटीकोट्चः एकं बादरमद्धासागरोप- 
मभू ¦ (ब. सं्रहणी मलय. व्‌. ४) । २. एतेषामथ 
पल्यानां दशमिः कोटिकोरिभिः । भवेद्‌ बादरमडा- 
ख्यं जिनोक्तं सागरोपमम्‌ ॥ (लोकम. १-१००) । 
१ दश्च कोडाक्रोड़ी बादर प्रद्धापल्योपम प्रमाण काल 
को बादर धडासाग रोपम धहते ह । 

जादर भ्रालोचनाबोष- १. >< >> इय जो 
दोक लहुगं समालोचेदि गृहदे थूलं । भय-मय-माया- 
हिदभ्रो जिणवयणपरंमहो होदि ॥ (भ. श्रा. ५८१), 
२. श्रालस्यात्‌ प्रमादाद्राल्पापराधावबोधनिरुत्सुकस्य 
स्थूलदोषप्रतिपादन चतुथं. । (त. वा. ६, १२, २) 
३. प्रमादालस्याम्यामत्पदोषावज्ञानेन स्थूलदोषप्रति- 
पादनम्‌ । (त. लो. ६-२२) । ४. बादर च स्थन 
च-- ब्रतेष्वहिसादविकेषु य उत्पद्ते दोषस्तमालोचयति 
सुक्ष्म नालोचयति यस्तस्य चतुर्थो बादरनामालोच- 
नादोषः स्यात्‌ । (भला. ब. ११-१५) । ५. >< 

>< >< बादर स्मृतम्‌ । स्थूलानामेव ्ोषाणामाल- 
स्याचंनिवेदनम्‌ । (प्राना. सा. ६-३१) । ६. दादर 
दोषजातमालोचयति न सृष्ष्मम्‌, तक्रावज्ञापरत्वादेष. 
चतुर्थः बादर प्रालोचनादोषः } (ग्यक. भा. मलय. 
चु. १-३४३, धृ. १६) ) ७. बादर बादरस्यव 
(गुरोः प्रथा) >> >८ । (भ्रन. ध. ७-४१)। 
८. स्यृलं पपं प्रकाशयति, सृक्ष्मं ने कथयतीति 
बादरदोषः । (भाषध्रा. टी. ११६८} । 

१ जो भरन्तःकरण मे भय, मद भ्रथवा माया से युक्त 
होकर सदेम दोष को तो प्रालोच्ना करता है, पर 
स्थल दोष को छिपाता है, वह बादर नामक भ्रालो- 
चनादोव से लिप्त होताहै। £ स्थुल दोषोकी 
भालोखम! करना, पर सुषम दोष को प्रालोजना न 
करना; यह घरवा मे तत्पर होने से मालोचनाका 
आदर नामक चौवा दोषहै। 

बादर उद्धारपल्योपम--१. उद्धारपल्योपम तु 
बादर स्थ्‌लबालाग्रापहारे प्रतिसमयमेकंकस्मिन्‌ सति 
भवति, तच््वे संख्येयसमयपरिमाण वेदितव्यम्‌ । (त. 
भा. तिद. बू. ४-१५) । २. तत्रायाम-विष्कम्मा- 
भ्यामवगाहेन चोप्सेघाङ्गुलप्रमितयोजनप्रमाणः पल्यः 
समुण्डिते क्षिरसि यान्यनेकाहोरात्रप्ररूढानि 
यावत्सप्ताहोरात्रप्ररूढानि सभाव्यन्ते अालाप्राणि 
तेराकणं भ्रियते, स च तथा कथंचनापि प्रचय. 
विहेषमापाद्य मरणीयो यथान ताति बालाप्राणि 


८१३, जंन-सक्षणाकवली 


[बादर उद्धारपस्योपम 


बायुरपहुरति नापि वद्धिस्तानि दहति, नापि तेषु 
सलिलं प्रमिस्य कोथमापादयति ¦ तथा जान्राशं 
भनुयोगद्रारसूत्रम्‌-से ण पल्ले एगाहिष-बेहिय- 
तेहियाण उक्कोसेणं सत्तरत्तपरूढाणं समदट्ठेणं संनि- 
चिए भरिए बालमकोडीणं तेणं बालग्णा मो भग्गी 
डहिज्फा, नो वायु हरिज्छा, नो कुथिज्का इत्यादि । 
तत एब बालाम्रैस्त पल्य मापुयं समये समये तत एककं 
बालाग्रमपहरेत्‌ । यावता च कालेन स पल्यौ निलो 
भवति तावान्‌ कालविशेषः सल्येयसमयप्रमाणो 
बादरमुद्धारपल्योपमम्‌ । (ब्‌. संग्रहणी मलय. भु. 
४) । ३. तत्रायाम-विस्तारास्यामचगहिने चोच्सेधा- 
इगलनिष्पन्ने कयोजनप्रमाणो वृ्तत्वाच्व परिषधिना 
किञ््चिन्न्युनषड्भागाधिकयोजनत्रयमानः पल्यो 
मुण्डिते सिरसि एकेनाह्ना हाम्यामहोम्या यावदुल्वतः 
सप्तभिरहोभिः प्ररूढानि यानि बालाश्राणि तैः प्रब- 
यविशेषाभ्निविडतरमाकर्णं तथा जियते यथा तानि 
बालाभ्राणि वहिनं दहति, बायूर्नापहुरति, जलं चन 
कोथयति, तत. समये समये एकंकबालाम्रापहारेण 
याचता कालेन स पल्य: सकलोऽपि सर्वात्मना निलंपो 
भवति तावान्‌ कालः सश्येयसमयमानो बादरमृद्धार- 
पल्योपमम्‌ । (संग्रहणी दे. वे. ४) । ४. उत्सेधा- 
इगुलसिद्धंकयोजनप्रमितोऽबटः । उण्डत्वायामविष्क- 
म्भैरेष पल्य इति स्मृत. ।। परिधिस्तस्य वृत्तस्य 
योजनज्रितयं भवेत्‌ । एकस्य योजनस्योनषष्ठमागेन 
संयुरम्‌ । सम्पूय उत्तरकुरुनृणा शिरसि मुण्डिते । 
दिनैरेकादिसप्तान्तं रूढकेदाग्रराकिभिः॥। को्रसमाक्ष- 
बहद्‌ वृत्ति-जम्न्‌ ्रीपप्रशषप्तिवृत्यभिप्रायोऽयम्‌, प्रव्नं- 
सारोद्धारवत्ति-संग्रहटणीबृषद वृत्योस्तु मुण्डिते शिरसि 
एकेनाह्ना प्राम्यामहोम्यां याबदृत्करषतः सप्तमि- 
रहोभिः भरूढाति बालाग्राणीत्यादि सामान्यतः कथ- 
नादुत्तरकुरुनरबाल प्राणि नोक्तानीति सेयम्‌ । वीर 
जयसेहरकषेत्रविचारसत्कस्वोपश्नवृ्तौ तु देवकुरूतर- 
कुरूदवसप्तदिनजातोरणस्योत्सेधङ्कगुलप्रमणि रोम 
सप्तङृत्वोऽष्टखण्डोकरणेण विक्तिलक्ष-सप्तनवतिस- 
हस्रकशत-द्रापंचादत्रमितखण्डभावं प्राप्यते, तादृक्ष 
रोभखण्डेरेष पल्यो नियते इत्यादिर्थतः सम्प्रदायो 
दुर्यत इति ज्ञेयम्‌ । >< >< >< तथा निब्रिडमाकण्ठं 
भ्रियते स्त यथाहि तत्‌ ¦ नाम्निदहति बालाग्र सलिल 
च न कोथयेत्‌ ।॥ तथा च चक्रिसन्येन तमाक्रम्य 
प्रसप्यता । ने मनाक्‌ क्रियते नीचैरेवं निविरता 


दर ऊंडारसागरोपम 


भतार 1 सभये समये तस्माद्‌ बालखण्डे समुद्धृते । 
कातेन "यादता पत्यः स भवेन्निष्ठितोऽखिलः 
कालस्य तीवेतः संज्ञा पल्योपमिति स्मृता । तत्राप्यु- 
चास्मुर्यस्वादिदम्‌द्वारसंज्ितम्‌ । ददं बादरमुद्धार- 
परल्योपममुदीरितम्‌ । प्रमाणमस्य संस्याताः समया; 
कथिताः जिनः ।। (लोकप्र. ७ १-७२ च ८१-८५) । 
१ प्रत्येक सभवे एक एक स्थल बालाप्रके निका- 
' शमे पर संश्येय समय प्रमाण बादर उद्धा रपल्योयम 
होरा है । २ उत्तेषांगृल के प्रमाण ते निष्पन्न एक 
योजन विस्तव, भ्रायत भरौर गहरे गश्ढे को श्िखा- 
पर्यन्त ठक दिन ते सात दिन तक के उत्पत्न रोमों 
से हस प्रकार सधन भराय कि उन बालाग्रं 
कोभापु उड़ान चके, न्नण्मिजलान सके, भौर 
अल उनमें प्रविष्ट होकर सष्ा-णला न सके । तत्य- 
श्यात्‌ उसमे से प्रत्येक समयमे एक एक वालाग्रके 
निकालमे पर जितने काल मे बह रिक्त होता है 
उतना काल बादर उञारवल्योपम कहलाता है । 
भादर उदारसगरोपभ--१. एतेषां (बादरो- 
डारपल्योपमामां) च देकोटिकोटश्यो बादरमुद्धार- 
सामरोपमम्‌ । (सग्रहणो वे. ब्‌. ४) । २. इत्यं 
भूतानां च बादरोद्धारपल्योपमानां ददकोटिकोटपो 
बादरमुद्धारसागरोपमम्‌ । (बै. संग्रहणी मलय. भु. 
४)! ३. एतेषामथ पल्यानां दक्षभि" कोटिकोटि- 
भिः। भवेद्‌ बादरमुद्धारसंजकं सागरोपमम्‌ ॥ 
(लोकषप्र. १-७) । 
१ दश कोडाकोडौ बादर उद्धारपल्योपम प्रमाण 
काल को बादर उङडारसागरोषम कहते है । 
बादर कालपुद्गलंप रातं १ उसप्पिणिसम- 
एसु भ्रणंतर-परंपराविभत्तीहि । कालम्मि बायरो सो 
> > >< 7 (षंबत्. २-४०, धृ. ७५); उत्सपि- 
णीग्रहणादवसपिष्यपि ग्राह्या । > >< >< उर्सपि- 
ण्यवसपिणीसमयेसु निकृष्टकालविभागेसु भनन्तर- 
परम्परप्रकाराभ्याम्‌ एको जीवो यावता कालेन मृतो 
भवति स बादरः कालपुद्गलपरावतंः ) (पचस 
स्थो. व. २-४०) । २. श्रोसप्पिणीय समया जाव- 
ईयाते य निययमरणेणं । पुटा कमृक्कमेणं कांल- 
परटो भवे धूलो । (भ्रव. सारो. १०४७) । 
३. उस्सपिण्यवसपिणीस मयेषु सर्वेष्वपि प्रनन्तर-पर- 
म्पराविभक्तिभ्यां भ्रनन्तरप्रकारेण परम्पराप्रकारेण च 
मृतस्य यावान्‌ कालो भवति तावान्‌ बादरः-बादर- 
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कालपुद्‌ गलपरावतैः । एतदुक्तं भवति--पावता 
कालेनैको जीवः सर्वानध्युत्सपिष्यवसपणीसमयान्‌ 
क्रमेणोत्क्रमेण वा मरणेन व्याप्तान्‌ करोति तावान्‌ 
कालविञेषो बादर-(काल-) पु््गलपरावतंः । (पंब- 
सं. भलय. बु. ३-४०) । ४. भवसपिष्या उप- 
लक्षणत्वादुत्सपिष्याइ्व यावन्तः सभयाः परमसुक्ष्माः 
कालविभागास्ते यदा एकजीषेन निंजमरणेन ऋ्मेणो- 
तक्रमेण स्पृष्टा भवन्ति तदा कालयुदुभलपराबर्तो 
भवेस्स्थूलः । श्रयम्थः--यावता कालेर्मैको जीवः 
सर्वनिवसपिण्युत्सपिणीसमयान्‌ क्रमेणोत्क्रमेण वा मर- 
णेन ष्याप्तान्‌ करोति तावान्‌ कालविरेषो बादरः 
कालपुद्गलपरावर्तंः । (प्रव. सारो भु. १०४७) । 
१ उत्सपिणी प्रर भ्रदसर्पिणी कालों के जितने समय 
है उनमें एक जीव धमन्तर प्रवा परम्परा 
प्रकारो सेक्रम ते प्रथवा प्रक्रमते भी--जितने 
कालमेनरणको प्राप्त होताहे उतने कालका 
णाम चादर कालयरावतं है । 

दर केश्रपरावतं - १. लोगागासपएता जया 
मरतेण एत्थ जीवेण । पृद्धा कमुक्कमेणं खे्तपरषटो 
भवे षूलो॥ (प्रव. सारो. १०४४) । २. लोकस्य 
चतुदंशरज्ज्वारमकस्याकाराप्रदेशा निविभागा नभो- 
भागा यदा ल्ियमाणेनाक्र जगति जीवेन स्पृष्टा 
व्याप्ता. त्रमेण तदन्तरभावलक्षणेनोत्क्रमेण वा 
प्रदं-वितदंमरणाक्रान्तक्षेत्रप्रदेदर्पिणम तदा क्षेत्रपुद्‌- 
गलपरावर्तो भवेत्‌ स्थुलो बादरः । किमक््तं भवति ? 
धावता कालेनैकेन जीवेन क्रमेणोत्कमेण वा यत्रतत्र 
भरियमाणेन सर्वेऽपि लोकाकाशप्रदे्ा मरणे संस्पृष्टा 
क्रियन्ते स तावान्‌ कालर्विश्चेषो बादर: क्षत्रयुद्गल- 
परावतः । (रष. सारो. बु. १०४४} । 

१ शितने काले एक जीव भरपमे भरणकेद्रा क्म 
या ष्य॒स्कमसे लोकाकाहाके सभस्त प्रदे्षोको 
स्पृष्ट करता है उतने काल को बादर क्षेत्रपुद्‌गल- 
परावतं कहते है । 

बादर क्षत्रपत्योपभ-- १. स एवोत्सेधाङ्गुलम्र- 
सितयोजनप्रमाणविष्कभ्मायामावगाढः षपल्यः पू्वे- 
वदेकाहोरात्रपावत्‌सप्ताहोरात्रपरूढर्बालभ्रिराकर्णं नि- 
चितो भियते, सतस्तैर्बाला्रयं नमःप्रदेशाः स्पुष्टास्ते 
समये संमये एकंकनमःप्देशप्रतिसमयावहारेण याष्रता 
कलेन सर्वाट्मना निष्ठामुपयाति [म्ति] छावान्‌ 
कालविंदोषो बादरं कत्रपल्योपमम्‌, एतच्वासंल्पोत्स- 
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पिष्यक्सपिणीमानम्‌ >८ >८>८ । (प्रव. सारो.षु. 
१०२६; बु. शंप्रहमी भल. वु.-४) | २. तथा 
प्राग्वत्‌ पल्याद्‌ बालाम्रस्पुष्टनभःप्रदेशानां प्रतिसमयभ 
मेकं कापहारेण निनेपनाकालोऽमस्येयोत्सपिण्यवसपि- 
णौमानो बादर क्षेत्रपल्योपमम्‌ । (संग्रहणी वु. ४) । 
१ रक योभनं लम्बे चोड गहरे गड्ढे को एक दिनि 
से घातिनि तकके उत्पनन वालाप्रों षे ठसाठत 
भरने पर उन बालाप्रो ते जितने भ्राकाल्प्रदे् 
स्पुष्ट है उने एक एक प्राकाहाप्रेष्ा के प्रत्येकं 
समयमे निकाले जाने पर जितने कालम वे 
समाप्त होते ह उतने फालविक्षेव को बादर नेत्र 
पत्योषम कहा जता है ! 

बादर क्षेत्रपुद्गलपरावतं - १. लोगस्स पएसेनू 
श्रणतर-परपराविमत्तहु । वेमि वायरो सा >< 
> > । (षंच. च. २-३६) ; लोकस्य चलुदश्च- 
रज्जुप्रमाणाकाराखण्डस्य प्रदेदोधु निकिमागखण्डषु 
श्रनन्तर-परम्पराप्रकाराभ्या मृततस्यकजीवस्य, किमु- 
क्त भवति ? प्रत्येक सवेंप्रदेशेषु यावता कालेन 
एको जीवो मृतो भवति स॒ वादर. क्षत्रपुद्‌गलपरा- 
वतं । (पंस. स्वो. वु. २-३६) । २. सलोकस्य 
चतुदंशरण्ज्वात्मकस्यानन्तर = परम्पराविभक्तिम्या 
श्रनन्तरप्रकारेण परम्पराप्रकारेण च सर्वषु प्रदेशेष्वे- 
कजीवस्य मृतस्य यावान्‌ कालविशेषो भवति, स 
तावान्‌ क्षेत्रविषयो बादरपुद्गलपरावतंः \ किमुक्तं 
भवति ? यायता कालेन एकेन जीबेन त्रमेणोरक्रमेण 
वा यत्र तत भ्रियमाणेन सर्वेऽपि लोकाकाराप्रदेशा 
मरणसंस्पृष्टाः क्रियन्ते स तावान्‌ कलवि्षेषः क्षत्र 
जादरपुद्गलपराव्तंः । (पशसं. मलय. बरु. २-६९)। 
१ चौदह राज्‌ प्रमाण लोक के समस्तं भदेश पर 
एक जीव क्म या भ्रमसे मरकर जितने कलमे 
उन सबका स्थां करता है उतने कालबिदोष को 
आदर शश्रपुडगलपर!बतं कहते है । 

बादर क्षेश्रसागरोषभ-१. तेषां च बादरकत्र- 
पल्योपमानां दकशकोटीकोटषः एकं बाद रक्षे्रसाणरोप- 
मम्‌ । (ब. संग्रहणी मलव. चु.) | २. तदल 
[ तेषां बादरकोत्रपल्यीपमानां दश] कोटीकोटश्मो 
बादरं क्षेत्रसामरोपमम्‌ । (संग्रहणी रे. वु. ४) । 

१ बहा कोडाकोडी बादर भत्रपल्योषम भरमा काल 
को बादर लेत्रसागरोपम कहते है । 

आदर जीव--१. गादरनामकर्मोदयोपजनितबि- 
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दोषाः बादराः । (धव. पु. १, षृ, २६७); बादर 
णामकम्मोदयसहिदपृढविकाहयादभो बादराः । (भष, 
पु. ३, पु. ३३०); (म्रण्णेहि पृग्गलेहि ) पशिहिन्भ- 
माणसरीरो बादरो। (षव. धु. ३, ध्‌. ११३६१) 
२. बादरनामकमदियाद्‌ बादराः । (पंच्रस. स्वो. बु. 
३-६) । ३. बादरत्वं परिणामविशेषः, यद्रशास्‌ 
पृथिव्यदिरेकंकस्य जन्तुल्लरीरस्य चक्षुर््राष्यत्वाभवे- 
ऽपि बहूनां समृदाये चक्षुषा ग्रहणं भवति । (थसं 
मलय. व॒, ३-त, धू. ११६; अकाप, मलय.वु. 
२९३, पु. ४७४) ! ४. बादरनामकर्मोदययर्तिनो 
बादराः । (बहष्छ. भा. क्षे. व. १११२) । 

१ जिनके बादर नामकम का उदय पाया जावे ठेसै 
प्माधार के भ्राधित जीरो को बादर कषत है । 
ब।दर द्रव्यपुद्‌गलपरावतं - १. रसाररमि प्रतो 
जाव य कानेण फुंसिय सब्वाण्‌ । इग्‌ जीव्‌ मुय 
बायर >> > ॥। (षचसं. २-३८); ससारे 
ग्रटन्‌ भ्नाम्यन्‌ यावता कानेन स्पृष्टा प्रात्मभानेन 
परिणमय्य सर्वानप्यणृन्‌ परमाणृन्‌ एको जीवो 
मुञ्चति, एषोऽ्ढाविक्षेषो बादसरो द्रव्यपुद्‌गलपरावरतंः । 
(पचस. स्वो. षु. ३-३८६) । २. भ्रोराल-विरन्बा- 
तेय-कम्म-भाषाणपाण-मणएहि । फासेधि सब्यपो- 
गगल मुक्का श्रह वायरपरट्रो ।॥ प्रह्व इमो दब्बाह 
प्रो राल-विउव्ब-तेय-कम्मेहि ¦! नीसेसदम्बगहणंभि 
बायरो होद्र परियटरो ।। (भ्रव. सारो. १०४१-४२)) 
३. एकेन जन्तुना विकटा भवाटवीं पर्यटता श्रनन्तेषु 
भवेषु अ्रौदारिक-वैक्रिप-तजस-का्मण-भाषाऽऽनप्राभ- 
मनोलक्षणपदाथसष्तकरूपतया चतुदंशरजज्वाट्भक- 
लोकवतिनः सर्वेऽपि धुद्गत्ाः स्पृष्ट्वा परिमृज्य 
यावता कालेन मुक्ता भवन्ति एष बादरदरग्यपुदुगस- 
प१राबत्तंः । किमुक्तं भवति ? यावता कालेर्नकेनं 
जीवेन सर्वेऽपि जगद्रतिनः परमाणवो यथायोगमौदा* 
रिकादिसप्कस्वभावत्वन परिमुज्य २ परिस्यसा- 
स्तावान्‌ कालविशेषो बादरद्रव्यपुदगलपराबतंः, भा- 
हारकदारीरं चोर्कृष्टतोऽप्येकजीषस्य वार्तुष्टमेव 
सम्भवति ततस्तस्य पृदुगलप्ररावर्तं प्रत्यनुषयोमान्न 
ग्रहणं कृतमिति । >८ >< >< म्रपवा---ध्रन्येषामा- 
चार्याणां मतेनोदारिक-वैक्रिय-तंजस-कामंणष्रीरचतु- 
ष्ट्यरूपतया निःवीषद्रभ्यग्रहणे एकजीमेन स्वंसोक- 
पुद्गलानां परिमुज्य २ परित्यजनेऽयं बादरः--स्थुलः 
पुदगलपसराव्तो भवति । (प्रव. सारो.षु. १०४६१; 
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१०४२}1 ४. संसारे प्रटन्‌ परिभ्रमन्नेको जीवः सक- 
सेऽपि संसारे ये केन परपाणवस्तावान्‌ सर्वानपि 
यावता कालेन स्पृष्ट्वा मुश्धति--प्रौदारिकादिरूप- 
तया परिभुञ्य परिभुज्य परित्यजति, तावान्‌ काल- 
दिक्षेषो बादरद्रव्यपुदगसप रावतः । किमुक्तं मवति ? 
याचता कालेनकरेन जीवेन सवंऽपि जगद्‌ वत्तिनः पर- 
माणवो यथायोगमौीदारिक-वैक्रिय-तेनस-कामण- 
भाषा -प्राणापान-भनस्स्वेन परिभुज्य परित््तास्तावान्‌ 
कालविशेषो गादरदरव्यपुद्‌गलपरावतंः । (पचस. 
मलय. धु. २-३८) । 
१ एक नोव संसारम परिश्रमण करता हृश्रा 
जितने काल मे समस्तं परमाणो को स्प करके 
छोडता है उतने कास को बादर व्रष्यपुवगलपरावतं 
कहा जाता है। 
बादरनाम-?. भन्यबाधाकरश्शरीरकारणं बादर- 
नाम । (स. सि. ८-११;व. हलो. ८-१९१;१. घा. 
मला. २२२१)। २. भरन्यदबाधाकूरषारीरकारण बाद- 
रनाम 1 प्रन्यबाधानिभमित्तं स्थूल शरीर यतो भवति 
तद्‌ बादरनाम । (स.क. <, ११, ३०) । ३. बा- 
दरं स्थूलम्‌, केषाल्चिज्जीवाना यस्य कर्मण उद- 
यात्‌ स्थुलशरीररता भवति ततु बादरनाम । (त 
भा हेरि. चृ. ८-~१२) 1 ४. बादरनाम यदुदया९्‌ 
बादरो भवति, स्थूर त्यथ. । शन्दियगम्य ह्यन्ये । 
(भा. प्र. टी. २२) । ५. तदष्टिपरीत-(परीरमृतेदरव्यैः 
प्रतिहन्यमान-) शरी रनिवेतंकं बादरकमें । (षव. पु. 
१, १. २५३); जस्स कम्मस्स उदएण जीबो बाद- 
रेषु उप्पज्जदि तस्स कम्मस्स बादरमिदि सण्णा। 
(धवे. धु. ६, प ६१); जस्त कम्मस्स उदएण 
जीचा बादरा होति तं बादरणाम । (धव. पु. १३, 
१, ३६५) । ६ बाथरनाभूदएण बायरकश्रो उ होड 
सो नियमा । (क्मवि. ११५) । ७. बादरनाम 
पदुदयाज्जीवा बादरा भवन्ति । (प्स. मलय बु. 
२-८, ध ११६} । त. तथा बादरनाम यदुदथा- 
ज्जीवा बादरा भवन्ति । (परजञाष. मलय. व. २६३, 
पृ. चऽ; भ्ये. सारो. वु. १२६५) । €. बादर 
स्थूलस्तल्लक्षण नाम बादरनाम, यदूदये जीवो बादर- 
परिणामषरिणतो मवति । (कर्मवि. पृ. ध्या. ७३)। 
१०. यदुदयाज्जीवाना चक्ूर््ाह्यश्षरीरत्वलक्षण भाद- 
रत्वं भवति तद्‌ बादरनाम 1 (कर्भ. यक्षो. बु. १, 
¶. ७) । 
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१्ोकंमं दूसरोको दाधा पटाने दाले शरीर 
का कारण है उसे गादरनाभकभं रहते हि। ३ बादर 
हाभ्व का प्रथं स्थल हीता है, भिस कमे के उवयसे 
किन्हीं जी्वोके हारीरमे स्वलता होती है बह 
बादर नामकम कटूलाता है ! १० जिस कमके 
उदय से जीरयो काक्षरीरं चक्षमे ग्रहण कशनेके 
योग्य होता है उते बादर नामकम्‌ कहा जाता है । 
बादर निणोदत्रव्यवगणा--गादरणिश्रोददव्ववग्ब- 
णणाम नादरणियोदाण जीवाणं उरालिय-तेया- 
कम्मतिगेसु विस्ससापरिणामोपचिता पोम्गला एक्कै- 
क्कस्स जीवस्स एक्केक्कमि सरीरकम्मप्यदेसे सख्व- 
जीवाण भ्रणंतगरुणउवचितां तातो बादरणियोयदव्व- 
वग्गणातो कुव्वंति । (कमभप्र. च्‌. ब. भ. २०५१. 
६२) । 
बादरनिगोदिषा जोवोके प्रोदारिकं, तैजस भ्रौर 
कामण इन तीन शरोरोमे जो पुद्गल स्वाभाविक 
परिणाम से उपय को प्राप्त होते है वे एक 
एकं जोव के एक एक हारीरकर्मप्रवेश मे सबं जोधो 
ते श्ननन्तगुणी उपच्चयभ्रषप्त धुद्‌गलवगणाए बष्दर 
निगोदद्रध्यवगणये कहलाती हे । 
बादरनिगोदप्रतिष्ठित --जे बादरणिगोदाणं 
जोणीभूदसरीरपत्तगमरीरजीवा तै बादरणिगोदपदि- 
द्िदा भण्णति । (शव. पु. ३, १. ३४८) । 
दादर निगोदजीर्थो के योनिनूत प्रत्येक शारीर वाले 
जोव बादर निगोवप्रतिष्ठिति कहलाते ह । 
जावर प्राभुतकदोष -- दिवसे पक्ते मासे वास पर- 
तीय बार्दर दुविहं । (भला. ६-१४) । 
दिन, पक्ष, सात प्रभवा वषं फो परिर्वतिति करजो 
साधु कोडान हिया जताटै बह ववर पभामुतक 
दोष से इषित ष्टोता दहै 
भादर -ादर-- १. तत्र छि्रा. स्वय सन्धामासमर्था 
काष्ठ-पाषाणादभो बादर-बादरा.। (श्चा. का 
प्रमृत. धु. ७६)! २. ये छिन्ना. सन्त स्वयमेव 
सन्धातुमसभर्था- स्थूल-स्थूलाः भू-पर्वतादयः । (पवा. 
का. जय. व्‌. ७६} । ३. पृथ्वीरूपपुद्गसद्रव्यं बादर- 
नादरम्‌, छेत्तु भेत्तुमस्यमर नेतु क्षक्य तद्‌ आदरबादर- 
मित्ये । (सौ. जी. जी. प्र. ६०३; काठके टी. 
२०६) । 
१ नो पवुगलस्कन्ध दटने या खण्डित होने पर स्वयं 
जने मे भरतम होतेह वे बार-बार कष्टलाते 


बादर भावपुद्गलपरावतं | 


ट \ भते-- काष्ठ थ यत्थरश्रादि। स्यल-स्यल यह 
उक्त बादर-व्रादर स्कन्धो का समानार्थकहै)३जो 
पुथिवीरूपं पुचगल उष्य छेदा-भेदा जा सकता है तथा 
शम्यत्र भो ले जायाना सक्ताटहै उसे बाठर-बवेर 
कहते है ¦ 

मादर भावयुव्गलपरावतं--१ श्रणुभागदराणेसु 
श्रणतर-परपराविभत्तीहि । माब॑मि बाथरोसौ `. 
>८ >< ॥ (पचस. चष. २-४१); तेषु (भ्रनुमाग- 
स्थानेषु ) बन्धकस्वेन वतमानो जीवोऽनन्तर-परम्पर- 
प्रकाराभ्या यावता कालेन सर्वष्वनुभागस्थानेषु मृतो 
भवति स बदर. भावयुद्‌गलपरावर्तो भवति । (षं- 
स. स्वो. वु. २-४१) । २ तानि भ्रनुभागवबन्धाध्य- 
वसायस्यानानि सर्वेण्यिसेख्येयलोकाकाशप्रदेज्नप्रमाणा- 
नि भ्ियमाणेन यदा जीवेनैकेन क्रमेण--ग्रानन्तयं- 
णोत्क्रमेण च--पारम्पर्यण - स्पृष्टानि भवन्ति 
एष बादरभावपुद्‌ गलपरावतंः । किमुक्त भवति ! 
यावता कानेन क्रमेणोटक्रमेण वा सवेष्वप्यतुभाग- 
बन्धाध्यवसायेसु वत्तमानो मृतो भवति तावान्‌ कालो 
बददिरभावपुद्गलपरावतं । (श्रव. क्षारो. वु १०५२]। 
२३. भअनुभागस्थानेषु प्रनुभागबन्धाधष्यवसायतस्थानेषु 
भ्रसस्येयलोकाकादाप्रदेदप्रमाणेषु सवंष्वपि यावता 
काले्नको जीवोऽनन्तर-परम्पराविभक्तिम्याम्‌-- 
श्रनन्तर-परम्परारूपे ये विभक्ती विभागौ ताम्याम्‌-- 
भ्रानन्तयेण पारम्पर्येण चेत्यर्थ., मृतो भवति, तावान्‌ 
कालविशेषो बादरमावपुद्गलपरावतं। किमुक्त 
भवति ? यावतां कालेन क्रमेणोत्करमेण वा सवेष्व 
प्यनुभागवन्धाघ्यवसायस्थानेषु वतमानो मृतो भवति, 
तावान्‌ कालो वादरभावपुद्गलप रावतः । (षंचसं. 
मलय. चु. २.४१, प्‌ ५७४ ) १ ४. भरनुभागवन्धा- 
ध्यवसायस्थानानि मन्द-प्रव्‌द्व-प्रवृदढतरादिभेदेना- 
सख्येयानि वरतंन्ते । >“ >< >< ततो यदेक कस्मिन्ननु- 
भागवन्धाध्यवसायस्थाने क्रमेणोत्क्रमेण चे धियमाणेन 
जन्तुनाऽमश्ययलोकाकाशप्रदेश्चप्रमाणानि सर्वाण्यपि 
तानि स्पृष्टानि भवन्ति तदा बादर भावपुद्गल- 
परावर्तो भवति । (शतक. वे. रवो. वु. ८८) । 

१ एक जीव उन प्रन्‌भागवन्धाध्यवक्तायस्यानोमे 
बन्धकस्वरूपले रहते हए क्रम से पा व्युलक््मसे 
जितने काल मे सब्र श्रनभागस्यानोमें मरणको 
भराप्त होता है उवने कालको चादर भावपुवगल- 

ल, १०३ 
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पराचतं कहते है । 

चादर युग्मराक्लि--जम्ि रातिम्हि (बदुहि श्रव- 
हिरिज्जमाणे) दोण्मि हंति त बादरजुम्म । (धष. 
पु. ३, प २४६); जो रासो चदुहि भ्रवहिरिज्ब- 
माणो दारूवग्गो होदि मो बादरजुम्म । {धव. पर. 
१०, १्‌. २३); अत्थ (वदुहि श्रवहिरिज्जिमाणे) 
दो एति त बादरजुम्मं । (घव. धु. १४, पृ. १४७) 
जिस रातिम ४काभाग देने पर २ कश्षेष रहते 
उसे बादर युग्भराशि कहते हे । 

भादररसम्पराथ -१ साम्पराय कषय., बादर 
साम्परायो यस्य स वादरसाम्परायः। (स. स्ति €, 
१२; त. सुखबो बं £६-१२) । २. साम्परायः 
कषाया , बादरा स्थूना, बादराङ्च ते साम्पराया- 
इव वादरमाम्पराया ¡ (धव. धु. १,१्‌. १८४) । 
३ मपरंति पर्यटति मस्रारमनेनेति सपरायः कषायो- 
दय, बादर सूष्ष्मकिटरीकृतसरपरायपेक्षया स्थर 
संपरायो यस्य स बादरसपरायः । (षंच. मलय. 
वु. १-१५.प्‌. २३; कर्मस्त.दे. स्वो. बु २), 
४ तथा किटीकृतसूक्ष्मसेपरायन्ययेक्लया । स्थूलो 
यस्यास्त्यसौ स स्याद्‌ बादरसपरायक । (लोकमन. 
३-११८८) । 

१ साम्परायनाम क्षायका है, जिस जोबके 
बादर (स्थल) सांपराय होता ह उते बावरसाप- 
राय कहा जाताहै। तदनुसार उसते भ्रमक्तादि 
ध्रनिवुत्तिकरणान्त गुणस्थानवर्ला संयत जीव बिव 
कित ह । ३ संपरंति पयंटति संसारभमेनेति षंप- 
रायः" इस निरुक्ति के भ्रमसार संसार मं वरिशमण 
कराने वाले कषायोदय का नाम संपराप है। 
जिसके सुक्ष्म किष्ियोरूप कयि गये संपराय की 
प्रपक्षा स्थल संपराय होता है उसे बादरसंपराय-- 
स्थले कवाय वाला-- कहा जाता है । घपराम भोरे 
सांपराय वये दोनो घभानायक शन्दहै, 
बादरसाभ्परायथ- देवा बादरसम्पराय । 
बादरसुक्ष्म-- १ स्थुलोपलम्भा श्रपि छेत्तु भततु- 
मादातुमक्षकया छायाऽपनप-तमोज्योत्स्नादयो बादर- 
सूक्ष्मा । (षंच. का भ्रमत घु. ७६) । २. येतु 
हेस्तेनादातु देशान्तरं नेतुम्‌ श्रकक्यास्ते स्थुल-सूक्ष्माः 
छाया्तपादयः। (पंचा. का. जय, वु. ७६) । 
३. छाया बादरमूष्मम्‌, यच्छेत्तु भेत्तु श्रन्यत्र नेतुम- 


बादरस्थिति। 


दायं तद्‌ चादरसूधममित्यभः (भो. जी. शी. भ्र. 
६०३; कार्तिके. दी. २०६) 

१ स्थूलता से उपलभ्धिके होने पर भौ जिका 
छेदन, भेदम्‌ एषं ग्रहण नही हो चकता है ठे छाया, 
भ्रात, भ्रम्बकार एवं चादनो भावि बादर-सुक्म 
भाने नाते है। 

आदरस्थिति -- कम्मद्िदिमावनियाएु श्रसलेज्जदि- 
भारेण गुणिदे बादरह्िदी जादा ) (धव. पु. ४, प्‌ 
६९०) ; के वि श्राहरियां कम्मट्िदीदो बादरद्टिदी 
चरिधम्मे उष्पण्णा त्ति कञ्जे कारणोवयारमवलचिय 
बादरद्धिदीए चेव कम्मद्विदिसण्णमिच्छति >< >< ><। 
(थव पु. ४, पु ४०३) ) 

क्मस्थिति को श्र्ली के प्रसंख्यात्बे भाग से 
गुणित करने पर बादरस्थिति उत्पन्न होती है । 
जाल-१. बानो यसदारम्भो > >< >< । (बेड. 
शाक. १-३) । २ कृतदिचदसूषक्ष्मादसयमाद्निवृत्ति- 
त्वाद्‌ बालः) >< > >< यतश्च सवेश्रासयत।ऽसयत- 
सम्यग्दुष्टिस्ततो यथोक्तपाण्डित्यवियुक्तत्वाद्‌ बालः । 
(भ. श्रा. भूषा. २६) । ३. बालः विदिष्टविवेक- 
विकलो >< >८ >< । (शोडवक. व. १) । ४. बालो 
यर्षष्टकादवकि । (घ्मा. वि. १. ७४) । ५. द्वाभ्याम्‌ 
--वुमक्षया तृषा वा ऽऽगलितो बालः । (बृहत्कः. 
मलय. व, १६६) 

१ जिसकी प्रथृत्ति प्रसत्‌ ( निङृष्ट ) होती है, भ्रयवा 
नो भ्रसत्‌ --प्रागम भं भविद्चमान-पाच्रण करता 
है, प्रथवा जो प्रपनी एक्तिव समयके धनुर 
सदा श्राचरण नहीं करता है; उसे बाल कहा जाता 
ै।२जोस्थल प्रस्यम ते भी निवत्त नहीं होता 
है उसे वाल कहते है } 

ब्रालतष- १. बालतपो मिध्यादशनोपेतमनुपाय- 
कायक्लेशप्रचुर निकृतिबहुलव्रतघारणम्‌ । (स. सि. 
६, २०)1 २. बालो मूढः दत्यन्थन्तिरम्‌, तस्य तपी 
अलतपः । (त. भा. ६-२०) । ३. यथा्थप्रतिपत्य- 
भावादक्षानिनो बाला मिष्यादृष्टधादयस्तेषां तप. 
बालतपः श्रग्निप्रवेश-कारोषसाधनादि प्रतीतम्‌ । (व. 
वा. ६, १२, ७) ४. भिध्याज्ञानोपरक्ताकरया बालाः 
-- शिदाव इव हितादितप्राप्ति-परिहारविमुखाः, तपो 
अलानलप्रवेरेहिनीसाषन-गिरिदिखर-भुगृप्रपातादिल- 
क्षणं >< >< >< भ्रथवा बाल तपो येषा ते वालत्तपसः । 
(त, भा. सिद्ध. द. ६-१६) । ५. बालाना मिष्या- 
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दुष्टितापस-सान्यासिक-पाश्युपत-परिष्राजकं कदण्ड-त्रि- 
दण्ड-परमहंसादीना तपः कायलेशादिलक्षणं निङकृति- 
वहूलद्रतधारणं च बालतपः (त. चृतति भत. 
६-२०) । 

१ भिभ्यादशन से युक्त जो लप मोक्षका साधकेन 
होकर पथिक कायक्ले से परिपणं होता है तथा 
जिसमे भायाचारते श्त त्रतोको षारण किम 
जाता है कह बालत्तप कहलाता है । २ बाल प्रौर 
मूक (मूलं) ये समाप्नाथक वाब्दहै, बालके तथ 
को बालतप कटा जाता है। 
बाल-पेण्डतमरण-- १. देसेककदेसविरदो सम्मा- 
द्रि मरिज्ज जो जीवो । त होदि बाल-पडिदमरणं 
जिणसासणे दिट्ठ ।॥ (भे. भ्रा. २०७८) । २.ि- 
स्सा णाम ब्राल-पण्डिताः, सयतासयता इत्यथं., तस्य 
मरणं बाल-पण्डितमरणम्‌ ।। (उत्तरा. च्‌. १. १२८) 
१२६) 1 ३. >< > ॐ बाल्य पाण्डित्य च यस्यस 
भवति बानपण्डितः, तस्य मरणं बाल-पण्डितमरणम्‌ । 
(भ. ध्रा. विजयो. २६) । ४. बासपण्डिता. देक्- 
विरता, तेषा मरण बालपण्डितमरण । (समवा. 
सभय. व. १७) । 

१ भो समस्त धरसंयम के परित्याग मे रसमयं होता 
हषा हिसादि पापो से एकदेश विरत होता है-- 
स्थूल सादि पापोकाही त्याग करता है- षह 
देषाविरत कष्टलाता है । इस देशविरतमे भीजो 
देशतः विरत होता है उसे एकदेक्नाविरेत (सम्यग्वृष्टि). 
कहु जाता है) उसके मरण को बालपण्डितमरण 
कहते है । २ बाल का प्रय प्रसंमतसम्यग्दुष्टि भौर 
पंडित का धथं संयते, इनफे-- भरसयत-संयत के-- 
मिभ्गसूप (संयतासंयत) बालपण्डिति कहुललति है । 
उनके मरण को बाल-पण्डितमरण जानना धाहिएट। 
ब्ालप्रयोगामास्--बालग्रयोगामासः पञ्नावय- 
वेषु कियद्धीनता । (परीक्षा. ६-४६) । 
पतिक्षावेहेवु प्रादि पांच पवय्थामे से कशी 
हीनता का नाम बालग्रयोगामास है । 
बालबाल--भ्रत एव (यथोक्तपाण्डिध्यवियुक्तत्वादेव) 
मिध्यादृष्टर्बालबाल हइत्युष्यते, सम्यक्त्वस्याप्यभावेन 
प्राप्तबाल्यातिश्यत्वात्‌ । (भ. भ्रा. मुला. २६) । 
जारित के साय सम्यग्ददनि भ्रौर समभ्यक्ानसे भी 
रहित होने के कारण निष्यादुष्टि को बालबाल 


कहा जाता है । 


नालमालमरण) 


बालबालमरण-- सवतो न्यूनो भालबालस्तस्य 
मरणं बालबालमरणम्‌ । (भ. आ. विजयो. २६) । 
जो ष्यवहारपाण्डित्य, सभ्यक्त्पाण्डित्य, लानया- 
ण्डित्य चौर चारित्रपाण्डित्य इन सबसे रहित होता 
है उसे बालबाल भ्रौर उत्तके भरण को बआलबाल- 
भरण कहा जाता है) 

बाखमरणम-- १. बालमरणम्‌ भ्रसजममरणमित्यथं. । 
(उरा. च्‌. धृ. १२८) । २. बाला इव बाला 


भ्रविरताः, तेषां भरणं बलमरणम्‌ । (समवा. धमय. 


ध्‌. १७) । 

१ संयमी के मरण को बालमरण कहते ह । 
बहिर देखी बाह्य । 

बाह्य--बाहिसो नाम भ्रत्ताणं मोत्तृण जोसो लोगो 
सो बाहिरो भण्णदइ । (दशवं, च्‌. धृ. २८४} । 
भरपनेको छोडकर जो प्रन्य जन है उने बाह्य 
(आहिर) शहा जाता है । उनके तिरस्कार का प्रकृत 
भं (सु. ८-३०) निषेव किया गयाहै, 

बाह्य श्रनात्मभ्रुवहेतु ~ प्रदीपादिरनार्मभूतः । 
(त. वा. २८, १) । 

उपयोगः के हेवुभूव, भो प्रपने से प्रसम्बद्ध वीपक 
प्रादिः वे बाह्य भ्रनात्मभत हेतु मने जाते, 
बाह्य प्रात्मभूतहेतु-- तत्रात्मना सम्बन्धमापन्नवि- 
किष्टनामकर्मोपात्तपरिच्छिन्नस्थान-परिमाणनिमणि- 
दचक्षुरादिकरणग्राम भात्मभूत. । (त. षा. रए, ८ 
१) । 

विशिष्टे नामकम फे उवयसे नियत स्थान भ्रोर 
प्रमाणसे युक्त जो भ्रात्मासे सम्बर चदु श्रादि इन्वियो 
कासमुदापटहै वहु उपयोग का बाहा प्रात्मभूत 
हु है । 

बाह्य उपकरण-- १. बाह्य मक्षिपत्र-पथमद्रयादि 1 
(स. सि. २-१७; त. वा. २, १७, ६) । 
२. बाह्योपकरण स्वक्षिपक्ष्मपव्रद्मयादिकेम्‌ । (ल. 
सा. २-१३) । ३. तत्र बाह्य मुपकरणं शुक्ल-कृष्ण- 
गोलकादीद्ियोपकारकं पक्ष्मपटल-कर्णपालिकादिषूपं 
बाष्मुपकरणम्‌ । (त. वति श्रुत. २-१७) । 

१ भाल के पलकव रोम प्रादि बाह्या उपकरण 
(निर्ष॑त्ति के उपकारक) भाने गये है। 

बाह्य उपधि--?. पनुपत्तं वास्तु-धन-घान्यादि 
बाह्यापधिः । (स. सि. ६-२६) । २. भात्मनाऽनु- 
पाक्तस्य एकत्वमनापिन्नस्य वस्तुनस्त्यागो बाह्योपधि- 
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वयुत्सर्गोऽवगन्तव्यः। (त. का. €, २६ ३)। 
३. स्वयमात्मनाऽनुपात्तोर्भ्यो बाष्योपधिः । (त. बुशष- 
बो. च्‌. ९-२६) । 

्जो गह भौर भन-धाम्यादि भात्माके साय 
एकता को भ्राप्त गोह उरे बद्धा उपधि शहा 
जाता है । 

बाह्य-उयधिव्युत्सरं--१. बाह्यो (ब्युस्सर्गो) 
हादकशशरूपकस्योपघेः । (त. भा. ६-२६) । २. धन्‌- 
पात्तवस्तुस्यागो गा्टोपधिष्यस्तगः । भरात्मनानृपा- 
तस्य एकत्वमनापन्नस्य वस्तुनस्स्यागो बाद्योप्रधि- 
वयुत्सर्गोऽकगन्तस्यः । (त. वा. ६, २६, ३) 
३. भ्रनुपात्तवस्तुष्यागो बाह्योपधिव्युत्सगेः । (त. 
इलो €-२६) । ४. बाह्यस्य तावद्‌ हादलरूपक- 
स्योपधेः पात्र-तद्‌बन्ध-पात्रस्थापनादीनि इादक्सू्या- 
प्यस्येति द्रादशरूपकः । (त. भा. तिद्ध. व्‌. ६-२६)1 
५. आह्यान्तरोपषिद्यायाद्‌ व्युत्सर्गो द्विविषो भवेत्‌ ४ 
क्षेश्रादिरूपधिर्वाह्यः क्रोघादिरपरः पुन" ।॥ (त. सा. 
७-२६) । ६. भ्रात्ममा भरनुपात्तस्य एकत्वमनापन्न- 
स्य श्राहारादेस्त्यागो बाह्योपधिब्युत्समः 1 (चा. सा. 
पृ. ६८; कातिके. टो. ४६६) ) 

१ पात्राविषरूप बारह रूपों वालो उपथि के त्याग को 
वाहा ष्पप्सगे कहा नाताहै। २ भो कस्तु भरपने 
साय रकताको प्राप्त न्हीटै उसके स्याम को 
बाहा उपधिष्येत्तग कहते है । 

बाह्य चारिश्राच्चार- देखो बारित्राजार । पञ्ब- 
महाव्रत-पञ्चसमिति-त्रिगुप्तिनिग्रन्यरू्पो वाद्य चा- 
रित्राचारः । {दरमा. बु. १-७)}) । 

पांच महाव्रत, पाच सभितियो प्रौर तीन गुप्तिरयो- 
खूप निभ्रन्य (मुनि) के स्वर्पको बाह्या कार्जा- 
चार कहा जाताहै) 

बाह्य ज्ञानाक्लार- देखो शनाखार । काल-विन- 
याद्यष्टभेदो बाह्यज्ञानाचारः । (षरमा. भु. १-७) + 
काल व विनयाद प्राठ प्रकार के ज्ञानेविधयकः 
प्राचार को बाय शानाचार कहते है । 

बाह्य सप-- १. सो णाम बाहिरतवो जेण मणो 
दुक्कडं ण उट्टेदि । जेण य सद्धा जायदिजेण बं 
जोगा ण हीषंते। (बनेला. ५-१६१; न. भा. 
२३६) । २. बा्यद्रव्यापेक्षत्वात्‌ परम्रस्यक्षत्यास्व 
बाह्मत्वम्‌ । (स. सि. ९-१९) । ३. बादव्पापिक्ष- 
त्वाद्‌ बाह्यत्वम्‌ । बाह्ममदानादिद्रव्यमपेक्ष्य क्रियत 
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इति बाह्यत्वमस्य ग्राह्यम्‌ ! परशप्रत्यक्षस्थात्‌ ! परेषा 
खल्वप्यनश्षनादि प्रत्यक्षं भवति, ततदचास्य बाह्य 
स्वम्‌ । तीष्य-गृहस्थकापेत्वाच्च । श्रनरानादि हि 
ती्यंगृहस्थंश्ब कियते ततोऽस्य बाह्यस्वम्‌ । (त. 
बा. ६, १६, १७१६) । ४. एनदनक्नादि बाह्यं 
कृत्वा बाह्यमित्युच्यते, चविपरीतग्राहेण वा 
कुतीथिकरमि क्रियत्ते दति कृत्वा तपौ 
भवति, लौकिकं रप्यासेन्यमान ज्ञायते हति कृत्वा 
(बाह्य भित्पुच्यते) ! {दक्षवे. नि. हरि वु ४७, 
प २६) | ५. अनक्षनादि बाह्यद्रन्यापिक्षत्वात्‌ १२- 
प्रत्यक्षलक्षणत्वाच्च बाह्यम्‌ । (चा. सा. प्र. ५६) । 
९. एते (प्रनकशनादय ) षडपि नदा बाह्ममस्मदादि- 
करणप्राह्य तप कमंनिदहनसम्थमवबोद्धव्यभ्‌ । (त. 
सुष्लबो व्‌. ६-१६) । ७. यत्र॒ सक्लिरयत काय- 
स्तत्तपा बहिरुत्यते । (षमसं. श्रा. ६-१६६) । 

१ जिस तपरे हारा मनमें दुष्ट विचार नहीं 
उत्पन्न होता है, तत्वविषयक श्चा भ्रादुभूत होती 
है, तथा योग-मलगण-- होनता को प्राप्त नहीं 
होते है; उसका नाम बाह्य तपहै। २ जोतपबाह्य 
रव्य की पेक्षा करता है वया दूसरों के देखनेमे 
भी भ्राता है उसे बाह्य तप कहते ह । २ जिस तप 
के सेवन को लौकिक जन भी जान लेते, अथवा 
जिका श्रा्रण कूतीथिक--प्रन्यमतानुयायी 
सिथ्याबृष्टि--भी किथा करते ह उस छनश्षनादिकूप 
क्प को बाह्य तप कषा जातादहै। 

गाह्य वपडचरणाच्चार--देषो तप-प्राचार । ग्रन- 
नांदि द्रादशभदरूपो बाह्यतपश्चरणाचार. । (षर. 
मा. वं १-७) । 

ध्रनक्षानादिरूप बारह प्रकार तपके श्रनृष्ठान को 
बाहा तपतवरणाचार कहा जाता है । 

बाह्य दश्तनाार- देखो दशंनाचार । नि.शकाद्- 
ष्टगुणभेदो ब्ाह्मदणनाचार. । (परमा. वु. १-७) । 
निरशोकित भादि प्राठ भ्रमं स्वरूप सम्थग्दषन के 
ध्राराघन का माम बाह्य दह्नाश्ारहै। 

नाहा द्रव्यमल-- १. सेद-मल-रेण्‌-कट्मपटुदी बा- 
हिरमलं समुदिटठ । (ति. १, १-११) । २. स्वैद- 
रजौ-मसादि बाह्यम्‌ (मलम्‌) । (धव. १.१, 
३२) । 

१ पसीना, मल, धलि भौर कोड प्रादि शो ब्य 
व्रष्यमल कहा जाता है । 
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बाह्य निव सिं-. तेष्वात्मप्रदेशेष्विन्दियव्यपदेश्ष- 
नाशु यः प्रतिनियतसस्थानो सामकमदियापादिता- 
वस्थाविगेषः पुद्गलप्रचय. सा (भव. सस") बाह्या 
निर्चृत्तिः। (स. सि. २१७; भव. पु. १,१्‌. 
२३७) । २, तच्च नामकमदथापादितावस्याचिग्तोषः 
पुद्मरूप्र बयो बाहा । तेष्वात्मप्रदेशेष्विन्द्रियन्यपदेश- 
भाक्‌ य: प्रतिनियतसस्यानो नामकर्मोदियापादिताब- 
स्थाविशेषः दुदगशलप्रचयः स बाह्या निवृत्तिः। (त 
घा. २, १७; ४)। ३. तस्या (अ्रभ्यन्तराया निवृत्तौ) 
कमदियापादित्तावस्थाविशेषः पुद्‌ गलप्रचयो बाह्या । 
(त. श्लो. २-१७) । ४. तेष्वात्मप्रदे्ेप्विद्िय- 
व्यपदेशभाक्‌ यः प्रतिनियतसंस्थानो निम्माणनाम्ना 
पुदगलविपाकिना वद्धं किसस्थानीयन प्रारचिततः क्णं- 
रशष्कूल्यादिविशेषप श्रद्भोपाद्नाम्ना च निष्पादित 
इति बाह्या निवृतिः (भ्राचारासू.शी.वु. १,२, 
६४, ष्‌. €] । ५. तेष्वातमप्रदेषु करणच्यपदे- 
शिषु । नामकमङृतावस्थ' पुद्‌गनप्रचयोऽपरा ॥ (त. 
सा. २-४२) । ६. तष्वात्मप्रदेशेषु इद्द्रियव्यपदेश- 
भाग्‌ य प्रतिनियतसम्थाननामकमंदियापादिनावस्था- 
विद्यष पुद्गरलग्रचय सा ब्राह्या निर्वृति. । (मला. 
षु. १-१६) । ७. त्त्र बाह्या कर्णपर्पट (प्रव. व्‌, 
'कपटि') कादिरूपा । सापि विचित्रा न प्रतिनियत- 
रूपतयोपदेष्टु यक्यते । (नन्दी. सु मलय. च्‌. ३; 
१ ७५; भव सारो व्‌ ११०५)! 5. चभुरादिम- 
मूरिकादिमस्थानरूप श्रात्मप्रदेशेषु इन्द्रियग्यपदेश- 
चाक्षुष प्रतिनियत्तसंस्थानो नामकर्मोदयापादिताब- 
स्थाविक्षेषः पुद्गलप्रचय.ये सा बाह्या निवृत्ति. । 
(त. वंति धत. २-१७) । ६. >>> बाष्या 
तु स्फुटमीक्ष्यते ¦ प्रतिजातिपृथग्रपा श्रोत्रपपंटिका- 
दिका ।। नानात्वाप्नोपदेष्टु सा शक्त्या नियतकूपतः । 
नानाहृतीनीन्दियाणि यतो वाजि-नरादिषु ।। (लोक- 
प्र. ३, ४६६--७०) । 

१ इन्वरियके प्राकार व हशिय नाम षाले प्रार्म- 
प्रदेशो मे नामकम के उवयसे विशेष घवस्थाको 
प्राप्त जो प्रतिनियत श्राकार राला पुद्गलों का 
सृष्ट ्टोता है उसे बाह्य निबृत्ति कहा जाता है। 
४ उन श्रात्मप्रदेहों मे बदृई के समान पृद्गल- 
विपाको नामकम के हारा ओ कणंविवरादिरूप 
विशेष र्ना को जाती है तवा श्रगोपाग नामकं 
तेभी जो निष्पन्त है उसका नाम बाह्य तिर्वंत्ति है । 


अाह्य परमशुक्लध्यान)] 


अह्या ररमशुक्लध्यान-- गात्र-नेत्रपरिस्पन्दविर- 
हितं जम्भ-जम्भोदगारादिवजितमनभिष्यक्तप्राणापान- 
प्रचारस्वमुच्छिन्नप्राणापानप्रचारत्वमपराजितत्व बा- 
ह्यम्‌, तदनुमेय परेषाम्‌ । (श्रा. सा प. ६०-६१) । 
ओ शुष्लध्यान शरीर व नेत्रो के हशलन-चलनसे 
रहिते होकर जभार श्रौर डकार के शब्द भ्रादिते 
होन होता है, तथा जिसमे इवाषोच्छवास को क्या 
प्रगट न होकर नष्टो जाती रेषे पराजयते 
रहित ध्यान को दाह्य परमङ्ुक्लध्यान कहा 
जाता) 


बाह्य योग -लेपता-कसायवेयण-वेभ्रो श्रन्नाणमिच्छ 
मीसचे। जावइया श्रोदईइया सव्वौसो बाहिर 
जोगो 1 (उत्तरा नि. ५२) 1 

संशया, कषाय, साता-्रसातारूप वेदनः, पुरषादि को 
्भिलाषारूप वेद, प्रज्ञान, निष्यात्व भ्रौर मिश्न-- 
शु उ-प्रशद १द्गलश्रदेशरूप सम्यग्मिथ्वात्व; इत्यादि 
जितने भी प्रौदयिक परिणाम रह उन सबको बाह्य 
योग - -बाहापित सम्बन्धरुप संयोग ---कहा जाता 
है । 

बाह्य वीर्याचार--वाह्यशक्त्यनवग्‌हनरूपो बाह्य- 
नीर्याचार । (परमा. वु. १-७) । 

जाहिरी इकति को न छिपाना, इसे बाह्य चीर्याजार 
कहा जातादहै) 

बाह्य व्थुत्सगं - देखो बाह्य उपधिष्युत्सगं 1 तत्र 
बाष्यो द्वाद्ादिमेदस्यो पधेर नि {रक्तस्य श्रनेषणीयस्य 
ससक्तस्य व्रा ऽष्र-पानादेर्बा व्याग । (योगज्ञा. स्वो. 
विव. ४-६०, धृ. ३१४) । 

जारह प्रादि भेशभूत उपधि को छोडकर प्रन्य जो 
सम्ब भमेषणीय- साघु के लिए म्रप्राह्य-- है 
उसका पभ्रथवा श्रन्न-पानादिहैं उनके त्यागको 
बाह व्थुत्वगं कहते हे । 

याहा सत्लेखना-- १. >< >< >< बाहिरा होदि हु 
संरीरे। (भ. श्रा. २०६) | २. बाह्या भवति 
सल्लेवना शरीरधिषयां। (भ. श्रा. विजयो. २०६) 
३. सत्‌ सभ्यक्‌ लेखना कायस्य कषायाणा च कृशी. 
केरण तनूकरण सस्तेखना, कायस्य सस्लेखना 
बाह्य सत्लेखना । (च, वति धुत. ७-२२) । 


१ श्रीरविषयक सत्लेखना को--उत्तके कुहा क्ररने 
को--- बाह्या सल्सेक्लना कहते है । 


८२ १, जेन-सक्षणावली 


[ निलस्यमन 


बिडलोतस्तमान ह्िष्य -पथा विडाली माजन 
संस्थ क्षीर भूमौ विनिपात्य पिवति, तथा दुष्टस्व- 
भावत्वात्‌ शिष्योऽपि यो विनयकरणादिभीततयाम 
साक्षात्‌ गुरुसमीपे गत्व! श्रृणोति, किन्तु म्याख्याना- 
दुत्थितेम्यः केम्यरिचिन्‌, स बिडालीसमानः, स चायो- 
ग्य । (श्राव. नि. मलय. बु. १३६, ए. १४४) । 
जेसे बिल्ली श्रपने कंसे स्वभाव के कारन पात्र 
मे रख हए दूध को भूमि पर गिरा करके पीतीदहै 
उसी प्रकारसे जो शिष्य चिनयास् केरनेके भयसे 
परत्यक्षम गृरके समीपजा करके धर्मोपदेश नहीं 
सुनलाहै, किन्वु ग्यास्यानसे उर कर धये हुए 
किन्हुं दरसरो से उते सुनता है, उसे विडाली समान 
क्ष्य कहते है । रेता क्ष्य योग्य नहीं माना 
जाता । 

बिभ्यद्रन्दन - १. मूर्वादिभ्यो बिम्यतौ भय प्राप्नू- 
वत परमार्थात्‌ परस्य बालस्वंरूपस्य वंस्दनामिधानं 
विम्यद्‌दोष । (अला. बु. ५-१०७) । २. चिन्यततः 
सङ्कात्‌ कुलान्‌ गच्छान्‌ भेत्राद्रा निष्कास्तयिष्येऽहमि- 
ति भयाद्‌ वन्दनम्‌ । (योगा. स्वो. विव. २-१३० 
प. २३६)। २३. >< >< >< बिभ्यत्ता बिम्यतो गुरोः) 
(भ्रन. ध. ८१०२) । 

१ गरप्रादिसेमेयको प्राप्त होकर परमाथसे 
बाह्यभूत बालस्वरूप को बन्दन! करने पर वन्दमाबि- 
वयक बिस्यत्‌ नामके वोषतसे लिप्व होता है। २ षच, 
कुल, रच्छ श्रथवा क्षेत्र से मुभे निकाम दमे; इस 
प्रकारके भयसे वन्दना करना, यह बम्दमा का 
बिम्यत्‌ नामक दोषदहै। ३ गुरसे मयमत होकर 
जो बन्दना करता है बहु बन्वनाविवयक विम्यसा 
(बिस्यत्थ) दोष काभागो होताहै) 
बिम्बमुद्रा-- पद्पमुद्रेव प्रसारिताङ्गुष्टसलग्नम- 
ध्य माङ्गुल्यग्रा बिम्बमुद्रा । (निर्बाणक धु. ३३) । 
पष््रमद्रा के समान श्रगुष्ठ को पसारकर उससे 
मध्यमा श्रगुलीके ध्रप्रमागके संलग्न कश्नेको 
जिस्वमुत्रा कहते है । 

विलत्यगन -- बिलस्थगन कोलादिङृतबिलेष्वि- 
ष्टकाकशशकलादि प्रक्षिप्योपरि गोमय-मृिकादिना 
विधानम्‌ । (व्यब. भा. मलय. ब्‌. ४-२७) । 
चहो ध्रादिके दवारा कयि गये बिलोमे इंटके 
दुकडो भादिको भरकर उपरसे गोबरयाष्रटी 
प्मादि से ढक देना, यह्‌ बिलस्थगम कहलाता हि । 


बीजपद। 


यह षने लिए प्थवा संयत जनों के सुखपु्वंक स्वा- 
ध्याधादि के निनिस् क्रिरे जाते चाले वसति सम्बभ्धी 
परिकमं के न्तर्गत है । 
जीजपद-- बीजमिव बीजम्‌, जहा बीजं मूलंकुर-पत्त- 
पोरक्खद-पसव-तुस् - कुसुम-खीर - तंदुलादीणमाहारं 
तहा दुबालसगत्थाहारं अं पद तं बीजतुल्लत्तादो 
नीज । (धब. पु. ६, १. ५६); संचित्तसहरथणम- 
णतत्बाबरगमहेदुमूदाणेगलिमक्षगय नीजपदं णाम । 
(बव. १. ६, ध. १२५७) । 
जितत प्रकार बीन मल, भ्कुर, पत्र पोर, स्कन्ध, 
फूल, दुष, कुम, क्षीर प्रौर वन्दृल भ्राविका 
प्राधारहोताहि उसी प्रकार जो पयादश्षाग के रथं 
का प्राघार है उसे बीज के समान होने ते बौजपवं 
कहा जातवा है । 
बीजबुद्धि-- १. णोदंदिय-सुदणाणावरणं वीरिभ्रेत- 
रायाए । लिविहाणं पगदीणं उक्कस्सखउवसमवि- 
सिदटरुस्स ।॥ सलेज्जसरूवाण सटाणं तत्थ लिगसजुत्तं । 
एक्क विय बीजपदं लद्धूण परोपदेसेण ।॥ तम्मि 
पदे भ्राधारे सयलसुदं चितिऊण गेण्हेदि । कस्स वि 
महेसिणो जा बुद्धीसा बोजबुद्धित्ति॥ (ति.ष. 
४, ६७५-७७)} । २. बीजबुद्धित्व पद-प्रकरणोट शषा- 
ध्याय-प्राभृत-वस्तु-पुर्वाङ्गानुषारितवम्‌ । (व. ना. 
१९-७; धू. ३१६)! ३. ओ प्रस्थपएठणतथं भ्रणुसरई स 
बीजबुद्धी उ।! (विशेषा. ८०३; श्रव. सा. १५०३) 
४. युकृष्ट-सुमथीकृते क्षेत्रे सारब्रति कालादिसहाया- 
पक्षं बीजमेकेमुप्त यथानेकबीजकोटिप्रद भवति तथा 
नोदन्दरियावरण-धूतावरण-वीर्यन्तिरायक्षयोपदामप्रकरषे 
सति एकनीजपदग्रहणादनेकपदाथप्रतिपत्तिर्दीजबृद्धिः। 
(त, शा. ३, ३६, ३) । ५. बीजमिव बीज-जहा 
बीजं मूलंकुर-पत्र-पोरक्लंव-पसव-चुस-कुसुम-सीर-तंद्‌- 
लादीणमाहार तहा दुवालसगस्थाहार अं पद तं 
वीजतुल्लसादो बीज, बीजपदविसयमदिणाणं पि 
बीजं कञ्जे कारणोवयारादो । सखेञ्जसहू-भ्रणंतत्थ- 
पडिबद्धभ्रणतलिगेहि सह बीजपदं जाणंती भगीज- 
बुद्धि त्ति मणिदं होदि। (धब. पु. €, धु. ४५६); 
बीजपदपरिज्डेदकारिणी बीजबुद्धित्ति। (षब. षु. 
६, धृ. ५७); बीजपदसरूवावगमो बीजबृदधी । 
(धव. प. ६, धृ. ५९) 1 ९. बीजबृद्धित्वं स्वल्पमपि 
दर्दितं वस्तु भनेकेप्रकारेण गमयति । तथया---पषेन 
परदर्धितेन प्रकरणेनोहदकाषिना सवेमथं र्थं चानु- 


८२२, जंन-लक्षणावली 


[ बीअमान 


धावति । (त. भा. सिद. षू. १०५०-७), पृ. ३१७) । 
७. सूकृष्टवसुमती-[ ष्ट-सुमथी-] एते क्षेत्रे सारवति 
कालादिसहायायेक्षं बीजमेकमुप्तं यथाऽनेककोरटिबीज- 
प्रदं भवति तथा नोइद्दिय-श्रुतावरण-वीर्यन्तिराय- 
क्षयोपशमप्रकषं सति संख्येयशब्दस्यानन्ताथग्रतिबद- 
स्यानन्तलि्खः सहैकपदस्य म्रहणादेनेकार्थप्रतिपत्ति- 
बोजवद्धिः । (चा. सा. पृ. ६५-६६) । ८. सवश्रुत- 
मध्ये एक बीज प्रधानाक्षरादिकं सम्प्राप्य सवमय- 
बुष्यन्ते बीजबुद्धयः । (भला. वु ६-६६) । 
६. बीजमिव विविधाथर्धिगभरूपमहातेरुजननाद्‌ 
बुद्धियेषां ते तथा (बीजबुदय ) 1 (म्रौपधा. श्रभय. 
व्‌. १५, १. २८) । १०. विक्षिष्टक्षत्रे कानादिसा- 
हाभ्यमेकमप्युप्त बीजमनेकबीजप्रद भवति यथा 
तथंकबीजपदग्रहणादनेकपदाथप्रतिपतिर्यस्या बद्धौ सा 
बीजवद्धिः | (चतभ. टी. ३, पृ. १६६-७०) । 
११. जानावरणादिक्षयोपशमातिक्शयप्रतिलम्भदेकाथं- 
बीजश्रवणे सति श्रनेकाथबीजाना प्रतिपत्तारो बीज- 
बद्धयः । (योगक्षा. स्वो. विव. १-८) । १२. पा 
पुनरेकम्थंपद तघाविधमनुस्मृत्य श्रेषमश्नुतमपि यथा- 
वस्थित प्रभूतमथंमवगाहूते सा बीजबुदधि. । (प्रजाप 
मलय. व. २७३, ध. ४२४; नन्दो. मलय. बु. १७, 
प. १०६} । १३. येषा दुनबद्धि. एकमर्थपद तथा- 
बिधमनुमृत्य शचेषमन्रृतमपि यथावस्थित प्रभृतमथं- 
पदमवगाहृते ते बीजबुद्धय । (श्राव. नि. मलय. बु. 
७५) । १४. एकबीजाक्षरात्‌ शेषहास्त्रज्ञान बीज- 
बद्धिः। (स. वसि भुत. ३-३६) । 

१ नोहश्वियमतिक्षानाबरण, धतक्ानावरण भौर 
दोर्थाग्कराव इन सोन प्रकुति्यो के उत्कृष्ट क्योप- 
रमसे युक्त किसौ महषिकी जो बुदि संह्यत 
दाभ्यं में लिगयक्त एक ही बीजपद को इूसरेके 
उपेक्ष से प्राप्त करके उसके भ्राध्यसे जो समस्त 
भुत को विचारपूर्वकं ग्रहण करतीटि उसे बीज- 
भदि ऋद्धि कहाजाताहै। २ विलये ण्ये व, 
प्रकरण, उहेश्च प्रौर भष्याय भादिके भाष्यसेभो 
दि पसमस्त भरथंकोा ध्नुसरण किया करती दहै 
उसक्ता नाम दीजबदि श्रखिहे। 
बीजभान--कुडवादि बीजमानम्‌ । (व. शा. ३, 
३८, ३) । 

कुडव, भस्य एवं दिक भादि बीजमान कटे जाते 
है, श्योकि उनसे धान्य पापा जाता है । 


बीजहबि। 


बोजरश्ि--१. एमेण भरणेगाद्‌ं (प्रजञाप. व प्रव. "एग- 
पएणेगाई' ) पदाद्‌ जो पसरई उ सम्मत्त । उदए ब्व 
तेस्ल्बिद्‌ सो ब्रीजरद त्ति नायण्वौ ।॥ (उरा. सुर 
२८-१२; परज्लाप. ग! १२१, प. ४५६; प्रव. सारो. 
६५४५) । २. बौोजपदग्रहणपुवेकसूक्ष्माथतस्वा्थश्रद्धा- 
ना नीजरुचयः । (त. वा. ३, ३६, २) 1 ३. > 
>< >< दुरधिगमगतेरथंसार्थ॑स्य बौजँः ।) कंिचज्जा- 
तोपलभ्घेरसमसमवकाद्‌ बीअदृष्ष्टि पदार्थात्‌ >< > 
> ॥ (श्रार्मान्‌. १३) । ४. यातु बीजपदादान- 
पुवसुक्ष्माथजा रुचि । बीजजामौ पदार्थानां >< >< 
„< । (स. पुं ७४४) । ५. सकनसमयदलसू- 
चनान्याजें बोजम्‌ 1 { उपासका. पु ११४; भ्रन. ष. 
स्वो. टी २-६२) । ६. एगपयाणेगपए जस्स मर्ह 
पसरणस बीयम्द। (ग. गृ.षट्‌. स्वो बृ. १४, 
पु ३६) । ७. उपलब्विवणाद्‌ दूरमिनिवेशविष्वसा- 
न्तिरुपमोपदामाभ्यन्तरका रणाद्विज्ञातदुर््यस्यियजीवा- 
दिपदाथमीजभतन्नास्त्राद्दुत्पद्यते तद्‌ बौजसम्यककतवं 
प्ररूप्यते । (दक्षनप्रा. टी. १२) । ८. एकेन पदेना- 
नेकपद-तदथं प्रतिसघानदढा रोदके तंल बिन्दुवत्‌ प्रसरण- 
लीला रचिर्बीजरचि. । (धमस. सान. २-२२, पृ. 
३८) । 

१ नेहए एक पद के श्राभ्रमसे जलम तेलक 
यव के समानजो रचि यां ठत्वश्रद्धा फंलती है 
उसे बीजरजि या बीजतसम्यक्ट्व कहते है । २ बीज- 
पके परिज्लानपू्वक जिनके सूष्षम पदार्थो के परमां 
स्वरूप का अदान प्रादुर्भूत होता है बे मीजरवि-- 
बोजसम्यक्त्व के धारक--कहुलति है । 
बोजसम्यक्त्व- देखो नीजरुचि । 

बो भत्सरस-- १. भ्रसुद-कुणिम-दुदंसणसंजोगम्भास- 
गधनिष्कष्णो । निव्वेश्रऽविहिसालक्वणो रसो होदं 
जौभत्सो ॥ (श्रनुयो. गा. ७४, पर. ३८) । २. भ्रशु- 
चि-कुणपदरानसंयोगाभ्यासगन्धनिष्पन्नः, कारणा- 
श्ुचिस्वादश्चुचि शरीरम्‌, तदेव प्रतिक्षणमासन्नकुण- 
पभावात्‌ कणपम्‌, तदेव च ॒विक्ृतप्रदेशत्वाद्‌ दृदशषं- 
नम्‌, तेन संयोगाम्यासात्तद्गन्धोपलभ्ेर्बा समुत्पन्न 
दति निवंदाद्‌ विदिक्ालक्षणो रसो भवति बोभत्सं 
ति । (भन्‌. हरि. षु.षु ७०) । ३. बीभत्सः 
स्याञ्जुगृप्तातः सोऽदुयश्चवणे क्षणात्‌ । निष्टीवनास्य- 
भङ्खादि स्यादत्र महतां न च । (वाग्भ. ५-३०) । 
४. शुक-शोणितोच्चार-प्रश्रवणाद्यनिष्टमुद्रेजमीयं 
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वस्तु बीभत्समुच्यते, तट्क्षेन-भवणादिप्रभवो जुमुप्वार 
प्रकषस्वरूयो रसोऽपि बीभत्सः । (प्रनृयो. भ्रु. मश. 
हि. ब्‌. ६२, धृ. १३५)) ५. पहू्यदसनादिविभावाङ्ग 
संकोाद्यमुभावापस्मारादिच्छभिारिणी जुगुप्सा 
बीभत्सः । (काष्धाम्‌. २, १. ७९) । 

१ मल~मृत्रादि अलुचि पदां, सङ़-गले शव (निर्जि 
शारीर) धौर दूसरे भी एेते धणित पदार्थं जिनका 
देखना भी कष्टकरं होता है; उनके भार-बार 
देखने व दुर्गन्ध के प्रहुभसे जो रस्त-घृणात्मक 
भाव--उदित होतादहै उखकानाम बीभत्स रस 
है। उसके प्रनमयनसे क्ारोर के स्वभाव का 
विचार कर जो उद्वेग या विरक्ति होती है उससे 
विवेकी जन {हिसादि पापो से निवृत्त भा करते है । 
बुद्ध--१. बुद्धस्त्वमेव विबुधा्चितबुद्धिबोधात्‌ > 
>८ >< । (भक्तामर २५) । २. श्रज्ञान-निद्राप्रसुप्ते 
जगत्यपरोपदेशेन जीवाजीवादिरूपं तस्व बृद्धवन्तो 
बद्धाः । (ललितवि. धृ. ५८) । ३. केवलज्ञानाचय- 
नन्तगुणसहितत्वाद्‌ बुद्ध । (बु. व्ष्यस. टी. २७) । 
४. मति-ध्रुतावधिज्ञान सहज यस्य बोधनम्‌ । मोक्ष- 
मार्गे स्वयं बुद्स्तेनासौ ब॒द्धसंज्ञितः ।॥ केवलक्ञानबो- 
धेन बुद्धवान्‌ स जगत्रयम्‌ । भ्रनन्तज्ञानस्कीणं तं तु 
बद्ध नमाम्यहम्‌ ॥ ( प्राप्तस्व. ३५४३६) । 

१ जिनके बुदिगोधको रेर्वौ अ पण्डित जर्बोङ्े 
दवारा पुजा की जातौ है वे बड कहलते है। 
२ श्रजञानरूप नीद सोयेहूये लोक मे निग्न 
बिना किसी भय्प के उपदेश के जोव-भ्रजोवादिश्प 
तस्व के परिजशान को स्वयं ही पाप्त किया हि उह 
बृढ कहा जाताहै। 

बुढजागरिका-- जे दमे श्ररहंता भगवतो उष्पण्ण- 
णाण-दसणधरा अहा खंदएं जाषं सव्वण्णु सठ्वे 
दस्सी एए णं बुद्धा बुद्धजागरियं जागरंति । (भग- 
वती १२, १, ११- खण्ड ३) ॥ 

उत्पन्न हए क्षान-दहान के भारक ओ द्ररिहुत भग- 
यान्‌ है" वे स्कर्धक धिकार (खण्ड १, पू. २७८) 
मे कहे भ्रमृलार सर्वेल्ञ व सवेदरशी होते ह, ये निश्चय 
सेब होते हए बुदजागरिका जापते है । 
बुडबोधित--?. बुद्धा ्राचार्यस्तिर्बोधिताः >< >९ 
>< । (धा. प्र. टी. ७६} । २. बुद्धेन ज्ञातस्िद्धा- 
न्तेन विदितसंसारस्वमावेन बोधितो बृद्धबोधित्तः । 
(त. मा. सिद. वृ. १०-७) । 


बुद्धबोधितकेव लज्ञान ] 


१ वद का श्रयं पाच्ायटै ध्राच्ना्पोके हाराजो 
प्रबोधको प्राप्त हएहवे बोषितबुदध कहलते है । 
२ लिसन सिद्धान्त भौर संसारके स्वभावको 
लाम लियाहै उसे जड़ कहतेर्है, उसके हारा 
प्रबोध को प्राप्त हुए बुदबोषित कहलाते है । 
शद्धबो धितकेवलनज्ञान -- बुद्धे राचार्यादिभि्गोधि- 
तस्य यस्केवलज्ञानं तत्‌ वबुद्धबोधितकेवलज्ञानम्‌ । 
(भाव. नि. मलय. वु. ७८, धू. ८४) । 

धटो - प्राचायं प्रादि-केद्रारा बोधकोप्राप्त हए 
जीवेकि केवलज्ञान को बुधे नोधितकेवलज्ञान कहते है । 


बुदबोधित सिद्धः १. बद्धा भ्राचार्यास्तिर्बोधिताः 
सन्तो ये सिद्धास्ते दह्‌ ग्रह्यन्ते । (श्ना. प्र. री. ७६)}। 
२. बुद्धा ्राचार्यां भ्रवगततस्वा., तंर्बधिताः सन्तो 
ये सिद्धा. ते बुद्धबोचितसिद्धा । (योगक्षा. स्वो. 
विब. ३-१२४) । ३. बुद्धा प्राचार्य. तंर्बोधिताः 
सन्तो ये सिद्धास्ते बद्धबोभितसिद्धा ` (्रन्ञाप मलय. 
बु. ७, धु. २०) 1 

१ जो भ्राचार्योँ हारा प्रबोधको प्राप्त होकर सिद 
हुए ह उन्हें बडगोधितसिद्ध कहा जाताहे। 
बुदि- १. ऊहितोऽथो बुध्यते श्रवगम्यते श्रनया इति 
बद्धिः। (भव. षर. १३, धृ. २४३) ! २. बुद्धि दह 
परलोकान्वेषणपरा । (भ. भा. मूला. ४३१, १. 
६४३) । २. श्रथग्रहणशक्तिर्बृद्धिः। (भ्न. ध. स्वो 
टी. ३-४; त. बुति भत. १-१३) । 

? जिसके हारा ऊहित ---ष्टा के द्वारा त्षिति- 
पवाथं का निश्चय होता है उसका नाम बुचि है, 
यह प्रलयाय जान का समानाथक शब्दहै। २जो 
हस लोक श्रौर पर लोकं के छोजने मे तत्पर रहती 
है उसे बद्ध कहा जासादहै। ३ षदायं के ग्रहण 
करने -जानने- की ङ्ापितिको बृद्धि कहतेहै।, 
बुद्धि-प्राकार - दैलो प्राकार ब ज्ञानाकार । स्व- 
परप्रकाशकत्ब हि बुद्धेराकार । (न्यायकु. १५, 
प. ११७} । 

स्व कोश्रौरश्रन्य पदार्थोको प्रकाशित करना, यही 
बुद्धि पाल्लानं का ्याकार माना जाता है । 
बुद्धिपुवं विपाक- वुद्धि पूर्वा यस्य कमं शाटयाभी- 
त्यवलक्षणा बुद्धिः प्रथमं यस्य विपाकस्य स बुद्धि- 
पूवविपाकः। (त. भा. सिद्ध. ब्‌. ६-७, पृ. २२०)। 
विपाक काश्यं निजंराहै, चकम को निर्जि 
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करता हं" हस प्रकार की बुद्धि जिस जिपाकके 
पुवं मेहा करते उसे बद्धिपुर्दं विपारु कहते 
ह । 

बुदिमान्‌ - १. तथीत्पत्तिक्यादिचतुविधयुद्ष्युपेता 
बुद्धिमन्तः । (सुत्रकृ. सु. शी.वु. २, ६, १६, षृ. 
१४५) । २ क्रम-विक्रमयोरधिष्ठानं बुद्धिमानाहाये- 
बुद्धिर्वा । यो विद्याचिनीतमतिः स॒ बुदधिमान्‌ । 
(नौतिबा. ५, ३०-३१) । 

१ जो प्रौर्पत्तिकी च पारिणामिकौ भादि शार 
भ्रकार की बुद्धि से सम्पन्म होतेह उन्हे बुद्धिमान्‌ 
कहा जाताहै । २ बुद्धिमान्‌ राजा वहु कहलाता 
है जो क्रम श्रौर विक्रमका स्यान शोताहै तथा 
जिसकी बद पराहाय--मत्रोके उपदेश्के प्र्हण 
योग्य- होती है । पिता-पितामह श्रदिको परम्परा 
से राज्यकोी प्राप्तिको क्मरप्रोर श्रवीरताकशो 
विक्षम कहा जातादहै।ये दोनो राञ्यकी स्थिरता 
के कारण माने जाते है । इसके भ्रतिरिक्त जिसको 
बदि विद्यास विशेष नख्रताको प्राप्त डोतीदहै 
उस राजा को बदधिमान जानना चाहिए । 


बुदिवेश्ञद्य- १ ब्रनुमानाद्यतिरेकेण विकेषप्रतिभा- 
सनम्‌ । तद्‌ वशद्य मत बद्धे. >< >< > ॥ (लीय. 
४) । २. भ्रनुमानादिम्योऽतिरेकण--श्राधिक्येन 
वर्ण-सस्थानादिरूपतया भरथग्रहणलक्षणेन प्रचुरतर- 
विशेषान्विनार्थवधारणसरूपेण वा--यद्‌ चिशेषाणाम्‌ 
नियतदेञ काल-सस्थानाद्य्थकाराणा प्रतिभासनं 
तद्‌ बुद्धिवश्यम्‌ । (न्यायकु १-४, ¶. ७४} । 

१ अनुमान भ्रादि को ध्पेश्षा जो नियत देका, काल, 
एवं प्राकार प्रादि की विजञषता के साथ पषार्थोकषा 
प्रतिभास होताहै, यह दि का वश्य कंहूलाता 
है । 

बुद्धिसिद्ध - चिडना विमना मुहुमा जस्स मई जो 
चउल्विहाए व । बुद्धी सपन्नौ स वृद्धि >< >< 
>< ॥ (शराब. नि ६३७) । 


जिसकी बुद्धि विपुल--एक पदसे श्रनेकपदों का 
भ्रनुसरण करने वाली; संशय, विषयंय भ्रौर श्रनध्यव- 
सायरूप मल से रहित तथा सूक्ष्म--श्रतिङ्षाय दु रव- 
ओष पदार्थोके जाननेमे समथ--होती है उसे 
बदिसिद का जता है । श्रवा जो श्रौस्पसिकी, 
पाररिणामिकी, वेनयपिकी भौर कर्मजाके मेदे 


चु) 


चार प्रकारकोबद्धि से सम्पन्न होता है उते बद्धि- 
तिद्ध मानना चाहिए । 
बुध- लेय दह ततत्वमागे बुधस्तु मागनूसारी य. । 
(केडक्ष. १-३) । 
जो तच्वमागं -- प्रथचन को उन्नति के निमित्तम्‌त 
परमाथ मागं-मं स्थिति होता हप्र मागनि्सारो- 
रट्नत्रय का भ्रनृसरण करने वाला होता हि उसे 
बश जानना चाहिप्‌ । 
ब्रोध- देखो ज्ञान । >< >< > भात्मपरिञञनमि- 
ध्यते बोधः । (पु. सि. २१६) । 
प्राट्मस्वरूप काजो परिज्ञान होताटहै उसे बोघ 
कहते है । 
बोधि-१. दृह बोधि जिनप्रणीतधभंप्राप्ति, इय 
पुनयथाप्रवृत्तपपूर्वानिवृत्तिकरणव्रयव्यापारामिद्ग्यम- 
भिन्नपूरवेग्रन्श्रिभेदत. प्चानूपूरव्या प्रश्षम-सवेग-निवंदा- 
नुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण तत्वाथश्र दधानं सम्य- 
ग्दशेनम्‌, विज्ञप्तिरित्यथ । (ललितवि. पर. ४४) । 
२ बोधिश्च जिनशासनावबोघनक्षणा सक्रलदु.ख- 
विरेकमूता। (भ्रव. नि हेरि. बु. ११०६) । 
३ ग्रप्राप्ताना हि सम्यम्द्नादीना प्राप्तिर्गाधि । 
( रस्मक. टी २-२) । 
१ जिनोपदिष्ट घर्मकोप्राप्तिका नामबोधिहे। 
यह उस सम्यस्दहनस्वरूप है जो ययाप्रवत्त, प्रपूष- 
करण प्मौर श्रनिबुलिकरण इन सीने करणोके 
व्यापार के हारा पृं मे नहीं भेदी गर प्रन्थिके भेदन 
से प्रगट होता है तथा जिसके भ्राविमूत हो जने षर 
प्रशम, संवेग, निद, भ्रनुकम्पा श्रौर भास्तिक््य गुण 
प्रगट हो जतिहै। ३ पूवं मे नहीं प्राप्त हए सम्य- 
ग्वक्षनादि की प्राप्ति को बोधि कषा जातादहै। 
बो धिवुलंभत्वानुप्ेक्षा-- १. उप्पज्जदि सण्णाग 
जण उबाएण तस्सुवायस्स । चिता हेड्‌ बोही भ्रच्च- 
त दुल्लहं होदि ॥ (ह्वादज्ञान्‌ ८३) । २. लद्धमु 
बि एदु य बोधी जिणससणम्हिण हु सुलहा। 
कुपहाणमाकुलसा ज बलिया राग-दोसाय॥ (मूला. 
८६७) ३. दंसण-सूुद-तच-चवरणमहयम्मि धम्मम्मि 
दुल्लहा बरोही । जीवस्स कम्मसत्तस्स ससरतस्स 
ससारे ॥ (भ. भ्रा. १८६६६) । ४. एकस्मिन्‌ निगो- 
तशरीरे जीवा. सिद्धानामनन्तगुणा, एव॒ सवलोक 
निरन्तर निचित. स्यावरेरतस्तत्र त्रसता बालुका- 
ल. १०४ 
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समद्र पतिता बेञ्रसिकताकणिकेव दुलभा । >८ >< >< 
तस्मिन्‌ सति बोधिलाभ. फलवान्‌ मबतीति चिन्तन 
बोधिदुलं भानुपरे्षा । एव यस्य भावयतो बोधि प्राप्य 
प्रमादो न कदाचिदपि भव्ति । (स. सि. ६-७) } 
५. प्रनादौ ससारे नरकारिषु तेषु तेषु भवग्रहुणेष्व- 
नन्तकृत्वः परिवतं मानस्य जन्तोतिविधदु खाभिहूतस्य 
मिथ्यादकशेनाचुपहतमतेज्ञनिद्शनावरणमोषान्त राथोद- 
याभिभूतस्य सम्यग्द्शनादिविशुद्धो बोधिदुनभो 
भवतीत्यनुचिन्तयेत्‌ । एवं ह्यस्य बोधिदलभस्वमनु- 
चिन्तयतो बोधि प्राप्य प्रमादो न भवतीति बोषि- 
दलं मत्वानुप्रेक्षा । (त भा ६-9) । ६. त्रतमाधा- 
दिलाभस्य कररुप्रतिपसिः बोधिवुलं मत्वम्‌ । उक्त 
च--एगणिगोदस्रीरे जीवा देव्वप्पमाणदो दिका । 
सिद्धेहि भ्रणतगुणा सव्वेणवि तीदकालेण ।। इत्यागम- 
प्रामाण्यादेकस्मिन्‌ निगोतशरीरे जोवा. सिद्धानामन- 
न्तगुणा । >< >< >५ तस्मिन्‌ सति गोधिलाभः भव- 
तीति चिन्तन बोधिदुने मत्वानुपेक्षा ¦ (त. वा. ६, 
७, & } । ७. मोक्षारोहणनि श्रेणि कल्याणाना पर- 
म्परा । श्रहो कष्ट भवाम्भोघौ वोधिर्जीवस्य दुलंभा ॥ 
(त सा. ६-४१) । ५. बोधिर्बोधनमित्युक्तमनन्य- 
मनसात्मन । दुलभा सा हि जीवाना बोधिदूलभ 
दूष्यते ।॥ (जम्ब्‌ च. १३-१३६) । ६. भ्रनन्तकाल- 
दूलभमनुष्यभावादिसामम्रीयोगेऽपि दुष्प्राप प्रायो 
बोधिवीज जीवानामित्यादिचिन्तन बोधिदुनंभभाव- 
ना । (सम्बोधस १९६, पु १८) । 

१ जक्ष उपाय के हारा सम्य्लान उष्पन्न होताहै 
उस उपायकी चिन्ताका नाम बोधिदहै, बह 
प्रत्यन्त दुलभ! इस प्रकारसे जो निरन्तर 
चिन्तन होता है उसे बोधिदुलेभ भावना कहते है । 
५. श्रनादि संसारमे उन उन मरकाडि भवोमे 
श्रनन्ल वार परिषतंन करमे बाला यह जीव ध्रनेक 
दूःखो से श्रजिमूत होता है, उसकी बदि निष्यादन्त- 
नादि के एारा विपरीतता को श्राच्त होतीदहै तथा 
धह लानावरणादि चार धातिथा कर्मके उदयते 
भ्राक्रान्त रहता है; इसी से उकते स्षम्यग्दषंनादि ते 
विशुद्ध गोवि बुलंभ होतो है। शस प्रकार से चिन्तन 
करने वाला जोव बोधिको प्राप्तठ करके कभी 
प्रमाद को प्राप्त नहीं होता । यहो बोधिदूलंभत्थान्‌- 
प्रक्षा है । 


बोधिलाभ। 


बोधिलाभ-- जिनप्रणीतधरमप्राप्तिर्वोधिलाभोऽभि- 
घोयते ! {ललिवि. पृ. ८०) । 

जिनदेव के दवारा उपदिष्टे धमं प्राप्ति को बोधि. 
काभ कहा जातवाहै) 

ोधिसत्व- सर्वाय माषथा सम्यक्‌ सवंक्नेशप्रधा- 
तिनाम्‌ । सत्वान बोधको यस्तु बोधिसत्वस्ततो हि 
स । (भ्राप्ठस्व. ४०) । 

जो समस्त क्लेशो के मष्ट करने वाले प्राणियोंके 
लिए सर्वाषमाषा-- समस्त माषा्ध्रोरूप दिव्य भाषा 
--के वारा प्रथोधित करने बाला हो उसे बोधिसस्व 
कहा जाता हे) 

बोल-- बोलो नाम मुले हस्तं दत्वा महता शब्देन 
पूत्करणम्‌ । (जीषाजो. मलय. वु. १७९, धु. २४६, 

३४७) । 

मृहमें हथ वेकर महान्‌ श्नब्बके साथ धुर्कार 

करना-- चलाना, एसे शोल कहते । इस प्रकार 
की ध्वनि मेरु को प्रदक्षिणा करते हए सूयं-चचखमा- 
दि ज्योतिषी देव किया करतेहै। 

ब्रह्म-- १. भराहिसादिगुणब हणाग्‌ ब्रह्म । भ्रहिसादयो 
गुणा यस्मिन्‌ प्रिपास्यमाने बृहन्ति वृद्धिमुषयान्ति 
तद्‌ ब्रह्मेत्युच्यते । (त. षा. ७, १६, १०) । 

२ मेहुणसण्णाविजएण प्रचपरियारणापरिच्वाग्नो । 

बभे मणक्त्तौएजोसो वंभ सुपरिसृुद्ध ॥ (यतिध. 

वि. १४, प १३) ३. ग्रहिसादिगुणा यस्मिन्‌ 

बृहन्ति ब्रह्म वत्त्वते । (ह. पु. ५८१३२) ! 

४. दिग्यौदारिककामानां कृतानुमति-कारितं. । मनो- 

वाक्कायतस्त्यागो ब्रह्माष्टादशधा मतम्‌ ॥ (योगा. 

१२२; त्रि. श. धु. च. १, ३, ६२५); नवब्रह्म- 

गृप्तिसनायमुपस्यसयमो ब्रह्म । “भीमो भीमसेन ' 

इति न्यायाद्‌ ब्रह्मचर्यम्‌, बृहतत्वाद्‌ ब्रह्मात्मा, तत्र 

चरण ब्रह्मचर्यमात्मारामतेत्यथंः । (योगज्ञा. स्वो. 

बिव. ४-६३' धृ. ३१६) । ५. बृ हन्ति भरहिस।दयो 

गुणा यस्मिन्‌ सति तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मचर्यम्‌ । (त. वत्ति 

शृत. ७-१) ; प्रहिसादयो गुणा यस्मिन्‌ परिरक्ष- 
माणे वृ हन्ति वृद्धि प्रयान्ति तद्‌ ब्रह्मोच्यते! (त. 
वुत्ति भुत. ७-१६) । ६. नवब्रह्मचयंगुप्तिसनाथ 
उप [स्थ | संयमो ब्रह्म । (सम्बोध. १६ पृ. १७) । 

१ जिसके परिपालनसे भ्रहिसादि गुण बृदिको 
भप्त होते हं उसकानाम ब्हाहै। ४ भेक्रियिक 
भौर भोदारिक शरोर से सम्बन्धित जो चिवयमोगों 
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को दभिलाषा होती है उक्षका मतन्वचत-काय ब 
कृत-कारित-दमुमति ते त्याग करना, इसका नाभ 
बह्म या ब्रह्मच्यं है) 

ब्रह्म््यं- देखो ब्रह्म । ?. ब्रतपरिपालनाय ज्ञाना- 
मिवेद्धये कपायपरिपाकाय च गुरकुलवासो ब्रह्म 
चयम्‌ । (त. भा. ६-६, धृ. २०७) । २. प्रब्रहमा- 
सेवननिवृत्तिः ब्रह्मचयम्‌ । (ल.भा. तिद. ध्‌. ७, 
३) ; तच्च ब्रह्मचयं गुरकुसवासलक्षणम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध. व्‌. ६-६) । ३.>८ >< >< अभ मेहुणवज्जण । 
(गृ. ग्‌. षट्‌. स्वो. वु. १३, ५. ३व) } ४. ब्रहुमचर्यं 
मेथुनविरति । (जम्ब्रौ. का. बु. १६२} । 

१ व्रतो के परिपालन, ज्ञान की बृद्धि श्रौर कषायो 
के शान्त करने के लिए गुरुकुल में रहना, इसे ब्रह्य- 
चयं कहा जाता है । 

ब्रह्मचयं -- १. स्वग पेच्छतो दृत्थीण तासु मुयदि 
दुब्भाव ॥ सो बन्ह्चेरभावं सु [स ]क्कदि खलु दुद्धर 
धरदि[द्‌]॥ (दादश्लान्‌. ८०) 1 २. जीवो बंभा जी. 
वम्मि चेव चरिया हविज्ज जा जदिणो । त जाण बभ- 
चेर विमुक्कपरदेहेतित्तिस्स ।॥ (भ. भ्रा. ८७८) । 

३. मेथ॒नाद्िरतिव्रह्या । (भ भ्रा. विजयो. ५७); 

जीवो बभा-- ब्रह्मशब्देन जीवो भण्यते, ज्ञान-दज्च- 

नादिरूपेण वद्धते इति वा, यावह्लोकाकाशश वर्धते 

नोकपुरणाख्यायां क्रियायाम्‌ इतिं वा । जीवम्मि 

चेव ब्रह्मण्येव चर्या --जीवस्वरूपमनस्तपर्यायात्मकम्‌ 

एव निरूपयतो वृत्तिर्या । त जाण जानीहि बभ- 

चरिय ब्रह्मचर्यम्‌ । विमृत्तपरिदेहतित्तिस्सं विमुक्तपर- 
देहव्यापारस्य । (भ. भरा. विजयो. ८७८) । 

४. निरस्ताङ्कागरामस्य स्वदेहेऽपि विरागिणः । 

जीवे ब्रह्मणि या चर्या ब्रहमचर्ं तदी्यते ॥ (ब. भा. 

ममित. ८६०) । ५. जानं ब्रह्म दया ब्रह्म श्रह्म 

कामविनिग्रहः। सम्यगत्र वसघ्नात्मा ब्रह्मचारी भवे- 

घ्रः ।। (उपासका. ८७२) । ६. श्रात्मा ब्रह 

विविक्तबोधनिलयो यत्तत्र॒ चयं प्र स्वाङ्खासंगविष- 

जितकमनसस्तद्‌ ब्रह्मचर्यं मुनेः। एवं सत्यवलाः 

स्वमातु-मभिनी-पुत्रीसमाः प्रक्षे वृद्धाद्या विजिते. 

च्द्रियो यदि तदा स ब्रह्मचारी मवेत्‌ ॥ (प्प. पं. 

१२-२) । ७. या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धबुदेदभर्या 

परद्रव्यमु्ः प्रवृत्तिः । तद्‌ श्रह्यधर्यं व्रतसावंमौभं ये 

पान्तिते यान्ति षरं प्रमोदम्‌ ॥ {भ.भरा. भला. 

८७८) । ८. प्रादुःषन्ति यतः फलन्ति ब गुणाः 


ग्रहमच्-भ्रणुत्रत | 


स्वेऽप्यखर्वोजसो यत्प्रह्वीकुर्ते चकास्ति च यतस्तद्‌ 
ब्राह्ममुच्चंमंहः ! त्यक्त्वा स्त्री विषयस्पृहादि दशषा- 
ऽब्रह्मामल पालय स्त्रीवंराग्यश्षिमित्तपन्वकपरस्तद्‌ 
ब्रह्मचयं सदा ॥ या ब्रह्मणि स्वात्मनि शुद्धवद्धे चर्या 
परद्रव्यमुच. प्रवृत्ति. । तद्‌ ब्रह्रमाचयं ब्रतसावमौम ये 
पान्तिते यान्ति पर प्रमोदम्‌ ।॥ (भरन. ध. ४-५६ 
व ६०) । 

१. स्त्रियो के सब भ्रगोको देखता हृभ्राभो नो 
उनके विवय मे दुर्माब को छोडता हे--उममे मुग्ध 
नहीं होता है-- वह्‌ बुधंर रहाय के भ्ारण में तमथ 
होता है । 

बरह्मच्य-श्रणव्रत--१. परिहारो परपिम्मे >< >< 
> (चारिश्रभ्रा. २२) | २. नतु परदारान्‌ 
गच्छति न परान्‌ गमयति च पापभीतै्यत्‌ सा पर- 
दारनिवत्ति स्वदारसन्तोपनामापि ॥ (श्त्मक ३, 
१३) 1 २. उपात्ताया अनुपात्तायादच पराङ्खनाया, 
सङ्खाक्षिवृत्तरतिगृहीति चतुथमणुक्रतम्‌ । (स सि. 
७-२०) । ४. > ^< >८ परदारसमागमात्‌ (वि- 
रति.) ॥ (पशपु. १४-१६४) । ४. परदारस्यय 
विरद उराल-वेउव्वभेयश्रो दृचिहे । एयर्भिह्‌ 
मृणेयन्वं सदारसन्तोसमो एत्थ । (पंचाक्ताक १-१५)। 
६ परदारपरिच्चाश्रो सदारसतोसमोवि य चउत्थ। 
दनिह परदार खलु उरान-वेउव्विभेएण ॥ (श्रा श्र. 
२७०) । ७. दारेषु परकीयेषु परिव्यक्तरतिस्तु य । 
स्वदारेष्वेवे सन्तोषस्तच्चतुथतणुत्रतम्‌ ।॥ (ह. धु. 
५८१४१) । ८. उवात्तान्‌पात्तान्याङ्जनासङ्खादहि- 
रतरतिः । उपात्ताया भ्रनुपात्तायाश्च श्रन्याद्भुनाया 
स क्गाद्रिरतरति. विरताविरत शटति चतुथंमणुब्रतम्‌ । 
(व वा. ७, २०, ४) । ६. उपात्तानुपात्तान्याङ्ख- 
नासगाट्‌ विरति. । (त. इलो. ७-२०) । १०. ये 
निजकलत्रमात्र परिहृत हक्नुवन्ति न हि मोहात्‌ । 
निःशेषक्षेषएयोषिन्निषेषण तेरपिन कायम्‌ ।॥ (पु 
सि. ११०) । ११. उपत्ताया भ्रनुपात्तायाङ्च परा- 
ङ्खनायाः सद्धादहिरतरति्विरताविरत इति चनुयं- 
मणब्रतम्‌ । (चा. सा. धू. ६} । १२. भ्रसुः- 
मय दुग्गषं महिलदेहु बिरच्चमाणो जो! रूवं 
लावण्ण पि ग्र मण-मोहुण-कारण मृणदु॥ जो 
मण्णदि परमहं ज्णणी-बहिणी-सुभ्राइसारिच्छं । 
मभणन-वयणे काए्ण वि बमवेई सो हवे धूलो) 
(शातिके, ३२७३१३८) । १३. मानु-स्वसु-युता- 
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सुल्या निरीक्ष्य परयोषितः । स्वकलत्रैण यस्तोषश्च- 
तु्थं तदणुव्रतम्‌ ॥ (शुभा. सं. ७७८} । १४. पञ्बेसु 
दस्थिसेवा ग्रणमकीडा सया विवज्जतो ! भूलयडबभ- 
यारी जिणेहि भणिग्रो पवयणम्मि ॥ (असु. भा. 
२१२) १५. हिसान्‌ववच स्तेय-स्व्ी मथुन-परिग्रहात्‌ । 
देशतो विरतिज्गंभा पञ्चधाणुब्रतस्थिति ॥ (धम्ष. 
२१-१४२) ) १६. षण्ड<वमिन्द्रियच्छेद बीश्या- 
बरह्मफल सुधी । भवेन्‌ स्वदारसन्तुष्टोऽन्यदारान्‌ 
विवर्जयत्‌ ।॥ (योगक्षा. २-७६) ; >< >> स्व 
दारेषु धर्मपलन्या सन्तुष्टो भवेदित्येक मृहस्यब्रह्म- 
चयम्‌, श्रन्यदारान्‌ वा परसम्बन्धिनोः स्त्रियो विव- 
जयेत्‌, स्वस्व्रीसाघ्ारणसेवोत्यथं', इति द्ितीयम्‌ । 
(योगता स्वो विष २७६) ) १७. प्रतिपक्षमाव- 
नैव न रती रिरमारुलि प्रतीकारः । त्यप्रस्ययित- 
मना प्रयत्वहिश्च स्वदारसन्तोपम्‌ ।॥ सोऽस्ति स्व- 
दारसन्तोपी योऽन्यस्त्री-प्रकटस्तरियौ । न गन्छत्यहूसो 
भीत्या नान्यैरगमयति त्रिधा ॥ (सा. छ. ४५१, 
५२)! १८ परस्म्रीरमणयत्रने कुर्यान्न चकार- 
येत्‌ । भ्रब्रहमयवजन नाम स्थन तूर्यं तु तद्‌ व्रतम्‌ ॥ 
(धमस. श्रा ६-६३) । १६ परेषा योषितो 
दृष्ट्वा निजमातु-सुतासमां । कृत्वा स्वदारसन्तोष 
चतुथं तदणुव्रनम्‌ । (प्‌. उपासका २६) । २०. 
चतुथं ब्रह्मचर्य स्याद्‌ ब्रतं देबेन्द्रवन्दितम्‌ । देक्तः 
श्रावकं््रह्य सवतो मनिनायकं. । (खारीं. ६, 
५६) २९. तत्र हिमानुत-स्तयब्रह्म-कृत्स्नपरिम्र- 
हान्‌ । देशतो तिरति. प्रोक्त गृहस्थानामणुत्रतम्‌ ॥ 
(षचाध्या. २-७२०) । २२. स्वकीयदारसन्तोषो 
वज्जने वान्योपिताम्‌ । श्र मणोपासकाना तच्चनुर्थंमणु- 
व्रत मतम्‌ । (घमस, मान. २-२८, भृ. ६७} 

१ परस्त्रो विषयक भ्नूरागके परित्यागका माम 
बरह्मच्र्पाणतव्रत है। २ परस्त्रीके सायन स्वयं 
समागम करना प्मौर न दूसरे से कराना, इसे ब्रहा- 
शर्याणश्रत कहते है । दूसरे श्ब्वोमे इसे परदार 
निवसि व स्वदारसम्तोष मी क्हा जतादहै। १६ 
ध्रयनी पत्नो मे सन्तुष्ट रहना, यह गृहस्थ का श्रण्‌- 
वतकूष एक बहाचयं ह, प्रयया परसे सम्धत 
स्त्रियो का परित्याग करना- स्वकीय जसौ स्त्री 
का सेवन करना, यह गृहस्य का बसरा ब्रह्मलयं 
है । 


ब्रह्मचयं धम--र, मनुभूताङ्खनास्मरण-कथाभ्र वम- 


ब्रहाचयं धमं] 


स्व्रीससक्तशयनासनादिवजेनाद्‌ ब्रह्मचर्य परिपूणं- 
मवतिष्ठते । स्वतन्त्रवृत्तिनिवृच्यर्थो वा गुरुकृला- 
वासो ब्रह्म च्यम्‌ । (स. सि ६-६) । २. भमुभृता- 
सनास्मरण-कयाश्रवण- स्त्रोसंसक्तदहायनासन।दिवज- 
नाद्‌ ब्रह्मचयम्‌ । मया प्रनुभूताङ्खना कला-गुण- 
विक्षारदा इति स्मरणम्‌, तत्वथाश्रवणम्‌, रत्िपरि- 
मलादिदढासित स्व्रीससक्तशयनास्नमित्येवमादिवर्ज- 
नात्‌ परिपूर्णं ब्रह्मचयमवतिष्टते । ्रस्वावन्त्याय गुरौ 
ब्रह्माणि चय मिति वा | श्रथवा ब्रह्मा गुरुस्तस्मिश्वरण 
तदनुविधानमस्य श्रस्वातन्ब्यप्रतिपच्यर्थं ब्रह्मचयंमि- 
त्याचर्यते । (त. वा. €, €, २२-२३) । ३. ब्रहम 
चयं नवविधङ्गहयपालनम्‌ । (ज. भ्रा. विजयो. ४६); 
सषंपपूर्णाया नाल्यां तप्तायसशलाकाप्रवेशनवद्यानि- 
ह्ारस्थानेकजीवपीडा साघनप्रवेक्तेनेति तद्बाधा- 
परिहारार्थं तीव्रो रागाभिनिवेश-ः कमबन्धस्य महतो 
मूलमिति ज्ञात्वा श्रद्धावतः मैभुनादविरमण चतुथं 
व्रतम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. ४२१, ष्‌. ६१४) 
४, स्त्रीससक्तस्य शय्यदेरनुभूताङ्खनास्मृतेः । 
तत्कथाया. श्रुतेश्च स्याद्‌ ब्रह्मचयं हि वर्जनात्‌ ॥ 
(त. पक्षा. ६-२१) ¦! ५. जो परिहूरेदि सग महि- 
नाण णेव पस्सदे श्वम्‌ । कामकहादिणिरीही णव- 
बिहूबभं हवे तस्स । (कातिके. ४०३) । ६. भ्रनु- 
ज्ञाताङ्कनास्मरण-कथाश्रवण-स्त्रीसंसक्तकलयनादिवजन 
स्वतन्त्रष॒त्तिनिवत्त्यर्थो वा गुरकुलावासो ब्रह्मचर्यम्‌ । 
(मला. द्‌. ११-५) । ७. पूर्वानुभुक्तवनितास्मरणं 
वनिताकधास्मरणं वनिताक्षगासक्तस्य दय्यासनादि- 
कं च प्रब्रह्म, तद्रजनाद्‌ ब्रह्मचर्यं पूर्ण भवति। स्वे- 
च्छा्ारप्रवृत्तिनिवत््य्थं गुरुकूलवासो वा ब्रह्मचयं- 
मृच्यते ) (त. षत्सि भुत. ६६) । 

१ भरमूभूतस्त्रीका स्मरण करने, उसकी काको 
सुनने श्रौर स्त्रो से सम्बद्ध शयन एषं भासन श्रादि 
के छोडटेनेसे पूणं अहमयं धमं क परिपालम 
होता हे, 

ब्रहाचयपोषघ- ब्रह्मचर्य पोपघोऽपि देशतो दिवैव 
रात्रावेव बा सकृदेव द्धिरेव वा स्वीसैवां मृक्ट्वा 
क्रहाचयेकेरणम्‌; स्वतस्तु श्रहोरात्र यावतु 
ब्रहमचयं पालनम्‌ । (योगश्ञा. स्वो. विब. ३-८५, 
प्‌. ५१९) । 

दश्वा श्रीर सथंके भसे ब्रहाच्यपोषधदो प्रकार 
काह) दिनर्मेष्ीया रातमेंहौ स्त्रो का सेवन 
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करना, श्रयवा एक बारयादो बार ही स्त्रीसमा- 
गम को छोडकर ब्रह्मचयपं का परिपालन करना; 
इसे देशतः ब्रह्यचयंपोषष कहा जाता है । दिन-रात 
(सा) ही ब्रह्मचयं का परिपालन करनी, यह 
स्थतः शहा चयपोवध का लक्षण है । 

ब्रह्यचय प्रतिमा - १. मलमीज मलयोनि मलन्मलं 
पूतगन्धि बीभत्सम्‌ ¡ पश्यन्नङ्खमनङ्खादिरमति यो 
ब्रह्मचारी सः ।\ (रत्नक. १४३) । २ ससारभय- 
मापन्नो मेथुन भजते न यः। सदा वराग्यमारूो 
ब्रह्माचारी स भण्यते । (सुभा. सं. ८४६) ।३.यो 
मन्यमानो गुण-रत्नचौरी विरक्ताचित्तस्त्रिविधेन ना- 
रीम्‌ । पवित्रचारित्रपदानुसारी स ब्रह्मचारी विषया- 
पहारी ।। (भमित. भा. ७-७३) । ४.य. करटाक्ष- 
विशिखनं वघुूना जीयते जितनरामरवर्गे. । मदित- 
स्मरमहा रिपुदर्पो ब्रह्मचारिणममु कथयन्ति ॥। (षम- 
प. २०-५६) । ५. सव्वेसि दत्थीण जो गश्रहिलासं 
ण कुव्वदे णाणी । मण-वाया-कायेण य॒ बमवर्ईसो 
हवे सदभ्रो ॥ (कार्तिके. ३८४) । ६. ब्रह्मचारी 
दुक-शोणितबीजं रस-रुधिर-मास-मेदोऽस्थि-मज्जा- 
शुक्रसप्तधातुमयमनेकखोतोविलं मूत्र-पुरीषमभाजन 
केमिकुलाकूलं विविघम्याधिविधुरमपायप्राय कृमि- 
भस्मविष्ठापयंवसानमगमित्यनङ्खाद्‌ विरतो भवति । 
(चा. सा. प. १६) । ७. पृव्वृत्तणवविहाण पि मेहुण 
मच्वदा विवज्जतो । दत्थिकहादणिविसो सत्तमगुण- 
बभयारी सो । (कसु. भरा. २९७) । £. वत्ताद्‌क्‌- 
संयमाम्यासवशीकुतमनास्त्रिधा । यो जा्वक्षेषा नो 
योषा भजति ब्रह्मचायसौ ।॥ (सा. ध. ७-१६) । 
६. स्त्रीयानिस्थानसभ्‌तजीवघातभयादसौ । स्त्रियं 
नो रमते चचा ब्रह्मचारी भवत्यतः ।। (भावस. काभ. 
५३६) । १०. सृष्मजन्तुगणाकीणं योनिरन्ध मला- 
त्रिलम्‌ । पश्यन्‌ यः सगतो नार्याः कष्टादिमयतोऽपि 
च 1} विरक्तो यो भवेत्प्राज्ञस्त्रियोगेस्त्िकृतादिभि । 
पूरवषडव्रतनिर्वाही ब्रह्मचायंत्र स स्मृतः ॥ (धमं, 
धा. ८, २६-२७) । ११ सप्तमी प्रतिमा चास्ति 
ब्रहमचर्याह्ुया पुनः । यक्रात्सयोपित्तह्चापि स्यामो 
निःश्षल्य चेतस. । (लादीस. ७-र४) । 

१ जोक्षरीर रज-चीयशूप मल से उत्पन्न हुभाहै, 
मल काकारणदहै, मलको बहाने बालाहै, भौर 
दुगेग्चित होता हृभा चिनावना हे; उसको देलकर 
कामभोगे ते जो विरक्त रहता है षह ब्रहमचयं प्रतिभा 


ब्रहाचयं मह्‌ग्रत।] 


का धारकटहोताहै। 

ब्रह्मचयं महाव्रैत--१. भ्रवंभचरियं घोर पमायं 
दुरहिद्विय 1 नायरंति मुणी लोए भेभ्राययणवज्जि- 
णो ।। मूलमेयमहम्मम्स महादोससमुस्सय । तम्हा 
महुणस्सम्ग णिष्गथा वज्जयंति ण । (दशवे. सु. ६, 
१५- १६) धृ. १६९७-८) । २. तुरिथ श्रबभविरई 
>८ > > ॥ (क्रारित्रघ्रा. २९)। २३. दटुरण दत्थि- 
रूवं वाचछछामाव णिवत्तदे तासु । मेहुणसण्णविवज्जि- 
यपरिणामो भ्रुव तुरीयवद ।॥ (नि. सा. ५६९) । 
४. मादू-सुदा-भगिणीवय दटटृणिस्थित्तियं च पडि- 
रूष । इत्थिकटादिणिय्रती तिलोयपुज्जं हवे बभ ॥ 
(मला. १-८) ; श्रच्वित्तदेव-माणृस-तिरिक्लिजादं 
च मेहुण चदूधा । तिविहेण त ण सेवदि णिच्च पि 
मृणी हि प्यदमणो 1! (मला ५-६५) । ५ भ्रहा- 
वरे च उत्थे भन्ते महव्वण मेहुणाक्रो वेरमण सन्व 
भन्ते मेहुण पच्चक्खामिसे दिनल्व वा माणुसवा 
निरिक्वजोणिय वा नैव सयं मेहुण मेविज्जा नेव- 
न्नेहि मेहुण सेवावेज्जा महणं सेवन्तवि भ्रननेनें 
समणुजाणामि जावज्जीवाए तिविह्‌ निविदरण मणेणं 
वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करतपि श्रनन 
न समणुजाणामि तस्स भन्ते पडिक्कमामि निन्दामि 
गरिषहामि ग्रप्पाण वोसिरामि ।॥ (पाक्षिकम्‌. १. 
२३} । ६. >< ८ >< सम्वाग्रो मेहुणाश्री वेरमण । 
(समवा ५) । ७ स्त्री-पमंगपरित्यागः कृतानुमत- 
कारितं । ब्रह्मचयंमिति प्रोक्तं चतुर्थं तु महाव्रतम्‌ ॥ 
(ह. पु. २-१२०) । ८. श्रहिसादिगुणन्‌ हमाद्‌ ब्रहम, 
न ब्रह्म श्रब्रहम, तियंडमनुष्य-देव्राऽचेत्तनभेदाच्चत्‌- 
विधस्त्रीभ्यो मातृ-सुना-भगिनीमावनया मनोवाज्का- 
यप्रःयेककृत-कारितानुमोदितभेदेन नवविघ्राद्‌ विरति- 
दचतुर्थव्रतम्‌ । (चा. सा. षृ. ४२) । £. विन्दति 
परमं ब्रह यत्समालम्ब्य योगिनः । तद्‌ व्रतं ब्रह्मचर्य 
स्याद्‌ धीर-घौरेयगोचरम्‌ ) (जाना. १, पृ. १६६)) 
१०. रागलोककेथात्यागः सर्वस्त्रीस्यापनादिषु । 
माताऽनूजा तन्‌जेति मत्या ब्रह्मव्रतं मतम्‌ ॥। (भ्राचा. 
सा. १-१६); तेनानुमयित चेतो यत्तद्‌ ब्रहयब्रतं 
स्मृतम्‌ 1 त्रतब्रातलतामूनं मूल स्व्गापवेगयोः। 
(्ाचा. सा. ५-५७) । ११. दिव्यमानुष-तैरश्च- 
मैथूनेभ्यो निवर्तनम्‌ । त्रिविधं त्रिषिधेनेवे तद्‌ ब्रह्म- 
व्रतमीरितम्‌ ।। (बमस. मान. २-४३) 1 

८ चुद्धा, बाला भ्रौर युवती इन तीन प्रकार की 


८२६, जेनभ्छंञ्जणावलो 


। ब्राह्मण 


स्त्रियों की कत से माता, पुत्री घौर बहिन के समान 
मानकर स्त्री सम्बन्धो कथा प्रादि ते निब होना 
रागादि के वरा होकर उनका स्पे च्रावि 
न करना; यह ब्रह्मचय महाव्रत रहलाला है । 
उक्त सचेतनं स्त्रिथोके हौ समाम जित्रादिरूष 
श्रवेतन, स्त्रियो के विषयमे भी समना चाहिए । 
प्रचेतन देव, मनष्य भ्रौर तिर्पच एन चार से उत्पन्न 
होने के कारण मंथनचारप्रकारकादटै) ब्रह्मख्थं 
महाव्रत का धारक मुनि उक्त खारों प्रकार के मेणुन 
का सवन मन, बच्चन व कायसेकमीनो नहं करता 
है । ५ बे देव, मनुष्य ब तियं सम्बन्धो सव मेथुनका 
त्याग करता हृ; न उसक। मै स्वयं सेवन कर्गा, न 
श्रन्य जनोसे कराञ्गा, भरन सेवन करने लों 
की श्रनृमोवना कंर्गा; मन, वचन, कायक कृत, 
कारित, श्रनुमोढना इन नौ प्रकार से जकन पर्वत 
व्याग करता ह तया इसके लिए प्रलिकमण, 
तिन्दाव गर्हाक्रताहू; हस प्रकार ते परित्यक्त 
मेथुन का नाम तुयं (ब्रह्मचय) महाव्रत है । 
बरह्मणि - १. ब्रह्मर्षयो बुद्धचौषधिकदिगुक्ताः की. 
ष्यन्ते । (चा. सा. धृ. २२) । २. बद्धपौषवद्धि- 
सम्पश्नो ब्रह्मषिरिह्‌ भाषितः) (धर्मसं. धा. ६ 
२८७) । 

१ जो बुद्धि ध्र भ्रौषषि ऋद्धियों ते युक्तहोतेदहै 
वे ब्रह्माषि कहलते हैँ । 

ब्रह्मा -- प्राणिना हितवेदोक्नं (?)} र्न॑ष्ठिकौः 
संगवर्जितः । सवंभाषस्चतूर्वेकत्रो ब्रह्मासा कामय 
जितः ।॥। (ब्राप्ठस्व. ३५) । 

जो भाणि्यों को हितकर उपदे देता है, तस्व पर 
निष्ठा रखता है, परिग्रह से रहित है, सन भावार्भ्रो 
मे उपदेश्च देने वाला है सया चतुर्मुख है-- परमो. 
दारिक शारीरके कारण जिसका मल सबप्रोर 
देखा जाता है, ठेते सचक्ञ जिन को ब्रह्माकहा 
जाता है) 

ब्राह्यण--१. विरए सब्वपावकम्मेहि पिज्ज-दोस 
केलह ० श्रन्मक्षलाण० पेसुश्च० परपरिवाय० भ्ररति+ 
रद० माथा-मोस० मिच्छादंसणस्ल्लविरए समिए 
सहिए सया जएनौ कुञ्फेनौ माणी माणे त्ति 
च्चे । (सुच्रकृ. सु. १, १६, १, धृ. २७१)। २. जो 
लोए बभणो वृत्तो, ्रम्गी वा महिश्रो जहा) सदा 
कु सलसंदिट्ठ, सं वयं वम माहणं । जो न सञ्ज्‌ 


ब्राह्मण] 


प्रायंतु, पथ्वयंतो न सोघ्मई । रभ प्रज्जवयणम्मि, 
तं चयं बूम माहणं । जायद्वं जहामद्‌ठं, निदधत- 
मनपावग । रागहोसभयातीत, त वयं बूम माहेण ॥ 
तसपाणे वियाणित्ता, सगहेण य थाचरे) जोन 
हिस तिविहेणं, तं वय बूम माहण ॥ कोहा वा 
अष्ट्वा हासा, लोहावा जहइवा भया। मुस्तंनं 
वयद्‌ जो उ, तं वयं बूम माहण । चित्तमंतमचित्त 
वा, श्रप्पवा जदवा बहु । न गिण्हूई्‌ भ्रदत्तं जो 
त वय बूम माहुणं ॥। दिम्ब-माणुस्स-तेरिच्छ, जोन 
सेवह मेहुण । मणप्षा काय-वक्केण, तं वयं बूम 
माहणं । जहा पोम जले जायं, नोवलिप्पह वारि 
णा। एव अ्रलित्त कामेहि, त वयं बम माहूण ॥ 
भ्रलोलुय मुहाजीवि, प्रणगार श्रकिचण । भ्रससत्त 
गिहत्थेहि, त बय बूम माहण ।। जहित्ता पुव्बसजोग्‌, 
नाइसगे य बधवे । जो न सज्जद एएसु, त वयं बूम 
माहण ।। (पाठा. २७; उत्तरया. २५, १६-२५७) । 
३. >८ >< >< ब्राह्मणो ब्रह्मचयंत. । (प्र्मपु. ६, 
२०६) । ४. ब्राह्यणा ब्रतसस्कारात्‌ >< >< >< । 
(म. पु. ३८-४६) । ५. श्रहिसः सदृत्रतो अनी 
निरीहो निष्परिग्रह । य. स्यात्‌ स ब्राह्मण. सत्य 
न तु जातिमदान्धलः ॥ (उपासका. ८८६) । 

१ जो समस्त पापश्च्याप्रोसे रहिते होता हृश्रा 
प्रेम, ष, कलह, भ्रभ्याह्याम (श्रसत्य भ्रारोष) 
पिश्‌नता (चुगली), परनिन्दा, ध्ररति--संयममे हेष, 
रति--विषथो से ्रनुराग, माया, मृषा (म्रसेत्य) 
धीर निध्यादश्छेन---भ्रतस्वशद्धानरूप शल्य; इन 
सबका परित्याग करता हं; ईर्मा-भाषा मादि समि. 
तियो का पालन करता है, हित से-परमाथसे-- 
श्रथवा ज्ञानादि से सहतं होता है, तथा सदा संयम 
कै प्रनुष्ठान में प्रयत्नश्ोल रहता है; रेषे साधको 
ब्राह्मण कटुना चाहिए । ३ जो श्रह्यचयं का पालन 
करने वालाहै उसेज्राह्मणक्हानाता दहै) ४्मो 
व्रतो से सस्कृत होता है बह आह्यण कहलता है । 
५जोहिसासेद्ूर रहताहै, समीचीन घ्तोका 
पालन करता है, जानवान्‌ होता है, निःच्यह रहता है 
रोर परिग्रह से रहित होता है इते ब्राह्मण जानना 
खाहि । जो जातिके मदस्ते प्रन्धा रहताहै उसे 
ब्राह्मण नहीं कहा जा सक्ता । 

ब्राह्यविबाह्‌-१. स ब्राहम्यो विवाहो यत्र॒ वरा- 
यालदूकृत्य कन्या प्रदीयते । (मीतिबा. ३ १-४) । 


८३०, जेनलक्षणावलो 


[भक्तकथा 


२. ब्राह्मो विवाहो यत्र बरायालङ्क्ृता कन्या प्रदी- 
यके त्व भवास्य महाभागस्य सकङ्ृमंचारिणीति' ५ 
(घमवि. म्‌. ब. १-१२, ध. ६) । २. तत्रलंहृत्य 
कन्यादान ब्राह्मो विबाहुः । (योमश्ा. स्वो. दिव. 
१-८७, षु. १४७} । ४. तत्रालङ्त्य कन्यादान 
ब्राहम्यो विबाह- । (शद्धग्‌. प. १४} । 

१वरके लिए भलत करके कन्याका प्रदान 
करना, यह ब्राह्या या ननाह म्य विबाहु कहेलाता है । 
ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी प्रादिदेवस्य भगयत्तो दुहिता, 
ब्राह्मी बा सस्कृतादिभेदा वाणी, तामाधित्य तेनेव 
वा दिता श्रक्षरलेखमेप्रक्िया सा ब्राह्मीलिपि. । 
(समथा. श्रभय. व. १६} । 

प्रादिनाय भगवान ने प्रपनी पुत्री ब्राह्मी का ग्रयवा 
सत््तादिरूप विविध प्रकार को सरस्वती (काणो) 
का श्राभ्नय सेकर जिस श्रक्षरारिरूप लखन की 
प्रक्रिया का भ्राविष्कार किया था उसे ब्राह्मीलिपि 
कहा णाताहै। 

ग्राहस्य विवाह -देखो ब्राह्य विवाह । 
भक्तकथा-- १. भक्तस्य कथा-- रसनेन्द्रियलुन्धस्य 
चतुविधाहा रप्रतिबद्धवचनानि -- तत्र शोभन भक्ष्य 
खाद्य लह्य पेय सुरस मिष्टमतीक रसोत्कटम्‌, 
जानाति सा सस्कत्‌, बहूनि व्यञ्जनानि, तस्या 
हस्तगत्तमशोभनमपि कोमने भवेन्‌, तस्यच गुह 
सघमनिष्ट दुगेन्य स्वं स्वादुर हित विरसमित्येवमा- 
दिकेथन भक्तकथाः । (मूला. ब्‌. ६-८६) । 
२. श्रतिप्रवृद्धभोजनप्रीत्या विचित्रमण्डकावलीखण्ड- 
दधिखण्डश्िताशनपानव्रससा भक्तकथा । (निसा 
वु. ६७) । २. तथा भक्तकथा यथा-इृदचेदवच 
मास्पाकमाप-{सा. ध. ^्यामाकषाय-') मोदकादि 
साधु भोज्यम्‌, साध्वनेन भूज्यते, श्रहमपि बा इद 
भोक्ष्ये इत्यादिरूपा । (योगक्रार. स्थो. लिय ३-७६, 
सा. ध. स्वो ठी. ४-२२)। 

१ रसना इन्धियका लोलृपी पुरुष यह प्रननव 
खारा प्रादि बहुत मधुर ह्‌, वह्‌ भनेक व्यञ्जनो को 
संसृत करना जानतो, उसके हाथमे प्राया 
हा नीरत पायं भो बहुत स्वादिष्ट बन जाता 
है, दसंके विपरीत धमक के घर पर सभो भनिष्ठ, 
दुन युक्त व स्वाद से रहित ह, इत्यादि प्रकार से 
लोधार प्रकारके भोजम सं सम्बद्ध अर्वा की 
ज्ञातो है उसे भक्तकणा कटा जाता है । 


भक्तपरिज्ञा] 


भक्तपरिज्ञा-- १. सक्तपरिजा पुनस्तरिविध-चतुवि 
धाहारविनिषृ्तिरूपा, सा निममात्‌ सम्रतिकमंशरीर- 
स्यापि धृति-सहनवतो यथासमाधिभावतोऽवगन्तव्या । 
(वदाव. नि. हरि. ब्‌. ४७} । २. भक्तस्य भोजनस्य 
परिज्ञा शेपरिज्ञ्मा परिज्ञा प्रत्याख्यानपरिज्लया च 
प्रत्याध्यानं मक्तपरिज्ना । (धम्रसं, माम. ३-१४६, 
शृ. १७४) । 

१ लीन भ्रयवा चार प्रकारं के श्राहार के वरित्याग 
का नाम भक्तपरिजा है । जिका शरीर कुछ रग्ण 
हैः पर जो धयं व संहनमनसे यक्त है, उतकोभी 
समाधि के प्रनृसार इस भक्तपरिज्ञा को सममयी 
खाहहए । 

भक्त-पान शिवेक--भक्त-पानयोरनशनं वा कायेन 
मक्तपानविवेकः ¦ एवभूत भक्त पान वौ न गृह्भा- 
मीति वचन वाचा मक्तपानविवेकः। (न. श्रा. 
विजयो वम्‌ला. १६६९) । 

हारीर से भोञन-पान का परित्याग करना भ्रथवा 
हस प्रकार फे भोजन या षान (दृधभ्रादि) कोरे 
ग्रहण नहीं करूगा, इस प्रकार के वचन को भी भक्त- 
पानविवेक कहा जाता है । 

भक्त-पानसंयोश-- सम्मूरंनादिसम्भवे पान पानेन 
पान भोजनेन भोजनं पानेनेत्यादिसयोजन भक्तपान- 
सयोग. । (प्रन. ध. स्वो री. ४-२८) । 

सम्मूछन श्रादिं जीवों को सम्भावना होने पर षाम 
(दूष श्रादि) का पानके साय, पान का भोजन के 
साथ, भोजन का भोजनके सापप्रौर भोजन का 
पान के साथः; श्त्यादि प्रकार से कथि जने वासे 
संवोग का नाम मक्तपानसंयोग है । 
भक्त्रतिज्ञा- देखो मक्तप्रत्याख्याम 1 
भक्तप्रत्यास्यान--१. भत्तपस्चक्खाणं णाम केव- 
लमेव ॒भत्त पञ्चक्यातं, ण तु चकमणादिक्रिया, 
पाणंवाण णिर्मति। (उस्रा. च्‌. पृ. १२९) । 
२. भरात्म-परोपकारसव्यपेक्ष भक्तप्रत्याख्यानमिति 1 
(धव. पु. १, पृ. २४) । ३. भक्तम्रत्यास्यानं तु 
गच्छमध्यवतिनः, स कदाचित्‌ त्रिविधाहारप्रत्याख्या- 
यीति, कदाविच्चतुविघाहारप्रत्यास्यायी, पर्यन्ते 
कृतसमस्तप्रत्याक्यानः समाश्ितमृदुसंस्तारकः समु- 
्सृष्टश्चरीराद्युपक्रणममत्वः स्वयमेवोदग्राहितनम- 
स्कारः समीपवतिसाधुदतनमस्कारो वा उदर्तन- 
परिवर्तनादिकुर्वाणः समाधिना करोति कालमेतद्‌ 
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मक्तप्रस्याख्यानं परणमिति । (त. भा. सिड.वु. 
६-१६) । ४, भज्यते सेव्यते इति भक्तम्‌, तस्य 
पद्ण्णा त्यागो सत्त पड्ण्णा । (अ. भ्रा. विजयो. २९) 
५. भक्त भोजनम्‌, तस्येव नं चेष्टाया प्रपि पादपोप. 
गमत इव प्रत्याख्याने वजन यस्मिस्तद्भक्तप्रत्याख्याने- 
मिति । (स्थाना. प्रभप. षृ. २, ४, १०२)। ६. यस्तु 
गच्छमध्यवतीं समाश्वितभूदुमंस्तारकः समुत्पृष्टशरी- 
रोपकरणममत्वस्विविधं चतुविषं वाऽऽह्‌ रं प्रत्याख्याय 
स्वयमेवोदुग्राहितन मस्कारः समीपवतिषाधुदत्तनम- 
स्कारो वोदतंन-परिवतनादि कुर्वाणः समाचिना कानं 
केरोति, तम्य मक्तप्रत्यास्यानमनशषनम्‌ । (योगज. 
स्थो. विव. ४.९६)! ७. यस्मिन्‌ समाबये स्वान्यवैया- 
वृत्यमपेध्यते । तद्द्वाददयान्दानीषेऽन्तमुहूतं चादे- 
नोज्मनम्‌ ।। (श्रन. ध. ७-१०१) | =. भज्यते 
देहस्थित्यथमिति भक्तमाहारस्तस्य प्रतिज्ञा प्रत्या 
ख्यान त्यागः । भक्तप्रतिओ्जा स्व-परवेयावत्यसपिक्षं 
मरणम्‌ । (भनभा. मूला. २६) । ६. उमयोपकार- 
सापेक्ष भक्तप्रत्यास्यान मरणम्‌ । (काकि. री. 
४६७) । 

१ कंवल भोजन का परित्याग करना, षका नाभ 
भक्तप्रत्यालस्यानमरण है इस्मेन तो गममादि- 
क्कियिकात्यामश्याजतां है श्रौरन पान क! 
हो निरोषष कियाजाताहै। २ प्रपनेभ्रीरद्न्यङके 
उपकार कौ श्रपेक्षा रखते हए जो मरण प्राप्त होता 
है बह भक्तप्रत्यास्यानमरण कषटलाता है । दस 
नाम इसका भक्तप्रतिन्ा मो है । ते भक्तपरः 
स्यानमरण मोष्टा जताहै। 
भक्तत्रत्थास्यान-श्रनक्षन-देखो भक्तप्रस्याख्यान । 
भक्तप्रत्यास्यानमरणभण-- देवो भक्तप्रत्याल्यान । 
मक्तयुतक्षेत्र--मक्तयृतमोदनक्नत्रं यत्र तुषधान्या- 
नि प्राचुर्यगोत्पद्न्ते, सवंकालमोदनोऽम्यवद्ियते 1 
(प्राय. समु. च्‌. ४- १३८) । 

जहां घुछ धाम्य--जसे कोद्रव भारि--प्रधिकमान्रा 
भ उस्यन्म होते है, उसे मक्तमृत ्लोदनक्षेत्र कहा 
ज्ञातारं । 

भकव्ति- १. प्रहेदाचारयेषु बहुशरुतेषु प्रवचने ष 
भावविषयुद्धिृक्तोऽनुरागो भक्तिः। (स. सि. ‰९ 
२४) । २. प्रहंदाचापेषु बहभतेषु प्रवचने च भाव- 
विशुदियुक्लोऽनुरागो भक्तिः । श्रहेदाषायेषु केवल- 
श्रुतक्षानादिदिव्यनयनेषु परहितकरप्रबुततेषु स्व-पर- 
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समयविस्तरनिरजयज्ञेषु च बहुश्रतेषु प्रवचने च श्रृत- 
देवतासल्निधिगुणयोगदुरासदे मोक्षपदभवनारोहण- 
सुरचितसोपानमृते भावचिनुद्धियुक्तोऽनुराग. भक्ति 
त्रिविधा (चतुविषा) कल्प्यते । (व. शा. ६, २४, 
१०) । ३. भरहँत्सु योऽनु रागो यद्वाच्यं बहुश्रुते यच्च । 
प्रवचन विनयश्चासौ चातुविष्य भजति भक्ति ॥ 
(ह. ¶. ३४-१४१) । >. ्रहत्स्वाचायंवयषु बह- 
श्रृतयतिष्वपि । जने प्रक्ने चापि भक्तिः प्रत्युभ- 
वणिता ॥ भावनश्ुद्धचा नुता शद्वदनुरागपरेरलम्‌ । 
विपर्यासितचित्तस्याप्यतन्यथाभावहानितः ॥ (त. इलो. 
६, २४, १२-१३) । ५. प्रहंदादिगुणानुरागो 
भविति. । [भ. ध्रा. विजयो ४७); वदननिरीक्ष- 
णादिप्रसादेनाभिव्यज्यमानोऽन्त्गतोऽनुरागो भक्तिः । 
(भ. भा. विजयो. ११७) । ६. जिने जिनागमे 
सूरी तप.श्रृतपरायणे । सद्धावशुदधि सम्पन्नोऽनुरागो 
भक्तिरुच्यते ।।! (उपासका. २१५}। ७. भ्रनन्तयुण- 
युक्तेष्वहत्सिद्धेषु गुणानुरागयुक्ता भक्ति । (प्रव. 
सा. जय. व २३-४६) 1 ८. भक्तिः प्रवचने विनय- 
वेयावृत्यरूपा प्रतिपत्तिः । (योगक्ञा. स्वो. धिव 
२-१६) । ६. भक्ति पत्रगुणानुरागः। (सा. ध. 
स्वो री. ५-४७) । १०{मिम्तिः भावविशुदियुक्तो- 
ऽनुरागः । (भ. भ्रा. मला. ४७) ¦ ११. तत्र मक्ति- 
रनौद्धत्य वाम्वपृद्चेतसा क्षमात्‌ । {षञ्च्ध्यायो 
२-४७०) । 

१ भ्ररहत, भचायं, बहुभतं (उपाध्याय) श्रौर 
प्रवचन के विधय मे ओ विद्रुदध परिणाम पक्तभन्‌- 
राग होता हं उसका माम भक्ठिहं। 
भक्ति-्रनुष्ठान-- देखो भक्त्यनुष्ठान । 
भक्तिचैत्य - भक्त्या क्रियमाण जिनायतनम्‌ । 
(जोतक. च वि. व्या. प्रु ४०) । 

भकितिपूषकं किये जाने बालं जिनायतम को मक्ति- 
चेत्य कहा जाता हं । 

भर्त्यनुष्ठान्‌---गौ रवेविश्ेषयोगाद्‌ बुद्धिमतो यद्धि- 
शुद्धतरमोगम्‌ । क्रिययतरतुल्यमपि जेय तद्धक्त्यनु- 
प्टानम्‌ । (षोडशक. १०-४; ज्ञा सा सू. दे.य 
२६-७, प ६२) । 

गुरुता (पूज्यता) के प्रधिकर सम्बन्धसे बुद्धिमान्‌ 
पुरष काज ध्रतिक्षय विशुद्ध ब्यापार होसा हं उवे 
भक्रत्यनष्ठाम जानना चाहिए । बह गद्यपि क्या 
की प्पेदा इतर श्नेष्ठान के समानही हेत हे, 
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किर भी उसे भक्षत्यनष्ठान कहा जाता ह्‌ । 
भगवान्‌-- १ मग. समग्रश्वर्यादिलक्षण. । उक्त चं 
--रेव्स्थय समग्रस्य कूपस्य यक्ञसः धियः । धम. 
स्याथ प्रयत्नस्य षण्णा भग इतीङ्कना ।॥ समग्रश्वर्या- 
दिभगयोगा द्गवन्तोऽहन्त इति । (श्राय. नि. हरि. 
ब. ८०, ष्‌. ५६); भगः खल्वंहवर्यादिलक्षणः, सो- 
ऽस्यास्तीति भगवान्‌ । {म्राब. नि. हरि. व्‌. ३१५८, 
प. १४८४; जम्ब. शा. वे. १-२ १. १५) । 
२. भग समग्रंहवर्यादिलक्षण, तथा चोक्तम्‌ - 
एिदवर्यस्य .-....... ॥ भगोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । 
(नन्दी. हरि. वृ. पृ. ८१; पचस. हरि.वु. षृ. २) 1 
३. भग समग्रेहवर्यादिनक्षण । उक्तं च--रेश्वयस्य 
,,......१) सोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । (वशव. सु. 
हेरि. वु. ४-१, १. १३६) । ४. जान-धममाहातम्या- 
नि भग, सोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । (ध्व पु. १३, 
पु ३४६) । ५ भग समम्रंहवर्यादिलक्षण, स एषा- 
मस्तीति भगवन्त. । (जोवाजी. मलय ब. २-१४२) 
६. भगः समग्रश्यादिरूप , भगोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । 
( प्राप. मलय बु. १-२) । 
१ समस्त एेश्वयं कानाम भगह, उसके सम्बन्ध 
से भ्ररहन्तो को भगवान्‌ कहा जातह्‌ ।! ४ जान 
ग्रोर घमं के माहार्म्य का नाम मगह, हस मगसे 
जो पुकष्त होते हँ वे भगवान्‌ कहलाते है । 
भजमानश्चन्दन- देखो भयवन्दनदोष । 
भजमानवन्दनक-- १. भयद्र व भयिस्सइज्ि य हय 
वन्दर्‌ ण्टोरय निवेसतो । (प्रव. सारो. १६२) । २. 
स्मत्तव्य भो प्राचायं ! भवन्त चल्दमाना वय तिष्ठाम 
इत्येव निहो रकं निवेशयन्‌ वन्दते । किमितीव्याह -- 
भयद व भदस्सष्‌ व ममेति हेतो , किमुक्त भवति ? 
एष तावˆ{जते --श्रनुवतयति माम्‌, सेवाया पतित्तो 
मे वत्तत्त इत्यथे., प्रग्र वा मम भजनं करिष्यत्यसौ 
ततद्वाहूमपि बन्दनकसत्के निहोरक नि्वेक्षयामीत्य- 
भिप्रायवान्‌ यत्र वन्दते तम्‌ भजमानवन्दसकभिधी- 
भते! (श्राव. हरि. ष्‌ मल. हेम. रि. पृ. ८) । 
३. भजमान भजत मा सेवाया पतितो ममश्रप्रबा 
मम भजन करिष्यति ततोऽहमपि वन्दनसत्क निह्‌- 
रक ॒निवेक्लयामीति बुद्धा वन्दनम्‌ । (योगा 
स्वो. विव, ३-१३०) ! ४. भो आचाय, भवन्तं 
वन्दमाना वय तिष्ठाम इत्येक्रं निहोरके निवेश्चयन्‌ 
न्दते । किमर्थम्‌ ? भेजतेवा मा मेजनवामे 


मटरारक) 


करिष्यतीति हेतोः । किमुक्तं भवति ? एष तावद्- 
जते--भ्रनुबतंते मां सेवाया पतितो वतते ममेत्य, 
श्रप्े च मम मजनं करिष्यष्यसौ, ततद्चाहमपि वन्द- 
नेसत्कं निहीरेकं निवेहायामीत्या्भिध्रायेम वा यत्र 
वन्दते तद्जमानवन्दनकमभिष्रौयते | {प्रव. सारो. 
ब. १६२) । 
१ यहमेरीसेवाकरताहेवे प्रागे भी मेरौ सवा 
करेगा; इस कारण से हे भाचाय, मै श्रापक्री 
वन्दना करता हप्र स्थिव ह इस प्रकार सं निहो- 
रकं स्थापित करते हुए जो वन्दनाको जातोह वह्‌ 
भजमानवन्दनक दोष से इषित होली हं य्ह ३२ 
वन्दनरोर्षो मे शर्वा बोषह। 
सहारं -- १. सवंलास्त्रकलाभिज्ञो नानागच्छाभि- 
वेकं । महामनाः प्रभाभावी भह्वारकं इतीष्यते । 
(नी. षा. १८) 1 २. भद्रान्‌ पण्डितान्‌ भ्ररयति 
प्रेरयतीति भदट्रारकः । (जिनसह. भाक्षा. टी. २-६, 
प १५५) । 
१ ओ समस्त शास्व्रो एव कलापरो से परिचित व 
भ्नेक गच्छ का बढाने वाला है, ठेते भ्रमावश्ालौ 
महामनेस्वी को मटूारक कहा जाताहै!र्जोमभटु 
प्रयत्‌ पण्डितो को प्रेरिति किया करता है उसका 
नाम भटूरक है; 
भद्र--१. भाति शोभते स्वगुणेददाति च प्रेरथितु- 
शचित्तनिवृत्तिमिनि भद, स एव मद्रकः । (उत्तरा 
नि. शा.षु. ६४, पृ. ४६९) । २. कुधर्मस्थोऽपि सद्धमं 
लधुकमतयाःऽद्विषन्‌ 1 भ्रः >. >< >< (सा. ध. १.६) 
१ जो भ्रपने गुभो घे सुक्लोभित होता हृषराप्ररकके 
चित्त की निवत्तिकशोवेताहै वह मः कहलाताहै। 
२ जो मिष्या षममे भ्रवत्थित रहेकरभीकमकी 
अल्पता से समोचखोन धमसे देष नहीं करताहै उसे 
भदे कहा जाताटहि। 
भद्रा प्रतिमा ---मद्रा पूर्वादिदिक्‌ चतुष्टये प्रत्यक भ्रह- 
गचनुष्टयकायोन्सगेकरणरूपा प्रहोरात्रहयमानेति । 
( स्थाना. भ्रभय वे. २, ३, 5८४) । 
प्वादि चार विशाप्रो मंसे भ्रस्येक दिश्षायेशे दिनि 
रात प्रभाण चार प्रहर लक कायोत्समं करना, 
सका नाम भद्रा प्रतिमाहै। 
भद्रा व्याष्या --यु्कितिमिः प्रत्यवस्थाय पूर्वापिरवि- 
गोधणरिषटारेण तत्रस्थारोषाथेन्याख्या भद्रा । (धक. 
इ. १०५ 
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[भय (नोकषापविशेष) 


प. €, १. २५२) । 

युक्तियुवंक समाधान करके पूर्वापर विशेष का परिः 
हार कश्ते हए सिद्धान्तपत समस्त पदाथा की णो 
ग्यास्या कौ जाती है उसका नाम मदा ष्याल्या है । 
यह चार प्रकार शो वाचनामे इतरोदहै। 
भद्रसतन--सम्युरीङृत्य मुष्काग्रे तलपादौ तथोपरि + 
पाणिकच्छपिका कुर्यात्‌ यत्र मद्रामम तु तत्‌ ॥ 
(योगक्षा. ४-१३०) । 

ग्रण्डकोकष के प्रागे दोभो पावो के तलमागको मिला 
कर ऊपर हयो की कच्छपिकाके करने परभाः 
सन शोता है । 

भय- देखो भयसज्ञा । १. पर च्बकादश्रो भय णाम । 
( धष. पु. १२, प. ३३६) । २. सनिमित्तमनिमित्त 
वा यद्‌ विभेति तद्‌ भयम्‌ । (बहत्क. कषेम. बु. 
८३१) । 

१ श्रके प्राक्रमण भादिका नाम मयहै) २ किसी 
निथिल थवा विना निभिलके मी भो सीति 
(डर) उत्यन्नं होती है उसे भय कहा नाता है । 
भय (नोकषाय विहेष )- -१ यदुदयादुद्रेगस्त द्भ 
यम्‌। (स. सि. ८-€; त. का. ८ €, ४} । 
२ भीतिर्भयम्‌, जहि कम्मक्वघेहि उदयमागदेहि 
जीवस्स भयमुप्पञ्जई तमि भयमिदि सण्णा । (भव. 
पू. ६, प्‌. ४७); जस्स कम्मम्स उदएण जीवस्स 
सत्त भयाणि समुप्पज्जति त कम्म भय णाम। 
(घव, पु. १३, प. ३६१) । ३. भीतिर्वस्माद्‌ बिभति 
वा भयम्‌, य कर्मस्कन्धंरुदयमागतंर्जीवस्य भय- 
मृस्पद्यने तेषा भयमिति सज्ञा। (मूला. ष. १२, 
१९२) । ४ यन सनिमित्तमनिमिच वा बिभेति 
त-दयमोह्नीयम्‌ । (शतक. भल. हेष. वु. ३८) । 
५ यदृदयेन सनिमित्तमनिमित्त वा बिभति तद्‌ भय- 
वेदनीयम्‌ । (कमस्त. गो. ब. १०, पृ. ८) । 
९ यदुदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा मयमुषगच्छति 
नन्‌ मययेदनीयम्‌ । (धर्मसं. मलय. बु. ६१५} । 
७. यदुदयवश्षात्‌ सनिमित्तमनिमितत वा तथारूपस्व- 
संकल्पो विभेति वद्धयमोहनीयम्‌ । ( प्रज्ञाष. मलय. 
बु. २६३-२६३, १. ४६६; पंचलं मलय. चु. ३-५, 
प्‌. ११३)! ठ. यवुदयात्‌ सनिमित्तषमनिमित्तवा 
तथा खूपस्वर्सकस्पतः “जीवस्य इह १ परलोपा २ 
उऽदाणं ३ मकम्हा ४ प्राजीव ४५ मरण ६ मपिक्ीय 


भयनिःसृता भ्रसत्या जषा] 


७" [भ्राव. सं. गा. पत्र ६४५४-२} शति गाथा- 
क्ति सप्तविधं मयं भवति तद्‌ भयमोहूनीयम्‌ । 
(कर्मनि. वे. स्थो. व्‌. २१) ¦ ६. यदुदयात्‌ त्रास- 
लक्षण उद्वेग उष्यते तद्‌ भयम्‌ । (त. बुति चत. 
७) । 

१ निक कमंके उवयसे अणीको उदरेण हृभा 
करला है उते मय भ्रकषायवेदनीय कहा भाता है । 
अथनोकवाय, भपमोहनीय श्रौर भयवेदमोप भ्रादि 
उत्तके लामाम्तर ह) ४ जिसके उदयते कु 
निभि पाकर प्रवा बिना निम्िकेभी प्राणो 
रला है उत्का नाम भयमोहनोय है । 
भयनिःसृता धरसत्या भाषा--सा य भयणिस्सिया 
ग्बलु जं मास भयवसेण विवरीयं । जह णिवगहिश्रो 
चोरो नाहं चोरोत्तिं भेणई नरो 1 (माषा. ४६)। 
अयभीत होकर ज विपरीत (भ्रसत्य) जावण 
किया जाता है बहु भयनिःचृत श्रतत्य जाषा कह 
लात हे । जसे - रानाके द्वारा पकड़ा गया शोर 
जो यह कहता टै किमे खोर नहह, 
भधमोहमीय --देखो मय (नोकषायविरेष ) । 
भयवन्दनादोष--देखो भजमानवन्दनक । १. मयेन 
चैव मरणादिभीतस्य भयसंत्रस्तस्य यद्रन्दनाका [क ]- 
रण भयदोषः । (मला. ब्‌. ७~१०७) । २. >>. 
>८ भयंति निज्जूहणार्ईम्र 1 (प्रव. सारो. १६१) । 
३. निज्ज्‌ हणम्‌-- गच्छान्निष्कासन तवादिक यद्धूय 
तेन यत्र॒ वन्दते तद्धयवन्दनकमास्यायत्तं । (श्राव. 
ह. ब. मल. हेम. टि.ष्‌. न्ठ, प्रव सारो. ष्‌. 
१०७) । 2. भयं क्रिया सप्तभयात्‌ >< «< > ॥ 
(भ्रन. घ. ८-१०२) । 

१ मरण ध्रादिके भये पोडिति होकर जो चन्दना 
कौ जातीहै वह भय नामक वन्वनादोष ते कलुषित 
होतो ह 1 उसे भयबन्दनक मभौ कहा जाता हं । 
सयविनय -- दष्प्रधषन्नृपति-सामन्तादेः प्राणादिभ- 
येनानुवतनं भयविनयः ) (उत्तरा. क्षा. घ्‌. २६१७) 
मरण प्रादिषके मयसे जो वर्योध्य राजा के सामन्त 
भरादिके भति श्रनृक्ल परयति शी जाती ह उसे जय- 
विनय कहा भाता ह्‌ । 

भेयवेदनीय--देलो भय (नोकषाय विश्चेष) । 
भयसज्ञा--१. भ्रहमीमदसणेण य॒ तस्सुबभ्रोभेण 
ऊणसत्तेण । भयकम्मुदीरणाए भवततण्णा जायदे 
अठि । (भरा. पंषसं. १-५१; गो. भी. १६३५) । 
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२. भोहनीयोदयात्‌ सत्मि-(भस्थास्थ्य-) सक्षमा 
मयसंा भयपरिज्ञानं बिभेमीति । (त. भा. हरि. 
व. २-२५) । ३. भसंज्ञा भयाभिनिवेषाः भयमोहो- 
दयजो ओीवपरिणाम एव । इयमपि चलुभिः स्थानः 
समुत्पद्यते । तद्यथा --हीणसत्तयाए १ भयमोहुणि- 
ज्जोदएण २ मष्टए ३ तयद्रोवश्रोगेण तया । (भाष. 
षू. भ्र. ठ, हरि. वु. ध्र. ५८०) । >. भयसश्जा 
भयात्मिका । (धब. धु. २, ष. ४१४) । ५. साध्व- 
सलक्षणा मयसज्ञा भयपरिज्ञानं बिभेमीति । (त 
भा. सिद्ध. व्‌. २-२५) । ६. भयसंज्ञा श्रासक्पा । 
(भरारा. नि. की.व्‌. १, १, १. ३६, षृ. १६१) । 
७, भयसंज्ना भय मोहनीयसम्पाद्यो जीवपरिणामः । 
(स्थाना. प्रभय. व्‌. ४, ४, ३५६) । 5. भयसंज्ञा 
मयवेद्रनीयोदयजनितत्रासपरिणामरूपा । (जोवाभी. 
मलय. ध्‌. १३, धृ. १४५) । €. मयसन्ञा भयं तरास- 
रूपं यदनुभूयते । (लोक्षप्र. ३-४४५) । १०. भय- 
मज्ञा मोहूनीयोदयात्‌ भयोस्पादः । (धमस. मान. 
वै-२५७ ध. ८० ) । 

१ भ्रतिक्ाय जयानक पाथं के देखने से, उषर उप- 
योगके जनेसे, चल कीहौनलासे प्रौर भयकम 
की उदीरगतासे जो भीतिरूप परिणाम होताहै 
उसका माम भयसंभा है । २ भय मोहनीय के उदय 
से भयके श्रभिप्रापङूय ज जोीक्परिणाम होताहे 
उसे भय्रसंशा कहते है। बहुन चार स्थानोंसे 
होती है - श्ल की हनत, भयमोह का उदध, उस 
प्रकार की बह्धिश्रोर भ्रोर उस उपयोग को वतं 
मानता । 

भलन--तत्र भलन न भेतव्य भवता, श्रहुमेव 
तद्विषये भलिष्यामीत्यादिषाक्यंचौयविषय प्रोत्छा- 
हनम्‌ । (प्रह्मव्या. श्रभय. बु. धृ. १६३; श्रादगु. 
पु. १०) 1 

श्रापको डरना नहीं बाहिर, उसके विषय मेंर्नेही 
सम्हालंगा' इत्यादि वाक्ष्यो हारा चोरो के विषय 
मै जो श्रोत्तहित किया जता है उसका नाम 
भलन है । 

भव-- र. श्रश्शरणमदश्रुभमनित्य दुःखमनात्मानमाव- 
सामि सवम्‌ । (रल्नक्, १०४) । २. भायूर्नीमकर्मो- 
दयनिमित्त श्राघ्मनः पययिो भवः। (स. सि. १ 
२१) । ३. भवन्त्यस्मिन्‌ कमवेश्वतिनः प्राणिनः 
इति मवः (चाव. नि. हरि. षु. २४; नन्दी इरि. 
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धु. षु. २६; भा.प्र. री. ४८; पंचसु. हरि. ध्या 
१.२)! ४. धापुर्नामकर्मोदियविशेवापादितपर्यायो 
भवः । प्राद्मनो यः पर्याय. प्रायुषो नाम्नदवोदय- 
विशेवनच्छेषकारणायपेक्षादाविर्भेवति साधारणलभणो 
भव दत्युच्यते । (त. बा. १, २१, १) 1 ५. उत्तरो- 
तरदेषहस्य पूरवंपूवंधियो मवः ! (न्यायवि. २-७२, पृ. 
१०२)। ६. पूवंशरीरपरिस्वागद्वारेणोत्तरश्चरीरोपादा- 
नं भवः । (घव. पु. १४, पु. ४२५); उप्पण्णपटठम- 
संमयप्पहुडि जाव चरिमसमभ्रो त्ति जो भ्रवत्थाचि- 
तेसो सो भवो णाम । (धव. पु. १५, १. ६-७) । 
७ नामयुरुदयपिक्षो न पर्यायो भवः स्मृतः । (त. 
इलो. १, २१, २) । 5. भ्रायुष्कर्मोदयनिमित्तको 
जीवस्य पर्यायः भवः! (त. ब॒सि धत. १-२१) । 
१ जीव को जो भ्रवस्था रक्षणसे रहित, प्रभ, 
विनश्वर, दुःखस्वरूप ध्मौर प्राटमस्वरूप से भिन्न 
होतो है उसका नाम भव (सस्तार) है) २ भायु 
नामक कमके उदयके निम्तिसमे जोजीककी 
भवस्याह्टोतीहै उसे भव कहते) ३ जिसमें 
प्राणी कर्मके धक्षीभ्‌त होति है उसे भव क्हा 
अआतादहै। 

भवक्षयनिबन्धन प्रतिपातं - तत्य मवक्सछयणि- 
बधणो णाम उवसमसेढिसिहरमारूढस्य तत्थेवं मी- 
णाउश्रस्स कालं कादूण कसाएसु पडिवादो । (जय. 
-- कंसायपा. पू. ७१४, टि. २) । 

उपक्ामधेणी के किलर पर चदु हए, भर्यति ग्यारह 
गृणस्यानवेतो, जीव का भ्रायुका क्षयलहो जानेस 
मरण को प्राप्त होकर जो कचायो मे पतन होता 
है उसे भशक्षयप्रतिपात कहते है । 

भषग्रहणभवे -- गलिदभृज्जमाणाउग्मस्स उदिण्ण- 
श्रपुव्वाउकम्मस्स पढमसषमए उप्पण्णजीवर्पाए्णामो 
वजणसण्णिदो वृव्वसरी रपरिच्चाएण उत्तरसरीरगह- 
णंवा भवम्गहणमवो णाम । (भव. धु. १६,य्‌. 
५१२) । 

जोवनकाल का नाम भवनप्रहण है । जिसकी भृज्य- 
मान भाय क्षीण हो चुकी है तथा पृक भ्रायु उदयको 
प्राप्तो चंकोहै उसके प्रषम सत्यमे जो श्य्जन 
नामकं परिणाम होता है उसको, प्रथा पूशरीरं 
को छोडकर नवीन हरीर के प्रहण करने को मव- 
प्रदृणमव कहा जताहै। 

भवधारनीय भ्रनुयोगद्रार--भवघारणीय त्ति 
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भरणुयोगहारं केण कम्मेण णेरदय-तिरिक्ड-मणुस- 
देवभवा धरिज्जति त्ति परूवेदि । (धव. पु. ६, धु. 
२३५) 1 

किस कमं के उदय से जीवे नारकी, तिर्य, मनुष्य 
प्रौररेव की पथिको धारणक करते हैः 
इसको प्ररुपण् जिस परतयोगह्ारमे कौ जतीहै 
उसका नाम भवधारणीय भ्रनुयोगद्वार है । यह कम- 
अहृतिभामृत के हृति श्रादि चौबीस शनुयोगहारो भे 
भ्रठारहवां श्रनुयोगदटरार है । 

भवन-- १. वलहि-क्‌डविवज्जिया सुर-णरावासां 
भवणाणि णाम । (धव. धु. १४, वृ. ४६५) । 
२. भेषनं त्वायामपक्षणा पादोनसमुच्छ यमेव } 
(विपाक. भ्रभय. ब. २-१) । 

१ जोरदेवौ प्रौर मनष्यो के निवासस्यान छज्ज 
प्रोरक्टसे रहित होतेह उन्हं भवन कहा जाता 
है) २ लम्बाई की श्रपेक्षा जिसकी ऊंचाई एक 
चौय कम हप्र करतो है वह्‌ गवन कटहलाता है; 
भवनवषासो- १. मयनेषु वसन्तीव्येवं शीला भवन- 
वासिनः 1 (स. सि. ४-१०; वहस्सं. मलय. व. २; 
प्रज्ञाप. मलय. वु. १-३८) । २. भवनेषु वसन्तीति 
मवनवातसिन । (त. भा. ४-११) २३. भवनेषु 
चसनश्षोला भवनवासिनः । भवनेषु वसन्तीत्येवंशीला 
भवनवासिन इति प्रथमनिकाथस्येय सामान्यसज्ञा । 
(त. वा. ४, १०, १) । ४. सवनवासिनामकर्मोदिये 
सति भवनेषु वसनक्षीला भवनवासिन । (त. धलो. 
४- १०) । ५. भवनेषु वसन्तीत्येवस्वमावा. भवन- 
वासिन । (त. वृत्ति भूते. ४-१०) 

१ जो वेव स्वभावतः भवनोमे मिबास कर्तेव 
भवनवासी कहलाते ह । ४ भवनवासी नामकर्म के 
उदय से भवनों मे रहने वाले देवों को नवनवासी 
रहा जता है । 

भवपरिवर्तन---देलो भवसंसार । १. नरकगतौ 
स्वेजघन्यमायुर्दशवषंसदटलाणि, तेनायुषा तत्रोत्पन्नः 
पुनः परिभ्रम्य तेनं वायुषा जातः, एषं दशवषंसंहसा- 
णा यावन्त. समयास्तावल्छृत्वस्तत्र॑व जातो मृतः 
पुनरेकंकसमयाधिकभावेन त्रयस्तविशत्सागरोषमाणि 
परिप्मापितानि। तते प्र्युत्य तिग्गतावन्तर्मृहर्तायुः 
समुत्पन्नः पूवक्तिनैव कमेण त्रीणि पल्योपमानि तेन 
परिसमापितानि । एवं मनुष्यगतौ च । देवयतौ नारक- 
वत्‌ । श्रयं तु विरोषः--एकतिश्चत्सागरोपमाणि परि- 


भवपरिवतंन] 


खमापितानि यावत्त विद्धबपरिवतंनम्‌ ¦ (स. सि. 
२-१०; मला. षू. ८-१४) । २. णिरभाउन्ना 
जहण्णा जाव दु उवरिल्लघ्नो दु गेबज्जो । जीवों 
मिन्छत्तवसा भवट्िदि हिडिदो बहुसो । (धव. पु. ४, 
१. ३३३ उद्‌.) ¦ ३. णेर्यादिगदीण ्रवरद्विदिदं 
वरद्िदी जाव । सब्वेष्टिविसु वि जम्मदि जीवो गेव 
ज्जपर्जत । (कातिके ७०) । ४. नरकगतौ सव- 
जघन्यायुदशसहस्रवर्षाणि, तनायुषा तत्रात्पन्नः 
पूनः संसारे भ्रान्त्वा तेनेवायुषा तत्रं वोत्पन्न., एव दरा- 
सहस्रवषंसमयवार तत्रेयोत्पनना मृत., पुनः एकंक- 
समयाधिकभावेन त्रयस्तरशत्सामसोपमाणि परिसमा- 
प्यन्ते । पश्चात्‌ तिथंग्गतौ भ्रन्तरमूहूर्तायुषा उत्पन्नः, 
प्रम्बत्‌ श्रन्तमृहृतंसमयवारमुत्पन्न उपरि समयाधिक- 
भावेन त्रिपल्योपमानि तेनैव जीवेन परिसमाप्यन्त । 
एव मनुष्यगतावपि चिपल्योपमानि तनैव जीवेन परि- 
समाप्यन्ते । नरकगतिवहेवगतावपि दश्षसहक्नवष- 
समश्षसमाप्तेरुपरि समयोतसरक्रमेण एकतिदात्सागरो- 
पमाणि समाप्यन्ते । एवं आन्त्वागत्य पूवोक्तिजघन्य- 
स्थितिको नारको जायत । तदा तदेतस्सवं भवपरि- 
वतंनं भवति । (गो. जौ. जो. प्र. ५६०) । 

१ मरकगति में सबसे जघन्य भायु दस हजार ववं 
ह । इस श्राय के साथ कोरे नोव वहां उत्पन्न हृभ्रा, 
पह्यात्‌ परिथभण करके फिरसेभीरउसो पायक 
साथ वरहा पर उत्पन्न ध्रा, ईस प्रकारसे १०००० 
दषा के जितने समय है उतने बार वहीं उत्पन्न 
हिधा भौर मरा, फिर एक एक पसमय प्रधिकके 
अम ते तेतोसत सागरोपम को चहां समाप्त किया । 
लत्थश्ात्‌ नरकगति ते निकल कर श्न्तमूहस ध्रायु 
के साथ तिर्वश्चगति में उत्पन्न हुभा, वहां 
पु्वक्ति क्रम से तीन पल्योपर्मो को उसने समाप्त 
किया । तियर्चमति के समान मनृध्यगतिमे भी 
उस्ने तीन पल्योपमो को समाप्त किया । देवगति मे 
उस्पम्न होमे व मरने का क्म नरक्गति के समाग 
है । विशेष इतना है किं बहूं पर ३६ सामरोपर्मो 
के स्थान मे ३१ सागरोपमा को समाप्त क्रिया । 
इस परिश्रमण में जितना सभव व्यतीत हरा उतने 
समय का नाम भवपरिवतम है । 

भवप्रत्यय पवधिज्ञान--१. भवन्त्यस्मिन्‌ कमं- 
बष्ंवर्तिनः प्राणिनं इति भवः, नरकादिजन्मेति भावः, 
अव एव प्रस्थयः कार्णं यस्य तद्धवप्रस्ययम्‌ । (न्वी. 
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हरि. ब. यृ. २६) । २. भव उत्पत्तिः ध्रदुभविः, स 
प्रत्ययः कारणं यस्य प्रवधिज्ञानस्य तेद्‌ भवत्रस्यव- 
कम्‌ । (धव. धु. १३, प. २९०) ) ३. स (भवः) 
बहिःप्रत्यया यस्य स मवप्रस्ययोऽवधिः। (व. श्लो. 
१,२१९, २) । ४. भववप्रस्यय बहिरिगदेवमव-नारक- 
भवप्रत्ययनिमित्तत्वात्‌, सद्भावे भावात्‌ तदमावेऽभा- 
कान्‌, तत्त्‌ देश्षायधिज्नञानमेव । (प्रमाणप, ¶. ६६) । 
५ भवः प्रत्ययो यस्य स भवग्रत्यय. | प्रवश्यं द्य 
त्पन्तमान्नस्यंव देवस्य नारकम्य वा सोऽवधिरुद्धवति, 
¶तावता स भेतरेप्रत्यय दत्यभिधीयत्त, तद्धावे मावत्‌ 
तदमावे चामावात्‌ इति । (त. भा. सिद.वु. १ 
२१) । ६. तत्र भवन्ति कमवशव्तिनः प्राणिनो- 
उस्मिन्निति भवा नारकादिजन्म >< > >, भव 
ण्व प्रत्यय. करण यस्य स भवप्रत्ययः । प्रत्यय- 
हब्दवचह्‌ कारणपर्याय., =< ८ >< स एव स्वाथिक- 
क-प्रत्मय विधानात्‌ भवप्रत्ययकः । (प्रज्ञाष. मलय. 
च. ३१७, प. ५३६) । 

१ प्राणी जिसमे कंमंकं कवहोभत होते है उसका 
नाम भवह जो नारकादि श्रवस्थास्वङर्पटहै, यह 
भव जिस धरवधिजलान का कारणैः वह भवप्रत्यय 
प्रवयधिक्षान कहलाता है ¦ 
भवप्रत्यय-प्रकृतियां--मवप्रत्ययाः भवन्ति भस्मन्‌ 
क्मवश्शवत्तिन प्राणिन इति भवः, स च नारकादि- 
लजणः, स एव प्रत्यय, कारणं यासा अवधिज्ञान- 
प्रकृतीना ना भवप्रच्यया. पल्लिणां गगनगमनवत्‌, 
ताश्व नारकायराणामव । (श्राव. नि. हरि. षु. 
२५) । 

जिन ध्रवधिशानश्रकृसियो का कारण नारकादि जन्म 
हुप्रा करता है वे कमप्रङृतियां भवप्रत्पयप्रहृतियां 
कहलाती ह । 

भव-मरण - यस्मिन्‌ भवे तियेग्मनुष्यमवलक्षणे 
वतते जन्तुस्तहवयोग्यमेवायुबेद्वा पुनः तस्क्षयेण 
श्ियमाणस्य यद्भवति । (समवा. धनध. ब्‌. १७)! 
जीव जिस नारकादि भवे रह हाहे उसके 
योग्य भाव को बापकर पह्चात्‌ उसके क्लीन होते 
पर जो मरण होताहै वह विवक्षित भवमरण कडु. 
लाता है) 

भवलोक -- १. गरदय-देय-माणुसतिरिक्लजोगि 
ग्दाय जं त्ता । मिवयमवे बहुता सवलोर्मत 
बिप्राणाहि । (भला. ७-४२) । २. नेरदेय-देव- 


भवविचय धमध्यान) 


मणुश्रा तिरिक्छजोणीगया य जे सत्ता । तस्मि मवे 
ब्रहुता सव्लोगं त॒ विभ्राणाहि॥ (जराव. ना. 
२०१, ष, ५६६३) ) ३. नैरयिक-देव-मनुष्यास्ति- 
यंग्योनिगताश्च ये सत्वाः प्राणिनस्तस्मिन्‌ भगे वतं- 
माना यदनूभावमनुभवन्ति त भवलौकं जानीहि, भवं 
एव लोको मवलोक इति य्ूत्पलेः । (प्राव. भा. 
मलय. बू. २०१, धृ. ५६३) । 

१ नारक, देव, मनुष्य धभ्रौर तिर्य श्रवस्याको 
भप्त प्राणो जो भरने उल भव में रङ्ते ह उसे भव- 
लोक जानना छाहिए । 

भवविखय धमध्यान -- र. प्रेत्यभावो भवोऽमीषा 
चतुगंतिषु देहिनाम्‌ । दु खात्मत्यादिचिन्ता तु भवा- 
दिविचय पुन. । (है. पु. ५६-४७) । २. भवविचय 
सचित्ताचित्त-मिश्र-शीतोष्ण-मिश्च-मवत-विवृत-मिश्र- 
भेदासु योनिषु जरायुजाण्डज-पोतोपपाद-सम्मूच्छनज- 
न्मनो जीवस्य भवाद्धवान्तरसक्रमण दृषुमति-पाणि- 
मृक्ता-लागलिक्रा-गोमूत्रिकाह्वतसरो गतयो भवन्ति । 
~< >» - एवमनादिस्रसारे सन्धावतो जीवस्य गृण- 
विक्ञणानुपलब्धितस्तस्य भवक्षक्रमणं निरथंकमिस्यव- 
मा दिभवसक्रमणदोषानुनिन्तने सप्तमं धम्यम्‌ । 
(खा ता. षृ. ७८, कार्तिके. टी. ४८२) । 

१ चार गतियो मे परिच्चमण करने वाले प्राणियों 
का जो परलोकगमन--द्न्य-प्रन्य जन्म की प्राप्ति 
खूप भवै वहु दुलर्ूपहै, इस प्रकार फे चिन्तन 
का नाम मवषवि्य धमध्यान हि) यह्‌ भमच्यान के 
दस भेदो मे सातयां है । 

भवदिपाक- मवे नारकादिरूपे स्व-स्वयोग्य 
चिपाकः फलदानार्भिमुखता भवचिपाकः ! (षसं 
मलय. वु. ३२२; धृ. १२६) । 

भरपमे-्रपने योग्य नारक धादि नवमे जो कमगत 
ल्‌ देने की प्रभिमु्लता है उसका नाम भवकिचाकं 
है ) 

भवविपाकिनी प्रकृतिं -- २. उचितभवप्राप्ता- 
वेव विपाको यासां ता भवकविपाकिम्यः। (पचस. च. 
स्वो. बु. ३-४६) । २. मवे नारकादिह्पे स्वयोश्ये 
विपाकः फलेदानाभिमुख्य यासा ता भवविषाकिन्यः 
(कमभ. यशो. ष्‌. १,१्‌. १२)) 

१ जिने कमप्रहृतियो का विपाक---फलदानोन्मसता 
--उचित की प्राप्ति होने परही होती है 
उनको भद विपाकिमी श्रकृतियां कहा भाता है । 


= ३.७, जंन-लक्षणावषखी 


[ भवसिद्धिक 


भवविमोश्क--मवाद्‌ दुःखबहुलकुमोनिलक्षणाद्‌ 
दूःखितजीवान्‌ काक-म्पुगाल-पिपीलिका-मकिकादी- 
स्तथा विध-कुत्सितसस्कारात्‌ प्राणव्यपरोपणेन भोष- 
यत्युत्तारयतीति भवविमोषक पाखण्डिविदोषः । 
(उपदे. प. मु. षू. १८८) । 
जेः उस प्रकार के कुसस्कार के वदा कोवा, गोदङु, 
चीरी भौर मक्छी प्रादि प्राणियों को प्र्ुर दुःभों 
से परिपूणं कृथोनि शूप भब से प्राणवरिधात केद्वारा 
मक्त करता है--उनका उद्धार करता है-- उषे मव- 
विमोक कहा जाता है । यहु एक पाखण्डो संभ्प्र 
दायचिषेष है । 
भषससार-- - देखो भवपरिवतंम-- १. णिरयाउज- 
हण्णादिसु जाव दु उवरिस्लवा [या] दु गेवैज्जा। 
मिच्छनमसिदेण दू बहुसो वि भवद्विदी भमिदा। 
( हावक्षान्‌. २८; स. सि. २-१० उद्‌.) \ २. शरभे 
दरत्नत्रथात्मकसभाधिबलेन नसिद्धगतौ स्वात्मौपन- 
ल्धिलक्षणसिद्धपययलू्पेण योऽसावुत्पादो भवस्तं 
विहाय नारक-नियंग्मनुष्यमवेषु नर्य देवभयेषु ख 
निर्चय्ररत्तधयभावनारहिनभोगाकाक्षानिदानपूवंकद्र- 
व्यतपश्चरणरूप्जिनदीक्षाबलन  नवग्रवेयकपयंन्तं 
“सक्को मक्क्कमहिस्सो दाक्वणष्दा य लोयवाला 
य । लोयततिया य॒ देवां तस्थ चदा णिच्वुदि अंति ॥ 
[ मूला. १२-१४२]“ इति गाथाकथितपदानि तधा. 
गमनिषिद्धान्यपदानि च स्यक्त्वा भवविष्वसकनिज- 
शुढात्मभावनारहितो भवोन्पादकमिध्यास्व-रागादि- 
भावनासहितक्च सन्नयं जीवोऽनन्तवारान्‌ जीकितो 
म॒तदचति भवससारो जातव्यः । (बु. वरव्यस. टी. 
३५, धृ. ६०) । ३. ददावषंसहस्रजषन्यायुःप्रभृतिस- 
मयोत्तरवुद्धिकमस मापितोक्करष्टायुःस्थितिकपययिषृसि- 
भवसंसारः । (भ. प्रा. मला. ४३०) । 
१ भिभ्यात्व के प्रानित होकर जीव जघन्य, मारक 
भ्रायु (१०००० अते) से लेकर समपाधिक्र के कम 
से उवरिम ग्रेवेयक तक जो बहुत प्रकार से समस्त 
भवो की स्थिति पर्यभ्त परिश्रमण करता है, उसका 
नाम भवससार् ह, 
भवसिश्धिक--देखो भव्य । १. भवा माविनी 
सिद्धिः मुक्रतियंषां ते भवसिद्धिका भव्याः । (समबा. 
भ्रमय. बृ. २१. ७) । २. भविष्यतीति भका 
भाविनी सा सिद्धिनिवृतियेषा ते भवसिद्धिकाः 
भव्याः । (स्थाना. धमय. ष्‌. १-५१) । 


भवस्थकेवलज्ञान। 


१ भविष्य में निनको भुक्ति प्राप्त होने बालीहंदे 
भअवसिदिक कहलाते है । 


भवस्यकेवलज्ञान--यद्‌ मनुष्यभवे श्रवस्थितस्य 
चतुष्वंधातिकर्मस्वक्षीणेषु केवसन्नानं तद्‌ भवस्थकेव- 
खज्ञानम्‌ । (भ्राव. नि. मलय. ष्‌. ७८, पु. ८३) । 
मनुष्य भव में स्थित जीवक धार प्रघातिया कमं 
के क्षीण ने होने पर--उनके विद्यमान रहते हृए- 
जो केषलन्नान होता हं वह मवस्थकेवलज्ञान कह- 
लाता हं । 

भवस्थिति-- १, भवविषया स्थिति. भवस्थितिः । 
(त. था. ३, ३६, ६) ! २. का भवद्टिदी णाम ? 
भ्रारद्विदिसमूहो । (धव. धु. ४, ¶. ३६८) । 

१ भवविषयक स्थिति का नाम भवस्थितिह। र 
ध्रायस्थितियों के समूह को भवस्थिति कहते है । 


भवस्थितिकाल-- भवे एकस्मिन्‌ स्थितिर्भवस्थि- 
तिस्तस्याः कालो भवस्थितिकाल. । (पसं. मलय. 
वु. २-३४, धृ. ७०) । 

एक भथमे जो ध्रवस्यान दहोताहं उसके कालको 
भवट्थितिकाल कहते ह । 


भवाननुगामी श्रवधिज्ञान- १. जं (म्रोहिणाण) 
भवंतरं ण गच्छदि, वेत्ततर केव गच्छदि; त भवा- 
णण्गामी णाम । (षव.वु. १३, धृ. २६४) 
२. यद्वान्तरं न गच्छति स्वोत्पननभवे एवं विनश्यति, 
षेत्रान्तरं गच्छतु मावा, तत्‌ भवाननुगामि। (भो. 
नी. म.प्र. व जी. भ्र. ३७२)! 

१ जो प्रवधिशानं उत्पन्न होने के भवसे भ्रम्य मव 
मे नष्टं जाता है, केच्रान्वरमे ही जाता है; उसे 
भबनेनृगामी भ्रवधिक्षान कहते ह । 
भवानुगामो-- १. जमोहिणाणमुप्यण्ण सतं तेण 
जीवेण सह्‌ प्रण्णम्व गच्छदि त मवाणृगामी णाम । 
(धव. पु. १३, २६४} । २. यस्स्वोल्पन्नभवादन्य- 
स्मिन्‌ भवेऽपि वतमानं जीवमनुगच्छति तद्‌ भवानु- 
गामि । (गो. जी. भ. प्र ३७२) । ३. यत्‌ उस्पत्ति- 
भवादन्यभवे स्वस्वामिनमनुगच्छति तद्धवानुगामी 
भवति । (गो. जौ. जी. भर. ३७२) । 

१ जो ध्रवधिक्षान उत्पन्न होता हृचा उस जी के 
साथ भ्रग्य मव में जाता है उसका नान्न भवान्‌. 
गामी दहै) 

भवान्त-१. >< >< >< भवं खवंतो भवतो य 


८२८, जंन-लेक्षणावली 


[भन्य 


(ध्यव. भा. पी. द्ि.वि. १२,१्‌. ६) 1 २. मवं 
नारकादि, भवं क्षपयन्‌ भवन्तः भममन्तयति भव- 
स्यान्तं करोतीति व्युत्पत्तेः । (ष्य. भा.षी. ष्ठि. 
वि. मलय. ब्‌. १२, धृ. ६) । 

जो जीव नारकादि भवका- संसार कशा- क्षयकर 
रा है उसे भवान्त कहते ह । 

भवाभिनन्दी -क्षद्रो लाभरतिर्दीनो मत्सरी भय- 
वान्‌ शठः । भ्रज्ञो भवाभिनन्दी स्यान्निष्फलारम्भ- 
संगतः । (योगद्‌. ७६) । 

क्षुर, (कृपण), लाभ मे ध्रनुराग रखने चला 
(याचक), वीन, ईष्यलि, सदा भयभीत रहने वाली, 
धाठ (मायावी); मखं भौर निरथंक धरारसम्म मे रत 
रहने बाला जीव भवाभिनन्दी- संसार को बहुत 
माननं वाला होता है । 

भ विष्यत्काल--१. तदेव ॒वत्स्यंत्‌स्थितिसम्बन्ध- 
वतनापेक्षं भविष्यदिति व्यपदिश्यते, कालाणुश्च 
भविष्यन्निति । (त. वा. ५, २२, २५) । २. भवि- 
ष््रतीति भविष्यत्‌ । (धव. पु. १३, १. २८६) 

१ बहौ क्रियापरिणत द्रव्य श्रागे वतने वाली स्थिति 
के सम्बन्ध ते ब्तना की प्रपेक्षा रखता हृभ्रा 
भविष्यरकाल कहूलाता हे । 

भव्य -- १. सम्यग्दर्शनादिमविन भविष्यतीति 
भव्यः । (घ. सि. २-६) ; सम्यग्दगनादिभिन्यक्ति- 
य॑स्य भविष्यतीति भन्यः। (सं. तसि. ८६) ) 
२. प्रहृद्धिः प्रोक्ततत्त्वेषु प्रत्यय संप्रकुवते । भ्रद्धा- 
बन्त$्च तेष्वेव रोचन्ते ते च नित्यश. ।॥ भ्रनादिनिघने 
काने निर्यास्यन्ति त्रिभिर्‌ ताः । मग्यास्ते च समास्या- 
ता हैमघातुसमा. स्मृता. ॥ (वरांगच. २६, १०-११)। 
३. सस्यग्दक्ञन-ज्ञान-खारित्रपरिणामेन भविष्यतीति 
भश्य । भव्यादीना प्रियेण भविष्यत्कालविषयत्वात्‌ 
सम्यम्दक्षंनादिपयगिण य भ्रात्मा भविष्यति स भव्य 
इतीमं व्यषदेदामास्कन्दति । (त. षा. २, ७, ७); 

निर्कणपुरस्कृतो भव्य । (व. वा. €, ७, ११, । 
४, मम्बा जिणेहि भणिया दह खलु जे ्िद्धिगमण- 
जोगाड । ते पूण प्रणाहपरिणाममावभ्रो हूति नाय- 
व्वा ॥ (शा. प्र. ६६) । ५. मग्याः भ्रनादिपारि- 
णामिकमेव्यभावयुक्ताः । (नन्दी. हरि. चु. धु. 
११४) । ६. मन्यत्वं नाम सिद्धिगमनयोग्यत्वमना- 
दिपरिणामिको भावः । (सलितषि. पू. २८; पञ््व- 
सुच्हरि. भु. धृ. दे; ध. धि. मु. बु. २-६८)। 


मव्य] 
७. निर्बाणिरस्कृतो मब्यः । उक्तं च --सिद्धत्तणस्स 
जोम्गा जे जीवा ते हवति मवसिद्धा। ण उ मल 
विगमे णियमो ताणं कणगोपलाणमिव ।॥ (श्व. पु. 
१, धृ. १४०) । ६. भथ्या सिद्धियंस्यासौ भव्यः । 
(त. बा. सिञ्च. वु २-७) । ६. मविष्यत्सिद्धत्व- 
पर्याया हि भव्याः! (भ. घ्रा विजयो. २५) । 
१०. भविष्यत्सिद्धिको मव्य: मुवर्णोपलसन्निभः । 
(म. पु. २४-१२८; जम्बू. च. ३६६) १६. 
भव्याः सिद्धत्वयोग्याः म्बुः >८ > ॥ (व. सा 
२-६०) । १२. भविष्यति तेन तेनावस्थात्मना सत्ता 
प्राप्स्यति य. स भव्यो जीवः । (उक्ता. नि. शा. षु. 
६६, धू. ७२) । १३. >८ >८ >८ भेव्वा निन्वाणगमण- 
रिहा ॥ (शडकशी. जिन. ६२)। १४. भविष्यति दिव. 
लितपययिणेकि. भव्यः । (ललित. भू. बु. पू. २८) । 
१५. मव्य: तथाविघानादिप्रारिणामिकमावात्‌ सिद्धि- 
गमनयोग्यः । (ब्रश्ाष. मलय. बु. १-१)। १६ भव्य- 
स्तयारूपानादिषारिणापिकमावात्‌ सिद्धिगमनयोग्यः। 
(षरूकसं. मलय. वं. १-८, धृ. १२) ! १५७. भव्यः 
सिद्धिगमनयोगम्यः। (बहत्क. भा. क्षे. वु ७१४) । 
१८ मोक्षहनुरल्नत्रयसू्पेण भविष्यति परिणस्यतीति 
मन्य. । (लचीय. भ्रभय. वु. धु. ६६} १६. रयणत्त- 
यसिद्धीए्‌ भ्रणंतचददरुयसरूवगो भविदु । जुग्गो जीवो 
भव्या > > > । (भावकत्ि. १४) । २०. मामम्री- 
विरोषं रत्नत्रयानन्तचनुष्टयस्वरूपेण परिणाममितु 
योग्यो भव्य । (गो. जी. जी. प्र. ७०४) । 

१ जो जीव भविष्य मे सम्यग्दक्नाविस्वशू्प ते 
परिणत होने षाला है उसे मव्य कहते) ४्जो 
्रनादि पारिण।(मिक भव {भव्यत्व) से मुक 
न्राप्ल करमेकेयोग्यहोतेहैवे ष्य कहलतेहै। 
१२ जो उस उत्त भ्रवस्थास्वरूप से सत्ता को श्रां 
भ्राप्त करने बाला है उसे भव्य कहा जाता है । यह्‌ 
मोग्रागमद्रष्यनिक्षेप के प्रन्सगंत है । 
भव्यत्ब--देखो भव्य । 

भेष्यदिवाकर-- सुप्रभातं सदा यस्य केवलज्ञानर- 
शमना । लोकालोक्प्रकाशेन सोऽस्तु भव्यदिवाकरः 1 
( भ्राप्सस्व, १२) । 

जिसका सुष्डर प्रञरात (सवेरा) लोकव धलोक 
को भकाकषित करमे वालो केवलज्ञान की किरण से 
--केवलक्षानक्प सूर्योवय के साय--होताहै बह 
भव्य-दिवाकर कहलाता ठै 1 
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भन्यहव्यदेख --जे भविय पंजिदियतिरिक्लजोणिए 
वा मणुस्ते वा देवेसु उववज्जितए से तेणटूठेणं 
गोयमा एव वुन्खद्रं भवियदन्वदेवा । (भगवती. १२. 
६, १, पृ. १७६४} । 

ग्रो पंचेल्िय तिर्यञ्च या समुध्य देवो मे उत्पन्न होने 
वाले होते है उन्ं मङ्कि (भावी) ब्रभ्यदेव कडा 
जता हे । 

मन्यनोभ्मागमद्रम्यमङ्भुल - भव्यनोप्नागमद्रव्यं 
भविष्यत्काले मङ्गुलप्राभुतज्ञायको जीवः मङ्खल- 
पयं परिणेन्यतीति वा । (धव. धू. १,१्‌. २६) । 
जो जीव भविष्य त्रे मगलप्राभृत का जाता पणवा 
मगलप्ययि से परिणत होने बाला है उसे भन्थ- 
नोप्रागमदग्यमगल कहा ज्वरा है । 
भव्यक्ञरोरप्रम्पमस्ुल--मव्यो योग्यः, मंगस- 
पदां जस्यति यो न वावद्विजानाति स भव्य इति, 
तस्य शरीरे भव्यशरीरम्‌, भव्यशरीरमेव इन्यमंग- 
लम्‌, भ्रथवा भव्यशरीर च तद्‌ द्रेव्यमगलं चेति 
समासः । श्रय भावाथः-- भाविनीं वुसतिमङ्गीक्स्य 
मङ्गलोपयोगाचारस्वात्‌ मधुघटादिन्यायेनैब तत्‌ 
बालादिह्रीर भव्यशरीरद्रन्यमङ्खलमिति। (भराव. 
हरि. बु. पु. ५) । 

भष्य का श्रयं योग्यहोतारै, जो जीव मंगल पदां 
के जाननेके योग्य है- भविष्य मे उसका ज्ञान 
प्राप्त करने वाला है. किन्तु बतंमान भे उसे नहीं 
जानता है उसे मेष्य श्रोर उसके श्ररीर को भ्य 
शरोर कहते है। दस भव्यश्रीरका नाभ ही 
भव्यश्रीरद्रध्यमगल है । 
भव्यहारोरद्रभ्याकहयक-१. से कितं भविग्म> 
मरीरदग्यावम्सय ज जीवे जोणिजम्मणनि- 
कवते इमण चेव भ्रात्तएण संरीरसमुस्सएण जिणोवङ 
दिट्ठेणं श्रावस्मएत्ति पय सयकाने सिक्लिस्सष्टन 
ताव सिक्ख, जहा को दिदट्‌्टठंतो श्रय महुकूभे भवि 
स्मद्‌ श्रय घयकुभे भविस्सद, सेतत भविश्रसरीरद- 
व्वावस्सय । (भ्रन्‌यो. सू. १७, प्‌. २१) 1 २. भव्यो 
योग्यो दल पात्रमिति पर्यायाः, तस्य गीर लदेव 
भाविभावाऽऽवक््यकक।रणत्वात्‌ द्रग्यावद्यक भव्य- 
शरी रद्रनव्यावद्यकम्‌, यो जीवो योन्या अवाश््य देशाल* 
क्षणया जन्मत्वेन सकलनिरवं्तिलक्षणेन, प्रनेनामग्‌श 
भंव्यवच्छेदमाह्‌, निष्कान्त निर्गतो जनेर्नव दारीरस४ 
मु च्छयेणेति पूववत्‌, प्रादत्तेन गृहीतेन, अन्ये स्वभिषे 


भव्यक्षरी रद्रष्योपक्रम | 


दधति ग्रततएणं लि प्रात्मीथेन भिनदृष्टेन भावेने- 
त्यादि पवंवत्‌, प्रवा तदावरणञ्जयोपदामलक्षणेन 
मेयकलि सि छान्दसस्वादागामिनि कले शिकि- 
ष्यते म तावच्छिक्षते, सदेतद्‌ भाविनी बुत्तिमङ्खी- 
कृत्य भव्यशशरीरद्रव्यावञ्यकमित्यच्यते । (श्रनयो 
हारि. बू. ष्‌- १५) । 

१ जो जोव पोनिञ्जन्मसे निकलने पर-- गभे बाहिर 
प्राने पर--प्राप्त शरीरके प्राभ्य से जिनोषदिष्ट 
आष से प्रावक्ष्यक इस पद को सोलगा--भवित्यमें 
उसका ज्ञान प्राप्त करेगा, किन्तु वतंमनिमे बही 
सीलता है; बह चत्यशरीरनोप्रागभाोव्यावहयक 
कहलाता तै । 

भव्यश्च रो रद्रष्योपक्रम-- यस्तु बालको नेदानीमु- 
पक्मशषब्दाथंमवनुध्यते, प्रथ चाऽवश्यमायत्यां भो. 
त्स्यते, संभावनाभाविनिवस्धनत्वाद्‌ भन्यररीरद्रव्यो- 
पकम । (श्यव.भा ११. १; अम्बो. कशा. व्‌. 
पु. ५) 1 

जो बासक उवक्म क्स्याथ को षभीतो नहीं जन्‌ 
रहा है, किन्तु भर्विष्य मे वह उसे प्रवश््यं जानेगा; 
इस प्रकार भचिष्यमे सम्भादनाका कारण होने 
ते उसे मव्यक्षरीरदभ्योपक्रम कहा जाता है । 
भव्यक्नारीरनोश्रागमद्रम्यधतत- सं कित भवि- 
प्रशरौरदस्वसुग्र ? ज जीवे जोणीजम्मणनिवखंते 
अष्टा दन्वावस्सण तहा भाणिश्रष्वं जवसे तं भवि- 
प्रसरीरदव्वसुग्र । (श्रनपो. सू. ३६, १. ३६) । 
जो जीद योनिजन्मसे निकलने पर प्रप्त शरीर 
के द्माभय से जिनोषदिष्ट भाव के भनुसार भृतं 
पायं को नहीं जानताहै, पर मचिष्यमे उसे 
मानेगा; चसे भव्यक्षरीरनोश्रागमद्रष्यश्रुत कहा 
आता है, 

भश्यहारीरनोश्मागमद्रव्यातुपूर्वी से कि त 
भवियमरीरदव्वाणुपुष्दी ? जे जौघे जोणीजम्पण- 
लिक्वेते मसं जहौ दण्वावस्सए जावे न्‌ भविन्र- 
सरीग्दश्वणुपुम्वी । (श्रनुयो, भू, ७२, ¶. ५२) । 
जो जोव पोनिजन्म मे निकलने पर प्राप्ठ शरीर 
के प्राय से जिनोपदिष्ट भावं के श्रमुसार पान्‌ 
र्वा पदको बतंमानमे तो नही जानता हे, किम्तु 
भविष्य मे उसे भरवद्य जानेगा, उप्ते अन्यकरीरनो- 
श्गमहष्यान पूर्णो कहते है । 

भष्यसिद-- १. भव्याः भविष्यन्तीति सिद्धिषषां 
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ते भव्यसिद्धय. । (घव. धु. १, प्र. ३६२); भविया 
सिद्धी जेसि जीवाणं ते मवंतिं भवसिद्धा । (धम. पु. 
१, चु. ३६४ उद्‌.) 1 २. भव्या भवितु योग्या 
भाविनी या सिदिः अनन्तचतुष्टयस्वरूपौपलन्वियेषां 
ते भव्यसिद्धाः। (भो जौ. जी. 9. ५५७) । 

१ जिनको भविष्यमे सिद्धि (मृक्ति) प्राप्त होने 
वाली है वे भव्यसिद्ध कंटलाते है । 
भव्यस्ज्ञ- जहा विस-क्ड-जत-वजर-कदय-कगु- 
रादौणि कत्तारो समोहियारो य भवियो कुस्तणदाए 
णो य पुण ताव तं पुसदिमो सब्बो भवियफासौ 
णाम । (षरं. ५, ३, ३०; धु. १३, पृ. ३४) , 
विष, कूट, यन्त्र, पंजर, कर्दक श्रीर्‌ वागुरा प्रादिः 
उनके कर्ता (निर्माता ) तथा उरु इच्छत प्रदेव मे 
रखने वाले; जो स्पल के योग्य है पर वत्तमान मं 
स्पशं नहीं करते ह, उन सबको कारणम कायेके 
उथयार से भव्यस्य कहा जताहै। 

भाक्तिक-- यो घर्मधारिणा घले स्वय सेवापराय- 
णः ! निरालस्योऽशटठः शान्तो भाक्तिकः सं मतौ 
बधं. । (श्रमिल. धा ६-४) । 

जो ध्मके धारकः महापुरुषो को सेवा में स्यं 
तत्पर होकर उन्हे धारण करता है तथा प्रालस्य से 
रहित होकर सरल च शशाम्त होता है वहु भाक्तिकि 
मना गथा है, 

भाजन-सम्पात श्रन्तराय--१. >< >< >< सपादो 
भायणाण च 1 (मूला. ६--७८)। २. तेथा सम्पातो 
भाजनस्य परिवेषिक्रहृस्ताद्‌ भाजन यदि पतत्‌ । 
(मला. बु. ६-७८) ¦ 

१ परो्ने शलेके हयसि पात्रके गिर जाने भर 
साधु के भोजने मे भाजनसन्यात नाम का म्रन्तराय 
होता है । 

भाट्कञीविका- -१. भाठीकम्म सएण भडोववख- 
रेण भाषट्एण बद्‌, परायगं ण कप्पति प्रण्णेसि 
बा सगह अलटेयने देति (भ्रषि. ६) पु. ८२९; 
शा. प्र. टी. २८८) । २. शकटोक्ष-लुलायोष्टू-खरा- 
दवतर-वाजिनाम्‌ । भारस्य वाहनाद्‌ वृत्तिरभवेदाटक- 
जीधिका ॥ (योगक्ता. १-१०४; ति. अपु. च 
६, ३, ३३९) । २. भाटकजीविका हकटादिभार- 
वाहनमूल्येन ओवनम्‌ । (सा. ध. स्मो. टी. ५, 
२१} , 

२ भारी, येल, मेसा, उड, सथो, वण्यर भीर धोः 
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शवक भदे के निमितसे चलाकर श्रभीविका 
करना, यह साष्टंकजोदिकषा शहलाती है । 
भांरीक्रम-देखो भाटकजीयिका । 

भार--१. भारो य तुला वीसं >> > ) 
(भ्योतिष्क. १६) । २. विदातिस्तुला भारः) 
(ज्योतिष्क. मलय. द्‌. १६} । २३. धटीमिदंक्षभि- 
स्ताभिरेको भारः प्रकीतितः। (कल्यम्‌. विनय. वु. 
६ पृ. २१)! 

१ बीस वुलाभ्मोकाएक भार होता है! ३ रत 
धटिकाभ्रों काएरु भारटहोताहै। 

भार्या--धियते पोष्यते भक्रेति, भार्या । (उत्तरा. 
नि. शा. षु. ५७) ) 

पति के हारा जितका भरण-पोवण किपा जाता 
उसका माम भार्याहे। 

भाव-- १. मावः श्रौपरामिकादिलक्षणः । (स. ति. 
१-८) । २. भावो चरिततमांदी >८>८>८ ॥ 
(्हत्क. २१५०) । ३. भावो विवक्षितक्रियानु- 
भतियुक्तो हि वं समाख्पातः । सर्वजञैरिन्द्रादिवदिहेन्द- 
नादिक्रियानुभवात्‌ ॥ म्रस्यायमधेः--भवन भाव, 
स हि वक्तुमिष्टक्रियानुभवलक्षणः सवज्ञः समाख्यातः 
हृन्दना दिक्रियानुभवनयुक्तेन्द्रादिवदिति । (भाव 
हरि. वु. धृ. ५) । ४. भवनं भूतिर्वा भावो बर्णादि- 
ज्ञानादि । (भ्रनुयो. हरि. बु. ¶. ६६} । ५. षतं 
मानपययोपलक्लित द्रव्य भावः। (चव. धु. १,षु 
२६); भावो णाम जीवपररिणामो तिष्ब-मंदणि- 
ज्जराभावादिर्वेण श्रणेयपयारो ¦ (षव. पु. ५,य्‌. 
१८६) 1 ६. भाव. ्रत्मनो भवनं परिणामविक्षेष- 
क्तलक्षण. । (त. भा. सिख. वु. ६-७)} 1 ७. प्रौप- 
शमिकादिभविः। ({ग्यायकु. ७६, धु. ८०३) । 


प्रथ को भाव. 2 > > ४८ विवक्षितभ्रकारेण उप- 


योगो व्यापारः । यदि वा तथा--श्रागम-न- 
श्रागमरूपतया उपयोगः जीवस्योपयुक्तत्व 
भावः । ( म्पाचकु. ७६, पृ. ६०७) । 


८. भवति -विवक्षितवतेमानसमयपयय रूपेण उत्प- 

ते इति भावः, >< >< >८ भ्रथवा भूतिमविः, वखख- 

किरीटादिषारणषतं मानपंययिणेन्द्रादिरूपतया वस्तुनो 

भवनम्‌, तदुगुणपययिण बा ज्ञानस्य भवनम्‌ । 

(सम्मति. प्रभय. धु. १-६, धृ. ४०६) 1 ६. श्रपि- 

तेम विवर्तने वर्तमानेन संयुतम्‌ । दरव्यं भावो भवे- 
ल. १०६ 
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द्धावभात्रं बा विनयाश्रयः।) (प्राचा. ला. ६१७) 
१०. भावो जीषस्याध्यवसायः । (भ्यव. भा. मलय. 
धु. १-३६, पु. १६) । ११. मवन मावः दिवक्षत्त- 
पेण परिणमनम्‌, यदि वा भवतीति मिः । (भ्राष, 
मलय. वु. घु. ६) । १२. भवनं भावो जीवस्याव- 
स्थानरभादित्वम्‌ । (षंच्सं. भलय. धू. ३-१६४, 
पृ. ५०) १३. भावश्यारित्रादिकः परिणामः। 
(अहरक. को. ब्‌. २१५०} । १४. भावस्तत्परिणाम्यो 
ऽस्ति धारावाष्येकवस्तुनि ॥ (पंचाष्या. २-२६) 
१ क्मविकशेष के उपक्षम भरादिके भाभयसे भो 
जीष की परिणति होती है उसे माव कहा जाता 
हे! २ जरित्र प्रादि रूप परिणामका भाम भं 
है (इतस भाष को बग्प करने जालेवेदको प्रहृते 
भावाग्नि कहा सया है।) ३ विवक्षित क्रियाद्े 
प्रन भव से युक्त भाव (मावनिक्षम) कहलाता है । 
जसे इन्दन क्रिया का भ्रनुभव करने शाले देवराज 
को मावनिक्षेपसे इश्र कहा जाता है । ४ अतमानं 
पर्याय से उपलक्षित द्रष्य को भाव कहते है) 
भावकरण- पत्सामायिककरण तद्‌ भावकरणम्‌ । 
(भाव. नि. मलय. च. १०७२} । 

जो सामायिक करण दहै उते भावकरण कहते ह । 
भावकम -- १. जं तं भावकम्मं णाम ।॥ उवजु्ो 
पाहूडजाणगो त सन्वं भावकम्मं णाम ॥ (वदं. 
५, ४, २९-१३०--प. १३, पु. ६०) । २.५८ > > 
तस्सत्तो (पोग्गनपिडसत्ती) भावकम्मतु | (गो. 
क. ६) । 

१ कमप्राभुत काशाता होकर जो जीव तद्विषयक 
उपयोग से सहित हो उसे नाकम कहते हं । 
२ पुद्मलपिण्डरूपं द्रग्यकमं को हाद्ति को भावकम 
कटा भता है । 

भावकलङ्कल --मावकलद्धु- सक्लेश, तं लाति 
प्रादत्त दति भावकलद्भुलः। (धव. धु. १४, १ु, 
२३४) । 

भायकलङ्कु नाम सक्लेहाका है, उसे गो ब्रहण 
करला है बह भावकसङ्कल कहलाता हे । 
भावकाय--१. >>> बद्धा पुण भावभरो 
कश्चो ।। (विद्वा. भा. ४२७२) । २. भाषकायस्तु 
तत्परिणामपरिणता जीवबद्धा जीवर्षयृक्ताश्व पृडद्‌- 
गलाः । (भाद, सू. मलय. घ. धर. ५५५) । 


भावकायोत्सर्थं ] 


२ भो क्षरीरश्य ते परिणत पुद्गलं जीव ते 
सम्दड हि ररह भावशाय रहते ह । 
भावकायोस्सर्गं - मिच्यात्वाद्यती चारकशोधनाय भा- 
वकायोत्स्गः, कायोत्सर्गव्यावर्णनीयप्राम्‌तज्च उपयुक्त- 
संज्ञालजीवप्रदेश्षो वा भावकायोस्सगेः। (भला, बै. 
७--१४५१) । 
मिष्यास्वादिदिवयक प्रतीषारो की शदधिके लिए 
शमो कायोष्तग किया जाता है उसे नाषकायोस्सगं 
कहते है, परयवा कायोत्नगं के प्रर्पक प्राभृत के 
लाता को साबकायोत्सरग जानना चाहिए) 
, भाशकाल-- १. साई सपज्जवसिश्रो चउमंगवि- 
भागभाक्णा इत्थं । उदर्ईश्रारईभ्राणं तं जणसु माष- 
काल तु । (चाब. नि. ७३२) । २. भावानामौ- 
दपिकादीनां स्थितिर्भावकालः) (श्राव. नि. हरि. चु. 
७३१)। ३. मदत्यौदयिकादीनां था भावानामवस्थि- 
ति. । सादि-सान्तादिभिर्भङ्खभावकालः स॒ उच्यते 
(सोक्षत्र. २८१६४) ) 
१ श्रौदपिक पाहि भावों मे साहि-सपपवस्तान जाहि 
(सादि-परपमेषसान, प्रनादि-सपर्यवसान भौर भरनावि- 
भ्रपर्यदसान) चाद अंगोके विभाग की भावनाके 
विषयभूतं कालं को मावकाल जानना चाहिए । 
२ प्मौदविक भादि भार्योको स्थिति को भावकाल 
कहते ह । 
भाथक्रीव--विद्या-मन््रादिदानेन वा क्रीतं भाव- 
क्रीतम्‌ । (भ. प्रा. बिभो. २३०; कातिके. टी. 
४८४६) । 
विद्धाव मर्त्रद्यादि देकरभो स्थान भराप्ल किया 
जाता है बहु भावक्रील दोषतसे दूत होता, कार्ण 
कि बह साधू के लिए पश्र््धया होताहि) 
भावक्षषणा--भटविहं कम्मरय पोराणं जं खबेष् 
जोगेहि 1 एयं भावज्भयणं णेयब्वं भ्राणुपुव्वीए ॥ 
(उरा. नि. ११) । 
लीव योगों के ठारा- भावाभ्ययनविषयक चिभ्तत 
भाविङूपं शुन व्यायारके उारा--चंकि पूरवंसंचित 
कमरूप धूलि को मष्ट करता, इसीलिए उस 
भायाध्ययन को नावक्षपणा रुहा जाता है । 
भावग्राभ- तित्थगरा जिण चडदस, द्स भिन्ने 
संनिग्म तहु भसं विग्े । सारूविय षय दंसण, परि- 
माप्रो भावगामो उ ॥ (बृहस्क. १११४) । 
शीर्जकर, जिन (सामान्य केवसी), चतुदंशापुरवी, 
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दसषु्वौ, प्रसभ्पूणंदपुरवी, संविष्ष (उत विहासी), 
पसंजिग्न, सारूपिक (उस्तरेते मण्डित सिर भाले 
6्वेताम्बर), आयक, द्ानभावक (परविरततम्य- 
ग्दुहिटि) प्रौर जिनव्रलिमा; दर्ग सम्यम्दहन-लान. 
चारित्र की उत्यसिके कारण होनेषे भावग्राम 
कहा जाला है । 

भावश्तुशिहालि-- मावचतुविदातिः शचमुधि्शति- 
भविसंयोगाः वतुविदातिगुणकृष्णादिद्रष्यं दा भव- 
चतुविरतिः ¦ (भाव. भा. मलय. बु. १६२, घृ. 
५९०) । 

जोवोस भावतयोगो को- भवो कं संयोगी भगो 
को--भावश्तुविषहाति कहते ह; भयवा शोबीस गण 
वासे हृष्णाहि द्रष्य को मावश्चतुवि्ति जानना 
चाहिए । 

भवचपल- ज ज सुयमत्यो षरा उरिट्ठं तस्स 
पारमप"पत्तो । भ्रन्नघ्नसुय-दुमाणं, पल्लवगाही उ 
भावचलो,।। (बुहुस्क. ७५४) । 

भ्रावश्यकु या दहावेकालिक ध्रादि प्न्य के जिस जिस 
सुत्र याध्रयेकोप्रारभ्भ क्रियागयादहै उस उल्क 
पाश्को प्राच्ठन होकर न्यं प्न्य. भराारादि 
श्रतङूप वक्षं कं पल्लवो क---उनके मध्यथ्तो 
ध्ालापक, श्लोक या गाया भादि रूप सेह मक्र 
भुत धयं के- ग्रहण करने वाले को भवचपल 
कहते है । 

भावच्रण---भावचरण गुणानां चरणम्‌ । (उत्तरा 
च. धू. २३६) 

गुणों के धाचरण का नाम भाबचरन है), 
भावचारिशन्र-- देखो भावसम्यक्‌चारित्र । 
भाथजिन-- १. जिणसरूवपरिच्डछेदिणाणपरिणदो 
उवजृत्तभावजिणो । जिणपज्जायपरिणदो तप्परि- 
णयभावजिणो । (धब. धु. ९, धृ, द) । २. >< >< 
>< भावजिणां समव्रसरणत्या ॥ (चःयव, भा.रे. 
ष्‌, ५१) ) 

१ उपयुक्त भीर तत्थरिणत के भेदति मोभ्ागमं 
मावजिन दो प्रणारकशेटै ) इममे जिनस्वख्वके 
शापक शान ते परिणत निन उदयुक्ते भावजिम 
कहलाते ह । तथा जिगप्थंयि से परिणत तत्परिभत 
भावनिस्‌ कहलाते है । २ समधसरथ मे स्थित केवली 
जिमों को भाोगणिन कहते ह , 


भाधजीव। 


भाज्य - १. भावतो जीवा भौपरमिक-कायिक- 
क्षायोपदामिकौदयिक-पारिणामिकमावयुक्ता उपयोग- 
लक्षणाः >< > > । (त. भा. १-५) । २. ज्ाना- 
दिगुणषरिणतिभक्त्वं तु भावजीवः। (त. भा. हरि. 
षू. १-४) ¦ ३. स एव ज्ञानादिगूणपरिणतिभाक्त्वेन 
विवक्षितो भावजीवः । (त. मा. सिद्ध. व्‌. १४ 
धृ. ४५); भावः सह वतन्ते इति ते भःवजीवाः 1 
(त. भा. सिद. ष. १-४, धृ. ४८) । ४. भाक्तो- 
ऽनन्तज्ानानन्तदशषन-वारित्र- देक्षचारित्राचारित्रागुर- 
सधुपययवान्‌ । (भष. नि. मलय. धु. १२६. पृ. 
१३१) । 

१ भ्रौपह्मिक, क्षायिक, क्षायोपत्मिक, भ्रौवयिक 
धरोर प(रिणामिक भावो से युक्त उवयोगस्वस्य 
जीवो को भावमोव कहा लप्ता है ।! ४ जो मावतः 
श्रनस्त ज्ञान, प्रनस्त षान, चारित्र, देशज्ारित्र, 
प्रचारित्र प्मौर श्रगुरलघु पर्पायसे युक्तहौी वहै 
माबजीव कहलाता है । 

भावनज्ञान --देखो मावसम्यम्ान 1 

भावंतषं -- मावतपः प्रात्मस्यल्पंकाम्रत्वरूपम्‌ । 
(जञा. सा. व. ३१.-१) । 

प्रात्मस्वर्य में एक्षाग्रताका होता हौ भावतप 
कहूलाता है । 

भावतः इन्रियविवेक--१. भावत इन्द्रियविवेकों 
नाम जातेऽपि विषय-विषयिसम्बन्धे शूपादिगो- 
खरस्य विज्ञानस्य भावेन्रियाभिषानिस्य राम-कोपा- 
भ्या विवेचनं राग-कोपसहचवारिशूपादिविषयमानस- 
ज्ञानापरिणविर्वा । (भ. भा. विजयो. १६८) । 
२. भावतस्तुः जवेऽप्यक्षायंयोगे रूपादिजानेत्य मावे- 
न्द्रियाभिघानस्य राग-दरेषाभ्यां विवेचनं तत्सहचारि- 
कूपादिविषयमानसज्ञानापरिणतिर्वा । {भ. भ्रा. 
मूला. १६८) । 

१ विषय (खूपादि) पभ्रौर विषयी (इच्िय) शा 
सम्बन्ध होने पर नो भादेन््रिय तामक ङुपादिविष- 
यक शान को रागे से पयता को भरषवा राग- 
हेव के सहचरे हयाहिविदयक मानस जानते 
परिणत नहोने को भवतः इन्दरियवितेक कटा 
भाता हि) 

भावतः क्रोध विवेक --परपरिभवादिनिमित्तचित्त- 


कलंकाभावो मावतः क्रोषविवेकः । (भ. भा. विनज्नयो, 


भ मला. १६८) । 
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हषे के पपमानादि को कारणभ्‌त चित्त कीकलु- 
शता के प्रभाव को मातः कोधविवेक कहते हं । 
आवतः भामदिवेक-- मावतः "एतेभ्यो प्रकृष्ट" 
ति मनसाहकारवर्जन भावतो भानेकषायविगेक; । 
(भ. भा. विजयो. ब मला. १६८) । 

"नसे वँ भेष्ठ हुं" इत प्रकार का मन से दनिमाम 
भ करना, इते मातः माग चिदेक कहते ह ; 
भावतः लोभ चिवेक-- भावतो ममेदंभावरूपमोह्‌- 
जपरिणामापरिणतिः \ (भ. भा. मूला. १६८) । 
"यहु मेरा है" इस प्रकारके ममेदंभावस्य मोहसे 
ज) परिणाम उत्यन्न होता है उस स्प परिणतन 
होना; इसका नाम भावतः लोभविनेक है । 
भावतीर्थ-- १. दसण-णाण-चरिते णिज्जृत्ता जिण- 
धरादु सव्वेपि। तिहि कारणेहि मुत्ता तम्हा तै 
भावदो तित्थं । (मला. ७-६३) । २. भदुविह 
कम्मरय बहुएहि भवेह संचिभ्रं जम्हा । तव-सं- 
मेण घुष्वह तम्हा तं भावभ्रो तित्थं ॥ दंसण नाण- 
चरित्तसु निउत्त जिणवरेहि सव्वेहि । तिसु भत्थेसु 
निउत्तं तम्हा तं भावभ्री तित्थं ॥ (भाव, नि. 
१०६८-६९) । ३. दह भावतीर्थं क्रोधादिनिग्रह- 
समर्थं प्रचचनमेव गृह्यते (श्रा. नि. हरि. षु. 
१०६७) । 

१ सभो जिनेन्द्र (तीर्घकर) दशान, शान भीर चारित्र 
से सयुक्ठ रहते हँ; इसीलिए दाहे को दान्ति, 
तष्णा का षेव प्रर मलरूप कोड का 
शोधन, इन तीन कार्भो से उन्हुं भावसतीयं कहा 
जाला हि! २ बहुत भवो सेचित क्मश्य रज 
(धूलि) चकि तप-तयमके द्वारा घोयो जोह, 
देसीलिए शाहशान्ति चादि तीन भरथो मे निपुक्त 
प्रथचन को भ्रयवा तप-संयम को मावतः लोथं कसे 
ह । सभौ जिनो ने ददान, क्षाम ब चारित्र में नियुक्त 
किया हं, दसीलिए उक्त तीन चथा मे नियुक्त 
उसे (भ्रवचन्‌ को) जावतः तोयं कहा नाहा है । 
भावष्टीप-- यस्तु श्रूतज्ञानास्मको भावदीपः भ्रक्षर- 
पद-पाद-रलोकादिसंहतिनिर्वत्तितिः स षसेथोगिमः, 
यस्त्वन्यनिरपेक्ो निरपेक्षतया च न परंयोगिमः घ 
केवलेज्ञानारमकोऽसंयोगिमो भावदीपः । (उतरा, 
धा. बृ. २०७, पु. २१२) । 

भाषदीप संयोमिम भौर धभसयोगिभके मदसतेये 
प्रकार काह । उनमे जो प्रहर, पव, पादं भीर 


भवदेव] 


श्लोक भादि पते रचित शरुतक्षान्‌ श्य भाववोप है 
खते संयोणिम भावदीष क्था प्रभ्य कसी की 
इपेश्षा न करने वाले केवसज्नानशूय भावदोषे को 
धरसंणोगिम भावदोय कहा जताहै। 
भावदेव--जे दमे भवणवड-वाणमतर-जोदसिय- 
बेमाणिया देवा देवगद-नामगोयाङं कम्माद वेदति से 
तेणटृठेण जाव भावदेवा । (भगवती. १२, ६, २, 
धृ. १७६६) । 

ज्ञो भवनपति, बानभ्वन्वर, ज्योतिषी घोर वेमा. 
निक देव देवगति मामगोत्र श्माोंका रेदन करते 
ह बे भावरेव कहलाते ह । 

भकदस्य-- १. भावतो द्रव्याणि धर्मादीनि सगुण- 
पर्यायाणि प्राप्तिलक्षणाणि ८ >५> । (त. भा. 
१-४५) । २. श्रथवा मावद्रव्यमिति --द्रव्या्थं उप- 
युक्तो जीवो मावद्रन्यमुच्यते । (त. भा. सिद्ध. वु. 
१-४, धर. ५०) । 

१ भावनिक्षेप से प्राप्ति लक्षण (परिणमन स्वभाव) 
काले गण-दर्पायि युक्त धर्मादि द्रष्य ब्रहम किये 
जति) २ दत्य के प्रथं में उपयक्त जोष को 
भअष्यद्रष्य कहा जाता है । 


भावधम --?. प्रहामादिलिङ्खगम्यो जीकस्वभाव- 
सक्षणो भावधमं. । (भसं. मलव. वु. ३४) । 
२ सच क्षायोपशमिकादिकशुभलेहयापरिणामवि्ञ- 
घाटानादौ सवत्र स्वारसिक चित्तसमुल्लास एव 
भावधमं उच्यते । यदाह-दाने शील तपसि 
यत्‌ स्वारसिको मनःसमूल्लालः । श्युभलेदयानन्दमयो 
मवरयसौ भावधमं इति ।॥ {ग्‌.ग्‌. षर्‌. स्वो.वु. 
२७१. ७ ) 1 

१ जो त्रम प्रादि चिह्मीकेहारा जाना जाताहि 
जो के स्वभावम्‌त उसे भवधम कहते है! २ 
क्षयोरकमिकारि स्प श्ुभसेश््या परिणामविशतेष भ 
जो दानादि कार्योमे मम को उत्लास या हषं होता 
है उसे भवधम कषा जाताहै। 


भावनकुसक - नपु सकवेदोदयेन उभयाभिलाषरूप- 
मेयुनषजाक्रान्तो जीवो भावनपुसकम्‌ । (गो. भी. 
भो. प्र. २७१) ! 

लपुसक षेव के उदय से उमय (स्त्री-पुरष) की 
श्निलाता श्प जो मेयम सला होतो है उससे युक्त 
जीव को भाकवोपु षक कहते है । 


८४४, जंन-लक्षणाबलौ 


[भाषनिक्षेष्‌ 


भावनमस्कार--नमस्कारकर्तंब्यानां गुणानुरमो 
भावनमस्कारः । (भ. भरा. विजयो. ७२२) । 

जो धाप्त भादि ममस्कार करने के योग्य ठै उसके 
गर्णो बे जो भ्रमुराग होता है उषे भावनमत्कार 
कहते हे । 

भाक्ला-- १. भाव्यते इति माव्रना, भावना ध्यानाः- 
ग्यासक्रियेत्यथः । (ध्यानक्ष. हरि. वृ. २)! २ 
प्रणुव्रतेस्य चोपरि बन्ध-वधादिकातिबारपर्हिारश्पा 
वक्ष्यमाणा भ्रपायावद्यदकंनादिकाश्च सामान्यरूपा 
महाव्रतं चोपभोगा (वर्गा ?) भिनाषिभि. प्राणि- 
भिधृति-संहननपरिहाण्या प्रमादबहुलंः दररक्षमतस्त- 
त्प्रतिपातपरिहाराथं भाव्यन्त इति भावनाः । (त. 
भा. किदड़ वु. ७-३) । २. वीर्यान्तरायक्षयोपरम- 
चारित्रमोहोपकशषम-क्षयोपल्मपिक्षेणात्मना भाव्यन्तै- 
ऽसकृतरव््यन्ते इति भावना. । (भ. घ्रा. विजयो. 
१९१८५) ) ४. भावना निर्पाधिका जीववासकः 
परिणामः । (ध. वि. मु. वु. ६-२७) । ५. भाव्य- 
न्ते वास्यन्ते गुणविनेषमारीप्यन्ते महाव्रतानि यका- 
भिस्ता भावना. । (योगक्ता. स्वो. विव. १-२५) । 
६. रत्नत्रयघरेष्वेका भक्तिस्नत्कयकर्म च । शुभ 
कचिन्ता संसारजुगुप्सा भावना भवेत्‌ ॥ (त्रि. क्ष 
पु. च. १-२००) । 

१ ध्यानके श्रम्यास शीतया को नावन कहतेहै। 
२ प्रणुवत के ऊपर करध-दधादि प्रतिचारके परिः 
हाररूप श्वं श्रपाय वं प्रक्द के वदानादिरूप 
साभान्य सथा ओो धयं थ सहनम्‌ की हानि से 
प्रमाद की भ्रधिकता से वक्त होते हए उरभोभके 
भमिलाषद्दी प्राणी है उनके हारा दूर महाप्रतसे 
ष्टम्‌ होमेके लिएणो मायी जाती ह उक 
भावना कहा जाता है । 
भादनापोग---सवपरमावान्‌ श्रनित्थादिभावनमा 
विवृध्य श्रनुमबमाबनया स्वरूपामिमुखयोगवृत्तिपध्य- 
स्थः श्रातेमान मोक्षोपाये युजन्‌ मावनायोगः। (शा 
सा. द्‌. ६-~१) 1 

समस्त पर मायोंको प्रनित्यादि भावना हाशा 
जानकर श्रत्‌भव भावता पे प्मातमस्वह्प के घनि- 
मृख योगवुत्ति कै मध्य मे स्थित होकर श्रात्माको 
नो सोक्षयायं येः लगाता है, इसे भावनायोम कहते 
हि | 


भावनिक्षेष-- १. दतंमाभतस्पथोपलक्षितं दन्यं 


भावनिक्षेप) 


भावः । (स. सि. १४; धव. प. १, पृ. २६) । 
२. चतंमानतल्य्ययोपलक्षितं दस्यं आवः । वतंमनेन 
हेन जीवन-सम्यग्दर्शलपययिणोपलक्षित दरव्यं मावः 
जीयो भावसन्यण्ददनमिति चोच्यते । (ल. वा. १, ५, 
&) । ३. तथोपयोगलक्षणो भावनिक्षेपः । (लधीय, 
श्वो. ध. ७४) । ४. वेटूमाणपज्जाएण उवलक्िखिय 
दब्बं मायो णाम। (यध. १, पृ. २६०) । 
५. वतंमानेन यत्नेन षपययिणोपलक्षितम्‌ । दरव्यं 
भवति मावे वं वदन्ति जिनयुञ्गवाः) (त. घा. 
१-१३) । ६. तत्कालपर्ययाक्रान्त वस्तु भावो विघी- 
यते ।॥ (उपासका. ८२७; परमाध्या. १-६) । 
७. त्ेवोपयोगपरिणामलक्षणो भावनिक्षेपः । (सिः 
दिवि. ष, १२-२, पृ. ७३९) । ८. द्रव्यमेव वतं- 
मानपर्यायसहितं भावः 1 (त. वृत्ति शत. १-५) । 
६. तत्पर्यायो भावौ यथा जिनः समवसरणसंस्थि- 
तिकः । चातिचतुष्टयरदितो ज्ञनचृष्टययृतो हि 
दिव्यवपुः ॥ (षचाघ्या. १-७४८} । 

१ वतमान विवक्षित पर्याय से उपलक्षित द्ध्य को 
भादनिक्षेष कहते ह । 

आादनिद्रा--भावनिद्रा नु ज्ान-दसेन-चरितभु्य- 
ता । (सुध. नि. क्ली. ष, ४२, पु. ५६) । 

ज्ञास, दान प्रर खारिज्रिते रहित होने शा नानं 
भावनिदराहे। 

भावनिदन्धन---ज दव्य भावस्य श्रालंबणमाटारी 
होदि त भावनिर्बघण । जहा नोट हिरण्ण-सुबण्णा- 
दणि णिब्रघण, ताणि श्रम्मिऊण तदुप्पत्तिदंसणादो 
> >> 1 (धव. पु. १५. घृ. ३) । 

जो वर्य भाव का भालस्बनया श्राधार होताहै 
खसे भावनिश्रन्धन कहा जाता है। जपे लोमके 
नि्रन्धन चदीन्तोना ञ्ञादि । 

आभावनिजरा-- १. मावनिजजरा कमपरिशाटः सम्य. 
श्ञानाद्यपदेलानृष्ठानपुवंकः । (त. भा. सिद. 
१-५, पृ, ४६) । २. भावनिजेरा नाम कमेत्वपया- 
यविगमः पुद्‌गलानाम्‌ । (भ. भा. विजयो. १८४७)}। 
३. जहकालेण तवेण य मुत्तग्नं कम्मपुग्लं जेण 1 
भविण संडदि णेमा >< >< >< ॥ {द्रभ्यसं. ३६) । 
४. निविकाप्परभर्बतम्यचिच्यमत्कारानुम्‌तिसञ्जा- 
घसहजानन्दस्वभावसुखामृतरतास्वादसरूपो भायो भाव. 
निर्जरा । (ब्‌. द्र्य, टी. ३६) । ४. कमेशक्ति- 
धातनसमर्यो दरदशतपो्भिरबद्धि गतः श्ुढोपयोगः 


८४५, जेननलक्षणावलीो 


[ मावपरिवर्तन 


संवरपूधिका भावनिर्जरा। (पंचा. का. अय.द्‌. 
१०८) । ६, रागादीनां विभावाना विश्नेषो भाव- 
निजंरा । (भ्राजा, सता. ३-३५) । ७. श्रारमनः 
शुद्धभाषेन गलत्येतत्पुराकृतम्‌ । बेगाद्‌ मुक्तरसं कमं 
सा भवेद्धावनिर्जरा ॥ (भरस्व च. १६३१२५७) । 
८. सा शुद्धात्मोपलम्धेः स्वसमयवपूषा निर्जरा भाव 
संञा नाम्ना भेदोऽनयौः स्यात्करणविगतः कायनाश- 
प्रसिदेः ।॥ (धष्ात्मक. ४-९) । €. तस्माद्‌ बनि. 
मयः शुद्धस्तपस्वौ भावनिजरा । (श्रध्यास्मसार 
१८-१६५) । 

१ सम्यण्डानारि के उपरे त पनृष्टानपुर्बक जो 
कमं श्रात्मा से पृथक होते है, शते भावनिभंरा कहते 
ह । २ पृद्गलों को कमत्व पर्याय का विनाश होना, 
दसका नाम भाषनिरजरा है। 

भादवक्व.-- सजम-चरित्तजोगौा उगगममोही य 
भावपक्कतु) भ्रप्नो विय भ्राएसो निरुवक्कमजीव- 
मरणं घु ॥ (बुह्क. भा. १०३५) । 
श्रो से देष्ठते भ्रादि रूप सयमथोग, भूल एषं उस्र 
गण सूप चारित्र भौर उद्गमदोवों की द्धि को 
भावपक्व कहते है । धन्य भौ भदेश (उषदेक्) 
है--जिस जोव ने जितनी च्रायु बंधी उस लव 
का पालन करके निरू्पक्रमापुष्फ भीवका ज 
मरण होता ह उसे भावपक्व जानना चाहिए । 
भावपरिक्षेप--नच्वा नरवइणो सत्त.सार.वृद्धी- 
परक्कमविमेसे । भावेण परिक्वित्तं तेण तमन्त परि. 
हरति ॥ (बहत्क. भा. ११२५) । 
किसी राजा के सत्व (धयं), सार (सेनाव कोक्ष 
प्रादि); बद्धि प्रौर पराक्षम को जामकरजो ध्र्य 
राजा उसके नंगरको छोड देते, इसे उसके 
नत्व व सार द्रा र्य भाव से परिकिप्त जानमा 
चाहिए । 

भावपरिणाम-- मावस्य जीवाजीवादिसम्बन्धिन। 
परिणामाः तेन तेन श्रकानात्‌ ज्ञानं नीलाल्लो हित 
मित्यादिप्रकारेण भवनानि भावपरिणामाः। (भ्व, 
भा. मलय. वु. २०४, पृ. ५६४) । 

जीध-प्रसोव प्रादि सम्बन्धो भावं के परिणार्मोकषो 
--उस उत प्रकार ते, जसे ध्रज्ञाम वे ज्ञान य नील 
ने लाल, होने शाले परिवतेनों को---भावपरिणाम 
कहते ह । 

ताषपरिदकन-- १. पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तको 


भावपरिवतंम) 


मिथ्यादुष्टिः केरिवज्जीवः स॒ सवंजघन्यां स्वयोग्यां 
जानावरशप्रक्कतेः स्थितिमन्तःकोटीकोरीसंज्ञिकामा- 
प्ते । तस्थ कवििाध्ययसायस्थामान्यसख्येयलोक- 
प्रमितानि षटृस्थानपतितानि तस्थितियोग्यानि 
भवन्ति । तत्र सवंजघन्यकषायाध्यवसायस्थाननिमि- 
तान्पनुभागाष्यवसायतस्यानान्यसश्येमलोकप्रमित्तानि 

भवन्ति | एवं सवजघर्न्यां स्थिति स्वेभघन्यं च 
कृषायध्यवसायसायस्थान सर्वेजधन्यमेवानुभाग- 
नन्धस्यानमास्कन्दतस्तध्योग्यं सवंजघन्यं योगस्थानं 
भवति । तेषामेव स्थिति-कषायानुभागस्यानाना द्वि- 
तीयमसंस्येयभागवृद्धियुक्तं योगस्थानं मवति ¦ एवं 
च तृतीयादिषु चतुःस्थानपतितानि स्रेण्यसंस्येयभाग- 
प्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थिति 
तदेव कषायाध्ययसायस्थान च प्रतिपद्यमानस्य द्वि- 
तीयमनुभवाच्यवसायस्थान भवति । तस्थ च योग- 
स्थानानि पूर्वेवदरंदितन्यानि । एव त्रृतीयादिष्वपि 
भ्रनुभवाच्यवसायस्थानेषु भ्रा संख्येयलोकपरिसमाप्तेः । 
एवं तामेवं स्थितिमापद्यमानस्य दित्तीय कषाया- 
ध्यवसायस्थान भवति । तस्याप्यनूभवाच्यवसायम्था- 
नानि योगस्थानानि च पूवेवद्रेदितव्यानि ॥ एव तृती. 
मादिष्वपि कषायाघध्यवसायस्थानेषु भा भ्रसंख्येयलोक- 
परिसमाप्तेर्वद्धिक्रमो बेदितष्यः । उक्ताया अघन्यायाः 
स्थिते. समयाधिक्रायाः कषायादिस्थानानि पूववत्‌ । 
एव समयाधिकक्रमेण भ्रा उक्कृष्टस्थितेस्त्रिशत्साग- 
रोपमकोटीकोटीपरिमितायाः कषायादिस्थानानि 
वेदितव्यानि 1 श्रनन्तमागवृद्धि. भ्रसंख्येषमागबृद्धिः 
सख्येयभागवद्धिः संख्येयगुणक्द्धि. प्रसंस्येयगुणवुद्धिः 
भ्रनन्तगुणवुद्धिः इमानि षट्‌ वृद्धिस्थानानि । हानि- 
रपि तेव । श्रनन्तभागवृद्धधनन्तगुणवंद्धिरहितानि 
चत्वारि स्थानानि । एवं सर्वेषा कमणा 
मूलप्रकृतीनामुत्तरप्रकृतीनां च परिवतंनक्रमो वेदि- 
तव्य, तदेतस्सवं समूदित भावपरिषर्तनम्‌ । (स. स्ति. 
२-१०; भला. धु. ८~-१४) 1 २. सत्वासि पगदीणं 
धमुभाग-पदेसबघटाणाणि । जीवो भिच्छत्तवसा 
परिभमिदो भावसंसारे । (षव. पु. ४, पु. ३३४ 
ॐब्‌.) । ३. परिणमदि सण्णिजीयो विर्बिहकसार्एहि 
सिदिणिमित्तेहिं । भरणुभागनिमित्तेहि प बट्टतो 
भावसंघारे । (कतके. ७१; भ. ध्रा. भला. 
१७८१ उब.) । 

१? किती पवेख्िय, घं, पर्याप्लक, नमिभ्यायुषटि, 
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[भाषपरिवर्तम 


जीव मे भरपने योग्य ज्ञानाचर्ण प्रकृति कते प्रस्त 
कतोङाकोडि तमक तथसे अण्व स्थिति प्रष्ठ कशी, 
उसके एक्स स्थिति के थोम्यं श्रसंश्यात लोक परमान 
छह स्थानयतित कैवायाध्थनसावस्याम होते है । 
हन्े सवते जन्य कवापाध्यवसायस्यान के तिमिल 
प्रन्‌भागाभ्यवसायस्यान भअरसंख्यात लोक अरनाण 
होते ह) इतत प्रकारे सवजघमभ्य स्थितिं स्वं. 
जघन्य कधायाभ्यवसायस्थान शरीर स्बजधन्यदह्ी 
द्रन्‌ भागवग्धस्थान को प्राप्त करने दाले उस भष 
के उतके योग्य सव जचन्य योगस्थात होता है। 
उन्हीं स्थितिस्थानों, कषायस्यानों प्रर प्ननुभाग- 
स्थानों का वूसरा योगस्यान भरसंश्यातभागवृदि से 
यक्त होता है। हसी प्रकार तृतीय पादि योग. 
स्थानो मे वे थोगस्थान खार स्थानपतितं भणिके 
भरसंख्पात्वे भाग माच्र होत्ते ह । इसके पर्चात्‌ 
उसी स्थिति धरौर उसी कषायाध्यवंतायत्थान शो 
भराप्त होने वाले उक्त जीषके दितोय श्नन्‌भाया- 
ध्यथताप्रस्थान होता है । उसके योगस्थानों का कम 
पु्ंके समान सममना चाहिए 1 यही क्रम धसं 
हयात लोक प्रमाण तृतीय पद्मादि इनुमागाधच्यवसाय- 
स्थानों मे जानना चाहिए । इस प्रकार उसी ।स्यति 
को प्राप्त उक्त जब के ह्टितीय कषापाध्यवसाय- 
स्थान होता है । उसके मी भरनुजागाध्यवसायस्थानां 
भ्रोर योगस्यानो के कम को पुकके समन ही जनना 
चाहिए । इस प्रकार से तुतीय प्रादि श्रसंल्यात लोकं 
प्रमाण कवायल्यानों मे बुद्धिके करमको जानना 
चाहिए । परात्‌ पुदोष्ति भधन्य स्थिति के एक 
समय श्रधिकर होने पर कषायादिस्थासो का ऋम धूं 
के समान रहता है। दस भकार समयाधिक्रम से उक्त 
जामाधरण रकृति कौ उत्कृष्ट वेत्त सागरोपम 

प्रमाण स्थिति तक कवायादिस्यानोके करम को 

पुवं के समान जानना चाहिए । भरनन्तभागवति, 

सयंल्येयमागव्दि, संहयेयभागवुदि, संस्पेयमणबुवि, 

प्रसंख्येयगणवुदि प्रौ र भनन्तगुणधुद्धि, ये ह्‌ वृद्धि 

के स्थातहै। हत्ती प्रकारसे हानिं भी जानना 
चाहिए । पर उसमे भनन्तभायगब्ङडधि भौर भ्रनन्त- 

गुणवृद्धि ते रहिस चारही स्थन होतेहै। इस 

प्रकार शानावरण के सवान केच भूल प्रहृतियो भौर 

उक उतर प्रहृतिथो मे भी परिथतनं के कभ को 

जालना चाहिए । इस प्रकार से अहु भावरिषतन 


भविपाप) 


हेता है, 

भावपाप-- १. जीवस्य कतुर्निदिचियकर्मतामापस्नोऽदु 
भपरिणामो द्रभ्यपापस्य निभिततमातत्वेन कारणीभूतः. 
व्वात्तदास्वक्षणादुर्ष्वं भवयापम्‌ । (पचा, अनृत, 
ध. १३२) । २. मिप्यात्व-रागादिरूपो जीवस्या- 
दुभपरिणामो भमोावपापम्‌ । (शा. का. जय.दु 
१०८; भन. ध. स्वो. दी. २-४०) । 

१ जीवकेलो धाभ परिणाम होता है उसका 
कर्ता जीव है व वह्‌ परिणाम क्मंहे, बह अदु 
दरिणाम द्रव्यदाप रो निनि नान्र होनेसे कार- 
गीमूत ह, इती ते भ्रालवक्षण के बाद उसे साचपाप 
कहा भाता है । 

भाकपुष्य-- १. जीवस्य कतुं; निर्वयक्मंतापन्नः 
शुभपरिणामो द्रन्यपुष्यस्य निमित्तमात्रस्वेन कारणी- 
भतत्वातदाकलक्षणादूरध्वं भवति भावपुण्यम्‌ । (क्वा. 
का. अमत. बु. १३२; प्रन. ध. स्वो. रो. २-४०)। 
२. दान-पजा-षडावदयकादिरूपी जीवस्य शुभपरि- 
णामो भावपुण्यम्‌ । (पला. भय. ब. १०८) । 

१ शुभ परिणाम काकर्ताजोवहै ब बह शुन परिः 
माम क्म है, मह्‌ शुभ परिणाम द्रष्व पुण्य का 
निमित्त है; इसी से ठते भ्राखवक्षण के अवं माव- 
पुष्य कहा जाता है, 

भावपुर्ष - १. मवपुरिसो उ जीवौ भावे पगय 
तु भावेणं ।॥ (श्माव. नि. ७३६) । २. पृवेदोदयेन 
स्त्रियाम्‌ श्रमिलाषरूपमे थुनसंजाक्रान्तो जीवो भाव- 
पुरुषः । (गो. जो. भो. प्र. २७१) । 

१ पः हारीरम्‌, पुरि दते इति पुरषः" इस निरुक्ति 
के धनत्तार ओ शरीरमें रहता है उसे पुरुषया 
लीन कहा जाताहै, बहो भावपुरष है। चथया 
भाकहार की प्ररूपणा में या मावनिगभप्ररूपणा के 
धचिकार मे भावधुरुष - शद्ध गोव तीथकर या गथ- 
धर प्रकृत है । 

भावपुलाक--भावपुलाए जेण मूलगुण-उत्तरगुण- 
पदेण परिसेषिएण निस्साते संजमो भवति सो सात्र 
पुलाभ्मो । (ददा. चू. धृ. ३४६) । 

जिस भल गुण व उ्तरगुण पदके सकन हारा 
संयम निस्तार होता है उस भावपुलाक कहते है । 
भावधुजा--१. भम्यूत्थान-प्रदक्षिणीकरण-प्रणमना- 
दिका कायक्छिया च, वाचा गुणसंस्तवमं च भावपूुजा, 
मतता तद्गुणारुस्मरणम्‌ । (ब. स्य. विनयो. ४७)। 
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[ भविध्रकाददीष 


२. काऊणाणंतजडदुयाहगुणकिंत्तणं जिणार्ईणं । अं 
बंदणं तियालं कीरह भावन्वणं तं ग्वु ।॥ पचणमो- 
क्कारपएहि भरहवा जावं कूणिज्ज संत्तीह । श्रहवो 
जिणिद्यो्तं वियाण भाक्च्वंगं तं पि ॥ पिषत्थं चे 
पत्यं रूवत्थं रूववम्जियं प्रह्वा । जं काहज्जह काणं 
भावमहं तं विगिदिदट्‌ढं ॥ (भयु. चा. ४१५६-५८) । 
३. भावपुजा कयेनाम्पुत्थान-प्रदक्षिणीकरण-प्रणा- 
मादिका, वाखा गुणस्तवनम्‌, मनसा गुणमुस्मरणम्‌ 1 
(ध्न. भ. स्वो. टी. २-११०; भ. भा. मला. 
४७) । ४. यदनन्तचतुष्काद्विधाय गुणकीर्तनम्‌ । 
त्रिकालं क्रियते देबबन्दना भावपूजनम्‌ ।॥। परमेष्डि- 
पदर्जापः क्रियते यत्स्वशक्तितः । श्रथवाऽहेद्‌गुण- 
स्तोत्र साप्यर्चा भावपुविका ।॥ पिण्डस्थं च पदस्थं 
च रूपस्य सूम्रगरजिकतम्‌ । ष्यायते यतं तुद्धिदि भावाद+ 
नमनु्तरम्‌ ॥ (घमस. भा. ६, ९८-१००} } 
५. भावपूजा स्तुतिभिः सदुभूतती्थंकृद्‌गुणपराघर्तन+ 
पराभिर्वाग्मिः। (चेत्यब. सोम. श्रव. १०, घु. ५) 
१ उठना, प्रदक्षिणा करना भ्रौर प्रणाम भाषि 
करना; दस प्रकार की कायक्रियाके साय चश्चन क्त 
स्तुति करना तथा मन सं उनके गुर्णो का स्मेर 
करना; इस सबको भावपुजा कहते है । 
भाकयुति--उग्गमकोषिश्रवयवमिसेण ति मीसियं 
सुमुद्धपि । सुद्धि कुणह चरणं पूष तं मावश्नो पूई # 
(पिषण्डनि. २४७) । 

जो भोजन प्रादि उष्गमदोषसमृह फे विभागत 
भाधाकमवि के भ्रवयव (ब्रह) नत्र से भी 
मिध्ित हो षह स्वरूपतः उश्गभाविदोषों से रहितं 
होकर भो निरतिचार शचारित्ररो चकि मलिन 
करता है, इसी से उसे भाषपूति कहा जाता है । 
भावपुथिकौ जोष-- >“ >< > वेण य हद 
पूढवी जीवो उ । जो पुढविनामगोयकम्म वेएडइ सो 
जीवो )। (भाथा, नि. ७०, धृ. २६) । 

ओ जीव पथिकी मासगोत्र कमं का चेदम करता है 
---जितके स्थावर मामकम से मेदभूत पृथिवी साम 
कमं का उदय रहता है-- बह भाव ते पृथिदी जीव 
कहलाता है । 

मावप्रकाहावीप- वथा यथेव तमसाऽन्धीकृताना- 
मपि प्रकाश्छदीषपः तलप्रकाष्यं वस्तु प्रकाक्षयति एवम- 
शानमोहितानां शानमपीति भावप्रकाशदीप उश्यते । 
(उतरा. नि. शा. वु. २०७) । 


भावप्रतिक्रमभ) 


जिस पधरकार प्मन्धकार से प्रग्ध हुए पभ्राणि्थोके लिए 
प्रकाश रीप-- लोकप्रसिद्धे वीपक--उसपते प्रकाशितं 
हने योग्य बस्तु को प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
धसान ते मढृता को प्राप्त हुए भीरवो के लि्‌ शान 
भी सुक अस्तुशेष कराताहै एसी से रते नाव. 
भ्रकाङ़-दोप कहा भाता है । 

भावप्रविक्रमण -- रागदरेषाद्याधितातीचा राव्तनं 
भावप्रतिक्रमणम्‌ । (भला, बु. ७-११५) । 
हाग-देष के भानरित प्रतिर से रहित होना, इसका 
नाम भावप्रतिक्रमण है । 

भावप्रतिसेवना-- यस्तु जीवस्य तथा तथा प्रति- 
पेवकत्वपरिणामः, सा मावखूपा प्रतिसेवमा । (व्यव. 
भा. बल्य. बु. पी. १{-३९, १. १६) । 
भव का जो प्रतिसेबन कशे रूप परिणाम होता है 
ठते भावरूप भ्रविसेषन! कहते है । 
भावप्रतिसेवा--१. दपः प्रमादः भ्रनाभोगः भयं 
प्रदोषः दत्यादिकेषु परिणामेषु प्रवृत्तिर्मावसेवा । 
(भ. भा. विजमो. ५०) । २. भावं दपं-प्रमादाना- 
भोगमयाभि[ह्मि]का भावप्रतिसेवा । (भ. श्रा 
भूला. ४५०) । 

ए धभिमान,) प्रमाद, भनाभोण, भवे भीर प्रदोष, 
हत्यादि परिणामो मे जो अदस होती है उसे भाव. 
प्रतितेषा कहते है । 

भवप्रत्याख्यान-- १. एतद्रिपययद्धावप्रत्या- 
ह्याते जिनोदितम्‌ । सम्यक्चारित्रूपत्वाल्ियमान्म- 
क्तिसाधनम्‌ । (श्रष्टक. ४-७) । २. भावोऽशुभ- 
परिणामस्त म निकेतेविष्यामि इति संकल्पकरण 
भवप्रस्यास्यानम्‌ । (भ. प्रा. विजयो. ११६) । 
३. भावस्य साकवद्ययागस्य प्रत्याख्यानं भावरप्रत्याश्या- 
तम्‌, भावतो वा शुभात्‌ परिणामात्‌ प्रत्याख्यानम्‌, 
भावएव वा सावद्ययोगबिरतिलक्षणः प्रत्याख्यान 
भावप्रत्यारूयानम्‌ । (श्रो. नि, मलय. बु. १०५३, 
प्‌. ५७२) । 

१ दय्यप्रस्यास्यान से विपरीत जो सम्यक्यारिष्र- 
श्प परिणाम से प्ररयारुपानं किया जाता है उसे 
भावप्रत्यास्यान कहा भया है । 

भावप्रमाण--१. तिष्ट (दन्व-लेल-कालाणं) पि 
प्रभिगमो भावपमाण । (षट. १,२, ५ --चव.पु. 
३, प. ३८) । २. भावप्रमाणमृपयोगः साकारा- 
ताकारमेदः अधन्यः सुकमनिगोतस्य मध्यमोऽन्यजी- 
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वानाम्‌ उत्कृष्टः केवेलिनः । (तै. बा. ३; ३६, 


४) । ३. भवनं भूतिर्बा मावो बर्णादिज्ञानादि, 


प्रभितिः प्रमीयते भ्रनेनै प्रभाणोतीति वा प्रमाणम्‌, 
ततश्च भावि एव प्रमाणं भावप्रमाणम्‌ । (ब्रनयो. 
हरि. ब. पु. ६९) 1 ४. भाबपमा्णं णाम णाणं। 

(धव. धु. ३, ए. ३२) । 

१ द्रव्य, क्षेत्र भीर कालके प्राध्वं से होने वासे 
परिज्ञाम का माम भावप्रमाणहै। २ साकार प्रौ 
श्रनाकार उपयोग को भदव्रमाण कहते है! षह 
जघन्य सुक्ष्म निगोदिषा भीष के, मध्यम भन्य जोष 
के भौर उत्कृष्ट केथलीके होता दहै) 

भावप्राण - र. चित्सामान्यन्वयिमो भवप्राणाः 
(पंचा. प्रभृत. षु. ३०} । २. पुद्गलसामान्यानु- 
विधायी चित्परिणामो भावप्राणाः । (भरन. ध. स्वो. 
ही. ४-२२) । 

जो पाणं सामान्यं चंतन्वके पभरविनाभावीहै 
उन्हें मावप्राण कहते ह! २ पुवगलसाभान्य के 
प्रनुसरण करने वाले चतस्य परिणाम को भावप्राण 
कहा त्ता है) 

भाववन्ध --१. उवेश्रोगमश्रो जीवा मृज्मदि रञ्जे- 

दिवा पदुम्सेदि\ षप्पा विविच विसएजो हि पुणो 

ताहि ्षवंधो 1 (प्रव. सा. २-८३) । २. तत्कृतः 

ग्रोधादिपरिणामयक्षीकृतो भावबन्धः । [स. जा. २, 

१०, २) । ३. श्रयमास्मा साकार-निराकारपरिच्छे- 

दात्मकत्वार्परिच्छेद्यतामापथमानमथं जात येनंव मोहु- 
रूपेण रागसू्पेणं द्षरूपेण वा भवेन पष्यति 

जानाति च तेनेवोपरञ्यते एव । यौभ्यमृषरागः स 

खलु स्निर्ध-रूक्षत्वस्थानीयो भावबन्धः । (प्रव. स. 

प्रमत. ब्‌. २८४) 1 ४, बज्जदि कम्मं जेणदु 

चेदणमवेण भावबन्धौ सो । (दरष्यक्ष. ३२) 

५. समस्सक्मंजन्ध विष्वसनसमथसिण्डंकप्रत्यक्ष्रति- 

भासमयपरमवं तन्यविलासलक्षणज्ञानगृणस्य भ्रभेदेनये- 
नानेन्तज्ञानादिगुणाधारभूतपरमा्मनो वा सम्बन्धिनी 

यातु निमलानुगूतिस्तद्विपक्षमूतेन मिथ्यात्व-रागा- 

दिपरिणतिकूपेण बाऽशुद्तरेतनभावेन परिणामेन 

अध्यते क्रानावरणादि कमं येन धवेन स भावबरधः। 

(ब. द्रव्यत. टी. ३२) । ६. प्रकृत्यादिबस्धषशुन्य- 

प्ररमात्मपदाधंप्रतिङलो मिध्यात्व-रागादिस्निग्धपरि- 

णामो भावबन्धः । (चंच्रा. का. जय. व्‌. १०८) । 

७. द्रव्यास्रवअमिध्यात्व-योगाविरमणादिभिः। नृ्त- 
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एव । (श्नाचारा. घु. शी. ष. ५०, च्‌. ६४) । 
अदि के उपचय (वुद्धि) से रहित भासक को भाव- 
मन्द कहा जाता हे, भ्रयवा जिसको बुदि कशा्णीं 
से संस्कृत है उते भी सवदि के धरभावके कारण 
भावमन्द जानना चाहिए । 

आवमल--१. मावमलं णादन्व श्रण्णाण-दंसणादि 
परिणामो ॥ (ति. प. १-१३) । २. भज्ञानादशंना- 
दिपरिणामो भावमलम्‌ । (ध्व.पु. १,६्‌. २२, 
३३) । 

१ सज्ञान व द्मद्ाने शद्मादि परिणाम कशो भावमल 
जानना चाहिए । 

भावमोक्ष--१. मावमोक्षः समस्तक्म॑ध्षयलाञ्छ- 
नः। (व. भा. स्डठि. ब. १-४; प्र. ४६) 1 
२. सथ्वस्स कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु परि- 
णामो । णेयो स भावमुक्लो > >< >< ॥ (त्रष्यसं. 
३७) । ३. निश्चयरत्नत्रयात्मककारणसमयसारलरूपो 
> >< >< य श्रात्मनः परिणामः >< >< >< सर्व॑स्य 
दरव्य-भावरूपमोहनीयादिषातिचतुष्टयकमेणो यः 
क्षयहेतुरिति । >< >> स भावमोक्षः।॥ (बु. 
्रष्यसं. टी. ३७, प्‌. १३५) । ४. कमं नि्मूलनसमथः 
शुद्धामोपलन्धिरूपजीवपरिणामो भावमोक्षः । 
(पशा. का. जय. वू. १०८) । ५. कमेक्षयाय यो 
भावो मावमोक्षो भवत्यसौ । (सावत. वाम 
३६१) । ६. स्वक्कष्ट विशुद्धिर्बोधिमती कृत््नकमे- 
लयहेतुः । जेयः स भावमोक्ष कमंक्षयजा विशुद्धिरथ 
च स्यात्‌ ॥ (परध्यात्मक. २४-१५) । ७. भावमोक्ष- 
स्तु तद्धेतुरात्मा रत्नत्रयान्वेयी । (श्रष्यात्मसार 
१८-१७८) । 

१ समस्त क्माके काय को भावनोक्ष कहते हे । 
२. जो प्रास्मा का परिणाम समस्त कमांके कय 
काकारण है उसे नवषमोक्त कहा जताहे। 
भाव्रमोहू-- द्विविधस्यापि मोहस्य पौद्गलिकस्य 
कर्मणः । उदयादात्मनो भावो भावमोहः स उच्यते ॥} 
(षरषध्या. २-१०६०) 1 

दोनो प्रकारके पौदगलिक मोह क्मके उव्यसे 
जो प्रात्माका भाव होता है उसे-भाषसोहं कहते 
ह । 

मावयुति-कोह-माणश्माया-लोहादीहि सह मेलण 
मावजुडी णाम । (षव, पू, १३, प्‌. ३४६) । 


ऋष, मान, भायाभ्मौर लोभ न्रादिकेतावमभो 
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मिलाप होता है उसका भाम भावयति हि । 
भाव्योग-- १. >< >८ > भ्रंगोपाङ्क-शरीरनाम- 
कमदियागतपुदगलस्कन्धकमं - नोकमेतापरिणामहेुः 
दारीर-भाषा-मनःपर्याप्तिपरिणतस्य काय-वाग्मनो- 
वभेणावलम्बिनः ससारिजीवस्य लोकमात्रप्रदेशगतां 
या शक्तिः स मावयोगः। (गो. भी. म. भ्र. २१६). 
२. पृद्गलविपाकिनः भ्रङ्खोपाङ्खनामकमणः देहस्य 
च शरीरनामकर्मणः उदयेन मनोवचन- कायपर्याप्ति- 
परिणतस्य काय-वागमनोव्गणालम्बिनः संसारिजी- 
वस्य लोकमात्रप्रदेहागता कर्मादानकारणं या शक्तिः 
सा मावयोगः। (गो. ओरी. जी. भ. २१६) | 

१ शीर, भाषा ध्ौर भन पर्पाप्ठिसे परिगतं 
होकर कायवगणा, वचनवर्गणा श्रौर मनक्णणा का 
धाभय लने वाले संसारो जोवकोलो पङोपाङ्ः 
भ्रीर शरीरनामकमं के उदय से भये हये पुद्गलः 
स्कन्धो को कमं प्रौर नोकमंरूप परिणमाने की क्षक्ति 
होती है उसे भाव्योग कहते है । 

भावलिङ्क--१. नोकषायोदयापादितवृत्ति भाव- 
लिङ्खम्‌ । (स. सि. २-५२) । २. भावलिङ्कुमात्म- 
परिणामः स्त्री-पू-नपुसकान्योन्यामिलाषनक्षणः । 
(ल. वा. २. ६.३); नोकषायोदयाद्‌ भावलि ङ्गम्‌ । 
(त. बा. २,५२, १) । ३. मावलिङ्ख जान-दरशशन- 
चारित्राणि। (च. भा. सिद. ब. ६-४6, धृ. 
२८६९); भावलिङ्गं ॒श्रुतज्ञान-क्षायिकसम्यक्त्व-चर- 
णानि । (व. भा. षद. बू. १०-७, पृ. ३०८) । 

१ नोकषाय कै उव्यसे जो स्त्री-पुरवादि की श्रभि- 
लाषास्वरूप भरवत्ि होती है उसे नावलिङ्धः कहा 
जाता है । ३ मुनिजन का भावलिङ्खः शान, दहन 
भौर चारित्र्य माना जाता है) 
भावलिङुगे-देष्ादिसंगरदहिभ्रो माणकसाएहि सय- 
लपरिचत्तो ¦ अप्पा भ्रप्पम्मि रभ्रोसं भावलिगी 
हवे साहु ॥ (भाषप्रा. ५६) । 

जो जच शरीर प्रादि रूप परिग्रह से--वद्विषयक 
ममत्वभाव से- रहित होत्ता हषा मानादि कषायो 
कोपुणं र्यसे छोड चुकाटहै लया भ्ात्मस्वरूप में 
लीन रहता है उसे मावलिगो साधु जानना शाहिद । 
भावलेऽया-- १. भावलेक्या कपायोदयरम्जिता 
योगप्रवृत्तिः । (व. बा. २, ६ घ) । २. भावलेस्सा 
दु विषा भ्रागम-गोन्मागमभेएण । भ्रागमभावलेस्सा 
सुगमा । नोभागमभावलेस्सा मिच्छसतासंजमकसा- 
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याणुरंजियजोगपयुत्ती कम्मपोर्गलादाणणिमित्ता 
मिच्छन्तासंजम-कमायजणिदमंसकारो त्ति वत्तं 
होदि । (भ. पु. १६, पर, डप) । ३. भावनेश्या- 
स्त कृष्णादिवणेद्रव्यायष्टम्भमजनिता [ताः | परिणाम- 
[ माः ] क्मबन्धनस्थितेकिघातार' । {त. भा. सिद. 
घ, २-६) । ४. मोहुदय-लश्रोवसमोवसम-खयज- 
जीवफदणं भावो (गो. जी. ५३६) 1 ४. योगा- 
विरति-मिथ्यात्व-कषाय-जनितद्धिनाम्‌ । सस्कारो 
भावलेश्यास्तिं कल्मषासरवकारणम्‌ \॥ (प्तं. 
रसित. १-२६१, ध ३३) । ६. भ्रसंयतान्तगुण- 
स्यानचतुष्के मोह्स्योदयेन, देशविरेतत्रये क्षयोपशमेन, 
उपश्चमके उपष्टमेन, क्षपके क्षयेण च संजनितसंस्कारो 
जोवेस्पन्दनप्त्नः स भावलेश्ष्या जीकपरिणामप्रदेश- 
स्पन्देन कृतेस्यथं । (सो. ओ. जी. प्र. ४५३६) । 
७. भावलेक्ष्या तु सज्जन्यो जीवपरिणाम दति । 
(स्याना. भ्रमय. ध्‌, ५१.प्‌. ३२) । ८. कषायो- 
दयानुर जिता योगश्रवृत्तिः भावलश्या } (त. बृत्ति 
धुत. २-६) । 

१. कषाय के उदयसे श्रनरजित थोग को प्रबुत्ति 
को भावले्या कहते है । ३ कृष्ण भादि वर्णो वाले 
द्रव्यो के ध्राभयपसे जो क्मेबन्धको स्विति शे 
कारणभूत परिणाम होते है उम्हे भावलेशहया कहा 
जाता हे । 

भावलोक--१. तिव्वो रागोय दोसौ य उदिण्णा 
जस्स जतुणो । भावलोगं वियाणहि श्रणंतजिणदेसि- 
द ॥ (भला. ७-७३) । २. तिव्वो रागो य दोसो 
य, उदश्रो जस्स जन्तुणो ! जाणाहि भावलोग भ्रणत- 
लिणदेसिग्र सम्मं ) {भ्राव. भा. २०३, पृ. ५६३)। 
जिस जोव के तीश्र राग देष उदय शोप्रप्त है 
उसे भावलोक जनना चाहिए । 
भावेवध--जीवरशद्भुयाऽजीवस्य वघ माववघः । 
(पचस. स्थो. व. ४-१६) ) 

जीवको हाशाते प्रजोषका यभ होने पर उसे 
भावव कहते ह ! 

भाववाङ्‌ --१ भाववाक्‌ ताबद्‌ वीर्यान्तराय-मति- 
शरुतज्ञानावरणक्षयोपदामाङ्गोपा ज्गंनामलाभनिमित्त ~ 
त्वात्‌ पौदलिकी । {तै. का. ५, १६९, १५) । 
२. भाश्वाक्‌ पुनस्त एव दुदगलाः क्ेब्दपरिणाममा- 
पन्नाः । (श्राव. सु. मलय. बृ. व्‌. ५५७) । 

१ भो वोपम्तिशाव भोर भति-भुत शानाबरथे के 
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[भावविद्ुद्धि 


क्षपोपक्नभ सथा भगोपाग नामकं के उव्यसे होता 
है उसे भाववाक्‌ कहते है । २ जोवके दारा प्रहुण 
किये सभे हाब्द परिणामकेयोग्यवे हौ पुषगल जवं 
शब्दकूप से परिणत हो जातं है तब उन्हं मादवाक्‌ 
कहा लातादहै। 

भावविधिकित्ता-->८ >८ >< वृघादिएं भाववि- 
दिगिषठा । (सुला ५-५५) । 

क्षुभा एवं पिपासा रादि परीबह श्लेशजनक है 
इस रकार सं उनके प्रति जो घणा का भाच उत्पन्न 
होता है उसे भावविचिक्ित्सा कतं हँ । 
भावथिपाकिग्रकृति-- भवनं भावो जीवस्यव- 
स्थान्तरभावित्वम्‌, तद्धतुर्यासा तास्तथा (भावविपा- 
किन्यः}, जोवावस्थान्तरविदेषात्‌ तासामुदयापल- 
्धिरभवतीति भाव । (पचस. स्वो. चु. ३-४६।य्‌. 
१४३) । 

जीव की श्रन्य भ्रवस्था का होना, इसका नाम भाव 
ह । वह सिन प्रकृतियो के विपाक काकारणशोताह 
वे भावविपाकिनी प्रकृतया कहलाती ई । 
भायविवेक--१. सवत्र हारीरीदौ भनुरागस्य ममेदं - 
भावस्य वा मनसाऽकरण भावविवेकः। (भ. भा. 
विजयो. १६६) । २. भावतस्तु केषायपरिहारात्मकं 
(विवेक) ><>> । (उतरा. सू-क्षा. दु. ४, 
१०, १. २९५ } । 

१ शरोर भादि सबमे मनसे ध्नुरागके नेकरमे 
भथवा ममेदभाव-यहुमेराहैः इस प्रकार की 
बद्धि--के न करने कानाम भावविवेक दहै! 


भावविद्युद्धभ्रत्यास्यान-- देषो परिणामविश्युद्ध- 
प्रत्यारूयान ! 

भावविश्चुद्धि- १. भावविशरुदधिनिष्कट्मषता, धरं 
सावनमात्रास्वपि श्ननभिष्वद्धः । (व. भा. ६-६, 
१. १६१५) । २. भावविश्नुद्धि्ममत्वाभायो नि.सङ्खता 
च, श्रपरद्रोहेणात्मायनुष्टानम्‌, निष्फल्मषता-- 
निमलता भाव (धमं ?) स्ाघनमात्राः रजोहूरण- 
मुखवस्पिका-बोलपटुक-पात्रादिलक्षणाः, तास्वप्यन- 
भिष्वङ्खी विगतमूच्छं इत्यथ. | (त. भा. सिद. ब्‌. 
९६~६) । 

१ नित्करमवता---श्रन्तःकरण को निमलता-का 
नात भावविदादि ई, पनिप्राय यहदहैकि धमरे 
साभन भाच्र भो रजोहरणादि है उनके विममे 


भाषवेद। 


भी भासकितं न रलना, इसे भावविशुद्धि जनना 
श्राहिषए । 
भाषशेख-- >< >८ >< परिसेसादो मोहणीयदन्व- 
कम्मकष्खधो तज्जणिदजीषपरिणामो चा [ दन्वे-माव | 
वेदो 1 (षष, पु. ५, धृ. २२२) । 
मोहनीयकमंरूप पुष्गलस्कन्ध को द्रध्यवेद भौर 
उसके द्नाक्य चे होने वाले जोव के परिभामको 
भावनेद कहा जावा है) 
भावव्यतिरेक--भवति गणाकशषः करिवत्‌ स भवति 
नान्यो भवति स चाप्यन्य । सोऽपि न भवति तदन्यो 
भेवति तदन्योऽपि भावन्यतिरेकः।॥ (पंचाध्या. 
१-१५०) । 
विवक्षित ज शोर गरणा है वह्‌ वही है, भस्य नहीं 
हो सकता; तथा जो भ्रन्य गुणशि है वह्‌ कह 
(पूर्वोक्त) महीं हो सक्ता, भन्य ही रहनेवाला है; 
यही भावय्यतिरेक है । 
भावष्युत्सगं -- भावभ्युस्मर्गस्त्वज्ञानादिपरित्यागः, 
भ्रथवा घमे-लुक्लघ्यायिनः कायोत्समं" ! (भराव. नि. 
मलय. धु. १०६३, पु. ५८५) । 
धजञानावि के परित्याग को भाचव्युत्सगं कहते है; 
धयवा धमं प्रौर शुक्ल ध्यान के चिन्तन करने 
वासे के कायोत्सगं को भावव्यत्तगे जानन। चाहिए । 
भावरस््र-- १. ८३८ > भवे य श्रषजमो 
सत्थ । (प्राचारा. नि. १५०) २. भावशस्त्र 
पुनरसयम. दुष्प्रणिहितमनोवाक्कायलक्षण । 
(प्राणारा. नि. ही. बु. १५०, प्‌. ५५) । 
२ भन, वचन एषं काय के बुष््रणिषान (दूषितं 
भ्रषसि) कप श्रसंयम को भावशस्त्र कहा जाता है । 
भावश्शीति- १. संजमठाणेण कडगाणालसाविती 
विसेसाणं । उवरिल्लपयकमलं भावंसिती केवलं 
जाव ॥ (ष्यव. ना. १०-४०६) । २. सितिनाम 
उध्वं मघो वा सुखोत्तरोवतारहेतुः काष्ठटादिमयः 
पन्थाः । >< >< >< भावकशीतिरपि हिधा प्रशस्ता- 
प्रदस्ता च । तत्र येहुतुभिस्तेषामेवं सयमस्थानानां 
संयमकेण्डकानां सलेष्यापरिणामविज्ञेषाणां वा श्रध- 
स्तात्‌ संगरमस्थनेष्वपि गच्छति सा भ्रप्रशस्ता भाव- 
दीति , यं: पुन्हठुमिस्तेषामेव सयमादिस्थानानामुप- 
रितनेषपरितनेषु विरेषेष्वध्यारोहति सः प्रशस्तौच्चो- 
परितन एव करमेण भावक्षीतिस्तावद्‌ द्रष्टय्यं यावत्‌ 
केवंलज्ञानम्‌ । (ब्यव. ना. मलय. ब्‌. १०.४०६) 1 
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{ मवश्ुद्धि 


१ अपर श्रयवा ने जानिके लिश चतुमे उतरे 
का कारगमत जो लकी भाविका मागें (सकलेनी 
प्रादि) होता है उसका नाभं लितिया शीतिहै) 
भावश्ीति प्रशस्त भीर प्रप्रशस्तके भशते दो 
प्रकारं की है! जनि कारणों से संवनस्याम, 
संथभकण्डकों भौर लेहयापरिणाम विक्ेषों मे नोखे के 
संयमस्यार्नोमें भी जाया जाताहैि बह प्रप्रसस्त 
भावक्ीति कहलाती है, तथा जिन कारण्णो से उक्त 
तंवमादिस्यानों के उयर ऊपर के विरोषोमे कपसे 
केवलज्ञान तक श्रष्यार्ढु होता है, उसे ्रजस्तं 
भावीति शहा जाता है । 

भावशुदध दान-- भावशुद्धं स्वनाशस श्रद्धया यत्प 
दीयते । (त्रि.क्ष.पु. ख. १, १, १८४) | 

भो दान धिना किसी प्रकारकी भ्येक्षाके भदा. 
पूवक दिया जाता है उसे भावशदध शन समभा 
चाहिए । 

भावश्लुचि---१. मद-माण-माय-नोहविवज्जियभावो 
मर भावयुद्धित्ति । परिकहिय मेन्वाण लोयानोयप्प- 
दरिसीहि । (नि. सा. ११२) । >. एमेव भाव- 
सुद्धी तन्भावाएसभ्रौ पहाणे य । तन्भावगमाएसो 
भ्रणण्ण-मीसा हवर्‌ मुद्धी ।। दसण-णाण-चरित्तं तवो. 
विसमुद्धी पहाणमाएसो । जम्हा उ विसृद्धमलं। तेण 
विमुद्धो हव सृद्धो 1 (द्षव. नि. २८६-८७) । 
३ भवेसौधी तच-संजमादीहि प्रद बिहुकम्ममललित्तो 
जीवो सोधिज्जति। (उकछरा. ध्‌. पु. २११) । 
४. भावशुद्धिः कमेक्षयोपकश्मजनिता मोक्षमागेरुच्या- 
हितप्रसादा रगाद्यपप्लव रहिता । तस्यां सस्यामा- 
चारः प्रकाशते परिशुद्धभितसिगतचित्रकमवत्‌ । (त. 
वा. €, ६, १६; त. शलो. ६६; शा.सा.वृ. 
३२} । ५. भ्रवगयराग-दोसाहंकारटु-शुटञ्काणस्स 
पचमहन्वयकलिदस्स॒ तिगुत्तिगुत्तस्स णाण-दंसण- 
चरणादिचारणवडिढदस्सं भिक्खुस्स भावसुद्धी होदि । 
(धष. धु. €, प. २५४) ¡ ६. यकःपूजापुरस्कार- 
निःकाक्षा निमेदा मतिः । श्रुताभूतकृतानन्डो भाव- 
शुद्धि्मुनेमंता ॥ (भाचा. सा. ४-चट) । 

१ मद, मान्‌, भया भोर लोभ पे रहितभावको 
भाग्रशुद्धि कहते है । २ भावधदि तीनश्रकारकीटै- 
तद्धाद्धि, प्रादेकाभावदुडि भौर प्राथान्यभावशुचि। 
श्रन्य भवि ते प्रय॒क्त रहकर ज भाव शुढहोताहै 
उलका नाम तदु माबसुडि है, बैसे--मृखे धादिक्ी 


भवश्रमण) 


सअन्नविदयक श्रसिलाषा । प्रादेक्षभावशुदि श्रन्यत्व 
भौर प्रनग्यत्वके सम्बन्बसेदो प्रकार की है) 
धन्यत्व्िवधक जंसे--शुडभाव साधु का गुर, 
अलन्यत्वविवयक-- शुद्ध नाव ही । वर्षन, शान भौर 
चारित्र को विचय करने वाली शुदि तया धन्य. 
भ्तर तप की शि, इते प्रधानमावशुदि कहा जाता 
ह । अधानभावलयि कहने का कारण यहहैकि 
सले साष्‌ मल से बिशुदहोताहै। 
भाद्धमण--मावश्रमणो ज्ञानी चरित्रयु ङ्न । 
(उलरा. च. पु. २४४) । 

भो लानथान्‌ होकर महावतादिरूप चारित्र से युक्त 
होता है उसे भावश्मण कहा जाता है | 
भावधत-- १. इदिय-मणोनिमित्तं ज विण्णाणं सु 
याणृसारेण । नियभ्मत्थ॒त्ति समर्थ त भवेसुय >< >< 
> ॥ (विक्तेषा. १००} \ २. खयोवसमलद्धी 
भावसुतं । (नन्वी. च. प्‌. ३४) । २. म्वदयुद्धात्मा- 
नुभूतिलक्षण भावश्रूतम्‌ । (ब. द्रष्यसं. टी. ४८) । 
४ भवश्रुत द्वादश्षाङ्खीममृत्यन्नोपयोगरूपम्‌ । 
(दण्डकप्र. व्‌. धु. ३) । 

१ हन्छ्िय प्रौर भनके निम्तिसेजोध्रूतके धम्‌ 
सार विष्ठोष ज्ञान होता है बहे भवथत कहलालता 
है। २ फयोपल्लमलणन्षिका नाम भवश्रूत है) 
१ प्रपनो शुद्ध धभात्मा के श्रमृभव को भावभूत 
कहते है । 

भावसत्य - १. हिसादिदोसविजृद सजच्चमकप्पि- 
यवि भावदो भावं 1 (मूला. ५-११६) । २. माव- 
स्व नाम जमहिप्पायतो, जहा बडमाणरहित्ति 
ध्रभिप्पाश्तो धडमाणेहित्ति भणियं, गावीग्रमिषप्पा- 
येण गावी, भ्रस्सो बा भ्रस्सो भगिभ्रो, एवमादित्ति । 
(दशवे. च. पु. २३६; भाषार. पृ. १४ब्‌) । 
३. छष्मस्थज्ञानस्य द्रन्ययाधात्म्यादशंनेऽपि सथतस्य 
सयतासयतस्य वा स्वगुणपरिपालनाथं प्रासुकमिदम- 
प्रासुकमिस्यादि यद्रचस्तद्ावमत्यम्‌ । (त. बा. १, 
२० १२१. ७३; धव. पु. १, १. ११८; चा. 
सा. पु. ३०) । ४. छष्म्ये दरन्ययायात्म्यज्ञानवंक- 
ल्यबत्यपि । प्रासुकाप्रासुकत्वेऽपि भावसत्य वचः 
स्थितम्‌ ॥ (ह. षु. १०-१०६) । ५. महिसालक्षणो 
भावः पाल्यते येन वचसा तद्धाषसत्यं निरीक्ष्य स्व. 
प्रयताचारो भवेत्येवमादिकम्‌ । (भ, भा, विजयो. 
११९३) 1 £. छद्यस्यज्ञानिनो वस्तुयाथात्म्याद्ने 
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ऽप्यलम्‌ । दष्टदोषापहारेण गुणपोषणङ्न्मनः ॥ 
वस्तेन वचः सत्यं भाषसत्यमिदं पयः । प्रासुकं 
नेदमित्यादि वचो वा वत्तिगोषरम्‌ । (भ्राचा. धा. 
५, ३०-३१) । ७. भावसत्य शुद्ान्तरा्मता । 
(समदा. अमय. ब. २७१ पु. ४४) । ठ. छष्स्ब- 
ज्ञानस्य द्रन्ययाथात्म्यादक्षनेऽपि संयतस्य संयतासंय- 
तस्य वा स्वगुणपरिपालनार्थं प्रासुकमिदमप्रासुक्ि- 
त्यादि यद्रवस्तद्रावसत्यमित्यर्थः। प्रगत्ता भ्रसवः 
प्राणा यस्मात्‌ तस्प्रासु, प्रासुकामित्यथंः । निरीक्ष्य 
स्वप्रयताचारो भवत्येवमादिकं वा भावसत्यमहिसा- 
लक्षणभावपालनाश्ुत्वात्‌ | (भन. ष. स्थो. टी. 
४-४७; भ. धा. मला. ११६३) । £. श्रतीन्दिया- 
धषु प्रवचनोक्तविवि-निषेधसंकल्पपरिणामो भावः, 
तदाश्ित वचम भावसत्यम्‌ ।! (गो. भी. जौ. भ्र. 
२२४) । १० सा होश भावसच्चा, जा सदसिष्पा- 
यपुख्वमेवतता । जह्‌ परमत्थो कमो, सिया बलाया 
य एसक्ति ॥ (भाषार. ३२) । 

१ जो कचन हिसा पावि दोषों से रहित हो उसे भाष- 
सत्य माना ज्ञाता है, वह कदाचित्‌ योग्य (प्रस्य } 
भीहो तो भौ भाव मे--हिसा श्रारि दोर्षोसे 
रहित होने के कारण परभायंसे-सत्यहै। २ 
श्रभिप्रायसे शो चवखने गोला जाता है उते भाव- 
सस्य कहा जता है । जसे-- ष्ट ले भ्राग्रो' इष 
भिप्राय से "वड़ा ले भ्राप्रो' रेता भ्रारेक्ाथथम । 
भावसमवाय-- १. क्षायिकसम्यक्स्व-केवलज्ञान- 
दशशन-यथास्यातचारख्रणां यो भावस्तदनुभवम्य 
तुल्यानन्तप्रमाणत्थात्‌ भावपमवायनात्‌ भावसमवा- 
यः। (त. बा. १,२०.१२; धव. पु. €, षृ. १६६. 
२००) । २. भावदो केषलणाणं केवलदंसणेण समं 
णेयघ्पमाणं, णाणमेचचेयणोवलंभादो । (धव. धु. १, 
प. १०१) । ३. केवलणाण केवलदंसणेण समाणं, 
एसो भावसमवश्रो । (जयष. १ ध. १२५ ) ॥ 
४. केवलज्ञानं केवलददंनेन सदुक्षमित्यादिर्माबसम, 
वायः । (गो. जौ. जी. प्र. २५६) । 

१ क्षायिक सम्यक्त्व, केवलशान, केवलवर्घमि घौर 
पथास्यात चारित्र हनका जो भाव है उसके धरन्‌- 
भव के तुल्य भवनन्त प्रमाण होनेसे उन चारों 
भावसमवाव है-- भाव की च्येक्षा परस्पर समा. 
सता है। 

भावसनाधि- मावसमाधिः जान-द्न-वारित, 


भावसम्यक्चारित्र] 


तपभ्रात्मिका । (उरा. चू. धृ. २६६) , 
कषान, दद्मि, चारित्र भौर तपरूप समाधि को भाव- 
समाधि कहा जाता है । 


भावसम्यकशारिश्र--उपयुक्तस्य क्रियानुष्ठानमा- 
गमपूवंक भावचारित्रम्‌ । (त. भा. १-४, प. ४६९) 
उपयोग युक्त जलौव का जो भ्रागम के धनसार 
क्रिया का श्रमष्ठान है उसे भावच्रिश्र कटा 
ताहि) 

भावसम्यक्त्व-- देखो भावसम्यग्दशन । 
भावसम्यशज्ञान--भावज्ञानमुपयोगपरिणतिविरेषा- 
वस्था 1 (त. भा. सिद्ध. बु. १-५, पृ. ४६) 1 
उपयोग के परिणमत की विशोष प्रवस्याकानाम 
भावक्ञान है । 

भावसम्यर्दकन--१. एते (मिथ्यादर्शनपुद्गलाः )} 
एव विडुद्धा प्रात्मपटिणामापन्ना भावसम्यग्द्षनम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. बु. १-५, १. ४६) । २. नवय 
निक्षेप-प्रमाणादिभिरधिगमोपायो जीवाजीवादिसक- 
लतत्वपरिशोधनरूपज्ञानात्मक भावेसम्यकट्वम्‌ । 
(धमस. भान. २-२२) प्‌. ३५) । ३. केवल सत्स- 
श्यादिमागेणास्थानेस्तन्निणयो मावसम्यक्त्वम्‌ ! 
(भ्रध्यात्मो. पु. १४०) । 

१ भ्रात्मपररिणाम को प्राप्त होकर विशुद्धि को प्राप्त 
हए सिध्यादज्ञनरूप पुवृगसो को भावसभ्यग्दहनि कहा 
जाता है) 

भावसकोच- १. भावसकोचस्तु विशुद्धस्य मनसो 
नियोगः । (ललितधि. प्‌. ९) । २. भावसङ्खोचन 
विशुद्धस्य मनसो व्यापारः । (श्राव. नि. मलय. घु. 
८६०, य्‌. ४८७) । 

१ विक्द्ध सनकेष्यापार का नाम भावसंकोचहै। 
भावसक्रम--कोधादिएगभावम्हि द्विददव्वस्स भा- 
वतरगमणं भावसंकमो । (धव. पु, १६, पु. ३४०). 
क्रोध प्रादि किसी एक भावमें त्थिति द्रष्यका 
प्रन्य भाव को प्राप्त होना, इसका नाम भावसं- 
कम है । 

भावसयोगपद-- भावसयोगपदानि क्रोधी मानी 
मायावी लोमीष्वादीनि । (षव. पु. ₹,९. ७); 
णेरहम्रो तिरिक्लो कोदहौ माणी बासो जुवाणो 
ह्चेवमाईणि मावसंजोगपदाणि । (धष. पु. ६, ध. 
१,३७} । 
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कोधो, सानौ, सायासी भ्रौर लोमी इत्यादि पर्वाको 
भावसंयोगो पदे आनना चाहिए । 
मावसंलेना-- यो राग-दरेष-मोहाना कषायाणां 
च सवंत: । नैसगिकद्विषां छेदो भावसंलेखना वु सा ॥ 
(नरि. क्ष. पु. च. १, ६, ४३६) । 

स्वाभाविक दाश्रस्वरूव तग, हेष एवं मोहशूप कषायो 
को नष्ट करना; दसे नावसंलेखना कहते है ¦ 
भावसंबर-- १. संसारनिमित्तक्रियानिवृत्तिभाव- 
संवरः । (स. सि. ६-१; त. हलो. £-१) १ 
२. संसारनिमित्तक््यानिबुतिभविसंवरः । प्रारमनो 
द्रव्यादिहेतुकभवान्तरावाप्तिः संसारः, पश्िमित्त- 
क्रियापरिणामस्य निवृत्तिर्भावसंवर इति व्यपदिष्यते । 
(त.वा. €, १, ८) । ३. क्रियाणा भवहैतूनां नि- 
वृत्तिभविसंवरः । (हृ. पु. ५८-३००) । ४. भावसं- 
वरो गुप्त्यादिपरिणामापन्नो जीवः ¦ (त. भा. सिदध. 
ब्‌. १-५) । ५. रोधस्तत्र कषायाणां कथ्यते भाव- 
संवरः । (योगसारप्रा. ५-२) । ६. क्रोध-लोभ-मय- 
मोहरोधन भावसवरमुशन्ति देहिनाम्‌ । {श्रमित. 
श्रा. ३-६०) 1 ७. या ससारनिमित्तस्य क्रियाया 
विरतिः स्फुटम्‌ । स भावस्तवरस्तज्जैविज्ञेयः पररमा- 
गमात्‌ । (लाना. ३, प्‌. ४५) । ८. चेदणपरिणामो 
जो कम्मस्सासवणिरोहणं हेद्‌ 1 सो भावसवये खलु 
>८>८ > ॥ (द्र्य. ३४) ६. कमनिरोघे 
समर्थो निविकल्पात्मोपलन्धिपरिणामो भावरसंवरो । 
(पंचा. का. जय. बु. १०८} । १०. भावतस्तु 
जीवद्रोण्यामाश्रवत्कम्मजलानामिन्द्रियादिच्छिद्राणा 
समित्यादिना निरोधन सवर: । (स्थाना. भ्रमय. वं. 
१-१४) । ११. भवहेतुक्रियात्यागः स॒ पृनभावि- 


संवरः । (योगज्ञा. ४--८०) । १२. कमल्िव- 
निरोधास्मा चिद्धावो भावसवरः । (भाषत. 
वाम. ३८६) । १२. भावसवरः भवकार- 


णपापक्रियानिरोधः >८ >< >< । संसारकारणक्िया- 
निरोधलक्षणः भावसंवरः । (त. बधि भत ६-१)। 
१४. येनांक्ेन कषायाणां निग्रहः स्यात्‌ सुदृष्टिनाम्‌ । 
तेनशिन प्रयुज्येत संवरो भावसज्ञकः । (जम्ब. च. 
१३-१२३) । १५. त्यागो माबास्रवाणा जिनवर- 
गदितः संवरो भावसंज्नो भेदज्ञानाच्ने स स्यात्स्व- 
सममवपुषस्तारतम्यः कथंचित्‌ । (श्रध्यारमक्ष, ४, 
९) । १६. भावसवरस्तु संसारकारणभूतायाः 
क्रियाया श्रास्मष्यापाररूपायास्त्पागः । (कर्मत, 


भाषवंसार। 


भान. स्वो. घु. ३-४७, प, १३३) । 

१ प्रसार की कारणभूत क्रियो ते जो निषुसि 
होती है, इसका नाम भावंवरहै। ४ जो जीव 
गुप्ति भादि परिणामको प्राप्त है उसे नावसर 
कहते है । १० जिन इच्ियश्प छवोके हारा 
डोथर्य मौका मे कर्मस्य अल श्रारहाहै उगको 
सिति प्रादिके हारा रोक देना, एते भावसवर 
कहा जाता है । 

भावसंसार--१. सव्वे पयडि-द्िदिश्रो भ्रणुभाग- 
प्पदेसब्रधघलाणाणि । जीवो मिच्छत्तवसा भमिदो 
पूण माषससारे ॥ (द्वादक्नान्‌. २६; स. सि. २.१० 
उव्‌.) । २. सव्वारसिं पगदीण प्रणुभाग-पदेसबधटा- 
णाणि । जीवो मिच्छसलवसा परिभिमिद्ठो भावसंसारे 1 
(धव. पु- ४, पु. ३३४ उव्‌.) । ३. जीवस्यामस्यात- 
लोकप्रमाणेष्यध्यवसायसन्ञितेषु भवेषु परावत्तिरभा- 
वसंसारः । (भ. भा. जयो. १७८०) । ४, प्रथ 
भावसंसार. कथ्यते-- स्वेजघन्यप्रकृत्तिकरध -प्रदेशवन्ध- 
निमित्तानि सवंजघन्यमनोवचन-कायषरिष्पन्दरूपाणि 
धरेण्यसख्येय मागप्रमितानि चचु.स्थानपतितानि सवं- 
जघन्ययोगस्थानानि भवन्ति, तथव सवरत्किष्टप्रकृति- 
अन्ध-प्रदेराबन्धनिमित्तानि स्वत्कष्टमनोवचन-काय- 
व्यापाररूपाणि तद्योग्य्रेण्यसख्येयभागप्रमितानि 
चतुःस्थानपत्ितानि सवक्कष्टयोगस्थानानि च भव- 
न्ति, तथेव मवेजघन्यस्थितिबन्धनिमित्तानि सवं- 
जघन्यकपायाध्यवसायस्यानानि तद्योग्यासस्येयलोक- 
प्रमितानि षटस्थानपतितानि च भवन्ति, तथैव च 
सवत्किष्टकषायाध्यवक्षायस्यनानि, तान्यप्यसंस्येय- 
लोकभ्रमितानि षट्स्थानपत्तितानि च भवन्ति, त्थ॑व 
सवंजचन्यानुभागबन्धनिमित्तानि सवेजघन्यानूुभागा- 
ध्यवसायस्थानाति तान्यप्यसख्येयलोकप्रमितानि षट्‌- 
स्धानपतितानि भवन्ति, तथेव च सर्वोत्ृष्टानु- 
मागवन्धनिमित्तानि सर्वच्छृष्टानुमागाध्यवसायस्था- 
नानि तान्यप्यसख्येयलोकप्रमितानि षटस्थानपत्ति- 
लाति च विज्ञेयानि । तेनेव प्रकारेण स्वकीय-स्व- 
कीयजघन्योत्कृष्टयोमष्ये तारतम्येन मध्यमानि च 
भवन्ति, तथेव जघन्यादुृष्टपयन्तानि जानावरणा- 
दिमूलोत्तरप्रङृतीना स्थितिबन्धस्थानानि च, नानि 
सर्वणि परमागमकयितानुसारेणानन्तबारान्‌ श्रमि- 
तान्यनेन जीवेन, परं किन्तु पूर्वोक्तसमस्तप्रकृति- 
बभ्धादीनाम्‌ सयविनाक्षकारणानि विद्युदज्ञान- 
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ददोनस्वमविनिख्परमारमसतस्वसस्यक्‌श्रद्रनि- ज्ञानासुः 
जरणस्पाणि याति सम्यर्द्ोन-जान-बारित्राणि 
तान्येव न लब्धानि । इति भावसंसारः । (बु. ष्य 
सं. ३५; ध. ६१) । ४. ससाररग्दाथज्ञः तत्रोपयुक्ते 
जीव-पुद्गलयोर्वां ससरणमात्रमुपसजनीङकृतसम्बन्धि- 
द्भ्य भावानां बौदयिकादीनां वर्णादीनां वा ससरण 
परिणामो भावसंसार इति । (ल्याना. भ्रमय. चु. 


२६१) । ६. कषायाध्यवसायस्थानविवतवृत्तिभवि- 


ससारः । (भ. भा. मला. ४३०) । 

१ प्राणौ भिभ्यात्द के वज्ोभ्‌त होकर प्रङुतिबण्व- 
स्थान, स्थितिबर्धस्यान, प्रनुमागबन्धस्यान भौर 
भ्रदेज्ञबन्धत्यार्नो के प्राभ्यसेि जो वीघंकाल तक 
ससारमे परिच्रमण करता है; इसका नाम भाष 
संसारटै। ५ तद्विषयक उषपयोगसे यक्त संसार 
पदायके लाताको भावसंसार कहते हं, घपथवा 
जिसमे सम्बण्वी दर्व्याको गोण क्या गयाहैि देसे 
संसरण (परिघ्मण) मात्र को भावसंसार जामभा 
चाहिए, धयवा जोव के प्रौदपिकादि भावो भौर 
पुवुगलो के धर्णादि भावों को भावससार कहा 
आजताहे। 

भवसाधु-- १. ¬८<>८ > भावंमि य सजतो 
साहु ॥ (भराव. नि. १००८. पृ. ५५१) ; निन्वाण+ 
साहए जोगे, जम्हा माषहेति साहुणो । समा य सव्व 
भूएसु, तम्हा ते मावसाहुणो ।॥ (भ्राश, नि. १०११ 
पु. ५५१) । २. जे णिन्वाणसा्ृए्‌ जोगे साधयंति 
ते भावसाधवो भष्णंति । (दाव. च्‌. धृ. २६१) 1 
३. भावे विचायंमाणे साधुः सयतः-- सम्यक्‌ जिना- 
जापुरस्सर सकलसावद्यम्यापारादृपरतः । (भाव. 
नि. वसय. चु. १००८) ॥ 

१ ओ पयत है--जिनाापर्वंक सभस्त घाव 
व्यापार को छोड़ चका है उसे भावसाष कहते ह । 
जो मुक्ति के साधक योगो कशो---सम्यश्दनादि- 
रूप व्यापारो को- तिद्ध शरवे है तथा समस्त 
प्राणिर्थो मे सम--रागद्रेषसे ररहित--होते है चे 
भावसाध्‌ कहलाते है । 

भावसाम- देखो भावसामायिक । 
मावसामायिक--१. भ्रायोवमाए्‌ परदुक्लमकरण 
राम-दौसमञ्भत्य । नाणाहतिगं तस्सायपोभ्रणं भाव 
सामार्ई्‌ ॥ (भ्रव, नि. १०४५. पृ. ५७५) । 
२. णिरुदासेसकसायस्स वंतमिश्छत्तस्स णय 


भववसामायिक) 


णिरणस्स छदब्वविसप्रो बहौ गाहबिवन्जिग्मो 
भ्रक्सलिप्रो भावसाम्यं णाम । (जयष. १,१्‌. 
९८) } २. सवंजीवेषूषरि म त्रीभावोऽदुभपरिणाम- 
अर्जनं भावतामायिकः नाम । (मूला. व्‌. ७-१७) । 
४. भ्रात्मनीव परदुःखाकरणपरिणामो भावसाम, 
तथा राग-दरेषमाध्यस्थ्यम्‌ श्रनासेवनया राग-देषमघ्य- 
बतित्वम्‌, सवेत्रात्मनस्तुल्यसूपेण वसनं भायसमम्‌ 
> >< >८१। (आराध. नि. मलय. बु. १०४५. .५७५)। 
४. भावसामायिकं सवंजीवेषु मंत्री मवोऽदयुभपरि- 
णामवरजनं वा । > >< >< वतंमानपर्यायोपलक्षितं 
द्रव्य भावः, तस्य सामायिकं भावतसामायिकम्‌ । 
(भन.-ध. स्थो. टी. ८-१९, प्‌ ५५२५३) । 
६. भावस्य जीवादितत्वविषयोपयोगकूपस्य पर्यायस्य 
मिथ्यादश्न-कषायादिसक्तंशनिवृत्तिः सामापिकशा- 
स्रोपयोगयुक्तज्ञायकः तत्पय्यपरिणतसामायिकं वा 
भविसामायिकम्‌ । (गो. जो. जो. प्र. ३६७) 1 
७. णामभावस्स जीयादितचज्चविसयुवयो गरूवस्स 
प्रज्जायस्स मिच्छादंसण-कसायादिसं किलेसणियट्री 
सामाईइयसत्थुपयुत्तणायगो तप्पज्जायपरिणद सामादय 
वा मावसामाहइय । (भंगप. प. ३०६) । 

१ भषने समान दूसरोको बुितन करनेका 
प्रभिप्राय रखना सथा रागद्वेष के मध्यमे स्थित 
रहना- न हष्टसेराग करनाभरौरनं भ्रनिष्टेषे 
देष करना, इसका नाम साद्साम या नावतसामा- 
यिकहै। त्रान, दर्शन श्रौर चारित्र (रस्नत्रय) रूप 
जो समोचीने भाव है उसका भ्रात्मा मे प्रवेश 
कराना, दते भावस्तामायिक जानना चाहिए । 
२ जिषने समस्त कषायो को रोककर निप्यात्व का 
धमन कर विया है--उसे नष्ट कर दिपाहै- तथा 
जो नयोंके ष्यवहारमें कृश्लदटै पेसे जोषकेजो 
निर्बधि व प्रस्ललित छह रष्यविषयक बोध होता है 
उसका नाम भावसामायिक है । 

भावसिद्धं - प्रोददयाई भावे, प्रत्थेणं सव्वहा खवि. 
ताणं । सादहियवं अज खतियं, मवं तो मावतिद्धो 
उ ॥ (सिद्धप्राभ्‌त ५) । 

जिने भ्रौदयिक प्रादि भाषो को सवभा नष्ट 
करके केवलजान-दर्हानादिरूप कशयिक भाव को तिद 
कर लिया है उसे भाबतिदध कहते है । 
भावसेवा--दपः प्रमादः रनाभोगः भयं प्रदोष 
इत्यादिकेषूु परिणामेषु प्रवुत्तिर्मावसेवा । (भ. प्रा. 
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विजयो. ४५० } । 

प्रभिमान, भ्रमाव, भ्रसतावधामी, भष भौर प्रदोष 
(हेव) इन परिणामो जो प्रवसि होती ह ग्वे 
माषतेवा कहते ह । 

भावस्तव-- १. >< >< >< संतगुणकित्तणा भवे ॥ 
(ध्राव. भा. १६३, षृ. ४५९०) । २. तैसि जिणाण- 
मणंतणाण-दसण-विरिय-सुह-सम्मत्तव्वाबाह- विराय- 
भावादिगुणाणुसरण-परूवमाध्रो भमावस्थभ्नो णाम । 
(यध. १, १. १११) । ३. केवलज्ञान-केवलदशं- 
नादिगुणानां स्तवनं भावस्तव: । (भला. बु. ७, 
४१) । ४. यण्येन्तेऽनन्यसामान्या यत्कवल्यादयो 
गुणाः 1 भावकं भावस्वेस्वदिश्ां भावस्तयोऽस्तु सः ॥ 
(श्रन. घ. ८-~-४४) । ५. भावविषयो भावस्तव: । 
(प्राव. मा. मलय. वु. १६३, पृ. ५६०) । 

१ विद्यमान गृणों का कीतन करना, हसका नाम 
भावस्तव है। २ सो्ंकरों के श्रनन्त जान, दर्षन 
योय, सुख, सम्यक्त्व, श्रव्यावाष भ्रौर विरागता 
द्रवि गृर्णोके स्मरणयव प्ररूपण करने को भाव- 
स्तव कहा जाताहे। 

भावस्त्री -- स्त्रीवेदोदयेन पृरूषाभिलाषरूपमेथुन- 
सज्ञाक्रन्तो जीवो मावस्त्री। (गो. जी. जो. प्र, 
२७१) । 

जो जीव स्त्रीवेद के उद्यसे पुरुष को प्रभिलाषा- 
रूप मेयन संमासे पीडित हो उत्ते भावस्त्री 
कहते है । 

भावस्नान--न्यानाम्भसा तु जीवस्य सदा यच्छ 
दविकारणम्‌ । मलं कमं समाभ्रित्य भावस्नानं तदु- 
च्यते । (श्रष्टक, हरि, २-६) । 

जो कर्मरूप मेल का प्राणय लेकर सदाश्ुदि का 
कारण है ठेसा जो जोव का ध्यानरूप जल ते स्तम 
है उसे भाकस्नान कहा जाता है) 

भावस्पर्छ- १. जो सो भावफासो णाम ॥ उव- 
जसो पाहुडजाणम्नो सो सब्वो भावफासो णाम ॥ 
(षटं. ५, ३, ३ १-३२--पु. १३, १. ३५) । 
२. फासपाहुड णादूण जौ तस्थ उवजुत्तो सो भाव- 
फासो ति षेत्तव्वो । (धव. पु. १३, षृ. ३५) । 

१ जोस्पर्शप्राभत का ज्ञाता होकर उसके विषयमे 
उपयोगयुक्त हो चसक नाम भावस्पर्श है । 
भावागम- तेषामेव पञ्वाना (जीवाद्यस्तिकाया- 
नाम्‌) मिध्याघ्वोदयामावे सति सशय-विमोह्‌-विभ्नम- 


भावागमकम। 


रहितत्वेन सम्यगवायो बोधो निणेयो निहवयो ज्ञान- 
समयोऽथपरिच्छित्तिभावश्रुतरूपो भावागम एति 
यावत्‌ । (पंचा. का. जय. ब. ३) । 
मिथ्थात्व कमं के उदय का प्रधावहो जनेपरमो 
जीचादि पांच भस्तिकायो का संशय, भनभ्यसाय 
धरोर विपरोत ज्ञान घे रहित्त यथायं बोघ होता 
उक्षे भावागम कहा जाता है । 
भावागमकभं--देखो भ्रागममावकमं । 
भावागार - चारित्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्ध 

प्रत्यनिवृत्तः परिणामो भावागारमित्यूज्यते । (स. 
सि. ७-१९) । 
चारित्रमोह का उदय रहमेषपर जो करिणा घर 
की श्रोर से निवृत्त नहीं होता है-- उसके विषयमे 
घनुरागरूप रहता है - उसे भाक्षागार कहते ह । 
भावागिनि- १. उदयं पत्तो वेदो, भावमी हो 
तदूवश्रोगेण । भावो चरित्तमादी, त उह तेण भाव- 
ग्गी ॥ (बहस्क, भा. २१५०} । २. वेदः" स्त्री 
वेदादिष्दय प्राप्त सन्‌ तस्य स्त्रीवेददेः सम्बन्धी य 
उपयोग --पुरुषामिलाषादिलक्षणस्तेन हतुभूतेन 
भावाग्निभेवति । कुत" इत्याहु-- भा वश्चारित्रादिक 
परिणाम, त भाष येन॒ कारणन दहति तेन भावा- 
स्निमच्यते, (भावस्य दाहुकोऽग्निभवाग्नि ' इति ग्यु- 
तपने । (बृहत्क. क्षे. व्‌. २१५०) । 

१ उदय कोभ्राप्त वेद (स्त्रीयेदे पादि) तद्विषयक 
उषयोर्‌ से---पुरुवादिविषयक प्रमिलाषाके हारा- 
चंकिं चारित्र धादिरूप भाव (परिणाम) को दश्च 
करता है, दसीलिए उसे भवाग्नि कडू जाता है । 
भावाचायं- देषो भ्राचायं | प्रायारो नाणाई 
तस्सायरणा पभासणतावा। जेते भवायरिग्रा 
भावयारोवउत्ता य ॥ (प्राक. नि. ६६५) 
जान-दर्शनादिकूप प्राचार पाच प्रकारका) जो 
भावासार मे उपयुक्त होकर स्वयं उस भाथार का 
परिपालम करते ह तथयाश्रग्य साधृ्राके लिए 
उसका व्याख्यात्‌ कर्ते ह उम्र भावाचायं कहा 
जाता) 
मावाजीव-- १. भावाजीवो घर्मादिर्ग्यादयुपग्रह्‌- 
कारीति । (त. जा. स्ि.ब्‌. १-५ पृ. ४९) । 
२ भावतस्स्वेकरस एकवर्णं एकगन्धो द्िस्पक्षं दति । 
(श्राव. भि. मलय. व्‌. १२६१. १३१) । 

ल. १०४ 
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१ गति-स्थिति प्रादि के उपकारक ध्म"भ्रघम भादि 
द्रष्य भाव की प्येक्षा भ्रजीव माने जले ह) 
२ भाव की भपेक्षा भरलीव (परमाणु) दहटै जो 
एक रस, एक वणं, एक रन्ध पघ्ौरदो स्पा 
(स्निग्ध-रक्ष प्रौर शौत-उष्म मेसे एक-एक) से 
संहित हो । 

भावाधःकमं - संजमडाणाण कंडगाण लेसा-ठिद- 
विसेसाण । भाव प्रहे करेदु तम्हा त भावहेकम्म ।। 
( पिष्डनि. € ६) 

ओ धराचरण संयमस्थानोंके काण्डको, लश्याबि- 
शोषो भ्रौर क्मप्रकृतियों के त्वथितिविशेषों 
सम्बन्धी बिदुद्धव चिशुद्धतर स्थानों मे वतमान 
भाव (भध्यवताय) को पषः करता टै--हीनय 
हीनतर स्थानो मे करता है--उसे भाषापःकमं कहा 
जातादहे। यहुक्षाबु के पराहारविक्षवक १६ उद्गम- 
दोषों मे भयमहै। 

भावानुयोग--भावानामनूयोगो नाम बहूनामौद- 
यिकादीनां माचानां भ्याल्यानम्‌ । (भाक. नि. मलय. 
चु. १२६, घर. १३२) । 

भोदयिक द्यादि भावोमे किसी एक के प्रथवा 
बहतो के ग्यारयान्‌ को भवचान्‌योग कहते है । 
भाषापरिणत-- दायकादेरणुद्धे भावे भावापरिण- 
तम्‌ ¦ {ग.य्‌. षट्‌ २५, पृ. ५८) । 

दाता प्रादविके भाव के प्ररु होने पर नावा- 
परिणत नाम का एषणादोष्र (ज्वां) होताहै। 
भावानिग्रह--उक्वित्तमादईइचरगा, भावजुया खलु 
्रमिग्गहूा देति । गायतो व रुदतो, ज देह निसश्न- 
मादी वा ।| ग्रोसक्कण प्रहिसवकण परग्मुहाऽलकिए- 
यरोवावि। भावन्नयरेण जग्म, रह भावाभिग्गहो 
नाम ॥ (बहत्क. भा. १६५२-५३) 
उस्किप्त-दाताके हारा पाकपाच्रसे पूर्वमे हौ 
निकाल कर रखे हुए -- भोज्य पदां का श्रण्वेवण 
करते वाले सावयुक्त धरभिष्रह (भावदामिप्रहट) होते 
है, भरति “नै पाकयाध्रसे पुषं में निकाली बह 
वस्तु कोहौी ग्रहण करूणा, हस प्रकारके नियमका 
नाम भावाभिग्रह है । चश्रदा गाता हृध्रा, रोता 
हृ याबेठा धा भादि दता यदिदेगातो ग्रहण 
कङ्गा, एसा भो नियम किया बाता उसे भावा- 


निग्रह कहते ह । वथा हैटता हप्र, सम्मखध्रता 


भाषात्तं] 


हत्रा, पराहःवृ्होता हप्र, भलकारयुक्त धयवा 
धलंकारों से रहिते वता धवि हैगातो ग्रहण 
कर्णा; ईत प्रक्षारके भ्रजिप्रयोमे क्सि भी 
्निश्रायते युक्त मावाभिग्रहहोताहै। 
भाषात्त--करोघादिभमिरभिम्‌तो भावात. । (बहत्क,. 
भा. क्षे. च्‌. १२५१) । 

जो कोधावि कथा्यो से पोडित है वहु भाषातं कटह- 
लातादहै। 

भावद्व--१. >८>८ ८ मभवेण हद रागद \ 
(सुश्रकर. नि. २, ६ १८५) २. भावाद 
तु पन रागः--स्नेहोर्भिष्वङ्गस्तेना्र सज्जीवद्ग्य 
तदद्भावाद्रमिष्यभिधीयते । (सूत्र. नि. शो. वु. २, 
६, १८१) । 

१ राग का प्रथं स्मेह या भास्षश्ठतिदहै, उत्से जो 
जोष द्रव्य प्राद्रं (भोगा श्रा) है उते भावा कहा 
जाता दहै) 

भावावग्रह-चउरो श्रोददश्रम्मी, खश्रोवसमियम्मि 
पच्छिमो होह। मणसी करणमणुन्नं, च जाण ज 
जत्थ ऊ कमह | भावोगगष्ो प्रह्व दृहा, मह गहणे 
भ्मत्य-यजमे उ मई । गहणं जत्थ उ भिण्ड, (मणसी 
कर" प्रकरणे तिविहहुं । (बहह्क. मा. ६८४-८५) । 
देवेन््रायग्रहु, राजावगप्रहु, गहयति-प्रवदह्‌, सागारिक- 
भवप्रहु भौर सार्धमिकं पवग्रहे इन पाच पवप्रहो मे 
सेचारसो यहुमेराक्ेत्रहै' इत्यादि भ्रकारकी 
मृचा रहने के कारण प्रोदयिक भाव के भ्रन्तगत 
है तवा भन्तिम (पांचर्था) कवायमोहनीय के क्षयो- 
पक्मतेम्‌रछा न होनेके कारण क्ायोपक्षभिक 
भाष के प्रन्तगत है। यह मावाप्रह है) भावाग्रह 
मतिभोर प्रहणके भेदति दो प्रकारका दहै, 
इनमें भतिभ्रवग्रह पथविग्रह धीर भ्यंलमावग्रहके 
भेदतेवोप्रकारकाहै। जिस देवेन््रावग्रह च्रावि 
मे साधु जब किसो सचित्त, परचित्त पा भिज चस्तु 
की ग्रहण करता है तव बहू प्रहणभावावप्रह कह- 
लाता है । 

भावावंसन्न -- मावावसन्नोऽुद्धचरितव्रः सीदति 
उपकरणे बस ति-संस्तरप्रतिलेखने स्वाध्याये विहार- 
भूमिदोधने गोचारशुद्धौ ईय सिमित्यादिष्ठु स्वाध्याम- 
फालावलोकेन स्वाध्यायविसरगे गोरे चानुधतः 
भाव्र्यकेष्वलसः जनातिरिक्तो वा जनाधिकं करोति 
अुर्वर्च यथोक्तमावष्यकं वावकायाम्पा करोतिन 
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[भावाहारं 


भावत एवम्भूतश्चारित्रेऽवसीदतीत्यवसन्नः। (भ. 
श्रा. विजयो. १६५०} । 

जो साध्‌ का वेष धारण करके शुद्ध चारित्र से 
रहितं होता ह्रो उपकरण), वसति व सस्तरके 
प्रतिलेखन मे; स्वाध्याय मे, चिहारभूमि के होधन 
मे, गोचारकाद्धि मे, ईयसिभरिति धादिमे, स्वा- 
ध्याय शो समाप्तिमे तथा गोश्र मे प्रवत्मज्ञीख 
नदीं रहता है; भावक्ष्यकों के परिवालम्‌ मे भालस 
करका हिया हीनाधिक रूपमे करता है तया बच्चन 
व कायपे करता हुध्रा भी उसे सनसे नही करता 
ह; इस प्रकारसे जो षारिज्रमें खिन्न रहता है 
उसे भाषासन्न साधु जनमा चाहिए । 
भावालव-- १. भावासवास्तु ते (मरात्मसमवेताः 
पूदगलाः) एवोदिताः ) (तव. भा. तिद. ब. १-५, 
पृ. ४६) । २ भिच्छत्ताइवडक्कं जीवे भावासवो 
भेणियं । (प्रव्यस्व. प्र. नयश्च. १५२) । २. भ्रास- 
वदि जेण कम्मं परिणमेणप्पणो स विण्णे्नो । 
भावासश्रो जिणुत्तौ >< > >८ ।॥ (वष्यसं २६) । 
४, कर्माच्रवनिम्‌लनसमथेशुद्धारमभावनेप्रतिपक्नमूतेन 
येन परिणामेनासरवत्ति कर्म, कस्य ? प्राःमन" स्वस्य, 
स परिणामो भावाल्वो विज्ञेयः! (बू. द्रव्यस. टी 
२६) । ५. निरासरवशुद्धात्मपदायंविपरीतो राग- 
देष-मोदरूपो जीवपरिणामो भावास्तव: । (पंचा, 
का. जय. वु. १०८) । ६. उदयोदीरणाकमंद्रव्या- 
लवो यतः (? ) । स्यान्नत्न (? ) द्रव्य-भावर्नो भाव- 
दव्यास्रवाः क्रमात्‌ । (ग्रा. सा. ३-~-३०) । 
७. श्राद्धो जीवात्मको भावः > > > ॥ (जम्ब. 
च. ३-५३); तत्र रागादयो भावाः कर्माममन- 
हेतवः ॥ तस्माद्भावाश्रवो ज्ञेयो रागभावः शरीरि 
णाम्‌ । (जम्ब. च. १३, १००-१) । 

१ प्रात्मामे स्षमवायकोप्राप्तहृएरेही कमर्प 
धुदगल उदय की प्राप्त होते पर भावाछ्रव कहलाते 
ह्। २ जोष मे जो मिध्यात्व, विरति, कषाय 
दौर योग चे खार विच्मान रहते ह उन्हें भावासव 
कते ह 
भावाहार--भावाहारस्त्वयम्‌--क्षुधोदयाद्‌ भक्ष्य- 
पर्यायापन्नं चस्तु यदाहुरति स भावाहारः । (सत्र. 
नि. क्षी. वू. २; ३, १९६६, ¶, ८७ ) | 

क्षुभा के उदय ते सदय पदस्था को भ्राप्त वस्तुको 
जो प्रहण किया जाता है उत्ते भाषहार कहते है । 


भार्विद्रव्यकृति| 


अविद्रभ्यकति-- ज सा भवियदध्वकदी णामञे 
इमे कदिति प्रणि्रोगहारा भशिग्रोषकरणदाए जो 
हदो जीचवोणतताव तं करेदिसा सस्वा मतरिय- 
दैव्वकदी णाम । (षटं. ४, १, ६४-- पु. ६, पु. 
२७१) । 

जो जीव दिष्यते हृति धनयोगदारो के उपकरण 
खूप से स्थित होकेर वर्तमान मेँ उसे नहीं कर रहा 
है उसे भावी (मोप्रागभ) वन्पषति कहते है । 
भावित्रिम्यासश्यात -- जं च॒ भवियासंक्ेज्जयं तं 
मविस्सकाले प्रसंलेउजपाहुडजाणुगजीवो । (धष. पु. 
३, धृ. १२४} । 

खो जोष मविष्य ते ब्रषल्यतप्रामृत का शाता होमे 
वाला हे उते भावी वव्यासंस्यात कटा जाता हि । 
भविनेगसनय - १. णिष्पण्णमिव पयंपदि भावि- 
पयत्थ खु णो श्रणिप्यण्णं । श्रप्पत्थे जह्‌ पत्थं भण्णद 
सो भाविणदूममोत्ति णभ्रो  {नपल. ३५; 
द्व्यस्व. ध्र. नयतत. २०४५) । २ भाविनि मृतवत्क- 
थन यत्रस भाविनैगमो यथा भर्हुन्‌ सिद्ध एव । 
(श्रालापप. प, ३८) ३. भविष्यन्तम्‌ भ्र्थम्‌ 
्रतीतवत्‌ कथन भाविनि भूतवत्‌ कथन माविरनगमः, 
यथा ब्रहुन्‌ सिद्ध एवं । (शातिके टी. २७१) । 

१ भरनिष्पन्नं (्रनुर्षन्न) मावो पदायको जो 
निष्पन्न के समान कहा जाता है उसे भावी नेगभ- 
नय कहते है, जसे--मो प्रस्य (एक मापर्विरोष) 
श्रभो उप्पन्न न्ह हृभ्रा है--श्रागे उत्पन्न होने 
वाला है--उसे धतंमममें भ्रत्य कहना, भयवा 
भररहन्त को सिद्ध कहना, 
भाविनोश्रायमन्ायकल्लरोरद्रन्यभाव -- भाव- 
पाहृडपज्जायपरिणदजीवस्स म्राहारो जं होदि 
सरीर त भविं णाम । (षव. ५, धु. १८४) । 
मावश्राभृतप्यपिर्प से परिणत जीव काजोशक्षरोर 
प्राधार होगा उसे भावी नोप्रागमन्नायकक्षरीरद्रष्य- 
भाव कहते ह । 

मा विनोश्रायमद्रब्पकाल-- मवियणोभ्रागमदव्व- 
कालो भविस्सकाले कालपाहूडजाणम्रो जीवौ । 
(वव. पु. ४, ध. ३१४) । 

नो जोक प्रायामो कालम कालप्रामत का जाता 
होने बाला है उपे भावी नोप्रानमद्रभ्यक्ञाल कहा 
जाता है । 

भाविनो्मागमद्रभ्यजीव-- १. जीवन-सम्यग्दशेन- 
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[मा चिनोभ्रागमद्रन्यान्तर 


परिणामप्रात्ति प्ररयभिभुलं दरव्यं भावीस्युच्यते। (त, 
वा. १, ४, ७) । २. गत्यन्तरे स्थितो मनुष्यमवं- 
प्राप्ति प्रस्यभिभ्‌खो भाविजीषः, स एव यडा जीषा- 
दिप्राभृतं न जानाति केवलमम्र श्रास्यति वदा भाषि- 
नोश्रागमः । (न्यायकु. ७४, धु. ८०७) । ३. प्रथवा 
यदा जीवादिप्रामृतं न जानाति भ्रमरे तु ओास्यति 
तदा माविनोग्रागमद्रव्यजीवः। (ह. बलति भरत 
१-५) 1 

१ गोवन्‌ --मनुष्यादि जोवन-- परिणामं प्मौर 
सम्यग्बर्हनि परिणाम की प्राप्तिके प्रति नो भ्रनि- 
मृष इष्य है उसे कम से भाषो नोच्रागसदरष्यमो 
पभरौर भावी नोध्रागमरसम्यग्वर्शन कहते ह । २ भगं 
गति मेस्थितशो मीव भनुष्यमव को प्राप्ति के 
प्रति प्रनिमृखहिो रहा है उसे भावो नोधागमव्रष्यजीष 
कहते है; वहो नच लीदादिप्राभूत को वतमान नें 
महीं जानता हिः, किन्तु द्मागे पदष्य जनेगा तब 
उसे भावी नोधागमद्रष्यजीक कहा जातादहै। 
मा{वनोभ्रागमद्रव्यभाव --- मावपाहुडपज्जयस- 
स्वेण जो जीवो प्ररिणमिस्सदि सो णोश्नागमभवदिप- 
दव्वभीवो णाम । (घव. पु. ५, १. १८४) 

जो जी भागे माडप्राभूव प्यायङ्य से परिणत 
होने बाला है र्ते भाषो नोन्नायमद्रष्यनाच कहतेहै। 
भाविनोध्रागमद्रष्यसामायिक--भाविकवाने सा- 
मायिकप्रामृतज्ञायिजीवो भविनोप्नागमद्रग्यसामायि- 
कम्‌ ¦ (प्रन. घ. €). टी. ८-१६) ) 

जो जोब प्रागामी कानमे सामायिक्प्रानत का 
शाता होने बाला है उसे भावो नोच्रागमद्रव्यसामा- 
भिक कहा जाता है) 
भाविनोश्रागमद्रव्थानन्त-जतं भविप्राणत तं 
श्रणतप्पाहुडजाणयमावी जीवो । {धव पु ३, धु. 
१४-१५) । 

जो जीवं भविष्य में ध्रनन्तप्रामृत का जानकार 
होने बाला है उते माकी नोभ्राममत्र्यानःत कहा 
जाताहे। 

भा विनोश्रागमद्रव्यान्तर- भवियणोग्रागमदय्वत- 
रं भविस्सकाले श्रनरपाहुहजाणश्री । सपहि संतेवि 
उवजोए प्रतरपाहुडप्मवगमरहिभ्नो । (षव पु ४, 
पु. २) 1 

जो भीव भविष्य में श्रम्तरप्राभूत का शता होमे 
बाला दै, पर वर्तलाममे उपयोगके होनेषरमभी 


भाविप्रतिक्रमण। 


जो श्रस्तरप्राभुत के शाने रहित हे उसे भाधीनो 
सागमत्रभ्याम्तर कहते है ) 
भाविप्रतिक्रमण ~ चारित्रमोहक्षथोपशमसान्निष्ये 
मविष्यत्प्रतिक्रमणपर्याय प्रात्पा भाविग्रतिक्रमणम्‌ ¦ 
भ. भ्रा. विजयो. ११६) । 
चारित्रमोहनीय का क्षयोपह्म होने परजो जोव 
भगे होने बाली प्रतिक्रमण पयय खे परिणत होने 
खाला है उसे भावो प्रतिकमण कहते ह । 
भाविव्े्-- चारिषरमोहस्य क्षयात्‌ क्षयोपक्षमाष्रा 
यस्मिन्नात्मनि भविष्यन्ति विरतिपरिणामाः स भाः 
विव्रतम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. ११८५) 1 
आारित्रमोह्‌ के कप या क्षयोपधाम ते जिस धरात्ना 
में प्रागे बिरतिङूप परिणाम होने वाले हं उसे भावी. 
व्रत कहते ह । 
भाविसामाथिक- चारित्रमोहूनीयक्षयोपशमविशे- 
षसहायो य भ्रात्मा भविष्यत्सवेसविद्ययोगनिवत्ति- 
परिणामः सोऽभिधीयते भाविसामायिकशब्देन । (भ. 
भा. विजयो. ११६) । 
चारित्रिमोहुनोय के लयोपशम के भाश्षय से जो जीव 
भागामी काल में समस्त सावेद्ययोग शी निबतिरूय 
परिणाम से यक्त होने वाला है उसे 'भावीसामा- 
यिकः शब्द से कहा जाताहै) 
भाविसिद्ध--भविष्यत्तिद्धत्वपययो जीवो भावि- 
सिद्धः (भ. भा. विजयो. १) । 
जिस जोव को भ्रागे तसिद्त्व पर्याय प्राप्त होने 
याली है उपे भावीति कहा जाता है । 
भावी भ्र्हृन्‌- देखो भाव्यरन्‌ । 
भावेन भनुयोग -- भावेनानुयोगः संग्रहादीना 
पड्चानामध्यवसायानामन्यतरेणाष्यवेसायेन योऽनु- 
योगः । (श्राव. नि. मलय. बु. १२६. ध्र. १३२) । 
संग्रह भ्रादि (संप्रहायता, उपग्रहाथंता, निजं राथंता, 
भूतपय वजात प्नौर श्रम्यवच्छितति) पांच भ्रध्यव- 
सायो मे से किसौ एक भ्रच्यवताप (धभित्राय) के 
दारा जो ग्याह्याको जाती है उसे भाकेन भ्रनृयोय 
कहा आता हि । 
भवेन््र--जो पुण नहेस्यजुत्तो, सुद्धनयाणं तु एस 
भाविदो । इदस्स व भरहिगारं, वियाणमाणो तदुव- 
उत्तो ॥ (बहत्क. भा. १५) । 
जो परमरश्वर्परूप भथाधतस्मित प्रथं से सहित हो बह 
शुद्ध नया---क्ञब्दादि नर्यो-के प्रनसार भाव-इय 
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कहलाता है । दन्त के प्रधिकार को-- क्ष्या को 
--जो जानता है श्रौर तद्िषधक उपयोग से सहित 
हो उषे भाषष-हद् जानना चाहिप । 

भावेख्िय - १. लज्ष्युपयोगौ मवेन्दरियम्‌ । (त. 
सु. २-१८; षव. पु. १,१५्‌. २६३६) ॥ २. लब्ध्यूप- 
योगौ मावेन्दियम्‌---श्रथं ग्रहणश्चक्तिः लम्धिः, उपयोषः 
पुनरथ ग्रहणब्यापारः । (लघीष. स्वो. विष. ५, षृ. 
१९१५) । ३. श्रोत्रैन्द्रिपादिविंषया सर्वत्मिप्रदेद्यानां 
तदावरणक्षयोपल्लमलन्षिरूपयो गश्च भवेद्दियम्‌ । 
(नन्डी. हरि. बु. धृ. २६) । ४. मविच्धियं त्रु 
क्षेयोपशम उपयोग्च । (ललितवि. ध्र. ३६) । 
४५. भवेद्दियाणि तु भावात्मकान्यारमपरिणतिरूपा- 
णीति । (त. भा. सिद. व्‌. २-१६) ; सज्घ्युपयोगौ 
भावेद्रियम्‌-लम्धिः प्रतिस्वमिन्द्ियविरणकर्मक्षयो- 
पक्षम, स्वविषयव्यापारः प्रणिधानं वीयमुपयोमः, 
एतदुभयं भवेन्द्रियमात्मपरिणतिलक्षणं भवति । 
(त. भा, सिद. ष्‌. २-१८) । ६. माविन्द्रियं नाम 
ज्ञानावरणक्षयोपदमविक्षेषोपलम्धि, द्रव्येन्द्रियनिमि- 
तेरूपाद्युपलन्विर्व । (भ. भ्रा. विजयो. ११५); 
भावेन्दरिय ज्ञनावरणक्षयोपशशम दन्द्रििजनितो खूया- 
युपयोगदच ! (भ. भा. विजयो. ३१३} 1 ७. लज्ि- 
स्तथोपयोगश््च भावेन्द्रियमदाहूतम्‌ । (त. सा. 
२-द) | ८. मदिभ्रावरणशग्रोवसमृत्थवियुद्ी हू 
तञ्जबोहो षा \ भाविदियं तु >>> ॥ (गो. 
जी. १६५) । €. प्रात्मप्रदेशषावरणक्षयोपशमसूप 
भवेन््ियम्‌ ! (त्िदिषि. वु. ८-२६, पृ. ५७०) । 
१०. भावेन्द्रियं तु लश्ष्युपयोगारमकम्‌ ¦ (अ. क 
भा. २-५, पु. २२६) । १९१. लन्धिः सदोपयोगश्च 
स्याद्‌ भाषेन्द्रियमाट्मनः । (चाचा. सा. ४-२७) । 
१२. >< >< >८ यरं पुण, लदधुवभोगेहि नायस्व ॥ 
(ग्‌. ग्‌. षट्‌. श्वो. घु. १५, उव्‌.) । १३. जन्तो 
श्रौत्रादिविषयस्ततदावरणस्य य. । स्यात्‌ क्षयोपशमो 
लन्धिरूपं भावेन्छिय हि तत्‌ ।। स्व-स्वलभ्ध्यनुसारेण 
विषयेषु य॒ श्रात्मनः ¦ व्यापार उपयोगाख्यं भवेद्‌ 
भाबेच्द्रिय च ततु ॥ (लोकप्र, ३, ४८०-८१) । 

१ वन्धिश्रौर उपयोग को भवेग्वरिय कहते) 
२. श्र्थके ग्रहण करने कीशक्तिका नाम लन्ि 
भीर भयंग्रहण के प्रति जो ब्यापार होता है उसका 
नाम उपयोष है, हन दोनों को भादेच्िय कडा 
भाताहि। ३ समस्त भाष्मग्रदेशो सम्बन्धी भोज 


भावेकान्त। 


भादि दथिधो विषयक उनके भावरण के क्षयोपश्षत 
कप लब्दि भौर उपयोग को मवेश्टरिय कहते है | 
भावैकान्त--माव एवेति सन्नेवेति एकान्तः भ्रस- 
हायषमंग्रहो भावेकान्तः, सर्वथा सत्ताभ्युपगम 
इत्यथः ¦ (धाप्तमी. बसु. ब. १-६) । 

बिवक्तित वस्तु सत्‌ हीहैः शस प्रकार से जो 
धसस्व धम को प्पेक्षा से रष्व ब्रहण होता है- 
केवल तत्ताकोदही स्वोकार किया जाताहै, इसका 
नाम भावेकान्त है, 

भावोज्क्ित--लद्धण प्रप्नवत्थे, पोराणे सोड 
दे भ्रन्नस्स सोवि भ्र निच्छर्‌ ताइ, भावृज्भिय- 
मेवमार्ईयं । ( बहुरंक, भा. ६१४) । 

कोई श्रन्थ नयवोन वत्त को श्राप्त करके पुराने बस्तर 
किसी दूसरे कोढदेता है, व्ह (दूसरा) भी उन्हे 
पुरनमे होने के भाव (प्रभिप्राय) से नहीं स्वीकार 
करता; दसोलिपए दृत्यादि प्रकारे के त्यागको 
नावोश्भित कहा जाता है । 
भावोत्थानकायोत्सम--प्येयंकवस्तुनिष्ठता क्षान- 
मयस्य भावस्य माचोत्थानम्‌ । (नभ. भा. विजयो. 
११६) 

जानमय भाव, जो एक ध्येय वस्वुमे रहता है, इसका 
साम भावकायोत्तगं हे । 

भावोद्योत--?. भावुज्जोषो णाण कह भणिय 
सब्वभावदरिसीहि । तस्स दुपयोगकरणे माबुज्जो- 
वोसि णादन्वो ।। (मूला. ७-१५६) । २. मावु- 
ज्जोवउज्जोश्रो लोगालोग पगासेइ ॥ (भाक. नि. 
१०६२) ) 

१ भावोध्ोत शान है, पेसा सवल्षने कहा है, उस 
का उपयोग करने परर भावोद्योतहोतादहै, देता 
जानना चाहिए । २ नो उद्योत लोकव भरलोक 
को भकारित करता है वहू गावोद्योत उद्योतं कटु- 
लाताहै । 

भावोपक्रम--मावोपक्रमो हि नाम परहूदयाकूतस्य 
यथावत्परिज्ञानम्‌ ¦ (ग्राब. नि. मलय. धू. ७८, पू. 
९२) 1 

दूसरे के हैदपगत भ्रभिभ्राय काजो पयायं ज्ञान 
होता है उसक्षा नाम भावोपक्रम है । 
भाशोपयोगव्मेणा--उकजोगो णाम कोहादिकसा- 
एहि सह॒ जोबस्स संपजोगो, तस्त वम्गणाभ्रो 
वियप्या भेदा त्ति एम । >< >< >< भावदो तिव्ब- 
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मदादिभावपरिणदाणं कसायुदयदाणाणं जअहृष्णविय- 
प्पप्पहुडि जावृक्कस्सकियप्पो त्ति छवडिहकमेणावद्व- 
याणं भावोवजोगवग्गणा ति ववएसो; भावकव्सेसि- 
दाप्रो उवजोगवग्गणाश्रो भावोवजोगवग्गणाभ्रो त्ति 
विवक्वियत्तादो । (गवध.--कसायपा. पु, ५७६, 
टि. १) । 

श्ेधादि कषायो के सायजो जोव का योर होता 
है उसका नाम उपयोग है, इसत उपयोग के विकल्पों 
याभेदों को उपयोगबगणा कहा जाता हि तीव्र 
मन्द श्रादि भवोंसे परिणत कार्यो के जघन्य 
बिक्षत्पसे लेकर उत्कृष्ट दिकल्प तक षड-बद्धि- 
छम से प्रवस्थित उदयस्थानो को भावोपयोगकगणा 
कहते है । 

भाग्यहन्‌--यस्मिभ्नारमनि भ्ररिहननादयो भविष्य 
न्ति गुणाः स भाव्यहृन्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. ४६) । 
जिस जोष मे भ्रागे धरिह्नम--कमेर्प शत्रु का 
दिनाक्ञ- भादि गुण होने बाले है उसे नावौ प्रहन्‌ 
कहा जाता हे । 

भावक--भाषत इति भाषकः । (श्राव. नि. हरि. 
घु. ८, धु. १६); भाषालब्धिसम्पन्नाः माषकाः । 
(श्राव. नि. हरि. व्‌. १५,१. २१) । 

भो भाषालण्धि से यक्त होते है दे मादक कहु 
लाते है । 

भावा -- १. भाष्यत इति भाषा ¦ (भ्रव. नि. हरि, 
व. ६ व ८) । २. व्यक्तवाग्भिर्वणं-पद-वाक्याकारेण 
भाष्यत दति भाषा । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ५-२४, 
पु. ३६०) । ३. भाष्यते दति भाषा, तद्योग्यता 
परिणामितनिसृज्यमानद्रगम्यसहतिः । (प्रज्षाप. षलय. 
घ्‌. १६१) । 

१ जो धोली जाती है उसे भाषा कहते ह । २ स्पष्ट 
वचन बोलने दासे म्य्वित वणं, पदधोर चाष्यके 
भ्रकारसेजो क्छ बोलते ह उसका नाम भाषाहै। 
माबाद्रव्यवर्गणा -- १. भाषाद्ववग्गणा णाम 
चउग्विषटाए भासाए गहणं पवत्तति । त जहा- 
सच्चाए मोसाए सच्चासोसाए भ्रसच्चामोस्ताए 1 
जाइ दव्वाहं चित्तण सच्चादिभासत्ताए परिणामेख 
णिस्सरति जीवा ताणि ताणि दब्वाणि मासादव्व- 
वर्गणा । (कमप्र. च. १६. प्र. ४०-४१) । २. तत 
एकोत्त स्वद्व मर्स्कन्धारन्धा एता भ्रपि भाषानिष्प- 
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्िहैतुभूता श्रनेन्ता भाषाबरगेणा मन्तस्याः । 
(शतक. मलय. हेभ. बु. ८७, धृ. १०४) । 

२ भो बर्गणाएं उत्तरोत्तर एक एक वेदि वाले 
स्कन्धोंसे भारम्स होकर माषा की उत्पसतिनें 
कारण होती हि वे भवावर्गणाए कहलाती ह । 
भाष्कधर्याण्ति-- १. माषायोग्यद्रग्यग्रहण-निसरग- 
शक्तिनिर्वतैनक्रियापरिसमाप्तिभषिापर्याप्तिः । (त. 
भा. ८-१२; नन्दी. हरि. ब्‌. प. ४४) २ भासा- 
जओमागहण-णिसिरणसतस्ती मासापज्जत्ती । (नन्शे. च्‌. 
ध. १५) । ३. भाषापोग्ययुद्‌गलग्रहण-विसगंसम्थं- 
करणनिष्पत्तिर्माषिपर्याप्तिः। (त. भा. हरि. व 
सिदे. ध. ८-१२, १. ३६८ १६०); भत्रापि 
वगणाक्रमेणव भाषायोग्यद्रव्याणा म्रहुण-निसर्गो 
तद्विषया कक्तिः सामर्ध्यं तन्निवतंनक्रियापरिसमाप्ति- 
मषिपर्याप्तिः। (व. भा. हरि. व सिद्ध.षु. पः 
१२,१.४०० ब १६१) ४. भाषावर्गणायाः 
स्कन्धाच्चतुविधभाषाकारेण परिणमनश्षक्तेनिमित्त- 
नोकमपुद्‌ गलप्रचयावाप्तिर्माषापर्याप्तिः । (धव. पु. १, 
धृ. २५५) । ५. तथा भाषापर्याप्तिरिति । करिमृक्तं 
भवति ? येन कारणेन सत्य-मृषा- [ सत्यमृषा- | श्रसत्य- 
मृषाया भाषायादवतु्िधाया भ्रायोग्यानि पुद्‌गल- 
द्रव्याण्याश्रिव्य चतुविधापा भाषाया. स्वरूपेण परि- 
णमय्य समर्थो भवति तस्य कारणस्य निर्व॑त्तिः सम्पूण- 
ता भाषाप्यप्तिरुच्यते । (मला. व॒ १२१२-४); 
भाषावगेणायाश्चतुधिघमाषाकारपरिणमनशक्ते परि- 
समाप्तिर्माषापर्याप्ति । (मला. बृ. १२-११६६) । 
६. भाषापर्याप्तिवं गोयोग्यान्‌ पुद्‌गनान्‌ गृहीत्वा 
भाषात्वेन परिणमय्य बाग्योग्यतया निसर्जनशक्ति. । 
(स्थाना. भ्रमय. वु ७३) । ७. ययातु भाषाप्रा- 
याम्यं वगेणाद्रव्यमादाय भाषाङूपत्तया परिणमय्य 
मूञ्चति सा भापापर्याप्िः । (कतक. मल. हेम बु. 
३८, पृ. ४०) । ८, यया तु भापाप्रायोग्यान्‌ पुदग- 
लानादाय भाषात्वेने परिणमय्यालम्म्य च मुञ्चति 
सा भाषापर्थाप्ति । (जीवामो. मलय. वु १२; 
ज्ञाप. भलय बू १२; नन्दी. प्रु. मलय. बु. १३; 
षडशो. मलय चु. १; सप्तति. मलय. वु ९६; 
पसं. मलय. वु. ५, पर ८; प्रव. सारो. वु. १३१७; 
संग्रहणी दे. वृ. २६८; बृहत्क. के. वु. १११२; 
क्मत्त. गो. बु. १०; षडशी. दे.स्वो. वु २; 
विज्रारस. घ्‌. ४३)! €. उवितकालायावेमाषा- 
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. वर्गणास्कन्धान्‌ चतुधिधमाषाश्ूवेण परिणमयिदु 


पयप्ति-स्वरनामकमंदिमजनिता ्राहारवर्गणावष्टम्भ- 
युक्तस्य श्रात्मनः शक्तिनिष्पत्तिमपिपर्याप्तिः । (गो. 
भी. म.भ्र. ११२) १०. स्वरनामकर्मीदयवशाद्‌ 
भाषावर्गणायातेषृदगलस्कन्धान्‌ सत्यासल्योभयानुमय- 
माषाखूपेण परिणमयितुं शक्तिनिष्पसिः भाषापर्या- 
प्तिः। (गो. नी.जी.श्र. ११६; शतिक. री. 
१३४) । ११. येन करणेन सत्यादिमाषायाः प्रायो- 
ग्यद्रव्याण्यवलम्न्य चतुविघभाषाया परिणमय्य भाषा- 
निसज्जंनप्रभः स्यात्‌ तस्य करणस्प निष्पलिर्भाषा- 
पर्याप्तिः । (भगवतो. दा. वु. ६-४,धृ. ६२) ) 
१२. भाषा दलमानाय, गीस्त्वं नीत्वाऽवलम्न्य च । 
यया शक्त्या त्यजेत्‌ प्राणी, भाषापमप्तिरित्यसौ ॥ 
(लोकप्र. ३-२६) । 

१ भाषाकेयोग्य वन्यके प्रहणभ्रौर छोडनेकी 
वाक्त के निर्बर्तन स्प क्रिया को समात्तिको माष 
पर्याप्तिं कहा जाताहै। ठ भाषावर्गणा के स्कन्ध 
से खार प्रकारकशी भाषा के भराकार से परिणमाने 
की दाक्तिके कारणमृत नोक्मरूप पुव्गलसम्‌ह्‌ 
को प्राप्ति को भाषापर्याप्ि कहते है । 
भावाय--१. भाषार्या नाम ये शिष्टमाषानियन- 
वर्ण लोकरूढस्पष्टशब्द पञ्चविधानामप्या्याणा 
सव्यवहार माषन्ते । (त. भा. ३-१५) । २. भा- 
पर्या नाम तै शिष्टमाषानियतवणेकम्‌ । पचानामपि 
चार्याणां व्यवहारं वन्तिये। (श्रि.श्चषुच २, 
३, ६७८) । 

१ जो क्िष्टभाषा में नियत वणां से वथा लोक 
प्रसिद्ध स्पष्ट काष्टा से यक्त समीचीन व्यवहार 
को पाच प्रकारके प्रार्योके मध्यमे बोला करते 
र्ठ बे माषायं कहलाते ह । सिद्धसेन गणो के भ्रनृस्ार 
सब धतिद्ायो से युक्तं गणधर प्रादि हिष्ट कहलाते 
ह तथा उनकी संस्कत व भ्र्भमागधो भादिभाषा 
ज्िष्टमाषा मानी गहै) 

भाषासमिति- ९. पेसुण्ण-हास-कवकस-परणिदयप्प- 
पमंसियं वयण । पटिचत्ता स-परहिय भासासमिदी 
वदतस्स ।॥ {नि. सा. ६२) ¦ २. पेसुण्ण-हास- 
ककंकस-परणिदप्पप्पसस-विकहादी । व ज्जिता स-पर- 
हियं भासासमिदी हुवे कहणं । (भला १-१२); 
सच्चं भ्रसण्वमोसं भ्रलियादीदोसवञ्जमणवज्ज । 
बदमाणस्सभुवीशी भासासमिदी हवे सुद्धा ॥ (मला. 


माष्य] 


भाष्य - भाष्यो बणे-पद-बाक्याकारेण भाष्यत इति 
कृत्या । (त. भा. हरि. ब्‌. ५-२६) । 
जो शाब्दे अरणं, पदश्रोर बाक्यकेद्माकारसे बोला 
भाताहि उसे भाष्य कहूतेर्है। यह्‌ प्रकारके 
शाब्द भे प्रन्तिम है) 

भाष्य जेष--यस्तु परै. श्रूयते स भाष्य. । (निर्वा 
णर्क. धु. ४) | 

जो जपदवूसरोंके द्वारा सुमा जाता उसे भाष्य 
नेप कहते है । 

भिक्षापरिमाण--भिक्षापरिमाणम्‌ एकां भिक्षा 
दे एव वा गृह्णामि नाधिकामिति। (भ. भ्रा. विजयो. 
२१६) । 

मै एक प्रथवादोही भिक्षाघ्ोको ब्रहण करूगा, 
भ्रधिक कोनी; इस प्रकारके नियमका नाम 
भिक्षापरिमाण है। 

भिक्षाश्चुदधि- १. भिक्षाशुद्धिः परीक्षितोभयप्रचारा 
प्रमृष्टपूर्वापि रस्वागदेशविधाना श्राचारसुत्रोक्तकाल- 
देश-प्रकृति प्रतिषत्तिकुशला लाभालाभ-मानापमान- 
(त. इसो. "मान-प्रतिमान-' ) समान मनोवृत्तिः लोक- 
गरहितकुलपरिपर्जनपरा चन्द्रगमतिरिव हीनाधिकगृहा 
विर्शिष्टोषस्थाना दीनानाथ-दानक्ाला-विवाह्‌-यजन- 
गेहादिपरिवर्जनोपलक्षिता (त रलो. त~ ) दीनवत्ति- 
विगमा प्रासुकाहारगवेषणप्रणिधाना भागमविदहित- 
निरवद्याक्ञनपरिप्राप्तप्राणयात्राफला, तत्प्रतिबद्धा टि 
चरणसपत्‌ गुणसम्पदिव साधुजनसेवानिवन्धना सा 
लामालाभयो सुरस-विरसयोश्च समसन्तोषाद्धिक्षेति 
भाष्यते । (त.बा. €, ६, ६; त. इलो. €-६; 
चा सा. धृ. ३५)। २. वाक्चित्त-काय-कारित कृता- 
नुमतकमंणा । नवभेदं तदेतेन कमणा परिवजिता ॥ 
योद्गमोत्पादनेषणंदषिः संयोजनेन च । प्रमाणाङ्खार- 
घ माख्यंग्यपेता कारणान्विता ॥ एषणासमितिप्रोक्त- 
क्रमाप्ताश्नसेवना । भिक्षाशुद्धि्गुणव्रातरक्षादक्षा 
स्मृता नुता ॥ (भ्रा. सा. ८, १६-१८) । 

१ भिक्षाको जते हए दोनोंभोर देखकर गमनं 
करन, भ्रपने पूर्वापर शरीर फे भाय का विषिपुर्वक 
प्रलिलेखन करना; पराचारकास्त्र में निदिष्ट काल, 
देश श्रौर प्रकृति के जानने मे कुक्तल होना; लोक- 
निश्य कुलो को छोडना, चण्रगति रे समान 
हीन-पधिक धरो मे आमा, उपस्थान कौ विशेषता 
ले सहित होना; दोन, भ्रनाण, दानश्चाला, विषाह 
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दव यागध्यादिकेचघर को छोढना; वौनषुसि कात्याग 
करना, प्रासुक द्माहार के लोअने मं सावधान रहना 
तया धागमोक्त निर्दोष भोजनक हारा जनयात्रा 
को सफल करना; इस सवका नाम भिक्षि हे । 
जिस प्रकार णणरूप सम्पदा का कारण साधु जन 
को सेवाहै उसी प्रकार चाररित्िरूप सम्पदाका 
कारण यहु भिक्ष्ुचि है। लाभ-भरलाम श्रौर 
सरस-नौरत भोजन भं समान सन्तोष होनेसे इसे 
भिक्षा कहा जावा है। 

भिक्षु--१. भिक्ल्‌ भ्रणुन्नए विणीए नामएु दन्ते 
दविए वोसदटरुकेाए सविधुणीय विरूवरूवे परीसहौीव- 
सगे श्रज्भःप्पजोगसुद्धादाणे उवद्िए टिगप्रप्पा सखाए 
परदत्तभोर्द भिक्लु त्ति वच्चे । (सुतर. क. १, १९, 
३) । २. मोणं चरिस्साभि समेच्च धम्म, सहिए 
उज्जुकडं णियाणचिन्ने । संथवं जरैज्ज श्रकामकमि, 
श्रन्नायएसी परिष्वए स भिक 1! राग्रोवरयं चर- 
ज्ज लाढे, विरए वेदवियाऽऽयरक्खिए 1 पन्ते श्रभिभूय 
सन्वदसी, जे कम्हिविण मुच्छिए्‌ स॒ भिक््‌॥। 
श्रक्कोसचहं विदत्तु धीरे, मुणी चरे लाढे गिच्चमाय- 
गृत्ते । भ्रव्वग्गमणे भ्रसंपहिट्‌ठ, जे किणं श्रह्ियासए 
स भिक्व्‌ ॥ पंत सयणासणं महत्ता, सी उण्ड्‌ विविह 
च दसममग । म्रव्वग्गमणे प्रसपहिट्ठे, जे कमिण 
ग्रहियासए स भिक 1! णो सक्कियमिच्छती न पूय, 
णोविय वदणग कुभ्रो पक्षस) से सजण सुव्वए 
तवस्सी, सहिए भ्रायगवेसए स॒ भिक्खू ।॥ जण पुण 
जहाइ जीवियं, मोह वा कसिण मियच्छईं । नर- 
नारि पजहे सया तवस्सी, ण य कोञहल उवेद्‌स 
भिक्खू ।। छिन्न सरं भोम ब्र॑तलिक्ख, सूमिण लक्खण 
दड वत्थुविज्जं । श्रगवियार सरस्सविजय, जे विज्जा- 
हि ण जीवस भिक्खू ।॥ मत मूलं विविहु विज्ज- 
चित, वमण-विरेयण-घूम-नेप्त-सिणाण । भ्राउरे 
सरण तिगिच्छिय च, त परिन्नाय परिव्वएस 
भिक्खू ।। स त्तिय-गण-उग्य-राययपृत्ता, माहणभोष््य 
विविहाय सिप्पिणो। नो तैसि वयह सिलोगपुय, 
त परिन्नायं परिव्वए स भिक्खू ।॥ गिहिणो जे 
पव्वहण दिद्ा, श्रप्पव्वदएण ष सखंथुया हवेञ्जा । 
तेसि शहलोष्यप्फलदा, जो कस्षथव न करे स 
भिक्खू ॥ सयणासण-पाण-मोयण, विविहु खादम- 
सामं परेसि । प्रदए पडिसैहिषए नि्यंठे, जे तस्थण 
पउस्सहं स भिक्त 1 जं किचि प्राहारपा्णं विषिह्‌ 


भिक्षु] 
आाईइम-साश्मं प्ररेसि लद्धं भो तं तिविदहेण भाषु- 
करये, भणवयकयसुंवृडे जे स भिक्ु | श्रायाभगं 
चेव जवोदणं च, सीयं सोबीरजवोदग च णो 
हीलए चिडं णीरसं तु, पेतकुलादं पणि्व्विद सं 
भिक्ु ॥ संक धिविहा मबंति लोए, दिन्वा माभु- 
स्सथा तहा तिरिच्छा । भीमा भयभेरवा उराला, जो 
सोच्वाण विहेज्ज॑रं स भिक्लू ॥ जाय विकिहं 
समिन्ब लोए, सहिएं खेयाणुगए य कोवियप्पा । 
पन्ने श्रमिभूय सत्वदंसी, उवसंते श्रबिहेढए सं 
भिक्ख्‌ ।॥ भ्रसिप्पजौवी भ्रणिहे प्रमिते, जिददिए 
सब्वभ्नो चिष्पमुक्के । श्रणुक्कसाई लहभप्पभक्ली, 
विष्वा गिह एगयरे स भिक्खू । (उक्तरा. १५, 
१-१६) । ३. निस्वम्भमाणाह प्र बुदबर्णे, निच्चं 
चित्तसमादहिभ्रो हविज्जा । दस्थीण वसं न भावि गच्छ, 
वत नो पडिप्मावद्‌ जे स भिक्छु।॥ पुदबिनखणेन 
खणावर, सीभ्रोदगं न पिएन पिश्रावए । प्रगणिस्तर्थं 
जहा सुनिसिश्र, तं न जलेन जलावए्‌ जे स भिक्वू | 
भ्रनिनेणं न वीए न वीयावए, हरियाणिन चछिदेनं 
छिदावए । बीभ्राणि सया विर्वेज्जयंतो, सञ्जिसं 
नाहारए जे स भिक्ल्‌ ।॥ पहण त्स-थावराण हो, 
पुढवीतणकट्ूुनिस्सिश्राणं । तम्हा उदेसिश्रं न भुजे, 
नोऽवि पए न पयाबए जे स भिक्खू ।। रोदभ्र नाय- 
पुततवयणे, भरक्षसमे मक्निज्ज छप्पि फाए । पंच य फासे 
महम्बयाह, पचासवसंवरे जे स भिक्खु ।॥ चत्तारि- 
वमे सया कंसाए, धुवजोणी हविज्ज बृद्धवयणे। 
प्रहणे भिज्जायशष्वरयए, गिहिजोगं परिवज्जए जे स 
भिक्खू । सम्मदिटरी सया भमूढे, श्रत्थिहु नाणे तवे 
संजमे श्र । तयसा घृण पुराणपावगं, भगवपकाय- 
सूसवुडे ज स भिक्लू ॥ तेव ्रक्षणं पाणगं वा, 
बिविहं खादम-सदिमं लभित्ता । होही भटो सुए परे 
वा,तंने निहेन निदाबएजे स भिक्लु || तहैव 
प्रसणं पाणगं वा, विविहं खादम-सादमं लभिस्ता । 
छंदिभ्र साहुम्मिभाण भुजे, भुत्वा सज्कायरएनजेस 
भिक्सू ॥। न पुरग कटं करिञ्जा, न यकुप्ये 
निह्दिए पसंते । संजमे धुवं जोगेण जुतते, उवसते 
प्रविहेश्ए ञे स भिक जो सहह दह गामकटरए, 
प्रककोस-पहार-तञ्जणामो भ्र । मयमेरवतहसष्पहासे, 
समसुहदक्वसहेभ्र जे स मिश्वुं । पडिभं पडिवज्जिः 
भा मक्ताभे, नो भीयएु मयमेरबाहं दिस्स । विविहु- 
ल, १०६ 
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गुणतवोगए थ ॒निज्वं, न सरीरं जामिकसप्‌जष 
भिक्लू ॥ धसं वोतटरचसदेहे, श्रक्कुट्ठे व॒ हए 
लूसिए वा । वुडविक्षमे मषी हविञ्जा, भरनिभराभे 
भ्रकोउषश्ले अ स भिक्ल्‌ ।॥। अनिभृन्र काएण परी- 
सहाद, समुद्धरे जाहपहाउ ब्रप्णयं 1 बविदत्तु जाईमरणं 
भहन्भयं, तवे रए सामथिए जे स॒ भिक्ल्‌ 1 हट 
संजए पायषंजषए, वायषंजष्‌ संजहंदिषए । भज्कपरए 
सुसमादिभष्या, सुत्तत्थ च॒ विक्राणड जे सं भिक्खू ॥। 
उवहिभि भमुच्ठिए भगिद्धे, भ्रभ्नायजछ पुलनिप्यु- 
लाए । कयचिक्कयसं निहिग्नो विरए, सन्बसंगाबमणए 
ध्र जे स भिक्षु ॥ भरलोल भिक्लू न रसेसु चिर्भ, 
उछ चरे जीविभ्र मामिकले । दिह च सक्कारण- 
पश्रण च, चए रिश्रप्पा श्रणिहेजे स भिक्लू॥ न 
परं वद्ज्ज।सि श्रयं कूसीले, जेणं च कुप्पिज्ज नं तं 
वहज्जा । जाणिप्र पत्त्र पुण्णपाव, भत्ताण ण समु- 
क्कसे जे स भिक्सू ।॥ न ज।इमते न य सूवमत्ते न नाम- 
मत्ते न सुएण मत्ते । मयाणि सक्त्राणि विवज्जहईसा, 
घम्मज्छाणरए जे स भिक । पवेश्रए भ्रज्जपयं 
महामुणी, धम्मे टिप्रो उाववई परं पि। निक्खम्म 
वभ्जिञ्ज कुसीललिङ्ज, न भ्राविहासकृहृए जे स 
भिक्त ॥ तं देहधाषिं भ्रसुहं भ्रसासयं, सया ए 
निच्चहिश्रदु्नप्पा । छिदि जादमरणस्सय बंग, 
उवह भिकेव्‌ प्रपुणागमं गदं । (दशै. षु, १०, 
१-२१) । ४. मिदतो यावि खुहं भिश्‌ >< >< ><। 
(भ्यव. भा.पी. दि. वि. १२) । ४. निक्षणदीलो 
भिक्षुः भिनत्ति वाऽष्टप्रकषारं कर्मेति भिक्षुः । (बने. 
नि. हरि. बु २-१५४); भ्रारम्मपरित्याभादर्म- 
कायपालनाय भिक्षणलीलो भिक्षुः । (दशते. घु. हरि, 
ब्‌. ४--१०, पृ. १५२) । ६. कुषमष्टप्रकारं कम्म 
भिदानो भिक्षुः । (ष्यब. भा. प. द्वि. चि. मलय. भु. 
१२) । ७ विनिजितेन्दियभ्रामः, सर्बंजीवदयापरः। 
स्वेशास्त्रार्धदर्शी अ, विकुरमोक्षिपदं श्रेत्‌ ॥ (बदिशा. 
५२) । | 
ए्जोशरीरसेव भाव से--प्रभिमान से--उम्नत 
नहो, विनीतो, भपतेको गुर प्रादि के भरति 
धपते वाला ही प्रवचा विनयते भराठ श्रकारके 
कनं को नमाने वालाहो, इण्वियों व सनका दमम्‌ 
करने वाला हो, शरोरते ममसकोषछोड चुका 
पतेक प्रकारके भनुक्लपरतिक्ल परीषहुष उप. 


भिं्तिकमं ] 


सगो को नष्ट करके--उग्ह सहने करके- प्रध्यात्म- 
योग से--भमभ्यान ते-- मिर्गेल भ्ादान (जारित) 
वाला हो, सम्यकश्चारिि मे उचत होकर उन्नति 
को प्राध्त हो, हस्वतात्मा-- जिसकी धार्मा दरीवहं 
व उपसर्न से श्रचष्य होकर मोक्षमरागं भे स्थितिहो, 
नो संसार की प्रसरता भौर भोधि की दर्लभता 
को अनकर संयम के परिपालम्‌ बरे उत हो, कया 
बसरा के हारा दिपे भये प्रहार का उययोत करने 
वालाहो; इन चूर्णोसे णो सम्पन्न हो उत्ते भिक 
कहना चाहिए । 

भिखिकमं--षरकृश्डेसु तदो भरभेदेण चिदपदटिमाभ्रो 
मिखिकम्मं 1 (नवे. पु. ९, घर. २५०); कुश्टेहितो 
भ्रभेदेण कंदएहि णिष्याहयपडहिमाभ्रो भिलिकम्माणि 
णाम। {थव. पु. १३, १५. १५८); कुड्रेसु प्रनेदेण 
ध डदपंवलोगपालपिभाश्रो भित्तिकम्माणि णाम । 
(धव. धु. १३, ¶. २०२) ; तेण चेव (मट्ियर्पिरेण) 
कुडडेसु घडिदखूवाणिं भित्तिकम्माणि णाम । (षब. 
पु. १४, १.६) । 

धर की दीकालो पर जो उनदे भर्भिन्न प्रतिभाये 
श्चो जाती है इते भिसिकमं कहा जाताहै। 
वीभार्लो वर उनसे भभिन्न ङ्पभं रघी गरं पां 
लोकपालों कौ प्रतिभाध्रों का नामः नितिकम हि) 
भिन्नदशपुर्वी-- देखो प्रभिनदशपु्वीं । तत्य 
एक्कारसगाणि पद्धद्रण पुणो परियम्म-सुत्त-फ्ड- 
माणियोग-पुच्वगय-च्‌लियात्ति पवहियारणिबददिद्- 
वादे पदठिञ्जमाणे उप्पादपुव्वमादिं कादूण प्रहाणं 
दसपुन्बीए विज्जाणुपवादे समते रोहिणीभ्रादिपंच- 
सयमहाचिज्जाभो श्र॑गुटुपसेणादिसतसयदहरविष्जाहि 
प्रणुगयाश्रो कि भयव भ्राणवेदि सि दुक्कति । एवं 
दुक्कताणं सब्बविज्जाणं जो लोभं गच्छदि सो 
भिण्मदसपृव्वी । (धष. पु. ९, धृ. ६६) । 

ग्यारह भगो को पडुकर तत्पदजात्‌ परिक, सूज, 
भथमानुयोग, पूर्धगत प्मौर अलिका, इन पांच प्रधि- 
कारों मं बिमकत दुष्टिवाद के चठते तमय उत्पाद- 
पवको भादि तेशरं भागिक पृकोको पृते हृद्‌ 
दवे विद्यामुजाव पूवं के समाप्त होने पट रोहिणी 
प्रादि दाच सी महाकिधाए्‌ तथा प्रगष्ठथसेगदि सात 
सौ लघुषु धाकर पृषती हं कि भगवन्‌ श्या 
भ्रा देते है, इस प्रकारके प्रार्थना रूरने चोली 
उक्त विघ्ाभ्रोके सोभको भो प्राप्ठ होता है उत्ते 
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भिन्नदशापुरवो कहते है । 

भिन्नभहस - १. समठमेक्कमृहुलं भिण्णमुहुसं >< 
>> 4 (ति. प. ४-रच्ट) । २. `< बे 
शालियां महसो दु । एगक्षमएण हणो भिष्णमृहृत्तो 
भवे सेखं | (षष. धु. ३, धृ. ६६ उच्‌.); तत्थ 
(मुहुसते) एगखमए भ्र्णिदे सेतकालपमाण भिण्न- 
महतो उण्वदि 1 {भब. पु. ३; ध. ६७) ; भिण्णम्‌- 
हृतं समकणमृहुतत । (चव. पु. १३, ¶्. ३०६} । 
३. एयसमएण हणं भिण्णमृहूत्तं तदो तेखं । {जं 
बौ. १. १३६३-६; गो. जी. ५७४५) 1! ४. एकेन सम- 
येन न्यूनो मृहूर्तो भिन्नमुहूतं. । (जारित्रत्रा. दी. 
१७) । 

१ एकं समय कम प्रहतं को भिन्नम्‌हत कहा जाता 
है । 

भिन्नाभिन्नाकरचलुदश्पू बंधरत्व- भि्नक्षरा- 
णि किञल्चिनयूनाक्षराणि चतुदेशपूर्वाणि सम्मूर्णानि 
वा, तद्धारणत्वम्‌ । (व. भा. विद. चु. १०५०-७, पु. 
३१५७) । 

कुष्ठ द्मक्षरों ते कम प्रणवा सम्पूणं चौदह पूर्वोको 
धारण करना, हसका साम भिन्नानिन्नाक्षर चतु्वश्- 
पु्थंधरत्व ऋदि है। 

भिषग्‌ -- भिषगायुेदविद्रेयः शरतरकमं विच्च । 
(नीतिवा. १४-२६, षृ. १७४} ¦ 

जो भरायु्वेद को जानता है कहु भिषग्‌ कहलाता है 
तथा जो भायुर्वेद भ्रौर दास्त्रक्िसाको मी जानताहै 
बहु षं कंहलाता है । 

भिषच्वस्ति-- १. गजार्वजांगूलीबालवं वराय नीच- 
वृत्तिमिः । भिषग्वृत्तिमेता वादुगन्यै रप्यदानार्जनम्‌ ॥ 
(भाषा. सा. प-इ३८) । २. गजचिकित्सा विष- 
चिकित्सा जांगुल्यपरनामा बालचिकरित्सा तादृशान्य- 
चिकित्साभिरशनाजंनं भिषग्वृत्तिः । (नाकप्रा. दी. 
६९) 

१ हषी, घोडा, विषया मश्त्रप्नौर बालक प्रादि 
की चिकित्ता हारा तया इसी अकारो दतर भी 
ली धुसिर्यो से- हीन धाजोविकाके सानो ते-- 
भोणने प्राप्त करना, इसे भिकम्बसि कहते है । 
भीर मीरः रेहिकामृल्मिकापायभीमुकः । (सम्बो- 
धसर शु. वु, २३०१, २०} 1 

इस लोक सम्बन्धी व परलोक सम्बर्वी भपोय से 


मुक्त] 


नो भयनीत रहता हि उवे मीश श्तेः य बादकः 
के २२ भर्णोमें छठाहि) 
भृक्त--रञ्ज-महष्बयादिपरिपालणं मुत्ती णाम, तं 
भूतं >< >८ >< । (भव. पु. १३० पु. १४५०) । 
राज्य प्रौर महाव्रती धादिके परिपालन को भुक्त 
था भच कहते है) 
मक्ति-देखो मुक्त | 
भु किरोध-देलो भन्त-पाननिरोष । भृक्तिरोधो- 
ऽग्न-पानादिनिषेषः । सोऽपि वुर्भावाद्‌ बन्धवदति्ारः । 
> ५८०८ । {सा थ. स्थो. दी. ४-१५)) 
भोजन पान को रोक देना, हस्य नाम भुक्तिरोष 
ह । यह प्रहिश्ाभुव्रतं काएक अतिचार दि), 
भजाकार उदय-जरमेष्हि पदेसग्गमुदिण्ण तत्तो 
ग्रणतरउवरिमस्मए बहुपदेसम्गे उविदे एषो मुजगारो 
णाम । (धव, पु. १५, धृ. ३२५) ! 
नितनः प्रदे पिण्ड इय समय उदयको भ्रष्ठ है, 
अनन्तर भागे के समय भं उससे भ्रधिक भरदेश्चपिष्ड 
के उवय को प्राप्त होने पर बह भुजाकार (भवस्कार) 
प्रवेशोदय कहलाता है । 
भृजाकार उदीरणा --जाग्मो एण्ड पयडीप्रो उदी- 
रेदि तत्तो श्रणतरश्रोसक्काविदे समए श्रप्पद्रियाभ्रो 
उदीरेदि त्ति एसो भुजगारो। (धव. धृ. १५,१५. 
५०) । 
जितनो प्रकृति्यो की दस समय उदीरणा करता दहै, 
पनन्तर पीके समप मं उक्ते कम श्रषृति्णो शो 
उवोरणा के होने षर बह भुजाकार उदीरणा कटुः 
लातती है । 
भृजाकार बर्ध--देखो भूयस्कारवन्धं । तत्र प्रथमो 
(भुजाकारबन्धो ) भल्पग्रकृतिकं बष्मतो बहप्रङ्ति- 
बन्धे स्यात्‌ । (गो. क. जी. भ्र. ५६४) । 
थोडो परहतियो को गंषते हए भागे बहुत प्रहृतियों 
के वाधमे पर उते भजारार बन्ध कहा जाताहै। 
भजाकार संक्रभ-जे एण्ड प्रणुभामस्त फटथा 
सकामिज्जति तले जह भरणतरविदिककते समए प्तका- 
मिदफदए्हितो बहूुभा होति तो एसो भुजगार्सकमो । 
(षध. पु. १६ धु. ३९८) । 
धनुप्राग के जो स्पणंक इस समय संक्रमण को प्राप्त 
ही रहे है, यि वे धवन्तर पिछले समय मं संक्रम 
को पराप्तं कराये शये उक्त स्य्धकोसे बहत होतेह 
तो पह मुजाकारसंकव कहुलाता है । 
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कुत (ध्यन्वरविरेच ) --१. भूताः श्यामाः सुरूपः 


शम्याः भापीषरा मानभिक्तिविलेपनाः सूलसश्वजाः 
कलाः । { त. जा. ४-१२) । २. भूताः सुरूपाः 
सौम्या कानाभक्िविलेषनाः। ({बुहर. अलय, भु. 
पर, ४८) । 

१ भो ब्यन्तर्देव वर्णं से हयाम, सुन्दर, प्रियदक्षन, 
कुछ स्थल, भ्रमेक प्रकार के विलेपनो से सहित घौर 
लध्ल वणं वाली भ्वन्रा से वुकत होते ह उनको नाम 
भेत है) 

भृत (प्राणी) --१. तासु वासु यतिषु कर्मोदयवश्षा- 
द्धवन्तीति गृतानि, प्राणिन इत्यर्थः । (च. ति ६-१२)। 
२. भ्रायुर्नामकम्यिवशाद्धूवनाच्‌ भूतानि । तासु तासु 
योनिष्वायुर्नामकर्मोदयवक्ाद्‌ भवनाद्‌ भूतानि, सवं 
प्राणिनः इत्यथः । (त. वा. ६, १२, १) । ३. भयु 
नामकर्मोदयबशाद्‌ भवनाद्‌ भूतानि सवं प्राणिनः । 
(त. श्लो ६-१२) । ४. उक्त च -प्राणा दि-ति- 
चतु प्रोक्ता. भूतास्तु तरव. स्मृता. । जीबाः पल्नबे- 
न्दरिपा प्रोक्ताः शेषाः सत्षा उदीरिताः 11१॥ शति, 
यदि बा >>> कालत्रयभवनात्‌ भूताः । 
(भ्रा. प्‌. ही शु १, १, ६, ५१) ) 

भो कमंके उद्यके वशीभूत होकर उन उन 
गतियो मे होते ह उन प्णिपो का नाम भृतदहै) 
४ तरर (वनस्पति नोषो) को नूत स्हा ज्ञाता 
है । भ्रथकाजोतीनों कालोमं होतेह वे भूत कहू 
लातेह। 

मूल काल -- तदेव (क्ियापरिणत द्रव्यम्‌) कालं. 
वदावनुमूतवतंनासम्बन्धं भूवम्‌, कालाणुरपि भृतः । 
(त. था. ५, २२, २५) । 

धो न्योपरिमत द्रष्य वतना सम्बन्ब का श्रनुमर 
कर काहे उसको तथा कालपरमाणु को शी 
भूत कहा जाता है । 

मूतनगमनय-- १. गिष्वत्तदव्वकिरिय! वदटरणकाले 
द जं समाचरणं । तं भूग्रणदगमणयं जह भरड णिब्वु- 
द्दिणं बीरे ॥ (नयथ. दे. ३३; दष्यस्व. भ. नव. 
२०६) । २. श्रतीते वतंमानारोपण यत्र स भूतनै- 
ममः, यथा श्रद्र दीपोत्सवदिने धीवरदधमानस्वामी 
मोक्षं मतः। (भालापप. ध. २१६) । ३. भतीत 
भूतम्‌, श्रतीतार्थं विकल्परूपं वतंमानारोपणम्‌ श्रथ 
पदार्थं साधयति स भूतनगमः। (कातिके. री. 
२७१) 1 


भृतविद्ा] 
१ अ का्वहो चेका है उका वतनन कालं थे 
' नो प्ारोय किंवा भता है रते भतनेभननय कहते 
ह । जसे धाय अधमानि जिन सुक्तिको प्राप्त हृए्‌। 
भ्रतक््ा- मृतानां निग्रहार्था विधा शास्त्रं भत- 
विद्या, सा हि देषासुर-गन्धरवे-यक्ष-राक्षसाध्युपसुष्ट- 
जेतसां रहान्तिकिभ-वलिंकरजादिभिभहोपरमनार्था । 
(विपाक. घु. प्रभव. धु. पु. ४९) । 
जित विद्याया शास्त्रके निमित ते देव, भरसुर, 
गम्धर्चं, चक्ष भौर राक्षस भादि ते पीडित भीर्बोशी 
पीडा को लान्तिकमं भादिके हारा सान्त क्वो 
नाता ह उसे मूतविध्ा कहा जाला है । 
भूतिकमं- १. मूर्ए मह्ियाए ष, सुतेण व टो 
भूष्कम्मं तु । वसही-सरीर-भंडगरक्खाप्रभियोगमा- 
हया । (अहस्क. भ. १३१०) । २. ज्वरितादीनां 
तदषगमार्थं भूत्याः भस्मनोऽभिमन्त्य यसप्रदानं तत्‌ 
भूतिकम्मं । (प्राव. हरि. बु. मल. हैम. टि.षु. 
८२-८३ ) । 

१ विद्यासे भन्तित भति (भस्म), गीली बिह 
भरयत्ाचागे ते चारे प्रर वेष्टित करना; इसका 
नाम मृतिक्मं है । यह किया वसति, शरीर प्मौर 
दहनो की रक्षा के निमिश्ल एवं भ्रभियो (व्ली 
करण ) श्रादिके लिएकीभातीहै। २ ज्वरश्रवि 
से पीडित जौवोंको उसे दर कणनेके लिएजो 
मज्त्रित भष्म को दिया जावरा है बहे भतिकूमं कह- 
लाता है 1 

भूतिकुशील- मृष्या धूल्या सिदार्थकः पुष्पैः फलर- 
दकादिर्भिर्वा मलत्वितं रतां वरीकरणं वा यः करोति 
स भूतिकुकशीलः। (भ. भा. विभयो. १६५०) । 
मन्त्रित भस्म, घलि, सरसो, यृ्पो, फर्लो प्रौर जत 
भ्रादिकेदह्वारानो रकण या वक्ीकरण करता है 
उसे भतिकुहोल कहा लाता हि । 

सुमिकस्म-- ९. मूमिकम्मं नाम विषमाणि भूमि- 
स्थानानि भंक्स्वा संमाजंम्या संमाजंनम्‌ । {व्यव 
भा. मलय. वू. ४-२७) । २. "मूमि' ति समभूमि- 
करणम्‌ । (बहत्क. भा. मलय. घ. ४५८३) । 

१ विषम (ऊे-नीखे) भू-भागों को खण्डित करके 
संभाजनी (ड्‌) से समाजेन करसा, इसका भाम 
भूमिकमं है । 

भूभिराजिसवृक्ष करोघ-१, मू मिराजिसदृशो नाम । 
पथा भूमेर्मास्किरररिमिजालादात्तस्नेाया वाग्वसिह- 
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तामा राजिषत्पन्ना वषपिक्ष्सरोहा परम प्रहृष्टाऽष्ट- 
मासस्थितिर्भवति, एषं यथोक्तनिमिक्तो चस्य क्रोभो, 
ऽनेकवर्षस्थायी दुरनूनेयो मवति स भूमिराजिसदुशः । 
(त. भा. ८-१०,१्‌. १४४) 1 २. पृव्वीभेदसमः- 
नानुर्कृष्टशक्तिविशिष्टः कोषस्ति्मगगतौ जीवमृत्पाद. 
यति) {गो.जो.म.प्र.ष भी. भ. २८४) । 

१ जिस प्रकार सू्ंकी किरणोंके सभृहते जिसकी 
जिककंणता प्रहनं कर लो स्ट तथाणो गायुतते 
ताडित हर है रेली पृथिवी के रेखा उत्पन्न हर, बह 
वर्वाषे भर नाती) उसके भरतेशा उत्कृष्ट 
काल प्राठ मास है । इतौ तरकार पयोक्त कारणस 
जिसके कोष उत्पन्न हृभादहै उदका षह कोवं 
रतेकं वषं रहता है व कष्टसे हर होताहै। हस 
प्रकार का षह कोष म्‌मिरानिरदुषष कहलाला है । 
२ जो क्रोध पृथियोभेद के समान भ्नुर्छृष्ट (उत्कृष्ट 
सें भिन्न) शक्ति से युक्तहोता है बह वथिवीराजि 
के सदुक्ा मामा भाता है भौर बह जीवको तिर्यच- 
गति में उत्पन्न कराता है। 

मू मिसस्तर--प्रधसे समे भ्रसुसिरे प्रहिसुयश्रवितते 
य भरध्पपाणे य । प्रसिणिद्धे चण-गुत्ते उज्जोवे भूमि- 
संयारो । (भ. भ्रा. ६४१) । 

कपक का नमित बिष्ठोना हसी भूमिमे होना 
चाहिए जो मुन, उंखो नीचीनहो-समहो 
पोलीनष्ो, दीमकसे रहितहो, बजिलोंते रहित 
हो, नीव-अन्तुधोसे शून्य हो; भयथा कषपकके 
छरीर प्रमाणहो, मीलोनद्ो, सघनहो, गप्तहो 
भौर प्रकाशते युक्तहो। 

मू मिस्थरशषाम्तिराय--मूस्यक्षः पाणिना भूमेः स्यं 
> > >€ । (भरन, ध. ५-५५) । 

हाथमे भूनिकास्यकं हो जने पर भस्पलं नामका 
जोजन का भ्रस्तराय होता है । 

मूम्भलोक-देखो दमालीकर \ भूम्यलीकं परसत्का- 
मप्यास्मादिसत्कां विपर्ययं वा वदतः, दं च रोष. 
पादपाद्यपदद्रव्यविषयालीकस्योपलक्षणम्‌ । (योग. 
शा. स्वो. विव. २-४४, धृ. २८७} । 

ब्रसरे कशी भूमि को भ्रपनी कहना पा भधपनी भूमि 
को इुसरे की बतलाना, यह भम्यलीक--भूमिचिष- 
यक रसस्य कहलाता है । इससे चर णदिहीन बुक्ता. 
दिविधयक असत्य को भी ग्रहण करना जाहिए । 
मूयस्कार उदव--देलो भूजाकार उदय । 


शूयस्कार अन्ध] 


शुयस्कार बन्ध - देखो सुणाकार अन्ध 1 पदा स्तो- 
काः प्रृतीराबण्नन्‌ परिणामविकषेषती मृयसीः अ्रक्ृ- 
तीबंध्नाति, वदा सप्त बदुष्का भ्रष्टौ बध्नाति, यद्रा 
कद्‌ एकां ड अद्‌ष्वा सप्त, लदा स बन्धो भूयस्कारः । 
(कमभ. मलप. ब्‌, ५२) । 

जव थोड़ी अ्रङृति्यो शे बाधता हृता परिणामविहतेष 
ते बहुत भहृतिर्यो को बषतादहै, जेते सात को 
भाष कर धाठ को, अवया या णएक को माधिकर 
सात को, तव कहू भूपत्कार अन्ध क्टुलाता है । 
भङ्खरमुत्रा -- पराक्मुखहस्ताम्यामङ्गुलीविदम्यं 
मूष्टि बध्वा तर्जन्यौ समीकृत्य प्रसारयेदिति भज्जार- 
मुहा । (निर्बागक. धू. ३१३) । 

उल्टे बोनो हारो हारा भंगुलिषयों को विमित करके 
व मही बांध करके घोनो तजनियो को समान करे ष 
फलादे। इसप्रकारते भुगारमद्राहोतीदहै (?)) 
भुत, भूदक-- १. नियते पोष्यते स्मेति मृतः, स 
एवानुकम्पितो भृतकः कम्मेकरः । (स्थाना. २७१, 
प. २०३) । २. भृतको वस्त्र-मोजेनादिमूल्येने परस्य 
दास्यं गतः। (चा. दि. पु. ७४) 1 ३. भृतको वृत्ति- 
किङ्करः । (म्‌. गु. षट्‌. स्वो. वु. २२१्‌. ५३)। 
१ जितका भरण-पोवण किया जता है बहु स्वामी 
को पमनुकम्पा से युक्त सेवक मृत या भृतक कहलाता 
है । 

भेण्डकम-- मेरो सुष्पसिद्धो, तेण धडिदपडिमाभ्रो 
भेडकम्मं । (धब, पु. ६, पृ. २५०) ; भेंडमोएण (? ) 
धंडिदपडिमाभ्नो भेढकम्माणिं णाम । (षव. पु. ११, 
प. १०); मखेसु धडिदपहिमाभ्रो मेंडकम्माणि 
णाम । (धव. पु. १३, १. २०२); मेड घडिद- 
रूवाणि रमेडकम्मामि णाम! (षव. पु. १४,य्‌. 
६) । 

भेण्ड से निमित प्रतिमाो को मेष्डकमे कहते हैं । 
भेव-- १. समणिददा समर्हुक्लदा भेदो । (षट्स, 
9 £; ३३ धरु, १४, पु. ३9 ) । २. तसघतानां 
द्ितयनिमिच्तवद्याद्विदारणं भेदः । (स. ति. ५-२६)) 
३. पहतान द्वितय नि्भित्तश्चात्‌ ज्िदारभं भेदः । 
बाह्यास्यन्तरविपरिणामकारणसन्िधाने सति सहता- 
तां स्कन्धानां विदारणं नानात्व भेद इत्युच्यते । (त, 
वा. ५, २६, १) । ४. खंषाणं विहृशणं भेदो णाम । 
(धब, धु. १४, पृ. १२१) । ५. मेदः स्वामिनः 
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पदातीनां ज स्वामिस्यनिश्वासोत्यावनम्‌ । (विषा. 
ध्रभय. बु. यु. ३९) ; भेदः सायक-तेवकयोषिजतत मेद, 
करणम्‌ । (विपाक. पभय. वु. धु. ४२) । 

१ सनान स्मिरथता भौर लभान्‌ सकता का भने 
भद ह। ३ प्रमेदकोभाष्ठहुए स्कन्यनो बाह्िन 
भभ्यन्तर निभि के चदा विभक्त होते ह दचक्य 
लाम भेद है। ५ स्थानी भौर बादारी भेमिकोषले 
मध्यमे भेद उत्पन्नं करता--उनशा स्वामी 
विवय मे धवि्वास रउत्वन्न करना, दसा तान 
भेद है । 

मेदकल्पनानिरपेक्ष श्वुडधप्र्याथिक--- रुण-गुणिम 
याईवउक्के प्रस्थे जो णो करेह खलु भेयं । सुद्ोमो 
दव्वर्थो भदवियप्येण णिरवेक्लो ।। (मय, दे. ए०, 
रव्यस्व, भ्र. नयक. १६२) । 

गुण-गुणी प्रादि (स्वमाव-स्वभावयाम्‌, प्यवि-ववयी 
भौर धमं-वर्मा) चतुष्टयक्प भर्थ्मे गोमेदको 
नहीं करता हि बहु भेद के बिकत्प वते निरे श 
वरष्याचिक नय कटलाता है । 


मेवकतल्पनासपेक्ष भरशुद्धग्रव्यारथिक-- भेए सदि 
संबंध गुण-गुणियार्ईहि कणद जो दव्वे। सोवि 
प्रसुदधो दिष्टो सहिप्रो सो भेदकप्वेण ।॥ (न्य. दैः 
२३; व्रव्यस्व, भ्र. नथच. १६५) । 

जो तय भेदके होने पर गुणी-गुणी प्रादिके धारा 
बष्यमे सम्बन्धको करताहै बह भेदकस्यनासे 
सापेक्ष प॒द उष्याथिक कहलाता हि । 


मेदव्यवहार-देवो भ्रपौद्धारव्यबहार । 


भेदसघात- मेद गंतुण पुणो समागमो मेदसंधादो 
णाम । (षव. पु. १४ पु. १२१} ) 

भेव को प्राप्त होकर फिरसे संयोग को प्राप्ठ होमा, 
इतका नाम भेदपसधात है । 

भोक्ता -- भरमर-णर-तिस्पि-णारयमेएण चउष्बिषे 
संसारे कुसलमकसलं भुजदि ति भोता। (भव. धु. 
१, पु. ११९); चतुगेतिसंसारे कूसलमकूपलं भूषति 
हति भोक्ता । (कच. धु. ९, १. २२०-२१) । 

देव, मनुष्य, लिच्च प्मौर नारकके भदसे चार 
प्रकार के संसारम कुत्ाल-प्रकरशल के भोगने वालं 
कमे भोक्ता कहते है । 

भओक्तृत्व--कतंत्वादेव च भोक्तृत्वं स्वप्रदेदाग्यव- 
स्थितदयुभाशुमकमकरतृस्वात्‌ >< >< > मोम्चृत्व मदि- 


भोग] 


-रादिष्वत्यन्तत्रसिद्धं मृक्तोऽनया गुड इति) (त. 
ष्य. सिख. च, २.७) । 

शुभ-भहम कम के निदि्तंन का नाम कसुत्व है, इत 
कर्तृत्व के वरन हौ उक्त पुन-पशुभ कमोाके फल 
का शनी भोगल 8 इसे नोक्त्त्व कहा जाता है, बह 
भोक्तृत्व मदिरां धादि भं दयत्थभ्त प्रसि है। 
नते --दलमे भूड़ का उपभोग किया । 

भोष-- १. भुक्त्वा परिहातम्यौ भोगः >< > >< 1 
{शस्नक. ८३) । २. सकृद्‌ भुज्यत इति भोगः । 
(त. मा. हरि. वु. २-४; भा. प्र. टी. २६; पंचस. 
अलय. वु. १३-३; प. १०६; बर्नसं. मलय. वु. 
६२३; क्मप्र. यहो. ब्रू. ८) । २. सकृद्‌ भुज्यत हति 
भोगः ताम्बूलाशन-पानादिः 1 (धव. पु. ६, धु. 
७८) ; सङ्कट्‌ भुज्यत हति भोगः, मन्ध-ताम्बूल-पुष्पा- 
हारादिः। (धष. धु. १३, प. ३८६९) । ४. षुभवि- 
बिषयसुखानुमवो भोगः, भ्रथवा भक्ष्य-पेय-लेष्यादि- 
सङकृदुपमोगाद्‌ भोगः । (त. भा. सिद. व्‌, २-४); 
भोगो मनोहारिशब्दादिविषयानुभवनम्‌ । (व. ना. 
किदड़. वृ. ५-२६) । ५. सह भज्जदत्ति भोगो सो 
पुण प्राहार-पूप्फमाईश्रो । (क्मवि. ग. १६५; 
प्रश्नव्वा. पभय. षु. पु. २२० उद्‌.) । ६, यः 
सकृतसेव्यते भावः सर भोगो भोजनादिकः । (उपास- 
का. ७४९) । ७. मोगः सुला्यनुभवः । (समाभि. 
शटी. ६७} । ८. सकृदेव भुज्यते यः सं मोगोऽन्न- 
सगादिकः । (योगक्षा, ३-५) । ९. भोगः सेव्यः 
सकृदुप >>> । (सा. ष. ५-१४)। १५. 
मृज्यते--सक्ृदुपभुज्यत इति भोगः पुष्पाहाणदिः + 
(क्मवि. दे. स्वो. व्‌. ५१) ¦ १९१. भुक्तवा संत्य- 
ज्यते वस्तु स भोगः परिकीर्त्यते । (भावं. भाम. 
५०८) । १२. एकशो भुज्यते यो हि भोगः स परि- 
कथ्यते । (धमत. धा. ७-१७)। १३. सकृद्‌ भुज्यत 
इति भोगः, म्रन्न-माल्य-ताम्बूल-विलेपनौदर्तन- 
स्नान-पानादिः । (षर्मसं. मान. स्वो. धु. २-३१, 
पृ. ७०) । 

१ जिसे एक बार भोग कर छोड़ विया भाता है उसे 
भोग कहेहि २जोएकही बार भोगनेसे प्राता 
है बह नोग कहलता है । ४ प्रभीष्ट विषयभनित 
सुख के धनुभव का नाम नोभ है; प्रथवा भक्ष्य, चेय 
भौर लेह्य प्रादि पदा्योक!भोएक षार उषमोम 
होत्रा है इसे भोग जानमा ज्राहिष्‌ । 


८७०; जग-लक्षणाक्ली 


 [भोगभूरिता 


भोगङतनिदन -- १. देथिग-माणखभोगो [गे] 
मारिस्सर-सिटि-सत्थवाहतं । केसर्व्र-नक्कषरतं पच्छ- 
तो होदि भोगकदं ॥ (चभ, भरा. निभधो. १२१९) । 
२. दह्‌ परत्र च भोगा भरि इत्थम्भूता भ्रस्बाद्‌ व्रस- 
दीलादिकाद्‌ भवन्त्विति मनःप्रणिधानं ओोग॑निदानम्‌ । 
(भ. भा. विजयो. २४ पृ. ४८९) । ` 

१ देवों व मनुष्यों सम्बग्धी भोगो की इछा करना 
तयां स्त्रीत्व, ईश्वरत्वे, ` धेष्टीपना, साधयाहुत्व, 
वासुदेषत्व भौर चकबतित्व इनकी इन्छा करना; 
इसे भोगङृतविदाव कहा जाता है २ इस त्रत 
शोलाविसे ममे हसत लोक या परलोकषें इत 
प्रकारके भोग प्रप्ति हो, देषा मनते विचार 
करना, इसे भोगङृतनिवान कहते हि । 
भोगपर्नी--परणीता बाप्मज्ञातिर्या पितृसाक्षिपूवे- 
कम्‌ । भोगपत्नीति सा ज्ञेया मोगमारत्रंकसाधनात्‌ ॥ 
(लाटी. २-१८३) । 

भिसके घाथ पताकी साक्षीपूवेक विवाह कवा 
गया है, किन्तु जो भरनी जाति की नहींहै, उसे 
एक मात्र भोग की साधन होने से भोपषत्नी जनना 
चाहिए । 
भोगपरिमाणक--स्नान-गन्ध-मात्यादावाहारे बहु- 
भेदजे । प्रमाणं क्रियते यत्त॒ तद्धोगपरिमाणकम्‌ ॥ 
(घमस. भा. ७-२८) । 

स्नान ब गम्ध-माला भादि तथा बहुत प्रकारके 
पाहार के विषयमे जो भमाण किया आताहै बह 
भोगवरिमान कहलाता है । 

भोगपुरष- तथा भोगप्रधानः पृरप्रो भोगपुरुषः 
खक्रवर्यादिः । (सुश्रकृ. नि. श्ी.व्‌. ५५, प. १०३)। 
जित पुर्व के भोगे हो पधान हो बह भोगषुरष कह- 
लाता है । नेसे-- चकवत यादि । 

भोगममिज मनुष्य-ति्यञ्च--मंदकसायेण जुदा 
उंदयागदसत्थपय डिसंजुत्ता । विविहूविणोद्ाषघता 
णर-तिरिया भोगजा होति ।। [ति. ष. ४-४२०) 
भोपम्‌भिज मनुष्य व तिर्यंच मन्द कवायसे गुभ्त 
होकर उदय को प्राप्त हृदं अशस्त कैर्मप्रकृतियोते 
सहित होते हए प्रनेक प्रकार के विनोदमे भरासक्त 
शते हं । 

भोगश्रुरिता -- देखो उपभोग-परिभोगानरथंक्य । 
भोगस्य उपलक्षणत्वादूपमौगस्य च उक्तनिवं चनस्य, 
स्मान-पान-भोजन-चन्दन-कद्धकम-कस्तुरिका-बस्वाम- 


अनन्तराय) 


रणदेर्भूरिता स्व-स्वीयकुटुम्बग्याधार्णापेशयाधिक- 
त्वम्‌ । (णमशे. मान. स्वो. ब्‌. २-५४, पृ. ११३) । 
भोग रे साथ यहां उवोष भी प्रहभ करना 
चाहिए ३ स्नान, पान, भोनन, जन्दने, केषर, 
कत्तुरी पौर वस्त्र-भामरणादि श्व भो मोग-उपकोग 
की ताभप्री है उतक्तो मृरिता--प्रषिकता-शा 
नाम भोगभूरिताहै। वह धनवदण्डवत का एक 
भतिचाश है । 

भ्वेगान्तराय--१. मोगान्तरामं तु यदुदयात्‌ सति 
विभवे श्रम्तरेण विरतिपरिणामं न भुक्ते भोगान्‌ । 
(भा. भ्र. टी. २६) । २. जस्स कम्मस्स उदएण 
भोगस्स विग्धं होदि तं भोगंवराश्यं । (धब. पु. ६, 
पु. ७८); भोगविग्धयरं मोगतराष्यं । (षव. षु. 
१५५ पू. १४) । ३. तया सकृदुपमृज्य यत्‌ त्यज्यते 
पूनरपभोगाक्षमं माल्य-चन्दनागुरुप्रमुति, तच्च सम्भ. 
वा[व]दपि यस्य क्मंण उदयात्‌ यो न मुद्क्ते तस्य 
भोगान्तरायकमेदिमः । (त. भा. सिद्ध. बु. ८ 
१४) । ४: मणुयत्ते वि हु पत्ते लद्धेषि हु भोगसा- 
हेणे विभवे । भुलु नवरि न सक्कद्‌ विरदविहूणो वि 
जस्सुदए ॥ (कर्मवि. ग. १६३) । ५. त भोगं 
८ >< >< विद्चमानमनुपहताङ्कोऽपि यदुदयाद्धोक्तु 
न॒कषक्नोति तदद्धोगान्तरायम्‌ । (शतक. मल. हेम. 
व्‌, ३८, पु. ५२; कमस्त. भो. षु. १०१. पए) । 
६. तथा यदुदयदक्षात्‌ सत्यपि विशिष्टाहारादिसम्भवे 
भ्रसति च प्रत्याख्यानपरिणामे वैराग्ये षा केवल- 
क्राप्पण्यान्नोत्सहते भोक्तु तद्धोमान्तरायम्‌ । (श्राप. 
मलय. ब. २६३, पु. ४७५; पवष. मलय, धु. 
२-३; ष्ठति. मलय. ष. ६) । ७. सति विभवे 
सपद्यमाने भ्राहार-मात्यादौ विरतिपरिणामरहितोऽपि 
यदुदयबशात्‌ तत्‌ भ्राहार-माल्यादिकं न॒ भुड्क्ते 
तत्‌ मोगान्तरायम्‌ । (षमत. मलप. ब्‌. ६२६) । 
८. यत्रभावतो भोगान्‌ न प्राप्नौति तद्धरी- 
गान्तरायम्‌ । (अरव. धारो. षु. ६५) | €. तस्य 
(प्नन्तरायस्य ) उदयात्‌ >< >< >€ भोक्तुमिच्छन्नपि 
न भुड्क्ते । (त. सुकषबो, वु. ४-१३) । १२०. यदू- 
दयात्सति विमबादौ सम्पद्यमाने चाहार-माल्यादीौ 
विरतिहीनोऽपि न मृष्क्ते वद्‌ भोगान्तरायम्‌ । 
(कमेबि. दे. स्वो. ब्‌. ४५१) । ११. मोगस्यान्तराये 
भोक्तुकामोऽपि न भुक्ते । (त. बुधि धुत. ८-१३), 
१२. यवुदयाद्विशिष्टाहारादिप्राप्ताषप्मसंति च प्रत्या 
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[मोणोपषमोरगषरिभाभ 


स्थानादिषरिणामे कार्पण्यान्नोस्सहते मोक्तु तद्ोभा- 
त्वयम्‌ । (केमत्र. कशो. धु. १, द्‌. ८) । 

१ शिसकेः ख्य से वेम के च्हते हृएं वषया स्वाम 
परिणामेन होने पर भी जो भोगो नहीं 
भोभ सकला है डते भोभास्तराय शते ह । २ नितं 
कलं दे उप ते मोग के निक्य ये विष्न होता है 
उषे भोगार्तराय कहा जत है । । 

मोगोपभोगपरिभाण-- देखो उपभोभपर्मिगपरि- 
भाणक्रत । १. भकर्थनां परिसंख्यान श्रोगोवभोगपरि- 
माणम्‌ । अ्थंयतामयप्यवधौ रागरवीनां वनूकृतये ॥ 
(शस्वक, ३-३६) । २. गन्ध-तास्बूल-पुष्येषु स्थी. 
वस्त्राभरभादिषु । मौगोपभोगसंस्याने द्वितीयं तद्‌ गुणः 
व्रतम्‌ ।। (वर्रागच. १६११८) । ३. जाणितता संपत 
भोयण-वंबोल-वत्थमादीणं । जं परिमाणं कीरदि 
भोडवभोयं बयं तस्स । (शतिक. ३४०) । ४. यः 
सषृत्सेम्यते भावः स भोगो भोजनादिकः । भूवादिः 
परिभोगः स्यात्‌ पौनःपुन्येन सेवनात्‌ ॥ परिभाणं 
तयो. कर्यास्वित्तव्याप्तिनिव्ये । प्राप्ते योग्ये कं 
सकवंस्मिन्निच्छवया नियमं भजेत्‌ । ( उपालकशा. ७४५६, 
७६०) ५. भोगोपभोगससख्यानं क्रियते य दितात्मना । 
मोगोपभोगसंस्यानं तच्छिस्या [ च्छक्स्या | ब्रतमुख्य” 
ते ॥ (शुभा. पं. ८१२) 1 ६. मोगोषभोगेसरश्या 
विधीयते येन शक्तितो भक्त्या । भोगोपभोगसंश्यः 
शिक्षाव्रतमुच्यते तस्य ॥ (प्रमित. भा; ६-&२) । 
७. कृत्यं भोगोपभोगानां परिमाणं विधानतः । भोगो. 
पभोगसंस्यान कुर्वता व्रतमितम्‌ ॥ मास्व-गण्धान्तर 
तास्बल-भूषा-रामाम्बरादयः। सद्भिः पररिभितीहृत्यः 
सेव्यन्ते व्र्तकाक्षिभिः। (चर्मप. १९, ०८६६०} । 
८. वच्छच्छं- | वत्थत्थि-  भृसणाणं तंबोला्हेरम-भेष- 
पष्फाणं । जं किञ्ज परिभाणं तिदियं तु शुभव्वयं 
होह ॥ (चम्बर. १५१) + ९. मोगोपभोगयोः संशया 
शक्त्या यत्र वि्ीयते । भोमोपमोगषानं तद्‌ दरतीयिकं 
गुणब्रतम्‌ ।। (नि. शष. पु. च. १, द, ६३६; योग. 
शा. १-४) 1 १०. भोगोऽयमियान्‌ सेष्यः समयमि- 
यन्तं सदोपभोगोऽपि । इति परिमायानिष्छस्तावधि- 
कनौ तर्रमाग्रतं श्चयतु ॥ (सा. ध. ४-१३)) 
११. तयोः (मोम-परिभोगयोः) यत्‌ क्रियते मानं तलु 
तीयं गुणघ्रतम्‌ । ज्ञेयं मोगपरिभोगपरिमाणं जिनेरि- 
तम्‌। (ब्भ, भा. ७-१८)। १२. यान-मूषण-माल्या+ 
नां काम्बलाहार-बाससाम्‌ परिमाणं वेद्‌ यत्तह्माहुः 


शोगोपसोगकषश्यान] 
शिक्षात्रतं बुधाः (चू. अपोसंशषा. ३३) । ९३. 
भोगोपमो भयोः संस्पौजिधानं यस्स्वरक्तितिः 1 भोगो- 
पमोगमानास्यं तव्‌ द्विलीमं गुणत्रतम्‌ । (धर्मं. भान. 
२--३१) 1 

१ प्रयोजनं की सिद्धि के कारणं होने वैर जी राम- 
भनित आसविलि को कमं करने के लिए णो उनकी 
सद्या निद्रित कर ली भती है उल भोगोकभोग- 
यरिमाभव्रत कते है । 
भोगोपमोवसंस्यान- देखो मोगोपभोगपरिमाण । 
मौभ निमिक्त-१. षण-भुसिर-णिद-लुक्छप्पहुदि- 
गुणे भाविदूण भूमीर । जं जाणद खंय-वरिढ तम्मपस- 
कणय.रजेदपमुहाणं ॥ दिसि-विदिस-धरतरेषुं उरग 
बलं द्वि च दटट्णं। जं जाणह जयभजयं तें मउ- 
मणिमित्तमुरिट्ं 1 (ति. प. ४, १००४-४) । 
२. भवो चन-सुषिर-स्निर्ध-रूक्नादिविभावनेन पूर्वा- 
दिदिक्रसूत्रनिवासेन (चा. सा. सृुत्रविन्यासेन') वा 
वृद्धि-हानि-जय-पराजयादिविन्ञामं भूभेरम्तनिहितसु- 
व्ण-रज॑तादिसंसूचनं (चा. सा. संस्तवनं") च 
भौनम्‌ । (व. गा. ६, ३९६, ३; ला.सा.व्‌. ९४) । 
३. भूमिषयलक्खणाणि वरट्‌ठ्ण भाम-णयर-खं ड-कव्वड- 
घर-पुरदीणं बुदिढ-हाणिपदुप्पायणं मोम्मं भाम महा- 
गिमिर्तं 1 (धव. पु. १, १. ७३) । ४.यं भूमिबि- 
भागं दुष्ट्वा वुशषस्यान्यस्य दुभाचयुभं जयते तद्रौम- 
निभित्तंनम। (भूजा, व्‌. ६-३०) । ४. मौमं 
भूमिविक।र-फलाभिधानत्रचातं निमितशास्त्रम्‌ । 
(अमवा. धरय. ब्‌. २६) । 

१ भूमि शी साधत, पोलापल, विक्रुणला भौर 
स्लेपम्‌ न्नावि भूर्णोको देखकर जो तोधा, लोहा, 
सुभं भोर वादी भादि धातुपों की हानि-वदिकशा 
शन होताहि उते भीमनित्िल कहेहि । तैवा 
दिका, भिरिषा भौर भम्तराल त स्थिति अलुश 
तेना को देखकर जय-वरायम को भानं लेना, पह 
भी भौम निमित्त कहलाता है । ३ भमिगत लकनों 
(शिह्ो) को देखकर प्राम, नभर, खेद, करवट, धर 
भौर नगर भ्रादिकी वुद्धि-हानि का कथनं करन 
इसका नान मोम महानिनिमिच्ं है } ४ प्रधनलासे 
जिते भूमिनिकारके फल का कथम किया जाता 
है उवे भौम निमिसदास््र कहते है । 

भौम मण्डल --पृथिवीवीजसम्पूणं ष्लाञ्छन- 
सुतम्‌ । चतुरसं हूतस्क्णं प्रभं स्या छौममण्डलम्‌ । 


2७, जैस-संक्षणाकवली 


[भरर्बिकेरिदोष 
(कोय, ५-४६) । । 

पुथिषी बीते परिपुरणं, थका के चिदु ते युक्त 
अौकीण भौर सुवणं जतो कान्तिवालां मोम भ्ल 
होता ह । 

भ्रमराहा र--१. दातृजनबाधया बिना कुशलो मूनि- 
भ्रमरवदाहरतींति भ्रमराहार स्यपि परिभाष्यते । 
(त. बा. २, १६, पु. ५६७; त. श्लो. ६-६; चा 
सा.ष्‌. ३६; कालिके. टी. ३९६ १. ३०२) । 
२. भृङ्गः पष्पास्वं यद्त्‌ गृह्प्येकगृहेऽशनम्‌ । 
गृहिबाधां विना तद्वद्‌ भुञ्जीत चरमराशनः। (भ्रा. 
सा. ५-१२७) । ३. भ्रमरस्येवाहारो भरमराहारो 
दातृजमपृष्पपीडानवतारात्‌ परिभाष्यते । (भरन. ध. 
स्वो. टी. ६-४६) । 

१ जिस प्रकार जमर पएूर्लो को वाधा न पहूंचाकर 
खनके रतत को प्रहण करता है उसी प्रकार कुशल 
मुनिं बाता जन को बधान पहुखा कर जो उनके 
यहां श्राहार कोप्रहेण करता है, उत्ते चमराष्टर 
कहा जाता है। 

प्रास्ति--१. वस्तुन्यन्यत्र कुत्रापि तचतुस्यस्यान्यवस्तु- 
नः । निइखयो यत्र जायेत भ्रान्तिमान्‌ स स्मृतो बुधै. ।। 
(बाग्भटा. ४-७३) । २. आन्तिः भ्रतस्मिस्तद्ग्रह- 
रूपा शुक्तिकायां रजताध्यारोपवत्‌ । (षोडश. च. 
१४-३) । ३. सदृशदर्शनाद्विपयेयज्ञानं आ्रान्तिः । 
(काव्यानु. ६, प, २८४} । 

१ किसी वस्तु मे उसके समानो धन्य वस्तुका 
बोषहोताहि उते रान्ति कहा भताहै, २ जो 
बह महीं है, उसने जो उसका क्न होता 
है उते भाग्ति कहते ह । जैषे- ओ (सीप) घादी 
नहीं हि उसमे चद का शन। 

दोष-- व्यापारम्तरनिरूपणायं भरूगृतं कूवंतः 
स्थानं भूदोषः (योगक्षा. स्वो. वि. ३-१३०) । 
न्य भ्यापार के कश्ने के लि अकुटिर्यो को भते 
हुए स्थित होना, बह एक कायोत्तगं का जदोष है । 
भरूधिक्षारदोष-- देलौ भूदोष । १ तया भरूविकारः 
--कायोस्सगेण स्थितो यो भविक्षेपं करोति चस्य 
भ्ूविकारदोषंः पादाङ्गुलिनतनं वा। (मूला, बु. 
७- १६२) 3 २. भूक्षेपो भरूविकारः स्यात्‌ >< >< >< 
(भन. ष. ८११९) । 

शजो कापोत्समं से स्थिव शेता हषा श्रुशेटियो को 


पभसस्कारे | 


८७३, जंन-बक्षभावलो 


। महिज्ञनि 


जलाता है प्रथमा पाव को भ्ंगुलियों को नश्राता है ऽवस्विलप्रामाणि। [ कल्प. विलय. बु. ८४; १, 


उसके शूविकषार नामकादोष होता है) 
भूख॑स्कार - १. विकरोत्थिताना रोम्णाम्‌ उस्पाट- 
नम्‌ प्रानुनोम्यापादन सम्बयोरन्ततिकर्ण भूसंस्का- 
र । (भ. श्रा. विञ्यो. ६३) । २. बिकटोत्थितानां 
रोम्णां केशानामूत्पाटनम्‌ भरानुलोम्यापादन च, 
भुषोरेव वा लम्बयोरेन्नतोकरणं भ्रूसस्कारः। (भ. 
ध्रा मूला. ९३) । 

१ श्रस्त-ष्यस्त रोभो को निकाल कर श्रनरूप करना 
तथा लम्बो ुकुटिणों को उन्नत करना, इसका 
नान श्रूसस्कारहि। 

मकरमुख-- १. मकरस्य मुखमिव कृत्वा पादाव. 
यर्बनेम्‌ । (भ श्रा. विजयो. २२४) 1 २. मक- 
रम्थ मू्वेमवि इत्वा पादावासनम्‌। (भ. भ्रा. 
मला २२४) । 

१ मगर कफे मुखके समान दोनो पावको करके 
स्वित होना, यहु मकरमुख प्रासन योगासन) 
कंहलाचा है । 

मग्न -प्रत्याहृव्येन्दियब्यृहं समाधाय मनो निजम्‌ । 
दधरच्चिन्मात्रविश्रान्तिमग्न [न्ति मग्न] इत्यभिधी- 
यते॥ {ज्ञासा व्‌. २-१)। 

इन्व्रियसम्‌हुको निषपोकीप्रोरसे हटाकर तषा 
भ्रपने मन को समामे स्थित कर --प्रात्मस्वरूप 
मे एकार कर-- चिन्मात्र (चेतम्यमान्र) मे विध्ान्ति 
क) धारण करने वाले ध्याता को मन्‌ कहा 
जात्ता है) 

मेखल --दैखो मगल । 


मय दा मंच । 
मडम्ब १ परणसयपमाणगामप्पहाणभूद यदव 


णम {1 (ति. प. ४१३३९) । २. पञ्चशत- 
प्रमतरत्रारिति मद्व गाम) (षव पु १३, प 
३३५) । 3. मडम्म्‌ प्रिद्यमानानस्ननिवश्ान. 
न्तरम्‌ । (श्रोपक भ्रमय व्‌. ३२, प॒ ७४) | 
४ कस्य प्रत्यासम्न प्राम-नगरादिकमप्रर नास्ति 
तस्व तरिचछन्नं जनाश्रपविकशेषल्प मडम्प्‌ । 
(शाबाजी. मक्षय ध २-१४७) | ५. मडम्बम्‌ 
भरद्तृतीयगभ्युतान्तप्रमिरदितम्‌  (भअम्बही. ह्णा. 
बृ. ६६) । ६ मतानि स्तोऽदंयोजनात्‌ परतो. 
ल. ११० 


१९१) । 
१ पचि सो प्रमो ओजो प्रधानभूत प्राम हो 


बह मडस्न कहृलतिा है । ३ जिसके समोप में अभ्य 
भाव या नगर भादिनदें सते महम्ब क्हतेहे, 
मण -- > >< >< तेषां (ग्ाना) साद्ंसत मणे । 
(कल्पक. विनय. षु प. २१ यद्‌) । 

ङ्देसौ गद्याणों का एक मणहोताहि) 
मण्डनकात्रो- देखो मडनघात्री 

मलति-- देखो मत्तिज्ञान । 

भतिज्ञान--देखों प्रभिनिवोध व प्राभिनिकेःविक । 
१. तेदिच्िपानिन्द्रियनिमित्तम्‌। (त.ष्‌. १-१८) । 
२, इन्दरिय॑मनसा यथास्वमर्थान मन्यते श्रनयः, मनुत, 
मनेनेमात्र वा मति (स. कलि. १-६) । ३. उत्प- 
न्ताचिनष्टा्े प्राहुक साम्प्रतकालविषय मतिज्ञानम्‌ । 
>< >८ >< मतिज्ञनिमिन्धिषानिन्धियनिमित्तम्‌, श्रा 
रममो जंस्वामाभ्यात्‌ पारिणामिकम्‌ 1 (त. मा. 
१-२०) । ४. देदियपषच्चक्छपि य प्रणुमाण उ्मय 
च मदहनाण । (जोकत, १४२} 1 ५, मननं मतिः 
कथञ्चिद्थंपरिच्छित्तावपि प्रपूरवं-सूश्मतरधर्मानि- 
चनस्पा बुद्धिः। (विशेषा. को. चु. ३९७; प्राय. 
नि. मलय वे. १२) । ६. तेदावरणकमक्षतोपकषमे 
सतोद्धियानिन्द्ियापक्षमर्थस्य मननं मति; । > » 
> मनुवेऽर्थान्‌ मन्यतेऽेनेति वा मतिः) (त.चा. 
१, ९, १} 1 ७. मनन मतिः कथर्स्िदध१रिर्षि- 
तार्वापि मूकष्मवमलिोचनल्पा बुद्धिः। (चाव नि. 
हरि ब्‌. १२१. १८} 1 ८. मनन मति, दद्या 
निच्छिवपरिच्छेद, जातिर्ञानम्‌, सामान्येन वरतुस्व- 
रूपावधारणम्‌, जनक्नन्दः मध्या विद्ोष्यतत--मति- 
श्वासो ज्ञान चेति मतिज्ञानम्‌ | (त.मा हरि. वृ 
१-६) । £. उत्पन्नाविनष्टाथंग्राहुक साधप्रनकाल- 
विषय मतिज्ञानम्‌ । >< > > धयया श्रात्मप्रकाकलक 
मलिजानम्‌ । (श्राव. नि हरि ब्‌. १, पृ. €), 
१० विज्ञोधिते मतिः स्वामिप्रिरोषेण सम्यग्दष्टे- 
मंतिमंतिन्नम्‌ । (नन्दी. हरि, बु. ध्र. ५९६), 
१९. पञ्वभिरिश्द्रियंमनसा च यद्ंग्रहण तन्मत 
जानम्‌ । (ध्व धु. १ पृ. -३५४)} >८ > 
छ्णामिदियाण खप्रोत्रसमो ततो समृप्पण्णणाण वा 
मदिणाणं । (षव. षु. ७, पृ, ६७}; प्रणागयल्थ- 


मतिज्ञान] 


कसय मदिणाणेण विदिततिहनीतो मदी णाम । 
(धथ. धर. ९३, धृ. ३३३) । १२. ज पशिदिय- 
भगेति उष्यञनह णाणं तं मदिषागं णाम । 
(अयध. २, १. १४); हंदिय-णोई दिर्णाहि घट्‌-रस- 
परिस-र्व-गंधादिनिसएसु प्रोगगहु-ईहाषाय--घार- 
पाभ्रो मदिणणं । (यध. १, प्र. ४२) १३. 
दन्दरियानिद्द्रियोत्थं स्यास्मतिज्ञानमनेकषा । परोक्ष- 
मथंसान्निष्ये प्रघ्यक्ं व्यवहारिकम्‌ ॥ क्षयोपक्षमता- 
पेक्षं निजावरणकमेणः । भ्रवग्रहेहाबायास्या चारणा. 
सदतुविषः । (ह. पु. १०, १४५४६) । १४. 
मत्यावरण विच्दशबिशेषान्मन्यते यथा । मननं मन्यते 
यावत्स्वायं मतिरमौ मता॥ (त. ¶लो. १६, 
३) ) १५. परोक्षस्यापि मर्तिज्ञानस्येल्दियानिन्दरिय- 
निर्भित्त स्वा्थकारप्रहणं स्वरूपम्‌ ।(भष्टस. १-१५४. 
धृ. १३२) । १६. बदिमवादयो याद्वं मतिज्ञा- 
नाभिदा हि ताः । दन्द्रियानिद्धियेभ्य्चे मतिज्ञनं 
भ्रवतते ।। (त. का. १-२०) । १७. मननं मतिः, 
परिष्क त्ययं: । >< >८ >< ज्प्तिर्ञानम्‌, वस्तु- 
स्वह्पावघारणमित्यथंः । 2“ >< >< मतिश्च सा 
ज्ञाम च मतिश्चानेम्‌ । (त. ना. सिद. ब्‌. १-९); 
मननं मतिस्वदेव ज्ञानं महिश्ानम्‌) । (त. भा. 
विद्ध. ष्‌. १-१३) । १६. स्वाथबिग्रहनीतमेद- 
विषयारकाक्लाहिमिकेयं मतिः । {सिद्धिषि. ष्‌. २-१ 
पु. १२०) । १६. इन्दरियानिन्िर्यरथग्रहणं मननं 
मतिः । विकल्पाः विविध।स्तस्याः क्योपपमस्म्म- 
वाः ॥ (पंचं. भ्रमत. १-२१४) । २०. स 
(पारमा) च व्यवहारेणानादिकममेबन्धप्रच्छादितः 
सन्‌ मतिज्ञानावरणीयक्षयोपदामाद्‌ वौर्यान्ति रायक्षयो- 
पषमाच्च वहिरज्चेपञ्चेन्दरिस-मनोऽवलम्बनाचन मूर्वा 
मूतंवस्स्वेकदेशेन विकल्पाकरिण परोक्षरूपेण साव्य- 
वहा रिकप्रत्यक्षरू्पेण वा यञ्जानाति तच्क्षायोपश्चमिकं 
मतिक्षानम्‌ । (भ. दष्यत्तं टी. ५) २१. मनन 
मतिरथंस्य यत्तदिन्द्िय-मानसेः । (भाषा. सा. 
8६) । २२. मततिः श्रवायो निचय दस्यर्थ. । 
(समवा. धमय. वृ. १४०, पू १०७) । २३. द्रव्य- 
भविन्द्रियालोक मतिज्ञानावरणकमं क्षयोपक्चमादिसा- 
मग्रीप्रभवस्यादिविषयप्रहूणधरिणतिकष्ास्मनोऽवग्रहा- 
दिरूपा मततिज्चानशडरवाच्यतामषनृवे । (सम्पति. 
क्सय. ब. २-१०. पर ६२०)) २४. मति (षष्ठक.- 
भवन) जाने" मननं मति, यहा मत्यते ईन्द्रिय- 
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[मतिज्ञान 


मनोहरेण नियत वस्यु परिच्छिद्यतेऽनयेति मतिः, 
योग्यदेशावस्थितवस्तुविष्य दन्िप-मनोनिमिसोऽव- 
गमधिकेषः । (षर्नस, भलय. ब. १-४; शष्ट. 
मलय. वु. ६; बडश्री. मलय, व, १४; क्मवि. य, 
परमा. ध्वा. १३; प्रव. सारो. ब. १२५१; कर्मवि. 
दे. स्घो. ष्‌. ११) । २५. भवग्रहादि्भिभिन्नं बहा 
च रितरेरपि + हृन्द्रियानिद्दियभवं मतिज्ञानमृदीरि- 
तम्‌ ।॥ (योगा. १-१६; त्रि. क्ष. पु. च. १,३, 
४८०) । २६. मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे सतौददिय- 
मनसी धरग्रे कृत्वा अ्पापृतः सन्नर्थं मन्यते जानात्या- 
त्मायया सां मतिः, तदमेदाः मत्यादय.। तत्र 
मन्यते यया बहिरन्तर परिस्फुटं सावग्रहाचचारिमिका 
मतिः स्वसवेदनमिन्द्रियज्जन च साव्यर्वहारिक 
प्रत्यक्षम्‌ । (प्रनध, स्थो. टी. ३-४) 1 २७. प्रथा 
भिमृखो नियतो वोघोऽभिरतिश्ोधः, श्रभिनिबोघ 
एवाऽऽभिनिबोधिकम्‌, इक्रणि, तन्व तञज्ञान चेति 
समासः । उदपभ्नाविनष्टाथ ग्राहके सोाम्प्रवकालविषय 
अवग्रहाद्यष्टाविरतिमेदभिन्नम्‌ भ्रात्मप्रकाशक भाभि- 
निनोधिकं जानं मतिज्ञानमित्यपरपर्यायम्‌ । (शग. 
वट्‌. स्थो. धु. ३३, प. ६७) । २८. हन्िर्यमनसा 
च यथायचमर्थान्‌ मन्यते यतिः, मनुतेऽनया वा 
मतिः, मनन वा मतिः (त. वंति भरत. १-६; 
काके. ठी. २५७) । २६. पगोक्षस्यापि मतिश्ान- 
स्येन्ियानिन्द्रियजन्यत्वे सति स्वार्थाकारब्यवसाया- 
श्मकत्व स्वरूपम्‌ । {षप्तम. पृ. ४७) । ३०. भरना- 
गतकालविषया मतिः। (कल्पसरु. विनय. बु. €, 
¶. १६) । ३१. इद्दिय-मनोनिमित शरतानुसारि. 
सान मतिज्ञानम्‌ । (जनत. पृ. ११४) । ३२. मति- 
्ञानत्वं श्रृताननुतार्यनेतिकश्शयितज्ञानस्वं प्रवग्रहादि- 
क्रमवदूपयोग जन्यज्ञासत्व वा । (ज्ञानवि. षृ. १३६), 
३३. पञ््वभिररिन्दरि्यैः ष्ठन मनसा जीवस्य यरज्ञानं 
स्यात्तनमतिक्ञानम्‌ । (दण्डकप्र. ठी. ४, पृ. २)। 
१ इन्विय व मन के निम्सिसेणो ज्ञान होत। है 
उपे मतिान कहते है । २ षन्धियो व मनकेहारा 
जो यथाणोरा पदायों को जानता ह (कर्ता), जिसके 
हारा पदाधं जने जाते (करण) उसे, भभव) 
ज्ञाने मान्न (भाव) को सतिक्ान कषा जाता है, 
३ वतमान काल को बिषय करने बालाजो जान 
भविनष्ट (उत्पन्न होर मष्टन हृष्‌) दस्थंको 
प्रण करता है वहु मतिज्ञान कहूसाता है \ 


मह्ज्ञिनावरण] 


५ किसी प्रकारसे वदां के वरिल्लानकेषो माने 
पर भी प्रयुव भौर सष््मसे युष्म पायं के भालो- 
नरप जो बहि होती है उका नाम मतिदहै। 
३० जो चि अकद्विष्यत कालको बिषय करने वाली 
है उमे मति कहते है। 

मतिज्लानावरण-- १. वस्स (मरदिणाणस्स) श्राव- 
रण मदिणाणावरणं । (चब. पु. ७, पृ. ६७) । 
२. प्रदुावीसदुभय सहनाणं त्थ षण्णिव समए । त 
(मनिञान) भ्माव्ररेइ्‌ जं तं मद्प्रावरणं हषष् पटम ॥ 
(कयि, ग. १६) ¦ 

१ जो कम मतिक्तान को प्रार्छारिल करता है उसे 
मतिज्ञानाथरण कहते ह । 

मत्यज्ञान - १. विस-जते-क्‌ ड-पजर-बधादिमु श्रणु- 
वएमङरणण । जा खलु पवस्प मर्द मद्श्रण्णाणत्ि णं 
विति (प्रा. पंवषं. १११८; घव.षपु.१,प. 
३५८ उष्‌; गो. न्नी. ३०३) । २. भिथ्यादुष्टेमंतिः 
मत्यज्ञानम्‌ । (नन्दी. हरि. व. षु. ५६) । ३. मिध्या- 
त्वसमवेतमिन्द्रियजज्ञान मत्यज्ञानम्‌ 1 (धक पु. १, 
पृ. ३५८) । ४. मिथ्यादुष्टिपरिगहीता मतिमत्य- 
ज्ञानम्‌ । (त. मा. सिद्ध. घ्‌. १-२३२) । ५. रूपादौ 
यद्विपयंस्त मस्यज्ञान तदक्षजम्‌ ।॥ (पचतं. भमित. 
१-२३१) 1 ६. उपवेशक्रिया विना पदीदशं उहा- 
पोह विकत्पात्मकं हिसानृत-स्तेयाब्रह्म-परिग्रहकारण- 
मत-रौद्रघ्यानकारणं शत्य-दह-गारवसंज्ञाद्प्रशस्त- 
पिणामकारण च दन्द्रिय-मनोजनितविशेषग्रहणरूपं 
मिथ्याज्ञान तन्मत्यज्ञानम्‌ । (गो. नौ. भं. प्र. 
२०३) । 

१ विष, यन्त्र, कट, पंजर श्रौर बन्धन ध्रादिके 
विषयमे जो विना उपदेशके बद्ध प्रक्होतीहै 
उसे भत्यभान कहते । २ भिभ्यावृष्टिकी बदधि 
को मतगज्ञान कहु जाता हि। 

मत्सर - देषो माघ्पयं । १. तथा मत्सर" कोष, 
यथा मागत. सन्‌ कप्त, सदपि माग्तिन ददाति, 
भयवाऽनेन तावद्‌ दरमकेण मागितेन दत्तम्‌, किमह 
ततोऽपि हीन इति मास्सर्थाद्‌ ददाति, प्रत्र परोन्नति- 
वैमनस्य मास्सयंम्‌ । यवूक्तमस्माभिरेवाऽनेकाथंग्रहे 
-- मस्सरः परसम्पस्यक्षमायां तद्रि क्रुधि । इति 
अलुश्रं । (योगक्षा. स्वो द्वे ३-११६) ! २. 
मत्सरः कोपः, यथा भातः सन्‌ कुष्यति, सदपि वा 
मार्गितं न ददाति, प्रयन्छतोऽव्यदिराभो वा, पन्य 
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देातृमुणासदिशणुत्व वा मस्छरः 1 यथाऽनेन तावन्छा- 
वकेण मा्गितेन देम्‌, किमहमस्मादपि हीनः इति 
परोन्नतिवंमतेस्याद्‌ ददात्ति। एतश्च मत्सरक्ञब्य- 
स्यानेका्थतवात्‌ संगच्छते । तदुक्तम्‌ - मत्सरः पर- 
सम्पच्यक्षमाया वदति कथि । (शा. भ. स्शे.री. 
४५-४४) 1 ३. मष्सरः परसंपदसदिष्णृता । (सम्बा- 
धल. ब. ४) । 

१ भस्सर नाम कोधका है । जंते-प्रन्वेवित होता 
हा कोष कर्ता है, भन्वेषित याचित इभ्य के होने 
पर भी नहँ देता है, भ्रयवा शोभने पर दस दशि 
ने तो व्याह, श्यामे इत्सेभी हीनहु; एस 
प्रकर के मास्तयं भाव रेवेता है; इस प्रकार 
सरे को उन्नति मे लेदलिन्न होना, इनका नाम 
मात्सयं है । ण्ह भ्रतिचिसंदिनामव्रत का एक 
(चोषा) ध्रतिच्ार है । 

मतस्योष्‌ ब्षदोष-- १. उट्ित-निवेसितो उन्ब्तद 
मच्छडव्व जलमज्मे । बंदिउकामो वऽ्न्नं भसोव 
परियत्तए तुरियं ॥ (भ्रव. सारो. १५९) । २. उत्ति- 
ष्टन्‌ निविषशमानो शा जलमध्ये मत्स्य इवोद्रतेते उदढल- 
यति यत्र तन्मत्स्योदरत्तम्‌, भवा एकमाचार्यादिक 
वन्दित्वा तत्समीप एवापरं वन्दनां कश्चन वन्दितु - 
मिच्छस्तत्समीपे जिगमिषुगपविष्ट एव कष इव-- 
मत्स्य हव त्वरितमङ्क १रावृस्य यत्र॒ गच्छति तदा 
मरस्योदबुत्तम्‌ । दर्थं च यदङ्खुपरावत्तन तद र॑जका- 
वतं हत्यमिधीयते । (श्राव. हरि. षु. भल हिम. हि. 
धृ. ८८; प्रव. सारो. वु. १५९) । ३. महस्योद्‌वतः 
पाव दयन वम्दनाकरणमयवा मस्स्यस्येवं कटिमाग- 
नोद्रत्तं कृत्वा यो वन्दनां विदधाति तस्य मरस्योद्दत- 
दोष. ॥ (मूला. चु. ७-१०७) । ४. मत्स्योदव्‌्त- 
मुत्तिष्ठन्‌ निविषशशमानो षा जलमध्ये मत्स्य इवोदरतते 
उद्वेल्लते यत्र॒ तत्‌, यद्वा एकं बन्दित्वा द्वितीयस्य 
साधोहुत द्वितीयपाहक्त रेचकावर्तेन मत्स्यवत्परा- 
वृत्य वन्दनम्‌ । (योगक्षा. स्वो. विव. ३-१३०) ! 
४५. मस्स्योषर्तं॒स्वितिमत्स्योद्रत वत्‌ त्वेकपादवंतः 
(भ्रन. ष. ८-१०१ ) ॥ 

१ भो जले में स्थित मछली के समान उठ्ता-बेहता 
हषा (उष्टलता हषा) बन्दना करता है, प्रथवा 
धस्य दाप को चन्दनाका ईदण्छक होकरभो 
भत्त्य के समान पाषवं भसगको परिषतित कर 


धन्वना करता है अह मत्स्यो साधक बन्दना 


मद! 


वोष का भागी होता है) 

भेष --१. मद्यादिमदवदनालापदर्शनान्मदः । (त. 
भा. भिद. वु. =-१०, धृ. १४५) । २. कुल. 
बलद्वयं-रूप-विद्यादिभिरात्माहकारकरणं परग्रकषं- 
निबन्धनं वा मदः } (मौीतिषा. ४.६) ; पान-स्त्री- 
संगादिजनितो हर्षो मदः । (मीति, १०-३८, थु, 
११६) 1 ३. सहज्बतुरकदित्वनिखिलजनताक्र्णा- 
भृतस्यन्विसहजलरीर-कुल-वलंइवर्येरात्माहंकारजन्मा 
मदः! (नि. सा. षू. ६); तीत्रचारित्रमोही- 
दयबलेन पृवेदाभिघाननोकषायविलासो मदः । (नि. 
स। वृ ११२) । ४. कूल-वलैर्वयं-रूप-विद्यादिभि- 
रहकारकरण परप्रधषं निबन्धन वां मदः । (योगक्षा, 
स्वो. विव. १-५६,य्‌, १६०; धमस. भमा. स्वो. 
बु.पु ५; षमभ्वबोधस.धु- ठ, प्‌. ५) । ५. मद 
भ्रानन्द सम्मोहसम्मेद. । ( शाभ्याय. व. २, 
धृ. ८५); मद्यपानादानन्द-समोहयोः सगमो मदः । 
(काश्यान्‌ व्‌. २४. चट) । ६. ज्ञानं पुजा तपो 
लक्ष्मी रूप जातिबेलं कलम्‌ । यादुग्‌ मेऽन्यस्य ना- 
स्तीति मानो ज्ञेयं सदाष्टकम्‌ ॥ (षमत. भा. ४, 
४३) ! ७. तथा च जँभिनिः-- कल -वीर्ये-स्वरूपार्चयो 
गर्वो ज्ञानसम्भवः) सं मदः प्रोष्यतेऽम्यस्ययेन वा 
कषंण मवेत्‌ ।। {नीविषा. टी. ४-६) । 

१ मथ धभाहिके मदके समन प्रनालाव (भ्रसम्भा- 
षण )के देखने से मद ह्ोताहै। २ कूल. बल, एेहवर्थ, 
ख्य भ्रीर विद्या भादिके द्वारा जो भ्रपना भरनिभान 
प्रगट किया जाताहै उषे; प्रयवबा भो दषरे के 
प्माकण का कारण होता है उते मद कहते हें । 
सवनात्याग्रह- देखो कामतीत्रामिलाष । मदने 
कामेऽव्याग्रहु. परिटपक्तान्यक्षकलव्यापारस्य तदध्यव- 
सायतः योषाम्‌ख-कक्षोरूपर्थान्तरेष्ववितुप्ततया भ- 
क्षिप्य प्रजनन महती कैला निश्चलो मृत एवास्ति, 
चटक दव चटकाया मुहुमृह्यापरायामारोहति, जातत 
वनन्नषश्च वानोकरणव्थुपयुडक्ते; श्रनेन सखल्वीष- 
घभ्रयोगेणं गजप्रसेकी तुरगावम्तर पुरुषो भवतीति 
बद्धा) दति चनु. । (योगशा. स्थो. विव. 
३-६४, धृ. ५५६- ५७) । 

भग्यं समस्त ष्चापार को छोडकर काम (मंचुम) 
के विषव में भ्रतिदाय प्रासक्त रहना, वुप्तिके लि्‌ 
ध्षणन्परनगका विचार न करना, त्या लव्ध 
भौवष्यिं का प्रयोग करना; हइत्यारि का माम 
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[मधुर 


प्रदनास्याग्रह हि। यह ब्रह्मचर्याणिप्रत का चतुथं 
भतिचार है। 


मद्य -- १. मा्न्ति येन तत्‌ मखम्‌, यष्ठक्षाद्‌ गम्या 
गभ्य-वाच्यावाच्यादिविभागं अनो न जानाति। 
(उरा. नि. क्षा षु. १८०, धृ. १६०) 1२. हषे 
केज्ञानयुक्तस्य मादनान्मद्म्‌ च्यते । ज्ञानाश्चवेत्ति- 
हेतुत्वात्‌ स्यात्तदवद्यकारणम्‌ ॥ (लाटीस. २-६७) । 
९ जिसके पोने से मनुष्य गस्य-प्रगम्य (सष्य- 
ध्रसेष्य) शरीर वाच्य-द्वाच्य का विभाग नहीं 
जानता हि-यद्ावद्रा बोलताहै- वह मश कहु 
लता । 

मध्यत्यच्तन - यत्पूनमद्यपानकेन नित्य मूर्छित 
्वाऽऽम्ते तद्‌ मद्यव्यसनम्‌ । (बृहत्क भा. क्षे ष 
६४०) 

मद्यकेपोनेते प्राणौ जो निरस्तर बेसुध जसा रहता 
है, हसो का नाम मद्यव्यसम है) 


मधु-- १. मक्षिक्ागमेसभूतबालाण्डविनिपोडनात्‌ ) 
जात मन्‌ कथ मन्त सवन्त कललाकृतिम्‌ ।। (उषा- 
सका. २६४) । २. मधु चं माक्षिकनिष्पन्नम्‌ । 
(विपाक. भभय व प. २३) 1 ३ मधुकृदत्रात- 
घ।तोत्य मधघ्वशुच्यपि दिन्दुक्ष । खादन्‌ बध्नात्यध 
सप्तग्रामदाहाहुसोपयिकम्‌ ।' (सा. ष. २-११) | 
४ मक्षिकावालकाण्डोत्थमस्वृ च्छिष्ट मलात्रिलम्‌ । 
सूकष्मजन्तुगुणाकीर्णे तन्मधु स्यात्‌ कथ वरम्‌ ।। (घम. 
स. श्रा. ५-१३२८) । 

१ मधूमश्ियो के गम से उध्पन्न बाल प्रण्डोके 
निचोडने से जो उत्पन्न होता है उसका नाम मधु 
(शहद) है । 

मधुर -१. मधुर श्रवणमनोहरम्‌ । (श्राव नि. 
हरि वु. सए, पु ३७६) । २. ह्भादनत्र्‌ हण- 
कुन्मधुर्‌ । (श्रनृयो. हरि. ष॒ प्‌-६५; ते भा. 
सिद्ध व. ४-२२) । २३ मधुरं लनितताक्षरपदाद्या- 
त्मकतया श्नोत्रमनोहारि । (व्यक्र. भा. मलय.षु. 
७-१६०) ! ४, पित्तादि्रश्ञमक. वण्ड-लकं राद्या- 
चिती मधुरः । (कमषि. दे. स्वो.वु. ४०,य्‌. 
५१) । 

१ जो बच्चन सुननेमें मनोहर होताहै उते भुर 
वचम्‌ कंहूतेर्है। रजो रस ्रानन्दवधकहोता है रसे 
मधुर रस कहा जाता है! ३ जिसमे ललित प्रक्ष 


भधर गेय] 


अ पद रहते ह तषा भो सुनने मनोहर होता दहै 
उस जिन्न की मपुर माना जासाहे) 
सधुर गेय--मधुरस्वरेण गीयमानं मधुर कोकिला- 
रुतबत्‌ । (रापप. मलय. व.ष्‌. १३१) । 
भो कोयल केपाष्टके सपान मधरत्धरसे साया 
जाता है उे मधर गेय कहते है) 
मधुर नाम---१. एव सेसरसाणमतयो वस्तव्वौ 
(जस्स क्मस्स उदएण सरीरपोगला महुररसेण 
परिणमति ते महुरणाम ) । (षव. धु. ६, प. ७५)। 
२. यदुदयाज्जन्तुश्षरीरमिक्ष्वादिषद्‌ मधुर भवति 
तद्‌ मधुरनाम। (कभवि.षे.स्वो. व.४०, पु. 
५१) । 
१ जिस कम के उवयसे शरीरगत पुद्गल नधृर 
रस रूप से परिणत होते ह उसे मधुरनामकम कष्टा 
जाता है । 
मधुरवचनता-देखो मधुर । मधुरं रसवद्‌ यद- 
धनो विशिष्टार्थवत्तयाऽर्थावगाढत्वेन श्ब्दतरचा- 
प्ररुषत्व-मोस्नयं -गाम्मीयेत्वादिगणोपेतत्वेन श्रोतुरा- 
ह्वादमुपजनयति त्देवविधं वचनं यस्यस तथा, 
तदभावो मधुगवचनेता। (उत्तरा. नि. क्षा. वु, ५८; 
प॒ ३६) । 
जो रसय मधुर बच्चन प्यं की श्रपेक्षा विशिष्ट 
प्रयसे सथ॒क्ष्त न प्रथं से भरषिष्ठित्रहोने षके कारण 
तणा ब्द कशो श्रपेक्षा कठोरता से रहित, भुन्दर 
स्वर पे सहित व गम्मौरताद्रारि मगूणोंते संयक्त 
होने केकारण भोताको प्रचण्ड उत्पन्न क्रिया 
करता है, दत प्रकार के स्वरूप वाला वन जिन 
प्राचार्य काहोतादहै वे मभुरवचन कहे जतेरहै। 
यहु मधरवचनता उनको ४-ढ प्रकार की धाठ 
(४ >८--३२) गणिसम्पदार्घोमेसेएक्है। 
सघुखवी --हत्यक्िसासेसाहाराणं मह-गुड-गःण्ड- 
घवकरामादमसल्वेण परिणमणक्छमा महृंसविणो 
जिणा । (धव. वु. £, प. १०१) । 
जिस ऋद्िकेप्रभावसे हा्थोमे रखे णए समस्त 
प्राहार मध्‌, गड, साड भीर पाकषकर ादिके 
स्वावस्वर्यसे परिणतहो जते हं उसे मधलवी 
ऋद्धि कहते है । 
भध्य-- तयोः (भ्राद्न्तयोः) भन्तरं मध्यमुपचयंते । 
(प्रमथो. हरि. ब. पृ. ३२) । 
आदि भौर पन्तके चम्तरको भण्यकटा जअलताहै। 
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मध्यय्त प्रथधि- १ मज्मगय भे जहान।मप 
कैट पुरिसे उक्कवा चदुलिग्रंवा प्रलातैं वा मणि 
वा पर्वं वा जोषं वा मत्थए कादं समृव्वहुमाणे २ 
गच्छिज्जासे तं मरञ्भगयं । (नन्दी. चरु. १०१. 
८२-८३) । २. शह मध्यं प्रसिद्ध दण्शादिमष्यवत्‌, 
तत्रात्मप्रदेक्षानां मध्ये मध्यवत्िष्वारमप्रदेशेषु गतः 
स्थितो मध्यगतः, भयं च स्पद्धंकलरूपः सर्वदिगुपलम्भ- 
कारण मध्यवत्तिनामस्मप्रदेशानामवधिरवसेयः । 
भ्रथवा स्येषामप्यात्मप्रदेशानां क्षयोश्शमभावेऽपि 
ग्रीदारिककशरीरमध्यभागेनोवलब्षिः, स" मध्ये गनौ 
मध्यगतः, ५८५८ > भ्रधवा तेनावधिना यदु- 
यतित क्षेत्र सर्वसु दक्ष्‌ तस्य मध्यं मघ्यभामे 
स्थिता मध्यगत., वधिज्ञानिनः तदुद्योलिलक्षेव्रमघ्य- 
वतित्वात्‌ । | प्रजाप. मलय. षु २१७. षु. २३३७ बं 
३३५८) । ३. मध्य प्रसिद्ध दण्डादिमध्यवतु, ततौ 
मध्ये गत मध्यरगतम्‌, षदमपि त्रि व्पाख्येयम्‌-- 
श्रात्मप्रदक्षाना मध्ये-मध्यवर्तिष्वात्मप्रदेशेषु, गतम्‌- 
न्थित मध्यगनप्‌, दृद च स्पट्टंकरूपमवधिश्ान 
सवं दिगुपलम्भक्ारण मध्यवतिनामात्मगप्रदेशानामव- 
सेयम्‌, पथे सर्वेषापप्यार्मप्रदेश्चाना क्षयोपक्षम- 
भावेऽप्प्रौदारिक्रशरीरमध्यभागेनोपलश्धिस्तन्मष्ये गत 
मघ्यगलम्‌ >< >< >< श्रयवा तैनावधिनानेन यदु- 
द्योतित क्षत्र सर्वात दिक्षु, तस्य मध्ये मध्यभागे 
गत स्थित मध्यगतम्‌, भ्रवयिज्ञानिनः तदृद्योत्तितक्नत्र- 
मध्यसतित्वात्‌ । (नन्दी. मत्य. बू. २०,१्‌. 
८३-८४८) 1 

१ त्त प्रकार कोर्ट पुरुष उष्का (छोटा दौपक), 
चटुलिका (श्रन्त मे जनते हुए तुणो की पूलिका), 
प्रलात (श्रग्रभाग मे जलती हूं लकड), ममि, 
प्रदोष श्रथवा ज्योति (श्राव प्रादि मे स्थित जलती 
हई श्रग्नि) फो मस्तक पर करके गमन करता 
हृश्रा सव दिक्षाग्रो को देखता है उसी प्रकार जिस 
भ्रवधिज्ञान के दारा पवधिज्ञानी जोव सब दिक्षाधों 
मे देखता-जानता है उसे मध्यत भ्रधधि कहा 
जाता है । 

मध्यम प्रात्सा-देखो श्रन्तरात्मा। १. सितिणे वि 
णमूजद विसयाइ देहादभिण्णभविमर्हं । जइ गियप्प- 
शतो सिवसृुहृरत) दु मज्किम्प्पोच्। (रपणसार 
१४१) । २. सावयपगृणेहि जत्ता पमरत्तबिरदाय 
मज्किमा होति । जिणकयणे प्रणुरसा उवेसमसीला 


मध्यम उपवास 


महासच्ता । (कालिके. १९६) । 
१ भो विजयो- ज्ितेन््िय--जीवभात्माको देहादि 
ते निन्त जानता ह्र मोक्षपुख मे धभनुरक्त 
होकर भत्मस्वरूप का प्ननभव करता भोर 
विषया का स्वप्न मे भो सेवन नहो करता उसे 
मध्यम ्राट्मा कहते हु । २ धावकके गुणोंसे 
यकषत -- पथम गषस्यानवता सवक पौर प्रमत्त 
विरतये भभ्यम प्रास्मा होतेहै। 
मन्यभ्‌ उपवास्ष- साम्बमष्ये >< >< ><) (प्रन. 
ध. ७- १४५) ; उक्तं च -- >< >८ >< उपवास. सपा- 
लीयस्त्रिविघो मध्यमो मतः ॥ (भ्रन.ध. स्वो. रो. 
७१५) 
धारण (सप्तमी प्रादि) प्रौर पारण (नवमी प्रावि) 
के विन एकाशनपु्वक पानोके साध जो उपधासं 
किया जाता है--पानी को छोडकर धन्य सब 
प्रकारके प्राहार का परित्याग किया जाता है- 
उमे मध्यम उपवासं कहा जाता है । 
मघ्वम षद-- १, सोलससद-वोत्तीसकोडि-तेसीदि- 
लक्ल-परदहृ्तरिसय-प्रद्रासीदिभ्रक्छरेहि {१६३४८ 
२३०७८८८} एगं मज्मिमपदं होदि । (जयष. १, 
पु. ६२; धव. धु. ६, धृ. १९५) । २. एकपदव्णन- 
मस्कारोऽयम्‌--षोडशशशतं चतुरस्त्रक्ततेटीनां धप- 
शीतिमेव लक्षाणि । दातसंस्याष्टासप्ततिमष्टाक्ोत्ि 
घ पदवर्णान्‌ ॥ (घव. पु. ६, प्‌. १९५); सोलम- 
सदचोत्तीसं कोडी तेसीदि चेव लक्खाह्‌। सत्त. 
सहस्सदरुसदा श्रदुसीदा य पदवण्णा ॥ एत्तिधाणि 
भवलराणि षेतत॒ण एगं मज्िमपदं होदि । (धवय. 
वु. १२३, ए. २६६) । 
१ सोलह सौ अतीत करोड, तेरापी लाख, सात 
हमार, भाठ सौ धठासी (१६३४८३०७८८८), 
इतने चणा क! एक मध्यम पदहोताहै। 
मध्यम पाञ्च - १. मध्यमं तु भवेत्पात्रं संयता- 
सय्ता जनाः (ह. पु. ७-१०९) । २. सद्दृष्टि- 
मध्यम पात्र निःशोलत्रतमावनः ।॥ (न. षु. 
२०- १४०; पश ख. ८-१६,१्‌. १६२} । ३. उपा- 
सकाचारविधिप्रवीणो मन्दीकृताशेषकषायवृत्तिः । 
उत्तिष्ठते यो अनननव्यपयेत मध्यमं फात्रमुदाहु- 
ण्न्ति॥। (भमित. भ, १०३०} । ४, >< > > 
मध्यमं श्रावको >८>८>८ 1 (लाष. ५-४४)। 
५. सम्यक्त्व-व्रतघम्पन्नो जितषमंप्रकाषठकः । 


८७८, जेन-लक्षणाबली 


[मध्यस्य 


मध्यमं पात्रमित्याहुविरताविरतं बुधाः ।। (षू, उषाः 
सका. ४६) । 

१ संयतासतयत-- देदाध्रती लावक मध्यम १ात्र कटै 
तिह) २ शील पौर नर्तो की भावनाश्रोपि 
रहित सम्यण्दुष्टिं मध्यम पत्रि कहुलाता है: 
भध्यम्‌ ब्ुद्धि-- > >< > मध्यमबुदिस्तु मध्य 
माचार. । (षोडक्न. १-३) 1 

वाल, मध्यमबद्धि भौर दुध हम तोन अकार के 
परीक्षको मे मध्यम प्राचार वाला परोक्षक मध्यमः 
बद कहलाता है । 

मध्यम लोक-१. मज्िमलोयायारो उन्िय- 
मरभ्रदसारिच्छो। (ति. ष. १-१३७) 1 २. मदर 
परिच्छिण्णो मज्छलोगोत्ति | (धव. पु ४,१¶्‌ €); 
हेद्रा मर्फे उवार वेत्तास्षण-सल्लदी-मृदगाणहा 1 
(धब. पु. ४,१्‌. ११यब्‌); णच एत्य भत्लरी- 
संठाण णत्थि, मज्छम्हि सयभूुरमणोददहिपरिज्खित्त- 
देसेण चदमडलमिव समंतदो भरसखेञ्जजोयणर देण 
जोयणलक्व बराहूल्लेण कलल रीसमाणक्तादो 1 (भष. 
पु. ४, पु. २१) । 

१ मध्यम लोक का धाकार खंडे किए हुए मुदयके 
ध्रषं साग वोच के भाग--के समानहे। २ मध्य 
लोक मेद पवतके अरमण, परयति वहु मेद 
पर्वत शी उचा के बराबर (१४००००्यो.) 
गोल प्माकार में स्वयनूरमण समुद्र पवन्त 
धनस्थित है । 

मध्यमा प्रतिष्ठा देखो क्षेत्राह्या प्रतिष्ठा । 
ऋषमाद्यानातु तथा सवेषामेव मध्यमा अया । 
( बोडश्च. ८३) । 

ऋषभादि तमी (जोबल) तीर्थकरोके बिम्बोको 
भ्रतिष्ठा म्बक्त्यार्य, भेत्राख्य भौर महार्थ हन 
तीन प्रकार की अतिष्ठो में मध्यम (क्षत्राक्य) 
प्रतिष्ठा मामो नाती है। 

मभ्य लोक- देखो मध्यम लोक । ऊरलरिसमो य 
भञ्म्दे >< >< >< ॥। (क्डमनच. ३-१९) । 

लोक सध्ये सालर जसे प्राकार बाला है, प्ति 
मध्य लोक धाकार मे कालर के समाम है) 
अध्यस्थ -१. जो णवि बटूह रागेणबि दोसे दीष्ड 
मज्करथारमि। शो होर उ मर्भ्ट्थो > २८८ ॥ 
(धाव. नि. ८०३) | २. रगनदोषयोरन्तराल 
मध्यम्‌, तत्र ॒स्वितो मभ्यस्थः--राग-दरषेष्वबृति- 


मध्यस्थ) 


र्ति । (त. भा. हरि. व. ७-~६) । ३. यो नापि 
वर्तते रागे नापि दषे, #किर्तहि ? >८>०८>८ यौ. 
मध्ये शर्य्णः, स॒ भवति मध्यस्थः! (प्राव. नि. 
हरि. षु. ८०३) । ४. मध्यस्थो राग-द्दरहितः। 
(ष्यव. भा. मलय. ब्‌. १३, प. ६०) । ५. मध्यस्यो 
राग-द्रेषरहितौऽत एवासौ सोमदुष्टिः, यथावस्थित. 
धमं विचा रवत्वाद्‌ दूर दोषत्यागी । (सम्बोधस, 
भू. व. २५) | ६. मयेषु स्वा्थंसत्येषु मोषेषु पर- 
चालने । समर्ीलं मनो यस्य मध्यस्थो महा- 
मनिः) (जा. सा. १६-३) । 

१९ सामायिकयें स्थितभो्ाकक साचुके समास 
नरागमे रहता धभोरनं हेष, किन्तु उम दोनों 
कै मध्य मे स्थित (उदासीन) रहता है उते मध्यस्य 
कहाजाताहै। ६ खो सय पमे विषयमे घस्य 
(यथाय) भोर इतर पक्षम निरर्थक होते है उने 
जिसका मनम सम स्वभावं वालाहोता है-नो 
पक्षपात से रहित होकर सत्िबकषाकि धनसार 
मनेक ध्मस्वरूप वस्तु के विवल्ित धम शो ब्रहण 
करता है- वहु मध्वस्य रूहलाता हे । 

मध्यस्य राजा -- उदासीनवदनियतमण्डलोऽपरम्‌- 
पापेक्षया समधिकबलोऽपि कृतद्कित्‌ कारणादन्य- 
स्मिन्‌ नपतो बिजिगीषुमाणे यो मध्यस्यभावमा- 
लम्बते स मध्यस्थः! (नीतिषा, २६९-२२, पृ 
३१८) । 

जो राजा उदासीन रा्ाके समान पनिपतमष्डल 
होता हा विजयेच्छ राजा ते धकिकि बलवान्‌ 
होने षर नी किसी कारण बश्च विनयो इच्छा 
रखने घाले रखा के विवयमें “य्दिनै एक किती 
की सहायता क्ष्णा तो दसरा वैरीहो तक्ता है" 
इत विचार ते मच्यत्य भादकाभ्राधपलताटहैि बह 
मध्यस्य राजा कटहलाता है । 

मध्वा - देखो मध्वास्लवी 

मध्वाभवो - १. मुणिकरणिकिखतताणि लुक्लाहा- 
रादियाणि होत्ति खणे 1 जीए महुररस।इ स च्चिय 
महुवोसवी रिद्धी ॥ भर्षा दुक्वप्पहुदी जीए मुणि- 
वयणसवणमेततेणं । पणास्दि णर-तिरियाणं तच्चिय 
महुषासिवी रिद्धी । (ति. १. ४, १०८२१०८३) । 
२. येषा वाणिपुटपतित्त भ्राहारो नीरसोऽपि मधुर 
रस वी्यंपरिणामिर्वां भजते येषां वा वबा्तिभ्रौ- 
-वुणां दुःखाद्तिानामपि मषुगुणं पुष्णन्ति ते मध्वा- 
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सरविणः। (त. वा. ३, ३६, ३, १. २५०४} । ३, 
येषां पाणिपुटे पतित प्रहारो नीरसोऽपि मघुररस- 
वीर्यपरिणामितां भजतेयेषां का वर्बासि श्रोतृणां 
दुःखेदितानामपि मधुरगुणं पुष्णन्ति ते मध्वाऽऽ्ना- 
विण: {चा. सा. पू. १००) ) ४. तथा क्षीर-मधु- 
तसरपिरसृतास्ाविणो येषां पात्रपतितं केदन्ममपि क्षीर- 
मधु-सपिरमृतरस-वीयं विपाक जायते, वचनं वा 
शरीर-मामसवुखप्राप्तानां देहिनां क्षी रादिबस्सन्तपंक 
भवेति ते क्षीराक्तविणो मध्वास्रविणः सपिरास्लविणो- 
ऽमृतास्रविणद्ध । (योगशा. हेन. स्वो. विष. १-८, 
ध. ३६} । ५. मध्वपि किमप्यतिक्लायि शकंरादि 
मधुरदरब्य द्रष्टव्यम्‌ „८ >< >< मध्विव वेचनमाध- 
वन्तीति मध्वाश्रषाः । (भ्रा. नि. मलय. घु. ७५४ 
षु. ८८) । ६. येषां पाणि-पात्रगतमललन नीरसमपि 
मधुररस्परिणामि भवतति वचनानि वा श्रौतुणा 
मधुरस्वादं जनयन्ति ते मध्वाल्लाक्विणः प्रोच्यन्ते । 
(त. ब्त भृत. ३-३६) । 

१ नित डि के प्रभावसे गनिकेहा्थोते रक्त 
भये स्ख श्राहार धाद क्षण नर मे मधुर रघ पु 
हो भाते है उसका नान मध्वाल्रवी ऋद्धि है। 
भ्रथवा भिषक प्रभावसे सृनिके बम के भुममे 
मात्र से मनृभ्यतियंञ्खों के दुः भादि नष्टहो 
जते हि उसे मध्वाथवो चदि भानना ब्ाहिष्‌ । 
५ जिनके वचन मधु -धाक्कर प्रादि मधुर द्भ्यके 
समान निकलते हि उन्हं मभ्वाभद माभ कहा 
भाता है। 

मन -देखो भनिद्धिय । १. मनद मनोवगणा- 
परिणतिषूपं प्रव्येद्द्रियम्‌ । (त. भा. निर. ख. 
१-६) ; मनोऽपि मनोवर्गणायोगयस्कन्धाभिनिवत्त- 
मशेषात्मप्रदेशवृत्तिद्रव्यषूप मनुते साधकतमत्वात्‌ 
करणमात्मन. । (त, भा. सिदध. व्‌. ७.८) । २. यतः 
स्मृति प्रत्यवमर्षणम्‌हूपाहन शिक्षालाप-क्रियाग्रहण 
ज भवति तन्मन । (नीति. ६-६)। ३. > 
> > समस्तशुमाशयुमविकल्पातीतपरमात्मद्रण्यवि- 
लक्षण नानाविकत्पजालरूप मनो भण्यते > ५ 
>< 1 (ब. दव्यस. टी. १३) । ४. सर्वाथ्रहुणं मन. । 
(भरमागमो. १, १, २४) । ४. तत्र वधौ मनी 
जाने" मनने मन्यत वाऽनेनेति मन, भरोणादिकोऽम्‌ 
प्रत्ययः । (प्राव. पु. जलय. षु. १, प. १५५५७) । 
६. मभ्यते बिन्त्यते वस्स्वनेनेति भन: । (शतक. हे. 
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स्वो. व. ७६) । 

१ मनोवभेणा शी वरिथतिस्वरूद दथ्य-दश्द्रिय को 
मन कहते है । कह समस्त प्रात्मप्रदेश्षो मे रहता 
है तथा पर पदा के प्रकातनसे च्रतिक्षय साधक 
होनेसेप्रात्माका करणै) २ जिसके प्राघ्रयते 
स्मृति, प्रथ सिक्षान, उहापोह भोर शिक्षालाप 
च्रियाका ब्रहुण होता है उचै मन कहते ह। 
४ जिसकी सहायता से सषर्घयों का ग्रहण होता 
है- चक्षुरादि थियो के समान केवल नियत 
छपादि काहोक्ान नहीं होता है --उसका नाम 
मन है । 

मनविनय--१. दाणि मणविणग्रो--श्रायरिया- 
ईण उवरि श्रकुसलो मणो निरू भियन्वो कुमलमण- 
उदीरण च कायव्व । (दद्षे.ष्‌ प्‌. २७) ।२.ज 
दुप्परिणामीभ्रो मण णियत्ताविडण सुहजोए । ठ- 
विज्जदह सो विणप्रो जिणंहि माणस्सिभो मणिश्रो ॥ 
(वसु. धा. ३२६) । 

१ भाचायं भ्राडदिके ऊपर-उनके विषयमे 
प्रपवित्र मन को रोक्नाव पवित्रसनक्ो प्ररिव 
करता, इसका नाम मनविनय हि) भ्रभिन्राय यह 
है कि चायं प्रादि ज्य पुरुषों के सम्बन्ध में 
घुणित विचार न करके उत्तम धिच्यार रखना, यह्‌ 
मनविनय कहूलाताहै । २ सनको दष्ट परिणामों 
तेहटाकरश्भयोगणमेजो स्थापित स्यि जाता 
है उपसे मनविनय या मनोबिनय कहा जाता है) 
मनश्चुद्धि-मनःशुद्धिरात्तं-रौद्रव्जनम्‌ । (सा ध 
स्थो टी ५-४५) । 

भ्रात प्रर रौद्र ध्यानं के छोड़ने से मनश्ुद्धि होतो 
ह । 

भनसंयम- १. मणोसजमो णाम भ्रकृश्ललमण- 
निरौहो कुमनमणउदीरण या। (वक्चावं. च्‌ प्र 
२१) । २ मनःमयपोऽमिद्रोहाऽभिमानेषष्यादितिव्‌ 
त्तिः, धर्मध्यानाद्रिधुच प्रवत्ति. । (त. भा. सिद्ध. 
व ६-द६) 1 ३. मनमोऽभिद्ोहामिमाने्घ्यादिभ्यो 
निवृत्तिं मेध्यानादिषु च प्रबृत्तिमेन सयम । (योग 
शा स्वो विव ४-६३) ) ४ मनमोद्रोहैषर्पीि- 
मानादिम्गे निवृत्तिषंमंष्यानादिपु च प्रब्तिमन- 
सपम. । (धमस. सानवि ४६, प्र. १२६) । 

१ कुशल मन का निरोध करना परपथिन्र 
जिथारोंको उत्पन्नमं होने देगा- तथा पदि 
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विकारो को मनये स्थान देना, इसका भाय मन- 
संयम है। २ गोह्‌, धभिमने भोर ईभ्या भादि 
दुगं गोसे दूर रह कर धभध्यान पादिमे प्रषत्त 
होना, इसे भनसंयम कहा जाता है । 
मनःपर्यय- १. वीर्यान्तराय-मनःपर्ययक्ञानावरण- 
क्षयोपक्ञाङ्कोपाङ्जनामलाभावष्टम्मादाल्मन परकोपर- 
मनःसम्बन्येन लन्धवत्तिरुपयोगो मन पप्रय. । (स 
ति. १-२३) । २. परमनसि स्थितपर्थं मनना 
परविद्य मन्विमहितगुणम्‌। ऋजु-विपुनमितिकल्प 
स्लोमि मन.पयेयज्ञानम्‌ ।॥ (ब॒, धृत्तम ९८, बृ. 
१८१) । ३. मणपज्जवणाण पुण जणमणपरचिति- 
प्रत्थपागडण । माणुसखित्तनिबद्ध गुणपच्चटएय 
चरित्तवेप्रो । (नन्दी. गा. ५७, षृ. १८२; प्राव 
नि. ७६; धमत. हरि. च. ८२६) । ४तम्ण- 
पज्जवणाणं, जेण विधाणाइ्‌ सन्निजीवाण । दट्‌र्‌ 
मणिज्जभावं, मणदन्वे माणस भाव ।॥ जाणद्रय 
पिहिजणो विह फुडमागारेहि माणसं भाव । एमेव 
य॒तस्मुवमा मणदव्वपगासिये प्रत्ये ) (बहत्क. 
भा. ३५-३६) । ५. पज्जवण पञ्जयण पज्जाभरो 
वा मणम्मि मणसोषा। तस्सव पज्जाखादिन्नाण 
मणपज्जव नाण ॥ (विक्षेवा. ८३) 1 ६. परि 
सत्वतोभेबिण गमण पञ्जवण पजञ्जवा मणमि मणसो 
या पञ्जवीो २, एस एव भाण मणपज्जकवणाण, रथा 
पञ्जयण पर्जयो मणि मणसो वा पज्जयः मन - 
पयिः, स एव णाणं मणपज्जवणाण, तथा प्रायो 
पावणं लाभो हत्यनर्थान्तर, सब्वभ्रो म्रायो परज्जाग्रो 
मणि मणसो बा पज्जायो मणपञ्जायो म एव 
णाण मणपज्जवणाणं, मणस्ि मणसो वां पञ्जवा 
तेसु कवा णाणं मणोपज्जवमाण, तथा मणमि मणम 
वा पञ्जवा पञ्जायाग तेसितेसुवा णाण मण- 
पञ्जवणाण-- गमणमरायत्तोगो लोगो भदादयो 
वहुपरावत्ता । भणपञ्जवमि गाणे निरुत्तवण्णत्यमेवे- 
ति । (बन्दी च.प्‌. ११) । ७. प्रवन प्रव, भ्रतन 
गमनं वे्नमिति पर्यायाः, परिः स्बतोमावे, पयत्रन 
पयंवः--सवंतः परिष्डेदनमिति भावः. >< > > 
मनसि ग्राह्यं मनक्षोवा प्माष्यस्य सम्बन्धो वर्यवो 
मनःपर्यवो मनःपयंबक्चासौ ज्ञानं च मनःपयंत्रश्नानम्‌, 
भ्रयवा >< >< >८ भयं भयः, भ्रयने गमन वेदन- 
भित्ति पर्यायाः, परिः सर्वतोभावे, पयंयनं पययः 
सर्वतः परिन्द्धेदनमिति भावः । >< >< >< भनि 
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ग्राह्यो मनसौ बा ग्राह्यस्य सम्बन्धी पर्ययो मनःपययः, 
पुरः समानाधिकरणः, भथवा "पञ्जायोत्ति' हण 
गतो प्रायो लाभः प्राष्ठिरिति पर्यािाः, परिः स्बतो- 
भवे समभ्तादायः पर्यायः >< >< > मनति प्राष्य 
मनसोवा ग्राह्यस्य सम्बन्धी पर्यायो मनःपययः, 
मनःपयिद्चासौ शानं च मनेःपर्ययज्ानम्‌ । एवं 
तावत्‌ समानाधिकरणम ङ्गीकृत्योक्तम्‌, भरथ वेयधि- 
करणमङ्ञीकृत्योच्यते--मनःपर्यवाः { पर्ययः }, 
पर्याया भेदा धर्मां बाह्यवस्त्वालोखनप्रकारा इत्यथं.., 
ततद तस्स वेत्यादि पच्छद्ध--तस्य का द्रघ्यमनसः 
सम्बन्धिषु पर्याया दिष्वधिकरणभूतेपु तेषां वा सम्बन्धि, 
भ्रा दिक्षब्दात्‌ पयंय-प्यवयोग्रंहः । श्न परिच्छेदन- 
मिदमनेन चिन्तितमिति मन.प्ययिज्ञानमिति 
वेयधिकरण्यम्‌ । (विक्षोषा. भा. को. घु. ८३) । 
८. चितियमचिन्तियि वा श्रद्ध विन्तिय भ्रणेयमेय- 
गय । मणपज्जद चि णाणज जाणदतं खु णर 
लोए। (त्रा. पचतं. १-१२५; धव. १. १,१्‌. 
३९० उबद्‌.; गो. जो. ४३८) । ६. चिताए प्रचि- 
ताए श्रद्धंचिन्धाए विविहमेयगयं । ज जाणद 
णरलोपए त चिय सणपज्जव णाणं। (ति. प, 
४-६७३) । १९. ममः प्रतीत्य प्रतिसंधाय था 
जानं मनःपययः । तदाक्षरणकर्मक्षयोपशमादिद्िलय- 
निमित्तवशात्‌ परकीयमनोगतायेज्ञान मन पयंय. । 
(त. बा. ?, €, ४); मनःसस्बन्धेन लम्धवलतिमंनः- 
पयय । वीर्यान्वराय-मनःपयंयज्ञानावरणक्षयोप- 
तामाज्खोपाङ्खनामलामोपष्टम्भाडत्मीय-परकीयमनः- 
सम्बन्धेन लब्षवुत्तिरपयोगो मन्पर्ययः । (त. वा. 
१, २३, १) १९१. मनसः पयायः मनःपर्यायः- 
ीयादिज्ञपालोचनप्रकाराः, परगताः मन्यमान 
मनोद्रव्यधर्मा इत्यथः, साक्षात्कारेण तेषु तेषांवा 
जान मनःपर्ययिजानम्‌ । (त. भा. हरि. बु. १-६)। 
१२. भयं मावाधंः-- परिः स्वे्ोभावे, भ्रवनं प्रबः, 
प्रवनं गमनं बेदनमिति पयपिा-, परि श्रवः पवः 
पर्यवन वा पर्यव इति, मनसि मनसो वा पयंवो 
मनःप्व., सवंतस्व्परिश्डेद शत्यं, स एव ज्ञानं 
मनःपयंवज्ञानम्‌, भथवा मनसः पया. मनःपयय. 
पर्षा भेदा घमां बाह्यबरस्त्वालोचनप्रकारा इत्य- 
नथन्तिरम्‌, तेषु जानं पनःपएयपिक्नानम्‌, वेषां वा 
सम्बन्धि शानं मनःपर्यायज्ञानम्‌ । (श्राव. नि. हरि. 
ल. १११ 
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ध. १,य्‌. ६) । १३. मनःपययिज्ञानमिस्यत्र परिः 
सवंतोभवि, भ्रयनं भयः गमनं बेदनमिति षयाः, 
परि भ्रयः पर्ययः, प्मंयन पर्यय हत्यर्थः, मनसि 
मनसो वा पर्ययो मनःपययः, स्वंतस्वत्परिश्छिद 
इयथः, स॒ एवं ज्ञानं मनःपर्यायज्ञानम्‌, भथयवा मनसः 
पर्याया मनःपर्यापा धर्मा बाह्यवस्स्रालोजनादि- 
प्रकारा इत्यनर्थाम्तरम्‌, तेषु ज्ञानं मनःप्ययज्ञानम्‌ 
तेषां वा सम्बन्धि ज्ञान मनःपययिज्ञानम्‌ । इदं चाद. 
तुतीयद्ठीप-समुद्रान्तषततिसंज्ञिमनोगतद्रव्यालम्बनमेवेति 
भावाः । (नन्वी. हरि. षु. व. २५) । १४. मण- 
पज्जबणाणं णाप परमणोगयादं मृतिदव्वाह तेण 
मणेण सहु पणश्चक्छ जाणदि। (षव. षु. १,य्‌. 
६४); साक्षान्मनः समादाय मानसानां साभ्ा- 
त्करणं मनःपयंयज्ञानम्‌ । (षव. पु. १, १्‌. ३५८); 
परकीयमनोगतार्थो मनः, तस्य पर्यायाः निक्षेषाः 
मनःपर्यायाः, सान्‌ जानातीति मनःपयंयज्ञानम्‌ । 
(घव. पु. ६, पू. २८); परकीयमनो गतोऽथ 
मनः, मनसः पर्यायाः विशेषाः मन"पर्यायाः, षान्‌ 
जानातीति मनःप्ययज्ञानम्‌ । (भव. पु. १३, पृ. 
२१२); परकीयमनोगतोऽर्थो मनः, परि समन्तात्‌ 
प्रयः विशेषः [पयंयः], मनषः पयंयः मनःपययः, 
मनःप्यंयस्य ज्ञानं मनपययज्ञानम्‌ । (धव, धु. 
१३, पु. ३२८} । १५. मनस. पर्ययः मनःपययः, 
त्साह च्यज्जानमपि मन पयंयः, मन.पर्ययदव सः 
शानं च तत्‌ मनःपर्ययज्ञानम्‌ । (भवष. १,१्‌. १६ 
ब॒ २०); >>> [चितिय-] धद्धचि्तिय- 
श्रचितियप्रत्थाणं पणदालीसजोयणलकंसम्भतरे वटु 
माणाणा ज पच्चक्देण परिज्छिति कूण, भ्रोहिणा- 
णादो थोवेविसयं पि होदरण सजमविणाभाविच्रणेण 
गउरविय तं मणपञ्जवणाम। (जप. १, य्‌. 
४३) । १६. यन्मनःपर्ययावारपरिक्ष विशेषतः । 
०००००००** (? } मनः प्यति योऽपि वा ॥ सः मनः- 
पर्ययो ज्ञेयो मनोन्नार्था मनोगताः । परेषा स्वमनो 
वापि तदालम्बनमात्रकम्‌ ।॥ (त. हलो. १, €, 
६-७); मनः परीत्यानुसन्धाय वाऽयनं मन.पर्यय 
इति व्युष्पत्तौ बहिरगनिमित्तकोऽ्यं मम.पयंयः } 
(त. इलो. १, २३१ €, पु. २४६} । १७. प्रत्यक्ष- 
व्यापि विकलस्यावधि-मनःपर्ययलक्षणस्य मनो- 
ऽक्षानपेक्षं स्पष्टात्मायंप्रहणं स्वल्पम्‌ । (भ्र्टस 
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१-१५, १. १३२) 1 १८. मनो द्िचिषं-द्रष्य- 
मनो भावमनइच, तत्र द्रव्यमनो भनोवे्गेणा, भाव- 
मनस्तु ता एव वर्गणा जीवेन गृहीताः सत्यो मन्य- 
मासार्बिन्त्यमाना सावमनोऽभिघीयते । तत्रेह भाव- 
मनः परिगृह्यते, तस्य भावमनसः पर्यायास्ते चवं 
विधाः---पदा किचदेव चिस्तयेत्‌ किस्वभाव 
भात्भा ? ज्ञानस्वभावोऽमूतंः कर्ता सुखादीनामनु- 
भविता इत्यादयो ज्ञेयविषयाघ्यक्सायाः परगतास्तेषु 
यरक्ञान तेषां वा यञ्ज्ञानं तन्मनःपययिज्ञानम्‌ । 
क्ानेष मनःपर्यायान्‌ परमार्थतः समयबुष्यते, बाह्या 
स्स्वनुमानदिवेत्यसौ तन्मनःप्ययिज्ञानम्‌ । (त. ना. 
सिद. शु. १-६); मनःपययिषु जनं मनःप्यय- 
ज्ञानम्‌ । >< >८ >८ पथा ऽऽत्मनो मनोद्रष्यपय यिन्‌ 
निमित्तीकृत्य यः प्रतिभासो मनुष्यक्षेत्राम्यन्तर- 
वृत्तिपस्योपम सश्येयमारावच्छिन्नपदचात्‌पुरःछृतपुद्‌- 
गलस।मान्थविशेषग्राहौ मनःपर्यापज्चनसन्ञः। (त. 
भा. सिद्ध. ब. ८७) । १६. परकीयमनः. 
स्वाथंज्ञनमक्षानयपेक्षया । स्यान्मनःपयंयौ भेदौ 
तस्यर्जू-विपुले मती ॥ (त. ज्ञा. १-२८) 1 २०. 
यत्तदावरणक्षयोपक्षमदेष परमनोगतं मूतद्रन्यं चि- 
कल विशेषेणावबुध्यते तन्मनःपयं यजनम्‌ । (पा. 
का. मृत. धू. ४१) । २१. परमणमदाण भ्रत्य 
मणेण भ्रवधारिषण सवबषोधो । रिजु-विपुलमदि- 
वियप्यो मणपज्जयणाणपण्यक्छो | (अ. बी. प. 
१३-५२) । २२. द्रव्यादिमेदैः प्रत्येकमवगम्यमानञ्‌- 
विपुलमविधिकल्पं मनःपयंयज्ञानावरणक्षयोपक्तम- 
कारणं रूपिद्रव्यानन्तमागयिषयं मनःपर्ययज्ानम्‌ । 
(चा. सा. प्‌. ६५) । २३. योऽन्यदीयमनो- 
जातशूपिद्रव्यावनोधकः । मन.पयंयो द्वैधा विपु. 
ल्जुमती मतः ।॥ (प्र॑ंचत्त. भ्रमि. १-२२७, षु. 
२६) । २४. मनःपर्ययोऽपि सयर्मकथसमवायी 
तदाबरण-वीर्यान्तरायक्षथोपशम विशेषनिबन्घनः पर्‌ 
मनोगताथंसाक्षात्कारो प्रत्ययः । (त्रमाभणेनि. पु. 
२६) । २५. मन.पर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमादरीयाः 
म्त रायक्षयोपकमाच्च स्वकीयंसनोऽवलम्बनेन परकी- 
यमनोगतं मूतंमथमेकदेशषप्र्यक्षेण सविकत्पं जानाति 
तदिह मतिज्ञानपूवंकं मनःपयंयज्ञानम्‌ । (ब. द्रभ्यत्त. 
दी. ५) \ २६. प्रदंतृतीयदीप-समद्राम्तव्िसकल- 
द्रनोविकत्पग्रहुणपरिणनिर्भनःपर्यायज्ञानावरणकर्मक्ष- 
योपर्मादिविशिष्टसामप्रीसमृत्पादिता चुरादि. 
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करणनिरयेक्षस्मात्मनः मनःपर्याीयज्ञानमिसि वदन्ति 
विद्वांसः । (सम्नति. परमप. बु. १० पृ. ६२०) 
२७. संलिमिर्जविः काययोमेन मनोवर्गगाभ्यो गृही- 
तानि मनोयोगेन मनस्त्वेन परिणमितानि (शतक. 
परिणमय्यालम्ग्यमानानि') द्रव्याणि मनांसीत्यु- 
च्यन्ते, तेषां मनसां पर्यया चजिन्तनानुगुणाः परि- 
णामास्तेषु ज्ञानं भनःपर्यायनज्ञानम्‌, प्रवा यथोक्त 
स्वरूपाणि मनांसि पर्येति भ्रवगच्छतीति मन.पय।- 
यम्‌, >< >< >< क्त्व तज्ज्ञानं च मनःपर्यावज्ञनम्‌ । 
(भरषपो. घु. मल. हेमे. भ. १, धृ. २; शतक, मल. 
हेम. पृ. ३८, पु. ४३४४) । २८. परकीयमनो- 
गताथं मन दत्युच्यते, तत्‌ परि समन्तात्‌ भ्रयते इति 
मनःपयंयः । (मूला. के. १२-१८७) ) २६. मनो 
देशाषधेज्ञेयं मध्यम चिन्तितादिकम्‌ । परः पर्येति 
तद्यतन्मन.पर्ययबोधनम्‌ । (धाना. सा. ४-५१)। 
३०. मनसा गमः परिच्छेदो मनःपययाणामवगम 
ह्यथ: । एष च श्रद्धतृतीयद्रोप-सम्‌द्रान्तगंतसजि- 
मनोगोचरः ; (प्रमाल. वु. ३, पु. ७) 1 ३१. स- 
यसविद्युद्धिनिवन्धनाद्विङिष्टावरण विण्ेवाञ्जानम- 

नोद्रष्यपर्यायालम्बन मनःपर्यायज्ञानम्‌ । (ध्र. न. 
त. २-२२) । ३२. मनति मनसो बा पयव परि- 
च्छेदः, स एव ज्ञनमथवा मनस. पयंवाः पर्यया, 
पार्याया वा विदहेषा भ्रवस्धथा मन पयंवादयस्तेषा तेषु 
षा जान मनःपयंवज्ञानमेव्रमितरत्रापि समयक्षेत्रमत- 
सजजिमन्थमानमनोद्रभ्यसाक्षास्कारोति । (स्थामां श्रभ- 
य. बे. २, १, ६४, १. ४७) 1 २३३. विक्ञिष्टचारित्र- 
वेशेन योऽसौ मनःपर्ययज्ञानावरणक्षयोपसमस्तप्माद- 
द्‌भूते मानुषक्षत्रवतिसश्जिजीवगृहीतमनोद्रव्यपर्याय- 
साक्षात्कार यञ्ज्ञनं तन्मनःपर्यायज्ञानमिस्ययं. । 
(रष्नाकरा. २-२२) । ३४. सज्ञिभिर्जकिः काययो- 
गेम गृहीतानि मनप्रायोभ्यवगेणापुद्‌गलद्रम्याणि 
जिन्तनौीयवस्वुचिन्तनम्यापृतेन मनोयोमेन मनस्त्वेन 
परिणमय्वावलम्ब्यमानाति मनांसीश्युच्यन्ते, तेषा 
मनसां पर्याध्राक्विन्तनानुगूणाः परिणामाः, तेषु 
शानं मनःपर्यायज्ञानम्‌ । श्रथवाऽऽत्मभिरवस्तुचिन्तने 
व्यापारितानि मनासि पर्येति परिगच्छत्यबतीति 
मम.पययायम्‌, >< >< >< तस्य कयित्‌ कत्‌ रनन्य- 
त्वात्‌ कर्लृस्वम्‌ । कर्ता वाऽप्ट्मा ययोक्तानि मनांसि 
पये ति धनेनेति मनःपर्थायम्‌ । >< >< >< तल्पुन- 
स्तद्ावरणक्षयोपञ्चमजो लग्धिविदेषः, तदपयोगो 


मनःपयय । 


बा विवयश्रहुणास्मक इति । सरु तद्‌ जानं च मनः- 
पयविज्ञानम्‌ । (कर्मस्ल. गो. ब. ६-१०,ष्‌. चर), 
३५. पयं बति समन्तादशगच्छतीति पर्यवम्‌, मनसः 
पधं्बं मन-पर्यवम्‌, तर्ज तञ्ज्ञानं चं ममःपयेवज्ञा- 
मम्‌ (कर्मवि. ग. परमा. च्या. १६) ) ३६, परिः 
सर्बतो मावे, म्रधनम्‌ प्रथः भवनं गमनं वेदनमिति 
वर्यायाः, परि प्रषः प्यः, पयय इति घा पाठः, तत्र 
पयण पययो मनसि मनसो वा पयंवः पर्यंयोष। 
मन-पर्यवः मन"पययिो वा, स्वंतस्तस्परिच्छेद इतिं 
यावत्‌ । भवा मनसः पया: मनःपययः, पय 
या मेदा घर्मा बाष््यवस्ट्वालोचनप्रकारा दत्यन्थन्ति- 
रम्‌, तेषा वा सम्बन्धि ज्ञान मनःवर्यायन्नानम्‌ । 
(धमस. भलय. वु. ८१६) । ३७. परि सवंतोमावे, 
धरमन प्रव, >< > > श्रवन गमनं बेदनमिति 
पयाया , परि श्रव प्यव, मनि मनसो वा पर्वः 
मन.पयंव., स्वंतस्तत्परिच्छेद इत्यथः । इदं ज मनः- 
पयंवज्ञानमद्धतृतीयद्ठीष - समूदरान्तवंत्तिसक्ञिमनोगत- 
दरव्थालम्बनं मनपर्यायञ्जनपित्येषमप्येतद भिधीयते, 
तत्रै मनस. पर्याया बाद्यवस्त्वालोचनप्रकारा घर्मा 
मनःपययः, वैषु तेषां वा सम्बन्धि ज्ञानं मनःपर्याय- 
शञानमित्ति पदेकदेशे पदसमृदायोप्वाराच्च मत 
इतेयुक्तेऽपि मन.पर्यव इति मनःपययज्ञानमिति 
व्याह्यातम्‌ । (षडशी. मलय. धु. १५) । ३५८. परि 
सवनोमावे, भरवनमवः >< >८ >‹ भ्रवन गममं वेदन. 
मिति पर्ययः, परि भवः पयव, मनसि मनसोवा 
पर्येवो मन.पयंवः, सवंतो मनोद्रष्यपरिच्छेद व्यथं; । 
भ्यवा मन.प्यंय हति पठः, तत्र पर्यपण परयंयः 
मनसि मनसो वा पयंयो मनःपययः--स्वंतेस्तस्परि- 
च्छेद इति, स चासौ ज्ञानं च मनःपयंवज्ञानं मन. 
पययनज्ञानं वा । मणपञ्जवणाणमिति पाठेऽपि मनः 
प्यायज्ञानमिति शब्दपष्कारमावक्षते । तेत्वं स्यु. 
त्पत्ति.-- मनांसि मनोदरभ्याणि, प्यंति सबेत्मिना 
परिष्टिनिछि मनःपर्यापम्‌, >८ >८ >< मनःपयाीयं च 
तज्ज्ञानं चे सनःपर्यायज्ञानम्‌ । यदि बा मनसः 
पयवाः मनःपर्ययाः, पर्याया मेदा धर्मा बाह्यव- 
बस्स्वालोश्नेप्रकारा इत्यथ, तेषु तेषा वा सम्बन्धि 
ज्ञानं मनःप्यख्ज्ञानम्‌ । हदं षादधतृतीयद्धीप समुद्रा 
न्तव सिस्जिममोगतद्रष्यालम्बनमेव । {भराव नि. 
१, मलय. बु. १. १६) 1 ३६. परिः स्व॑तोमवे, 
अवनं प्रः > >< > भ्रवनं ममन वेदमिति 
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पयिः, परि पवः पथवः, मनति मनसो का पयंवः 
मन.प्यवः, संतो मनोद्रभ्यपरिच्छेह इत्यथः, भयव 
मनःपर्यय इति पाठः+ तत्र परंयणं परपंयः, मन्ति 
मनसो बा पयंशो सन.पर्ययः, सर्वतस्वह्षरिण्डेद 
स्यथः, स जसौ आनं च मनःपयंयज्ञानम्‌ । भरषवा 
सन-पयपिज्ञानमिति पाठः-वततः मनांचि समोद्रभ्या- 
णि पयंति सर्ब्मिना परिच्छिनत्ति मनःप्यविम्‌, >< 

५८ > भनःपययिं च तर्नं ज मनःव्ययं 
(यज्ञानम्‌), यद्वा मनसः पमाः मनःपययः, वयया 
मेदा धर्मां बाह्यबस्स्वालोवनप्रकाराः, तेषु तेषां वा 
सम्बर्धि क्ञामं मनःपययिज्ञानम्‌ । (बन्बो. सु. मलय. 

वु. १, पु. ६५-६६) । ०. परि सकवंतोभवे, भवन 

प्रव", >< >< >€ श्रवनं गमनं बेदनमिति पर्य्या, 

परि धवः पयंवः, मनसि भनसो बा पयव, स्वत- 
स्तत्परिण्छेद इत्यथः, भनः.पर्यक्श्थ स ज्ञानं च मम-- 
पयेवज्ञानम्‌, इद वादतुतीयद्ठीप -समुद्रान्तर्वोतिसन्ि- 
मनोयतद्रम्यालम्बनमवसेयम्‌ । मनःपर्यायज्ञानमिध्येव- 
मप्येतदृच्यते, तत्र मनसः पयायाः बाह्यवस्त्वालोषन- 
प्रकारया धर्मा मनःपर्यायाः, तेषु तेषां वा सम्बन्धि 

शानं मनःपर्ययज्ञानम्‌ । (सप्लति. मलय. व॒. ६) । 

४१. परि सवंतोमावे, प्रवत श्रवः 'घुदादिभ्योऽन- 

स्काचित्यधिकारे प्रकतौ च' हट्यनेन ऊणादिको- 

ऽकार-परत्ययः, भवन गमनं वेदनमिति पर्पयाः } 

परि भ्रयः पर्यवः, मनसि मनसोवा पयंवः मनःपयय, 
तवंतस्तश्परिच्छेद ह्यर्थः पाठाम्तरं बा पर्यय 
दरति--तत्र पर्ययण पर्यषः "मावे भ्रह्प्रस्धयः' मनसि 

मनसो षा पयः मनःपययः, सर्बतस्वस्परिश्टेदः, स 
चासौ ज्ञान अ मन.पयंवक्षान मतवययज्नि बवा। 
प्रयता मनांसि पपेति सर्वात्मना छानि परिज्छिनित्ती- 
ति मनःपर्यायम्‌ "कमणोऽणित्ति प्रणप्रत्यय. मनः- 
पयि च तद्‌ भान च मनःपर्ययज्ञानम्‌ । यषा 
मनसः पर्याया मनःपयपा., पर्यया घर्मा चाह्मव- 

स्त्वा लोचनप्रकारा हत्यप्पनर्यान्तिरम्‌, तेषु तेषा था 
सम्बन्धि ज्ञानं मनःपर्यायज्ञानम्‌ । इदं बद्तृतीय- 
दीप-समुद्रान्तवत्तिसंक्षिमनोगवद्र्यालम्बनम्‌ । (वब 
सं. मलय. घु. १-१, पु. ७) । ४२. तधा परि 
सर्बसोमाने, भवन भवः, > > > धपबनं गमन- 
विति पर्यायः परि भर्वः पर्यव, मन्ञि मनसोषा 
पयो मनःपयंवः, सर्व तस्तत्परिच्छेद प्रत्ययः, । 
पाठान्तरं पयय देति- तश्र पर्ययणं पर्ययः > 4. > 


भनःपयंय] 


मनसि मनसौ वा पर्ययः मनःपययः, स्ब॑तस्तत्वरि- 
च्छेद रत्य, स चासो ज्ञानं च मनःपयंबज्ञानं मनः- 
पययज्ञानं वा, भ्रथवा मनःपययिति पाठान्तरम्‌-- तत्र 
मर्नासि प्यति स्वत्मिना परिच्छिनति सनःपययिं 
>< >€ >< सनःपर्यायं च तत्‌ ज्ञान मनःपर्यायज्ञानम्‌, 
यदि वा मनसः पर्यायाः अनःपर्यायाः, पर्याया धर्म 
बाह्य वस्त्वालोषनप्रकारा हध्यनर्बान्तिरम्‌, तेषु तेषा 
वा सम्बन्षि ज्ञानं मनःपर्यायज्ञानम्‌, श्वं चादधत्‌ 
सीयद्ठीप -समद्रान्तवेसि संक्ञिमनोगतद्रब्यालम्बरम्‌ । 
{ प्रशाष. भलय. च्‌. ३१२, प. ४५२७) 1 ४३. पर- 
मनोगतोऽर्था मन दद्युन्यते, तस्यं परिस्फुटमयनं 
परिच्छेदन सन-पर्यंयः । तत्लक्षणं यथा--स्वमनः 
षरोत्य यत्परमनोऽनुसंधाय वा परमनोऽरथम्‌ । 
बिकशषदमनोवृ्तिरात्मा वेत्ति मनःपययः स मतः ॥ 
तस्स्वरूप विषेषशास्वं स्विदम्‌--बिन्तिताचिन्तिता- 
दादिचिन्तिताद्ययवेदकम्‌ । स्यान्मनः.पययक्ञानं 
विस्तकदच नलोकगः। (पन. ध. स्थो. टी. ३-४) । 
४४. तथा सज्षिमिर्जीवः कोाययोगेन ममोवर्गणाम्यो 
गृहीतानि भनोयोगेम मनस्त्वेन परिणमस्थाऽऽलम्म्य- 
सामानि द्रव्याणि मनांसीत्युष्यन्ते, तेषां पर्यायाः- 
चिन्तानुगणाः परिणामास्तेषु ज्ञानं मनःपययज्ञानम्‌, 
इद॒ चाडतृतीयसमुदान्तवंतिसं्जिमनोगतग्रन्यालम्ब- 
नम्‌ । (शरव. तासे. वृ. १२५१) । ४५. परिः 
सवंतोमावे, श्रवनम्‌ भ्रयः, >< > > भवनं गमनं 
चेदनमिति पर्यायाः, परि धवः पयः, मनसि मनसौ 
चा पयंवो मनःपयंषः-सर्वतस्तघ्परिच्छिद दत्यथेः, 
मनःपर्यव्व स ज्ञान च मनःपयेवज्ञानम्‌, यदा 
मनःपर्यायज्ञानम्‌ - तच्च सज्ञिभिर्जविंः काययोगेन 
गृहीतानि मनःप्रायोग्यवर्यणाद्रष्याणि चिन्तनीयवस्तु- 
चिन्तनष्यापृतेन मनोयोगेन मनस्त्वेन परिणाम- 
य्यालम्ब्यमानानि मनासीष्युच्यन्त, तेषा मनसा 
पयायाह्चिन्तनानुगता परिणामा मन.पर्यायाः, सेषु 
तेषां वा सम्बन्धि ज्ञान मनःप्ययिज्ञानम्‌, यद्रा 
भरात्मभिवस्तुचिन्तने व्यापारिताति मनासि पर्येति 
भवरगच्छतीति मनःपर्यायम्‌ >८ >< >< मनपर्यायं ख 
तज्ज्ञानं च मन.प्यपजानम्‌ । (क्मवि. वे. श्वो. 
व्‌, ठ; षहो. दे. स्थो.वु. ११) । ४६. मन- 
पयंयज्ञानावरण-त्रीयन्ति रायक्षयोपश्चेमतमुत्थ पर. 
घलोगताथं विषयं सनःपर्ययज्ञानम्‌ । (न्यापदो. प्‌. 
३४-३४५) । ४७. परि स्ेतोमावे, भवम रवः 
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गमनं वेदनं वा, ततः पर्यवः, मनसि मनसो वा 
पयंवेः, स एव ज्ञान मनेःपयंवज्ञानं मनुष्यक्षत्रवतति- 
संतिपचेद्द्ियद्रन्यमनोगतभावविज्ञानविषयम्‌ । तण्व 
ऋदिग्राप्ताप्रमत्त संयत-सम्यग्युष्टि-पर्यप्त-संख्याता- 

युष्क.कर्ममूमि क-गभेध्युत्क्रान्तिकमनुष्याणामेव सम्भ- 
वि, नतद्िपरीतानाभिति । (गु. ग्‌. षर्‌. स्वो. 
व्‌. ३३) \ ४८, परश्कीयमनसि स्थितोऽयं. साहवर्या- 
न्मन इत्युच्यते, तस्य॒ पयेथण परिगमनं परिज्ञानं 
मनःपययः । (त. षुत्ति चत. १-६) ; वीर्मान्तिराय- 
मनःपयंयज्ञानावरणक्षयोपहमाङ्खोपाङ्गनामलाभाव- 

ष्टम्मात्‌ भात्मन. परकीयमनोजललन्विवृत्तिरुपयोगो 
मनःपयय उच्यते। (त. वुत्ति शत. १-२२) । 
४९. मनस्त्वेन परिणतद्रव्याणा यस्तु पयेवः । परि- 
च्छेदस्स हि मनःपयबज्ञानम॒च्यते । यद्वा--मनो- 
द्रव्यपर्याथा नानावस्थात्मका हि ये) तेषा ज्ञान 
खलु मनःपर्यापरज्ञनभुच्यते । (लोक्षप्र. ३, ०६ व 
८५०) । ५०. प्रस्यक्षस्याचि विकलस्यावधि-मनःपर्या- 
पलक्षणस्येन्हियानिन्दियानपक्षत्वे सति स्पष्टतया 
स्वा्थग्यवसायारमकत्व स्वरूपम्‌। (सप्तभ पृ. ४७)। 
५१. मन -पर्यायज्ञान साद्धद्रौ- [रय- | द्रीप-सम्‌द्रस्थित- 
सज्ञिपचेन्द्रियमनोविषय द्विभेदं ऋजुमतति-विषुलमति- 
सपम्‌ । (दण्डकषत्र. टी. ४, पृ. ३) । ५२. मनः- 

पयेयज्ञन मनसा परमनसि म्थित पदार्थं पयेतत 

जानाति इति मन.पर्ययम्‌, तच्च तस्ज्ानं च मन. 
पर्ययज्ञान वा परकीयमनसि स्थितोऽयं. साहचया 

न्मनः इत्युच्यते, तस्य मनसः पयंयण परिगमनं परि. 

ज्ञान मन पयंयज्ञानं क्षायोपशमिकम्‌ । (कातिके. री. 

२५७) । ५३. मनोमात्रसाक्षाछ्कारि मन-पर्यवज्ला- 
नम्‌, मन-पर्यायानिद साक्षात्परिच्छेततुमलम्‌, बाह्या- 

नयन्‌ पृनस्तदन्ययाऽनुपपत्याऽनुमानेनैव परिच्छि- 

न्तीति द्रष्टव्यम्‌ । (जनत. धृ. ११८) । 

१ बीर्पान्तिराय शरोर सनःपर्ययज्ञामावरण के क्षयोव- 

शल तथा भगोपांगनामकमं के लाभङके दलं से 
परत्माकेजोदुसरेके मनके सभ्बन्धसे उपयोग 
उत्पन्न होता है बह मनःपर्ययज्ञान कंहुलाता है । 

३ जो जोवोांके इरा मनसे चिन्तिल भयं को प्रगट 

किया करता है उसे मनःपर्पव, भनःपयय प्रथय 

मनःपर्थाप लान रहते है । उसका सम्बम्ध मनुष्य- 

क्षत्रसे है, ध्र्थात्‌ बहुं भनुभ्यलोक मे चस्थित 

कंश भवो के मने ते चिन्तित श्रं कोषो जानता 
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है, समभ्यलोकके बाहिर स्थित नीर्थो के चिन्तित 
धयं को नहा जसता । वहु जारित्रयुक्त संयत के 
क्षान्ति धादि गुणो के निमित्त ते उत्पन्न होता है । 
४ जित क्लानके द्वारा जीव सश्ली जीवों के मन्यमान 
--भन्‌ कै हारा ष्यापा्यमाग- मेन द्र्ष्यो को देख. 
कर उनके मनोगत भाव को जानता है उसे मषः 
पपंयल्लान शहा जाता है इसके लिए यहे उद 
हरण दिया जाताहै कि निस्त प्रकार ध्यवहास 
जन्‌ धाकारके हारा-क्षरीरकी चेष्टाको देख. 
कर-- स्पष्टतया लोणो के मनोरत माध को भान 
लिथा करते है उसी प्रकार मन प्थज्ञान मी मन 
्रष्य से प्रकाशित भयंको जानताहै। ५ मनं 
यवा मत सम्बग्धी पयव, पर्यय भयव पर्यायस्य 
ज्ञान को सन पर्दवं मनःपयय, भवथा मने.पयपि 
जने कहते हं । 

-अनःप्ययज्ञानावबरण-देखो मनःपववश्ञानावरणीय । 
मनःपययज्ञानावरणीय--१. मणपज्जवणाणस्स 
भ्रावरण मणपञ्जवणाणाबरणोपम्‌ । (ध्व. पु. ६, 
प्‌. २६); तस्स (मणपञ्जवणाणस्स) भार्वरेणीय 
मणपञ्जवणाणावरणीयम्‌ । (धष. पु. १३, पु. 
३२८) । २. तस्या-(मनःपययिशानक्या- ) वरण 
देशघाति-मनःपययिज्ञानाक्ररणम्‌ । (त, भा. सिद. 
ख. ८-७) । ३. रिउमद-विउलमर्ईहि, मणपज्ज- 
वनाणवबण्णण समष्टं । तं भावरिय जेण, तंपि 
हु मणपज्जवावरण ॥ (क्संवि. भ. १६) । ४. तदे- 
यमेतयो्योरपि मनःपर्थायनज्ञानभेदयोयंदावैरणस्व- 
भावं कमं तन्मन पयविज्ञानावरणम्‌ । (शतक. 
मल. हिम. व. ३८) । ४. तद्‌ (मनःपयं वजानम्‌ ) 
प्रात येन कमणा तञ्जानीहि मनःपयेवज्ञाना- 
वरणम्‌ । (कमि. परमा. ध्या. १६.१्‌. ११) । 

१ मन पयेयकश्षानके भवारक कमं को मनःपयय 
ज्ञानायरण कहते है । ४ जो कमं मलःपर्पयक्षान के 
भेदभूत ऋऋजमतिमनःपर्यायं भौर निपुलमतिमनः- 
वर्थ श्न लानो का स्वमाता प्राषरण करताहे 
उसका नाम मसःप्यायज्ञानाधरण हे । 

मनःपपंव- देखो मनःपयं यज्ञन । 
मनःपर्याप्ति- १. मनस्त्वयोगयद्रव्यग्रहुण-निसगे५ 
शक्तितिवत्तनक्िासमाप्तिमेनःप्माप्तिरित्येके । (त. 
भा. ८-१२) । २. मणजोग्ये पोग्गले वे्तृण मशः 
न्ताए ररिणामण-णिसिरणसत्ी मणपज्जति। (नन्दो, 


८८१५, जंन-लक्षणावली 


[ मनःवपर्पाप्ति 


च्‌. पु. १४) 1 ३. मनस्त्वयोग्यद्रग्यग्रहूण-निसरभ- 
शक्तिनिवतंनक्रियापरिसमाप्तिर्मन.पर्याप्तिरिष्येके । 
मष्दी. हरि. वु. पू. ४४) । ४. मनोवर्गणस्किनध- 
निष्पन्नपुद्‌गलप्रचयः भनुमूताधंस्मरणशक्तिनिमित्तः 
मनेःपर्याप्ति. । द्रष्यमनोऽवष्टम्मेसानुभूतायेस्मरण- 
शक्तेसत्पसिमनःपर्याप्तिर्वा । (ध्वे. पु. ११. 
२५५) । ५. मनस्त्वयोग्याति मनोकगंणायोग्यानि 
मन-परिणामप्रत्ययानि यानि दव्याणि, तेषा ब्रहण- 
निसगंसामथ्यस्य निवेतनक्ियापरिसमाप्तिमनःप- 
यप्तिरिति । (त. भा. सिद्ध. बु. ८-१२)। 
६ मन-पर्याप्तिमंनोयोग्यान्‌ पुद्गसान्‌ गृहीत्वा 
मनस्तया पर्णमस्य मनोयोग्यक्तया निसजनक्चक्ति- 
रिति । (स्थाना. भ्रमय. षु. २, १, ७३) । ७. यया 
तु मनःप्रायोग्यवगेणाद्रभ्यमादाय मनस्त्वेन परिणमय्य 
मुञ्चति सा दाक्त्मनःपर्षाप्तिः । यदुक्तम्‌--प्राहार- 
सरीरिदिय-ऊसास-ब्रभोमणोमिनिष्वल्ति । शोहइ जभो 
दक्लियादउ करण प्ट मा उ पञ्जत्तो )। (कतक. भल. 
तैम. बुः ३८) । ८५. मनोवगंणानिर्निष्पन्नद्रब्यमनो- 
ऽबष्टम्नभेदानुभूता्यंत्मरमशक्ते रूपत्तिमन-पयन्तिः । 
(मला. ध. १२-१६६) । €. यया पुनमनःपरायोग्य- 
वर्गणादिदलिकमादाय मनस्त्वेन परिणमय्यालम्ब्य 
चे म॒ञ्खति सा मनःपर्थात्ति. । (जोवानो. मलय, 
धं. १२; मन्दी. सु. मलय. ब. १३२; सप्वत्ि. मलय. 
व्‌. ६; पवस. भलय. वु. १५; षडक्ी. मलय. 
वु. ३; कर्भेश्त. गो. ब्‌. १०; प्रव. सारो. षु. 
१२५१; क्मवि. दे. स्वो. वु. ४८; कषडक्ती. दे. 
स्वो. चू. २) । १०. यया पून्मेनःप्राप्रोग्पान्‌ पृद्‌- 
गलानादाय मनस्त्वेन परिणमय्याऽऽलम्ब्य च मृञ्ब- 
तति सा मनःपर्यापितिः। (भ्रज्ञाप, मलय. च्‌. १-~१२)। 
११. यया पुनरमनःप्रायोग्याणि दलिकान्यादाय मन- 
रत्वेन वा परिणमय्याऽऽलम्ब्य च मुञ्चति सा मनः. 
पर्याप्तिः । (बटश्क. भा. कषे. व्‌. १११२) 1 १२. 
मनोरर्गंणायातपृद्ग नस्कन्धान्‌ द्रष्यमनोशूष्पेण परि- 
णमप्तुिं गुण-दोदविचवार-दृष्टाद्य्ंस्मरणादिविि- 
ष्टत्य भ्रार्मनंः पर्यप्ताङ्खोपाङ्कनामकमंदयोदय- 
जनिता क्षक्तिनिऽपत्तिमेन पर्याप्तिः । (भो. नी. मं 
प्र. ११६) । १३. मनोवर्गेणायातपुद्गलस्कन्धान्‌ 
भङ्धोपाङ्गनामकमदियबलाधानेन द्रग्पमनौष्पेण प- 
रिणिमयिच्‌ कद्‌ दभ्यमनोबलाषानेन मोहन्द्रियाबरण- 
वीर्थान्तरायक्षयोपक्षमविकषेषेण गुण-दोषविक्रारा- 
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नुस्मरणप्रणिधानलक्षणमावमनःपरिणमनशक्तिनिष्प- 
सिर्मनःपर्याप्तिः। (यो. नी. जी. प्र. ११९; 
कातिके, टी. १३४} । १४. येन कारणेन जतुविष- 
मनोयोग्यद्रम्याणि गृहीत्वा मनसः मननसमर्थः स्या- 
तस्य करणस्य निष्यत्ति्मेनःपर्याप्तिः । {मगवती. 
दा. चु. ६; ४, ६.२) } १५. यया मनोवगेणादलिक- 
मादाय मनर्हवेनं परिणमय्पालम्म्य ख मनसमर्थो 
भवति सा मनःपर्याप्ति'  (वि्ारत. ४३} । १६. 
दलं लात्वा मनोयोग्यं तत्तां नीत्वाऽवलम्न्य च) 
यया मलनकशक्तः स्यान्मनःपर्याप्तिरत्र सा । (लोक्प्र, 
३-३०) । 

१ ५८८. होने के धोग्य दव्य के प्रहणन भौर स्याथ 
को वराकति जिं च्तयासे निजित होती ह उसकी 
तमाभ्ति का माम मनःकर्वाप्ति है, एेसाकिन्हीका 
मत दहै। ४ अनुभूत पवा्थोके स्मरण की शक्ति 
का तिनि्तभूत जो भनोधगणा के स्कर्वो से पुद्‌- 
गलसभूह उत्पन्न होता है उते मनःपर्वाप्ति कहते 
ह । धया त्रष्य मन के द्मालम्बन से नो धनुभूत 
पदाथा के स्मरणकी शक्ति उत्वन्न होती है उत्ते 
मनेःपर्वाप्ति जासमा जाहिए्‌ । 
मनःपर्ययज्ञान देखो मन-पर्वयज्चान । 
अनःपययिन्ानलन्धि- मनःप्ययज्ञानसन्विभंनो- 
द्रष्यप्रव्यक्षीकरणशक्तिः । (योगज्ञा. स्थो. विष. 
१-९) । 

मने इष्य के साक्षारकार करमेकी नो हक्ति है उवे 
ममःपयत्यज्ञानलग्वि कहा जाता है । 
मनःपर्ययक्षालाबरण - देखो मनःपयंयज्ञनिा- 
वरण 

मनःप्रणिधान- देखो नोहन्द्ियप्रणिधि । णो- 
हदियपणिधाणं कहे माणे सदेव मायाए ! लोहेय 
णोकसाए मणपणिधाण वु तं वज्जे। (भला. ५, 
१०२३) । 

कोष, मान, माया प्रौर लोभ तथा नोकवायके 
विषयमे जो मन की प्रवृत्ति होती है उसे नोन्िय- 
प्रणिधान या मनःप्रमिधान कहते ह । 
मनःप्रवृष्टवन्दन- देखो ममोदुष्टदोष 1 १. मन - 
प्रद्रेषोऽनेकोस्वानः--भनेकनिमिश्ो भवति, स च 
सर्वोऽपि प्रात्मपरस्ययेनं परप्रत्ययेन वा स्यात्‌, तत्रः 
त्मप्रस्ययेनं अदा शिष्य एव गुरुणा किञ्चित्‌ परुष- 
समभिहितो भवतीति, परप्रत्ययेनं धु यथा तस्यैव 
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िष्यस्य सम्बन्धिमः सुहुददिः सम्मुखं भूरिणा किम- 
प्यप्रियमुक्तं भवतीव्येवं्रकाररल्यं रपि स्दं-परप्रस्ययः 
कारणास्तरमंनसः प्रद्वेषो भवतिं यत्र॒ तेन्मनषा 
प्रदुष्टमुष्यते । (पाव. हरि. षु. सल हेष. टि, षू. 
८८; प्रव. सारो. ब्‌. १६०) । २. मनसा प्रदुष्टम्‌ 
--शिष्यस्तत्सम्बन्धी वा गुरुणा किञ्चित्‌ पदष- 
मभिहितो यदा भगत्ति पदा मनसो दूषितस्वाद्‌ 
मनसा प्रदृष्टम्‌, यदा बन्धो हीनः केनचिद्‌ गुणेन 
ततोऽहमेवं विधेनापि वन्दनं दापयितुमारम्ध ईति 
चिन्तयतो वन्दनम्‌ । (योगक्षा. स्थो. विव. ३, 
०} ॥ 
। ०८.१८ नेक निभि से उत्पन्न होता है। 
बह सव ही पारभप्रह्ययते बं परप्रत्ययसे होता 
है । भात्मप्रस्यय से अते -भव गुद मे केवल शिष्य 
से कुछ कठोर बचन कटे, परग्र्यय जंसे--उसी 
शिष्य के सम्धर्धी भित्र भादि के समक्त जव गुने 
कृ कठोर वचन कटा, दव्यादि प्रकारोसेतथा 
धन्य कारर्णोसेिभी जो क्षिष्य के सन में हेष होता 
है उसे मनःश्रुष्ट कहते है । 
अनु-देखो कुलकर । १. जादिमरणेण केई मोग- 
मणस्साण जीवणोवायं । भासति जेण तेणं मणृणो 
भणिदा मुणिदेहि ॥ (ति. ¶. ४-५०८)। २. ब्रा्य- 
संस्थान-संषात-गम्भी रोदारमूतयः । स्वपूवमववि- 
लाना मनवस्ते चतुदश । (हृ. पु. ७-१७३) । 
१ कोई लातिस्मरणके क्षारा भोगभूनि के मनुष्यों 
को धानोविका का उपाप बतलाते है, शत्तसे उन्हे 
मन्‌ कहा भया है । 
मनुज --मानुषीसु मंथूनसेवकाः मनुजा नाम । 
(षव. प. १३, १. ३६१) । 
भो मनुष्पनिर्यो मे मयम सेवन किया करते 
उनको नाम मनन दहै । 
मतुष्यमतिनाम--१. भरोषमनुष्यपर्याय निष्पादि- 
का मनुष्यगत्तिः । भथवा मनुष्यगतिक्र्मोदियापादित- 
मनुष्यपर्यावकलापरे कायं कारणोपचारम्मिनुष्प- 
गतिः । भथकवा मनसा निपुणाः मनसा उल्टा इनि 
वा मनुष्याः, वेषं गतिः मनुष्यंगतिः । (धव. धु. १, 
ध्‌. २००२-१); जस्स कंमस्स उदएण मणुय- 
भागो जीवां होदि, तं कम्मं मणुसगदि लि उष्यदि 
कारने कञ्जुषयारादौ । (अव. पु. ६,प्‌. ६७); 


„ जं णिरय-तिरिष्स-मणुस्स.देवाभ णिथभ्वत्तयं त 


मनुष्यमतिप्रायोग्यतुपूर्वानिम) 


अदिणामं (जं मणुस्सणिष्व्तयं कम्मं तं भणृस्स- 
गदि्रामं । (धव. पु. १३, पृ. २६३) । २. यदु- 
दयाज्जीवो मनुष्यभावस्तन्मनुष्यगतिनाम ॥ (त. 
गृत्ि णत. ८-११)। 

१ जो कर्मं भनष्य की स प्मवत्थाधों को उत्पसि 
का कारण है बहु ममुष्यगतिनामकूमं कहलाता है । 
भनुष्यणतिप्रायोम्यायुयुर्बोनाम- टव सेसभ्राणु- 
पुष्वोणं पि प्र्पो वत्तव्वो (जस्स कम्मस्स उदएण 
मणुसगहं गयस्स जीषस्स विर्गहेगईप्‌ वटुमाणयस्सं 
मणुसगषटपाप्रोगसठाणं होदि तं मणृत्तयदिपाभोगगा- 
णुपुव्वीणाम ) । {धव पु. ६, १. ७६) । 

जिस कमं के उदयते मनृष्यमति को प्राप्त भीं 
के विग्रहुगति में वतनन कोने पर भनष्यगति के 
योग्य याकार रहता है उवे मनत्यगतिश्रायोग्यान- 
वु्ानामकम कहते है| 

भनुष्य भा विजो--गत्यन्तरे जीवो व्यवस्थितो 
मनुष्यभवप्रास्ति प्रत्यभिमृखो मनुष्यमारविभोवः । 
(स. सि. १-५) 1 

जो जीव गत्यन्तर मे स्थित रहुकर मनुध्यभव की 
प्राप्ति के उन्मुख होवाहि उषे मनव्यसाबो जोव 
कहा जाताहै। 

मनुष्यलोक -- १. तसणालीबहुमर्मे चित्ताय 
खिदीय उवरिमे भागे । प्रह्वटटो भणुवजगो जोयण- 
पणदाललक्ख विक्लमो ।। (ति. व. ४-६) । २. 
मण्‌ सलोगपमाणपणदालीसजोयणसदसहस्सविक्छभे 

जोयणसदसहस्पुस्सेषम्‌ ! (षव, धु. ४,ष्‌. ४२); 
पणदालीसजोयणलक्वषणो मणृदलोगो । (षष. पु. 
१३, चू. ३०७) । 

१ च्रसनासीके ठीक वोचं चित्रा पृथी के 
उपरिम भाग में पेतालीस लाल योजन विस्तार 
वाला पोल मनुष्यलोक है । 

मनुष्धायु -- १. शारी र-मानतसुल-दुःखम्‌पिष्ठेसु 
मनुष्येसु सन्मोदयात्‌ सनुल्यायुषः । शारीरेण मान- 
सेन च सुख-दु खेन समाकुलेषु मनुष्येषु यतस्योदय- 
ज्जन्म भवति तन्मानुषमायुरवसेयम्‌ } (व. शा. ८; 
१०, ७) ! २. एवं मणुस्-देवाउधाणं पि व्तव्वं 
{जेषि कम्मकक्तघ्ाणमुदएण जीवस्स उद्रगमण- 
सहावस्छ मणुश्चमवम्मि प्रषटाणं होषि तेसि मणु- 
स्साउ्मिदि ्ण्णा) ! (षव. धु. ६० प्‌. ४६); जं 
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कम्मं मण॒समवं धारेदित मणुपाउप्रं णाम) (षय. 
पु. १३, प. ३६२) । ३. शारीर-मानस-सुल-दुःल- 
भूपिष्टेषु मनुष्येषु अम्मोदयान्मानुष्यायुषः। (त. 
इलो. ८-१०) । ४. यद्परस्ययान्मनुष्येषु जोवति 
जीवः तत्‌ मानुषमागुः । (व. बसि धृत. ८-१०) 1 
१ जिस कमं के उदयते प्रचर शारीरिक एवं माम. 
सिक दुःशो से युक मनुष्यो अन्महोताहै उसे 
मनष्यायु कप कहते ह । 

भनोगुष्ति-- १. जा रायादिणिय्तौ मणस् जाणी- 
हि तम्मणोयुसी। (नि. सा. ६६; भला. ५-१३१५; 
भ. प्रा. ११८७) । २. सावद्संकंल्पनिरोयः कुशन 
सकरपः कुंशलाकुशलसकल्पनिरोध एव॑ षा मनो- 
गुप्तिः । (त. भा, £-४) । ३. मनसो गुप्तिः मनो- 
गुप्तिः मनसो रक्षणमासं रौद्रध्यानात्रनारः घमघ्याने 
चोपयोगो मनोगुप्ति.। (त. भा. हरि. व सिद. ष्‌. 
७-३); त्र राग्ेषपरिणतेरातं-रोद्राध्यवसापात्‌ 
मनो नि्वे्यं निराकृतंहिकामुषमिक विषयामिलाषस्य 
मनोगुप्नस्वादेव न रागादिप्रस्यय कमलिोष्यति । 
(त. भा. हरि. ष सिद. षु. ६-२), भवच्च गि 
पापम्‌, सहावद्य सावश्च , सकस्पः बिन्नमालोच्न- 
मात्तं-रौद्रध्यायित्व चलवित्ततया का यदवद्यवर्वि- 
न्तयति तस्य निरोधः भक्रणमप्रव॒त्तिरपनोगुष्ति. । 
तथा च कुशलसकल्पानुष्ठान सरागसंपमादिलक्षणम्‌ 
येन धर्मोऽनुब्रघ्यते, यावान्‌ षां ऽध्यवसायः कमोच्ि- 
दाय यतते सोऽपि सर्वः कुशलसङल्पो मनोगुप्तिः । 
भथवान कुशले सरागसयमादौ प्रतिः, नाप्यकशले 
मसारहतौ, योगनिरोषावस्थायाममावदेव मनसो. 
गुप्ति मनीगुप्तिः । (त. भा. हरि.ष सिद. 
६-४); दोपेभ्यो वा हिसादिम्यो विरतिमंनोगू- 
प्तिः। (त भा. हरि वतिद. षु ६-४ उद्‌.) । 
४ राग-कोपाम्थाम्‌ भनुपप्लुता नोद्न्द्रियमति. 
मनोगुध्तरिनति > >< >< भ्रयवा राग-देष-मिथ्या- 
स्वाद्यशचुभपरिणामविरहो मनोगुस्तिः सामान्यभूता, 
दन्द्रिय-कषायाप्रणिवानं वद्िशेषः । (भ. धा. विज- 
यो ११५); >< > >< तेन मनसस्तर्वावग्राहिणो 
रागादिभिरसंहचारिता या सा मनोगुप्तिः \ भनो- 
ग्रहणं जानोपलक्षणम्‌, तेन त्वो बोधो निरस्तराग- 
्रेषकलंको मनोगुप्तिः । > >< > प्रथा मन. 
शब्देन सनुते य भराल्ा स एव मण्यते, तशय रगा- 
दिभ्यो या निव्तिः रागदरेषह्पेण पा भरपरिणतिः 


मनोगुप्वि] 


सा मनोगुप्तिरिल्युच्यते । प्रथंवं श्रुषे सम्यस्योगनि- 
प्रह गुप्तिः ष्टफलमनवेक्षय योगस्य वीय॑परिणाम- 
स्य निग्रह रागादिकायेकरणनिरोघो मनोसुप्तिः | 
(भ. भ्रा. विजमो. ११८७) । ५. सम्यग्दण्डो वपषः 
सम्यग्दण्डस्तथा च चनस्य 1 मनसः सम्यग्दण्डो 
गृप्तित्रितेयं समनुगम्यम्‌ । (पु. ति. २०२) । ६. 
विहाय सर्वसंकल्यान्‌ राग-द्रेषावलम्बितान्‌ । स्वा- 
घीनं कुरते वेतः समत्वे सुप्रतिष्सितिम्‌ ।, सिढान्त- 
सूत्रविन्यासो कश्वत्प्रेरयतोऽथवा । मवलत्यविकला 
नाम मनोगृप्तिर्मनीषिणः ।। (जामा. १८, १५-१६; 
प्‌. १६०) । ७. मन-पंवेन्व्ियेभेन्द्रस्वेरचारनिवा- 
रिणी । स्वगोचरे मनोगुप्तिज्ञनि-ष्यानरता मतिः । 
(भाषा. सा. ५-१३८) । ८. विमुक्ष्तकल्पनाजातं 
समत्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ । प्रात्मारामं मनस्तज्जेर्मनो- 
गुप्तिदद्राहूता ॥ (योगक्ञा. १-४१) । ६. रागादि- 
त्यागरूपामूत समयसमम्याससद्न्यानभूताम्‌, चेतो- 
गुष्ति >>> । (भन. ष. ४-१५६) । १९. 
मणस्य नोष्द्छियज्ञानलक्षणस्य मनस्तत्वावग्राहिणो 
जा रागादिणियत्ती- राग-देषादिभिरात्मपरिणामै- 
रसहचरिवा सा मनोगुष्ठिः। मनोग्रहृणं जञानोपलक्ष- 
णम्‌, तेन सर्षो बोधो निरस्तरागादि-कलद्ो मनो- 
गुप्तिः स्यात्‌, प्रथवा मूते विचारयति हेयमुषादेय 
च॒ तर्वं योऽसावार्मात्र मनःरष्देनोच्यते, तस्य 
रागादिरूपेणापरिणतिमंनोगुप्तिरिति प्राह्यम्‌ । (म 
भ्रा. मूला. ११८७) । ११. कल्पनाजालनिरमुक्त 
समभावेन पावनम्‌ । मुनीना यतस्मनःस्थयं मनो- 
गुप्तिभवत्यसौ ॥ ( लोकप्र. ३०-७४६) । 

१ ममते रागादिका हट जाना, इतष्ा नाम मनो. 
गुप्ति है ¦ २ पापयुणं प्रास-रोत्ावि स्वल्प धंकल्य 
(चिन्तन) को रोकना, सरागसंयमादिर्प कुदाल 
संकत्प का पन्‌ष्ठान करना, धयवा कशल व धक्‌ 
कल दोनों ही प्रकारके संकल्प का निरोध करना, 
हषे भनोगृप्ति क्हूते है | 

ममोगुप्ति-भ्रतिचार - रागादिसहिता स्वाध्याये 
वृततिमनोगुप्तिरतिच्ार' । (भ. धा. विजयो. १६)। 
रागादिकेसाथजो स्वाध्याये प्रबुलिहोतोषहै, 
यह मनोगृप्ति क्षा भरतिच्ार् &। 

मनो (धर्णादि) - मनसा ज्ञायन्ते भनुशलतथा 
स्वप्रवुततिविषयी क्रियन्त इति भनोकाः मनोऽनुक्लाः। 
(जीवी. मलय. ब १२६.१्‌. १९०} ) 
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भो अर्ण-गर्धादि भमुकश्ल होने के कारण अषसी 
प्रवति के विषय किए अते वे भनोज्ञ कहलते 
ह । यह्‌ प्रसंगप्राप्त मणियो के वर्णादि का चिक्षेवण 
मात्रहि। 

मनोज्ञ (साधुधिक्तेष ) -- १. मनोज्ञो लोकसम्मतः । 
(स. सि. ६-२४)। २. भनोक्ोऽभिरूपः । भर्मिरूपो 
मनोज्ञ दत्यसिधीयते । (स. का. ६, २४, १२) 1 ३. 
मनोज्ञोऽभिषूपः, सम्मतो वा सोकंस्य विद्रस्व-वर्तस्व- 
महाकूलस्वादिभिः, भ्रसंयतसम्यग्दुष्टिर्वा । (त. हला. 
६-२४)। ४. धर्भिष्पो मनोज्ञः, प्रालार्याणा सम्पतो 
वा दीक्षा्भिमखो वा मनोजः, भ्रयदा विद्वान्‌ वागमी 
महाकुलीन इतिं यो लोकस्य सम्मतः स मनोज्ञस्तस्य 
अरहेणं प्रकबनस्य सोके गौरवोह्पादनहेतुर्वादसयत- 
सम्यग्दृष्टि्वा सस्कारोपेतषूपस्वान्मनोन्न । (चा सा. 
पु. ६७)1 ५. शिष्टसम्मतो विष्ठस्व-वक्तृत्व-महाकुश- 
लत्वादिमिमनोज्ञः भ्रत्येतव्योऽसंयतसम्यग्दुष्टिर्वा । 
(व. धुखबो. चू. ९-२४) । ६. वक्तृत्वादिगुणविरा- 
जितो लोकाभित्तम्मतो विद्वान्‌ मुनिमंनोज्ञे उच्यते । 
(त. वुत्ति धत. €- २४} । 

१. जो जनस्मृदाय को सम्मतं (प्रभीष्ट) होता है। 
उते भनोज्ञ कष्टा जाता है । २. भनिशूप (मनोहर) 
को मनोते कटूते है । ३, जो चिष्ठत्ता, धक्तुत्व भ्रौर 
प्रतिष्ठित कल भावि के कारण लोषसम्मत (जन- 
त्रिय) होता है वह मनोन्न कहलाता है । प्रसंयत- 
सम्पष्दष्टि शो भी भनोक् माना जाताहै) 

मनोज्ञ (भ्रा्तंध्यान ) -- देखो भममनोज्ञ भ्रातं- 
ध्यानं व भ्रातंध्यान। १. विपरीतं मनोज्ञस्य । 
(त. चु. ६-३१) । २. मणृ्ल-संपप्रोगसंपउत्ते 
तस्स भ्रविष्पश्रोगसतिसमण्णागते यावि मवति २। 
(स्थाना. २४७) । ३. मनोज्ञस्येष्टस्य स्वपुत्र- 
दार-षनदिविप्रयोगे ततघत्रयोगाय संकल्पषचिन्ता- 
प्रबन्धो दहितीयमार्षम्‌ । (स. सि. ६-३१) । 
४. मणृण्णस्पयोगसंपउत्तो तस्स भ्रविप्पयोगाभिकल्ली 
सहसमन्नागए यावि भवह, सटाहसु विसएसु परम- 
पमोदमाबन्नो भणिदं सु पोसमावण्णो तप्पस्चहय- 
स्त राग-दोसं धजाणमाणो गधो इव सलिलयउल्लि- 
यगो कार्वकस्मरयमर्लं उबधिणोतिति प्रटरस्स वितिभो 
भेदो गभौ । (गक्ष. च. प्‌. ३०) । ४ हटराण विस- 
याभ वेभणाए भ रागरसस्त । पवियोगज्कवषाणं 
तह सजोमाभिलासो प्र । {भ्यानक्ष. <)! ६, मनो- 


अदोष (श्रातंष्यान) 


शस्व त्रिषयस्य विग्रपोपे अंप्रमुयुक्ां प्रति य पति 
ध्यातिः स्सृतिससग्बाहा र-शब्दश्रोदि्ा ध्रखाबप्यातं 
ध्यानमिति निश्ीयते। (श.श, ९, ३१ १) 1 
७. मनोज्ञविप्रयोसस्थ वण्वानूत्यत्तिखिन्तनभ्‌ । 
(ह. पु. ५६०८); प्शयु-दुत्र-कुलक्रादि बनो मुखस 
धनम्‌ ¦ बाद स्यादढन-बास्पादि चेतन मचेवनम्‌ ॥ 
प्राध्याटिमिकं अ पित्ताहिसाम्यादारोग्यमांमिकम्‌ । 
मानसं सोमनस्यादि रत्यश्चोकामपादिकम्‌ ।। निप्र 
पोगस्च मेमा मृदहिकामुत्रकस्य तु ¦ मनो्ञस्येति 
सकतल्पस्तृनीय चतंमृच्यते ॥ (हृ. पृ. ५६, 
१४-१६) । ८. प्रियस्य मनोज्ञस्य विप्रयोगो 
विश्नेषस्तस्मिन्‌ सति वस्संप्रयोगाय पुनः पुन- 
पिविम्ताप्रबन्धः, सामे त्रिया कथं प्रयोभिनी स्णा- 
हिति प्रन्वन चिन्तनमातंध्यानमप्रलस्तम्‌ । (त. 
श्लो. ६-२३१) । 
१ भ्रमनोन से विषरोत मनोज्ञ पवां का वियोग 
होने षर रउस्के सयोत के लिए जो परतिक्शय चिन्ता 
होती है उसे मनोक्षविषधक श्रातष्यान कहते ह । 
२ मनोश्च दन्व्रियविवर्यो का घंयोग होने पर उनये 
तम्बय धा प्राणी जो उनके धवियोग शा- तवा 
उनके सथोगके बने रहने का-- निरन्तर चिन्तन 
करता है, यहु भनोक्षविषयकं धातथ्यान का 
लक्षण है । 
मनोजलवेयावर्य-- भरायरिएहि सम्मदाणं निह्‌- 
त्थाण दिक्वामिमुहाणंवा जं कौरदे त मणुण्ण. 
वेज्जावच्च णाम । (धव. पु. १३, ष्‌. ६३) । 
जो धाचार्यो को सम्मतहं चथवा नो दीक्षाके 
द्मभिमख हुए गहस्थ ह उनको जो सेवा-शुभूषाको 
खाती है उते ममोज्ञवेयावुश्य कहते है । 
भनोदुष्ट दोष--देलो मन -प्रदुष्टवन्दन । १. मन- 
साचार्यादीना दुष्टो भूत्वा यो वन्दनां करोति तस्य 
मनोदुष्टदोषः, सक्लेशयुक्तेन मनसषा यद्रा वण्दना- 
करणम्‌ । (मूला. षु. ७-१०७) ! २. मनोदुष्टं 
खेदकृतिभूर्वाद्यपरि चेतसि ।। (अनं. ष. ८-१०१) । 
१ शो भाषार्यादिको के प्रेति मनसे देष युश्त 
होर ध्रथवा संश्लश्चं युत मन्‌ ते बन्दना कदला है 
बहु चग्दनादिषयकं मनोदष्ट सामक दोषका मामी 
होता है) 
मनोदुष्प्रणिधान--१. प्रणिधानं प्रबोधः परिणाम 
ल. ६२२ । 


८कदैग शतन्बक्नाद्की 


[ वनोद ऋद्धि 


हत्यनर्बार्विरम्‌ । दुष्ट पापं प्रलिषानं पुखरशिधानम्‌, 
धस्यथा वा प्रणिन दुष्मणिद्षातम्‌ । वत्र >< > >< 
मनल्ोऽतपिकत्वं जेस्यत्यथाश्रभिधानम्‌ । (त. बा. 
७, ६३० २) \ २. कोध-लोमामिद्रीहभिमनेर्ष्यादि- 
कायव्यासङ्खजावसम्भ्मो दुष्प्रणिषत्ते मन इतिं 
मनोदुष्प्रणिषानम्‌ । (व. भा. सिद. षु. ७-२८)। 
३. मनसोऽनपिकैस्वं ममोदुःप्रणिभानम्‌ । (भा. हा. 
प्‌. ११} ४, क्रोष-लोय-द्रोहाऽभिमानेष्यदियः 
कामेग्यासङ्कसम्भ्रमष्व मनोदुश्प्रणिघानम्‌ । (योग. 
क्षा. स्थो. विष. २-१२१६; ता. घ. स्वौ. री, 
५-३३; धर्मं. सान. स्वो. षु. ५५५१. ११४) । 
५. सामायिकादितोऽन्यत्र मनोवृ सियंदा मवेत्‌ । मनो- 
दुष्प्रणिधानाल्यो दोषोऽतीचारसं्कः । (लाटी. 
६-१६०) 1 

१ रापपरिपूणं प्रवत्ति भरयवा प्रत्यया प्रबतनका 
नाम इृष्प्रणिधान है । सन को सामाचिक मे पंलग्त 
न करत! भयथा धम्य विष्यो भें सगाना, यह सामा. 
पिकको दूचित करने वाला उसका एक भनो- 
दुष्प्रणिषान नाम का मतिचारदहै। २ कोध, लोभ, 
द्रोह, परभिमान, ईर्ष्या भोर कायं शी ष्यस्तताते 
उत्पन्न हप्र क्षोभ मनकोजो दुष्त करताहैः 
इसका नाम मनोद्ुष्प्रणिषधान है । 
मनोत्रव्यवर्गणा-- १. मणदव्ववग्यणा णाम का? 
मणदनच्ववग्गणा चडन्विहुस्स मणस्स गणं पव. 
सदि । सच्वमणत्स मोस्तमणस्स सन्ब-मोसमणस्स 
भरसच्वमोसमणस्स जाणि दव्वाणि घेलुण सच्च 
मणत्ताए मोसमणत्ताट सथ्च-मोसमणत्ताए भ्रसच्च- 
मोस्तमणल्राए्‌ परिणामेदूण परिणमति जीवा तामि 
व्याणि मणदन्ववग्गणा णाम । (बटलल. ५, ६, 
७४६-७५१- पु. १४, पु. ५५१-५५२) ! २. 
एदीए वणणाए दध्वमणणिष्व्तणं कीरदे । (जीए 
दन्वमणणिव्वत्तण कीरदै सा मणदव्ववगणा 
णाम) । {चव. पु. १४,१्‌, ६२) । 

१ जिस वगणा के हारा सत्य, भ्रसत्य, सत्य-परसष्य 
पोर प्रसत्पपूषा इत चार प्रकारके म्म की र्ना 
की जातो है उते मनोदरन्यवरंणा कहते है । 
भनोबल ऋद्धि- १. सूदणाणाबरणाए्‌ पगडीरए 
बीरियंतरायाए । उक्कस्छक्वउवसमे मुहु्तमेत्त- 
तरम्मि षयलद्ुवं । चित जाणद जीएसा रिदी 


जनयो] 


मणदलाणागा । (पति, प. ४, २०६१-६२) 1 २. 
मनःध्रुतावरण-वीर्यान्तरायक्षवोपदयमभरकषं सथ्यन्त- 
ल भुतार्यंजिष्ठनेऽवरतिा भनीवसिमेः । 
(व. था, ३, ३६, ६) 1 ३. बारहंगुहिदुत्तिकाल- 
भोय राणान्तद्रु-वंजणपञजायादण्णछदव्वामि गिरन्तरं 
{तिदे वि लेयामावो मणबल्तौ, एसो मणबलो 
ऊसिमस्थि ते मणवलिणो । (चव. धु. ६, पु. ६२) । 
४. शूताथरण-वीर्यान्तिरायक्षयोपशमप्रक्षं सति 
बेदमन्तरेणान्तमुहृते सकलश्रुताथं चिन्तनेऽवदाता मनो- 
असिनः। (शा सा. प, १०५ (4 ) । ‰#. तत्र प्रकृष्ट. 
श्ञानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोपश्चमविकहेषेण वस्तूद्‌- 
धत्यान्तमुहृत्तंन सकलरुतोदध्यबगाहुनावदाततमनसो 
मनोबलिनः । (योगहया. स्वो. वि. १-८, पु. ३८) 
३६) 1 ९. भ्रन्वमहू्तेन निखिल तचिन्तनसमर्था ये 
ते मनोवसिनः । (त. वत्ति धुत. ३-३६) । 
१ निस ऋद्धिके प्रभाव मे जीव प्रूतजषामाबरण 
भौर बीर्याम्तिरायं के उचर्हष्ट क्षयोवशम के होने 
पर एक पन्तम्‌हतं मात्र मे समस्त धुत का चिन्तने 
करता हिव उसे जानता उत्का नाम मनोल 
ऋद्धि है) २ जरह भगो में उदहिष्ट तीनों कोलो 
सम्बन्धी पलन्त धर्थपयर्थिं एषं व्यन्लनपयर्यिों 
चे ष्याप्त छह द्भ्यो का निरण्तर चिन्तन करने पर 
केदो प्राप्त न हीना, दस मनोल कहते है, 
यह मनोबल ऋद्धि जिनके होती है वे मनोबली 
हलति ह । 
अनोयोग-- १. पम्यन्तरबीयन्तिराय-नोदन्दिया 
वरणक्षयोपश्चमात्मकमनोलन्धिसनल्िघाने बह्यनि- 
मित्तमसोवर्गणालम्बने च संति मनःपरिणमामि- 
मृखस्यात्मनः प्रदेश्चपरिस्पन्दो मनोयोगः । (स सि. 
६-१; त. था. ६, १, १०) । २. मनोपोग्यपुदूग- 
लाद्मप्रदेदापरिणामो मनोयोगः । (त. भा. ६-१) । 
३. प्रौदारिक-वैक्रियिकाहारककशरीरव्यापाराहूत- 
मनोद्रभ्यसमूहेसाचिध्याज्जीवन्धापारो मनोयोमः । 
(लम्बी, हरि. षृ पु. ४६; ध्यानक्ष. हेरि, ध. ३; 
स्थान. धमय. चु. ५१य्‌. २८; योया. स्थो. 
विष. ११.१०) । ४. भावसनसः संमुह्पस्यथः 
प्रयस्मौ मनोयोगः । (भष. प. १, पु. २७६); 
नूणां मनसां सामान्यं मनः, तज्जनितेवीयंग परिः 
इषण्दलक्षणेने योगो मनोयोगः । (क्थ, पु. १,१्‌. 
दे०्य } ; सभवम्यणादो णिप्फण्णदश्वमणमवलंकिय 


६९०, कैननलेकणकलो | | ८५ + । | 


[ हा ९१६ 
जौ जौगस्स वंकोक-निकोषो पो मगजोनौ । 
(घव. पु. ७, पू. ७६); बीरियंवरादयैस्स सब्ब 
धादिफहयाणं संतौवसमेण देसषादिकफद्‌ याणमृदएण 
णोहदियावरणल्स  सज्वधादिफदयाणमुदयक्वएण 
तै चेव सन्तोवतमेण देसधादिफटुवाणम्‌दएण मण- 
पज्जेत्तीए पञ्यत्तयदस्त जेण मणजोगो समृप्पज्ज- 
दि >>> 1 (धष. षु. ७, वु. ७७); बज्मः- 
त्थचितावावदमणादो समृप्पण्णजीषपदेसपरिप्फदो 
मणजोगो णाम ! (बव. धु. १०५, पु. ४३७) । ५. 
मनोवगणासलम्बनो (ह्यारमप्रदेगपरिष्यन्दो) मनो- 
णीगः। (प्रप्तव. १११ य्‌. २४२) । ६. तेन 
मनसा सहकारिकारणभूतेन योगो मनोयोगो मनो- 
विषयो योगौ वा मनोयोगः (क्षतकश मल. हैम. 
बु. २) । ७ मननं मनः--श्रौडारिकादिक्षरीरभ्या- 
पाराहूतमनोद्रब्यसमू्‌हुसाचिव्यञ्जीवन्यापारो मनो- 
योग दति मावः, मन्यतेवा जनेनेति मनोद्रथ्यमाचत्र- 
मेवेति । (स्थाना. धमय. वू. १६, व. २०), 
मनसां करणेन युक्तस्य जीवस्य योगो वीयंपयपि 
दुर्बलस्य यष्टिकाद्रध्यवदुपष्टम्मकरो मनोयोग हति । 
>८ >८ > मनसो कवा योगः करण-कारणानुमति- 
ख्पो ष्यापारो मनोयोगः! (स्थानां प्रमय. धृ. 
१२४, ए. १०७) । ५. तत्रात्मना क्षरीरव्ता सवं- 
प्रदक्षर्गहीता मनोयोग्याः पृद्गला. चयुभादिमननार्थ 
करणमावमालम्बन्ते, तत्सम्बन्धादात्मनः पराक्रम- 
विहोषो मनोयोगः । (पोका. स्थो, विव. *-७४) 1 
९. त्नुयोमेन सने.्रायोग्यवर्भंणाम्यो गृहीत्वा मनो- 
योगेन मनस्स्वेन परिणमितानि वस्तुशजिन्ताप्रबतं- 
कानि द्रव्याणि मनः इट्युच्यन्ते, तैम मनमा सह्का- 
रिकारणमृतेन पोगो मनोरेगः, मनोर्विषयो वा 
यगो मनोयोगः । (वडकश्षी. रदे, स्थो. ष्‌. १९)}। 
१०. नोरन्दरियावरणक्षयोपक्षमयुक्तजीवप्रदेशप्रचये 
लब्ध्युपयोगलक्षर्णं भावमनः, तदुब्यापारो मनोयोगः। 
(णे. भी. जो. प्र. ७०२) । १९१. पम्यन्तरवोयान्त- 
राय - मा्नसावरणक्षयोपशमस्वषू्पमनोलडिषनैकटधे 
संति बाह्यकारणमनोषगेणालम्बने च सति चित्त 
परिणाम्रसम्भुखस्य जीवस्य प्रदैश्चानां परिस्पन्दनं 
परिचलनं परिस्फुरणं भनोयोग इति मन्यते । (त. 
बलति भुत. ६१) । 

१ भस्थन्तर चवी्पम्तिराष मोर नोहशियादरथ कै 
कयोपषद्म कव मनोलन्वि की धनीष्ता शे हते पर 


संर) 
क्छ बाह्या निपित्तमूत मनोव्यथा का प्रालम्बन्‌ 
हने पर मनपरिभाम के परमिभेश इए भोचके 
ध्ात्मरवेरतो का जो परिस्पन्द शोत है उत्ते भनो- 
योग क्ठते है २ मन के योग्य धुद्यलो हे (मनो. 
अर्गभाके) धायसे भो धात्मप्रदे्ो ले बरिणव्रत 
होता है उसका नाम सतीयोग है, 
भनोदिनिय--देखो मनथिनय । 

भन्त्र---१- >< >< >< साहृणरहिभ्रो मर मंतुत्ति। 
(भराव. नि. ९३१) । २. कम॑णामारम्भोपायः पुरष- 
दव्यसम्पटेश-कासविमामो विनिपातप्रतीकार, कार्य- 
सिद्धिश्चेति पञ्चाङ्को मल्त्रः। (नीतिषा. १०-२१, 
१. ११५) । ३ पाठमात्रप्रसिद्धः पुरषाचिष्ठानो वा 
मन्व. । (योगक्षा. स्वो. विष. १-३५, प्‌. १३६} , 
४ प्रमाघनो मन्त्रः, यस्याधिष्ठाता पुषः स मन््रः। 
(व्यव. भा. मलय. षृ. त्‌. बि. प्‌. ११७} । 
६. पाठमात्रसिद्धः पुरषाधिष्ठानो वा मसः । (षम. 
सं. मान. ३-२२, प. ४१) । 

१ जिस मत्रमें देषतापुदवहोताहै तथाभो मत्र 
जप व हमत भादि श्य साधना ते रहित होताहै 
उपे मश्र कहते! २जोस्मोका्पोङके घारम्भ 
करने का उपायमभूत होता है (१); जिषे पुष, 
दम्य व सम्पति-सामण्य- (२) एवं रेश्ष-काल के 
विभाग (३) का मी विवार क्विजाता दहै, 
ओ प्रपत्तिका प्रतीकार करने वाला हो (४) 
तथा कायंसद्धिकामभौ जिने चिर हो (५); 
इन प्चिप्रगोसे भो सम्पन्न दहो उततेमत्र कठा 
भाता टि, इव प्रकारे का मंत्र मन्तरिमो शरा रामा 
छो दिपा जता । 

अन्त्रपिण्ड - देतो मत्त्रोत्पादनरोष। १. तथव 
मन्त्र-जापात्राप्तो मन््रपिण्डः। (ब्राब्ारा. क्षी. बु. 
२; १, २७३.प्‌. ३२०) । २. पूरुषदेबाधिष्ठितं 
पट्तिन्द्धि च सप्रमाववर्णाम्नाप भ्रयुङ्जासस्य 
पुरमन्पिष्ड. । (य्‌. षु. वट्‌. प्वो.षं, २०,१्‌. 
४६) । 

१ मत्र-जाप का उपयो करके भो भोजन प्राप्त 
शिया बलता दहु मन्भपिश्य नामक रत्वादनदोष 
वे दूषित होला! 

मस्ज्रमेद-रेलो विदबस्तमन्वभेद व साकारमश्बमेद । 
मभ्ब्रभेदोऽङ्गविकार-अक्षेपादिभिः पराभि्राय बात्वा. 
ध्यूवादिना तसप्कदनम्‌, , विष्वहिहमिवरादिभि्वा, 


८६१, बेन-बक्षनाषदो 


[ मन्त्रोपलोषमे 


पराटममा कष्ट मत्रितस्व जज्जादिकरस्यास्य प्रकाश. 
नम्‌ । (सा. भर. स्वो. टी. ४४५) । 

सरीर के निकार च भकुरा रे निक्षेप भादि 
तरे के भभिप्राय को जानकर उसे धरगट कर केना 
प्रणवा वित्वासपान्र विन्नं धादिके इयानो धके 
सष लञ्जाजनक कायं का विष्दार किवागवया है 
उसे प्रशद कर देना, यह सन््रमेद नाभक सतयाण्‌- 
वरत का टक भतिचखार है) 
सश्वानुयोग--मन्वानुोगर्वेटकाहिमन्बसाषनोपा- 
यक्षास्त्राणि । (समवा. धमय. वु. २६, यप्‌. ४७), 
चेटेक प्रोर प्रहि (सपं) मत्रकीतिदधिके उपाप- 
भूत श्षास्मो को सत्रानयोय कहा जतादहै) 
मत््री- देखो मन्व । १. भरङृतारम्भमारण्वस्या- 
प्यनुष्ठानमनुष्ठित विषं विनियोगसम्पदं च ये 
कुय्‌.स्ते मन्विण. । (नीतिवा. १०-२४, १. ११५)। 
२, मंत्री पड्नाद्गमन्तकुशलः। (चि. ता. टी, 
६८३) । ३. तया च शृक्रः--दशंयन्ति शिकलेषं ये 
सवकर्मसु भूपतेः) स्वाविकारप्रभाव ज संत्रिणस्ते- 
ञन्यथा परे । (नीतिषा. री. १०-२४) । ४, मन्ति 
णो राज्याधिष्ठायकाः सचिदाः। (कल्पन. विमय. 
वु. ६२, पु. ९६} । 

१अआमहोंष्थिम्पे कायंको प्रारम्भ करते 
प्रारब्ध काथं का विचिधत्‌ निर्याहि करते है, अतु- 
ष्ठिति कायं को प्रतिक्षपित करते है, तथा स्म्पलि 
का यथोदित दिनियोगकरतेह, वे मो कहलाते 
है २ भो पाच प्रगवुक्त मंत्रते कुत्तल होति ह उ 
भत्री कटेते & । 

मन्त्रोत्यादनदोष-देखो मण्पिष्ड।! १. सिद्ध 
पदविदै मंते तस्स य प्रासापदाणकरनेण । तस्स य 
माहृप्पेण य उप्पादो मतदीसो दु । (भुला. ६-३६), 
२. >> ८ मन्त्रक्न तेदून-माहाटम्याम्पा 
मलोऽक्नते' ।। (भन. ध. ५-२५) । 

१ जोर प्ूने परह सिद्ध होनेषालाहै उ्तके 
देने को भाशा हिलाकर भोर उस्तकी महिमा को 
दिक्षला कर यदि द्ाहार भाष्तं किया जाता ह 
तो बह पंशोत्पादनरोषं ते दूषित होक्षा है । 
मन्त्रोप ओवन - देखो मंत्रोत्पादन दोष । धङ्ख- 
ग्टङ्गारकःरिणः पुरुषस्य पाठसिद्धादिमरताणामूपदे- 
दावं मंवोपजीवनम्‌ । (भावना. टी. ६१) 1 
छरीरभद्धयर ररते जामे पचध ङे लिए पते माश 





प 


भन्मनेस्व] 
तै सिद्ध भावि होने बाले संजा उवदेश देना, 
यह्‌ मंत्रोपजीवनं सालक एक पाहा रविषयक उत्पा 
दलशोष है) 

भन्सनरव- देखो मन्ममभूक । मन एव मन्तु यव 
तस्मत्मनं परस्याप्रतिषादकं वचनम्‌, तद्योगात्‌ पुर्षो- 
ऽपि मन्मनस्तस्य भावी मन्मनस्वमू । (योगा. स्वो. 
विष. २-४३) । 

जिस वचन मे मही मन्ताहोता है रेते पर्क 
प्रतिपादक व्यम का माम मम्मनहै। दस वचन 
केयोगसे पुर्षको भी मन्मन कहा जताहै। 
दस प्रकारके पुदषके स्वरूप को भन्मनश्व कहते 
रहै, पह प्रतत्यमाषण के फलल्प हि) 
मन्मनमूुक-- यस्यतु ज्र वतः संञ्च्यमानमिवे वचनं 
स्खलति म मभ्मनमूकः। (गु. गु. षट्‌. स्वो.बु. 
२२) । 

बोलते हए जिस पुरेव का वचनम सींचे जामेके 
समान स्छलित हृध्रा करता है, उत्ते मम्मनमूकं 
कहते है । 

भवकार- १. सामर्ध्यादिदं मम मोग्यभित्यात्म- 
परिणामो भमकारः । (पक्स्यन. ठी. ५२) । २. 
शादवदनाह्मीयेषु स्वतनुप्रमुखेषु कर्मजनितेषु । श्रास्मी- 
याभिनिबेक्षो ममकारो मम यथा दैहुः। (तत्वम्‌. 
१४) । ३. कमंजनितषेह-पु्र-कलत्रादौी ममेदमिति 
ममकारः 1 (अ. वरभ्यससं. दी. ४१) । 

१ भरहर वरिणाम के साम्यं से "यह मेरा भोग्य 
ह" इस दकार काजो भौव का परिणाम होता ह 
उत्ते ममकार कहते है । २ क्मोदपजनित पपमे 
कषरीर भादि प्रार्मभिम्न परार्योमे नो भारमोपत्व 
का प्मभिप्राय रहता है, उसका नाम ममकार है) 
मबस्वतः प्रासंपुद्‌ गल-- जे प्रण्राएण पडिग- 
हिया ते ममत्तीदो श्रत्ता पोौग्गला 1 (धष पु. १६ 
पु ५१५) । 

शो पुद्गलं श्रषुराग ते प्रहण क्ये जते उर 
ममत्वतः भ्रात पृद्गल कहा जाताहै । पह ष्रहणवे 
परिणाम धारि छट प्रकार से भ्रात्मसात्‌ शक्थि जाते 
वालो मेवे एक है) 

भरण -देलो मृष्यु 1 १. भाउक्खयेण मरणं जीषाणं 
जिणवरेटि पण्णत्तं । (सभपप्रा. २६६) । २. स्व- 
परिणामोपासस्यायुष इन्िवाणां जलानां ज कारण- 
बदात्‌ संश्चयो मरणम्‌ । {त. सि. ७-२२) ! ३. 


८२९, बैन-तक्षणाकलो 


[मरण 


तदुष्छेशो मरणम्‌ । तस्य जौविहस्योश्छेदो जीवस्य 
मरणमित्यवसेयम्‌ । (त. वा. ४, २०, ४); स्वीय 
रिश्िय-वलवंक्षयो मरणम्‌ । स्वपरिणामोपासस्या- 
युषः हृन्दरियाणां बलानां च कारणवदात्‌ क्षयो 
मरणम्‌ । (त. वा. ७, २२, १) । ४. मरणं प्राण- 
परित्यागलक्षणम्‌ 1 (भा. भ. टी. ३७८; उवे, 
मू. व्‌. ३६६} ; मरणं प्राणत्यागरूपम्‌ । (श्रा.प्र. 
ठी. ३६७; प्रज्ञाप. मलय. घ. १-१) । ५. तस्स 
(जीविदस्स) परिसमत्ती मरणं नाम । (धष.षु. 
१३, प. ३३३) 1 ६. फि मरणं मूखंत्वम्‌ >< >< > 
(ब्रहनो. र. भा. १७) । ७. मरण नाम इन्द्रिपादि- 
प्राणेभ्यो पिगम प्रात्मनः। (भ. भ्रा. विजयो. २९१); 
मरणं नाम उत्पन्तपथायविनाशः, भ्रथवा प्राणपरि- 
त्यागो मरणम्‌, भरथवा श्रनुभूयमानायु संजकदुद्गल- 
गलन मरणम्‌ । (भ. प्रा. विजयो. २५) 1 ८. मरण 
प्राणत्यागः । (स्वाना. प्रचय. षु. २,३, ८५, घृ. 
६७) । £. मरणं प्राणस्यामषूपम्‌ । (सयत्र. मलय 
ध. २०-१०८' पर. २६७) । १०. मरण शरी- 
रादिप्रच्युतिः ॥ ({रत्नक. टी. ५-१०) । ११. श्र 
यु'सश्कपुद्गलगलन मरणम्‌ । मरणमनुभ्‌यमानायुः- 
पुदगलगलनम्‌ । (भ. भा. मूला. २५) । १२. प्रायु.- 
पुद्गलाना प्रतितमय क्षया मरणम्‌ । (भगवती. 
बान. व. १-१, १.४) । १३. निजपरिणामेनं 
पूवं मथादुपाजितमायुः इन्दियाणि ख बलानि च तेषां 
कारणवशेन योऽत्रो विनाश्षः संक्षयः वम्मरणम्‌च्यते । 
(त. ब्ति धूत ७-२२) । 

१ भ्रायुकेक्षयसेओोप्राणोंका वियोग होता, 
तका नाम मरण है) २ भ्रपने वरिणा्मोके 
धनसार जिस भा को प्राप्त किया ह उपक 
विनाह्के साय इन्वियोषे वलकाभी भो कारण- 
बश बिनाश होता है उसे भरण कहा जाताहै। 
४भ्राणोंके परित्याग को मरण कहते, 
मरणभयं - १. मरणमभय प्रतीतम्‌ । (ललितवि, 
मु.च. धृ. ३८) 3 २ प्राणपरित्यागभय मरण. 
मयम्‌ । (अव. भा. हरि. ष मलय. व्‌. १८४} । 
३. मृत्युः प्राणात्वयः प्राणाः काय वारगिरदिय मनः। 
निःद्वासोच्छ्वासमायुल्व दक्षते वाषयविस्तरात्‌ ॥ 
तद्‌ मीतिर्जीवितं मूयान्मा मृत्मे मरणं क्वचित्‌ । 
फदा लेभे त षा दवादित्याधिः स्वे तमुग्यये । 
(पं ाण्वा. २, ५३६-४०; लादौतं, ४, ६२-६३)॥ 


भरारा] 


. काय, च्वनः इश््रिय ५ |) ॥ नन, उच्दवात ~~ 
निःत्वात भोर ध्याय इन १० पभरार्णो के परित्याप 
कै भव कशो मरणसय कहते है । 

मरणाश्ंता--१. जकनसक्लेश्षान्म रणं प्रति चिता- 
भुरोधो मरणाशंता । रोगोपद्रवाकुलतया प्राप्तजीवन- 
संष्लेशषस्य मरणं प्रति चिचस्य प्रणिधानं मरणाशंसा 
इति व्यपदेशम्हृति । (त. वा. ७, ३७, ३) । 
२. मरणाश्ेसाप्रयोग न करवित्तं प्रतिपन्नानश्शनं 
गवेषते न सप्ययामाद्रियते न कर्दिक्छलाषते तत- 
स्तस्यंवंविधचित्तपरिणामो भवति यदि गीघ्रं ज्रिये- 
ऽहम्‌ श्रपूण्यक्मेवि मरणादासा । (धा. प्र री. 
३८४५) । ३. जीवितसंक्तेशान्मरणं प्रति चित्तानु- 
रोधो मरणाक्षंसा । (त. इलो. ७-३७) । ४. रो- 
गौपद्रवाकूलतया प्राप्तजीवनसक्लेक्षस्य मरण प्रति 
चित्तप्रणिघान मरणाक्ञता। (चा. सा. प. २३) । 
५. मरणाशसा रोगोषद्रवाक्ुलतया प्राप्तजीवनमं- 
बलेक्षस्य मरणं प्रति चित्तप्रणिधानिम्‌, यदा न 
किचत प्रतिपघ्राक्षनं प्रतिं स्पयया म्राद्रि- 
यते, न च करिचत्‌ दलाधते तदा तस्य यदि ्ीच्र 
भ्रियेय तदा भद्रकं स्यादित्येवंविधपरिणामोत्पत्ति- 
वा) (सा. ध. स्वौ. टी. ८-४५) 1 ६. रगादि- 
मीतेर्जीविस्यासक्लेश्षेन मरणे मनोरथो मरणाश्षंता । 
(त. बत्ि ७-२३७) ॥ 

१ रोगे उपद्र से व्याकुल होकर ओवन में 
सं्लेश को प्राप्त होनेते मरने जो भाव उदित 
शोषा है, दसका सपि भरणा्तेता है । पहु तत्ले- 
छमा का एक प्रतिच्वार ह! २ जिसमे संस्लेलना 
मे उपवास शे स्वीकार कियाहि उसको मबन 
कोई शोजताहै, स पूजाम भादर करताहै, भौर 
म प्रहाताही करताहि तबे उसके मनम जीर 
परिणाम होताहैकि सुभ पपीषका भरण यदि 
शीघ्र हो जताहितो अच्छा, हते सरणाहंसा 
कहा जाता है । 

मरालि --न्नियत इव शकटादौ योजितो राति षघ- 
ददाति लक्तादि, लीयते च भूवि पसनेनेति मरालिः। 
(उत्तरा. भि. ६४, धू. ४६) । 

भो चोडा प्रवा वैल माङीया ति घादि मे 
तने पर मरासाहो भाता हिः लातं भारि भारता 
है तथां जमीन परं षड जआतांहि उसे मरालिं 


कहते है । 
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[ मलर्षं रौषहजय 
\\ 
मकंदतम्धुजारण -- १. मक्कडगततुपतठी उवरि 
भदिलचुभो तुरिदपदशेवे । मच्छेदि मूणिमहेसी सा 
मक्कडतंतुचारणा रिद्धी ॥ (ति. प. ४-१०४५) 
२. कूव्जवृक्नान्त यलभाविनमःपरदेशेषु कुभ्जवृक्षाशि- 
सम्बद्मर्कटतन्त्वालम्बनपादोद्धरण - निक्षेपावदाता 
(प्रव. व. "लम्बतः पादोरक्षपनिक्षेपसमा') मर्कट 
तन्तुनच्छिन्दन्तो यान्तो ककटतन्तुचारणाः । (पोग- 
धा. स्वो. विव. १-६, धृ. ४१; अष. घारो.षु. 
६०१) । 
१ जिस ्द्धिके प्रभावसे महि मकड़ी के तन्तुर 
को पक्ति के ऊपरसे पीं को रखते हए ज्ीघ्ता 
ते गमन कर सकने ह उसका नाम मकटतन्तु- 
चारण ऋडिहै। २ कूष्जक वक्ष के प्रम्तरालदर्ती 
प्राकाशप्रदेशो मे उत वक्ष भादि ते सम्ब 
मक्डोके तन्तुप्रो का पालम्बन लेकर जो पांषों 
को उठते धरते हए पवित्र रहते र्है-जगो को 
बाधा नहं पहुखते है-- भौर वन्तुभों को छिन्न. 
भिन्न नहीं करते ह वे मकरतन्तुवार्गश्छदिके 
धारकहोते है। 
मल-- देखो मसल । १. स्वेद-वारिसम्पर्कात्‌ कसिनी- 
भूतं रजो मलो-भिधीयते । (पवष. सु. हरिषु भ्र. 
४, पृ. ६५८) । २. मसे श्रद्खकदेशप्रच्छादकम्‌ । 
(मूला. बु १-३१) । 
१. दप्तीनाके जलकेसम्बन्धते जो धूलि कटिनता 
कोप्रप्त हो नातीहै उसे मल कहा लाता डहै। 
२ मेल शरीरके एक मागको धाश्डारिषक 
करला है बह मल कटूलतिा है। 
भलघारण- देखो भलपरीषहजय । 
मलपरोषहजय - १. भ्रप्कायिकजन्तुपीडापरि- 
हारायामरणादस्नानव्रतघारिणः, पटुरविकिरणत्रताप- 
जनितप्रस्वेदाक्तपवनानीतपांसुनिच्यस्य, सिध्मक- 
च्छू-दद्रुदीणकण्डूयायामुल्पन्नायामपि कण्डूयन-विम- 
दंन-सधटून विवजितमूं', स्वगतमलोपअ्चय-परगतम- 
लापचययोरसकट्पितमनसः, सञ्जञान-बारित्रविमल- 
सलिलप्रक्षालनेन क्मंमल-पद्कुजालनिराकरणाय 
नित्यमूद्यतमतेमं लपीडासह्नमास्यायते । {स. चि. 
६-९) । २. स्व-परमलावचयोपचयन्चकल्पाभायो 
मलधारणम्‌ । जलजन्तुपीडापरिहारायास्नानप्रति- 
शस्य स्वेदपद्धुदिश्धसर्वाङ्खस्य, सिभ्म-कच्छू-दद्रदीर्ण- 
कायस्य नख-रोम-दमभ्‌ -केशविङृहसषहजबाह्यमण- 


मलपरीषडहजय ] 


संपकंकारणानिकत्वग्जिकारस्य स्वगतमनलापवये पर 
मलोपषये चाप्रभिहितमनप्रः कमं-मलपंकावनोदायं- 
वोद्यतस्य पूर्वानुमूतस्नानानुजेपनादिस्मरेणपराङ्मुल- 
चिसवलेर्मलधारभमाश्यायते ¦ (त. भा. ६, &, 
२३) । ३. मलपद्कुरजोदिग्धो प्रौष्मोष्णवेदनादपि । 
नोद्धिजयेतं स्नानमिच्येद्रा सहेतोदतंमेस्न वा । (धव. 
नि. हरि. ष्‌. ६१८, धृ. ४०३); स (मलः) वपुषि 
स्थिरतामितो ग्रीष्मोषमसन्तापजनितषमजलदाद्तां 
गलौ दुर्गन्धिमेहान्तमुद्धेगमापादयत्ति, तदषनयनाय न 
केदाविदभिलकषेत्‌ । (भ्रव. सु. हरि... टप. 
६५८) । ४. स्व-पराङ्खमलोपश्वयापचयसंकस्पाभावो 
मलचारणम्‌ । (व. श्लो. ६-६) । ४. रजःपराम- 
मात्र मतस्तु स्वेदवारिसम्पककसिनोभृतो वपुषि 
स्थिरतामितो ग्रीष्मोष्मस्ततापजनितधमेजलादतां 
गतो दग न्धि्महान्तम्‌द्रेगमत्पादयति । तदपनयनाय 
ते कदाकिदभिषेकाद्यमिलाषं करोतीति मलपरीषह्‌- 
जयः । (व. भा. विद्ध, बु. ९-९) । ६. प्राणाषात- 
विभीतितस्तनुरतित्यागाच्च भोगास्पृहुः, स्नानोद- 
तंन-लेपनादिविगमाति प्रस्वेदपांसुदितम्‌ । लोकानिष्ट- 
मनिष्टमाटमवपुषः पापादिभूलं मलम्‌, मोतरत्राणमि- 
ददधाति वुजिनं जेतुं मलक्लेदजित्‌ ॥ ({भराचा. सा. 
७-६) । ७. श्रप्कायिकाविजन्तुपीडपरिहारायाऽ- 
ऽमरणादस्नानत्रतधारिणः पटुरविक्िरणप्रतापजनित- 
प्रस्वेदवारिसम्पकंलग्नपवनानीतपाश्रुनिखयस्य मला- 


पनयनांकत्पितमनसः सञ्जान-दरन-वारित्रविमल- 


सलिलप्रक्षालनेन कर्म-मलनिराकरणाय नित्थ-मृद्यत- 
मतेभंलवपीडासहनं मलपरीषहुसहनम्‌ । (पचस. 
मल. बु ४-२१) । ८. रोमास्पदस्वेदमलोत्य- 
विष्मप्रायात्यंवज्ञातदपुःकृपावान्‌ । केशापनेत(न्य- 
मलाग्रहीता, सैमंल्यकामः क्षमते मलोमिम्‌ । (प्रन. 
घ. ६-१०६) । ६. रधिकिरणअनितप्रस्वेदलवनं- 
सग्नपासूनिषयस्य सिष्मा-कनच्छ्‌-ददूमृतकायस्वादुल्प- 
स्नायामपि कण्ड्वा कण्डुवन-मदनादिरहितस्य स्ना- 
नानुलेपनाविकमस्मरतः स्वमलापश्चये परमलोपचये 
च [खा ] प्रणिहितमनसो मलधारणम्‌ । (भारा. 
त्रा. टी. ४०) । १०.यो मुनिरम्बुकायिकप्राणिपी- 
डावरिहुरणवे्ताः भरणधर्यन्तमस्मानग्रतष्ारी भवति, 
तीव्रततपन भामुसञ्जनितपरितापसमूत्पन्नप्रस्वेदेवश्चम- 
ददानीकपाशुनिशयोऽपि किलास-कष्ू-ददरूकणष्डूया- 
दिके विकारे खमूष्यन्तेऽपि संबटून-परम्दने-कण्डूय- 
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{षत्व 


नादिकं तदुत्पन्नजन्तुपीडापङङ्गिराधं न करोति, 
ममाङ्खं मनं ववत, प्रस्य. भिश्नोरङ्खं कीदृक्ष नेत्वं 
वतते इति संकल्पनं न करोति, भवरम-वरित्पूतपा- 
लीयप्रधाकनेन कर्म॑मलकदमापनयनाषं च स्दबोद्यत- 
मतिर्भवति केशसोचासंस्कारलेदं न गणयति, स 
मृनिमंलपरीषहसहनकशषीलो भवति । (त. इत्ति. भत. 
६-६) । 

१ जलकायथिक जीगोकी पीड कोदूर करनेके 
लिए जीवम पयन्त स्मान का परित्याग करते वाल 
साधुके हरीर में जव तीक्ष्ण पुयंको किर्णोके 
तापसे उत्पन्न हृए्‌ परतोना के धाभ्नरयसेवायुके 
हारा लायी गई धूलिका समूह सम्बद होता 
भौर उसके निमिते शरीर मे सेहरा, खुजली 
एब दाद उत्पम्न हो जाती है तन खुजली के 
उत्पन्न होने पर भीभो शुजला कर या धिप्तक्षर 
उत्का प्रतीकार बीं करता हि तानो भपने 
हारीरमें मल कासंचप्रप्रौर इसरेके दरीर मे उसको 
हानि शो वेते हृए मौ मनम किसी प्रकार का 
जिकल्व महीं करता है, किन्तु सम्यण्लान व सम्यक्‌- 
्ारित्ररू्य निर्मल जल के हारा पाप्य कीचङ्‌ के 
दूर करमेमें उद्यत रहता है, इस प्रकारसेनभो 
वहु उसकी पीड़ाको सहन करना है उसको नल 
परीवहजय कहा जाता है । 
मलयपट्रू--मलयविसयुप्पण्णो मलयपटो भण्णति। 
(भरनृयो. शु. ए. १५) । 

मलयदेशष मे जो षटू (बस्तर) उत्पन्न हाताहि बहु 
मलयपटु कहलाता है । 

मलौषधि - १. जीहोटु-दंत-णासा-सोत्तादिमल पि 
जीए सत्तीए । जीबाण रोगहूरणं मलोसही णाम सा 
रिद्धी ॥ (ति. १. ४-१०७१) । २. कण-दन्त- 
नासाक्षिखमूद्‌ मवं मलं भ्रौवधिप्राप्तं येषां ते मलौ- 
पधिप्रष्ताः। (व.शा. ३; ३६, ३, षू. २०६; 
चा. सा. प. ९९) । 

१ वितत भक्ति के प्रभाव ते जिह्वा, रोड, नासिका 
भोर त्र ध्रादिका मलभी जीवोके रोका 
ह रमेवाला होता है उका नाम मलोषधि ऋदि है +. 
मल्ल--धरीरेकदेदबतीं म्लः । (आ. योगिभ. 
टी. १३, १. १०२) । 

शरीर के एक भाय ते रहने ब्राले सको मत्क 
कहा जता है । 


अस्थि] 
अल्ल --परौषहादि-मस्लजयाग्निश्ताम्मत्लिः , हधा 
मर्मस्य भवुः एकच्रतौ सर्वरतुसुरर्भिकुमुभगात्य- 
क्षयमीय दोहस्ये देवतया पूरित हति मल्लिः । (योग 
हरा. स्थो. बिव. ३-१२४) । 

वरीषहारिरूप मल्लो परे विय प्राप्ल करने के 
कारण १६ तीधंरूर मिल कलापे । उक्त 
तीणंकर के गभं में स्थित शने षर साताको एक 
ऋतु में सब ऋतुभ्रों के सुगन्वित कूलो की चस्या 
का बोहला उत्पन्न हृ्रा, जिते देवता ने पूरा क्वा 
था इससे उनला नाम भत्लि ध्रसिदहृश्रा। 


मविक्मं - >< >< >< मबिलिपिविघौ स्सृता । 
(न. पु १६-१८१)} । 

लेखन क्रिया का नाम मकिकमं है) 

मविकमपिं - १. द्र्याय-व्ययादिलेखननिपुणा 
मषक । (ब. बा. ३, ३६,२) 1 २. प्राय. 
व्यपादिनेल्लनव्रित्ता मषीकर्मा्पाः । (त. बसति भत, 
३-३६) । 

१. हव्यके भाप प्रौर ष्यय के लिलते जो चतुर 
होते है बे सवोक्मायं या मविकर्मावं कहलति है) 


मतक समान शिष्य--यः शिष्यो मसक इव 
जात्यादिकम्‌दूचटुयन्‌ गुरोमनयि ब्यभागुत्पाद्यति 
स मसकसमानः, स जायोग्यः 1 {च्राद. नि, मलय. 
भु. १३६, ध. १४४} । 

ओ हिष्य मसर के समदं जाति धारिको नष्ट 
कला हद्रा गर के मवमे पीडा शो रस्वस्न करता 
है उते मसक सभाव क्ष्य कहा जाता है; 
भस्विषक - मस्तिष्कं मस्तुलुङ्खकं शिरौऽङ्गस्या- 
रस्मकोऽक्यवः । (त. भा- लिड. षं. ६-~-१२, 
पृ. १४५२) । 

मस्लुलंग (सिर्मेंते भिकलंमे भाला एक चिक्कण 
पवायं) शो मस्तिष्क कहते ह ) भहल्िरश्यधग 
का प्रारस्भक एक पक्यव (उषा) है । 
महशर-- १. गमीरो मष्टविवो, कुसलो जद 
विणयष॑पन्नो । जवरण्णाए सहितो पेच्छइं कञ्ञा 
महसरभो 1 (ष्व. मा. (तु. चि.) ¶. १२६) । 
२. मष्टसरः कुषः 1 (नि. शा. दी. ६५८३) । 

१ जनी गम्भीर, विनीत, कुकषल एवं जाति च निनमते 
घष्यम्न होता हा जरान के साव राज्यकते कार्यौ 
को देखता ह ठेते मदैतंर था मंहसरक कहते है । 


4 १ 
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नो हल भें वृद्ध होता हि डते महसर कहा बात 
। | 
महेदराधदानर्हा- कुषूपा खण्डिताङ्खी च हीत्राः 
वयसम्‌ द्वा | मूढा दुष्टा दुराचारा पस्षरोगा कटुः 
माविणी ।। सर्वका्यष्वनमिजञा कमुहर्तोद्धवा तथा । 
कुसक्षणाचारहीन। युज्यते न महसतरा + (भावार्डि, 
धु. १२० उद्‌.) । 

जो कुक्य हो, विकल हो, हीन कुल में उत्पतन हं 
हो, मरं हो, बुष्ट स्वमाववाली हो, दूषित भ्रा्रण 
से सहित होर रोगयक्त हो; कदु भाश्षण करने बाली 
हो, सब कायाके लानति रहति हो, श्रम स॒हूलं 
मे उत्पन्न हृद हो, तथा कुरितत लक्षणो षे पु 
होतो हरं भ्रा्लारसे होन हो; बह महत्तर षहोनेके 
योग्य बही होतो । 
महत्तरापशरर्हा-सिडान्तपारगा शन्ता कृतयो. 
गोत्तमास्दया । चतुःषष्टिकलाश्षात्री सर्वेबिद्याविल्लार. 
दा ॥ प्रमाणादिलक्षणादिशास्वरज्षा मञ्जुभाषिणी । 
उदारा शुढरीला च पञ्चेन्द्रियजये रता॥ धर्म. 
व्या्याननिपृणा लब्ियुक्ता प्रबोधकृत्‌ । समस्तो- 
पधिस्न्द्भङृताम्यासाति्ंयंयुक्‌ ।॥ दयापा सष्टा- 
नन्दा तत्वज्ञा बुद्धिक्ञालिनी । गच्छानुरागिणी नीति 
निपुणा गुणभूषणा ॥ सबला च विहारादौ पञ्बा- 
चारपरायणा । मह्तरापदार्ह् स्यादीदृशी व्रतिनी 
ध्रुवम्‌ ।। (भराच्लारदि. पु. १२० उद्‌) । 

सिदास्त में पारत, शान्त, भनुष्ठेयं क्रियाप्रोकी 
करने वालो, उत्तम कुल में उत्पम्न, बौषठ कलार 
को जानकार, समस्त विद्याधरो मे निपुण, प्रमाभ 
प्रादि व लक्षण प्रादि शस्त्रो की नाने वासो, 
मधूरमावणी, उदारहूदय, शोल से रवि, वाथो 
न्वर्यो के नीतते मे उचत, धमंङे म्याश्यास वे 
कुहाल, भानवरणादि कर्मा के ्षयोपलम श्प लन्ि 
से सम्पल्न, प्रवोष को कश्ने वाली, समस्त उष्रचिर्दो 
के सम्दमं मे किए गये भभ्यासत ते सहित, प्रतिक्षय 
धोरता को प्राप्त, दयाल, तष्टा भ्रसन्न रहने बाली, 
वस्तुस्वरूप को जानकार, बुद्धिमती, नण्छसे भु 
राप करने वाली, नाति नें चतुर, गुणों ते विभूत्रत, 
विहारादि में समध प्रर पाश्च पाजारोके परि. 
पालन बे तत्पर; इन पुणो से शंवुक्त साप्य. मह 
तरापदकरेयोग्य होतीहै। 

महस्व-- महत्वं मेरोरपि महतररीरकरणण्ा- 


वहेकिणष्व | 
४, ष ) 1 
१ गो निचि जान्यो विद करती है उलका नाय 
जहाकालनिषि ह) २. जित निचि में खेहा, जवी, 
सोना, मनि, मोठी, किला (स्फटिक पधाडि) घोर 
मरवाल (जना) इनको लानो की उत्सि होती है- 
उसक, कथन्‌ किया जाता है, उति हाकालनिषि 
कहते ह । 
महाकाच्य - १. महापुराणसतम्बन्धि महानायकगो- 
चरम्‌ । त्रिवर्ग फलसन्द्मं महाकाष्य तदिष्यते । 
(म. ध. १-६६) । २. प्च प्रायः सस्कुव-प्राङ्ता- 
पञ्चशग्रास्यसाषानिबदधसिष्नान्त्यवत्तसर्मारवास -सन्घ्य- 
वस्कन्धकबन्ध सत्सधिदाब्दायंवं चिव्यापेद महाका. 
व्यम्‌ } (काव्यान्‌. =, पृ ३२०); छन्दोविकशषेष- 
रचितं प्रायः संस्कृतादिमाषानिबद्धंमिन्नान्त्यव्तरय- 
धासश्य सर्गादिभिनिमित सू्लिष्टमुख-प्रतिमृख- 
गभंविमरंनिवंहणसन्धिसुन्दर शग्दायेवं चिष्थोपेतं 
महाकाव्यम्‌ । (कान्यान्‌. स्वो.ष. ८,च्‌. ३३०) । 
१ जो प्रतिश्य प्राचीन महापुरषो के चरित्रे 
सम्बन्ध रखने बाला हो, महानावक (तीर्थकर 
प्मादि) जिसका विषय (शसि) हो, पौर जिसे 
धमे, पथं एवं काम पुरुषाय स्प त्रिष का सन्दभं 
(प्रथन याथन ) हो बह महाशाष्य कहलातादै। 
महाकूमुद- चतुरशीतिम्हावुमुदाद्खशतसहस्राप्येक 
मटूकुमदम्‌ । (उपोतिष्क. मलप. दू. ६८) | 
जोरासी लाख महाकुपु्वागां का एक महाकुमृद 
होता दै) 
महाकु मुदा खः -- वतुरशी तिकुम्‌दशततसहनाण्येक 
महाकुम्‌दा ङ्कम्‌ । (भ्योलिषक. मलय. व. ६८} । 
जौरासी लाख कूमूगे का एक भहादूभुदाम होता है 
महागद्धुा- घे ज्हाःवा गंगा महाणदी जश्रो 
पवृढा, जहि बा पञ्जुबत्थिया, एषण पडा पब. 
जोयणसयादहं धायामेणं, प्रद्धजोधणं चिष्वमेणं, 
पचधणृहुमयाहं उमेहेणं एणण गगापमाणेणं सत्त 
गंमाप्रो सा एमा महार्गगो 1 (भगवती ३, १४, १६, 
धु. ३८१) । 
जिसमें धया नवौ अवाहित हई है- निकली है- 
भ अहां बहु समाच्त होती हि बहभागं वांबलौ 
योजन लम्बा, साचा योजन विस्तृत भौर पतंबधौ 
चनु गरजाणं ऊजा (गहरा) है सति प्रकारक 
भ. १११ 
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देता के अगत्ण ते ज्ञात वनायु गिलक एक शहा 
गगा होती हि । 

हातप--१. मंदरपंतिष्यम्‌ सहोकयह्ने करेकिं 
सम्वे वि । बरउसण्णाणबलेणं जीए शा नहतम 
रिदी । (कि. व. ४-१०४५४) . २. सिहनिःकीिः 
तादिमष्टोपवसानुष्ठनपरायणा यतयो महाक्षश्च: 
(ल. शा. ३, ३६, ३, व. २०३} । ३. धलिमादि- 
प्रदुगुणोबेदो जलारण) दिपदुविहशारणगुालक- 
रियो फुरतसरीरप्पहो दू विष्टप्रक्लीणलद्धि जलो सष्वो- 
सहिसरूवो पाणि-पलणिकदिदसभ्वहारे भमिवसादस" 
स्येण पठनदावणसमत्थो सयलिदेहितो तवि भणत- 
बलो प्रासी-दिह्िविसलद्धिसमण्णिप्नो तत्ततव्रो सयल~ 
विञजाहरो मदि-सुद-प्रोटि-मनग्णपज्जवगाणगहि भुणिद- 
विहूवणवीवारो मुणी महातवो णामं । (धव. पु. 
६, १. ९१) । ४ सकलविक्ाघारिणो मति-भूका- 
वधि-मनःपयंयज्ञानावगतत्रिभुवनगतब्यापारा महा 
तपस । (जा. पसा. षृ. १००} 1 ५. पक्ष-मासोष- 
वासाष्यनष्ठानपरा महातपसः। । (भा. योगिभ. टो. 
१५, पृ. २०३) 1 ६. पक्ष-मास-षण्मास-वर्षापवास- 
विघातार ये मुनयस्ते महातपस. । (त. बुति भृत. 
३-३६) । 

जिस श्चदि के प्रमावसे जीव मतिश्षानावि चार 
सम्यभ्ानों के बलत मेररपक्ति प्रादि सभी मषह्न्‌ 
उपवासो को करता है उसे महातप ऋद्धि कहते ह, 
हय ऋद्धि के धारक महातष (महातपस्वी) कटु 
लाते हं । 

महात्मा ~ भ्रनन्तजान-वीरय युक्तस्वान्महानाह्मा यस्य 
स महामा । (नन्दो. हरि. वृ. प. ५) । 

प्रनत ज्ञान ध्रौरे श्रनम्त वो से युक्त हौनेके 
कारण जिसकी भास्मा महान्‌ है उसे महाल्मा कहा 
भाता टै । 

महात्रटिहठक -- चतुरशीतिमहातरहिता ङ्गं शतस 
लाण्येक महात्रुटितकम्‌ । {ज्पोतिष्क. भल्च. षु. 
६६) । 

चो रासो लाद महान्रुढितों का एक महुानरुटिक होताः 
है । 

महाभ्रटिताङ्जुः -- चतुरशी तिप्रुटितस्चतसहस्नाण्येक 
महभरूटिताङ्घम्‌ । [ग्योलिन्क. मलय. वृ. ६९) । 


महादुःख 
चौरीषो लास शरितो का रक महातुर्तिशं होती 
ट । 
भहादुःख--परस्ृहा सहादुःखम्‌ >८ >< >८ । (क. 
क्ष. १३-४) । 
पर पदा्थंशो जो इच्छा होती है, दह भतिक्व 
दुःशक है । 
महादेव-- महा मोहादयो दोषा ध्वस्ता येन यदृश्छ- 
या 1 महूभवाणंवोक्तीणे [ णो ] महादेवः स कौतितः। 
(भराप्तस्व. २६) । 
छो महामोह भावि शदोषोको स्वेन्छासे नष्टकर 
चका है तथा संसार सूप महासमुद्रे पारो चुका 
है उते महादेव कहा जाता है । 
महाद्ुतिक -- महती दुतिः शरीरामरणविषया 
यस्य महाद्यलिकः। (जोवाजी. मलय. ब. ८४)। 
निंसकी हारोर व श्राभरण विधपक कान्ति प्रधिक 
होती है उसे महादुतिक कहते है । 
महान लिन -- चतुरशी तिमहानलिनः ्गंशतसदला- 
ण्येफ महानसिनम्‌ । (र्मोतिष्क. मलय. ब्‌. ६६) । 
शोरासी लाश नलिनागो का एक महानलिन 
होता है) 
महानलिमाङ्जुः -- चतुरशी तिनलिनशतसहलाण्येक 
महामलिनाङ्कम्‌ ! (भ्योतिषक. मलय. ब्‌- ६६) । 
ौरासो लाद सलिनों का एक सहानलिनाङ्खुः 
होता है । 
हान्त - महानसम्‌ भन्नपाकस्यानं तदान्नित्वा- 
द्वाऽन्नमपि महानसम्‌ । (प्रौपपा. पभय. बु.पु. 
२८) । 
धन्नके वकते के स्मान को--रसोरईधर को- 
महानस कहते है, थवा उसके भाध्यसे भ्रमन को 
भो महानस कहते है) 
महापश्म -- चतुररीतिमहापद्माङ्कशतसहसञाण्येकं 
महापच्म्‌ । (ज्योतिष्क. मलय. घु. ६७) । 
खोरासी लाख महापप्माद्धो का एर महापथ रोता 
है। 
महापश्रनिधि--१. वत्थाण य॒ उप्पत्तो गिप्फती 
चेव सव्वभक्तीणं । रगाण य धोध्वाण यं सष्वा 
एस) महापउमे । (अम्बुद्री. ६६ षृ. २५६) । 
२, वस्त्राणां सवेभक्तीनां शुद्धानां रसगिणामपिः। 
संजायते शैमत्पतिमहाषद्यान्महानिषेः । (चि. हा, 
थु. ख. १, ४, ४७द) । + 
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१ महापश्मनिषि ते वस्नो, अङ्तरनाध्रो, रें 
नौर चोमे की धिथियो की उत्पति होतो ठै, चह 
खन भहाचश्निति कहलातो है । 

महापश्ाङ्खः -- चतुरदरीतिषप्रशससहलाण्येक मह~ 
पश्याम । (ज्योतिष्क. मलय. ध. ६६) । 
जौराती लाख पणो का एक महाप्य होता है। 
महापुण्डरीक--१. महापुण्डरीयं सयलिद परिददे 
उष्पल्तिकारणं वण्णे । (कबव.चु. १,च्‌. ८); 
महापुण्डरीय देविदैसु चक्कवट्ि-बलदेव-वासुदेवेसु च 
कालमस्मिदूणं उववादं वण्णेदि । (धव. पु. ९, धृ. 
१६१) । २. ते चेव पृव्वुत्त-( चउष्विहु-) देवाणं 
देवीषु उप्पत्तिकारणतवोववासादिय महापुण्डरीयं 
पस्वेदि। (अय. १,१्‌. १२१) ३ धमरा- 
मरा ङ्गनाप्सर.सूत्पत्तिहेतुप्रतिपादक मह पुण्डरीकम्‌ । 
(भृतभ.टी. २५, प्‌. १८०) । ४. महच्च तत्‌ 
पृण्डरीक च तत्‌ महापृण्डरीकम्‌, तन्‌ महुरधिकेषु इन्द्र- 
प्रती न्द्रादिषु उत्पत्तिकारणतपोविशेषाद्याचरण व्ण- 
यति । (गो. ओ. म.प्र. षजी. भ्र. टी. ३६८) । 
५. देवागनापदप्राप्तिहिनुपृण्यप्रकाश्यकं महापृण्डरी- 
कम्‌ । (त. वत्ति धृत १-२०) । 

१ जिस थतमे कालके प्रायसे समस्त इन्र 
प्रतीण्ां व चक्रवतियों प्रादि तें उत्पति की प्ररूपणा 
की जातो है उप्तकानाम महापुण्डरोकहि। २ गवन 
वासो भावि चार अकारके देवों ष्म देविपोमे 
ऊरपम्न होने के कारणभूत तपव उपकासं भाषि 
का वणन भिस भरत में किया जाताहै उसे महा. 
पुण्ड तीक (भनरधत) कहा नाता है। 
महापुरुष--१. स खलु महान्‌ यः खंस्वार्तोन 
दर्वचन श्रते । (नीतिशा. ३२-१२, षृ. ३८४} । 
२. तथा च दुक्रः-दुरबक्ि नवयो श्रुयादस्यथं 
कुपितोऽपि सन्‌ । स महस्वमवाप्नोति समस्ते धरणी- 
तने । (नौतिषा. टी. ३२-१२) । 

रजो पडत होकर मो दृष्ट वचन (ब्मपश्चम्द) नहीं 
भोलता है उसे बहापुरुष कहा जाता है , 
महाप्रज्ञापनां -- जीवादीनां प्रज्ञापनं प्रह्मपना, 
बहस (प्रसापता) महुग्रज्ञापना । (नन्बी. इषि. 
क, ९» ६१) । | 
आधप्विष्ो के लाप कर्मे वासते धतिङ्तय विङदीणं 
दास्मनिश्व का नाम सहाप्रह्ापमः है । 


भहाभ्रसिष्ठः | 


अहिप्रतिष्ठा -- सप्तत्यधिककषतस्य तु चरमे महा- 
भरलिष्ठति ¦ (कोड ८६-३) 1 

एक तो सत्तर तीर्थकरों की दिम्बप्रतिष्ठा को 
महाप्रतिष्ठा कहा जता हि । ५ भगर्तत्र ५ पेराबत 
को के ५-५ प्मौर ५ निदेहक्षेणों के १६० (३२, 
१ १०= १७०)} इस प्रकारे एक साच प्मधिकसे 
प्रिर १७० तोर्पङ्कर रह सक्ते है । 

महाभद्रा -- महाभद्रापि तथव, नवरमषहोरात्रकयो- 
स्सगेहूपा शरहोरा्रचनुष्टयमाना । (स्थानां. अभय. 
व. प्ट, चु. ६५) ) 

महाभद्रा नामक भिक्षुप्रतिमा भहा प्रतिमा के समाम 
है । विश्ञेष इतना है कि ईम जो चारे दिशार्धो 
मंसे भरत्येकमें चमर पहर कापोत्वणं किया भता 
है बह दिनरात क्रिया भाताहै ब उसका अरमाण 
चार विन-रात हि। 

भहामण्डलीक -- १. महमण्दलिभ्रो गामो षट्रु- 
मष्टस्साणं परहिषदं ताणं । (ति. प. १-४७) । 
२. भष्टसहल्ल मही पतिनायकमाहुब् घाः महामण्डलि- 
कम्‌ । (धव. पु. ११. शद उष्‌.) । ३. पचसय- 
रायसामी भ्रहिराजो तो महारानो। तह प्रदमण्ड- 
लीप्रो मंडलिश्रो तो महादिमडलिप्रो । तिय-छक्ख- 
डाणहिवा पहुणो राजाण दुगुणदुगुणाण ॥ (चि. 
सा, ६८४८५) । ४ श्रष्टसरहस्चराजस्वामो मष्टा 
मण्डनिकः । (त्रि. सा. टी. ६२८४) । 

१ श्राठ हजार राजाप्रोंका ओ भर्िपरसि होता 
बहु महापण्डलोक कहुलाता है । 

महामन्त्रो - महामन्त्रिणस्ते एव धिक्ञेषाधिकार- 
वन्न । (कत्पघ्रु विनय. व्‌. ६२". ६६) 

राज्य के प्रषिष्ठायकजोभत्रीहोतिहैवे ही बिज्ेष 
प्रधिकार से युक्त होने षर सहामत्री कहलते है । 
महामाण्डलिक--महामाण्डलिकः स एवानेकदेशा- 
विपि । (जीबाजो. मलय. ष, ३६, पु. ४०) । 
भो राजा धनेकं देशों का धविपति होता है उते 
महापाण्डलिके कहा जाता है| 

महामात्य - महामास्यः प॒ सर्वाधिक्रासेव्ययंः । 
(त्रि चा. ब. ६८६) । 

समस्त श्रधिकार से युक्त बहामात्य होता है। 
भहामानसर (कालविशेष) -चउरासीति महा- 
कप्पसय सस्ता से एगे महामाणसे । (भगवतो ३, 
१४, १३. १. ३६१} । 


६६९, सगन्लकणावनो 


। महृक्िर 


रासो लाक्ष महुरकस्यो का एक गहामानश्च होता 
है 

भहाभुहा-- पसारिताधोमृखाभ्या हस्ताभ्यां पादाः 
हयुलीतलामस्तकस्पर्ान्पहानुद्रा । (निर्वान. पु. 
३१) । 

फलागमे बृए प्रधोभल वोनो हा्यो के सान पांधोषकौ 
प्रमृलिर्यो ते मस्तक कास्यं केरे पर पहामुष्रा 
होती है । 

महापोजन-- पचक्टातमानवमोजर्तैरेकं महायोजनं 
प्रमाणयोजन दिभ्ययोजन भवति । (त. बति भुर. 
१-३४) । 

पांच सौ मानव योजमों (उस्सेषमोजन) का एक 
महापोजन, प्रमाणयोनजन भयथा दिमष्ययोगन 
होता है) 

नहाराज्ञ--१. रायाण जो सहस्सं पालद सो होदि 
महाराजो । (लि. ष. १-४५) । २. राजसहन्ना- 
धिपतिः प्रतीयतेऽसौ महाराजः ॥ (बद. पु. २,य्‌. 
५७ उद्‌.) । ३. सहसरराजस्थामी महाराजः। (जि. 
सा. टो. ६८४) । 

१अो एक हनार राजा्भ्रो श पखिलम करता 
ह -- बह महाज कहुलाता है । 

महाच्त्व -- महाषंत्व परिपुष्टार्थामिषायिता । 
( शसायप. मलप. ब. पू. २७) ) 

परिपुष्ट धथ के कथन से युर होन, धसका नाम 
महत्व है । यहं ३५ बध्नतियो ते भराठ्वां है) 
महालसा-- चतुरशोतिलताशतसहश्नण्येका महा- 
लता । । ज्योतिष्क, सलय. ब्‌. ६४) । 

चो रातो लाख लताभो का एक महालता काल कहु- 
लताहै। 

महा वाक्ष्य-वानयान्यिद विक्जिष्टतरकाथेचालिता- 
धप्रत्यवस्थानष्प महावाक्यम्‌ । (उपदेक्तप. मभु. षु 
८५६९] । 

धरतिशाय विशिष्ट प्म ते जलाएं गये अर्धक 
व्यवस्थापक वाक्यांकोटही महाजाक्य कहा नाता 
है । 

महावीर--१. रेड विसेपेण घ॒ शवेह कम्माद्ं 
गमय तिब वा, गच्छहयतेणबीरोस महं वीरे 
महागोरो ।। [भिक्ञेणा. भा. १०६५) । २. कषा- 
यादिक्ष्रु जयात्‌ महाविक्रान्तो महाकीरः। (त, भा 
हिरि. भ्‌. का, १३, १्‌. ८; गन्द हरि.व्‌. ष्‌ ४) 


महाव्रते 


३. विरहोषण ईरयति कें गमयति याति वा क्िष॑- 
मिति वीरः, महांद्चासौै वीरद्व सष्ावीरः । (धोभ- 
का. स्वो. विथ. ३-१२४) । ठ वीरयति स्म कषा- 
आदिक्षकरून्‌ भ्रति विक्रामति स्मेति बीरः, महुष्शिासी 
वी रक्च महावीरः । (भ्रज्ञाप, मलय. व्‌. १-१) । 
१ जो विक्तेवश्प पे ईरित कराह, प्रयति कमो 
का काय करता है, प्रथवा पोक्षको प्राप्त कराता 
हि वह महान्‌ बौर होते से महावीर कहलाता है । 
महात्रतं -- १. साहति जं महल्ला प्राययियं जं 
महल्लुभ्वेहि । जं च॒ महृल्वाणि तदो महृल्लया 
द्ह यार । (खाशित्रध्रा. ३०) । २. सहति ज 
महत्य धाचरिदाणीय ज महृल्लेहि। जच मह्‌ 
ल्लाणि तदो महष्वया भवे ताह । (मूला. ५, 
&७) । 3. दे-सवतोऽणुमहती । (व सु. ७- >) । 
४. एभ्यो †रिसादिप्य >< >< >< सवतो विरति्म- 
हाव्रतम्‌ । (त, भा. ७-२) । ५. सा्षेति ज महूत्थ 
ध्रायरिदाह च ज महृल्नेहि। जवे महृ्लाद सय 
मष्ष्वदाष् हवे ताह ॥ (भ. भा. ११८४) 
६. पंचाना पापाना हिसादोनौ मनोव कार्यः । 
छत-कारितानुमोदंस्त्यागस्तु महाव्रतं महताम्‌ । 
( रत्नक. ७२) । ७. हिसादेः सबेतो विरतिमहा- 
त्रतेम्‌ । (त. चा. ७, २,२)। ८. पच महाब्रतानि 
प्राणातिपातादिविनिवृरसिलक्षणानि । (नन्दी. हरि. 
ब्.प्‌, ८; धाव. नि. हरि. ब्‌. ११९७) । ६. मदा- 
ज्रत॒भवेस्कृत्स्नहिसादागोविवर्जनम्‌ । (म. पु. र, 
४) । १०. महन्तिष तानि व्रतानि प्राणातिपात- 
विरमणादीनि। (सुत्रहृ. क्षी. षृ. २, ६, ६) । 
११. सवतो विरतिर्नामि मूनियोग्यं महाव्रतम्‌ । 
(लाटीष. ५-५८) । १२. सर्वतो विरतिस्तेषां 
हिरादीना त्रत महत्‌ । (पश्ाध्या., २-५७२१) 1 

१ जिस कारण महायुरव उनको सिद करतेहै, 
ष्पद ने उनका प्रा्रण किय हे, तणा ठे स्वप 
महान्‌ ह; इसलिए हिप्तादि के पुणेतया परित्याग 
को महाव्रत कहाजाताहै। २ जो महाम्‌ भ्रषंको 
-- मोक्ष को--स्द्धि करते है जो महापुर के 
हारा पाच्ररिति (पररपालि) है, श्रौर ओ स्वयं 
महाम्‌ है उन हिसि पपोके व्यागष्य व्रतो को 
मष्टाव्रत कहे हि! > हिसादि से सर्वा विरतं 
हीने का साम महान्त दहै । 

अहाभाचक-- १. एव त्रतस्थितो मक्त्या सप्त- 


१००, जँ.ककलणाअली 


[महान्ता 


क्षश्यां धनं वषत्‌ । दयया वखातिदीनेषु महाशावक 
उच्यते । (धोगदा. ३-११९) । ९. एवं पाल 
यितुं व्रतानि विदषश्छीलानि सप्तासलान्यरर्णः 
दमितिष्वनारतमनोदोप्राप्ठवार्दीपकः । वैव्याबुच्य- 
परायणो गुणवतां दीनानतीवोद्धरद्वय देव 
सिकरीमिमां चरति यः स स्यास्महाश्चावकः । (सा. घ. 
४५-४५); >८०८ > एतेन सम्यग्द्नशयुद्धत्व 
व्रत-भृषणमूषितंस्वं निमेलरीलनि धित्वं संयमनिष्ठत्वं 
जिनागमजञत्वं गुरुयुश्रषकत्वं दथादिसदाचारपरत्वं 
चेति सप्तगुणयोगान्महाश्रावकत्व कस्यचित्‌ सुकृति- 
नः कालेादिलन्धिविदेषककश्षाद्‌ भवतीति तात्प्याथज्त्रि 
प्रतिपचबग्य शति । (खा. ध. स्वो. टी. ४-५५) । 
१ हस प्रकार जो भणुत्रतादि रूप श्रावक के ठतो 
मे स्थित होकर भक्तिपू्वंक जिनविम्ब, जिनभवन, 
जिनागम, चाष, साध्वी, धावक ध्मोर विका इन 
स्त क्षत्रोमे तथा बमा से प्ररि होकर प्रति. 
हाय दीन-वृखो जी्वोर्मे धनको बोताहि- उसका 
वान करला हि- उसे महाध्पावक कहा जालाहे) 
२. षांच पणुवा के पालने करने के धभिप्रापत्े 
गोष्रतो के रक्षण रूप सात कीलो को-- तीन गृण- 
तरतो भौर लार चतिक्लाब्रतों को - चारण करता हुभा 
निरन्तर समितियाों के पालन मे उद्यत रहृताहै 
तथा गणी अनोके बेयाबुत्य मे तत्पर रहता है 
वहु इस दनिक प्रनष्ठान का परिपालन करता 
हप्र महाभावक होता हे) 
महाहवाक्ष-प्राञुगमनादरवो मत., पक्षाणि इद्धि 
याणि स्वर्बिषयब्यापकत्वात्‌; भरदवर्बाक्षाणि क 
प्रर्वाक्षाणि, महान्ति अदवाक्षाणि यस्यासौ महा- 
चवक: । (जीवाजी. भलय. वृ. ८४, धृ. १०६) । 
क्षीघ्रतापू्ं गमनं (विषयसंचार) के कारण घन 
को धतव (चोड) कहा ताहे, चन्त का न्धं 
व्यापक होता है, भपमे वध्यो मे व्यापक होने 
कारण ईन्त को रक्ष कहा जाता है, जिसका 
भन पौर हन्यां महान्‌ होतो ह बहु भषहाऽ्वाक्ष 
इस विक्षषण मे विक्िष्ट होता है । 

महासत्ता- १. स्वपदायंसार्थव्याविनो सादृदया- 
स्तित्वसू!चका महासत्ता । (पंचा. का. भ्रमत. बु. 
८) । २. समन्ठवस्तुविस्नरव्यापिनी महुसत्ता, 
समस्तलभ्यपकरूपल्यापिनी महाप्तत्ता प्रनन्तपयथ- 
ध्यापिनी महासा । (नि. पा. बु. ३४ ) । ३, 


भुल 


किन्तु सदित्यनिधनं यरत्थास्तवथिसार्बसस्पशि । 
सामान्यग्राहकत्वात्‌ प्रोक्ता सत्मात्रतो महासस्ता । 
(षबाध्यी. १-२६४) । 
१ भो समस्त ददाथसबह षे भ्याण्त होतो हरं सावुक्ष्य 
के भास्लिक की सुखकटै वह महासा कहलस है! 
महायुख-- >< >< >‹ निस्पृहत्वं महासुखम्‌ । 
(जा. घा. १२८ ध, ४४) । 
निःष्पृहुता--बाह्य विष्यो को दक्छान करना, धह 
महाघुखं का लक्षण है । 
महास्कन्धवगणा-- १. मह।कघवरगणा णाम टेक- 
पन्वय-कडदोणे श्रस्सिया पोगगला महाखंघा वृच्चंति। 
(कम्र, च्‌. १-१८, धू. ४३) 1 २. महास्कभ्ध- 
वगणा नापर य पुद्गलस्कर्षा विश्वसापरिणामेन रद्धू- 
कट-पर्वनादिसमाश्ि्ाः । (कमप्र. मलय. वे. 
१~१८, ध- ४८) । 
१ टको. पवस धरोर कट (पवंतीव शिखर धादि) 
के प्राशनित जो पुर्गलस्कम्ध होते ह उन्हें महास्कन्ध- 
अगणा कहा जाता है । 
महिषा - १. मेषटषमाणदेहा महिमा >< >< >€ । 
(ति. प. ४-१०२७) । २. मेरोरपि महत्तरशरीर- 
विकरण महिमा । (व. का. ३, ३६, ३, घृ. २०३; 
चा सा. पु. ६७) । ३. परमाणृपमाणदेहुस्स मेर- 
पिरिसरिससरीरकरणं महिमा णाम । (षड. पु. र, पृ. 
७५) 1 ४. महिमा महृतः कायस्य करणं । (घा. 
योनिम. ६, पृ. १६६) । ४. महुन्महिमिवान्‌मेरोरपि 
कू्यद्रिपु क्षणान्‌ । (पु. गु. षट्‌. स्वो. बर्‌, ८) ) 
६: महाशरीरविधानं महिमा । (त. बति धत. 
३-३६) 
१ जिस ऋद्धिके प्रमा सते मेक्पर्बत के समान 
विक्षालशरोर किया सकला है उतक्ा नाम 
महिमा च्छड्धिदहै। 
महिला भ्रालं जणेदि पुरिसस्स षहृल्लं जेण तेण 
महिला सा । (म. श्रा. ६८१)। 
स्त्री खुकि पुरषं के महान्‌ धाल--दोषारोपन को- 
उत्यन्न करती है, हसलिए्‌ उसे महिला कहा जाता है । 
महिषसमान हिष्य--?. सयमवि न पिय महिसो 
नय जह पिह लोलिपं उदगं । विमाह-विकषाहि 
तहा श्रयक्कपुज्छाहि य कुषीसो । (विक्षेषा 
१४७६) । २. यषा भहिषो निपानस्थानमबप्ः 
सम्‌ उदकभध्ये तदुदकं मृहुमूहुः ग्ंसास्या ताडयस्नब- 
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[महोरग 


मािमानश्व सकलमपि कलुषीकराति, सतो स स्वं 
पातु श्क्नोति, नापि पूषम्‌, वंदश्ठिष्योऽपि को 
व्याह्यानपरवम्धावसरेऽकाण्ड एव शूद्रपृष्छा्मिः कलह" 
विकधादिभिर्वा भ्रात्मतः परेषां भानुपोगश्नश्णबि- 
धातमाघत्तं स महिषसमानः । स वंकान्तेवायोग्यः १ 
(प्राथ. मि. मलय. वु. १२६, धू. १४४८) । 

१ भिस अकार भता पानी कोयंडा करकेने स्वयं 
पीताहि मरन भरम्म पुध्ोके समहको पोते 
वेता है, उती भशर णो कृत्तित शिष्य कलह, 
विकथा पौर धरतामपिक प्रह्नोंके हारा तास्किक 
ध्याह्यान के सुनने मे दाधा पटुबाता है उति महिष 
समान क्ष्य कहा जता हि, 

महोक्षय-- यलो क्षित्तिशयनव्रत । प्रस्नप्रासुका- 
ऽनाटमसस्छरतेला-क्षिलादिषु । एकपाद्वन कोदण्ड- 
दण्डशय्पा महीजयः ।। (भचा. सा. १-४४) । 
स्वच्छ, प्रासुक एष प्ास्मसंस्कार से रहित पचि 
श्रथषा किला भाहि के ऊपर एक पाश्वमाग (करः 
बट) से घतत था ण्डके समाम क्षप करना, यह 
मनिकेरे८् मल शणोंमें महीशयनाम का एक 
मल गणै) 

महिषो (महसो ) - महः एकान्तोत्सवकूपस्वान्मोक्षः, 
तभिस्छतीस्यवशीलो महैषो षा । (र्लरा. घु. का 
बु. ४-१०, पृ. २२५) । 

मह" का प्रथं एकान्त उत्सवक्य मोक्ष दहै, उसकी 
शो प्रभिलावा करता हि बह महेसी कहलाता है) 
"सहसो ' इस प्राङ्कुत भाषामत सष्द के संस्कृत मेषो 
स्प होते ह - महेति प्रर महषी । ऋषिर्योसेनो 
शष्ठ हो उते महि कहा जाता है । 

महोरग --१. महोरगाः श्यामावदाता महावेगा. 
सौम्या" सौम्यददोना महाकायाः पृथुपीनस्कन्ध-म्रीजा 
विविधानुविलेपना विचिक्राभरणभूषणा नागवृक्ष- 
ध्वजा. । (त. भा. ४-१२; बहत्स. भलय. बु. 
४८) । २. सपकरारेण विकरणप्रियाः महौोरमाः 
नाम । (बव. पु. १२, १. ३६१) । 

१ जो ्वस्तर भाति के देव धघणसे कृष्ण होते हुए 
निमल, पतिक्षय वेगक्षालो, सुम्दर, सोभ्यदक्षन, 
विक्षालश्रीर वाणे, विस्तत कम्धोष प्रोधाते 
युक्त, अनेकं प्रकार के विलपनों से सहित, विश्धित्र 
परलंकारो ते विभूषित भोर नागवृक्षको ध्यन्नासे 


चिह्धित होते है र्हं महोरम कहा बता है। 


महष} 


९ जिनको लपं के प्राकार से विक्था करना कंचि. 
केर होता है उमंका तास भहोरण है, 
भहोह-- चलुरषीतिमहोहाङ्गंसतसषहटलाण्येक महो- 
हम्‌ । (ग्योतिश्क. मलय, षू. ७०) । 
चौरासी लाख महा उटाङ्खो शा एक महोह (महा- 
ह) होताहै: 
मंथल --१. याज्ञवदि विणास्तयदे घादेदि दहि 
हति सोधयदे । विद्धंसेदि मलाद्‌ जम्हा कम्हाय 
ममं भणिदं । अहवा बहुमेयगय णाणावरणादि- 
दव्व-मावमलमेदा । ताह गानेदि पढ जदो तदो 
मंगलं प्रणिद ॥ प्रहा मय सोक्व लादि ह 
गेण्डेदि भग्लं तम्हा । एदेण कञ्जसिद्धि भंगह 
गच्छेदि गंयकत्तारो ॥। पाकं मल ति भण्णह उवनार- 
सश्वेएण जीवाणं । ते गालेदि विणा णि लि भणति 
मंगलं करं ।। (ति. प. १-३, १४-१५ ब १७) । 
२, जं गालयते पावंमं लाईव कहममगलंतं ते) 
जाय प्रणुण्णा सव्वा, कहू्भिच्छति मंगलं तंतु । 
[बहत्क., भा. ८०९) । ३. मंगिज्जएऽधिगम्मह जेण 
हिष्रं वेण मंगसं हो । भहवा मगो घम्मोतं लाह 
तयं समादच्ते ॥ परहवा निवायणाप्रो मंगलमिदुस्थ- 
पगह-पच्वयभो । संस्थे सिद्धे जं जह तयं जहाभोय- 
भाप्रोज्जं । मं गालयषद्‌ भवापो व मगलमिह्‌ एक- 
माहनेष्ता । भाक्षति सत्थवसभो नामाह बउव्विहूं 
तं चर) (विज्ञेषा. भ. २२२४) 1 ४. मग नार 
कादिषु पव्डत सो लाति मगलं, लाति गेण्हुदत्ति 
वत्त मवति । (दल्लवे. ख पु. १५) ५. मद्धु्े 
हितमनेनेति मङ्गलम्‌, मङ्कघतेऽक्षिगम्यते साध्यत 
इति यावत्‌, भरथवा मंगेति घर्माभिघानम्‌, >< >< >< 
मग लातीति मङ्गलम्‌, धर्मोरादानहेतुरित्यथः, 
भरथना मा गालयति भवादिति मंगलम्‌, संसाराद- 
पनयतीत्ययं. । (भाव. हरि. ष्‌. ष्र. ४; दञकषे. नि 
हरि. बु २,१.२३) । ६. मङ्कल पण्य पृतं पवित्र 
प्रशस्त शिवं शुम कल्याणं मह सोषख्पमिष्येवमादीनि 
मगलपर्यायव चनानि 1 >< >< >< मङ्खुलस्य निरक्ति- 
कष्यते --मलं गालर्याति विनाक्षयति दहति हन्ति 
विशोधयति विष्वंसयतीति मगलम्‌ । >< >< > 
भवा भगं सुखम्‌, तल्लाति भ्रादत्ते इति बा भग- 
णम्‌ । उक्त च -मङ्गशब्दोऽपमुषहिष्टः पण्ाथंस्या 
निषायकः । तहतातीस्युच्मते सद्म गलं संगलाबि- 
जिः। (अष. धु- १, ध. ३१-२३३) । ७. मयनं 


९६०२. जैन-लक्षणाषली 


[भन 


मलं षापं कालयति विनाशवतीत्ति, मयं दुष्यं लात्वा- 
दसे इति का मंगलम्‌ । (श्रार्जिभ. टी. =) + 
८. मथ्नाति विनलाक्षयति क्षास््रपारगमनविष्नान्‌, 
गमयति प्रापयति शस्वरस्थमंम्‌, लालयति च इलेष- 
यति तदेव शिष्प-प्रविष्यपरम्पयवामिति मङ्गलम्‌ । 
यष्टा मन्यम्ते भनापायसिहि गायन्ति भरजन्धप्रति- 
ष्ठिति लान्ति बा ऽव्यवच्छिन्नसन्ताना. शिष्ण-प्र्लि- 
व्यादयः शास्वमस्मिन्निति मङ्लम्‌ । (उल्लर. क्षा. 
व्‌. प. २) ६. मलं पपिं गानेयति विध्वमवतीति 
मलम्‌ । घछथयवा मग पुण्य सुखम्‌ तल्लाति प्रदत्ते 
गृह्यति वा मंगलम्‌ । (पंचा. का. जय. व्‌. १,१. 
५) 1 १०. मङ्गयतेऽधिगम्यते दिततमनेनेति मगलम्‌ । 
भरथवा मङ्ख इति धम॑स्याख्या, त लाति भ्रादत्तं इत्ति 
मंगलम्‌ । >< >> यदिषामा मालेति ब्रपन- 
यति भवादिति मंगलम्‌) मा भृद्‌ गलो विघ्नो 
गासो वा नाशः शास्त्रस्यास्मादिति मंगलम्‌ । 
(गीवा. पतय. व. प. २) 1 ११. मङ्खघते भरधि- 
गम्यते, प्राप्यते दति यावत्‌, हितमनेनेति मलम्‌ 
>< >८ >< प्रवा मङ्गघते प्राप्यते स्वर्गोपम का 
प्रेनेति मगः, भंगे नाम धमः >> >< त लाति 
प्रादसे इति मगतम्‌, > >८ >८ ममो नाम चमः, 
धर्मोवादानेहेतुरिति भावः, >< >< >< भ्रषरे पुनरेष 
व्युल्प्तिमा चक्षते -- मद भूषायाम्‌ मण्डयते शास्त्र 
मलक्रियतेऽनेनेति म॑गलम्‌, >८ >८ >८ मम्यते जायते 
निदजीयते किध्नभागोऽनेनेति मंगलम्‌ । यदि वा 
"मदं हष" माश्च न्ति, विच्नाभावेन हष्यन्ति ज्ञिष्या 
प्रनेन, "महु पूजा्था' वा मह्यते पूज्यते हास्त्रमननेति 
मगलम्‌ > >< ><मां गालयति -भ्रपनयति ससारा- 
दिति मङ्गलम्‌, यदिवा मल पाप गनयति स्फद- 
यति मंगलम्‌, मा भृत्‌ गलो बिष्नोऽस्मादिति बा 
मगलम्‌ । (चाच. मलय. बू. पृ. ४) १२ मा 
लाति दुर्गतौ पत्तम्तं बृह्ुति पाप च गालयतीति 
मगलम्‌ । (षहष्क. भे. च. ८०९) | १२. मं म्रल 
पाषं गालयति संगं वा पण्यं लारयादसे इति मंगलम्‌ + 
(घन. ब. १-६) } १४. मलं पाप यालयति ष्वंस- 
यत्ति, भं पुष्यं लात्यादत्त भम्मादिति मगलम्‌ । 
(लधीव. भय. ध. १) १६४. मलं पापं गालयन्ति 
मूलादृम्भूलयम्ति निम्‌ लकाषं कषन्तीति मंगलम्‌, 
भ्रथवां ममं सुखं परभानन्दसक्षण लान्ति 
ददति इति मंगसम्‌ । एते पर्कपरमेष्ठिनो मंभत- 


अंसल्ह्म } ` 
-भिस्यृष््ले 1 ( मागर, ॐ. १२२) । 
१ "न" भान मलकाहै) भो याषर्वं नलको तष्ट 
शप्ताः है उपे संगतं कहते तै, अवो वर्य च. नावं 
मल के सेदम्‌त जो प्नेक अक्षार का ज्ानदरणादि 
कप मल है उसे जो गलता हि-- नष्ट करता है-- 
उसे भगस कहा जाला रै; अथवा अस लातनसुखका 
है, उसको जो लाहा है--प्राप्त करता है-- 
अह मभलं कहलाता है । ३ रमनायशत मज्जः षतु 
से धल प्रस्य होकर भणल काक्र बमा है, उष्का 
धये थष्टहि जि जि्तके हारा हित जाना जाताहै 
या सिद्ध किया जताहै वह मगल कहलाता है। 
प्र थवा व्याकरणप्रतिद्ध प्रभोष्ट प्रकृति-प्रत्पयस्प 
निषातस क्रिया से मगल क्ष्व सिदधहोता है, तवन. 
सार यथायोग्य श्रायोजन करना चाहिए । प्रयवा 
म' का तस्कृनह्प "माम्‌" होता है--तदनुघ्ार 
जो मुभ ससतारसे डता है- मुक्ति प्राध्त करोता 
है-खम मंगल जानना चाहिए । पथ्वा "नः का 
प्रथं निषधवाचक मा भ्रौर गलः का भष विध्न 
होता हि + कवनृसार यहु द्यभिभ्राय हुश्रा कि हास्त्र 
परिसमाप्ति मे विघ्न भव होप्रो, इसके लिए मगल 
किया जाता है। 

ममगलचत्य - देवो मंगलकारिना जिनप्रतिमा। 
१ श्रग्हृतपद्दुषए महुरानयरीए भगला तु। 
गेहेमु चच्चरेसु य छन्नउर्ई्गाम भद्धसु । (बुहत्क. 
१७७६) । २. मथुरापूर्या गृहेषु कृतेषु मङ्खलनिग्ति 
यद्‌ निवेक्ष्यते तद्मङ्गलचेत्यम्‌ । (चहेत्क. के व. 
१७७४। । ३. मङ्गलचत्यं गृहद्वारवेदादिनिकुट्ित- 
प्रतिमारूपम्‌ । (जौतक. च्‌. वि.प. ध्या. ७-र४, 
"पृ. ४5) । 

१ मधरा नगरों गृहोंकी रन्नना करते हए घरों 
मेघ्ोर नरवरं मे-जोक पा चौराल्तो मे 
मगल के नितित्त जो भ्ररहंत प्रतिमाभो को प्रतिष्टा 
को जतो है उसे भगल््त्य कहा नाता है । 
मंगल्यक्ारिता जिनप्रलिभा--मङ्गल्यकारिता या 
गृहेषु इारपतरु मङ्गलाय कार्यन्ते । (योषक्षः, स्मो. 
जिव. ३.-१२०) । 

शो जिनतलिमाये मंगल ङे निनित्त घर्तोतरे भौर 
श्रारयन्रोमे की लाली ह उन्हं मंपलकारिता जिच 
अतिना कहा अता है । | 

अंववोग- परयो मज्क्मसद्शः; । (क्म. अकथ, 


९७१; जननशषभावलो 


[मडलिक, अडलीक 


बु. १२--७८, $. २४३) । | 
जित मोग मे सुप, च्छ द नदान्र मज्रामे के भकार 
म रहते ह उत्ते भचथोग कहा जाता है । कह ज्वी 
तिष शास्त्र नें प्रसिद्ध दत्त धोभो में लीरा है । 
मजातिमचयोग - मर्दात्‌ व्यवहार 9५मिदात्‌ हि 
त्रादिभूमिकामाववोऽदिकशायी मस्न्ो मम्ब 
मञ्चस्तत्सदुशो योगोऽपि मञ्जातिमल्वः । (शुष 
मलय. व. १२-७८, प. २३३) । 

जो मज्ञान सामान्य च्म से दो-तीन सर्य के 
पमे प्मतिश्व यकषत होता है उसे स्वाति कड़े 
ह । जित योगम सूयं, चनव नक्षत्र मद्तातिमंचं 
फे कार रहते है उसे मचात्तिमचयोग शहा 
जाता हे । 

मडनधात्रो दोष-- वाल स्वय मण्डयति मण्डन- 
निमित्त वा कर्मोगदिशति यस्मं दाने सतेन भक्तः 
सन्‌ दानाय प्रवतत, तददान गृ्छाति साधुस्तस्य 
मण्डनधात्रीनामोत्पादनदोषः। (मूला. ब्‌. ६-२०८)। 
बालक को स्वयं सजाताटै तथा सजने की बिधि 
फा जितत राता के लिए उपदेश रेता है बहु दाता 
उषसे प्ररत होकर दानमे प्रवत होता) साधु 
उसदातराकफे दान को यदि प्रहूण करता हितो 
उघके मण्डनधात्री माम का उत्पादन शेष होता है। 
मंडल [ देन्ना) -- सवकामदुधास्वेन पतिहूद्य मण्ड- 
यति भूषयतीति मण्डलम्‌ । (नोतिबा. १६-४,पू. 
१६१) । 

ओ कोामषम्‌ के समान पति (राना) की दच्छाथो 
की पूति काकारण होने से उसके हूदष को मण्डित 
या नूषत करता है उत्ते मण्डल कटा भाता । 
मडलस्थान-- १. मण्डलं साम दौरि पाए दाहिण- 
वामटुत्ता ऊण्णो (दोणं) अन्तरा चत्तारि पंणा। 
(श्राव. नि. मलय. बु. ९०६३६, धृ. ५६७. । 
२ द्रात्रपि पाद्रौ समौ दक्षिण-वामतोऽपसयं उष 
प्रसारयति यथा मध्ये मण्डले भवति पन्तरा बध्वारः 
पादाम्नत्‌ मण्डलम्‌ । (ग्धव. भा. मलय. वु-षी. 
ए वि. १-३५, षृ. १३)। 

२ योद्धाश्रो कै जित स्थाम विलो में सभो चम वनीं 
को दाहनो चोर कवी पोर हटाकर नंध्राभी कशो 
फलति हुए चार वाश का अन्तर रला भला 
चते भण्डलस्यान कुले हे । 

मंषहतिक, भंड लरक----१- अरउराजसदस्ताभं भह 


श्रदक्ीकात) 


राधो होई मण्डलिभो । {लि. प. १.४१ } । 
२. मण्डलिकदण तथाः स्यास्बलुःसहस्रादनीशपतिः । 
(क. पु. १,५्‌. ५७ उद्‌.) । ३. बतुःसहस्राज. 
त्वामौ अभण्डलिकः । (नरि. ला. बु. ६८१) । 

१ कार इलार राथाभोका जो धषिथति होता है 
चह मण्डलिक जा भणष्डलीर कहताता है । 


भेडलोवात -- मण्डलाङतिरामूलात्‌ मण्डलीबात 
उच्यते 1 (लोकभ्र. ४५-२५) । 

भारन्भ पते मण्डलाकार्मे भो नायु उत्तीहै उपै 
अंडसोबाव कहते ह । 

मंडकगति-- जण्ण मंडभ्रो फिडिता गच्छत्तिसेतं 
भण्डूयगती । (प्रज्ञाप. २०१, पू. ३२६} । 

मेदक भो उषस कर भाता है उसे मण्डूकगति 
कहते है । 

भदभाव--१. तद्विपरीतो ( बाष्याभ्यन्तरहेत्वम्‌- 
वीरणवचादनुद्रिक्तः परिणामः) भदः) (स. त्ति. 
६-६} । २, भनुदी रणम्रत्ययसंक्षिषानात्‌ उत्पद्य 
मानोऽनृद्विश्तः परिणामो मण्दनात्‌ गमनात्‌ मन्द 
इत्युच्यते । (स. धा. ६, ६, २) । ३. मन्दते प्रल्पो 
भवति धनूस्कटः संज्ञायते यः परिणामः स भन्द 
उच्यते । (त. बसि भृत. ६-६) । 

१ भाह् प्रोर भ्भ्यन्तर कारणो को धरनदोरणासे 
भो जीव का प्रनृत्कद परिणाम होता है उसे मब. 
भाव कहते है ¦ 

मानच प्रस्थ - १, चत्तारि चेव कुलदा पत्थो पृण 
मागहो होई । (भ्योतिष्क. २५ )। २, चत्वारह्व 
कडवा एकत पिण्डिता एकः प्रस्थो मागधो भवति, 
(क्योतिष्क, मलय. वु. २५) । 

१ भार कुडर्यो का एक मागध प्रस्य (मगध देका 
एक मार्पावजेव) होता है । 

माडम्विक --१. माडम्बिकः छिन्नमण्डलाधिष- , 
(अन्यो. हरि. ष्‌. प्‌. १६) } २. यस्य प्रत्यासन्न 
वराम-नग रादिकमपर नास्ति तस्सवंतरिषटन्न जम) 
छ्रयविशोषरूप मडम्बम्‌, तस्यापिपतिर्माडिम्जिकः । 
(जीगभी. मलय. च्‌. १४७) । 

रे जिं स्थानके निकट दभर गनि ब नथराहि 
गहा रहते रेते तव घोर तै छिन्न जनो ढे श्राय 
भत स्थानविक्ञेद का लाम भदभ् है, हते चकार 
के गस्य के स्वाभी को मादव भहा बाता दै । 


९०४ भैभ-शदागोकली 


[मालकाक्दास्तिक 


भागवकतिधि -- देखो नैषं व पाण्डनिधि | 
१. गोहाणे प उप्पली जावरणाणं ज पहुरणाणं ज } 
सभ्वा ङ जुद्धणीई भाणवमे दंडणीई ध (जन्ढी, 
६९, प. २५६५७) । २. काल-महाकाल-पड 
माणव >< >< >< । उद्जोग्षदष्ड-मायण-धण्णायुदह- 
>< >८ >< केति कालादिया कभसो । {ति. ष. ४, 
७३६४०) । ३. काल-महकास-माणज् >< >< >८॥ 
उद्जोरगकुषुमदामप्पहुदि आयणयमाउहाभःगभ । 
> >< >< भरगुकमसो {चि छा. ८९१-२२)) 
४, योधानमायुषा्नां अ सभ्नाष्ठानां च सपः) 
युदढनीतिरकेषापि दण्डनीतिषव माणवात्‌ । (त्रि. क्ष, 
प. च. १,४, ५८१) । 

१ जिस निधि में योदार्धो, भावरणो (दाल क 
कवच भावि) भोर प्रस्व-ल्स््रो की उरपत्ति तथा 
सवे युढनोति एवं दण्डनोति कही नभातो है षह 
भाणवनिधि कंहलातो है \ २ माणबनिधि परायुधों 
को विवा करती है। 

माण्ड{लिक--देलो मंडलिक । मण्डलिकः सामा- 
न्यराजाऽत्पद्धिकः । (जीषाजी. मलय. व. ३६) । 
प्रल्प ऋदिके धारक साधारण राजाको मण्डलिक 
कहा जाता है। 

माण्डकप्लुतमोग- तत्र माण्डूकप्लृत्या यो जातो 
योगः स माण्डूकप्लुतः, घ च ग्रहेण सह वेदितव्य. । 
(प्यथ. मलय. ब्‌. १२-७६९, ९. २३३) 1 

भेक के उषठलने ते जो योग निष्यन्नं होता है बह 
मण्डूकप्लृत सोत कहुलाता है । उक्त योग प्रहुके 
साथ मभा चाहिए । 

मातुकापदास्तिक -- व्यवहारनयानुसारि माघ्ुका- 
पदास्तिकम्‌ । > > >< सन्मात्रं शुदधद्रव्यमत्र वा 
विद्यमानमपि ने जातुचिद्‌ व्यवहारक्षमम्‌, भरतः 
स्थूलकतिपयभ्यवहारथोभ्य विोषप्रषान मातुकापदा- 
स्तिकम्‌ । (त. भा. सड. व्‌. ५-३१, १. 
४००) । 

सत्‌ मातर अयना शुद्ध दन्य सात्र विद्यमान रहकर 
भी कतौ च्यबहार में समं मही होता, चतः प्यथ. 
हार के मभ्य कृ नितेवो की प्रथानतायुक्त मात्‌- 
रापदाल्तिक सत्‌ होता है । णह व्वबहारनय का 
भनृतरभ करने चाला है, जवं कि वरज्यात्तिक संद्रह्‌- 
भव छा चैशु्रन करता है । 


भात्सयं ( भ्रतिचारविरोष ) | 


भास्यं (श्रतिश्ारविक्ोष ) -- देखो मत्सर । 
१. प्रयच्छतोऽप्यादराभावोऽन्यदातृगुणासहनं वा 
मात्सर्यम्‌ । (स. सि. ७-३६) । २. प्रथण्छतो- 
ऽप्याद राभावो मात्सर्यम्‌ । प्रयच्छतोऽपि सतः अरादर- 
मन्तरेण दानं मात्सयेमिति प्रतीयते । (त. वा. ७, 
३६, ४} } २३ मात्सयमिति याचितः कूप्यते सदपि 
न ददाति परोश्नतिवमनस्यं च मात्सयंमिति । तेन 
तावद्‌ द्रमकेण दत्तम्‌, किमह ततोऽपि न्यूनः हति 
मात्सर्यादि ददाति, कषायकलुषितेन वा चिन्न ददतो 
मात्मयमिति । (भा.प्र. टी ३२७) । ४. प्रयच्छतो 
ऽपि सन प्रादरमन्तरेण दान मात्सर्यम्‌ । (खा. सा. 
प्‌ १४)! ५. मत्पर. श्रसहन साधुभिर्याचितस्य 
क)पकरणं तेन रद्धुन याचितेन दत्तमहतु कि ततो- 
ऽपि हीन दृत्यादिविकम्पो वा, सौोऽस्यातीति 
मत्परी, तन्वो मात्सयम्‌ । (ध. बि. मुष. २, 
३४} । ६ यद्‌ दान प्रददन्नपिश्रादरन कुरुते भ्रपर- 
दातृगरुणान्‌ न क्षमते वा तन्मात्सयम्‌च्यते। (त 
वत्ति श्रत. ७-३६) । ७. प्रयच्छन्नच्छमन्नादि गर्व- 
म॒द्रहते यदि। दूषणं लभते सोऽपि महामात्सयंसंन- 
कम्‌ । (लाटी ६-३०)। 
१ श्राहारादिकोदेतेहृए मी पादरमषेन रखना 
तथा प्रन्यदाताके गर्णोको सहनन करना, हसे 
मास्सयं कष्टा जाता है । यह चरतियिसथिभागतव्रत का 
एक प्रतिसर दवै । ३ याना करनेपर क्रोध करना, 
देय द्रब्यके होते हृएभीन देना, बृषे को उन्नति 
मे खिन्न होना, तया याचना करमे पर उस दरि 
नेतो दिया दहै, क्यामे उस्सेभीहीन ष्ट, हष प्रकार 
ईष्याभाव से प्रथक्‌) कषाय-कलचित हृदय से देना, 
यह भात्सथं नामक ग्रतियिस्विभागव्रत कां एक 
प्रतिचार रहै । 
मात्सय (जानप्रसिबन्धकं कारण } - १. कृतरिच- 
त्कारणाद्‌ माव्ितमपि विज्ञान दानाहमपि यतोन 
दीयते तन्मात्सयेम्‌ । (स. सि. ६-१०) । २. याब- 
दथ बद्‌ देयज्ञानाघ्र वानं मात्सर्यम्‌ । कुतरिचत्कारणा- 
दाटभना मावितज्ञानं दानाहमपि योग्याय यतो न दीयते 
तन्मात्सयम्‌ । (क, षा. ६, १०, ३) । ३. यावद्ट- 
थावदृद्रषस्य [देयस्या-] प्रदान माव्सयम्‌ । (त. श्लो. 
६-१०) । ४. भाव्मसदम्यस्तमपि ज्ञान शात्‌ योग्य- 
मपि दा्तयोग्यायापि पुंसे केनापि हेतुना यन्न दीयते 
ल. १११५ प कः 


६०४, जन-लक्षणाकश्ली 


[ मान (मापविश्ेष) 


तन्मास्सयमुच्यते । (त. बुसि भूत. ६-१०) । 

१ किसी कारणसे भम्यस्तया सुषस्कतभौर ने 
योग्मज्ञानके होति हृएभी भिस कारणमि उसे 
दिषा नहीं जाताहै उसे मात्सय कहा जाता, 
यह लानावर्म के बन्धक कारणोमेसेएकदहै। 


माध्यस्यमोवना-- १. राम-द्रषपवकपक्षपातामा- 
वो माष्यस्थम्‌ । (स. सि.७-१९१; ल. वलो. ७-११)१ 
२. माध्यस्थ्यमौदासीन्यमपेक्षव्यनर्थान्तरम्‌ । (त 

भा. ७-६) । ३. राण-दषपुवंकवक्षपाताभावो भाध्व- 
स्थ्यम्‌ । रागात्‌ द्रषाच्च कस्यचित्‌ पक्ष पर्न पश- 
पातः, तदभावात्‌ मध्यं तिष्ठतीति मघ्यस्थ, मध्य 
स्थस्य भावः कमं वा माध्यस्थ्यम्‌ । (त.बा ७, ११, 
४) 1 ४. हषमिर्षोज्मिना वत्तिमध्यस्थ्य लिगंणा- 
त्मनि । (उपासका ३२३७) । ५. क्रोधचिद्धषु सत्त्वेषु 
निस्त्रिरक्रूरकममम्‌ । मधु-मास-सुरान्यस्त्रीलुन्बष्वत्य- 
न्तपापिपु ॥ देवागम-यतिव्रातनिन्दकेप्वात्मदसिषु । 
नास्तिकेषु च माध्यस्थ्यं यत्सोपेक्षा प्रकीतित्ा ।* 
(ज्ञाना २७, १३-१४, पृ, २७३) । ६. राग- 
देषयोरन्तराल मध्यम्‌, तत्र स्थितो मध्यस्थ 

व्ररागद्रषवृत्ति., तदभावो माध्यस्थ्यमुपेक्षा । (योग- 
श स्वौ. विव. ४-११७) ; क्ूरकमतसु निश्चंक देवता 
गुरुनिन्दिषु । श्रात्मशसिषु योपेक्षा तन्माध्यस्य- 
मृदीरितिम्‌ । (योगशा. ४-१२१) । ७ प्रतिमि- 
थ्यात्विनः पापा म्य-मासातिनोलुपाः 1 नाराघ्यान 
विराष्याम्मे मयन्यमिति भाव्यते ।! (धमस. भा. 
१०-१८५) 1 ८. मध्यस्थस्य भावः कमं वा माध्य 

स्थ॒ रागद्रेषजनितप अपाततस्याभावः माध्यस्थम्‌ । 
(त. वत्ति धत. <-११) । 


१रागया हेष के वशोमूत होकर पक्षपातन 
करना, हसक्रा नाम माच्यस्थ्य है । २ माध्यस्थ्य, 
उदासीनता प्रौर उपेक्षाये समाना्यंक कशल्व हि। 


माप्यस्थ्धय- देने माध्यस्थभावना | 


मान (मापविज्ेष)-- १. प्रस्थादि मानम्‌ । (त. 
वा. ७, २७, ४)। २. प्रस्थ. चतु.सेरमानम्‌, तत्का- 
ष्टादिना धरित मानमृच्यते। (त. वत्ति भत, 
७-२७) । 

ए प्रस्थ (खार कुडवे प्रमाण) भादि रूप मापमेके 
उपकरण भान कहल ह । 


भान (कषायविरेष )] 


सन (क्वायधिरिष )-- १. जत्याधुस्सेकावष्ट" 
म्भात्‌ परप्रिणतिर्मानिः। (त. षा. घ, €, ५) । 
२. स्वगुणकत्पनानिमिततत्वेऽप्रग [ग ] तिमनिः । (त, 
भा, हरि. धु. ८२) । ३. रोषेण विच्ा-तपोजा- 
स्यादिमदेन वा ऽन्यस्वाषभतिः मानः । (अन. पु. १, 
धु. ३४६); मानो गेषं: स्तण्घमित्येकोऽधंः । (धक 
वु. ६, प्‌. ४१); विज्ञानेदवयं-जाति-कुल-तपो-विद्या- 
जनितो जीवपरिणामः परौदधेष्यात्मको मानः । (धव. 
धु. १२, ¶. २८३) । ४. स्वगणपरिकत्पनानिमित्त- 
स्थात्‌ श्रप्रणतिमनिः । (व. भा. सिद. ब. 5८-२) ) 
४. दुरभिनिवेशामोक्षो यथोभ्ता- (ध. वि. बश्राद- 
गु. युक्तो) अग्रहण वा मान. ) (नीत्तिबा. 
४-४, पृ. ४०; १. वि. म्‌. व १-१५) प. ७; 

शाद्धग. पृ. ८०) । ६, पर्षष्यं मनो मानो निय, 

भररमरदनः , ग्वोरनतानत्यह्कारः परासहनलक्नण. ॥ 

(धाचा. सा. ५-१७) । ७. जात्यादिगरुणवानेहुमेवे- 
त्येवं मननम्‌ ध्रवगमनं मन्यते वा ऽनेनेति मानः। 

(स्यानं. प्रभय. वु. २४८. १्‌. १६३) 1 ५. चतुर- 
सन्दर्भगर्भीङतवद्मंकवित्वेन श्रदेयनाकरमेदिये सति 
सकलजनपूज्यत्तया मातु-पितुसम्बन्धक्ुलज)तिविशु- 
इचा वा लतसदखकोटिभटाभिधानिन्रह्माचयेव्रतोपा- 
जितनिषपमबलेन च दानादिश्चुमकर्मोपाजितस्पद्‌- 
वुद्धिविलसेन भरथवा बद्धि-तपोवकूर्वणौषघ-रस- 
यलाक्षोणदिभिः सप्तभिर्वा कमनीयकामिनीलोचना- 
नन्देन वपुलविष्यरसविरदेण वा भ्रात्माहुकारो 
मानः! (बि. ता. टी. ११२)! €. दुरभिनिवेक्षा- 
रोहो युक्तोम्ताग्रहमं वा मानः। (योगशा. स्थो. 
विष. १-५६, प्‌. १५६-६०; भमतं. भान स्थो. 
बु.पु. ५) । १०. मानो र्वो नात्याद्युद्धवममावं- 
वम्‌ । (शतक. भल. हेम. व्‌. दे; कर्मस्व.गो.षु. 
१०,१्‌. ८४) । ११. मानो गवंपरिणामः। (जीषा- 
धी. मलय. षु. १३) 1 १२. मानौ जात्यादिसम्‌- 
रेथोऽदृद्धारः। (कमधि. दे. स्थो. षु. १७) । १३ 

मानः दुरमिनिविशामोशनं युक्तोक्ताप्हूण भा । 

(धस्वो. घ. टी. ४) । 

१ जाति ध्नादिके प्राश्नयत्ते सरके प्रति नन्नता- 
धणे प्रद्सि म करता, दतरा माम मानद । 
२ धमे स्थो की कल्वन। के निन्त ते तन्नताधुणं 
व्यवहार न्‌ करने को मान कहा चता है । \ दूषित 
अनिप्ाय (कदाप्रह) रो न सोदना धथधा पवो 


६०६, अँन-लक्षणावलो 


[भानवे 


- क्िष्टः जनके द्वारा कै मये- वथ्वन को प्रहणन 
करना, इये मान कहते है । 


भानक्रिया-- १, मानक्रिया प्रहृतिर्पा । (ष. 
गू. षद. स्वो. ब. १५) । २. जत्थादिमदः प्रदहीलनं 
मानक्रिया । (बमस. मात. स्वो. घु. ८७, पृ, <२)। 
१ प्रहकार श्प न्ध्या का नामं मातक्िया है! 


नानदेष-- १. मानें गवं त्वा य चातमनो भिक्षा- 
दिकमत्पादयति तदा मानवोषः। (बुला. बु. ६, 
३४) । २. मानेनान्ना्जेनं मानः । (नक्रा, री. 
६९) । 

१ भरभिमान को प्रगट करके यि साधु भ्रपने लिपे 
भिक्षा (प्रहार) भादिको उत्पमन करतार तो 
यह उसके लिए मान नामक एक उत्यादनयोष 
होता हे । 

माननिःसृता भ्रसत्यभाषा-- सा माणणिस्सिपा 
खलु माणाविद्रो कहेह ज भास! जह्‌ बहुघणवतोऽह्‌ 
ऽहव! सव्वेपि तस्वयणं । (अश्र. ४२) । 

मानसे युक्त होकर ओ वचन बोलता है उसे मान- 
निःषता भ्रसत्यभाषा कहा जाताहै) जंसे-मै 
बहुत धनवान्‌ हु, यवा मानो क#े समनीवचनं को 
भाननिःसृता प्रसत्यभावा समना चाहिए । 


म्ासपिण्ड- देखो मानदोष । १. भोच्छाहिभो 
परेण व लद्धिपससताहि वा समत्तद्भमो । परवभाणिग्रो 
परेणय जो एस माणपिडि सो । (पिष्डनि, 
४६५) ¦! म्‌. लश्िप्रदीसोत्तानस्य परेणोससाहिस- 
स्याषमतस्य षा गृहस्याभिमनिमुत्पादयहो मान- 
पिण्डः । (योगक्षा. स्थो. विध. १-३८ पृ. १३५; 
धमस. मान. स्थो. बु. ३-रर्‌, प्‌. ४१) । 
१. प्रशस्ितोऽपमानितो वा दातुरभिमामोत्पादनेन 
यल्लमते स मानपिण्डः) (पु.षु. षट्‌. स्वो. षु. २०, 
वु. ४६) । 

१ दृलरे साधु धावि के द्वारा उत्वाहिक्त करके, 
लगि (ऋ्डचि) ब प्रसा ते ग्वयक्त करके सथवा 
भयभानित करके भो भोजन को रोता है उसके 
भाषपिष्ड साम शा यहु उत्वादन गोच होता है। 
भौलं हेयादेयानि मन्यन्ते ये ममोक्ञानलोज्रनाः । 
हषा स्तेष्छाये भेदेन भानवास्ते निवेदिताः । (षच. 
घं. धमित. १-१६९) । 

शौ यलणनित कञागर्णव ने ते युक्छ होते हप हैष 


अालवपोजन) 


६०७, जंन-लेक्षणावली 


[ भानान्य्व 


हीर उपादेय पदाथा शो भागते है जानते है वे मम कशी पहम्नता, स्वभावतः शान्त परिभति, मीभ, 


मानव कहलति हि । 
आलवयोज्न--अलु्गम्यतिभिमनमिबयोजनं भवति । 
(क. बलि अत. ३-२८) । 

चार गब्युतियो का एक मानष (उत्सेध) योजन 
होता है! 

भाविस- मणम्मि भवं क्िग माणसं, पघवा मणो 
चेव माणो । (षब. पु. १३,१. ३३२); माणषरं 
गोहदियं मणोबग्गणखधगिव्वत्तिदं >< >८>८ । 
(चवे पु १३, ९१.३४१) । 

मलवगणा से रचित नोदणिय (मन) का नाम 
भानस है । | 
भावस श्र्विनय--यत्किटिचित्लस्ष्या गुरवस्तुश्य- 
न्ति लघुप्रायस्वित्तदायिनो भविष्यन्तीति स्वबृढचा 
भ्रसद्‌दोषाध्यारोपणान्मानसोऽविनय. (मूला. "रोप- 
णाद्धि मानसो विनयः) (भ. भ्रा, विजयो. ष 
म्ला. ५६४} । 

कषठ मी पाकर गर सन्तुष्ट होगे ब लघ (सषा. 
रण) प्रायश्च वभे, हस प्रकार भपनी बदिसे 
गुरु के विषय मे प्रसत्‌ बोषकरा भ्रारोप करनेसे 
मानस प्रचिनय होताहै। 

भानत श्रह्युभयोग- देखो भर्भिष्या, भ्रसूया प्रौर 
रव्या । भरभिष्या-व्यापदिरष्यासुयादीनि मानस । 
(त भा ६-१)) 

पमसिध्या, ध्वापाद, ईर्ष्या प्रर प्रसुया भ्रादिको 
मानस प्रशम योग कहा जाताहै। भपाय वहित 
उत्पादन का नाम व्यापाषहि। नसे हसकाशश्र 
ष्का घातक बसै, पतः उसी को कुपित 
करता हु) 

मानस-प्रसमोक्ष्याधिकरण-- देखो मानसासमी- 
कष्याधिकरण । 

मान्त जप-- मानसो मनोमाच्रवे्तिनिवृत्तः स्वस- 
चेद्यः । (नि्वणिक. षु ४) 1 

एक सात्र मम केष्यापारसेन्नो जयपहोता है उत्ते 
भानश जप कहते है; बह स्वसदेध होता है --धषने 
भापहो जाना ताहि) तीन प्रकारके अपमें 
यह प्रथम) 

भागस तप--मन.प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मचिनि- 
ग्रह. 1 मायसंशुद्धिरित्येतन्मानषं तप उच्यते। (ग. 
ग. षट्‌. स्वो. व्‌. २,१्‌. ६ उष्‌.) । 


ध्ास्नदमन घौर परिषार्मो की निर्मलता; इते नागच्च 
तप कहा जति है| 

भासत ध्यान-- मानकं स्वेकस्मिन्‌ वस्तुनि चित्तस्यं- 
काग्रता ¦ (बृहुत्क. भा. क्षे ब्‌. १६४२) । 

एक वस्तुविवयक मम की एकाप्रता शो भानत 
ध्यान कहा जाता है । 
मानसासमोक्ष्याधिकरण--देखो परसमीक्षयाधि- 
करण । मानसं (भसमोीक्ष्याधिकरणं }) परान्थकका- 
व्ादिचिन्तनेम्‌ । (त. वा. ७, २२, ४ चा. सा. 
धु. १०) , 

दसो के निरय काष्य भादि के चिन्तने शो मागत 
परमीक्ष्पाविक्रण कहा जता है । 

भान सिक धथ मणोवगणाए गिव्वस्तियं हियय- 
पडम मणो णाम । मणोजणिदणाण वा मणो 
वुख्चदे । मणसा वित्तिदद्रा माणसिया । (धब. धु. 
१३, १. ३५०} । 

मनवरगणा से निमित हूदय-कसल का नाम मनहैः 
प्रयथा मनसे उत्पन्न होने बाले जाम को भन कहा 
जाताटै। हस प्रकारके मनते जिन वदार्थोका 
चिन्तन किया जाता वे मानसिकघ्थं कहलाते है) 
मानतस्िक विनय-- १. पाप-विसोसिभ्रपरिणाम- 
वञ्जण पिय-हिदै य परिणामो । गादेग्वो पषेवेभसो 
माणसिश्रो विणप्रो ।॥ (मला. ५-१८२) 1 २. माण- 
सिभ्रो पुण विणभ्रो इूविहो उ समसमो मुणी- 
यन्वा । रकुसलमणोनिरोहो कृसलमण-उदीरण 
चेव, {श्यव. भा. पी. {१-~७७, पु. ३०) । 
३. भकुशलस्य, तंध्यानाद्युपगतस्य मनसो निरोषः 
प्रकुशलमनोनिरोष , कुशलस्य षर्मध्यानाद्युह्थि्तस्य 
मनप उदीरण मानसिकी विमयः। (म्प. भा. 
मलप. वु. षो. १-७७) । 

१ पापस्वशू्प विरद धाचतरण की परमि को 
रोमा तथा शरिय एब हितकर मागेमे परिणत 
(तत्पर) रहना, इसका नाम मानसिक विमयहै) 
२ मानसिक जिनयदो प्रकारका है, पकुहल-- 
दुष्यनि को प्राप्त- लन को रोकना भ्रौर शुशल-- 
समोद्ीन ष्यान लो प्राप्त-मम को उद्त करना, 
इसे मानसिक विनय कहा जाताहै) 
मानान्यत्व- देखो हीनाधिकमानोन्मान । तथा 
मीयतेऽनेनेति मानं कुढवादि प्रलादि हस्तादि, तस्फा- 
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न्यत्वं हीनाधिकत्वम्‌--हीन मानित ददाति श्रषिक- 
मानेन ग्लाति । (योगक्षा. स्वो. वि. ३-६२, धु. 
५५४) । 

कुडव, पल प्रौर हस्त प्रावि माम कहलाते है। 
उनको भिन्नं रकना--हीन (कम) माने देना 
प्रौर प्रधिक मानसे लेना, दसका नाम भामान्भ्यत्य 
डे) यह भथौ्यत्रत को दूषित केरमे शाला एक 
प्रतियार है) 

मानुष --१. मण्णंति जदो णिख्ं मणेण णिखणा 
जदोदुं जे जीवा। मणउक्कडाय जम्हातम्हाते 
माणुना भणिया। (प्रा. पचतं. १-६२) । २. 
ध्रयवा मनमा निपुणा. मनसा उत्कटा इतिवा 
मनुष्या । (व. पु. १, पु. २०२-२०३) ; मण्णंति 
जदो णिच्च मणेण णिडणा मणुक्कडा जहा । मणु- 
उन्भवा य गव्वे तहा ते माणुसा भणिया । (धष. 
पु. १, प्‌. २०३ २ब्‌; भो. शी. १४९); मनसा 
उत्कटाः मानुषाः । (धव. धपु. १३, प्‌. ३९२) । 
जो जीव मनसे निपुण होकर सदा पकाांको 
मानते है-- जानते है-- तथा मनसे उस्कट (प्रर) 
होति ह उन्हं मानुस (मनष्य) कहा जताहै। 
मानुषोत्तरक्ञल-१. भरञ्मन्तरम्मि भागे टनरु्किण्णो 
बहिम्मि कमहीणो। सुर-लेपरमणहूरणो भ्रणाद्- 
गिहणो सुवण्णणिहो । (ति. प. ४-२७५१) । 
२ श्रते टकच्छिण्णो बहि कमवडिढ-दहाणि कण- 
पणिहौ । णदिणिग्गमपहबोह्‌ सगुहाजुदो माणुसृत्त- 
रगो । (त्रि. सा. ६३७) । 

१ पुष्कर होपके मध्यगत जो सुवणं सदुक्न पर्वत 
श्रम्यन्तर भाष मं टंकी से उकेरे गये 
के समान (भिसिके समान हानि-वरद्धि से रहित) 
तथा बाह्य मागमे क्रमसे ऊपर होन होता णया 
दै, उसका नाम मानृषोत्तरटहै भ्रौर बहु भनादि 
विधन है । 

माया -- १ चारित्रमोहकमविरेषस्थोदयार्दा - 
भूनश्राल्षनः कुटिलमावो माया निकृत्तिः। (स. सि. 
६-१६) । २. धारित्रमोहोषयात्‌ कटिलभाषो 
माया । चारत्रिमोहुकर्मोदयाविमृत भ्रात्मनः 
कुटिलस्वभादो मायेति व्यपदिश्यते। (त. बा. 
€, १६, १); परातिसन्धानतयोपहितकौटिस्य- 
श्रायः पअ्रणिधिर्माया प्रत्यासन्नेवदापवोपकित्तमूल- 
भेषन्पुःग-गोमूनिकाऽवलेखनीसदुशी चदुजिधा । (च. 


६०८, जन-लक्षणावली 


[माधाक्रिया 


वा. ८, ६, ५)})। ३. मिमीते परानिति साया) 
(व. भा. हरि. वु. ७- १२) ; परातिकषन्धाननिमित्तः 
छदमप्रयोगो माया । (स. मा. हरि. ब. <-२) । 
४. निषृतिवंञ्वना मायाक्षायः । (षव. पु. £, 
प. ३४६); माया निकृतिवं्वना भनृजुत्वमिति 
पर्यायकाव्दा" । (धव. धु. ६, ष. ४१) । स्वटूदय- 
परश्छादना्थेमनुष्ठामं माया । (षव. पु. १२,१्‌. 
२८३) । ५. प्ररा-| भ्रपरा-] भिसन्धाननिमित्तदछ- 
दयप्रयोगो माया। (त. भा. सड. ष्‌. ८-२)। 
६. मान हसनं वञ्चन व्यर्थो मीयते वाऽनयेति 
माया ) (स्थाना. परभमय-व्‌. २४८, पु. १६३) । 
७. माथा वञ्चनाद्यात्मिका जीवर्परणतिः । (क्तकः. 
मल. हैम. वु. ठे) । ठ. माया स्वप्नेनद्र- 
जालादिः। (श्रा. मो श्तु. च. तड) 1 €. नाना 
प्रतारणोपायेवंचनाकुतिता मतिः) माया विनय. 
विश्वासाऽऽमासचेतोहूराकृतिः !॥। (श्राच्ता. सा. ५, 
१८६) । १०. माया निक्रृतिरूपा । (जीवाजी. मस्व 
व्‌. १३) । ११. माया वञ्चन-प्रतिुंख्चनाद्यात्मिका 
परिणति. । (कमस्त भो. वृ. १०५, पु. घय) । 
१२. माया परवञ्चनाध्ात्मिक्रा। (कमवि. दे. 
स्वो ब॒ १७) । 

१ चारिश्रमोहूनीय कै भेदम्‌त मायाकषाय के उदय 
तेजो जोवके कुटिल परिणाम उत्पन्न होताहै 
उते माया श्हते हँ, दूसरे शग्द से उषे निकृति भी 
कहा जाता है । ३ दूसरे कै ठगने का कारणभृत ज। 
कृरिलवापृणं प्रयोग है उसका नाम मायाह) 
मायाक्िया--देखो मायाप्रत्यया क्रिया । १ ज्ञान- 
दशंनादिपु निकृतिवंञ्वन मायाक्रिया । (स. सि. 
६-५,त वा €, ५, ११) । २. दुवंक्तृक्यचो 
जञानादौ सा मायादि (7?) किया परा ।॥ (त. इलो. 
६, भ, २४) 1 ३. मायाक्नियि तु मोक्षमाधनेपु 
ज्ञानादिषु मायाप्रघनस्य प्रवृत्ति. । (तं. भा. सिद. 
वु. ६-६) । ४. वितकौरिल्यप्रधाना मायाक्रिधा | 
(ग्‌ ग्‌. ष्ट्‌ स्वो. वृं. १५} । ५. जान-दर्शन- 
जारित्रतपस्सु तद्रर्सु पूरषेषु च मायावचनं वचना. 
करणं भायाक्रिया । (त. वलि श्रत. ६-५)। 
६. कीटित्यनान्यद्रिचिन्त्य वाचाऽन्यदभिधायाम्पदा- 
चयते यत्सा मायाक्रिया । (धमस. मान.स्वो.वु, 
2३-८७, ¶ ८२) । 

१ लान-द्ानाडिके विवयमे कूटिलता का परिणाम 
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रशना, इसका नाम भावाक्रिया है । 

मायायता चूलिका. मायागया तेत्तिएदि चेय 
' पदेहि २०९८६२०० दं जालं बण्णेदि । (धब. पु. 
१, ९. ११३); मायागतायां द्विकोटि-नवशतमह- 
संकान्नवतिषहल्लद्विश्षतपदाया २०६८६२०० माया- 
करणटेतुविद्या-मंत्र-तत्र-तपा्ति निरूप्यन्ते । (घव, 
"पु. ९, १. २१०) । २ मायागया पुण महिदजालं 
वण्णेदि । (अघ. १,१्‌. १३६) । ३. माया- 
गता इन्द्रजालादिक्रियाविशेषप्ररूपिका । (भुतभ, 
री. €) } ४. मायागता मायारूपेन्द्रजालविक्रिया- 
कारणमव्र-तव्र-तपहचरणादीनि दणेयति । (गो. जी. 
म.प्र ३६२) । ५, हन्द्रजालादिमायोत्पादकमन्त्र- 
तन्त्रादिनिरूपिका पूर्वोक्त (द्विशताधिकनवाक्षोति- 
सदह्टस्र जवलक्षाविकटहिकोरि) पदप्रमाणा मायागता 
नालिका । (त वृत्ति धत. १-२०) 1 ६. माया- 
रूवमटू दजाल विक्िरियादिकारणगणस्स । मत-तत- 
तयस्स ग्र णिरूवगा कोदुयाकलिदा। (श्रगप ३-५, 
प॒ ३०२) । 

१ जिसय माया करनेकफे कारणम्‌त विद्या, मत्र, 
तंत्र भ्रौर तको प्रह्पणाक्ो जातीदहै उसे माया- 
गता चिका कहा जातादहै। 

मायाचार - देखो माया्पिण्ड। भ्रन्यादृष्ट।ष- 
गृहन छृत्वा श्रकाशदोषनिवेदनं मायाचारस्तृतीयो 
दोषः । (तवा ह, २२, २)) 

१ जो दोष वूमरेके दवारा नही देले गये हैं उनक्षो 
भ्रगट न फरके फेवल प्रकाशमे भ्राए्‌ हृएदो्षोका 
निषेदन करना, यह मायाचार नामक भ्रालोचनाका 
तीसरा दोष है। 

माया नामक उत्पादनदोष--१. माया कुटिन- 
माव कृत्वा यद्यात्मनो भिक्षादिकमुत्पादयत्ति तदा 
मायानामोत्पादनदोषः । (मूला, ध. ६-३४) । 
२. माययाऽन्नार्जन माया । (भावप्रा. टी. ६६) । 
१ यदि कुटिलता करके श्रपने लिए भिक्षा उत्पन्न 
की जातीदहैतोयहु भाया नामका उत्पादनदोष 
होता है) 

सायानिःसृता भ्रत्यभाषा -- मायाषणिस्सिया 
सा मायाविद्रौ केह जं भास । अहु एसो देविदो 
प्रह्वा सव्वं पि तव्वयण । (भाषार, ४२) । 

जो (इग््रजालिक) मायाचार्से युक्त होकर यह 
कहता है कि यड इण है उपक. इस प्रकारके 
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वक्त को भयदा उत्क सभो कयतकशो नवात; 
सृता प्रलह्यभावा कहा जता है । 


मायो पिष्ड --१. तानावेष-माषापरिवतमं भिका 
कुवेतो माया्पिष्डः । {योगक्षा. स्वो. विष. १-२३८; 
चमस. मान. स्वो. वु. ३२२. प्‌. ४१) । २. एक 
गृहाद्‌ गृहीस्वा सपान्तरं हत्वा मायावशाधतपूनम्रह्‌- 
णार्थं प्रविक्षति स मायापिण्डः। {षु.ग.षट्‌. स्वो. 
श. २०, १्‌ ९ ) | 

१ भिक्षा प्राप्ठ करते रे लिट्‌ भरनेक वेव थ भाषा 
का परिवर्तन करने पर मायापिष्ड नामक गोष 
होता हे । 

मायाप्रत्यया क्रिया-- माया प्रनाजंबरमपलक्षण- 
स्वात्‌ क्रोधदिरपि पारप्रहुः, माया प्रत्ययं कारण 
यस्या, सा मायाभरव्यया । (प्रज्ञाप. मलय. वु. २८४, 
प. ४४७) । 

माया का प्रय चऋ्रनता का भ्रभाष है, माया उष- 
लक्षण है, श्रतः उसे क्रोधादिको प्रहुण करना 
चाहिश्‌ । प्रमिप्राय यहहि {कि माया कषायादिके 
ध्रा्रयसे जो प्रवृत्तिं को जाती है, उसे मायाप्रत्यया 
क्रिया कहते ई । 

मायामृदाबाद - वेपान्तर भापानतरकरणेन यत्पर- 
वञ्चन तन्मायामृषावादः । (श्रौपपा. प्रभय. दु. 
३४, धु. ७६) । 

द्मन्य वेष व भाषाको करकेजो बृसरंको षोखा 
दिया जाता है इते मायामृषावाद कहते ह । 
मायाज्ञल्य-- २. रागात्‌ परकलत्रादिवान्छारूपम्‌, 
देपान्‌ परवध-वन्धच्छदा दिवाञ्छालू्प च मदीयाप- 
ध्यान कोऽपिन जानातीति मत्वा स्वशयुद्धात्मभा- 
वनामम्‌तपन्नस दानन्दंकलक्षणसुखामृतरप्निर्मलजलेन 
चित्तश्ुद्धिमकु्वाणः सन्नयं जीवो वहिरङ्ैवेषेण 
यल्लोकरञ्जन करोति तन्मायाशल्यम्‌ । (ब. ब्रण्य- 
स. ठी. ४२) । २. परक्चन मायाशल्यम्‌ । (त. 
वुत्ति धुत. ७-१८; कातिके. टी. ३२६) । 

१ रागसे परस्त्री ्ादिकी इदृच्छारूपतयादह्षसे 
दूसरे जीयो के यध-बन्धम भादि शूप मेरे दुष्यति 
को कोई नहीं जानता हे, रेता सपरम्हकर जीवलो 
प्रपतने मनकी शुदधिन करके बट बगलाचेव हारा 
लोकानूरंजन किया करता है उसे मापाक्षल्य जानना 


चाहिए । २ दूसरे शो ठगता, हसी का माव माया- 
क्ल्य है । 


` भ धिक्षह्य भरण 


भार्तसत्यं भरम -- प्व स्वादिशवेभ चिरं विहत्य 
पदादपि ध्रालोचनाम॑तरेण यो मरणमूप॑ति तन्मा. 
नाश्यं मरनय्‌ 1 (भ. धा. विजयो. २५) । 
द्वस्थ पषात शये दीष काल तक बिहार 
करके - प्रशुतति करके- नो प्रालोदनाके विनाही 
ध्रम्‌ सते प्राप्छहोता है उसके भरण को माया. 
आस्यम कहा नाता है । 
भायी- माया (एपस्स) प्रह्यित्ति मायी । (घब. 
चरु. ९, प. १२०); मायस्यास्तीति मायी । (ष्व. 
धु. ९, पु. २२१) 1 
जित जीव का व्यवहार मायापुणं होता है उति भाषी 
कहा जाता है । 
मारण- मारणं प्राणवियोजन मसि-शक्ति-कन्तादि- 
मिः । (ष्याम. हरि. षु. १६) । 
तलवार, शक्ति प्रया माला परादिके हात क्वि 
भने वासे प्राणवियोग कानाम्‌ मारनहै। 
मारणत्तसुदधात-देखो मारणान्तिकसमुश्षात । 
भारणान्तिकसमुदघातं -- १. भोपक्रमिकानुप- 
क्रमायु क्षयाविर्भूतमरणान्लप्रयोजनो मारणान्तिक- 
समुद्धत. । (त.षा. १, २०, १२, पृ. ७७) । 
२. मारणंतियप्तमुग्धादो णाम ब्रष्पणो बहूमाण- 
सरोरमच्छड्िप उज्गईए्‌ विर्गहेगरईए वा जाबप्पञ्ज- 
माणखेत्त ताव गत्रुण मरीरतिगुणबाहन्सेण श्रण्ण- 
हा वा प्रतोमूहृलमच्छण । (षव. धु. ४,य्‌. 
२६-२७); भ्रप्पणो भअच्छिदपदेसादो जाव उप्प- 
जमाणखेत्त ति भरायामेण एगपदेसमादि कादूण 
जाबुक्कस्तेण सरीरतिगूणबाहस्नेण कडक्कलंमद्- 
यत्तोरण-हुल गोमृ्तायारेण श्रतोपर टू्तावदराणं मार. 
णतिवममुग्धादो णाम । (घब. पु. ७, १. २६६, 
३००) । ३ मरणान्तसमये मूलशरीरमपरिवयज्य 
यज्रवु्रविद्‌ वटमायुस्त््रदेश स्फुटितुमात्मग्रदेशानां 
अहिर्गमनमिति मरणान्तिकसम्‌द्षात । (ब. ब्रभ्यस. 
टी. १०; कातिके.टो १७६) 1 ४ परणे भवो 
मारण, म॒ चासो ममृद्घातश्च मारणसमृद्घात्तः । 
(जोाजो. मलय. बू. १३) । ५. मरणे मरणक्राने 
भवो मारण, मारणश्चासौ समुटुवातदच माग्ण- 
समर्षति, सोऽन्तम्‌हुनीवक्षेपायु कमे विषय । 
( पस. मल. व्‌. २-२७) । 
१ श्रोपकमिक प्रधा चनोपक्रमिक प्राय के कयन 
अगद होने बाल तथा मरण का प्रम्त जिषक्षा प्रयो. 
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[भम 


न है पसे भारणान्तिकसथदधाति शते है) 
२ प्रथने अर्तभान शरीर को मं शोडकर ऋभुषति 
से धवा विग्रह्‌ (नोड़ बालौ) गेति ते नहा उत्व 
होना हि रसकेत्र तक भाकर हरीर ते तिनुणे 
वाहृत्य से प्रयया धन्य प्रकार से भरन्तम्‌ हुतं काल तक 
प्रथस्वित रहना, दनक नाम मारभान्तिकतभय्‌- 
धति हि । 

मारणान्तिक्ातिसहनता-- भारणान्तिकातिस- 
नता कल्याणमित्रबुदया मारणान्तिकोपतर्गेसहनमि- 
ति । (समधा. अभय. षू. २७) । 

मरणकाले होने बाले उपततग को कत्याणकर 
मित्र की बुद्धिसे सहन करना, इसका नाम भार 
णाम्तिक भ्रतिसहनता है । मह २७ धनगर गुरणा में 
श्रन्तिम है। 

भारणान्तिको संलेखना --पदिवमा पदचात्काल- 
भाविनी, भ्रतएव मारणास्तिकी मरणशूपे श्रत्ते श्रव- 
साने भवा मरणान्तिकी संलेखना--कायस्य तपसा 
फुशीकरणम्‌ । (प्मौपपा. भ्रमय वृ. रेटःपु ८२) । 
वपकेषहाराशरीरके कहा करतेका नाम संलेखना 
है । षह चंकि मरणरूप धन्त समय मे होती है 
दस लिए उसे मारणाभ्तिकी, पश्चिमा व भरपशिवमा 
सलेखना भी कटा जाता हे । 
मारेतच्चारण--णाणाविहृगदिमार्दपदेसपतीचु देति 
पदलेवे । ज भ्रक्यलिया मुणिणोसा मारुदवारणा 
रिद्धी । (ति.ष. ४-१०४५) । 

जि ऋडिके प्रमाबते म॒निजजन भरनेक प्रकारको 
गतिवाली शाय की प्रदेशषपंक्तियो पर पादक्षेय करते 
हए निर्बाध शूप से गमन करते ह बहु मारतचारण 
ऋचि कहलातो है। 

भामं --१. भजेः शुद्धिकमणो मागं हवार्थाभ्यन्तसी- 
करणात्‌ । मृष्टः शूुद्धोऽसाविति माग. मार्ग ष्व 
मागः । क उपमाथः ? यथा स्णाणुकष्टकोपल-शकं- 
रादिदोषरहितेन मार्गेण मार्गगाः सुखमभिप्रत- 
स्थानं गज्छन्ति तथा भिध्यादक्चनाऽसथमादिदोष- 
रर्ितेन श्येन श्रेयोमार्गेण सुख मोक्षं गच्छन्ति \ 
(त.षा. ११, ३८) | २. स्वार्भिप्रतप्रदेशाप्ते- 
रुपायो निर्पद्रवः । सदधि प्र्णप्यदे मागः > > 
> ॥ (त, शलो. १, १, ५} । ३. मार्गो हि परम- 
वंराग्यकरेणप्रवणा पारमेष्वरी परमाक्ञा । (पबा. का. 
परमत. ध. {७६} । ४, भागेस्ता्वच्छद्धरसत्रयम्‌ # 


अऋर्मभा) 


(लि. शा. ब्‌. २) । ५. मृभ्यते क्षोष्यतेऽनेनात्मा 
इति मार्गगः, मार्गणं का मार्गः, सिदस्यान्बेवण- 
भिति मावः। उक्तं ब-मरिगर्जह सोहिज्जह जण 
ता पयण तभो मभमो। पह्वा सिर्बत्स मग्गो 
मग्गणमण्मेसण पयो | (भ्माव. नि. मलय. ब, 
१२५७} । 
१्अोशडध ह उसका ताम तमिह । भ्भिप्राय यह 
हि कि जिस प्रकार कटि, ककड प्रर वाल भ्राषि 
दोर्षो से रहित मागं से पथिक शुलपषंक प्रभीष्ट 
स्थानं को पहूचते है उसी प्रकार मिप्यादष्ान एव 
प्रसंयमादि दोर्षो से रहित सीम ध्श्षखूप ( रत्नश्रम 
स्वरूप) कल्याणकर मागं (मोक्षमागं) ते समक्षु 
अन सुखपुरवक मोक्ष को प्राप्त करतेर्है। 
आर्गणा - १ मार्गणा त्वन्वयधमंप्राथेना । (वि्- 
षा को व. ३६६, पृ. १५२) । २. भ्रन्वयधमन्बि- 
घणा मागेणा। (श्राव. नि. हरि. व मलय. बु. 
१२) । ३ मर्गेणा विशेषघ्मन्विषणाहूपा सव्रिदि- 
त्यथ. । यथा शब्द. कि शाद्भः किवा शाङ्ग इति। 
> ५८ > श्रयवा श्रवगतार्थाभिलाषे, तस्राथना 
मार्गणा । (नन्दी. हरि. वृ धृ. ७८) । ४. > > 
>< मार्मणा गवेषणमन्वेषणपित्य्थः । >< >< >< 
चतुददाजीवरसमासाः सदादिविश्षिष्टाः माग्यन्तेऽस्मि- 
स्ननेन वेति मार्गणम्‌ । (भव. धु. १, १. १३१); 
जसु जीवा मग्गिज्जति तेसि मग्गणाश्रो इदि सण्णा। 
(घव पु ७, धृ. ७); भरवगृहीता्थंविशेषौ मृग्यते 
प्रन्विष्यते प्मनया इति मार्गणा । (षव. पु. १३, पृ. 
२४२) । ५. जाहिवा जासु वं ओवा मग्विज्जते 
जहा तहा दिद । ताभो बोदृस जाणे सुयणामे मगमणा 
होति । (धव. धु. १, ५. १३२ उद्‌; गोजी 
१४१) 1 ६. यकाभिर्यासु वा जीवा माग्यंन्तेऽनेकधा 
स्थिताः । माणा मार्गेमादक्षैस्ताष्वरतुश माषिताः ॥। 
(पचत. भ्रनित. १-१३१) । ७. मार्गणं मार्या 
मृग म्रन्वेषणे' सष्षेषसतस्वापीडया यदभ्वेषणं का 
मार्गेणेद्यु ष्यते । (भोच्रनि. दो. षु. ४, धृ. २६) । 
८. एतेषु जीवादयः १दार्थाः सर्वेऽपि प्रायो मृम्यन्ते- 
उन्विष्यन्ते विजार्यन्त इति बमाबदित्येवानि मागणा- 
स्थानाम्धुष्यन्ते । (अलक्ष. बल. हिम. ध. ५, १. ८)। 
६. मेणा भारममो रट्मनवशुद्धि उमाधिमरणं च 
सम्पादयितु खमर्थस्य सुरैरग्बेवयम्‌ । (भन. ध. स्वो. 
डी, ७६८) 3 १०. धत्वा: परङूषप्रिक्षो गादयः 
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[भागंदरुषणा 


वस्तु प्रकर्षापकर्वानुविधायिनाकि्यन्वयधर्मालोचनं भा. 
यणा 1 (जम्ब. क्षा. वु. ७०] । 

१ अम्बय धनं की भावना (पम्देकण) का नाम 
मार्पना है । यह साभिनिदोषिक शति शा मानान्तर 
है । ४ भार्गणा, पतेवन प्रौर भन्वेधण पे समनार्थश्ष 
हाष्ड ह । दसपे दकि सत्‌-संष्या भाहि वे विशिष्ट 
जोदह जीवसमातों (गुणस्थानो) का भन्वेवन 
किया भाता है भ्रतएव चति, इनि च काय भाहि 
चौदह स्थानोंका मार्गण या भार्णणा यह सार्वं 
नाम है । > >< >८ भशप्रह से गृहीत पदाषंचिष्ोषं 
का जिसके ह्वारा भभ्वेषन जवि आता है उवे 
भागमा कहा जता हे । यहु एक ईहा मतिज्ञान शा 
नामान्तर है। & अयनी रत्नत्रय को शुचिष 
समाधिनरण के सम्पादन करनेमें समयं प्राधा 
के प्रन्वेवण को मागणा कहा जाताहै। गहु भक्त 
प्रत्याख्यान को स्वीकार करने वाले क्षपकके प्रहि 
लिगोमेसेएकदहै)। 

मागतः भ्रन्तगतः श्रवधिज्ञान - मर्गश्नो भ्रन्तगयं 
--से जहानामए केह पुरिसे उक्क वा चड्ुलिभ्र यां 

प्रलाय वा मणिबा पर्व वा जोह बा मग्गघ्ो काठ 

प्रणुक्ंड्ढमाण २ गच्छिज्जासे त मग्गो भ्रतगय। 

(नन्दी. सु १०,१. ८२) । 

जिस प्रकार कोह पुरुष उल्का (दोपिका) चदलिका 

(भ्व मे जलती हई तुभपूलिका), भ्रलत (भग्र 

भाग में जलती हुई लकडो), मणि, प्रदीप, भरषवा 

ज्योति (शराव भादिके पाभित श्रन्ति) को मामं 

की भ्रोर करके उते लीचता हुपभा नाताहि उसी 
प्रकार निस गश्रवधिक्षान के द्वारा भरषधिज्लानी भागे 

कीप्नोर जानता देता है उते मार्गतः प्रम्तनत 
भरविक्ञान कहा जता हि । 


मागदूषणा-नाणादि तिहा मगगं दसयएजेय 
मर्गपडिबस्ना । भवुष्टो पंडियमाणी समूट्ितौ स्ख 
धायाए । (कहलक. भा. १३२३) । 

लो मृशं तस्वङ्नान से दहिति होकर धपते को पण्डित 
मानता ह्र ज्ातादि श्य तोन अ्रशार के मोजनार्तं 
को भोर उतको प्राप्ठ हुए साधु ध्रादि शो दूषित 
करता है व उसके चात्म उचतदहैरखतके दल 


प्रकारके प्रचर का नाष -मा्णदरुवथा ह । वहु धु 
तम्भोही भवना का सजन वहै । 


भारप्रभावना। 


भागप्रभावने -- १ ज्ञान-तपोजिनपुजाविधिना 
धर्मप्रकाशनं भार्गमावना ! (स. ति. ६-र४ः शा 
ता, १, २६) \ २. सम्यण्दक्षनादेमोक्षिमामगेस्य नि- 
शस्य मानं करणगोषदेक्षाभ्यो प्रभावना। (ल. भा. 
६२६) । २. शानतपो जिनधु जवि धिना ध्भप्रका- 
क्न मागं त्रभाव्नम्‌ । ्ानरविप्रभया परसमय-खयोत- 
तिरिस्छारिष्या, सक्तपसा महोपवासादिलक्षणेन 
सुरपतिविष्ट रप्रकम्पनहेतूना, जिनपुजया वा भव्यजन- 
कमलबषण्डत्रगोघनप्रभाकरप्र मया, सद्धर्मप्रकाङन मार्गे. 
प्रभावनमिति संभाव्यते । (स. वा, ६, २४, १२) । 
४. परमतमेदस्षभथंज्ञान-तपोजिनमहामहैजगति । 
मामेप्रमावना स्यात्प्रकाश्चन मोक्षमागेस्य। (ह पु. 
३४-१४७) । ५. मागे प्रभावन। ज्ञान-तपोऽहत्युजना- 
दिभिः । षमंप्रकाशनं शुबौद्धाना परमाथत. ॥ 
(त. दलो. ६, २४, १५) । ६. सकलकर्मक्षयोत्तर- 
कालमार्मनः स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षः, तस्य मार्गः 
पन्या; प्राप्त्युपायो ज्ञान-क्रियालक्षणः, तस्य प्रभावन 
प्ररूपापन प्रकाश्चनम्‌ । >< >< >< मानः भटंकार 
स॒ च जात्यादिस्थानोद्भूतः श्रेयोविघातकरारी >< 
> >< तमेवविच मानं न्यक्छृत्य करणम्‌-- स्वय- 
मनुष्टान श्रटेषतः काल-विनय-बहूमानाद्यासेचनं 
मूलोत्तरगुणप्रपञ्चानुष्ठानं चेति उपदेश्षोऽन्यस्मे प्रति- 
पादन बहूबिघविद्रज्जनममितिपु स्याद्रादिन्यायाव- 
ष्टम्भेन प्रसभमपहूत्य प्रतिभामेकान्तवादिनामर्हस- 
णीततस्यानवद्यस्य सर्वेनोमद्रस्य मागंस्येकान्तिकात्य- 
न्िकनिरतिजयाबाधकल्याणफनस्योच्पः प्रकाशन 
प्रभावना। (त भा. सिद्ध. ब॒. ६-६३) । ७. ज्ञा- 
नेन दानेन जिनपुजनविधानेन तगोऽनष्ठानेन जिन- 
घमेप्रकाशन प्रभावना ) (त. बृत्ति भरन. ६-२४) । 
८ ज्ञानादिना घमप्रकाक्न मार्भव्रभावना ) (भाव- 
प्रा रो ७७) । 

१ शान, तष प्रर जिमपुजा भ्रादि की विधिसे धर्म 
को प्रकाहाये लान, हतका नाम मार्भप्रभावना है, 
२ मानकोद्ूर करके क्रिया (रबयं घनुष्ठान) 
भोर उपदेहाके दारा मोभ्के मार्गम्‌त सस्यण्दक्ञ- 
नाहि को प्रकाशित करना, एतै मार्गप्रमावना कहा 
भाता है । 

मागर १ नि सगमोक्षमार्गश्रवणमात्रजनित- 
रुचयो मामेरुबयः । (त. वा, ३, ३६, २) + २. 
मोक्षमागं इति श्रूत्वा या रुचिर्मागंजा त्वसौ ।॥ (म. 
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[मा्ेशुदि 


पु. ७ढ-2४२) । ३. त्यक्तप्रम्बप्रपञ्ल शिवमर्मत- 
पथं श्रहषन्मोहुशान्तेः 1 मार्गश्रद्धनमहु" । >< >< 
>८ । (प्रार्ान्‌. १२) । ४. रेट्न्रयविचारसर्गा 
मा्गः। (उषासा. २३४, पृ. ११४; श्रन. घ. 
स्वो. टी. २-६२) । ५. निग्र॑न्धलक्षणो मोक्षमार्ग 
न वस्त्रवेष्टितः पुमान्‌ कदाचिदपि मोक्ष प्राप्स्यति 
एवविधो मनोऽ्भिप्रायो निग्॑न्थलक्षणमोक्षमामे रचि- 
मगिंसम्यक्ह्वम्‌ । (बहानप्रा. टी. १२) । 

१ निप्रन्य सोक्षमार्याके सुनने सात्र ते जिनको 
तर्वधयानं उत्यन्न हृश्राहै वे सार्मर्चि-- मार्गः 
सम्यग्दश्षान के षारक-होतेहै। 


मागवणजनन--रत्नत्रयालाभादनन्तकालम्‌ श्रयम- 
नादिनिघनोऽमि भव्यरारिनं निर्वाणपुरमपति, 
तत्लाभे च सकलाः सम्पद. सुलभा इति माप॑चण- 
जननम्‌ । (भ भ्रा विजयो ४७) । 

रत्नत्रय को प्राप्ति के बिना श्रना (-श्रनन्त मी भग्व- 
जीवरात्ति प्रनन्तकालमे नी मुक्ति को प्राप्त नहीं 
हो सकती, पौर उसके प्राप्त हो जाने पर समरट 
सम्पदाएु सुलभो जाती, इस प्रकारसे माक्ष 
मार्भके कोतन का नाम मार्गवणजननहै। 
मागविप्रतिप्र्ति-जो पुण तमेवं मग्ग दूमेउम- 
पृडश्रो सत्तक्काए । उम्मग्गं पडिवस्जद्‌ श्रकोविश्रण्पा 
जमालीव । (बहत्क. भा १३२४) । 


जो विवेकहीन मनृष्य उसो मोक्षमार्ग को प्रपनी 
कुपक्तियोंके हारा दूषित करके उन्सार्ग (कुमारम) 
को प्राप्त होता है उसको हसत प्रकारकफो प्रचत्ति 
को मार्गविप्रतिपत्ति कहा जता है । प्रकृत मे यहां 
जप्रालि का उदाहरण दिया क्या) 


मागंश्युदधि- १. सयड जाण जुग वा रहोषा 
एवमादिया । बहुसो जेण गच्छति सो मग्णो फासुश्रो 
भवे ।। हत्थी श्रस्सो खरोढो बा गो-महिस-गवेलय । 
बहुसो जेण गच्छति सौ मभ्गो फासुम्रो भवे ॥ दृत्थी 
पृमाव गच्छन्ति भ्रादवेणय जं हद । सत्थपरिणदो 
चेव सो मग्गो फासुप्रो हवे । (भला. ५, १०७-६) । 
२. भागस्य शुद्धिः पिपीलिकादित्रसात्पत्व भोजाकुर- 
तुण-हरितपन्र-जल~कद मादिरहितेत्व स्फुटतरत्वं व्या- 
पिस्वं च। (भ. पभा. भला. ११६१) । 

१ निसं मागे से णडी, पान, यष्य (हाथो प्रादिके 
दौरा सोचा जने वाला भरषवा ठो मभर्ष्योके हारा 


मागं संश्रय] 


वीची भे वालो पालकी) भधा रय इस्मादि 
निकल जति हः वैया हायो, घोडा, गषा, ऊर, 
गाय, मेस, भेद, स्त्रियां भ्रौर पुरुष जते-ध्राने लगते 
ह अह्‌ मागं प्रासुक माना जाताहि। जो मामं 
सुथततप से सन्तप्त हो चुका है श्रयवा शत्त्रपरि- 
णतटहै--जहां खेती भ्रावि शौ ग्द है- वहनी 
प्राषुकं होताहि। मागं का प्रासुक होना ह मार्म- 
शुद्धि है। 
मा्मसंश्रय - प्रायन्तुकम्‌नेर्मा्गियानागमनजातयोः । 
यः सुलासुखयोः प्रष्नः सोऽयं रयान्मा्गसंश्रयः ॥ 
(प्राखा. सा २-२९१)। 
श्राने वाले मुनिके मार्गमे जाने-प्राने से उत्पन्नं 
हुए सुख दख के विषये जो पुषछ-ताछठ करनादहैः 
इसे मागसंश्रय समाचार कहते है । हदच्छा-निष्या. 
कारादिरूप दस प्रकार के समाचार मे भन्तिम 
सथय है ! उसके विनपष्भ्यावि रूप पांचरभर्वोमे 
यह तीसरा है 
भार्गोपसम्यत्‌ - देखो मार्गसश्र य । पाहुणवत्थव्वाणं 
भ्रण्णोण्णागमण-गमणसुहपुच्छा । उवक्षपदा प मग्गे 
संजम-तव-णाण-~जोगजुत्ताणं । (मूला. ४-२२) । 
संथम, तप, क्न पोर योगते युक्त ध्रभ्यागतक्े 
ङ्प मे स्थित हए साधु जनके परस्परम मो 
मागे विषयक सुख-दुख के विषय में प्रह्म किया 
जाता है उसे भागं-उयसम्पत्‌ कहते है । 
मादव--१. कुल-रूप-जादिश्नुद्धिसु तव-मुद-सीलेसु 
गारवे किचि। जोणवि कुश्वदि समणो महूवधम्म 
हये तस्स ॥ (ब्क्चान्‌. ७२) । २. जलत्यादिमदा- 
वेशादभिमानाभावो मादंवम्‌ । (स. सि. €-६) । 
३. नी चवंत्यनुस्मेकौ मादंवलक्षणम्‌ । मृदुमावो मृदु. 
कम वा मादंवम्‌, माननिग्रषट्ो मानविधातश्चेत्यथं । 
तत्र मानन्यमान्यष्टी स्थानानि भवन्ति । तदयथा-- 
जाति कुल रूपम्‌ एड्वयं विज्ञान श्रुते लाम वीयम्‌ 
इति । (त. भा. ६-६) । ४. मटूवं नम जाद 
कुलादीटीषणस्स भ्रपरिमवणसीलत्तण, जहएऽह उत्तम- 
जातीयो एम नीयजातीत्ति मदो न कायष्वो, एव च 
करेमाणस्स कम्मनिज्जरा भवह, श्रकरेतस्म य कम्मो. 
वचयो भवद्, माणस्स॒उदिन्नस्स निरोहो उदय- 
पत्तस्स विफलीकःरणमिति । (क्षवे. घ्‌. पृ. १८) । 
#. जात्यादिमदावेज्लादनिमानानायो सारवद्‌ । 
ल. ११५ 
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[ मालदोष 


उचमजाति-कुल-ङ प-विनानंडवयं-श्रुतला मे-वीयंस्यापि 
सतस्सस्कृतमदावेश्षामाचात्‌ परप्रयूक्तपरिमवनिमित्ता- 
निमानाभावो मादव माननिहूरणमवमन्तव्यम्‌ । (त. 
धा. ९, ६, ३) । ६. जत्यादिभावेऽपि मानत्यागा- 
स्मादवम्‌ । (दश्ावं, नि. हरि. ब्‌. २४६. धृ. २६२)। 
७. जात्यादिमदावेशादमिमानाभावो मादंवम्‌ । (त. 
इलो. ६-६) । ८. जास्याद्यभिमनाभावो मानदोषा- 
नपेक्षश्च दुष्टकायानपाश्नयो मार्दवम्‌ । (च. भा. 
विजयो ४६) । ६. भरभावो योऽभिमानस्य परः 
परिभवे कृते । ज्यास्यादीनामनावेशान्मदाना मार्दवं 
हि तत्‌ ॥ (व. सा. ६-१५) । १०. उत्तम- 
णाणपहाणो उत्तमतवयरणकरणसीलो चि । श्रप्पाण 
जो हीलदि मटह्वरयण भवे तस्स ।॥ (कतिक. 
१६५) । ११. उस्तमजाति-कुलन्रूप-विक्तान दव्य 
श्रुत-जप-तपोलामवी यस्यापि तचत्कृतमदावेशामावात्‌ 
परप्रयुक्तमपरिभवनिभित्तामावो मादवं माननिहुर- 
णम्‌ । (चा. खा. षृ. २८) । १२. मृदोभविो मेवं 
जास्यादिमदावेलादभिमानामावः। (भला. षु. ११ 
४५)। १२३. मादवं मानोदयनिरोघः। {भोषषपा. 
भरभय. ष्‌. १६, पृ. १३) । १४. मृदुः धस्तण्धस्त- 
स्य भाव. कमं वा मादंवम्‌, नीचवृंत्यनुत्सेकश्च । 
(योगक्षा. स्वो. विव. ४-६३; षमत. मान. १-४४, 
प्‌. १२८) । १५. ८०८०८ महवा माणनिर्महु । 
(ग. ग ष्ट. स्वो. धु. १३४१. ३८) । १६. 
"ज्ञान पूजा `` हति इलाकक{थताष्टविवस्य मदस्य 
समावेशात्‌ परकृतपरागवनिमित्ताभिमानमृ क्तिमदिव- 
मुच्यत, मुदोर्भोवः कमं वा मादवमिति निर्क्तः। 
(त. वृत्ति ६-६) । 

१ कूल, सूप, जाति, बहि, तप, भत भोर श्ील 
इनमे से क्िसिका मो प्रभिमनन करना; पह 
म॒निकामादवं घम है। ३ नोचवृत्ति-नस्नता- 
पृण पषृत्ति--प्रोर भनुत्मक--उस्सक (अहेकार) कै 
भभाव-को मादव रहा जाताहै। 

मालदोष-- १. मालापीटाद्युपरि स्थानमयवा मस्त- 
कादूरध्वं यत्तदाश्चित्य मस्तकस्यपरि यदि िट्चिदध्र 
ग्रतिस्तथापि (?) दि कायालत्सग. त्रियते त माल. 
दाष. ¦ (मूला. व॒. ७-१७१) । २. मालें क्षिरोऽव- 
ष्टम्य स्थान मालदाषः। (योक्ता. स्वो. बिष. 
३-१३०) । ३. >< `< >< मालो मालादि मूर्नाल- 
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म्ब्यो. स्थितिः । (भन. घ. ८-११३) । मालास्वप्न-- १. पुष्वावरसंभ्धं सरणं त मास- 


१ क्षारि के उपर भो कायोत्स्म पे स्विति 
न है, इते मालदोष कहते हि, वह कायोत्सर्भ का 
शक वोच ह| ३८क्िर ते माल (उपरिम माब) 
प्रादि का प्रालम्बस्‌ लेकर ऊपर कायोस्सर्ग में स्थित 
होना, यह कायोस्सगं का एक माल नामक दोष है । 
मालापहूत--देखो मालारोहणदोष । १. मालाद्यव- 
स्थित निश्रेण्यादिनाऽवतायं ददाति तम्मालाहूतम्‌ । 
(भ्राचा. हौ. बु. २, १ २६६) । २ यदृपरिभुमि- 
कात. शिक्ष्यादेभृभिगृहाद्रा भ्राङकष्य साधुभ्यो दान 
तम्मालापहूतम्‌ । (योगक्षा. स्वो विध. १-३८) । 
३. मालं सीकक-प्रापादोपरिनलादिकमभिप्रेतम्‌ । 
तस्मादाहूतं करग्राह्यं यदन्नादि दात्री ददति तन्मा. 
लापहूतम्‌ ¦ (जोतक. च, वि. ष्या. पृ. ४६) । 
४. यत्करटूरप्रद्य मालादिग्य उतायं गृही दत्ते 
तन्मालापहतम्‌ । (ग्‌. गु. षट. स्वो. व॒. २०, ष्‌ 
४९) | ५. यन्मालातः ज्लिकककाषेरपहत साध्वथं- 
मानीतं तन्मालापहूतम्‌ । (धर्मसं. मान. स्वो. वं. 
१-६२, प्‌ ४०) । 
१ चरके उपरम भागे स्थिते व्रव्य (प्रन्न 
करादि) को नस्तन श्रादिके पध्ये उतार कर 
साधु के लिए वेने तं मालापहूत नामक दोषहोताहै। 
भालारोहणदोष-- दलो मानापहूत । १. णिस्से- 
णीकट्रादिहि णिहिद पूयादिथं तु घेत्तृण । मालारोह्‌ 
किच्चा देयं मालारोहुण णाम ।। (मूला ६-२३) । 
२ निश्रेण्यादिभिरारुह्य इत श्रागच्छत, युष्माकमयं 
वसिर्तिरिति पा दीयते द्वितीया तुतीयावा मूमिः 
सा मालारोटम्‌ । (न. भ्रा. विजयो च मला. 
२३०} । ३. > „८ > मानिकरारेहण मतम्‌ । 
मालिकादित्तमारोहणेनानीत धनादिकम्‌ ।। [म्राचा,. 
सा ए८~-३दे) 1 ४ निश्रण्यादिनिरारुह्य मानमादाय 
दीयतं । यद्‌ द्रव्यं सयतैम्प्रस्तन्मालारोहणमिष्यतं ॥ 
(श्रन ध. भ५-१८) । ५. मानिकादिसमारोहणेन 
यदानीत्त तन्म।निकारोहणम्‌, उपरितनमभूमेयंद्‌ घृता- 
दिकमघस्तनभूमो समानीत तकन कल्म्ते । (भकत्रा 
टे. ६&) । 
१ म्नौ या लकड़ी धादिके सहारे चरके उपरिम 
बाग पर वदुर बहा पर रख हए पुष्या प्रादिशो 
लेकर भृनि के लिए देते पर मालारोहुण मामका 
ओषधे उत्पन्न होता है । 


। मास 


सउणोत्ति ॥ (लि. ष. ४-१०१६) । २. पुव्वा. 
वरेण धडताणं भावाणं सुमिणतरेण शवण माला- 
सुमणप्रो नाम । (धव. पु. €, प. ७४) । 

१ पूर्वापर सम्वन्ष रने घाले स्वप्न को माला- 
स्वप्न कष्टा जाता है । २ पूर्वापरे सम्बन्ध से घटित 
होने वाले पदार्थाका भो स्वप्नान्तरसे इवनोकनं 
होता है उसका नाप मालास्वप्न है ¦ 

मास --१. तोद्रौ शुक्लकृष्णौ मासः । (त भा. 
४-१५) । २. दो पक्वा मसो 1 (भगवतो ६, ७, 
२५ प. ८२५; जम्ब १८, भनयो. स्‌. १३५७१. 
८९) 1 ३. > ८ >< तीस दिणा मासो । (ज्योतिष्क. 
३०) । ४. >> > पक्लाय दौ भवे मासो। 
(जीवस. ११०) । ५. दो पक्छेहि मास्ो> ;: <| 
(ति. ष. ४-२८६) । ६. >< >८ >< पक्ष्य मास- 
मुदाहरन्ति । (वरांग. २७-५) । ७ द्र पक्षौ 
मि. । (त. वा. २, के, ८, पु. २०६; श्रष. भा. 
हरि. ष. १६८ पृ. ४६५; धव. पु. ४,१्‌. ३२०; 

सयप्र. मलय. च्‌. १०, २०, ५७, पृ. १६९; प्राव. 
भा. मलय. बु. २००, य्‌. ५६२, जीबाजी मलय. 
छ २-१७८) । ८. मास तद-{ पक्ष-) द्विगुणः । 
(श्राव. नि. शरि. ष. ६६३) ६ तेहि पनेयेहि 
मासो । (धव. पु. १३, प्‌. ३००)! १०. चुक्ल- 
कृष्णौ द्रौ पक्षौ मास. । (त. भा. सिद्धे. व. ४-१५)। 
११. >>> तौ [पक्षौ] मासो >८ ८2 ॥ 
(ह. पु. ७-२१) ) १२. विहि पक्डेहि य मासो 
> >८>८ । (भावत. दे. २९१४) ¦ १३. > >< >< 
तीस दिवस्राणि मासतक्कोद्‌। (ज. द्री षप. १३ 
७)। १४. व्िक्षदिवसमसिः। (पंथा. जय. वु. 
२५) 1 १५. चिवहोरात्रमाहठ-। (नि.षछा. व्‌ ३१)। 

१६. ताभ्या (वक्षाम्पा) दास्या मास । (श्रनयो. 
स. मल. हेम. वु. १९१, प्रज्ञाप. मलय. व्‌. ५, 
१०४) । १७. त्रिदद्‌ दिनानि ब्रहोरात्रा एको 
मातः । (ज्योतिष्क. मलय च. ३०) | १८ ~ 

> >< मासः पक्षद्रयात्मक । (लोकष्र. २८-२८६)। 
१) पक्षोका एक मास होता) 

भसि-- ससि पिरितमसृगभवम्‌) (योगक्षा. स्वो. 
विथ. ४-७२) । 

रषिर ते ओ धातुजि्तोव उत्पन्न हाती है उसे मसि 
कहा जाता है) 


मसिनियुक्ति] 


भति निर्धृक्ति~-वस्याहं मासमदुम्यत्र प्रेत्य मांस 
समर्य । एता मिस्य निर्णुक्तिपाहुः सुरिमव- 
न्लिकाः ॥। {धक धा. १--३५) । 

जिन पशु भ्रादि कामस एष लोकें चैखाताहू 
बहु परतोकमे मुभभी खाएगा, इसे प्राचां ष्ठ 
माप को निर्पंर्ति कहते हे | 


नित - १. मित बर्णादिनियतपरिमाणम्‌ । (भराव. 
नि. हेरि वु ८८५, पु. ३७६) । २. मितं परि- 
पिताक्षरम्‌ । (ध्यव. मा. मलय. व्‌. १-१६०. य्‌. 
३४) , 

१ वण-पदादि से जिसका प्रमाण निश्चित होता दै 
उसे मित कहू जाता है। यह्‌ सवंज्ञभाषित सूत्रवचन 
कं श्राठ गृणोमेसे त्तातकांहै। 


मित्र --१. > ०८२५ कि मित्र यन्निवक्तयति तापा- 
त्‌ । (प्र्नो मा १४) । २. य. कारणमन्तरेण 
रक्ष्यो रक्षको वा भवति तन्नित्यं मित्रम्‌ । (नीतिभा. 
२३-२) । 

ए्जो पापसे बचाता है उषे मित्र समभ्तना चाहिपए। 
२ जो श्रकारण ही रक्षणीय परयवा रक्षक होता 
वहू नित्य भित्र होताहै। 

भिन्रस्मृति-- देखो मित्रानुराष । 

भिन्नानुराग- १. पूरवंसुहूतसहपाषुक्रीडनाचनुस्म- 
रण मित्रानुरागः। (च. वि. ७-२३७) । २. प्व 
कृ तसहणंसुो डनाद्यनस्म रणान्मिन्रान्‌राग. । नग्यसने 
सहायत्वमुत्सवे सश्रम इव्येवमादिषु कृत बास्ये युग- 
पत्‌ कोडनमित्येवमादीनामनुस्मरणात्‌ मित्रेऽनुरागो 
भवति । (त. वा. ७, २७, ४) । ३. पूवंसुटूत्सह- 
पासुक्रोदनाद्नूस्मरण मित्रानुरागः। {त. इलो. ७, 
३७) ¦ ४ व्यसने सहायत्वमुत्सवे सभ्रम इत्यवमादि 
सुहृत वाल्य सदेपाशुक्रोडनमित्येवम)दीनामनुस्मरण 
मित्रानुराय. । (चा. सा. प्र. २४) ) ५. मित्रस्मृतिः 
वात्याद्यत्रस्याया सदृक्रोडितरमित्रानुस्मरणम्‌ । (रन. 
क, रो. ‰-प८) । ६. चिरन्तनमित्रेण सहु कोडनानु- 
स्परणं कथमनन ममामीष्टेन मित्रेण मया सह्‌ 
पाशुक्रोडनादिकं कृत कथमनेन ममभौष्टेन भ्यसन- 
सहायत्वमाचरित कथमनेन समभीष्टेन मदुत्सवे 
सं्नम। विहित. दत्याच्नुस्मरण मि्रानुराग. । (त. 
वत्ति भूत. ७-३७) । 

१ धुवते भिन्रोके सायन्नो धि प्रादि चोका 


११४, जननसक्षण्त्बलो 


शि थ्याराशिं 


की हि उसका स्तरम करते ते नित्रानूराम मामक 
सललेदवना का धतिच्षार होता) सरे शष्वते 
इसे पित्रस्मति भी कहा जाता है । 

निष्याशार--१. > 2८ >< भिष्डाकारो तदेव 
भ्रवराहे । (मूला. ४-५) | २. मिथ्या द्वितवम- 
नतमिति पर्यायाः, मिथ्याकरण भिध्याकारः, सिध्या- 
क्रियेस्ययंः; सथा बं सयम-योगव्ितिथाचरणे विदित 
जिनवचनसारा. साधवस्तसिक्षियाया वंतथ्यप्रदशंनय 
भिथ्याकार कुवते, मिथ्या चियेयमित्ि हदयम्‌ । 
(प्राव. मि. हरि. व. ६६६, प्‌. २५८) । ३. मिथ्या 
वितथमयथा, यथा मगवदमिरुषनं न तया, दुष्कृतमे- 
तदिति प्रतिपत्ति गिथ्यादुकृतम्‌, मिष्या भक्रिया- 
निवल्युपगमः, मिध्याकरण मिध्याकारः । (भनयो. 
हरि. व्‌. पू. ४८) । ४. यश्मया दुष्कृते पूर्वं तन्मि- 
ध्यास्तु न तत्पुरः) करोमीति मनोवृतिमिथ्याकारो- 
ऽति निमलः । (ब्रा. सा. २-७)} । ५. मिथ्या 
प्रलीक करोतीति मिथ्याकरारो विपरिणामस्य स्यागः। 


(मला. थ. ४-४) । 
१ भ्रपराधहोने पर-व्रतादिके विषयमे प्रति- 


चारके होने पर-कषाय भोर सन से उसका परि. 
हार करना, हसका नाम मिभ्याकार है। २ भिष्या, 
वितथ भौर भ्रनृत पे समानायक शब्द है। प्रभि- 
प्राययप्हुहै कि क्षियमव योगके बिष्यमे पर्दा 
छरणके हाने पर ततबज्न साधुजन उत भाचरणनकी 
प्मसत्थता का विखलनि कं लि 'यहु प्रवृत्ति मिष्या 
ही' इस प्रकार स मिष्याकार क्विाक्रतहे। 
ज्िप्याच्ार-- मिथ्या भ्रलोको विर्िष्टम।वदुन्य. 
माचारा मिध्याचार । > > > मिध्याचार्स्वरूप 
चदम्‌ -बाह्यानद्रणाणि सम्प य भास्तं मना 
स्मरन्‌ । इन्द्रध।धविमूटत्मा मिथ्याचारः स 
उच्यत । (षोडक्ष. बु. १-६) । 

विष्ट प्रामत्राय स राहूत जा भ्रस्रप्य च्राक्चरम 
किया जताहि उस मिभ्याचार कहते है) नमि्पा- 
चार का स्वरूप यह्‌ कहा णमा है-बह्य शन्ियी 
का वमभ करके जो मृत जोव मनस्ते दन्दिपवषर्यो 
का स्मरण करते हुए स्थित रहता उसकी दम 
प्रब्ति को मिष्याचार कहु! जता ह । 
निच्याच्रारत्र-- १. वृत्तमाहोदयाज्जन्तोः कषाय- 
वदा्वतिनः । योगप्रवृत्तिरभुभा मिथ्याचारित्रमुचिरे ५ 
(स्वान्‌. ११) । २. वर्भायाचिर्ण (ममवब्हल्वर- 


भिथ्याचारित्रसेवा) 


मे्वरमार्शऽत्किलमर्गभिासमाग{बरणम्‌) मिथ्या 
तारिश्रम्‌ । (नि. सा. ष. ९१) । 
१ चाण्शन्निभोहनीय के ठंदयसे कताय के बहोभृत 
हए जीध के योर्गोकशौोणो हुम प्रवसिहोषीहैः 
उपे निष्याचार कहते है । 
निथ्या्ारित्रतेवा-- १. मिथ्याचरति नाम भि- 
श्याज्ञानिनामाचरणम्‌, तत्रानुव॒त्तिद्रेव्यलाभाश्वपेक्षया 
एरव्यलामोदतेषु बा सागत्यादिकम्‌ 1 (भ. भा. 
विजयो. ४४) 1 २. मिथ्याचारित्रसेवा द्रग्यलाभा- 
द्यपेक्षया मिथ्याज्ञानिनामाचरणस्यानुवतनम, मिप्या- 
चारित्रिमेवा पञ्चाग्निस्ताघधकादिषु सगत्यादिकम्‌ । 
(भ. श्रा. सूचा. ४४) | 
१ मिथ्याज्ञान जो भ्राचरण करते उसका नाम 
मिथ्यास्तरण है । दव्य को प्राप्ति श्रादि को श्रपेक्षा 
श्वकर उस निथ्याचरण का प्रनुस्तरण करना 
प्रयवा द्रव्यादि प्राप्तिमे उद्यत पुरुषो कौ सगति 
ध्रादि करनी, यह्‌ [मिथ्य्चारित्रतेवा कंहलाती है । 
मिथ्याज्ञान- १. बोद-नयायिक-साल्य-मीमांसक- 
चार्वाक-वंशाषिकादिदश्शंनरुच्यनुविद्ध ज्ञान निध्या- 
ज्ञानम्‌ । (चव. पु. १२, प. २८६) । २. भ्रन्यधा- 
धीस्तु लोकेऽस्मिन्‌ मिथ्याज्ञान हि कथ्यते । (क्षत्रच्‌. 
६-१६) । ३. ज्ञानावृत्तयुदयादयेष्वन्यथाधिगमो 
श्रम । श्रज्ञान सश्चयद्चति मिध्याज्ञानमिद त्रिष ॥ 
(तत्वान्‌. १०} । ४. तत्रैवं वस्तुनि (भगवदर्हृत्पर- 
मे्वरमार्शप्रतिक्‌लमागभिममागं) वस्तुबुद्धिमिथ्या- 
ज्ञानम्‌ । (नि. सा. व्‌. ६१) । 
१ बोद्ध, नयायिकू, सांय, मीमांसक), चा्थक भौर 
वश्षषिक रादि दक्ननों मे सचि रखकर उनसे सम्बद्ध 
भो लाने प्राप्त किया जाता है उसे मिथ्याज्ञान कहा 
ज्ञाता ह)! 
भिध्याज्ञानसेवा--१. मिथ्याज्ञानसेवा नाम निर 
पक्षनयददानोपदेश इदमेव त्वमिति शद्धानमुत्पाद- 
यामि श्रौतृणामिति क्रियमाणो मिथ्याज्ञानिभिः सह्‌ 
संवासः, तत्र भ्रनुरागो वा तदनुवेतिर्वा तत्सेवा । 
(भ. भ्रा, विजयो. ४४) । २. मिथ्याज्ञानसेवन पून. 
रिदमेव तत्त्वमिति श्चद्धानमुत्पादयामि श्रोचणामिति 
क्रियमाणो तिरपेक्षनयदक्शेनोपदेशः, मिथ्याज्ञानितेवा 
सिथ्याज्ञानिभिः सह सवासस्तत्रानुरागस्तत्रानुत्तिर्वा । 
(भ चा. मूला. ४४) । 
१ "यही तस्व है" हत प्रकार का शदान म भोतार्भों 


९१६, जन-लक्षणांवली 


[भिथ्यात्व 


को उत्पन्न कराता हु, हस प्रभिप्राय से भयनिर्वे्ष 
दहनो का--एकान्तवाश का--उपरेक्ष करना, 
मिध्याज्ञानिर्यो के साथ रहना, उनमें प्रन्‌राग रखना, 
पोर उनका भनृसरण करना; इते मिष्याज्ञानसेवा 
कहा जाता है, 

भिथ्थात्व-- देखो मिथ्यात्ववेदनीय व मिथ्या 
दश्षंन । १. भ्ररिहंतवृत्तभ्रत्थेसु विमोहो होह मिच्छ- 
तं ॥ (भला. ४-४०; भ.ध्रा. १८२४) । २.तं 
मिच्छत्तं जमसर्‌ हणं तच्चाण हद भ्रत्थाणं 1 सस- 
इ्ममभिगगह्ियं श्रणभिग्गहियं चत तिविहं।। (भ. 
ध्रा. ५६) । ३. यस्योदयात्सवज्ञ प्रणोतमार्गेपराइ- 
मृखस्तत्षार्थश्च दाननिरुत्सुको हिताहितविचायः- 
(त वा. 'विमागा-”) समर्थो मिथ्यादृष्टिभेवति 
तन्मिथ्यात्वम्‌ । (स. स्ति. ८६; त. बा. ८, &, 
२) । ४. मिथ्यात्वम्‌ ग्रलत्त्वाथेश्रद्धानम्‌ । (श्राव 
नि. हरि. वु ७४०; १्‌. २७६) । ५. शका--पदाथं 
विपगोतामिनिवेशश्चद्धाने मिथ्यादर्गनम्‌। (त शा. 
१, ६, ४८७); दक्ञमोहोदयात्तस्वाथाभिदडानपरणामो 
भिध्यादश्ञनम्‌ । तत्त्वार्थ रुचिस्वभावस्यात्मन- सन्प्रनि 
चन््रकारणस्य दर्शनमोहस्योदयान्‌ लच्त्वाथेपु निरूप्य- 
माणणष्वपि न श्रद्धानमृल्णद्यते तन्मिध्यादगेनमौदयिक- 
मित्याख्यायते । (त. षा. २, ६, ४) । ६. न्थ्या- 
त्व गोहनीयकर्मंपुद्‌ गनसाचिव्यविरेपदित्मपरिणामो 
मिथ्यात्वम्‌ । (श्राव नि. हरि. वु. १२५०१. 
५६४) । ७. >< >८ >८ मिन्छन्तकम्मोदयजादत्तण 
प्रतागम-पदत्थाणमसहहुणेण > २८२८ । (ष्व. षु. 
४, पृ. ६); जस्सोदएण प्रत्तायम-पयत्थेसु श्रसद्धा 
होदि ठ॒मिच्छत्तम्‌ । (धब. पु. ६, ष्‌. ३६), ण 
च तिट्थयरादीणमासादणालक्डणमिच्छत्तेण >< >< 
>< । (घव. पु १०,१्‌. ४३), प्रत्तागम-पव्रत्थेसु 
भ्रसद्धुप्पायय कम्मं मिच्छत्तं णाम) (धद पु १३, 
प. ३५६) । ८. एकान्तघमेऽभिनिवेश्षः एकान्त 
घर्माभिनिवेक्लः तिध्यमेव सर्वथा न कथचिदनित्यभि- 
त्यादिमिध्यात्वश्रद्धारम्‌, मिध्यादशंनमिति यावत्‌ । 
(य॒श्छान्‌. दी. ४२) । €. तच्वार्थश्चद्धानलक्षणं 
सम्यक्ह्वम्‌, तेद्धिपरीत मिथ्यात्वम्‌ ) (त. भा. षिद्ध. 
वु. ८-१०) । १०. प्रदेवे देवताबुदिरगुरौ गुर 
सम्मतिः । भततत्वे तत्वसस्था च॒ तचाऽवादि जिनै- 
वरः ॥ (जिनदलथ. ४-८२) । ११. भ्रश्रडासं 
वदार्थ्नां जनोक्ठानां वथायमम्‌ 1 हन्मिष्यास्थिं 


मिथ्ालं ] 


> >८ > ॥ (अद्युम्नच. ६-३४}। १२. मिष्याख- 
म्‌दयेनोक्तं भिध्यादर्ेनकमेणः । (त्त. क्षा. २-६२)। 
१२. भ्न्पथावस्थितेष्वथेऽवन्यथेव रविर्तणाम्‌ । दृष्टि 
मोहोदयान्मोहो भिथ्यादशंनमुच्यते ॥ (तर्शान्‌. ६} । 
१४. जिणधम्ममि पञ्मोसर बहृह य हियएण जस्स 
उदएणं । तं मिच्छन्त कम्मं संकटो तस्स उ वि- 
चागो 1 (कमवि. ग. ३६} । १५. वस्त्वन्यथा परि- 
च्छेदो ज्ञाने सम्पद्यते यतः । तन्मिध्या्व मत सद्भिः 
कर्मारामोदयादकम्‌ ॥ (योगस्ता. प्रा. ११३) । 
१६ मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसह्टणं तु तश्चभ्रत्था- 
ण। (गो. जो. १५) । १७. मिथ्यादक्षनमनत्व- 
शरद्धानम्‌ । (चा. सा. प. ४) 1 १८. सम्यक्त्व ज्ञान- 
चारित्रविष्यधर्‌ मनः! मिथ्यात्वं नु भाषन्ते 
सूरय सवदेहिन ।॥ (उपासका. ७) । १६ >: >< 
< पदाथा जिनोक्तानां तदश्नद्धानलक्षणम्‌ । 
(पतित. श्रा. २-५) । २०. भ्रभ्यन्तरे वौनराग- 
निजात्मतत्वानुम्‌ तिरुचिविषये विपरीताभिनिवेश्- 
जनक वहित्रिपन तु परकौयश्ुद्धाल्मतच्त्वप्रमृतिसमस्त- 
दव्यप तिपरौताभिनिवेक्षजनकं मिथ्यात्वम्‌ । (बु. 
द्रव्यतस्त. री. ३२०) । २१. विपरीताभिनिवेश्लोपयोग- 
विकारख्प शुद्धजीवादिपदाथंविषये विपरीतथद्रान 
मिथ्यात्वम्‌ । (समयप्रा. जय. व. ६५) । २२. 
सवज्ञभाषितपदार्थंघु विमोह्‌-सशय-विपर्ययानध्यव- 
सायरूपो मिथ्यात्वम्‌ । (सला. वू. ५-४०) । 
२३. भगवदहत्‌परमेश्वरमागेप्रतिकूलमार्गामासमाग- 
श्रद्धान मिभ्याद्शनम्‌ । (नि. सा. षु. ६१) । २४. 
मिथ्यात्व नाम स्वेञप्र्प्तेषु जीवाजोवादिभावेषु 
नित्यानित्यादिविचिश्रपयविपरम्परापरिमतेषु विपरी- 
ततया श्रद्धानम्‌ । (उषदेष. मृ. वु. २८) २५. 
मिध्यात्वमतत््वेषु तंस्वाभिनिवेशषः। (कमवि. प. 
व्या. २) । २६. भदेवे देववृद्धिर्या युरुषीरगुरो च 
या। भ्रधमं धरमबुदधिदच मिथ्यात्वं तद्विपर्ययात्‌ ॥। 
(योगशा. २-३; पभ्राचारदि. प्‌. ४७ उद्‌.) । 
२७. मिध्याप्व तस्वार्थाध छानखूपम्‌ । (पसं. मलय. 
घ. ४-२; प्राव. नि. मलय. व्‌. ७४०, १. ३६५) । 
२८. मिध्यात्वम्‌ भ्रततस्वादिषु तत्वाध्यभिनिवेशः । 
(धमस. मलय. व. १५); मिथ्यात्वम्‌ प्रतस्वाभि- 
निवेशः (धमस. मलय. धृ, ३७) । २६. मिथ्यात्व 
विपरीतावबोधस्वमावम्‌ । (बडक्षी. भलय. धु. ७४) । 
३०. भ्रदेवे देबबुद्धिर्यां गुद्धीरगुरावपि । प्रतस्े 


६१७, जेन-कक्षणावली 


[भिथ्यत्वि 


सत्ववुद्िश्व तर्मिथ्या्वं विलक्षणम्‌ + {षश 
२१-१२३१) । ३१. भनन्तद्रव्य-पवयात्मकरेषु भावेषु 
विपरीताभिनिवेश्षलक्षणमश्रदानम्‌ ) (च. धा. भुला. 
१८२५) । ३२. भिभ्यास्वं भहृक्मणीततत्त्वविपरी- 
तावबोधरूपम्‌ । (बृहत्क. भा, के. च. ८३१) 
३३. जी वाणं मिच्छुदया प्रणउदयादो प्रतन्बसदडाणं । 
हवदि हु तं मिच्छत्त भरणंतसंसारकारणं जाणे ॥ 
(भावत्रि. १५) । ३४. मिच्छोदयेण मिन्छततमसदह्‌- 
हणं तु तच्चभ्रर्थाणं । (भ्राल्लवत्रि. ३) । ३४. 
प्देवागवंधमंवु या देवगुरु घमंधीः | तामथ्यात्वम्‌ 
<> ^ ॥ (गृण. कमा. ६); महामोहाद्यथा 
जोरा न जानाति हिताहितम्‌ ) धमाधम न जानाति 
तथा निथ्यात्वमोहित. ॥ (गृण. क्रमा. ठ) । 
३६ > >< > मिच्छ जिणघम्मविवरीम। (कमे 
वि. दे. १६); मिध्यात्व जिनधर्माद्‌ विपरीत बि- 
पयस्त नेयमिति शेपः । भ्मव्रायमाक्ञय.--राग-द्रष- 
मोहा दिकल द्भ दधित ऽदवेऽपि देवबद्धि, “वर्मज्ञा चमे 
कर्ता च सदा घमपरायणः । सत््वाना धमकासत्राथ- 
देशका गुरुरुच्यते ।1' इत्यादिप्रतिपादिततगुरुलक्षण- 
विलक्षणेऽगुरावपि गुरुषु द्धि. सयम-सुन्‌त-शो च-ब्रह्म- 
सत्यादि- [ब्रह्याकिञ्चन्यादि-) स्वेरूपधमर््रति- 
पक्षऽघमेऽपि घमेबुद्धिरिति मिध्यात्वम्‌ । (कमि. 
दे. स्वो. व्‌. १६) । ३७. दक्षनमोहनोयग्रष तिभ- 
दस्य मिथ्यात्वकमण उव्येन फलदानश्चक्तिविपाकन 
जायमान ततत्वाथना जीवाजीवास्रव-बन्ध-सवर- 
निजं रा-मोक्षणाम्‌ भ्रक्नद्धानम्‌ भ्रनम्युपगमो मिध्या- 
त्वम्‌ । (गो. जी. म. श्र. १५) । ३८. यदुदया्सव- 
जवातरागप्रणीतसम्यग्दक्ञन-ज्ञान - चारित्रलक्षणोपरल- 
क्षितमोक्षेमागंपराडमुखः सन्नात्मा तत््वाथंश्रद्धान- 
निस्स्सुकः तत्तवाथश्रद्धानपराङ्म्‌खः भ्रशुद्धतत्तवपरि? 
णाम. सन्‌ हितादितविवेकविकेल. जडादिरूपतयाव- 
तिष्ठते तन्मिथ्यात्व नाम दक्षनमोहनीयमृच्यते। 
(त. बृत्ति भूत्‌. ८-६) । ३६. ततत्वाथंमश्रद्धान 
श्रद्धान वा तदन्यथा । भिध्यास्वं प्रोच्यते प्रज्ञैः 
तच्च भेदादनेकधा ।॥ (जम्बू. च. १३-१०४) । 
४०. यदुदयास्जिनप्रणीततद्वाश्न द्धा तन्सिथ्यात्वम । 
(कभप्र. यक्षो.व्‌. १,१्‌. ४) ४१. मिथ्यात्व 
विप्यसिङूपम्‌ । (ज्ञा. सा. ब्‌. ४~-७, पृ. २१) । 

१ निनोपदिष्ट तस्थे जो संहाय, विपर्यय भौर 
प्रष्यदसायक्प विमोह (मृढता) रहता है उसका 


भिध्थास्विक्रिया] 


जोम भिष्यात्थ है। २ तस्यार्थो के धनदम्‌ को 
भिभ्यात्व कहते ६१ वह संशयित, पभिपृहीत भौर 
भनभिगृहीत के मेह ते तीन प्रकार का है); 
१ सिभ्यास्य दर्शानमोहमीय के उदय ति स्वभोत 
मार्गं से विमुखं होकर तस्वा्यं के भद्धानमे उत्सु- 
क्तात रहित होते हए णो हित व भहितके 
बिश्वार में प्रतमयता होती है, इसे भिथ्यातव कहा 
नाता है । 
भिथ्यात्वक्किया-- १. भरन्यदेवतास्ववनादिषूपा मि- 
च्यारवहेतुका प्रव सिमिथ्यात्वक्रिया । (स. लि. ६-५; 
त. वा. ६, ४, ७) । २. प्रवृत्तिरकृतादन्यदेवतास्त- 
वादिका । सां मिथ्यात्वक्रिया जेया मिथ्यात्वपरि- 
वद्धिनी ।1 (हू. पु. ५८-६२) । ३. कूचैत्यादिप्रति- 
ष्ठादिर्या मिथ्यात्वप्रवधिनी । भा मिथ्याक्तिया बोध्या 
मिथ्यात्थोदयससता । (वब. शलो. ६, ५, ३) । 
४. मिथ्यात्वक्रिया ततत्वा्थश्रद्धानलक्षणा । (त. 
भा. सिद. वु. ६-६)। ५. परदेवतास्तुतिखूपा 
मिथ्यात्वभवृत्तिकारणमूता मिथ्यःर्त्वाश्या । (त. ष॒त्ति 
शत ६-४)। 
१ श्रम्य देवताम्मो की स्तुति भादि सरूप जो मिष्णास्व 
को कारणमूत क्रियाको जाती है उते मिभ्या्व- 
क्रिया कहा भाता है। 
मिभ्यात्ववेवसीय --देखो मिथ्यात्व । १. मिथ्या- 
तंखूपेण वेद्यते यत्ततन्मिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । (शा. प्र. 
१६) । २. यत्‌ पुनजिनव्रणीतेतक्छ।श्रद्धानात्मङन 
मध्प्रात्वहूपेण वेद्यते ततु मिथ्यात्ववेदनीयम्‌ । 
(प्रज्ञ. मसय, ब्‌. २६३) पृ. ४६८) । २. 
यदुदयाज्जिनप्रणीततत्वाश्रद्धान तन्मिथ्यात्वम्‌ । 
(सप्तति. मलय. ध ६) । ४. यदुदयवश्चाञ्जिन- 
प्रणोतततस्वाश्रद्धान तन्मिथ्यात्वम्‌ | (पचस. मलय. 
वु २-६)\ 
२ जितत कमं फा प्रनूभवेन जिनोपदिष्ट तस्वोके 
श्रधद्धानस्वक्षप मिथ्यात्वे स्यमे किया भाता है 
उपि पिथ्यात्ववेकसीय कहते है । 
भिध्याट्वसेवा - मिथ्यात्वस्य सेवा तेत्पर्णाम- 
योग्धद्रव्याद्युषयोगः । (म प्रा. मला. ४४) । 
निथ्यात्व परिणाम के योग्य द्रष्य भ्रादि करा उपयोग 
करना, इतका साम तिष्यात्वसेवा है । 
निष्यात्वौदप-- २. भिच्छतस्स द उदयं जं जीवा- 
भदु परतज्वैसर्टुटणं । (सनकप्रा- १४२) । २. तस्वा- 
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शं डानख्पेण जने स्वदमामो निध्यात्वोदयः । (सम. 
प्रा. भमत. ब्‌. १४२) ! २३. मिथ्यस्वोदयो भवसि 
जीवानामनन्तज्ञानादिषतुष्टयसूपं शुद्धास्मतत्त्वमूपा- 
देय ॒विहायान्यत्र यच्छद्धानं दखंचिरुषादेयबृद्धिः 
(समदभ्रा. जय, घ्‌, १४२) । 


१ जीर्योके जो प्रयया तत्णों का डान हात 
उतस्तका नाम मिच्यारवोदय है । 


भिथ्यादक्षन- देषो मिथ्यात्व । १ माहनीयमद- 
मिथ्यात्वोदयात्‌ अिपरोताथेदश्न मिच्छादस्ण 
हृत्पूरकफल मक्षितपुरुषदुष्टिदरदानवत्‌ । (प्रनृया. च्‌. 
प. ८६) । २. मिथ्यादरानमतत्त्वश्नद्धानम्‌ । (त. 
वा. ७, १८, २) । ३. तत्त्वार्थाश्नद्धनन मिथ्यादस- 
नम्‌ भ्रमिमृहीतानभिगृहीत-सन्देहमेरात्‌ चधा । 
(त. भा. हरि. ब. ७-१३) । ४. यदहदबणवाद- 
हैतुलिगमहदादिश्रद्धाविधातक दशनपरःधहुकारण 
तन्मिथ्याददानम्‌ । (नयो. हरि. षु. १्‌- ६३) । 
५. मिथ्यादज्ञन विपरीतपदाथश्चद्धानरूपम्‌ । (भा. 
प्र. री. ३४१) । ६. मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणि 
मिच्छदसणम्‌ । (षव. धु. १२, पृ. २८६} ¦ ७ 
जी वादितत््वार्थाश्नद्धानम्‌ । (सिदिवि. घु. ४-११ 
प. २७०) । ८. मिथ्यादशंनम्‌ भ्रतस्वा्थश दानमिति । 
(समवा. भ्रभय, व॒. ३) । €. मिथ्यादशन त्वशुद- 
मिथ्यत्वदलिकोदयसमूव्यजीवपरिणाम. । (भगबतो. 
दान. षू. ८, २,१्‌. १२०) 1 
१ जिस प्रकार हूर (घतुरा) फल के खाने वालं 
पुरुष की दृष्टि दूषितो जनेति वहु वस्तुप्रों 9) 
विपरीत देखता है उतत प्रकार मोहनीय के भदनूत 
मिथ्यात्वके उव्यसे जो पदार्थों का विपरीतं दक्षन 
होता है बह मिध्यादहान कहूलाता है । २ तेतत्वोके 
विपरीत भटान्‌ को मिभ्यावक्षन कहते है । 


सिभ्धादर्षायक्रिया--१. श्रन्य मिथ्यादर्धनक्रिया- 
करण-कारणा विष्टं प्रहसाभिदंढयति यथा साचु करा- 
घोति सा सिथ्यादक्षनक्रिथा। (स. सि. ६४; त. 
वा. ६, ५, ११) । २. निध्यादिकारण(व्िष्टदुष्टी. 
करणमत्न चत्‌ । प्रहतादिर्मिर्क्तान्या सा मिष्या 
दर्शनक्रिया ।॥ (त. इलो. ६ ४ २५) । ३. मिथा- 
दरषनभार्गेण सन्ततं प्रयाणमस्य साषयामीत्यनूमोद- 
मानस्य भिष्यादस्तनक्छिया । (त. भा. सिद. ब 
६६) । ४. मिध्यामतोष्तङिपाविधान-किभाष्ने- 
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दत्परस्य पुसः साधुस्वं विदधासोति भिध्यामतदृढेनं 
दक्षनक्रिया । (त. बसि ६५) । 

१ भिभ्यादक्षनसू्य प्राचरण के करने-कराने मे उत 
धन्य कशो श्तुम ठीक कररहे ही" देसप्रकारकी 
प्रशसा भाविके दारा वुढु करना, इसे भिष्यादक्ञन- 
क्रिया कहेतेरहै। २ सिण्यादक्ञन के मार्भसे निरन्तर 
चलने वलि भ्रग्यकोयै साधताह, इस प्रकारसे 
भरन्‌मो्ेन करने याले पुरुष कौ प्रवत्ति को निभ्या- 
दक्षनक्रियार्हा जाताहै। 
मिथ्याःक्नयाक्‌--१. तदिपरीता (सम्यग्द्नन- 
वाग्‌विपरोनासम्यङ्‌मा्गस्योदेष्टी) मिथ्यादश्शनवाक्‌ 
(त्वा १, २०, १२,१ृ. ७५; ष्व. पु. १पृ, 
११७) । २. पिथ्यादश्ंनवाक्‌ साया मिध्यामार्गो- 
पदेक्षिनो । (ह पुं १०-६७) । ३. निनच्छामगोव- 
दशक वयण सिच्छादसणवयणमिदि। (भगप पु. 
२९३) । 

? सम्यग्टश्ञेनवाक्‌ से विपरीक--मिष्यामार्ग के 
उपदेशक-- वसन को जिष्धादक्षेनवाक्रं कहते है । 
मिथ्यादक्नक्षतल्य-- १. मिय्यादशनमतत्वधदढा- 
नम्‌ ' (स सि. ७८; तरवा. ७, १; ३) । 
२. मिथ्यादर्गन ततत्वाथश्चद्धानामवः। (त. शतिं 
धृत. ७-१८; काके. री. ३२६) । 

१ तर्वो के विपरीतं धद्धान को निष्यादश्चंन कहते 
है । यहु सीन प्रवर के हत्यो्मेते एकह) 
मिय्यादुष्टि - देखो मिय्यादकशेन । १. मिच्छादिदटी 
णाम कथ भवदि ? मिनच्छत्तकम्मभस्स उदएण। 
(ष्टखं. २, १, ८०-८१- धव. पु. ७ धृ. १११) । 
२. महुजुप्पण्ण रुव दटटु जो भण्णए ण मच्छरिभ्रो। 
सो सजमपडवण्णो मिच्छाषृटी हव एसो ॥ भरम- 
गण वदियाण स्वं दटृट्‌ण सीलस्हियाण। जे 
गारयं क्रति य सम्मत्तवियज्जिया होति । {षशन- 
प्रा २४-२५) 1 ३. जो पण परदघ्वरम्रो भिच्छा- 
द्री हेवेह सो सराह । भिच्छत्तपरिणदो उण 
सज्कदि दृद्ुटरकम्मेहि । कुच्छियदेब धम्म कुच्छिय- 
लिमचषवक्दएजो दु । लज्जा-मय-गारवदो मिन्छा- 
दद्रीद््वेसोदहु) (मोक्षप्रा, १५ बं ६२)। ४. 
सम्मलपडिणिबद्ध मिच्छत्तं जिणवरेहि परिकहिदं । 
तस्सादएण जीवो मिच्छादिषह्भि त्ति गादन्वो ५ 
(समयपभा. १७१) । ४. मिध्यादर्धनक्मोदियवकीषत 
प्रात्मा मिथ्यादुष्टिः। (स. सि. ६-२) । ६. मिन्छ- 
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त बेदतो जीवो विवरीयदपणोहोह। णय धम्म 
रोचेदि ह महूरे पि रस जहा जरि ॥ (त्रा. पचत 
१-६; धव. पु. १, प्‌. १६२ उद्‌.; गो. जी. १७); 
ग्राप्तागमविषयश्द्धारहिता मिध्याद्ष्ट्रयः। (चब, 
पु. १, धू. २७४) ! ७. पञ्जयरत्तउ जीवडड मि- 
च्छादिद्भिहवेद्र। बद बहूविहकम्मशाजे ससार 
भमेदह्‌ । (परमा. १-७७) । ८. एत्र भिथ्वादक्ननो- 
वयचशीकृतो मिध्याबुद्टि" । तेषु निथ्वादक्नक्मा 
दयेन वशीकृता जीवा मिध्याद्‌ष्टिरित्यमिधीयते । 
(त वा ६,१, १२) 1६ भ्रिथ्या वित्तधा स्प्ररीक्रा 
ध्रवत्प्रा दृष्टिर्न विपरीतंकान्व-विनय मश्षगासान- 
रूपमिथ्यात्वकर्मोद्ियजनिता वपा ते मिध्यादुष्टयः । 
>< >< >८ भरथवा मिथ्या वितथ तंत्र दुष्टिः रिं 
श्रद्धा प्रत्ययो यषां ते मिथ्यादृष्ट्यः। (षर. पू. १, 
प. १६२) । १०. मिथ्यादृष्टिभवेज्जीवो मिध्या- 
दश्मकमेणः । उदयेन पदार्थानामश्रद्धान हि यष्कृ- 
तम्‌ ।॥ (त. कषा २-१८)} । ११. दोससदिय पि 
देवं जीवह्षादमंजुद धम्म । गथासत्तं च गुष 
जो मण्णधिसोहु कृदिष्टो ।॥ (कतके. ३१८) । 
१९. इदियमोकव णिमित्त सद्धाणाद्रीणि कंणह सो 
मिच्छो | (व्रष्यस्व. प्र. नयश्च. ३२३१३) १३. तस्वा- 
नि जिनदृष्टानि यस्तथ्यानिन रोचते । मिध्यात्व- 
स्योदये जीवो निथ्यादुष्टिरसौ मततः ॥ (रसं 
ग्रमित. १- १६) । १४. मिथ्या विनयाऽसत्या दष्टि- 
दर्शन विपरीततंकान्त-विनम-सशयाज्ञानरूपमिध्यात्व- 
कमदियजनिता येषां ते मिथ्यादृष्टप्रोऽयवा भिय्या 
वितधम्‌, तत्र दुष्टौ स्वि; श्रद्धा प्रत्ययोयेषाते 
मिथ्याटृष्टयोऽनेकान्ततस्वपराद्मुखा. । (बला. बु. 
१२-१५४) । १५ मिथ्या दिपर्यपसिवती निना- 
मिद्ितायसार्थाश्रद्धानवती दृष्टिः दर्शनं श्रदान येषा 
ते मिथ्याषूष्टिकाः मिथ्यात्वमोहनीयकर्मोदयादठचित- 
जिनवचना. । (स्थाना. प्रभप. व १-५१) । १६. 
त पचविह मिच्छ तदिद मिच्छदिदरी य । (इतक 
भा. ८३) । १७. मिध्यादूष्टिभेवेन्मिथ्यादत्तनस्यो- 
दये पतति । गुणस्थानत्वमेतस्य भद्रकद्वाद्पेक्षया ॥ 
( योगशा. स्वो. विव. १-१६. धृ. १११) । १८. 
मिथ्या विपर्यस्ता दुरष्टिवेस्सुतत्छप्रतिपत्तियपा ते 
मिथ्यादुष्टयः । (अक्ञाप. मलय. व. २४०, पृ. 
३८८) । १६. मिथ्या विपर्यस्ता दुष्टियषा मक्षित- 
हृस्पूर्पुषुषस्य सिते पोतप्रतिपत्तिबत्‌ मिष्यादृष्टयः ¦ 
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(भीवाभी. मलय. य्‌. १३, धृ. १८) । २०. मिथ्या 
विपर्यस्ता दुष्टिर्जीवाजीवादिवस्तुप्रतिपत्तियंस्य भ- 
क्षितघततुरपुरंषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत्‌ स ॒मिथ्या- 
दुष्टिः । (पनस. मलय. वं. १-१५; कम॑स्त. गो. 
वु. २,५्‌. ७०; क्मेस्त.दे.स्वो.षु २, १. ६७) । 
२१. तच्त्वार्थविपरीतरुचिमिय्यादुष्टि । (ते. बुति 
शृत. ६१) । २२. तत्र॒ निथ्या विपर्यस्ता जिन- 
प्रणीतवस्तुषु । दुष्टियंस्य प्रतिपत्तिः स मिध्यादुष्टि- 
रुच्यते ।। (लोकप्र. ३-१ ६३४) 1 २३. यस्यास्ति 
काक्षितो भावो नून मिध्यादृगस्ति सः । (लाटीसं. 
४-७४) । 
? भिध्यात्व कमं के उवय ते जीवं निध्याबृष्टि 
होता है। २३ जो साघु पर पाथो मे भरनूरक्त रहता 
हे चह भिथ्याबृष्टिहोताहि। भो भय, लभ्नाया 
गारवसे कदेव, कुषम प्रर कुगुरु की वन्दना करता 
है उसे भिध्यावृष््टि समना चाहिए । १५ जिनकी 
दृष्टि मिभ्यात्वमोहूनीये कमं के उवषय से जिनप्रणीत 
पदासमहु के अद्धानसे रहित होती है तथा 
जिनको जिनेवाणी नही रणतो है वे मिथ्यादृष्टि 
कहलाते है ¦ 
मिष्यादुष्टि गुणत्थान-- देखो मिथ्यादृष्टि । 
१. मिच्छत्तस्मुदएण य जीवे समव उदशश्रौ भावो । 
तण य मिच्छादिदरौ ठाणं पाबे सो तद्या ॥ (भावः 
त, दै. १२) । २. सहजशुद्धकेवलज्ञान-दशन- 
रूपाखण्डकप्रत्यक्षप्रतिभासमयनिजपरमात्मप्रभतिषड- 
द्रभ्य-पचास्तिकाय-सप्ततच्व-नवपदा्वंघु मूढत्रपादि- 
पच विक्षतिमलरहित वीतराणसपेश्प्रणीतनयवि मागेने 
यस्य श्रद्धान नास्ति स मिध्यदुष्टि'। (बृ. द्रष्यस्त. 
ठी १३) ३ तस्य मिथ्यादुष्टेः गुणस्थान ज्ञाना- 
दिगुणानामविद्गुद्धिप्रकरष-विषुद्धघपकषवतः स्वरूपचि- 
तेष मिथ्यादुष्टिगुणस्थानम्‌ । (कमस्त.बे.स्वो वु, 
६७) । ४. तत्राद्य यद्‌ गुणस्थानम्‌ निध्यात्व ताम 
जाग्रत ।पेचाना दृष्टिमोहाख्यकमणामेदयोद्‌ भवम्‌ ॥ 
( भावस. चाम. २५४) । ५. जिनादिष्टेषु तत्वेषु न 
श्द्धान भवदिहु | श्रद्धान चापि यन्मिप्याञन्ययाया 
च प्ररूपरणा 1) सन्देहूकरण यच्च यपदेतेष्वप्यनादरः। 
तन्मिथ्या पञ्चषा तस्मिन्‌ दुग्मिध्यादृष्टिक गुण. ॥ 
(स. प्रकृतिबि. जयतति. ५-६) । ६. तत्र मिथ्या 
विपयस्ता, जिनप्रणो वस्तुषु । दृष््टियंस्य प्रतिपत्तिः 
त भिध्प्रादृष्टिषून्वते । यत्त॒ तस्य गूणस्यानं सम्य- 
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दुण्टिमजिच्रतः । मिथ्यादुष्टिगुणस्थानं यदुक्तं पूर्वं 
सूरिभिः । (सोक्षभ्र. ३, ११३४-२) । 

१ मिप्यात्थ ङे उद्यसे भीवके जो धौदधिक भाष 
होता है उस्ने सिथ्याबुह्टि गुणस्वान होता दहै) 
५ जिनोपदिष्ट वस्वो के विषयमे धडनन करना 
विपरीत भदान करना, भन्यथा कथन करना, सन्देह 
करना तथा उनके विषय मे परनादर करना; इसका 
लाम मिथ्यात्वे है । उसके टेन पर भिथ्याबुष्टि 
गुणतस्थान होता है । 

मिथ्यादृष्टिपरक्षंसा--१. मनसा मिस्यादृष्टेजञनि- 
चारित्र-गणोद्‌भावन प्रशसा । (स कि. ७-२३, 
त. वा. ७, २३, १) 1 २. मिथ्या निनागमविप- 
रीता दुष्टिदेक्षंन येषां ते मिथ्प्रादुष्टयस्तेषा प्रज्ञस्तन 
प्रशंसा । (योगता. स्वो. चिव. २-१७, प्‌. १८६ । 
३. मिध्यादृष्टीना मनसा ज्ञान-चारित्रगुणाद्भाषन 
प्रशसा । (त. वुत्ति भूत. ७-२३) । 

१ मनसे मिथ्यादृष्टिके जान भौर चारित्र गुणो 
के कतेन का नाम मिथ्यादृष््टिप्रहषसा है) यह्‌ 
सम्यग्दहान का एक भतीचार है । २ जिनको दृष्टि 
जिनागम से विपरीत होती हवे निष्यावुष्टि कह्‌- 
लाते है, देसे भिष्याबष्टियों की भरक्षसाको निथ्या- 
बुव्टिग्रदासा कहते ह, 

मिथ्यावष्टिश्रुत-- देखो मिथ्याभरुत । 
भिथ्यादुष्टिसस्तव-- १. (मिय्यादुष्टे ) मूता- 
भूतमुणोद्‌ भावनवच्न सस्तवः ¦ (स. सि. ७-२३; 
त. धा, ७, २३, १)। २. तमिथ्यादुरष्टिभिरेकत्र 
सं वासात्परस्परालापादिअनितः परिचय. सस्तव. । 
एकन्न बाप हि तत्परक्रियाश्रकणात्‌ ताक्रियादशानास्च 
दृहसम्यक्टववतोऽपि दुष्टिभेदः सम्भाव्यते, किमुत 
मन्दबुदधेनंवधर्मस्य इति सस्तवोऽपि सम्यकत्वदूषणम्‌ । 
(पोगक्षा. स्वो. वि. २-१७, धृ. १८६) । ३ विद्य 
मानातामविद्चमानानां भिय्यादुष्टेगृणाना वचनेन 
प्रकटनं सस्तव उच्यते । (त. वसि भेत. ७-२३) । 
१ भिभ्यादुष्टि कै विद्यमान प्विद्यपान गुणो फा 
व्यन ते कीर्तन करना, इसे मिथ्यादु्टिलस्तव 
कहते है । यह सम्यक्त्व का एक भ्रसोचारदटै। 
२ भिथ्यादृष्टिर्यो के पाथ एक स्यान पर रहूनेसे 
जो परस्पर मे वार्तालाप भ्राविकै हारा परिचय 
उस्फम्‌ शोत्ता है उसे मिभ्थाद्‌ ष्टिसस्तव कहते हं । 
यह सम्यक्त्व क प्रतिचार हि  इत्काकार्ण यहूहै 
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हि कि एक स्यान वर सापमें शनेते भिभ्यारष्टिपों 
की प्रकिया के देखने व सुनमे ते दृढ सभ्यष्द्ष्टिकेभी 
वृष्टिमेद हो जाना सम्भव है, फिर भला मग्दबदधि 
कातो कहूनाहौ क्वाह? 


मिथ्यादृष्टिसेवा--मिथ्याद्ष्टिसेवा नाम एकान्त- 
प्रहुरक्तानां बहुमननम्‌ । (भ. घ्ना मला. ष्ट) | 
जो एकान्तरूप पिशाच से पडत ह उनको बहुत 
मानना, इसका नाम मिच्यादृष्टिसेवा है । 
मिथ्यानेकाम्त-- १. तदतत्स्वमाववस्तुशुन्यं परि- 
कल्पितिनिकान्तात्मक केवलं वाग्विज्ञान भिय्या- 
नेकान्त । (त. का. १, ६९, ७) । २. प्र्यक्नादि- 
विरुद्धानकधर्मपरिकन्पन मिथ्यानेकान्ते । (सप्तमे. 
„1. ५७) 
१ तत्‌-्रत्रत्‌ (सत्‌-्रसत्‌ ब॒ नित्य-प्रनिप्य प्रादि) 
स्वभाव से रहित वस्तु मे केवल कल्पनां से स्वीकृत 
प्रनेक धम स्वरूप वचन के ज्ञानको मिथ्या घने. 
कान्त कहते है 1 
मिथ्यायं --देलो तत्वार्थ । ततः (तच््वार्थात्‌) 
भन्यस्तु सथ कान्तवादिभिरभिमन्यमानो मिथ्यार्थ, 
तस्य प्रमाण-नयंस्तथायंमाणत्वाभावादित्ि ; (त. 
श्लो १, ५५, प्‌, ठ४)। 
तत्त्वाय से भिन्न, प्रथि स्वभकान्तवावियोंके हारा 
माना गया भ्रयं (वस्तुस्वशूप) मिथ्यायं कहुलाता है । 
भिथ्यान्ञत्य - १. निजनिरज्जन-निर्दोपपरमात्म- 
वापादेय इति रस्चिरूपसम्पक्त्वाद्विलक्षण मिथ्या- 
शत्यम्‌ । (बृ. व्रन्यत्त. री. ४२) २ मिथ्यात्वं 
विपरीत्तामिनिवेश्ष । (सा.घ.स्वो टी. ४१) । 
१ भ्रपना नमल व निर्दोषि उक्ृष्ट ध्रात्मा ही उषा 
वेय है, इस प्रकार की रचि श्प सम्यक्त्वसे भिघ्न 
भिध्याश्चल्य कहूलाती है । 
सिष्याशरत-- १, ज इम प्रण्णाणिर्‌हि भिच्छादिद्टि- 
एहि सच्छदवृद्धि-मश््विगपिश्र से त मिच्छासुप्र । 
(नन्बी. सु. ४१,प्‌. १६४) । २. मिथ्यादृष्टे पन 
रप्रसषमादिमिथ्यापरिणाभोषेतत्वाद्रस्तुनः स्वसूपेणा- 
परतिभाप्रनान्मिष्वश्रुतम्‌, पिच्तोदयाभिमूतस्याशकंरा- 
दिवदिति । (नन्दो. हरि.ष्‌. ष्‌, च) ¦ ३. तदेष 
मिथ्यादुष्टेरन्याव्गमान्मिथ्यासृतम्‌ । (क्मवि, ग. 
परमा. ष्या. १०} । ४. मिथ्यादुष्टेः पुनरहुत्पणीत- 
शे. ११४६ 
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मितरद्वा मिथ्याशरृम्‌, वथास्वल्पमनवगमात्‌ । (कम- 
वि. दे. स्वो. व्‌. ६) । 

१ो भत प्रज्ञान निथ्यादष्टियो के दारा स्वतन्त्र 
भरवग्रहु वा ईहा शूप बृद्धि से तथा घपाय (प्रबाय) 
ध धारणा क्प मति से कस्पित्त हो उसे निभ्याभृत 
कहते है । 

मिभ्यास्तिक्ष्य-- >< >८ >< मिथ्वास्ति्यं ततो- 
ऽन्यथा (सम्यक्त्वेनाविनाम्‌तस्वानुभूतिभिन्नम्‌) ।\ 
(लारीस. २-१०२) । 

सम्यक्त्व फे बिना---निष्यात्वके साथ--नो प्रास्म- 
परपदाथां का प्रयथायं श्रनेभवन होत्ता है उसे 
मिष्यास्तिक्य कहा जाता है। 

निथ्यकान्त - १. एकात्मावधारणेन घ्रन्यारेषनिरा- 
करणप्रवणप्रणिधि्मिष्यकान्त.। (त.वा १,६,४७)। 
२. भिध्यंकान्तस्त्वेकधममात्रावधारणनान्यान्ञेषधर्म- 
निराकरणप्रवेण. । (सप्तम. पू. ७४) | 

१ एक धम का निश्चय करकेजोभ्रन्प्र समस्त धर्मो 
के निराकरण की भ्यवस्थाको जातो ह बहु मिथ्या- 
एकान्त है ¦ 

मिस्योपदेक्ष--१. भम्युदय-निःशेयसार्थेषु क्रिया- 
विदयपपु श्रन्यस्यान्ययाप्रवतंनमतिसन्धापन वा 
मिध्यापदेक्ष. । (स. सि. ७-२६) \ २. मिथ्योप्दपो 
नाम प्रमत्तेवचनमयधाथवचनप्दक्षो विवदेष्वति- 
सन्धानापदेदा दत्यवमाईदः । (त. भः. ७-२१)। 
३. मिध्यान्ययाप्रवतनमतिसन्धापन वा भिथ्योपदश्चः) 
पभ्युदय-नि-श्रयसायषु क्रियाविद्येपषु प्व्यस्यान्यया- 
प्रवतनमनिसन्धापन वा मिय्योपदक्चे दव्यूच्यत । (त. 
वा. ७, २६, ६} । ४. मुपापदेक्षमसदुपदसमिदमव 
चेव च कुवित्यादिलक्षणम्‌ । (भा. भर. री. २६३) । 
५. म्रतिसन्धापन निथ्यापदेश्च हु चान्यथा । यदम्बु 
दय-मोक्षायक्रियास्वन्यप्रवतनम्‌ ॥ (हू, पु. ५५८, 
१६६) । र. मिथ्यान्यथाप्रवतंनमतिसन्धापन व 
भिप्यापदेश. सर्व्थकाम्तभ्रवतंनवत्‌ सच्छास्त्रान्य- 
धाकथनयत्‌ परातिसन्धायरकलास्त्रोपदेश्षवश्च । 
(त. श्लो. ७-२६) । ७. भम्यूदय-निःश्रेषसार्थेषु 
क्रियाविक्षषेषु भ्रन्यस्यान्यथाप्रवततनमभिसन्धापन वा 
मिध्योपदेश. । (चा. सा. प. ५) । ८. मिथ्योपदेश्चा 
नाम भ्रलीकवादषिषय उपदेष्टा इदमेव वच शरही- 
प्यादिकमसत्यामिषान शिक्षणम्‌ । (ष.षि.मु.दु. 
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३-२४) । ९. भिध्योपदेशोऽपदुपदेशः प्रतिषन्नसत्य- 
व्रतस्य हि परपीडकर वचनमसत्यमेव, तलः प्रमा. 
दात्‌ परपीडकरणं उपदेशे प्रतिचारो यथा वाह्य 
स्तां ख रोष्टादयो हन्यन्ठां दस्यव इति । यद्रा यथा- 
स्थितोऽस्तथोपदेशः साधीयान्‌, विपरीतस्तु भरयथा- 
यपदेशो यथा--परेण सन्देहापन्तेन पृष्टे न॒ तथोप- 
देषाः, यद्रा विष्टे स्वय परेण वा भत्यतराभिसन्धा- 
नोपायोपदेश दति प्रथमोऽतिचारः । (योगक्षा. स्थो. 
विव. ३-६१, पृ. ५५०} । १०. प्रभ्युदय-निःश्रेथ- 
सार्थेषु क्रियाविहशेषेष्वन्यस्यान्यथाप्रवतंनम्‌, परेण 
सन्देहापन्ेन पृष्टेऽक्नानादिनाऽस्यथाकथनमित्यर्थं । 
भ्रथवा प्रतिपघ्नसत्यव्रतस्य परपोडाकर वचनमसत्य- 
मेव, ततः प्रमादात्‌ परपीडाकरणे उपदेहेऽतिचारो 
यथा बेःद्यन्ता खरोष्टादयो हृन्यन्ता दस्यव इति 
निष्प्रयोजने इचनेम्‌ । यष्टा विवादे स्वय परेण वा- 
ऽन्यत रातिसन््ानोपायोपदेशो मिध्योपदैक्चः। (सा. 
घ. स्थो. टी. ४- ४५) । ११. तयोरम्युदय-निःश्रेय- 
सयोनिभित्त या क्रिया सत्यरूपा वतते तस्याः क्रिया- 
याः म॒ग्धलोकस्य श्रन्यथाकथनमन्यथा्रवतंन घना- 
दिनिमित्त परबंखनं च मिथ्योपदेश उच्यते। (त. 
वचि श्रुत. ७-२६) । १२. भ्रम्पदय-नि ध्रेयसयो- 
रिन्दराष्टुमिन्द-तीर्थकरादिसुखस्य परेमनिर्वाणपदस्य 
च निमित्तं या क्रिया सस्यलूपा वतते तस्याः क्रिया- 
या. मुग्बलोकस्य प्रन्यथाकथनम्‌ श्रन्यथाश्रवतनं 
घनादिनिमित्त परवचनं च पिथ्योपवैश्षः । (कातिके. 
टी. २६३३-३४) । १३. तत्र मिथ्योपदेशाल्य. परेषां 
प्रेरण यथा ) प्रहेमेवं न वक्ष्यामि वद ध्व मम मम्म- 
नात्‌ ॥ (लातत. ६-१८६) । 

१ स्वर्गादिरूव श्रभ्युदय एव मोक्ष को प्राप्तिनें 
प्रयोजनीम्‌त दिश्ञिष्ट क्रिवाो के विषयमे दूसरे 
को विपरीत भ्रवतनि प्रथवा ठगना, से मिण्णोपदेह 
कहा जातादटहै) यहु सत्याणुश्रत का एक श्रतिखार 
है । २ प्रमादसे यक्त होते हए बोलना, बस्तुस्वरूप 
के विपरीत उपदेश देना, ध्रथया धिवाद (कलह) 
कै विषय मे कपटपुणं उपदेक्ष करना, दसरा नाम 
मिथ्थोपदेश्ष है। 

मिश्योहु- देखो कुतकं । विवक्षातो वाचोवृ्तेरन्य- 
चरानुप॑लम्भेन स्व॑ः तदभावे व्यतिरेकजिन्ता सिध्योहुः। 
(प्रभाग. स्वो. वि. १५) । 

ध्ग्यत्र साधन को उपलण्विन होमे चे सश्र उसके 


६२२, जैन-लक्षणावली 


[मिश्रभ्रहणाडा 


परमाव मे ष्यतिरेक का विचार करना ठते मिष्या 
तक या लकाभिसि कहते हैः कारण कि बचनकी 
प्रवति विधा के भ्तसार्हृधा करती है, 
पसिश्रक्लल-मिस्सकालो जहा सदंससीदकालो 
दच्येवमादि । (षव. पु. ११,१्‌. ७६) । 
डांस-मच्छर युक्त काल, दत्यादि भिधकाल कहु 
लाता है। 

भिश्रगुणस्थान-देखो मिश्रदशेन । १. दहि-गुड- 
मिव वा मिस्सं पिहूमावणेव कारिद्‌ सक्कं । एव 
मिस्सयभाव्रो सम्मार्मिच्छो त्ति णायव्वो । (प्रा. 
पचक्त. १-१०, ष्व. पर. ११. १७० यद्‌; गो. 
जी. २२) । २. सम्मामिच्छुदएण य सम्मिस्स णाम 
होह गणठाण । खय-उवसमभावगथ श्रतरजाई समू- 
दिट्ठ ॥ (भावस. दे. १६८) । ३. निजशषुद्धात्मा- 
दितत्वं वीतरागसर्वज्ञप्रणीतं परप्रणीतं च मन्यते य. 
स दकनमोहूनीयभेदमिश्रकर्मोदयेन दधि-गुडिश्रभाव- 
बत्‌ मिश्रगुणस्थानवर्ती भवति । (ब्‌. प्रष्यस. री. 
१३) । ४. जह्‌ गुड-दहीणि विस्माणि भावरहियाणि 
होति मिस्साणि। भूजतस्म तहोभयतदिद्री मीौसदिदरी 
य । (कतकं. ६, भा. ४१ २१) । ५ मिध- 
कर्मादियाञ्जीवे प्रथयि सवघात्तिजः। न सम्यक्त्व 
न॒ मिध्यात्व मावोऽणौ मिश्र उच्यते ।॥ (भावस. 
वाम. ३०५) । ६. सिश्रकर्मोदयाज्जीवे सम्यम्मि- 
ध्यात्व्मिध्रित. । यो भावोऽन्तमृहृत्तं स्यात्तन्मिश्रग्या- 
नमृच्यते । जात्यन्तरसमुद्‌भूतिवंडवा-खरयोर्यथा । 
गुड-दघ्नोः समायोग रमभेदान्तर यथा ॥ तथा धमे. 
दये श्रद्धा जायते समबुद्धितः। निश्रीऽमौ मेभ्यते 
तस्पाद्‌ भावो जास्यन्तरात्मकः। (गृण. क्र १३, 
१५) । ७. गुड-दध्नो्यथा स्वादो मिश्रयोर्जेमतामिह्‌। 
मिध्या-सम्यक्त्वयौरेव सिश्रयोमिश्षको गुण. 1! (सं 
प्रृतिदि. जय. ८) । 

१ मिस भकार मिले हुए बही भौर गङ्के स्वाय 
को पथक्‌ नहो क्ियाजा सकताहि, उसी प्रकार 
पसम्यम्मिध्याए्व प्रति फे उदय से कर्ब्ाचं के भिध्या 
श्रद्धाम्‌ के साय जो उस्तका सम्यक्‌ भदन निशित 
रहता है उसे मिश्रतणस्वान समजला वाहिए । 
भिशप्रहणाद्धा- प्रप्पिदपौगलपरियद्रर्मन्तरे गहि- 
दामहिकपोगगलाण सक्कमरेण गहुणकालो मिस्सय- 
गहशद्धः णाम 1 (धष. पु. ४, पु. ३२८) । 
विवक्षित पुद्गलपरिवतंन के प्रतिर गुहीत भौर 


भिश्चचारित्र] 


भ्रयृहीस पुद्भलों के एक साव ब्रहम करने के काल 
को मिषप्रहृणाङडा कहते है । 

मिधन्ारिश्र--देखो क्षापोपश्षमिक चारित्र  भ्रन- 
स्तानुबन्ष्यप्रत्याख्यान-प्रत्यह्यानलक्षणाना एादश्चाना 
कषायाणा उदयस्य क्षये सत्ति विद्यमानलक्षणोपशमे 
सति सञ्वलनवबतुऽकाऽन्यतमस्य देशघातिनदबोदये 
सति हास्थ-रत्यरति-शोक-भय-जुगुप्ता स्त्री -पु-नप्‌ मक- 
वेदलक्षणानां नवानां मोकषोयाणा यथास्तभवमृदये 
च सतति मिश्र चारिकम्‌ । (त. वत्ति भत. २-५) | 
प्रनन्तान्‌ बन्धो, च्रप्रत्यार्यान धभरौर प्रत्यास्यान्‌ हप 
बारह काथो का उवयक्षप, उन्हीं का सददस्पा- 
रूप उपशम, देश्षधाती चार संज्यलमोमे ते किसो 
एक का उदथ तथा हास्य, रति. धरति, शोक, भय, 
जगुप्सा स्त्रीतरेठ, पुवेद धनौर नपुंसक्वेद रूपनौ 
नोकषायो का यचासम्भव उ्य होने पर भोचारित्र 
होता है उसे मिश्रित कष्ते है । 

भिभ्रजात -- १. मिशजात च---भ्रादित एव ॒गृहि- 
सपत-मिश्रोपस्कृतसू्पम्‌ । (दश्च. गा. हरि. वु. 
५५५ ध १७४) । २. यदात्मनो हेतोगृहस्येन याव- 
दथिक) एहेतोकष्व मिलितमार म्यते तन्मिश्वम्‌ । {गु. 
ग॒ पट्‌ स्वो. वु. २०, प्‌. ४८) । 

१ प्रारम्भो जो भोजन गृहस्थ प्रौर साघु 
टोनो क लिए मिभ्ितसूपमे पकाया गवाही बहू 
निध्षजःत नातक दोष से दूवितिहोताहि। यह १६ 
उद्गम दोषोमेचखौयाहे। 

मिश्वदक्षन-देसो मिश्नगुणस्थान । सम्यक्त्व-मि- 
ध्परात्वयोगान्मुहूरनं मिश्वरद्शंनः। (योगशा. स्वो. 
विव. १-१६, प १११९ २बद्‌) । 

सम्यक्व श्रौर मिथ्यात्वके योगसेजो एक मृतं 
भिन्वित श्रद्धान होता है उसे मिसदक्ञन था सम्यग्मि- 
ण्थादुर्ट गणस्यान कहत हँ । 
भिभ्रक्षनमोहनीय -- राग नवि जिणधम्मे णवि 
दोश जाइ जरस उदषएण । स) भोसस्स विकागो भ्रत- 
मुहृत्तं भवे काल ॥ (कमवि. ३८) । 

जितत कम कै उदय से जीव जेन धमंके विषयमे 
नलो रागकश्लोप्राम्तहोताहै भौरन द्वेषकोभी 
पराप्त होता है उषे नि्वश्षन मोहनीय (सम्यग्मिण्या- 
त्व का विवाकं (परिभाप) जानना बाहिर । 
जिशवदु 'ह्ट-- यस्यां जिनोक्तत्वेषु न रागो नापि 
मत्सरः । सम्बम्मिच्यात्वसंजा सा मिध्रदुष्टिः अ. 


९६२३, लैन-लक्षणावली 


[ भिश्रद्रन्यसयोग 


की तिता 1 (लोकप्र. ४-६६६) । 

जिस दृष्टि मे जलिनप्रक्पित तस्वो भे मतोरग 
होता ह प्रौर न मत्तरमाव मी होता हि उसे निभ 
दष्ट कहा जातादह) 

मिध्रदोष - १. पासडहिय सद्धं सागारेहि प ज- 
दण्णमुहिसिय । दादुमिदि संजदाण सिद्धं मिस्स 
वियाणाहि ।। (मूला. ६-१०) । २. पाषण्डिना 
गृहेस्थाना बां क्रियमाण गृहै पर्णात्सयतानुरिश्य 
काष्ठादिमिश्रणेन निष्णादितं वेदम मिश्रम्‌ । (भ. 
ध्रा. विजयो. २३०} । ३. सयतासयताचथमदेरार- 
स्याहारपरिपाको मिम्‌ । (ब्रा. सु. शौ. च. 
२, १, २६६) । ४. भिश्र्तगे हि पाखलण्डियत्तिम्पो 
यद्वितीयंते । (भचा. सा. ८-२५) । ५. यदात्माथं 
साध्वयं चादित एव मिश्रं पच्यते तन्मिश्नम्‌ । (मोग. 
शा. स्थो. विच. १-३८) । ६. पादण्डिभिगृहस्थंश्च 
सह॒ दतु प्रकल्पितम्‌ । यतिभ्यः प्रासुक सिद्धमप्पन्न 
मिश्वमिष्यते ।। (प्रम. ध. ४५-१०) । ७. पाषण्डिनां 
गृहुस्थाना वा सम्बन्धित्वेन क्रियमाण गृहे पद्चात्‌ 
सयतानुहिष्य काष्ठादिमिश्रणेन निष्पादितं वेदेम 
मिश्वम्‌ । (भ. श्रा. मूला. २२३०) । ५. यतुप्रासू- 
केन मिश्र तन्मिश्वम्‌ । >>> षड्जीवसम्मिश्र 
मिश्वः। (भावप्रा. रौ. ६९ प. २४६ ष २५२) । 
१ पाखण्डियो श्रौर गृहस्यो के साध स्यतोके वेने 
के लिए जो भोजन तयार किया गयाहै वहू [श्न 
नामक उदगमदोषमसे दूषितहोतादह। 
सिश्रद्रव्यवेदना-- सिस्सदग्बदेदणा 
दञ्छ । (धष. पु. १०,१५्‌. ७) । 
ससारी जोष द्रष्य को मिधनोकम-नोप्रागपदष्य- 
वेदना कहा जाता है) 

सिश्रद्रव्यसयोग-१. ते कफि त मीसए ? हनेण 
हालिए मगदण सागि रहेण रहिए नावार्‌ नाविए्‌, 
से न मिस से त दबव्वसजोगे । (भनुधो. सु. 
१३९. प. १४४) । २. इदा मीषसजुत्तदन्वसषज- 
गो, स च जीव-कर्मणोः, तयो. स्यानादिसयोमे सति 
यदूपखीयते स मिश्रसयुक्तसंयोगो भवति । (उत्तरा. 
च्‌. प्‌. १६) । 

१ हलसे हालिक (हलवाहा) शकट ते ्षाकटिक, 
रथ से रथिक प्रोर नावसे नाविकः; इत्यादि संयोग 
का नाम त्िधद्रभ्पसषयोगहै। २ मौव भोरभ्ममें 
शो उनके स्यात ष्यदिका संयोग होने पर उपचय 


सस{टिजोव- 


भिश्रद्रग्यस्थामे। 


होता है उते पिधसंयुक्तसपोग रहते है । 
मिभद्रन्यस्थान--जं तं मिस्सदव्वठाण वं लोगा- 
गासो । (धव. धु. १०; दृ. ४३६) । 
विश (सचित्त-प्रकिरा) व्रब्यस्थान लोकाकाङ्ञ है । 
नमिभद्रभ्स्पक्षेनं --मिस्सयदष्वफोसण खण्ड्‌ दग्वा- 
ण सजोएण एगृणसदभेयमिण्णं । (षव. पु. ४,पु, 
१४३) । 

निश्वद्रव्यस्परन छह प्रष्यों के प्ंयोग से उनसह 
(४५६) भेदस्पदटै। 

निध्द्रष्योपक्रम-- १. मिश्रद्रव्योपक्रमः सचित्तस्व॑व 
द्विपदादैः श्रवित्तकेगादिसदहितस्य स्नानादिसस्कार- 
करणम्‌ । >८>८ > सिश्वद्रव्योपक्रमोऽपि तथव 
शख-ण्नु वनाद्यलकृतद्रिरदादैः सचेननस्य मद्‌गरादि. 
भिरभिधान.। (उस्रा. नि. ला. ब्रु. २८,प्‌. ११) ) 
२. तेषामरवादीनामेडकान्ताना कुङ्कूमादिभिमण्डि- 
ताना स्थासकादिभिस्तु विभूषिताना यच्छिक्नादिगुण- 
विहेषकरण षखड्ग!दिभिविनाशो वा स समिश्नदण्योप- 
करम- । (च्रनयो. स्‌. मल. हैम. बु. ६६, पु ४७) । 
१ भ्रचेतन बालो प्रादि से सहित चेतन द्विषव (वो 
पाव वाले) प्रादि प्राणियों को स्नान प्रादिसे सस्कृत 
करना, यह परिक्मविषयक सिधद्रव्योपक्षम कह- 
लातादहै) शंख बसरकिलि पादि से भ्रलकृत हाथी 
शादि सचेतम भाणि्यो का मद्र श्रादि से विनाह 
करना, एसे विमाक्ञषधिषयक निश्चद्र्योपक्रम कहा 
जाता है। 

मिश्चपूजा--१. जा पुण दोण्ट॒ करई णायव्वा 
मिम्सपूजा मा । (वधु. श्रा. ४५०) । २ यत्पुनः 
क्रियते पूजा द्रयोः (स्रहुदादि-तच्छरीरयोः) सा भिन्न. 
सिका । (धमस. श्रा. ६-६३) । 

१ जिन प्रादि ध्रौर उनके भरीरदोनोंषकोजो पजा 
को जाती है वहु िश्नपूजा कहलाती है) 
विश्रध्रक्म--साभरणाण हत्थीण प्रस्सागं वा 
पर्कमो निस्सपक्कमो णाम} (षष. पु. १५,१्‌. 
१५) । 

भाभरणो से सहति हाथो श्रषदा घोडा पादि रे 
प्रक्रम को मिश्चप्रक्रम कहते है, 

मिभप्रायशहिकित -- मिश्र मालोचन प्रतिक्मणशूपम्‌, 
भ्रायालोचनं पदचाद्‌ गुरुसष्दिष्टेन प्रतिक्रमणम्‌ । 
(योपक्षा. श्वो. विव. ४-६०) । 

पुं व भालम्‌ करके परवत्‌ गुर के शगेदाके 
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[सिश्रयोमग 


परमसार जो प्रतिक्रमण किया जाताहे उक्ते तिभ 
(प्रालोकखन-प्रतिक्रमण) भ्राशिचत्त कहते ह । 
मिश्रभाव-- १. उमयात्मको (उपक्षम-क्षयात्मकफो) 
मिश्वः॥ यथा तस्मिन्नेवाम्भसिं कतकादिद्रव्यसम्ब- 
न्धात्‌ पड्धुस्य क्षीणाक्षीणवृ्तिः। (स. पि. २-१; 
द्रारा. पसा. टी. ४) । २. उभयात्मको मिभः 
क्षीणाक्नीणमदश्क्तिकोद्रधवत्‌ । यथा प्रक्षालनविक्ले- 
षात्‌ क्षीणाक्षीणमदशक्तिकस्य कोद्रवस्थ द्विधा वृत्तिः, 
तेथा यथोक्तक्षयहेतुसन्निघाने सत्ति कमण एकदैनस्य 
क्षयदेकदेशस्य च धीर्योपलमादात्मनो भाव. उमया- 
त्मको मिश्र इति व्यपदिश्यते (व.वा. २, १,३)। 
१ उपश्षम श्रौर क्षय उभयस्वङूप भाव को निघ्न 
(क्षायोषहासिक) भाव कहते है! जसे - मलिन 
जल मे निमली प्रावि के डालने परे उसके सम्बन्ध 
से जल कूठ स्वच्छहो जाताहै, साय ही नीचे 
कोड भो वठा रहता टै उसी प्रकार कमक कु 
उपशम श्रौर क्षयके साय देकाघाती स्पधंकोका 
उदय अनः रहने पर जो भाव उत्यन्नहोतादहै उसे 
सश्च या क्षायोवश्त{सिक भाव कहतेहै। 
मिश्रमगल --मिध्रमगन सालकारकन्यादिः 1 (धव. 
पु. १,१.२८) । 

भ्रलंकार सहित कन्या प्माटि को मिश्रगल कहा 
भाता है, 

सिश्रयोग-- जो सच्धिवादध्रो वलु भावो उदणुण 
मीसिश्रो हद्‌ । पष्रारस संजोगो स्व्वोसो मोसिप्रो 
जोगे ।! (उरा. नि. गा. ५३,प्‌. ३५) । 

भो सान्निषातिक भाव उदय से मिध्ितष्टोताटै षह 
पन्द्रह प्रकारके संयोग वाला भिश्योग (निभ- 
सभ्बन्धषयोग) कहलाता हि । चे पन्द्रह धयोगये 
ह । ह्िकक्षयोग ४-- भरोदयिक-प्रौपकमिक, प्रौदयिक- 
क्षायिक, प्मोदयिक-दायोपरक्यासिक श्रौर श्रोदयिक- 
पारिणामिक । त्रिकसषयोग ६-- श्रौदथिक-प्रौपश- 
मिक क्षायिक, भरौदयिक-क्षापिक-क्षायोषर्ञामिक, भो. 
दविक-क्षायोपक्ञनिक-पारिणासिक, प्रौदयिक-प्ोप- 
शानिक-कषायोपक्ामिक, प्रोदयिक-प्रौपहमिक-पारि- 
णानिक भौर भोदयिक-क्षायिक-पारिणासिक | 
चवु-सणोग ४--पौदयिक-प्रोपहासिक-क्षायिक-क्ायो- 
पश्नमिक, भौदपिक-लायथिक-क्षापोपकामिक-वारिणा- 
निक, प्रोदयिक-प्रौपशनिक-लापिक-पारिणानिक 
पोर श्रौदयिक-पोपशासिक-कायोपद्चनिकन्पारिका 


मिश्रयोमि। 


निक । प्तससोग १--पोदयिक--पोपक्षमिक- 
क्षायिक-क्षायोपहानिक-पारिणानिक (४-1-६1 
४ + १ १५) । 

सिधयोनि--१. मिश्रा (योनिः) जीचविप्रमुक्ता- 
विग्रमुक्तस्वरूपा । (प्रज्ञा, मलय. ब॒. १५१,१्‌. 
२२६) । २. सचित्ताचित्तयोगे तथोनेमिघ्रत्वमाहि- 
तम्‌ । (लोकप्र. २-५५) । 

१ जो योनि जीवभ्रदेश्षो से रहित व उनसे सहित 
भी होती है उसे सिश् (संचित्ताचित्त) योनि 
कहते ई । 

मिभवचन्‌ - तदेव बाघ्यमानावाध्यमनिं निन्रम्‌। 
(प्राव. हरि. व्‌. मल. हेम. टि. पृ. ७६) । 

जो वचन वस्तुके साक प्रयवा वाधक स्पसे 
प्रभाणान्लरों से बाधित भ्रौर ध्रबाष्तिभी गोला 
जता है बहु मिश्र (सत्य-मृकषा) वचने कटहुलात। है । 
सिश्रवेदनीय --१. भिश्वप्रहणात्‌ सम्यग्मिथ्यात्वरू- 
पेण वेद्यते यत्तत्‌ सम्यकत्व-मिथ्यात्ववेदनोयम्‌ । 
(भ।. ध्र. टी. १५) । २. यत्तु मिश्रस्पेण जिन- 
प्रणीतनस्वेषु न श्रद्धान नापि निन्देत्येवलक्षणन वेद्यते 
तन्मिश्रवदनीपम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. २६३, प्‌ 
४६८} । 

१ मिश्च से अभिप्राय सम्यक्स्वसिय्यात्ववेदनीय का 
है\ जो सम्यश्त्व घौर मिथ्यात्वरूपसे भनुभेव में 
भ्राता है उसे निभ (सम्यक्त्व-मिप्यास्व) वेदनीय 
कहते ड । 

मिश्वसम्यक्त्व--पमरनन्तानुबन्धिचतुष्क - मिध्यात्व- 
सम्यरिमथ्पात्वाना पण्णामुदयक्षयात्‌ सद्रुपोपक्षमात्‌ 
सम्यक्त्वनामभिथ्यात्वस्य देशघातिनो न तु सर्वधा. 
तिन. उदयात्‌ मिश्रसम्यकषत्वं मवति । (त. वर्ति 
धत २-५) । 

्रोधादिरूप क्षार ॒प्रनन्तानृबन्धी, मिध्यात्व श्रौर 
सम्यग्मिभ्यात्व एन छहु प्रकृतियों के उदयक्षय पौर 
सववस्यारूप उपशम से तथा सम्यक्त्व नामक दहन- 
मोहनीय के देक्षधाति स्पर्धकोके उदयसे मिभ 
( क्षायोपश्ञ मिक) सम्यक्त्व उत्यन्न होता है) 
मिश्रसंयुक्तकद्व्यसयोग -- शदमुक्तं मवति-- 
जीवो दयनन्तकर्माणुवर्गणाभिरबिष्टित-प्रवेष्टितोऽपि 
ने स्वरूप चंतन्यमतिवतंते, न चाचंतन्यं कर्माणव 
इति तदयुक्ततया विवक्ष्यमाणोऽसो संयुक्तकमिश्चद्रग्यम्‌, 
वठोऽस्य कमेमदेश्वास्तरः संमोगो भिभरसयुक्तकषदरम्य- 
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सयौग उष्यते! (उस्रा. नि. शा. ३५४,य्‌. 
२५) । 

जीव कमं की प्रनन्त परमाभुवरगणाप्रों ते प्रावेष्टित 
परवेष्टित होता हरा भी प्रपनाभो बेतभ्य स्वह्प 
है उसका भ्रतिक्रमण मही करताहै, इसी प्रकार 
कमंपरमाण्‌ भौ प्रपने प्रचेतनाट्मक स्वल्प का प्रति- 
कमण नहीं करते ह, इस कारण कमपरमाणवग- 
णापरो से य॒त भो उसकी विषक्षाकी जातोदहै बह 
संयुक्तकमिशदश्य है । इसलिए उसका जो कम 
प्ररेशान्वरो से सयोग है उते निष्सपक्तकत्रष्य कहा 

ज्ञाताहै। 

भिश्रसंथुक्तद्रव्पसयोग -श्दाणि मीमसंज्‌त दव्व- 

सजोगा सच जीव-क्मणोः, तयो स्यानादिसयोगे 

सति ण्दुपचीयते म परिश्रसमुक्लसपोगो मवति । पथा 

घातत्र सुकर्णरी स्तेन स्वेन भावेन परम्धरस्तयोगेनं 

सयुकता भवन्ति, प्रथर्वेतेषा क्रमेण पृथग्भावो भवति, 

प्रन्यन्‌ किट्ट प्रन्यश्च सुवर्ण, णवि गृहाण जीवस्यापि 

सननिक्रमणाऽनारिसयुक्तसयोगो मवि, स च यदा 

निरुद्गरोगाश्चवो भवति तंदा जीद-कर्मणो पृथक्त्व 

भवतिं । (उस्रा श्‌. प. १६-१७) । 

रयनि श्रादिका घणोग होने पर शो उप्पको 
प्रप्त होता है चहु {निधत्तपक्तस्योग कहूलताहै, 

वह जीव भौर कममेहृप्रा कर्ताहै । जिस प्रकार 
सुधर्णादि धालुए्‌ प्रपने-प्रपने परिणामे परस्परके 
सयोग ते संयुक्त होती, प्रथवा इनकी क्रमते 
पथकेता (प्रलगाव) होती है-- कीर भिन्नदहैप्रौर 

सुश्षणं भिन्नहै 1 हसो प्रकार जीषकामी परम्पराः 

मत कम के साथ भ्रनादि तयुक्तसयोग होताहै, 

ठेसा प्रहण करना चाहिए । भब उस जोव के योगा- 
श्रवो का निरोधहो जाता है तब शीव श्रौर कमं 
को पृथक्ताहो जत्तीदहै। 

मिधानुकम्पा - १. मिघ्रानुकम्पोच्यते -पृथुपाप- 
कर्ममूलम्प्रो हिसादिम्यो व्यावृत्ता सन्तोष-वराग्य- 
परमनिरताः दिग्विरति देक्षविरति प्रनथदण्डविरति 
चापगतेास्तीत्रदोषाद्‌ भोगोपभोगास्तिवृस्य हेष च 
भोगे कतप्रमाणाः पापात्‌ परिभीतचित्ता. विधिष्ट- 
दशे कलि च विषजितसवंसावद्याः परवस्वारम्भयोग 
सकल विसुज्य उपवासं ये कुवन्ति तेषु संयतासयतेषु 
क्रियमाभानुकम्पा मिश्नानुकम्पोष्यते । (भ. भा 
विभयो. १८३४) । २. यद्रत्संयतासंयतेषु जिनेसूत्र- 


मिधिकागति। 


बाह्यकष्टतपश्वारिषु चं यथाधोग्य क्रिथमाणानुकम्पा 
मिश्वानुकम्पोष्यते । (म. धा. भला. १८३४} । 

१ भो महापापस्वश्य हि्तादि से निवृत्त, सम्तोष 
व वराग्य सं निरतर्है; दि्विरति, दे्बिरतिव 
परनथवण्डविरति का परिपालन करते है; तीतर दोष 
के कारणम्‌त भोगव उपभोग से निवृत्त होकर 
पोष भोगा प्रमाण कर चुके है, धन्तःकरणमें 
पाप ते भयमोतह, चिज्ञिष्टदेक्षव कालके श्रन्‌ 
सर सवं सावद्यसे रहितः तथा पवदिनीं भे 
समस्त भारम्भको छोडकर उपवास को क्वा 
करते है; षे सपताप्तयत कहलाते है । उनक्रे विषय 
मेषकोजने वालो दया की {निघानुकवा (संयता. 
संयतानकम्या) शहा जता है । 

भिधिकागति -मिधिका (गतिः) प्रथोग-वरिस्लमा- 
भ्याम्‌ मयपरिणामहूपत्वाज्जीवप्रयोगसहच रिताचैतन- 
दरव्यपरिणामात्‌ कुम्भ-स्तम्भादिविषया, कुम्भादयो 
हि तेने तादुक्षा परिणामेनोत्पत्तं स्वत एव शताः, 
कुम्मकारादिसाचिव्यादुपजायन्ते । (त. भा. सिद्ध. 
व. ५-२२, पृ. ३५६) 1 

जीव के प्रधोग से सहुकृत जो भवेतन त्रष्य के परि- 
गाम तेक्ुम्म धीर स्तम्भ प्रादिकी गत्िहोतीहै 
वह्‌ प्रयोग श्रौर स्वभाव दोनींकेप्राश्रयत्ेहोनि क 
कारण विश्िकागति कहुलाती है । कारण यह्‌ है 
कि कुम्भ प्रादि उस प्रकारके परिणापसे (स्व. 
भावतः) स्वयं उत्पन्न होनेमे श्रसमथं होते हृए 
फू म्भक्ार ध्रादिके प्रयोग कौ प्रवेक्षा रखा करते ह, 
मो्मांसा -१. मातुमिच्छा मीमासा प्रपाणजिन्ञा- 
सा । (श्राव ति. हरि.ध. २३;१ृ. २६; नन्दी. 
हरि ब पु. ११७) २. भीर्मास्यते विचायते धरव- 


गृ तोऽथ विशेषरूपेण श्रनया इत्ति मीमासा । (षव. 


पु १३, घ्‌. २४२) । ३ मीमांसा सद्धिकारखूपा 
योधानन्तरभाविनी तत्त्वविषयेव । (षोडक्ञ. व. 
१६) । 

१ मान (प्रमाण) केलिए्जोदृच्छा होती है उसका 
नाम सोमास) २ अधप्रहुसे गुहीतप्र्यकामो 
धिक्ञषरू्प ते विचार क्रिया जाता है उक्ते सीमांसा 
कहते है| यष्टा क्षानका एक नामान्तर है, 
३ शान के पवात्‌ जो तत्वविषयकरं विचार होताहै 
उते मोतांता कहा लता है । 

भुकुटधरराजा -?. पदारसमेत्ताणं सामी पेणाण 
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मुवताशुकितिमुद्रा ] 


[केणीण ] भक्तिजत्ताणं ।। वररयणमउडघारी सेदय- 
माणाण वत्ति तह प्रद्ढं । रेता हवैदि राजा जिद- 
सत्त समरसंघट्रे ॥ (ति, १, १, ४१-४२) । 
२. भ्रष्टादशशसंख्यानां श्वे णीनामधिपतिकिनिन्नःणाम्‌ । 
राजा स्यान्मृकुटषरः कल्पतरुः सेवमानानाम्‌ ॥ (चद, 
१, ध. ५७ उद्‌.) । ३. श््दि प्रहारससेदीणहिभो 
राजो हवेञ्ज मउडघरो । (ज्रि. क्षा. ६८४) । 

१ जो मदतिय॒क्त चोडा ब हाथी भ्रादि श्रठारहं 
सेनार्श्रोया धेणियोका स्वामी होता हुश्च सेवक 
जनों को वत्ति ष प्र्थको देताहै तथा युद्धे 
शशश्रों पर विजय प्राप्त करताहै चह मुकुट का 
धारक राजा कटुलाता हि) 

मुक्त -१. निरस्तद्रह्य-माथनन्धा मुक्ताः । `< > 
८ ग (बन्धः) उभयोऽपि निरस्तोयः ते म॒क्भा । 
(त. शा. २, १०, २) । २. सयलकम्णवञ्जनियो 
प्रणंतणाण-दंसण-वीरिय-चरण-सुह- सम्मतादिगुग्ग- 
णादण्णो णिरामश्रो णिरजणी णिच्चौ कयकिच्चो 
मत्तो णाम | (षव. पु. १६, पृ. ३३८) ! ३. मुक्ता- 
स्तु ज्ञानावरणादिकमंभिः समस्तमंक्ता एकयमय- 
सिद्धादयः। (ते. भा. सिद. व्‌. १-४ घृ ४६); 
मुच्यन्ते स्म [संसारात्‌ | मुक्ताः। (त मा. सिर 
वु. २-१०); सकलकमेविमुक्त श्रात्मा मुक्त. । 
(त. भा. तिद. व्‌. १०५०-३) } 2. नोयग्गमिहूर- 
वासी केवल्तणाणेण भुणियतहुलोया । श्रसनेरा गदर 
रिया सुणिच्चना सुद्धभावदा ॥ (भाशस.३े. ३) । 
५. तत्र क्षताष्टकर्माणः प्राप्ताष्टगुणसम्पदः । त्रिनोक- 
वेदिनो मृक्तास्वरिलोकाप्रनिवासिनः ॥ (अमित. भा. 
३-३) । ६. तस्माप्तिर्मृलनिमृक्तकमेबन्धोऽतिनिमं- 
ल. । व्यावृत्तानुमताकारीऽनन्तं मानन्द-दुग्रनः ॥ 
नि.शेपद्रव्य-पर्यायसाक्षात्करणमूषणः । जीवो मुक्ति- 
पदं प्राप्तः प्रपत्तव्यो मनीषि्मि. ॥ (अभाणनि. १, 
७४) । ७. >< >< >< मुक्तः कृर्स्नेनसोऽत्पयात्‌ । 
हेषोषलो मलोन्मुक्त्या हिम स्यादमलं यथा (श्राचा. 
सा. ३-१०) } ८. मुक्तः बाह्याभ्यन्तर ग्रन्थात्‌ करम 
बन्धनाष्वा । (भौपप. परमप. व्‌, १०१ १५) 
१ जो जीव द्र्यबम्ध भोर भावव वोर्जोसे रहित 
हो चके हवे मुश्त कहलाते है । ३ जो समस्त शलाना- 
थरणावि कर्मो तेष्ट्टकाराया गये उष्टं मक्त 
कहते ह । 

मुवताशुक्तिमु्रा-- १, किञ्न्वित्‌ गितो हस्तौ 


मुक्त] 


समी वि्राय ललाटदेशयोजनेनं मृर्ताशरुक्तिमुद्रा । 
(निर्षाणक्ष. पु. ३२) । २. मृत्तासुत्तीमुहा जस्य 
समादोवि गभ्िभ्रा हृत्था। ते वृण गिडालदैसे 
लम्गा भन्ने परल त्ति। (जंत्यव. भा. १७); । 
३. मुक्ताशुक्तिरिव मृद्रा हैस्तविन्यास्तविशाषातिमिकां 
मुक्ताशयुक््तिमुद्रा । यस्या -समौ' नान्यौन्यान्तरिता- 
यङ्गुलितया विषमौ, द्वावपि" नतु मृकृटाञ्जलि- 
मृद्रयोरिव कंदाचिदेकोऽपि, गरभिताषिव गभितौ 
उश्रतमच्यौन तु नीरन्ध्ौ विप्पिटावित्य्थः। हस्तौ 
करो स्याताम्‌ । तौ पुनरुभयतोऽपि सोल्लासौ करौ 
भानस्थलमष्यभागे लग्नौ कृत्वा पदचाद्विधिना प्रमि- 
धत्तं इत्येके । भ्रन्ये पुनस्तत्रारग्नावित्येव बदन्ति। 
(चप्यव. भा. धरवचूरि. १७) । 

१ मोतोकीसोपके सम्रान कुठ गमित (मध्यमे 
कुछ उठे हए) वोनों हाथों कोक्षम करके मस्तक 
स्थानं परे जोड़ने से मुक्तादुक्तिमुद्रा होतो हे, 
मुक्ति- १. मक्तिःसाच बाह्याभ्यन्तरवस्तुषु तृष्णा 
विच्छेदशूपा, लोभाभाव इत्यथः । >< >< >< इति 
लाभपरिहारखूपां निभयत्व-स्वपरहिताद्मप्रव्‌त्तिमच्व- 
ममत्वाभाव-निस्सङ्गताऽपरद्रोहुकत्वादिगरुणयुषता र गो - 
ह रणादिकष्वप्युपकरणेष्वनमिष्वङ्खंस्वमावा मुक्ति । 
( योगक्ा- स्वो. विव. ४-६३)। २. मुकितिः प्राणेन्द्रि 
यविषयःसयमत्यामः। (भ. भा. मला. ४६) ।३. 
मुक्ती नोहरस निगो । (गु.गु. षट्‌. स्वो.व्‌. पु. 
३८, उद्‌ ) 1 ४. नात्यन्तामा्वशूपान च जडिममयी 
न्योमवनूच्यापिनीनो, न व्यावृत्ति दधाना विषय- 
गुखधना नेष्यते सवेविदुरमिः ) सद्रूषात्मप्रसादाद्‌ 
दुगवगमगूणौवन ससारसारा, नि्वीमाऽत्यक्षसौस्थो- 
दयषसतिरनि.पातिनी मुकितिरक्ता 1 (गुणस्थानक्र 
१३४} । ५. मोचनं मुक्तः, बाह्याम्यन्तरवस्तुतृष्णा- 
विच्छेद लोभपरित्यागः। (सम्भोषस. व्‌. १६, पृ. 
१५७) । 

१ बाह्य श्रोर भम्यम्तर वर्तुधिषयक दुष्णाया 
लोभकेर्परित्यागका नान भर्तिहै। २ प्राणवि- 
विषयक भ्रौर दश्दरियबिषयक श्रसतयमके त्याग को 
मुक्ति कहते है । 

मुशरोगिता- मुखस्य रोगा उपजिह्वा दयस्तेऽस्य 
सन्ति मृखरोगी, तस्य भावो भृल्लरोधिता । (पोगक्षा. 
स्थो. निवि. २-५३) । 

उथनिह्ठा भादि श्प मूलके द्यो न्ने युक्त होना, 
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| मुदिता 


इसका नाम मुखसेगिता है । 

मु्छसस्कार-- १. मृखस्य॒ तेजः.सम्पादन लेपेन 
मेण वा मुखसंस्कारः । (भ. भा. विजयो. ९३) । 
२. लेपेन मत्रेण वा तेजः्तम्पादनं मुखसस्कारः। 
(भ. भा. भला. ६३) । 

१ लेप पमयवासत्र के दवारा मृष ते तेज उ्पन्न 
करना, यहु मृखत्स्कार कटलाता है । 

मुख्य -- विवक्षितो मृश्य॒तीष्यते-- >< >८ >< 
(स्वय्भू्‌. ५३) । 

प्रत मे जिषकी विचक्षाको जातो है उते मलय 
कहू भातादहै। 

मुख्य काल - १. जीवाण पुर्गलाण हुवंति परियटू- 
णाह चिन्ह । एषण पज्जाया वेट्‌टते पक्लक्राल- 
श्रावारे +¦ (ति. प. ४-र८०) । २. सोकाकाल्प्रदे- 
शास्था भिन्नाः कालाणवस्तुये। भावाना परिवर्ताय 
म्य. काल स उच्यते ।५२।। (योमक्षा. स्वो बिद. 
१-१६, प ११३) । 

१ जीवां प्रर पृदगलोांभे जो प्रनेक प्रकारके परि 
अत्तन होते ह उनका प्राघार मख्यकालटहै। २ पाधा 
के परिवतन क निर्मितभत भिन्ल-मिन्न कालाणेभं 
को मख्य काल कहा जाताहै। ये कालाणु लोका- 
काश ङे एक एकं प्रदे पर प्थितहै) 

मुश्य प्रत्यक्ष - १. मुस्यमतीन््रियज्ञानम्‌ । (लघीयः. 
स्थो. विष. १-४) । २. सामग्रोविरशेषविहले पिता- 
गिलावरणमतीन्द्रियमरेषतो मख्यम्‌ । (परीक्षा 
२-११)। ३ मृरुममतोश्द्रियक्ञानमरोषविशेषालम्बन- 
मध्यक्षम्‌ । (सन्मति. भ्रभप.वु- !?, १. ५४५२) । 
४. पारम।{विक पुनरृत्पत्तावात्ममात्रपिक्षम्‌ । (प्र.म. 
त. २-१८) । ५. सत्सवेधावरणविलये चेतनस्य स्व. 
रूपाविर्भावरो मख्य केवलम्‌ । (प्रभाणमी. २१ 
१५) । ६ यःपूनराटमन. इन्द्रियमप्यनवेक्ष्य साक्षा- 
दूपजायते तत्परमाथंतः प्रत्यक्षम्‌ । (नन्दी. मलय. बु. 
२, ध्रु. ७४) । 

१ श्रतीन्िव ज्ञानको मुख्य प्रत्यक्ष कहूतेर्ह। ५ 
प्रवरण (अनावरण) के सवचानष्टहो जने पर 
जो भालस्वरूप का भाविनि होता है उसे मष्प 
प्रत्यक्ष कहते हि, जो केवलन्नानस्वङ्प है । पारमा. 
यक प्रर्यक्ष भी उवते कहा जाताह। 
मुदिबा-देलो प्रमोदभावना । 

मुनि--१, मन्यते मयते षा भूनिः। (उततर. च्‌, 


मुनिसुव्रत] 


प. २०६) । २. मनिमेन्यते जगतस्त्रिकालावतस्या- 
मितिमुनि । (व्शवै. हेरि. वू. पृ. २६२; भा.प्र. 
टी. ६१; योगज्ञा. स्तो. विव. ३-१२४) 1 ३.मृन- 
योऽवधि-मन पयेय-केवचज्ञानिनश्व कथ्यन्ते । (चा. 
सा.ष्‌. २२) । ४. मान्यत्वादात्मविथाना महद्भिः 
कीत्यते मुनिः । (उपासका ८६१) । ५. जीषादि- 
पदायंयायालम्यमननान्मृनय । (भा. मी. वसु. व्‌. 
२०) 1 ६. म्यते यो जगत्तत्व सं मुनिः परिकीनि- 
तः। (ज्ञा. पभा. १३-१)। ७. य दाम-सवेग- 
निर्वंदानुक्रम्पास्तिक्यलक्षणलक्षित. जगद्‌ लोक जीवा- 
जीवलक्षण मन्यते जानाति तत्वं यथार्धपिथोगेनं 
द्रव्याम्निक-पर्ययास्तिकस्वमावगुण-पय विः निमित्तो- 
पादानकारण-कायंभावोत्सगपिवादपद्धतिः ता जानाति 
स मनिः) (जञा ता. व. १३-१)। 
२जोसंप्तार की तोनो फाल सम्बन्धो श्रवस्या को 
जानता है-- उसका विचार करता है -- उसका नाम 
मनि है! ३ भरवर्भिज्लानी, मनःपपयन्नानी भ्रौर 
केवलजञानिर्यो को मुनि कहा जातादहै। 
मरुनिसुव्रत-- मन्यते जगतस्विकालावस्थामिति मनि, 
शोभनानि ब्रतान्यस्येति सुव्रत., म्‌ निश्चासो सुत्रतश्च 
मुनिसूव्रत", तथा गभ॑स्थे जननी मुनिवत्सुत्रता अतेति 
मुनिसुव्रत ! (योक्ता, स्थो. विव. ३-१२४) । 
भो जगते को त्रिकालावस्था को जानता बहु मनि 
कं्टलाता है, उत्तम क्रतो के परिपालकः का नाम 
भुत है; इस प्रकार उस्म व्रतो के परिपालक को 
मनिसुवत कहा गया हि । इसके भतिरिक्त गभे 
स्थित होने षर भाता उक्तम वर्ता विभूष्ति हई 
हस कारणसे नी रण्वं तीथकर का नाम मुनियुव्रत 
प्रसिद श्राह । 
मुमुल्त्‌-यः कमंद्वितयातीतस्त मुमक्षु प्रचक्षते । 
पारोलहिस्य हैम्नोषा यो बद्धो बद्ध एव सः।। 
(उपासका. ८६५} । 
जो पष्य प्मोरपापडइनबोनोही प्रकारके कमोँसे 
रहित हो चकाहै उसे म॒मुक्ष्‌ (मोक्षाभिलावी) 
कहते है ; कारण इसका पहुहैकिओो सलोहु्यया 
सुवण मय सकलो से मो बधा हुप्रा है वह चण्धन ते 
चदे (परत्र) होहेतादहै। 
मुरम्‌र--र. मुम्मूरो नाम जो छाराणुगभो भ्रमी सो 
मम्मुरो 1 (शहा. ध. पु. १५६) । २. प्रविरलाग्नि- 
कणानुबिदं अस्स मूर्पुरः! (पावारा. नि क्षो. 
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(सुहुतं 


१, १, ३, १८) 

१ छार (भस्म) ते युक्त श्रग्निकौ ममर कहते) 
२ इधर उधर विखरे हए भभ्निक्रणो से व्याप्त भस्म 
(राख) को मुमुर कटा जाताहै। 

मुशल--दंडं धणु जुग नानलियाय श्रक्व मुसले च 
च उहत्था । (श्योत्तिहक. ७६] । 

चार हाय का एक म॒सलहोताहै। दण्ड धनष, 
युग, नालिका प्रर प्रक्षये मतले नमानार्यक 
शब्दे । 

मुसलो- १. मोसलि' त्ति तिपंगृष्वमःो वा घटना । 
(उत्तरा. नेमि. वृ. २६-२५) 1 २. भरह-: ददति. 
यभमालभित्तिसंषटरणा हवे मुसली । (गमु षदे 
स्वो व्‌. २८, प्‌ ६१ उद्‌.) । 

१ प्रतिलेखन करते हए तियक्ष्‌, ऊध्वं श्रयया प्रघ- 
स्तम भूमि का स्पशं कर लेने परमु्तली था मोमली 
नाम कादोष होतादहै।! यह्‌ प्रतिलखम के षह 
दोषो मे तीरा । 

मुहते-- १. ते (नालिके) द्रे मृह्नैः। (त भा. 
४-१५) । 2. लवाण सत्तहृत्तरिषु एम मृटुत्ते विया- 
हिए्‌ ॥ त्िण्णि सहस्सा सपत्तमयाई्‌ तहत्तरि च 
ऊसासा । एम मृहूत्तो दिद्रौ चष्वेहि भ्रणननाणीहि ॥ 
(भगवती. ६, ७, ४, प. ८२५; जअम्बदीो १८,१्‌. 
८६; श्रनुयो. गा. १०४५-६) पृ १७९1 ३.वे 
नाचिया मुहुतो >< >< >< । (भ्योतिष्क. ३०) । 
४. दौ नालिया मृहृत्तो >८>८>८ । (जीषस, 
१०८) । ४. लवसतहत्तसीए ही& मुहुत्ती >“ >< 
>< । (दृस्तं. १६०) । ६. »८ >< >< बेणानिया 
महत्त च ॥ (ति. ष. ४-२८७) 1 ७. पप्तसरप्तति- 
लवा महूत । (त. वा. ३, ३८९ ८) । ८. एको 
महतः खलु नाशङ्किं हौ > >८>८ । (करागच. 
२७-५) । ६. मृहूत" सप्तसप्ततिलवप्रमाणः काल- 
विश्लेषो भण्यते । उवतं च-- लवाणं सस्हतरीए, एस 
मुहु वियादिए ।॥ (भ्यनक्ञ. हरि. षु. ३ उव} । 
१०. दिषटिको मृहूर्तः । (भाव, मि. हरि. व मलय. 
व ६६३; पाथ. भा. हेरि. वु. १९८य्‌. ४६४; 
प्राव. भा. मलय. ब. २०८, प- ५८३) । ११. सत्त- 
हतत रिलवो एगमुहुसो । (श्रनयो. हरि. व्‌. ष्‌. ४५४) । 
१२. >८ > > बेणालिया मुहृत्तो दू! (षव.पु. 
३, १. ६६ उद्‌.) ; वहि णालियाहि मृहु्तो शोदि । 


(षव. धु- ४. ३१८); विशतिकलो महतः, 


मूक | 


(चव. पु. ६, पृ, ६६); वलष्टलरिलवेहि एषो 
मृहुलो होदि 1 (धष. पु. १३, धु. २९६) 1 १३. घे 
(लवाः) सप्तक्षप्ततिः सन्तो मृहूवंः >८ >< >८ ॥ 
(ह. पु. ७-२०) । १४. नालिकाहयं महतं: । (त. 
भा सिड़. वे. ४-१५) । १४. षडियहि दोह महु- 
तहु `“ >< >< (म. वु. पुष्प. १,२, ५, १. २३) , 
१६. > >८ > त णालिया मुहूतं चु ।॥ (भावत. 
वे, ३१३; गो. जो. ५७५; जं. वी. प. १३-६) । 
१७. सप्तसप्तत्या लकाना मुहूतं । (धनय. षु. 
मल. हेम. घ्‌ ११४,१्‌. ६६) । १८. लवाण सत्त 
हस्त रीण, होह महसो । (संग्रहणी. ११३७) । १६. 
धटिकाद्रयं महूत: । (पा. का. जय. बु. २५) । 
२०. तेत्र रे धटिके एको मुहूत: । (सुप्र. मलय. चु. 
१०, २०,५७, प्‌. १६६} 1 २१. दे तालिके घटिक 
समुदिते एको मुहृतंः । (ज्योतिश. मलय. व. ३०)। 
२२. सप्वसप्तत्िसंश्या लवा एको मुहतंः। (जौवा- 
जो. मलय. ब. १७८) । २३. सप्तसप्तव्या लवाना- 
मेको महतः । (प्रज्ञाप. मलय. बु १०४) } २४. 
महतः सच्तसप्ठतिलवमान- । (कल्पन. वि. च. ११५, 
धुं. १७४) । 
१,६ दे नालिकार्पो का एक भतं होता है) 
२, ७ स्तरे लर्थो का एक भहतं होतः है । 
भक--१. को मूको पः कलि प्रियाणि वक्तु न 
जानाति । (प्रह्णी- भा. १६) २. भूकोऽार्‌, 
तस्य भावो भूकत्वम्‌ । (पोगक्ञा. स्वो, विष. २; 
५३) 1 
१ भूक (गगा) किते समना चाहिए 7? भक रसे 
लमभ्ना चाहिए जो ससय पर त्रिय वोलना नहीं 
जानतः । २ कथनो से रहित होना-उनशशा उच्चारण 
न कर सकता, इसका नाम मूकता (गृगाप्न) है) 
षे प्रसस्थ चाकम का कल माना है । 
मृकवोष- ९. मूक हव मूषमध्ये यः करोति वन्द- 
नामथवा दन्दनां कुर्वन्‌ हुकारंगुल्यादिभिः साच 
य करोनि तस्य भूकदोषः ! (भला. व्‌. ७-११०)। 
२. मूक प्रालापामनुच्छारयतो वन्दनम्‌ । (योगशा. 
स्वो. विव. १-१३०)} । २. मूको मृखान्तरवन्दारो- 
हकाराश्चय कुवंतः ! (धन. ब. ८-११०) । 
१ बम्दना करते षमय भृष्ठरके भीतर मूक रे समाम 
रहना - न गोऽस्तु' द्यावि किण्ही विक्तेव श्यो शा 
न. ११७ 
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उस्यारण म करना, पथवा रुशार' धादिकेडारा 
संकेत को करना, यह मृकनाम का एकवम्दनाका 
बोध है। २ भ्रालार्पो षा उश्चारणनम करते हए 
वन्दना करने पर मृकमाम का बन्दनादोव होताहै) 
मूकितदोष--?. मूक हव कायोत्सरगेण स्थितो मुख- 
विकारं नासिकाविक्षारं च करोति तस्य मूकितदोषः। 
(बरला. ब्‌. ७-१७२) । २. मूकस्येवाव्यतशम्द 
कर्वः स्थानं मूकदोष. । (योपक्षा. ३-१३०) । 
३. >८ >८ >< संज्ञा मृख-मसिाविकारतः । मूकवन्मू- 
क्रिताख्यः स्यात्‌ >< >< >८॥। (प्रन. ष. ८-११८)। 
१जोमगेके समान कामोस्सगं से स्थित होकर 
भुक्ल रोर नासिका को विरूपता को करता हि उस्तके 
मूकित नामक कायोत्सग का दोदहोताहै। २ मूक 
के समान प्रस्पष्ट शब करते हुए कापोत्सगं में 
स्थित होना, यहु कायोत्सभे का मरूदोष है) 

मूढ-- देखो बहिरात्मा । 

भृढदष्टि-- १. बदिरत्ये फुरियमणो हइदियदारेण 
भियसष्वचुप्रो ¦ णिगरदेहं भरप्पाणं भज्कवसदि गूढ- 
दिष्टीश्रो ॥। (मोक्लप्रा. ८) । २. मूढदिटरी परतिर्षि- 
यपूयाप्रो धदसयमयागि वा सोऊण महवामोहो 
होर्जा 1 (भीतक. च्‌. पु. १३) । २. कुमाग परथ्य- 
छ्मेणा तत्नस्येऽप्यतिसंगतिः । त्रियोगेः क्रियते यत्र 
मूढद्ष्टिरितीरिता ॥ (षमसं. भा. ४-४८) । 
४. श्त्त्वे तत्त्वश्रद्धान मूढदृष्टिः स्वलक्षणात्‌ । 
(लाटीतं ४-१११) । 

१ भाट्मस्वसरूप से च्यव होकर दन्यो के द्वारा 
बाहा पदार्पोपे मृग्धहोत हृप्राओो श्रषनेक्षगीर 
कोही भात्मा मानता है वहु भुढदुष्टि कहलाता है। 
यह सम्यग्द्शन कशा एक दो है) २ परतीपिक 
(भिष्याशष्टि) जनों को पूजा-प्रतिष्ठाको प्रथा 
क्षतिहयों शो देख-सुनकर मो मतिभ्यामोह होता दहै, 
उतका माम भृढदृष्टिहै। 

मूत्र भत्तराय-मूत्रास्यो मूव्-शुक्रदेः (निर्गमे) 
>< >< > । (भव, ष. ५-५३) । 

प्रहार के सभय धपने मृत्रव वीपे प्राहिरे निकल 
ज्ञाने पर मूत्र नामक मोजन का प्रम्तरायहोतादहै। 
मूर्छा-१. बाह्यानां गो-महिषि-मणि-मुक्तादीनां 
चेतनाचेतनानामाम्यन्तराणां च रागादीनामूपधीना 
स रक्षणार्जन-संस्का रादिलक्षणा व्यावत्ति- [व्यापृति-] 


मूर्छा] 


मृष्ठा । (स. ति. ७-१२) । २. बहटीन्यन्तरोपधि- 
सं रक्षणादिष्यापुतिर्मृ्छ । बाह्यानां गो-महिष-मणि- 
मृक्तादीनां बेतनाचेतमानाम्‌ भरग्यन्तराणां च रागा- 
दीनापृषषीनां संरक्षणार्जन-संस्कारादिलक्षणभ्यायुतिः 
मति कथ्यते । (त. धा. ७, १७, १) । ३. मूर्ज्छ 
लोभयरिणतिः । (त. भा. हरि. व तिद्ध. षु. ७, 
१२) । ४. बाह्माभ्यन्तसोपधिरसंरक्ष णादिष्यायृति- 
(चा. सा. '्यावसि-)रमर्णा। (त. श्लो. ७१७; 
चा. घा. पू. ४२) । ५. सावतोऽरभिष्वङ्ो मूर्छा! 
(ल. भा. तिद्ध. व. २-२४५) ; मूर्छा प्रकषप्राप्ता 
मोहवुद्धिः । (व. भा. सि. बू. ८~-१०) । ६.या 
मूर्छा सामेयं विज्ञातव्यः परग्रहो हषः । मोहोदया- 
दुदीर्णो मूर्छ तु ममष्वपरिणामः। (षु. लि. ११) । 
७. मूर्छ मोहः सदसद्धिवेकविनादः । (स्वाम. 
प्रभय. ब्‌. २, ४, १०६) । ८. मूर्छा मोहुवदाम्म- 
मेदमहमस्येत्येवमवेशनम्‌ । (भरन. व. ४-१०४) 
९. उभयप्रकारस्यापि परिग्रहस्य संरक्षणे उपार्जंभे 
संस्करणे दधंनादौ व्यापारो यनोमिलाषः मूर्छा । 
{द. वृति भत. ७-१७) । 

१ भाय, भे, मभि च मोती चादि चेतम-चशेतन 
बाहा एवं भ्रष्यनम्तर रापावि उषनिर्भो दे लंरलण, 
भर्जन पौर संस्करण प्रादि ओ श्यावत रहन, 
इसका नाम भरछा है) ५ इन्िवविकव्यो्ये भो 
भावतः प्रसक्ति दुधा कर्ती है रते बृर्छा कहा 
जाता है । 

भूतं --१. जे खसु हेदियगेग्ा विसया नीवेहि हुति 
ते मुखा । (पथा. कषा. ९६६) । २. स्प्-रस-भग्ध- 
वर्णसब् भावस्वभावं मूतंम्‌ । (दंवा. चमत. बृ. ६७) । 
३. श्प-रस-गर्ध-स्पततं बण्मूतंम्‌ । (सिविचि. ब. ११, 
९, प्‌. ६६६} । ४. भूर्तेतवं स्पादिमत्वम्‌, 'र्पादि- 
मयी भूतिः" इत्यभिधानात्‌ । (भ्यावकरु- ६७, च्‌. 
७८७) । ५. उवेतादिव्णाषारो मूर्तेः (नि. तो, 
व. 8) ६. मृतत्वं शूपादियुष्तत्वम्‌ । >< >‹ >< 
हूषावियुक्‌ मृतत्व मृतंतायुणः । ख्पादिसन्निवेषामि- 
व्यङ्ग्यपुद्‌गलद्रभ्यमात्रवृित्वम्‌ । (अरन्या. त. ष्या. 
११-५) । 

१ भौव जिन निषर्पोको दन्वियौके हारा भ्रहुण 
कर सकते हवे मृतं क्हेजतेहै। २ स्त, रष, 
गम् भ्रौर वर्णं के सद्भावे कप स्वभवि वाले वायं 
को भुतं कहते ह । ६ कपादि से कपुक्त होना, बही 
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भूदध्य-माव- वैण्ण-गंभ-रस-फासादिभ्ो मुत्त, 
दग्वभावो । (धष. पु. १२,१. २) 1 

वर्ण, गन्ध, रत भरर स्वश ध्रादि शो मतद्रथ्यमाव 
(धित नोभायेम मत्ष्वभाव) कहा बता हि । 
मूवि-देखो भूतं । १. शपादि-संस्थानपरिणामो 
मिः । (स. ति. ४-५) । २. स्यादिततस्थानपरि- 
णापो मृतिः । खपमादियेशा ते हमे पादयः । के 
पुनस्ते ? रूप-रस-गम्ध-स्यर्शाः, परिमण्डल-त्निकोण- 
चतुरलायत-वलुरसादिराङृतिः संस्थानम्‌, तं: ख्पा- 
दिभिः सस्थान परिणामो भ्ूतिरित्याख्यायते । 
(श. वा. ५,५,२)। ३. सूपं मूततिरिति गृह्णते, 
सूपादिरसस्थानपरिणामो मूिरिति बनात्‌ । (व. 
इलो. ५-५) 1 ४. सप -पन्ध-रस-स्पषंव्यवत्था मूति- 
रच्यते । (यौोचसरन्रा. २-६३) । ५. शुदात्मनो 
विलक्षणस्व्ष-रस-गन्ब-वर्णेवती मूत्त: । (ब्‌ दरन्यस. 
टी. २७) । ६, प्रसर्वगतद्रव्यपरिमाण मतिः । 
(सिद्धि. ब. ८.३४, वु. ५७८} । ७. रूपादि- 
संस्थान विशेथो मतिः । (धर्मसं. बल्य, धू. ६६) । 
१ स्प प्रादि्छो से तथा ज्िकोग-जीकोण प्रादि 
संस्थाणो (भकारं) से जो वरिषास् होता है 
उसका भान भूति ह । ६ असंमत (दअष्यायक ) ब्य 
के वरिमा के भृति कहते ह ७ रपाशिथुक्त 
कारचिंशेष को भूरि कहा नाहा है) 
शुलकरण-देलो मूलप्रयोगकेरण ३ यदवयववि- 
भागविरहितमौदारिकशरीराणां प्रथमममिनिबर्तनं 
ततं भलकरणम्‌ । {ज्तरद. भि. शा. च्‌. १८८) । 
गवयो के विभाय वे रहित नो सौदारिक सरीर 
की प्रथन रथेना होली है उत अलकरण कहा 
भाता है । 

भूलकरणकति-- करणेषु जं पदप करण पंब- 
सरीरष्पयं ते मूलकर्णम्‌ । >>> सा च मूत्र 
करणकदी भोरालिष-वेगुभ्विप-पाहारन्तेया-कम्महव- 
सरीरमेटण सणक्हि चेव, छषटादिक्तरोरामाक्रादो । 
एरचि भूलकरभाणं कदी कज्जं सथादभावो ते ूल- 
करणकदी णामि, कियते कृतिरिति भ्पुल्यसेः । प्रक्वा 
मूलक रमेव कतिः, क्रियते अनया ईति स्युस्ते: । 
(अथ. धर. ९, १. १२५) 1 

कर्णे भे भो. पाथं शरदं स्वस्य अणक कर्न दै 
उतसतका नाम भलकरण है ) भलकरन कष इम्‌ प्रीदा- 


शसं कर्मदोष | 


सिक चादि दोर के संशातसन्वरि शाने भावि छव 
काथं को भेलकरनङति कला जाता हि ; 
शुलकर्मदोक--देखो मूलकर्मषिष्डदोव । १. भव- 
साभं वत्िथरण संजोयथं च चिष्पजुताणं । मणिदं 
तु मूलक्म्मं >८ >< >८ ॥ (बक, ६-४२) । २. 
मुलक्मणां वा निन्नकम्यायोनिसंस्यापना पूलकमं- 
विरक्तानां पनुरास्वननं षा । {ब. चधा. वि्यो. 
२३०) । ३. स्यार्भूलक्मं चाघरदशीतिचियुकत- 
योर्जनाभ्यां तत्‌ ॥ (भरन. ब. ५-२७) । 

१ भो (दाता) भहामे वहींहं उनको क्शषापें करना 
तथ! विपुक्तां का संयोग कराना, यह मूलकम भामे 
का एकं उत्वादनशोष है। 

भुलकम पिण्ड-- १. यदनुष्ठानाद्‌ गमंलातमादिर्ृल- 
मषाप्यते कद्टिधानादनाप्तो मूलपिष्डः । (आअष्यारा. 
की. व्‌. २, १,१्‌. ३२०) । २. गर्मप्तम्म-गमधिन- 
प्रपव-स्नपमक-बुलरक्षावन्धनादि भिक्षां कृर्वेतो 
भूलकम पिण्डः । (फोगला. स्थो. विव. १-३८, पु. 
१३६; धमस- मान. ३-२२,प्‌. ४१) । ३. मङ्ग. 
लस्मान-मृलिकाश्चौषधिरक्षादिना गमेकरभधिवाहु- 
भङ्खादि वशीकरणादि च पिषण्डा्ं कुहो मूलकम । 
(ष्‌. ग्‌. बट्‌. २०, १, ५०} । 

१ निस प्रनुष्ठान ते पर्भल्लातन भ्रादि का मूल प्राप्त 
किवा आता है उस अकार के इनष्टम ते भोश्न 
प्राथ्त करने धर भृलबपिण्ड नाभक उस्ताद 
होताहै। २ शो नभं के स्लस्मन, मर्माषान, प्रसुचि, 
स्वान करना भोर मंन्नरललादन्धन भाहि शो 
भिक्त का साधम अहा हे उत्ते स्कमपिष्ड 
नाम का उत्वादनदोच होता है । 

मूलगुण निवतंना-- १. मृलगूणनिव्तंना पर्कारी- 
र।णि बाडमनःप्राणापानारक । (ल. भा, ६- १०) । 
२ एवजिधमेकदिरेषनिर्पेक्षां पथोत्पध्र्बातिनी 
प्रोदारिकादिप्रायोग्यद्रव्यनगंणां भृखकारणभ्यवस्थि- 
तयुणनिंबरतनो च्यते । (त. भा. तिद्ध. वु. २-१०) । 
१ पाच शरोर, वन, मन भोर वआाणापान इरे 
श्‌लग्‌जनिदतना कहा नाता है । जिहत प्रकार उतर. 
गुणनिवतना मे नकशुरादि दन्विधो का प्रजन प्रादि 
ते सस्कार अपेत है उल प्रद्र भूलसुणनिवतंना 
के धस्य सिर्ही विके को सेका बही रहृदो । 
दुशवु नमिधतंनतरभ्यति रि्छदम्पमत्व -मृल- 


धूलनिवक्िता नान वेन जीवेद रलकवमतया कनै. 
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[मूलग्रथमनुयोम 


भदातुगतनाम-गोत्कम्पयोदियतो भाषदरब्यभावोग्वानि 
्रष्याणि गृहीतानि । (व्व. सा. मलव.वु.द्ि. 
१४, व. ६) 1 

जिह जीव ते "माव भच को प्राप्त होकर प्रथन ही 
लाम भौर भो कमं के खदय से माष चर्मा के घोभ्य 
र्यो को बह कर लिया है उते मूलगुभ-निषतमा- 
नि्बतित तद्ध्वतिरिक्त मोधाणलद्रष्यमाव कहते है । 
भूलयुण नियतिलग्रष्यतास--स्वायुषः परिकयाद- 
पगतजीषो यः स्कन्धादिरूपस्ताल. स मूलगुणनिदति- 
तः । (बहत्क. ना. जे. ब्‌, ८४७) 1 

णनी रायु के शोण हो भने पर लो स्कन्ध भ्रादि 
कय ताल है उतरे भलगृषनिवतितव्रष्यताल कहते है । 
भूखयुभनिबतितमाव - यो जीदविपरमुक्तो माषः घ 
मृलयुणनिबितः । (बृहत्क. भा. के. ब्‌. ११२७} । 
नरो भाव (उद) जोषते रदितहो चुकाहै उते 
बलगुणनिवतित मास कहते है । 
मूलसुशनिष्पम्नमयल - मूलो नाम पृथिवीकाया- 
दिजीवः, वस्य गुणात्‌ प्रमोगात्‌ पृदगलानां दरष्यादि- 
त्वेन व्वापारणात्‌ निष्पन्नं मूलगुणतिष्पन्नं मृशूद्रष्या- 
दि। (बुहर्क. भा. ले.चु. ९) । 

भूष हा प्रथं है पुिद्ोकापादि जोव । उप्ते मृण 
ते - प्रमे से--जो मिहु चादि ष्य निष्यम्न होता 
ह जते मखगुण निष्यम्मे मगल कहते ई । 
मूलपिष्ड- देखो मूखक्मंपिण्ड । 

मूलप्रकृति - समहियासेखवियप्या दब्वहटिपणयणि- 
बषणा बूलपयडी णाम । (षब. पु. ६,१्‌. ५} । 
ष्यािक लयकेभ्राभ्यसे गो समस्त भेदका 
सग्रह करने बाली प्रति है उपे मूलप्रहृति श्ठते 
ह) 

मलघ्रथमानुयोग -- १. इटैकवकतव्यतात्रणवना- 
न्मृल तावततोर्धकरास्तिषा प्रथमः सम्यकस्वाप्तिलक्ष- 
णदूरवभवादिगोवरोऽनुयोमो मूनप्रयमानुयोगः । (नन्दी. 
हरि बृ.पू. १०६) । २. दह्‌ धम्मप्रणयात्‌ मूल 
तावस्तीयंकरास्तेषा प्रथम [मः] सम्यक्स्वाप्तिलक्षण- 
पूवंभवादियोचरोऽनुषोगो सूतत्रथमानूयोगः । (षभ 
वा. धमय. व. १४७) । 

१ एक बकतभ्यता के प्रणेतः होने ते तीषेक्रष् बूल है) 
उनका घम्यकस्व की प्राप्ति कप पृषं भमधादि बो 
विवय करने वला नो प्रन धनुवोग-- विस्तृत 
व्वाक्मान - है रते अयमानथोष कहा जाता है । 


मूलंभ्रयोगकरणं] 


मुलप्रयोगकरण--देलो भूलकरण । पर्बाना- 
मैदारिकादिक्षरीराणामाश्ं सद्धातकरणं मूलप्रयौ- 
गकरणमृच्यते । (धवि. भा. मलय. व. १५८ षु. 
४५९) । 

प्नौदारिक पावि पाथहारीरोंका लो प्रथम संघात 
करण है उसे मृलप्रयोगकरण कहा जाता है । 
मुलप्रायहिषत्त--१. मूलं नाम सोचेव से परि- 
याभ्रो मूलतो छिन्ज् । (ववै. च. पृ. २६;। 
२. "मूल" त्ति प्राणात्तिपाततादौ पुनत्रं तारोपणम्‌ । 
(प्राथ. हरि. व्‌. पु. ७६४) 1 ३. सत्वं प्रियाय- 
मवहारिय पूणो दिक्खणं मूलं णाम पायच्छित्तं । 
धव. पु. १२, पु. ६२) । ४. मूलारिर्ह-- जेण परसि. 
विएण पूणो महश्वयारोवणं भिरवतेसपंरियायाक्ण- 
यणाणन्तरं कीरद, एयं मृलारिहं । (जीतकर. च्‌. पु. 
६) । ५. मूलं महाव्रतानां भलत प्रारोषणम्‌ । 
(योगज्ञा. स्थो. विव. ४-६०) । ६. मूलं पाष्वस्य- 
संसक्त-स्वण्डछन्देष्ववसन्नेके । कुष्ीसे च पुनर्दील्ला- 
दानं पययिवर्जनात्‌ ॥ (भ्रम. ध. ७-५५) । ७. 
पूनरद्यप्रमृतिव्रतारोपणं मृलप्रायक्वि्तम्‌ } (कातिके. 
टी. ४५१) ) 

१ धपराध को भानकर उसी सा्धपर्याय को मलतः 
नष्ट कर देना, दसकां नाम पंलत्रायप्विस है । 
३ सपस्त पूं पयथि का पयहैरम कर्के फिरसे 
दीक्षा देना, इसे मलप्रायह्जित कहते है ¦ 
मलहर-- १. यः पितु-पैवामहमथं मन्यायेन भक्षयति 
स मूलहरः । (मीति. २-८; योया. स्वो. दिव. 
१-५२) । २. तया च गुरः-- पितृपैतामहं वित्तं 
व्यसनरयस्तु भक्षयेत्‌ । भ्रन्यघ्रोपाजंयेत्‌ किचित्‌ स 
दरिद्रो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ (नीतिवा. दी. २-र) । 

१ जो पिताभौर पितामह के घन कौ भन्धापयु्दंक 
लाता है बुष्यसर्नो हारा नष्ट करता च स्वयं 
कुछ कमाता नहा है-- उसे मूलहर कष्टा जाता है । 
मृग--रोमन्यवजितास्तिवंञ्चो मृगाः नामे । {धथ 
पु. १३, प. ३९१) । 

रोमन्यसे रहित भो भी ति्ंञ्न ह उरु पुग कहा 
जाता है। 

मथथारिश्र-- १. रयक्तगुरुकुल एकारकित्वेन स्थच्छ- 
न्दविहारी जिनवचसदुषको मृगवारित्रः स्वण्छन्वः 
इति वा । (चा. सा. षु. ६९) । २. स्वच्छन्दो यौ 
गणं स्यक्तुं { भवा ] चरंस्येकाषयसंवुतः । भरभधारी 
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।मृत्णु 


५८ >९ % ॥! {्राथा. स्त. ६-५९) । ३. स्वच्छ, 
ष्टो यस्स्यक्तगूरकुस ` एकाकिर्वेन स्वब्छन्दविहारी 
जिमवचनदूषको भृसचारित्रं इति यावल्‌ ¦ उक्तं ष 
--भरायरियकूलं मृच्वा विहूरदि एगागिणोय जो 
समणो । जिणवयणं णिदंतौ स्वच्छंदो हषद निग. 
चारी | (भरन. ष. स्भो. ठी. ७-४५) । 

१ भोगुरकुल को छोड़कर स्वेश्छाते प्केलाही 
विहार करता है वथा निनागम को उदित करता है 
उसे मृगचखारिज्र कहते हि) भगक्वारो चं स्वरु 
भी शते कहा भलाहै। यह्‌ पा््वस्य भावि पांच 
कुत्सित साच्रोर्भेते एकह) 

मुगचारो--देखो मृगचारित्रै ¦ 
भंगयाभ्यसन-- पत्‌ मृगया भ्रासेटक्वत्रानेकेषां मू- 
गादिजन्तूनां वधं करोति तेदृभृगयाग्यसनम्‌ । (ष्‌ 
हष्क. भा. क्षे. बु. ६४०} 1 

मृगया माभ किकारकादहै, उसमे नो भ्रतेक मूग 
द्मादि प्राथिर्यो कए घात किया करता ह उसे मृगया 
व्यसन कहते है । 

मृतकल्लायी - मडयसाई मृतकेस्येव निश्चेष्ट शय- 
नम्‌ । (भ. भा. मला. २२५) 1 

लो मतक के समान हलन-चलन से रहित होकर 
सोता है, उसे मृतकदाधी कहते ह । पह क्षपक के 
शथंन करने के प्रकारोमेसेरठकहै। 

--देखो मरण! १. मरणं प्राणनान्षः। (सेलित. 
वि.ष्‌. १०१) २. मर्ण प्राणत्यागलक्षणम्‌ > 
>< >< । (षश्वसु.- ब्‌.थु. १३) । ३. मंरण दश- 
विषप्राणविधोगशूपम्‌ । >८ ०८०८ । (ग्राव. नि. 
४५६६) 1 ४. प्रागुपा्तलीवनकालवषेरवक्किसे 
स्वोपासमनुल्यायायुद्रे व्याणामनुभवतः क्रर्स्नपग्क्षयो 
मृत्युः । (त. भा. लिद्ध. बु. २-५१) । ५ मृत्यु. 
प्राणोपरमः) (ललितवि. भृनि. घु. पृ. २३) । 
६. सादि-निघनमतस्दरिथविजातीयनर-नारकादिवि- 
मावस्यञ्जनपयप्विविनाक्षः एव मृत्युः । (नि.सावु. 
६) । ७. मृ्तिभ्ियमाणत्ता । (काण्यान्‌. २, पू. 
८५); सवं -विष-मजािसंमवोऽभिषातस्साम्यां मृतेः 
प्रागवस्था भृतिः । (काष्यान्‌, २; १्‌. १८) 

१ श्रर्णो के विनाश कोमध्य भा भरन कहा जाता 
है । ४ श्वं ते प्राप्त लौवसक्षालं कौ भवि के पहिले 
ही--पूववडं भोुभवाण के युं हीयते जप्ये 
(चश्मा) ननुष्यादि भायुद्श्यो क (निवेको का) 


मत्कूगगा | 
प्रलशवत कष्ते हए जो युभश्य से उनका चिनाज्ञ 
हो भाताहै, इते मत्यु कहते है। ६ सादि, स्मम्ल 
भौर सृतं इत्रियों से विजातय देलौ सश्नरकावि 
विभाव पर्ययो के विनाश्षकाहो नाम मृत्मुहि, 


मर्धुगगा--सत्तसादीण गंगप्रो सा एगा मच्चु- 
गंगा । { भगवती. १५८६, ध. २०४५) । 
सात सारोन गाधो कौ एक मत्युगगा होती है । 
मदखः- मृदद्खो वाद्विशेषः, स चाधस्तात्‌ विस्ती- 
णे उपरि च तनुकः । {प्रज्नाप. मर्षय. च. २३१६. १ृ. 
४५४२) । 
मुकग एकं प्रकारका वहु बाजाहि जो भीचे विस्तृत 
ध्रोर ऊपर कुश्च होता है 1 
मदु - १. सनतिलक्षणो मृदुः । (भरनो. हरि. षु. 
१६०} २. सो [स] ्तिलक्षणो मृदुः। (त. 
भा. सिञ्च. व. ५-२३) । ३. सष्रतिकारणं तिनि- 
सलतादिगतो मृदुः । (क्मवि, स्थो. वु- ४०) । 
१ सम्यक्‌ प्रकारसेजो नमने कौ स्थिति होतोदै, 
यह मुद्र का लक्षणदहै। 
मवृस्पक्षनाम--१. एवं सेसफाक्ताणं पि भत्थो 
व्तव्वो (जस्स कृम्मस्स उदएण सरीरपोगणलाण 
मषटवभावो दितं मडबं णाम) । (षव. पु. ६, 
ए. ७५) ¦ २. यदूदयाज्जन्तु्चरीरेषु मृदुः स्पर्शो 
भवति तत्‌ मुदृस्प्ंनाम । (सप्तति. मलय. व्‌. ६)। 
३. यदुदयाज्जन्तुश्चरीर ह ्षटतादिब्रद्‌ भरद भवति तद्‌ 
मृदु स्पकशछनाम । (कमधि. दे. स्वो. ब्‌. ४९) । 
१ जिस कमं के उदय से त्ारीरगरत पुव्गर्लोमे मदत 
होती है उसे मदु नामकमं कहते ह । 
मधानन्दरोद्रध्यात्र--देखो भनृतानष्द । १. मोसा- 
णुबधी णाम जो कम्मभारिययाए्‌ निश्वमेव धशषत. 
प्रसब्मृतेहि भ्रभिरमह, भदिदरणि य॒ भरण द्द्रणि 
मए, एवमादि मोसाणधम्धी । (ववे. च. पु. ३१) 
२. पिपुणाञ्सष्मासन्म्‌य-मूयश्षायाह्वयणपणिहाण । 
मायाविभोऽत्तिसंधणयरस्स पच्छनम्मप्ावस्व 1 (ध्वान- 
वा. २०) 1 ३. शदे परलोकस्य स्वबिकल्पित- 
युक्तिभिः । विप्रलम्मनसकल्पो भृकानन्दं सुनश्कितिम्‌ ॥ 
(ह. प. ५६२३२) 3 ४. पंषानल्दो मृषाबादं रत्ति- 
सश्वानविस्तमम्‌ । वयकषारष्यादिकिङ्ग तत्‌ हती 
रो्रमिष्यते ॥ {भ प. ६१५०) । ५, भसस्य, 
करदमतीकत माये: । नष्टे. पञ्जवत्तव्वि 
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[ मृषपवषन 


मृष्परोषं परकोतितम्‌ ॥। (शाना. २६१६१. २६५) 
६" रोषेश्य दितं रसव्यवसनं रन्यस्य हत्या मृषासन्दरं 
रोद्रमसातसम्ततिपदै मिथ्याप्रलापे ठषिः।) (भारा. 
सा. १०२०) । ७, मूषा धरसत्यम्‌, तदनुदष्नाति 
पिचुनाऽसम्यास्दभूताद्विभिदं चनभेदस्तन्मृषानुबन्धि । 
(स्याना. रभव. षु. ४, १४ २४७) । ८. भ्रसत्य- 
वदरते परिणतः भूषावादकरणे परिणतः भ्नृतानन्दा- 
स्यं रौद्रध्यानम्‌ । (कतिक. दी. ४७५) । ६. षै. 
शून्यासम्य-वितथवचसा परिचिन्तनम्‌ । अ्रन्येषा 
द्रोहुबुद्धपा यम्मृषावादानुबन्ष पत्‌ 11 (लोकप्र, ३०, 
४४७॥ । १०. पिदयुनाघम्यासद्भूत.-भूतक्षातदिव चन- 
प्रणिष्रानं मृषानुवम्धि । (षस. भान. स्वो.दु. 
2३-८५७, पए, ८० ) 1 

भो कपंके मारपेयुक्तहोमेके कारनत्तवाही 
प्रस्य या च्रसमोक्तोन व प्रसदृभूत वचनो ते सण्वुष्ट 
रहता है तथा जो मही देष गये ह रमणो देखे गवे 
कहता है, इस्यादि ये सथ मुताननम्धो रोद्रभ्यान् दे 
लक्षण ह| ३ धद्धाके योग्य वस्थके विव्ये 
प्रपनी कल्पितं युक्तयो के दगा वरो के ठगने का 
जो विशार रहता है उसे मकषानन्व रोत्रध्यान कहते ह । 
शरृवानुब्धो - दलो पूषानन्दरोद्रभ्यान 
मुषामाषा -- देखो मोषवाक्‌ । १. विरद्विणी 
मोखा । (प्रज्ञाप. १६१. ¶. २४६) 1 २. >< > > 
मोसा विराहिणी हद । (दक्षं नि. २७२) । 
३. विप्रीतस्वरूपा मृषा । >< >< >< उक्त च-- 
> >< > तष्विवरीया मोसा >< >< ><॥ (त्रलप, 
मलय. वु. १६१, । 

१ जो माषा पयाधं दस्तुस्वकषप के प्रस्पक सत्यषी 
विराषक होती है उप्ते मृषा भाषा कहते है । 
मृषामनयोग - देखो मोषमनयोग । 
मृषारोद्रच्यान ~ देखो मूषानन्दरोद्रध्याने । 
मृषावचन- देलो मृषामाषा । १. प्रागभिहित 
सामान्यलक्षणयोये सति सदमू्‌तनिहवासद्‌भृतोद्‌- 
भावन-विपरीत-कदट्क-सावद्यादि मृषाषचनम्‌ । (त. 
भा. हरि. व तिद्ध. ब. ७-१) ¦ २. तदेव प्रमाण- 
बध्यिमान सन्मृषा । (प्रा. हरि. वु. मल. हैम. रि. 
१. ७६) 

१ सुभृत के प्रपश्नापक, भ्रप्तदूनूत के पअरकात्तकः 
विपरीत, कटुक पौर पापयुश्त बचन को मुवाच्न 
कहा बताह । 


भृषद ] 


भृवाजोह ~~ अरसंतवयथं भूसावादो । किमति" 
वयं ? भिन्छतासंजमककाय-वमादुटाषियो बवन 
कलायो । (अवे, पु. १२, १, २७६) । 
अथद्ास्तं वन को भान मृधावाद है । रेला वच्न- 
कलाप मिथ्यात्वे, अक्तेयम, कवाय भौर व्रलाद के 
धान ते उत्पन्न हीक्ता ह । 
भृषावदेकिरभभ--पहावरे दुरे मंते महुग्वए 
मुसावायाध्रौ बेरमणं । स्वं भते मुसा्वापं पञ्च 
कानि, ते कोहावा शौहावा भयावाहसाका 
नेव सयं मुं वहज्जा नेवऽन्तेहि भृसं वायाविज्जा 
मुकं वैयतेऽवि भ्रन्ने नं समणुजाणामि जावज्जीवाए 
तिविहं तिविहैणं मणेणं वायाए क।एणं म करेमिन 
कारवेमि करतं पि भन्न ते समणुजाजामि, तस्तं 
मते पडिककमामि निदामि भैरिहामि भष्पाणं वोति- 
रामि। दुज्वे मंते महव्वए उवह्िभोमि सथश्वाधरी 
मुतावायाप्रौ वैरमणं ।। (वशषवे. धु. ४-४, पु. 
१४६) । 
कोषं, लोभ, भप चवा परिहास से धतत्यमाथण 
के परित्थामे की अतितषा करना किव नत्वयं 
प्रसत्य बोलुगा, न प्रुत को उसके दोसे के लष्‌ 
भरणा ककमा, स्ववं भतरव भावण करते चाले 
तरो का धनमोदम्‌ न कङ्गा; भीवन पर्यन्त 
मभ, यन्‌ दवं कायते भ स्वयं कर्णा, म करा- 
उणा भौरनं करतै हृद्‌ छम्य शी पनृमोदना कश्गा; 
इस प्रकार से भरतस्य अजल का परिश्याप करते 
वाले के भृवावादविरमन नामका दतरा महाव्रत 
होता है । 
मेध-बारिमु बा कसणवण्भा मेहा णाम । (बव. 
पु. १४, १. ३५) । 
जारित के समय काले रगकेणो बास्ल हृच्रा करते 
ह उन्ं मेष कडा जाता है। 
मेधचारण - १. प्रविराहिदरग जीवे भपुकाए बहु 
विहाण मेषां । जं उवरि गच्छि मृणीसा रिदी 
मेषवारणा णाम ।॥ (ति. ष. ४-१०४६)। २. 
ममोवर्मनि प्रविततजषरपटलपटास्तरणे जीवानु- 
पधातिभरडकपणप्रमवो मेधथारणाः 1 {योगशा 
स्थो. वि. १-६,१्‌. ४१) । 
१ चनि बहुत प्रकोरके मेधो के अलकाथिक नोर 
कौ विराथनाने करके शो उनके उपर ते जता 
है, इसे मेधश्यारण ऋदि कहा जता ह) 
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(मेषस मातं शिष्य 


गेद- मेदौ गपा माकसम्मवम्‌ । (योगशा. स्थो. 
चिव, ४-७२) । 

मति तै जौ सीरगत धातु ठत्वन्न होती हि स्ते 
मेश (जर्ष) चषा असि ह । 

मेला -- १. मेषा प्रन्धग्रहणपटुः परिणामः ज्ञानाबर- 
णीयकमंक्षयोपशमजः वि्तधमं इति भावः । (ललि- 
तवि. धू. ८१) २. मेष्यति परिक्वछिनत्ति पथं 
मनया इति मेषा । (षव. पु. १३, १. २४२) । 
३. मेषा ध सण्ास्वर्हृणषट्‌ः पापशरुतावज्ञाकारी 
जञानावरगीयक्षयोपशमजदिबिततघर्मः, भ्रथवा मेधा 
मयदिाबरिता । (योया. स्वो. विथ. ३-१२४) 
४. विशिष्टो प्रन्थग्रहूणपदट्‌ राद्मनः परिणामविक्ेषौ 
मेधा । (भर्मं, मलय. धू. १४) । ५. पठिग्रहण- 
द ितमंचा । {भ्रन. ष, स्वो. टी. २३े-८; त. बसि 
भृत. १-१६) 1 ६. >८ २८ >८ मेधा काल्रया- 
त्मिका । (तव. बसि भत. १-१३ उद्‌.) । 

१ जलानावरणीय कमं के क्षयोधदोभ ते दत्य होने 
बाला जौ जिसका घमं प्रश्यके प्रहुण करनेमे दक 
होता हि उसे मेषा कहते ह । २ निसक्े हारा परार्थं 
धाना जाता हि उल्का नाम मेषा है! यहे चयग्रह 
का एक बाषाम्तर है । 

नेधाको-- मेधा विद्यते वेषां ते मेधाविनो ग्रहण- 
धारेणसभर्थीः । (सुक. घु. शौ. २,६, १६,ष्‌. 
१४४) 1 

भो मेषा रे स्वाभी होकर प्रहणे ष चारन तरं तमवे 
होते है वे मेषावी कहेलति है । 

मेशक -- मेरकः ताशंकलनिष्यम्नम्‌ । (विपाक. भभव. 
वु पु. २३) । 

ताल के एल वे णो भल उत्का हीता ह उसका 
लान मेरक है ।. 

मेखसमान दिष्थ-- पथा मेषो बदनस्य तनुत्वात्‌ 
सज्यं ब निभुतातमां गोष्पदमाजस्थितमपि अलम. 

कलुषीकर्वेन्‌ पिवति हवा यः: किष्योऽपि पवमात्रमपि 
विनयपुरःसरमाशार्यवित्तं प्रसादयन्‌ पृच्छति स 

मेषसमानः, स कंकान्वेनः योरपः। (भाद. नि. मसच. 
भ. १३९६; च. १४४) । 

जित भकार सेव भेशफे छोटे होगे ते पायक शुर 
हे प्रभा नें प्री हिथिते अलसको कलवितभ शरे 
चीता हि ठी कछार छते विष्य भी दिवययुदक 
भावों के चित को असय करता हा चवे माज 
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भी युता है बह गेव हे तप्रान मना अताहै। 
फेषा करिष्य स्वा योग्य हेता है । 

मेश्रीनावया - १. जीवेषु मि्तचिता मे्ी > > 
>< । (भ. प्रा. १६९६} ! २. परेषां दुःखानुत्पस्य- 
भिलाषो मेरी । (स. ति. ७-११; त. शलो. ७, 
१९; भ. भा. विजयो. १३१) 1 २. परेवां दुःखान्‌ 
श्वस्यभिलाषो से्ी । स्वकाय-वा मनोभिः कत-का- 
रिसामुभतविकषेषणः परेषां दुःखानृल्पत्तौ प्रभिलाषः 
मित्रस्य मावः कमं वार्मत्री। (त. बा. ५,११.१) 
४. परहितकिम्ता मश्री >>८>८ ) (कोडक्तक. 
४- १५) । ४. ध्नन्तकालं वतसृषु यतिषु परिन्नमतो 
धटीयत्रवस्स्वे प्राणभृतोऽपि बहुशः हतमष्ोपकारा 
इति तेषु भित्रतादधिन्ता संभो । (ल. प्रा. विभयो, 
१६९६) । ६. क्षुद्रेव रथिकल्पेषु चरस्थिरशरीग्पु । 
पुख-दुःखाद्वस्वाप्रु ंसृततेषु यथायषम्‌ । नानापोनि- 
गतेष्वेषु समसत्वेनाविसधिका । साध्वी महैद्वमा- 
पश्चा मतिर्मेत्रोत्ति पठघते \॥ भीचन्तु बस्तबः सवं 
वलेलभ्यसमयर्जिताः । प्राप्नुवन्तु सुख स्यक्त्वा वर 
पाप पराम्‌ ॥ (ज्ञाना, २७, ४-७, पू २७२) । 
७. कायेन वक्ता बाकाऽपरे सर्वक देहिनि । पदुन्व- 
जननी वृत्तिर्नेत्रो मैतीदिषां मता ॥ (उपासका. 
३३५) । ८. मेदति स्विह्यलीति मित्रम्‌, तस्य यावः 
समस्तसश्वदिवयः स्मेहपरिणामो मत्री । (पोगक्षा. 
स्वो, बिध ४-११७); मकार्षीत्‌ कोऽपि पापानि 
मा च भूत्कोऽपि दुःखितः । भुण्पतां जगदप्येषा 
मिमे निगच्ते । {(भोभ्रा, »४-११४) । ६. 
काय-बाङ्ममोनभिः कृठ-कारिकामुमरैरन्येषां इच्छा. 
नुत्पलिकांक्षा रमच्रीह्युच्यते । (त. बृत्ति चत 
७-~-११) 1 

१ समी पराणि के विष्यं जो मित्रहा का 
ककिर रहता है, उसे भत्रोभादना कहते हं । ४ 
हतरो के हित के चिन्तना माम मे्ीहै। 
मत्रीचर्सन-- १. पभ्रा तिहोरकष्ोवादिद्ुष्ट वन्दते 
तथा मध्यापि हेषुभूतया करि्द्ठन्दव एव, भानायेण 
सह मत्री प्रीति श्छन्‌ वन्दत इत्यथः, तदिव मै्ी- 
वन्दनकरम्‌ ष्यते । ({आन. ह, ब्‌, मल, हिम. दि. १. 
ल) । २. मे्रीतो मम मिक्रमाचाग्रं इति, भाक्रा- 
यंणेदानीं मंश्री मवत्विति द वन्दनम्‌ । (योक. 
स्यो. विथ, ३-१३०) । ३. मँश्याऽपि = संत्रीमाधित्य 
कटिके कन्दते, प्राचायंण , पृ मेषीं प्रीतिमिग्छन्‌ 
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वन्द इत्यर्थ, तदिदं मेत्रीवन्दनमुभ्यते । (परव, 
तारो. ब. १६२) 

१ त्वित प्रकार तिहोरकं दोवाहि ते दष्ट की वन्दना 
की चातोहै उसी प्रकार भावायंकेप्ादमेरोभत्री 
हो, इत प्रशार हण्छा कर्के मित्रला के निम्त्तिसे 
जो बम्दना की जती है उसे मत्रीदण्यम कहा 
बताह) 

मथून-- १. स्णी-पुसयोश्चारित्रमोहोदये सति राग- 
परिणामाविष्टयोः परस्परस्पशेन प्रति इष्छा मिथ- 
नम्‌, मिथुनस्य कमं मंषुनमिष्पुण्यते । (त. सि. 

७- १६; भला. ब. १-४)। २. स्त्री-पु्तणेः वरस्वर- 
गाशत्रोपशलषे रागपरिभामो मधुनम्‌ । चबारित्रिमोहो- 
दये सति स्त्री-पसयो पररस्परगाश्रोपश्लेषे सति सुल- 
मु१लिप्समानयो' रगिपरिणामी यः स मंथुनव्यपदेदा- 

मार्‌ । (तै. द्रा. ७, १६, ४) । ३. त्थो-पुरिस- 
विसयवावारो मण-वयण-कायसरूवो मेहुणम्‌ । (अव. 

पर. १२,१्‌. २८२) । ४. स्व्री-पुमो्बेहोदये वेदना- 

पीडितयोरयेत्कमं तम्मंयनमयवेकस्यापि वारित्रमोहो- 

दयोकृक्तरायस्य दस्तादिश्वषटूमेऽस्ति मधुरमिति । 

(चा. घाप. ४२) । ५ वेदहीत्रोदयात्‌ कमं म॑धुनं 

निधनस्य यत्‌ । तक्ब्रह्मापदामेकं पद कद्‌ गुणलोप- 

शम्‌ ॥ (धाना. सषा. ५-४७) । ६, भिधुनस्य कमं 
म॑थुभम्‌ । क तत्‌ मिथुनस्य कमं ? स्त्री-पूसयोश्वा- 
रित्रमोहूबिपके रागपरिणतिप्राप्ठयोशम्योभ्यपर्वणं 

(स्पक्षनं) प्रति पर्भिलाषः स्पर्दोपायचिन्तनं ब 
मियुनकर्मोच्यते । (त. बुति श्रुत. ७-१६) । 

१ चारित्रभोह का उवय होमे पर रगे ते धराकान्त 

स््रौ-पदषो के जो परस्यर के स्यं की ईच्छा होतो 
है उसे निधन भौर नियमकीक्िपा को नेधुन कहा 
जाह है । 

मथनघंश्षा- १. पणिदरस मोयणेण य तस्सुबभ्रोगेण 
कूसीलसेशाए । वेदस्मुदीरणाए्‌ मेहुणसण्णा हवदि 
एव ॥ (घ्रा. पचस, १-५४; गो. भी. १६६) । 
२ म॑शूमसज्ञा मंथुनाभिलाषः वेदमोहोदयजो जीव- 
परिणामः। (भाव. हरि. बु. इ, ष्‌. ४६०} । 
३. पुरुषादिवेदोदयाद्‌ दिग्यौदा रिश रोरसम्बभ्धाभि- 
लाषाठेवते मंुनषंज्ञा । (व. मा. हरि. ष सि. 
ध्‌. २२५) । ४. मथुनघं्ञा वेदमा्येणाप्रभेदः, स्त्री- 
पूनपूष्ठकडेदाां सीत्रोदयद्पत्वात्‌ । (धव. पु. २, 
ध, ,४१४) । २. ्मयुनसं्ञा वेदोदयजनितो म॑थना- 
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भिलाषः । (ल्वाना. ४, ४, ३५६; नीवी. भलव. 
बु. १३) । ६. मेधुनेच्छार्मिका वेदोदैयजा मेथुना- 
भिधा । (लोकप्र. ३-४४५) । ७. मयुनसंशा 
वेदोदयान्मैथुनाभिलाषः । (धर्मसं. मानचि. १-८५७) 
पु, ८०) । 

१ शुग्दर रसयुक्त भोजनं करने, भोजन की भ्रोर 
उपयोग के रहने, कुशील का सेवन करने प्रौर वेद- 
कमं कौ उदीरणा से मेवुनसंज्ञा हृष्रा करती है । 
२ वैद मोहूनोय के उदय ते भंथुन की पर्निलावारूप 
जो भौव का परिणाम होता है उसका नाम मेचन- 
सन्नाह) 

मोक्ष-- १. वन्धहेत्वभाव-नि्जं राभ्यां कृत्स्नक्मं विप्र- 
मोक्षो मोक्षः । (त. घु. दि. १०-२) ; कृत्स्नकर्म- 
क्षयो मोक्षः । (त. सु. चवे, १०-३) । २. कृस्स्न- 
कर्मक्षयलक्षणो मोक्षः । (त. भा. १०-३) । ३. 
बन्धवियोगो मोक्षः >८ >< >< । (प्रक्षमर. २२१) । 
४. म्रशरणमद्युममनिष्यं दुःखमनात्मानमावसामि 
भवम्‌ । मोक्षस्वह्वीपरारेति >< >८ >< ॥ (रस्लक, 
१०४) ॥ ५. निरषरेदनिराङुतंकमंमलकलंकल्या- 
शरीरस्याटममोऽकिर्त्यस्यामाविकलानादिगुणभव्यावा- 
धसुख मात्यन्तिकमवस्थान्रं भोक्ष हति । (भ. धि. 
१-१२ रत्यानिका); हत्स्मकमंविप्रयोगसक्षणौ 
मोक्ष । (स. सि. १-४) । तलो भवस्थितिहेघुसमीह- 
तरोषकर्मावस्थस्य युगपदात्यन्तिकः हृत्स्नकर्मविप्र- 
मोक्षो मोक्षः प्रत्येतव्यः। {स. ति. १०-२) । 
६. कम्मधदष्येहि समं संजोगो होह जो उ जीवस्स । 
सो बंधो नायष्वो तस्स विप्रोमो भवे मुक्लो ॥ 
(आथा. नि. २६०) । ७. रेकान्तिकास्यन्तिकनि- 
व्यमुक्तं कर्मक्षयोद्‌ूतमनन्तसौख्यम्‌ । >‹ >< >< 
मोक्षमुदाहरिष्ये ॥ (वराग. १०१) । ८. भात्य- 
म्तिक` सवंकमनिक्षेयो भोक्षः । मोक्ष भसने द्ये 
तस्य यन्‌ भावसाधनो मोक्षणं मोक्षः भसन क्षेषण- 
मित्यथेः; स भ्रास्यन्तिकः सवकर्म निक्षेपो मोक्ष शटयु- 
स्यते) (त. धा. १, १, ३७}; हृत्स्मक्मवियोग- 
लक्षणो मोक्षः । सम्यग्दक्ं नादिहितुप्रयोगप्रकषे सति 
छृतस्नस्य कर्मणदचतुविषबन्धवियोगो मोक्षः । (त. 
वा. १, ४,२०) ) ६. प्रात्मलामं विदरमोजं जीम- 
स्यान्तमंलक्षयम्‌ । (सिदिषि. ७, १६, प्‌. ४८५) 
१०. नीवेसकम्मविगमो मूको जीबस्त सुदधस्नस्स । 
साई-पपम्जवसाभं भन्वावाहुं धदरथाणं ।। (भदन. 
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६३) । ११, मोक्षः परशेषकर्म विषीमलक्षणः । (त. 
भा. हरि.ष्‌. धु. ५}; भत्र मोक्षः कमंविमूक्तः 
प्राोग्यते । > >८ >< यथा (दा) ¶ीषर्रारमा. 
राषरोपलक्ितं क्षेत्रं मोक्षस्तशं >< >८ ०८ । (त. 
भा. हरि. ब. १-१, १. १५) 1 १२. मोक्षः सवेषा- 
ऽष्टविधकर्ममलवियोगलक्षणः । (भाव. नि. हरि. 
व. १०६३, प्‌. ७२) । १३. कृर्स्नकमंक्षयार्मोक्लो 
जन्म-मृत्यादिबजितः । सर्वबाधाविनिमुस्त एकान्त- 
सुखसंगतः ।। यन्न दुःखेन संभिन्नं न च श्रष्टमनन्त- 
रम्‌ । भमिलाषापनीतं यत्तञ्जेयं परमं पदम्‌ 1 
(पष्टक. ३२, १-२)) १४. घ्रात्थभ्तिको वियोगस्तु 
देहादेर्मोक्ष उच्यते । (षडह. स. ४५२) । १५ मौचन 
मोक्षः, मृष्यते प्रनेनास्मिन्निति वा मोक्षः । (धव. 
पु. १३, प. ६४८) ; जौव-कम्माणं वियोगो मोक्खो 
णाम । (धष. पु. १६, षु. ३३६) । १६. निःचैष- 
कर्मनिर्मौक्षो मोक्षोऽनन्तसुखास्मकः । सम्यरगिशे- 
वणक्षान-द्ष्टि-जारित्रसाघनः।॥। (म. पु. २४-१६) । 
१७. नि शेषकमेनि्मक्षिः स्वात्मलामोऽभिपीयते । 
मोक्षो जीषस्य नाभायो न गुणामावमात्रकम्‌ । (व. 
श्लो. १, १, ४, प्‌. ४८} । १८. स्वस्मलामस्ततो 
मोक्षः कुत्स्नकमंक्षयान्मतः । निजं रा-संवराम्यां घु 
सर्वेसद्रादिनामिह ॥ (चाप्त. ११६) । १६. मोक्ष 
इति ब क्ानावरणा्ष्टधिषकर्मक्षयशक्षणः केवलात्म- 
स्वभावः कथ्यते स्वाष्मावस्थानद्पो न स्यानम्‌ ) 
> > ५८ सथवेषरप्रारभारधरणी योक्ष्ब्देमाभि- 
घादुमिष्टो । (ल. भा. चडि. वु. १-१); चन- 
दम-वीयं - दर्शनात्यभ्तिककान्तिकाना्धनिर्पमसुखा- 
ह्मम भास्मनः स्थाटमन्यथस्थानं भोक्षः । >८ >< > 
मोक्षोऽप्ययमार्मा समस्वकम विरहितं शति । > >< 
>< कुष्ठ्मकमक्षयादास्सनः स्वार्मग्यवस्थान मोक्षः । 
(त. भा. सिद. बु. १-४) | २०. पमाबाद्‌ इन्ध 
हेक्ुना बन्धनिर्जस्या तया । कृत्ट्नकमंप्रमोक्षो हि 
मोक्ष शत्यभिधीयते ॥ (च. वा. ८-२) । २१. भा- 
स्म-वम्धयोदिधाकरणं मोक्षः । (चछमयगप्रा. भमत. षु. 
११६-१८} । २२. भत्यन्तशुदधात्मोपलम्मो वस्य 
जीवेन संहात्यन्वविदलेषः कर्मपुद्गलानां च मोक्षः । 
(वंवा. का. अभत. च. १०८) ) २६. परादयन्तिकः 
स्वहरीर्यो चिष्लेवो जीके-कर्मणोः । स मोषीः >< > 
>< ॥ {कस्थानु. ९३०} । २४. मोक्षोऽपि पाथि- 
भत्थिन्तं विश्तेधी जोव-कर्मणोः । (परुष्ण्य. ६, 
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४६) । ०४. श्रमावे वम्धहतुनां निर्जराया चं 
मस्विरः । समस्तक्मं धिदलेषो योक्षौ वार्योऽपुनम- 
व: ॥ (योषा. भरा. ७-१) । २६. मोक्ष्यतेऽस्यते 
येन मोक्षणमत्रं षा मोक्षः । निरवरेषाणि कर्माणि 
येन परिणामेन क्षाभिक्ञान.दरम-ययास्यतिचारित्र- 
संक्षितेनास्यन्ते स॒ मोक्षः, विहलेषो वा समस्तानां 
कमंणाम्‌ । (भ. भा विजयो. १३४) । २७. णिस्से- 
सकम्ममुक्लो सो मुक्सो जिणवरेहि पण्णत्तो । राय- 
हदोसाभषि सहावधरककस्स जीवस्स ।। (भाषसं. दे. 
३४६} 1 २८. सब्वस्स कम्मणो जी खयहेदू भ्रप्पणो 
ह परिणामो । णेयो सो भावमुक्खो दश्वविम्‌ को 
य क्रस्मपुहमावो ॥ (त्रध्यसं. ३७) । २६. प्रनन्ते- 
चतुष्टपस्वरूपलाभलक्षणमोक्षप्रसिद्धैः >< >८ >८ ॥ 
(स्थाय. ७६, पू. ८३६) । ३०. वदन्ति योगिनो 
मोक्ष विपक्षं जन्पमन्ततेः । निह्कलद्धुः निराबाघ 
सानन्द स्वस्वमावजम्‌ । (जाना. १-४५) ; नि~ 
लैषक मंसम्बन्यपरि विध्वससक्षण. । जन्मनः प्रतिपक्षो 
पः स मोक्षः परिकीर्तितः ॥ दुष्वीथदिगुणोवेतं 
जन्मक्लेशैः परिच्युतम्‌ । चिदानन्दमय सक्षान्मोक्ष. 
मात्यन्तिक विदुः ।॥ भत्यक्षं विषयातीतं निरौपभ्यं 
स्वभावजम्‌ । भविच्छिन्नं सुख यत्र स मोक्षः परि 
पठथते । (जाना. ६-८, ध. ६२)। ११. कत्स्नकमं- 
कषयो मोक्षो भव्यस्य परिणामिनः । ज्ञान दरानचा- 
रित्रव्योपायः परकोतितः ।॥ (चश्-. च. १८-१२३)) 
३२. जीव-पुश्गलसंह्लेषरूपवबभ्धस्य विषटने सभथंः 
स्वशुद्धास्मोपलन्विपरिणामो मोक्षः । {बु. ब्रष्यसं- 
ठी. २८, प्‌. ७६}; निरवशेषनिराकृतकमे मलकल- 
दरुस्यादरीरस्यात्मन श्रात्यन्तिके-स्वामादिकाचिन्त्या- 
द्भूतानुपमसकलविमलकेवलज्ञानाद्यनन्तगृणास्पदमव- 
स्थान्मर मोक्षा भण्यते > >> 1 (बृ. त्रव््रष. 
टी. २७, थू. १३६) । २३३. धानन्दो ज्ञानमं द्वयं 
वार्य परममूक्मता । एतदाच्यन्तिक यत्र स मोक्षः 
परिकीतित्तः ।॥ (उपात्तका. ४५); भत्मलाम 
विदुमक्षि जीकषस्यान्तमं लक्षयात्‌ । नाभावो नाप्य्तन्य 
न चंतन्यमनर्थकम्‌ ॥ (उपासका. ११३) । ३५. 
मृच्यतेऽनेन मृक्तर्वा मोक्षो ओीवप्रद्षाना कमरहि- 
तत्वं स्वतत्रीभावः । (मला, बु. ५.६) । ३५. णि 
स्वेसकम्ममोक्लो मीमखो भिण्सासणे समृहिरनो । 
तम्हि कश जीवोऽयं भरणहुवह श्रणतय सोकं ॥। 
लं, ११५४ 
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(कसु. भा. ४६); ३३. मोक्षः स्वात्मोपलमन्धिः । 
(भा. मी. बसु. धू. ४०) । ३७. सअब्यात्मका- 
लेषकमे-नोकमंणां क्षयात्‌ । भाव-दरष्यात्मको मोक्ष 
हथाश्चारिकसम्पदा ।॥ (चाचा. घा. ६-४१) । 
१८. सकलकमं विप्नमोक्षलक्षणो मोक्षः । (बुहस्स्व. 
दी. ११०) । ३९. स्वस्वभावजमस्यक्षं यदस्मिन्‌ 
वावत सुम्‌ । षतुवर्माग्रणीत्वेन तेन मोक्षः भ्रको- 
तिव: ॥ (योगता. स्वो. बिव. १-१६, षु. ११५ 
उद्‌.) । ४०. सोच्नन कम्मं -पाशवियोजनमात्मनो 
मोक्षः । (स्थाना. ध्रमप. ध. १-१०) 1 ४१. मोक्षः 
प्रहेषकर्मक्षयलक्षणो विरिष्टाकाशप्रदेशास्यो वा) 
(प्राचा. शी. वु, १, ४, ६, १७२) । ४२. पुद्गल रि. 
णामकमं-शरीरसम्बन्धो बन्धस्वतो विश्लेषो मृक्तिः। 
(अ. सर्नलि. पृ. १८७) । ४३. तयोरेवाऽऽत्यन्तिकः 
पृथग्मावः ¦ (उत्तरा. नि. शा. बृ. ४) । ४४, मोक्ता 
ऽक्चेषकमवियोगलक्षणो >>> । (त. भा. 
कारिका. दे. ब्‌. ५) 1 ४५. मोक्षः सकलकम्मंमलः 
विकलनालक्षण. । (नमं. मलय. बृ. ११७५) । 
४६. येन कृरस्नानि कर्माणि मोक्ष्यस्तेऽस्यन्त प्रास्मनः। 
रस्नत्रयेण मोक्षोऽसौ मोक्षणं ततक्षयः स वा ॥ (भ्रव 
ध. २-४४) 1 ४७. मोक्षयन्तेऽस्यन्ते प्रात्मनः पृथक 
भयन्ते समस्तानि कर्माणि येन सम्पूणं रत्मन्रवलक्षणे- 
नरमपरिणासेन स मोक्षः । श्रथवा मोक्ष्यते विध्लि- 
ष्यते जीवो येन नीरसीभूतेन कमणा, चच्छादितफल- 
दानक्षामध्यं कमं मोक्षः । यदिवा मोक्षण मक्ष. 
ऊीव-कमंणोरात्यन्तिको विहनेषः । (भ. धा. पला. 
` ३८) । ४८ श्रभावाद्‌ बन्पहतूना निजंरयायाश््ब भो 
भवेत्‌ । नि.शोपकरमंनिभक्षि" स मोक्ष. कथ्यते जिर. ॥। 
(धमश्ञ. २१-१६०) । ४६. मौध्रतु सव - 
निर्जराभ्यामास्यन्तिको वियोगः कर्मभिः । (प्रमाल. 
३०५) । ५०. माक्ष. कृत्स्नकर्मक्षय । (स्याहारम. 
२७, ए. ३०२) । ५१. प्रष्टकमक्षयान्मोक्ष >८ < 
>८ । (विवेकवि. ८-२५३, पृ. १८८) । ४५२ 
सकेलकमक्षये लोकाग्रप्रदेले नित्पज्ञानामन्दमयञ्च 
मोक्षः। (गु ग्‌. षट्‌. स्वो.षु. ५)। ५३. क्म 
क्षयेण जीवस्य स्व॑स्वशूपस्थितिः शिवम्‌ । (वडव. 
स. राज. १६) । ५४. >< >< >< जीवस्य समम्त- 
कमं मलकलेकरहितत्वं भक्चरीरत्वमचिन्तनीपरस. 
गिंकक्ञानादिगुणसहिताव्याबाधसीस्यं दृदृश्मस्यन्ति- 


मोक्षते री ज] 


कमर्वस्थान्वरं मोक्ष उश्यते । (त. वत्ति भुत. 
१-१ उस्थानिका) । ५५. वसोऽकस्वान्तरं मोक्षः 
कृतस्लकर्मक्षये संति 1! क्ञानानस्वादिधमणामाविर्भा- 
वामकः स्वतः | (जम्बु. च. ३-६०) ¦ ५६. 
मोक्षः स्वात्मप्रदेशस्थितविषिधविधेः कर्मपर्ययहानि- 
मृसात्तव्कालचिलाद्विमतत रगुणोद्‌मूतिरस्या यथावत्‌ । 
स्याच्छृद्वारमोपलण्धेः परमसमरसी भवपीशूषतरस्तिः 
शुकेलष्यरानादिभावापरकरणतनोः संबराल्तिजेरयायाः ॥ 
(भ्रष्यास्मक, १-५) । ५७. मोक्षं सववंकर्मविचटन- 
ङ्पं नि.श्रेयतम्‌ । (सभ्बोचत. ब. २) ! ५८. मोक्षः 
सर्वेकर्मक्षयलक्षणः । (ज्ञा. ता. ब. ७-१) । ५९. 
मोक्षः पुनः सम्यण्दरत-जन-बारिकेम्यः क्मणारत्य- 
न्तोष्छेद. । (धर्मसं. माम. श्वो. ब. प. २४) | 

१ उन्यके हेतुमत भावके निरोध स्वरूप सवर 
पौर निभेदाके द्वारा नो समस्त कर्मारा कय 
होता है उसका नाम मोक्ष है) ६ कनीर्ध्योके 
साथ शो जीषं कासंपोम होवा छते न्य लोर 
उसके विषोग को मोक्ष जाता चाहिए । 


मोश्षतरवोज-- क मोक्षतरोर्बीजिं सम्यग्ज्ञानं क्रिया- 
सहितम्‌ ¦! (ष्मो. ४) । 

मोक्ष चुल का बीज क्वाह { क्रिया (ादशर्ण) 
धसहित सम्यग्ञान उत्त मोल शप दक्ष का दीन 
{श्याय) है) 

भोक्षमा्गं-- १. रायादिदोसरहिभ्रो जिणसासमे 
मोक्डमग्गुल्ति ॥ (खारिश्रभ्रा. ३८) । २. निष्वेल 
पाणिपत्तं उषद्ट्ठं पएरमनिणर्वरिदेहि । प्क्को वि 
मोक्छमम्गो सेसा प॒ भ्रमरगया सष्वे 1 (सुत्रत्रा. 
१०) ! ३. सम्मत-णाणनृत्त भारित राग-दोक्षपरि- 
हीण ) मोक्स्स हृदि मग्गो भब्वाणं ल्वुद्धीणं ॥ 
(पथा. का. १०६); धम्पादोसृदहण सम्मतं 
णाणमप-पुब्वगदं । चिदु तवमि शरिया बषहायो 
मोक्मग्गो ल्ि ।। जणिण्बयणयेण भणिदो तिहि 
तेहि समाहिषोहजो भ्रप्पा। ण कुणदि किञिकि 
सण्णं भ मुयदि सोषखमष्नोत्ति।। (पंडा. का. 
१६०-६१) । ४. दसण-णाण-खरिताणि मोब. 
मर्गं जिणा धिति ॥ {समयत्रा. ४४०) 1 ५, प्रम्य- 
ग्ददन-शम्‌-भारित्राणि मोक्षमार्ग: । (तै. षु. १.१; 
पा, प्रभृत. वु, १६०) । ६. पम्यक्त्व शनि दारि 
संपदः साधनानि मोक्षस्य । तास्वेकतराभविऽपि 
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पोक्षमार्षोऽप्यसिरिकरः )। (अनर, २३०) 1 ५. 
सम्यग्ददस-जान-वारित्राह्मको मोक्षमागंः । (स. शनो. 
पू, १०} 1 च, >< >< >< सम्यदक्लन-कसि-ारिवा- 
त्मको मोशषमा्मः > >८ >< । (पुश. मि. शी. वु. 
२७, धृ. ६) 4 €. एवं सम्यर्दश्चम-वोध-बरिक्त्रया. 
तमको निष्यम्‌ + तस्यापि मोक्षमार्मो भवति निषेव्यो 
यथारक्तिः ॥ (षु. सि. २०५); सम्यक्त्वचरित्र- 
बोधलक्षणो मोक्षमामे हत्येषः ! सृर्योपचाररूपः 
पापयति पर पदं परुषम्‌ ॥ (पु. लि. २२२) । १०. 
स्यात्‌ सम्यग्दरोनज्जनवारित्त्रितयात्मकः । माग 
मोक्षस्य भध्यानां युक्त्यागमसुनि्िवित. । (स. सा. 
१-३) । ११. न खलु द्रम्यल्िग मोक्षममे , क्षरीरा- 
त्रितल्वे सति परद्रव्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ दक्षन.-ज्ञान- 
चारिन्राण्येव मोक्षमागे, भलत्माश्रितस्वे सति स्वद्रव्य 
त्वात्‌ । (समयमा. प्रभूत. बु. इद०) । १२. सच 
मुक्तिमागेः सम्यग्दशषन-शाय-चारिित्रात्मक एव युक्त. । 
(ब्‌, सबेशलसि. पृ. १८०} । १३. जान-द्शन- 
शारित्र-तपसां सहुतिष्व णा । सम्यक्पदोपस्रसृष्टा 
मोक्षमागं. प्रकीतितः ।॥ (मोक्षे, १) 1 १४. मोक्ष 
सवकम विप्रयोगसक्षणः, तस्य मागं सम्यग्दशन-जान- 
चारव्र्क्षणः। (त. वलि ध्रव.षप १) । १५. 
सम्यन्दु्ञान-व्लं॒त्रियमपि यूत मोक्षमार्गो विम- 
कतात्‌ सर्वं स्वास्मानूुभूतिर्मवति च तदिद निश्चया. 
तत्वदष्टेः । { अष्यात्वक. १-६) । 

२ अस्त्र का परिष्यापि कर दिमम्र होति हए 
पात्रके चिनाहार्थोषे ही मोन करना, पहु मोक्ष 
भागं का लक्षणं याना प्या है) ३ सन्यग्दक्षन बे 
सम्यस्ान से सदिति वथा राग्रहेद से रहित चारित्र 
को मोक्षमागे जाना चाहिए । 

मोक्षिगय -- शहलोकानपेभ्षस्य श्रद्धान-ज्ञान-शिक्षा- 
दिषु क्मक्षयाय प्रवतं मोक्षविनयः। (उस्रा. नि. 
शा. व्‌. २६) 1 

इत लोक सम्बन्धी सुख को भपेक्षा न करके कम्क्षय 
के लिट्‌ शद्धान, काम पोर शिक्षा भादिमे प्रवतत 
होना; दक्षा जाम मोक्षविमय हे) 

मोषसाधन --देसो मोक्षमागें । 

मोक्ष --भात्मायतस्ं निरागाधमतीन्दरियमनसल- 
रम्‌ । भधातिकर्म्च पोदुभूतं यत्तन्मोक्षयुखं विदुः ५ 
(तस्थाः ए) । 

नो सु व्र पदाय की प्रपेकषा चे रहित होकर भरात्मा- 


मोक्षोपाय | 


भीन कोता हक बाधा चे रहित, पतील्दिम, पचि. 
महथर जीर चालिधा कमो रे क्षप ति उत्प होता 
ठि रते मोक्लयुश् जानना चाहिए, | 
नोक्लोषाभ- देखो मोक्षमागं । परमिरपेभलया निज- 
परमाटमकस्वसम्यक्धद्धान-परिताषानुष्ठानशुद्धर्त्नत्र- 
य्पिकमार्णो मोक्षोपायः । (नि. तरा. बू. २)। 
बाह्य पदाथा ते निरपेक्ष रह कर धने उत्ष्ट 
प्राह्नतस्वकिवयक पसमीज्नीन श्न, लास पौर 
धनष्ठानङूव जो शुद्धे रट्नत्रय स्वरूप मोक्षि का माये 
है उषे मोक्ष का उपाय जालना चाहिए । 
भोधममयोग--मोषवन्मनिबन्धनसनमसा पोगौ मो- 
षमनोयोगः । (शव. पु. १ ध. २८१) । 

मृथा वच के कारणभत मनसे भो थोग होता है 
उसे मोशमनोयोग कहते है । 

भोषयाक--१, भां धृत्वा स्तेये वर्तते सा मोष- 
वाक्‌ । (त. बा. १, २०, १२)। २. या भरचर्तयति 
स्तेये मोध [ष] वाक्‌ सासमीरिता। (ह. ध. १०, 
६६) : 

१ जित ्वनको धुनकर प्राणी धोरो मं प्रषु 
होता है उसे भोववाकश्‌ (मृधाभाषा) कहते हं । 
भोह- ९. भागोवक््यमर्ई्रो मुऽकह माण-बरणंत- 
रार्शसु । इडढीभो ध बहुबिहा दटदुं परतिस्थियाणं 
तु ॥ (बहत्क. भा. १६२५) । २. मोष्र्थाज्ञानम्‌ । 
(श. शा. १, १, ४४) । ३. धर्मि हीनकुलादिग्रायं- 
मं मोः, भत देतुकत्वास्‌, क्रदचभिष्वद्गतो घ्मप्राय- 
नापि मोहः, भतङ्धेतुकत्वादेव । (ललितवि. प. ९४) । 
४. गष्यतेऽमेनेति मोहः सोहवेदनीयं कमं । मोहनं वा 
मोषः, मोहैवेदनीपकम्मपिादिकषोऽञ्जानपरिणाम एव । 
(षच्‌, घ्या षृ. १) । ४. हेयेतरमावाधिगमप्रतिबन्ध- 
विधानान्मोह इति । (घ. वि. ८-११) । ६. श्रह्नान- 
लक्षणो मोहः । {भा. प्र. ठी. ३६३) । ७. कोष -मान- 
माया-नोभ-हस्य-रत्यरति-शोक-मय - जगृप्ता-स्त्री- 
पलप सकंबेध-मिथ्यात्वानां समूहो मोहः । (धब. १. 
१२, ध. २८३); पंषविहमिश्छलं सम्मामिच्छत्त 
साशषणसम्मक्तं अ मोषो । (भभ. पु. १४, १. ११) । 
६. लण्पे (चस्ते) मभेदेमावेलक्षणो मोहः । (म 
प्रा. विननो. ८४) ; €. घामान्येनं दक्षंन-चारिव्र- 
मोहमीथोद्योपजनिताकविकह्पो मोहः । (पला. का. 
ज्ञभत. च्‌. १४०) 1 १०. शुद्धात्यधदानश्पक्तम्य- 
वस्वस्य विनाथको ददनयोहाजिधानो मोह इतयुश्यते । 
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(भ्रव. सा, अय. ब. {-७) । ११. मोहः पदा्पेष्व- 
यथादभोधः । (समवा. पमय. च. १२३७) 1 १२. 
मुहतेऽनेनेति मोहः--मोहषेदनीयं कर्म, तेन पथा- 
वस्थितवस्तुतस्वप रिश्छेवविषये अन्तोरज्ञानपरिणा- 
मापादात्‌, भोहूनं ब॒ मोहः मोहनीयकम्मं विपाको- 
दयजनितो जन्तोरज्ञानपरिणाम एव । (भमत. मलय, 
ब. १); बाह्ारथे यष्िक्नान तस्स्वसाधनप्रवणमू१- 
जायते तट्मोह्‌. । (णमे. मलय. धू. ६६५) । 
१३. मोहयति जानानमपि प्राणिनं बदस्रिवेकविकल 
करोपोति मोहः । (क्मवि. दे. स्वो. षु, ३) । १५. 
मोहो हिताहितविवेकविकलत्वम्‌ ! (सा. ध. स्वो. 
ही. ४-४५३) । १५. श्षरीरस्याहमित्येकत्वलकभ्षणी 
मोहः । (परमा. त. १-२३) । 

१ शकादिङ्प परिणामों ते दूषित बृद्धिभाला प्राणी 
छो श्ञानदिशेवो (सधि व मनः.पर्यायाहि) भोर 
चारिष्रभेवो मे ष्यामोह्‌ को प्राप्त होता है त्था भ्रन्य 
निभ्यादष्टियो की बहुत अरर शो दधिर्यो 
देखकर जो मुग्ध होताहै, इसका नाम मोहुहै। 
२ धज्ञाम या भविदेकको मोह शहा जताटहै। 
७ क्ोधादि क्वायं प्रौर हास्यादि नोकषायो के 
समुह को मोह कहते ह । 

भोहनीय--१. मोहयतीति सोहृनीयं भिध्यात्वावि- 
छपत्वात्‌ । (भा. श्र. दी. ८) । २. भूष्यत दूति 
मोहनीयम्‌ >८ >८ > भ्रधवा मोहयतीति मरोहृनो- 
यम्‌ । (धव. धु. & १२); विमोक जीव 
मोहेदि त्ति मोहणीयं । (षव. पु. १३, १ २०८) ; 
मोहुयतीति मोहनीय केम्मदम्बं । (धव. पू. ११ 
पृ. ३५७) । २, मोहयति मोहनं वा मुद्यतेऽनेनति 
ब[ मोहनीयम्‌ । (स. भा. तिद्ध. बु. ८~- ) । ५. 
मोहयति सदसद्टिवेकविकलान्‌ प्राणिनः करोतीति 
मोहनीयम्‌ । (पञ्चस. स्वो. षु. ६-१, ¶- १०७) । 
५. मोहे मोहृणीय >८ २८०८ । (कनवि. ग. 
३५} । ६. नीयते येन मुढट्व मद्यनेव शरीरवान्‌ । 
मोहनं >< >< >< ॥ (पवस. प्रमित. २-१०, १. 
४९) । ७, मुह्यन्ति सकछृव्येम्यः परादुमृखोभवन्त 
जीवा प्रमेनेति मोहनीयम्‌ । (शतक. भल. हैम. ध. 
३८) । ८. भुरापाणसमं प्राज्ञा मोहनीय प्रचक्षते । 
यदनेन विभूढाहमा कृष्याङृव्येषु मुह्यति ॥ (बि, श. 
पु. च, २, ३, ४७०) + ९, मोहषति सदशद्िवेक- 
विरलं केरोत्यारयातमिति मोहनीषम्‌ । (त्राय, 


मौखर्यं | 


भलय. वु. २८८, पु. ४४४; प्रव. धारो. ष, ४९; 
क्मवि. ग. परमा. ष्या. ५; क्मप्र. पधो.ष्‌. १ 
प. ४) । १०. मौहपति विषपर्यायमापादयति हति 
मोहनीयम्‌ 1 {धतं . मलम. ब्‌. ६०७) । 

१९ जो नमिष्यात्वादिस्वर्प होकर प्राणी को मोहितं 
किया करता है उसे मोहनीयकन कहते है) 
२ जो धुवगल द्रव्यंस्वरूप कमं जीवे को मोहित 
(विम्ढ) करता है वहं मोहुमीय कम कंहलाता दै । 
४ ओो प्राणियों को मोहितं करता है--उन्हं सत्‌- 
प्रस्त के विवेकसे रहितं करता है उसका भामं 
मोहनीय है ! 

मोख्यं--?. धाष्टंयप्राय यत्किञ्वनान्थके षहु- 
प्रलपितं मौलयंम्‌ । (ख. सि. ७-३२) । २. मौखयं- 
मसबदटबहुप्रलापिषस्वम्‌ । (त. ना. ७-२७) । ३. 
धाष्टं घप्रापमबडबहुप्रलापितवं मोखर्यम्‌ । प्रशाली- 
नतया यत्किर्धनतामंक^बहुप्रलपनं मौखयेभिति 
प्रस्येतभ्यम्‌ । (त. चौ. ७, ३२, ६) । ४. मौखर्ये 
धाष्टश्चात्‌ प्रायोऽमत्पासनब्रदभनारित्वसुच्यते । (शा. 
प्र. १५७; प्राव. हेरि. च्‌. ६, ध. ८३०) । ५. 
धाष्टचप्रायोऽसंबदबहुप्रलापित्वं मौख्यम्‌ । (त. 
इलो ७-३२) । ६. भरकालीनतया पर्किर््नेा- 
नरथक घटूप्रलपनं तैन्मीखयम्‌ । (चा. सा. प. १०) । 
७. धाष्टयप्राय बद्रुप्रलापित्व मौख्यम्‌ । (रत्न. 
टी. ३-३५) । ८. मुखेमस्यास्तीति मुखरः, तद्मा- 
व कर्म वेति मौखयं घाष्टेधग्रायमक्तभ्यासत्यासवदड्- 
प्रलापित्वम्‌ । श्रय च पापोपदेशत्रतस्यातिचारो 
मौय सति पापोपदेशसम्भवात्‌ । (च. वि.म्‌. षृ. 
३-३०) । ६ मौखयं मुलमस्यास्तीति मृखरोऽना- 
लोचितभाषी वाचाटः, पद्‌भावो मोखयं धाष्टप- 
प्रायमसभ्यास्तबद्धवहूप्रलापित्वम्‌ । (योगशा. स्वो. 
दिव. ३-११५; सा. घ. स्वो टी. ५-१२; भनस. 
मान. स्वो वु. ९-५४, १. ११३) । १०. धुष्टत्व- 
प्रायो बहुप्रलाप यर्त्किचिदनर्थक वचन यट्रातद्रा 
तद्रबन मोखयमच्यते । (त. वत्ति धृत. ७-१२) 1 
११. मौखयंदूपण नाम रतप्रायं वचःरातम्‌ । भ्रसीय 
गरहित धाष्टघादयद्राद्यर्थं प्रजल्पनम्‌ ।। (लारी. ६, 
१४६) 

१ षष्टतासे भायः जो कु भी निरथंक बहुत भक- 
चाद किया जाता है उसका नाम भोय दहै) यह 
प्रनथदष्डव्रत का एक प्रतिचार है) प धष्टतलाके 
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शाय ध्तम्व, धसत्य च प्रप्तम्बदे बकवाद करने को 
मोखयं कटा धाता है । यह पाकोपरेशात्रत (धनच 
दष्डव्रते का एक भद) का पतिश्वार है, क्योकि 
भख्रता के होने पर पापोपदैका कौ सम्भावना है । 

चकित -- १ ससिणिद्धेण य॑ देयं हृत्येण य भायणेण 
दग्वीएु । एसो मक्छिददोसो प्ररिहूरदष्वो सदा मृणि- 
णा॥ {भला. ६-४५)। २. तदानीमेव सिक्ता 
सत्यालिध्ता सती वा छद्रसरुत (? ) जलप्रबाहेण वा, 
जलभाजनलोठनेन वा तदानीमेव लिप्तावा भ्रलि- 
ता। (भ. धा. विजयो. २६०) । ३. घ्रक्षितस्तं- 
लाशम्यक्तस्तेन भाजनादिना कहोयमानेमाहारे यदि 
ग्लाति अ्रक्षितदोषो भव्ति । (भला. व. ६-४३) । 
४, सस्तेहहस्त-पात्रादिदत्तं यरग्रक्लित्तं मतम्‌ । भचा. 
सा. ८-४६) । ५. पुथिष्युदक-वनस्पतिमिः सचित्त- 
रचिस्तंरपि मध्वादिभिर्गृहितैराश्लिष्ट यदश्ादि 
तस्त्रक्षिनैम्‌ । (योगशा. स्वो. विष. ३८, ए. १३७; 

धमस. मास. स्वो. षु. ३-२२१्‌. ४२)। ६. स्र 
क्षित स्निग्धटहस्ताद्दंत्त > >> । (धन. ष. 
४-३०)। ७. तदानीमेव सिक्ता लिप्ता वा ब्रक्षित्ता। 
(भ. भा. भूला. २३०) । ५. सस्नेदहस्त-पणान्रादिना 
यदत तन्म्रक्षिवम्‌ । (भावभ्रा. टी. ६६) 

१ चिक्षने हाच, पात्र भय ठ्वा (क्लघछोया 
अत्म) ते भोग्य पदां के देने पर वह म्रक्षित 
नामक एषणा (दन्न) दोषसे दूषित होवाहे) 

२ गो वत्तति उसी समय जलप्रबाहुसे सची गडंहै 
या लीपौ ग्ट है धथवा भसलदात्र के लृदृकनेसे लिप्त 
हर है वह वसति खलित दोष से रक्त होनेके 
कारण साघु के लिए अप्राह्य होतो है) ५ सचित्त 
पथिषी, भल भोर वनस्पति तेथा घच्ित्तमो 

मधु चावि निम वदारय से सम्बट भन्न ्रक्षितबोष 

से इषित शेता है। पह १०५ एषषा दोषों मेदरसरा 

हि । 

म्लेच्छ -- १. से कित भिलिक्य्‌ ? मिलिग्खु ्रणे- 
गविहा प° तं° सगा जवणा चिलाया सवेर-बल्वर-मृर- 
डोटर-मडग-निण्णग-पत्रकग्िया- कुलक्ल-गोड - सिहल- 

पारस- गोघा-कोच-पवडददमिल-चिल्लल-पुलिद-हारो- 
स-दोवं -बोक्काणगन्धाहारवा पहलिय श्रञ्फल-रोम- 
पास्त-पटठसा मलया य बधुया य पूयलि-कोकणग-मेय- 

परुहव-मालकन-पसार भाभासिया कणक्ी र ॒शुिय 
शष! खौसिय-म्ुर मोड डोबिल गनप्रोस प्रभोस 


प्लेष्छ] 


कक्कैय पभक्याग हमरोमग हणरोमम भष मस्य 
चिल्लाय वियबासी य एवमाह सेत्तं मिलिक्खु । 
(भन्लाप. १-३७, धू. ५५) । २. णामेण मेच्छवडा 
श्रवसेसा होति पच खंडा ते। बहुविहूमावकवका 
ओवा मिच्छागुणा तेषु ॥ णाहल-पूलिव-बन्बर- 

किरायपहुदीण तिघलादीण । मेच्छाण कुलेहि जुदा 

भणिदा ते मेच्छलडाध्ो ।॥ (ति. षप. ४-ररदनः 

८६) ) ३. म्ला द्विचिधाः चन्तर्हीपजाः कमभूमि- 

जाश्येति , तत्रान्तद्रीपा लवणो दधेरम्यन्तरे पाश्व- 

ऽष्टासु दिक्ष्वष्टौ, तदन्तरेषु चाष्टौ, हिमवच्छिषरि- 

णोरमयाश्च विजयाद़योरस्तेष्वष्टो । >> ८ 

कमम्‌मिजाश्व शक-यवन-कषवर-पुलिम्दादयः । (स. 

सि. ३-३६; त. बै. ३; ३६, ४) । ४. सग-जव्रण- 
सवबर-बन््रर-कायमूर डोटु-गोड-पक्कणया । प्ररषाग- 

होण-र)मय-पारस-खसद्वान्िया चेव ॥ षैबिलय- 

लउस-वोक्कस-मिल्लंध-पुलिद - कष - ममरेदेया । 

कवाय-यीग-चचुय-मालवन्दमिला कलग्धा य ॥ 

केव्कय-किराय-हुयमृद्‌-्च रमृहू-गय - तुरय-मिढपमृहा 

य। ह्र्कद्ना ययकष्ना भरन्ने(वि भणारिया बहवे | 

(प्रव सारो. १४५८३-८५) । ४. म्लेच्छाः प्रष्यक्त- 

माषा-समाचाराः, म्लेच्छ भन्यक्तायां शाि' इति 

वचनात्‌, भाषाग्रहुणं चोपलक्षणम्‌, तेन शिष्टासप्त- 

सकलब्यवहारा म्लेच्छा इति अतिपसव्यम्‌ । (ग्रज्ञाप. 

भलय व॒. ३५७ भृ. ५५) । ६. म्लेख्छन्ति निलज्ज- 

तया व्यक्त ब्रुवन्ति इति म्लेच्छाः । (ल. चुसि भत. 

३-३६) । 

१ म्लेच्छ नेक प्रकार के ट-- शक, पजम, चिलात 

(किरात), शवर, चन्बर, मुरण्ड, उद, भडग, 

मिभ्नग, पकक्णिय, कलक्ष, गोण, सिहल, पारसी, 

गोध, क्रौञ्च, ध्वड, दचिड, शित्लल, वुलिन्ध, 
हारो, पोव इत्यादि । २ पाच स्लष्छलंण्डो में 
प्रनेक प्रकार के भाव से कलक्िति तथा दूषित जो 
नाहल, पुलिन्द, बर्बर, [किरात प्रर तिहल भावि 
मिभ्यादुष्टि जोष रहते है वे भ्लेष्छ कहलाते है । 
३ भ्रन्तरद्रीपज प्रौर कर्ममूमिज्के भेदस्ते म्ले 
दो प्रकारके ह+ उसमें लवणोदनि के भीतरी पादवं 
भागते पाठ दिक्नाच्रो मे भाठ, उनके मध्यमे प्राठ, 
पीर हिमवान्‌ पादि षवेसो के पाषवेभागो ते स्थित 
राह दीपो जो रहा कशत ह वे भन्त्होपन म्ले 
कहलाते ह + कक, अवन, थर धीर पुलिन्द आवि 


९४१, नंत-लक्षणावली 


[अति 


क्मभू{मिज म्लेच्छ माते जति ह । 

यक्षि-१. यक्षाः शयामावदाता गम्मीरास्तुन्दिा 
बुन्दारका प्रिवदकषंना भानोन्मानभ्रमाणयुक्ता रक्त 
पाणि-पादतल-नख-तालु-जिह्ीष्ठा भास्वरमुकुरधरा 
लानारत्नविभूषना वटवृक्षष्वजाः । (स. ना. ४, 
१३) । २. सोमभूयिष्ठाः भाण्डागारे नियुक्ताः 
यक्षाः। (धव. धु. १३, ¶. ३९१) । ३. यक्षा 
गम्भीराः प्रियदक्षंना विशेषतो मानोस्मान-प्रमाणोप- 
पश्चा रभ्तपाणि-पदतल-नख-तालुजिहीष्ठा मस्वर- 
कि रीरधारिणौ तानारत्नात्मकविमषणाः । (बस्स. 
मलय. व ५८) । 


१ जो वणंसे श्याम, गम्भीर, लुम्दिलि (विक्षाल उदर 
वाले) भ्रौर बुन्दारक (मनोहर) होते है; जिनका 
दक्षम रचिकरे होत हैः शो मामिव उमन्नात प्रमाण 
से यक्त होते हि; भिमके हस्तत, पादतल, नल, 
ताल, जीभ एषं ध्रोष्ठ लाल होते है; जो शंमकते हुए 
मक्ट के धारक होते है, नेकं र्नो ते विभूषित 
होति ह तणा वट ब्ल को ध्वजा ते सहित होते हवे 
यक्ष कहलाते ह । २ जो प्रशुर लोभ से यक्त होते 
हुए भाण्डागार (खजाना) में नियुक्त होते ह उन 
यक्ष कहा जाता है) 

यजमान - पाकषिकाषारसम्पन्नो धीसम्पद्बन्धुबन्धु- 
रः । राजमान्यो वदान्यश्च यजमानो मठः प्रमूः ॥ 
( प्रतिष्ठात्ता- १-११६) । 


मो पाक्षिक भावकके श्रचारसे विभषिल, बडि- 
मान्‌, राजा से सम्मान्य प्रौर उदार भया महाम्‌ 
हो बह यज्ञमान माना जाताहै। 


धि- १. > २८ > जयमागगो अजरं होइ । (भ्यव. 
भा.धो. द्वि. वि. १२, १. ६) । २. यतय उपशम 
क्षपकश्रण्यारूढा भण्यन्ते । (जा. घा.-प्‌. २२) । 
३. यः पाप-पाशनाक्ञाय यतते स यतिमवेत्‌ । (उषा- 
सका. ८६२) । ४. यो देहुमात्रारामः सम्यभ्विद्यानौ- 
लाभेन तुष्णा-सस्तिरणाय (अन. (तारणाय) योगाय 
यत्तते यतिः + (जीतिबा. ५-२२४, १. ५१; भरत. ध. 
स्थो. री. ४-१०३) । ५. चिरप्रव्रजितः साधुयंतिः 
>८ > >८ । (भ्राश, सा. ६-८६) । ६. यते प्रयते 
सयम-योगेषु यतमानः प्रयत्नान्‌ यतिः । (ष्वद. मा. 
पी. षि. वि, मलय, बु. १२,१. ६) । ऽ. ठथाथ 
हरीः पस्मारमो भवेद्यस्तु विद्यासरेवनद्रसरः । 


धतिदोष] 


संसारतरणार्थाय योगभाग्‌ यतिरण्यति ॥ (नीतिषा,. 
ही. #~-३र) । 
१ भोसंपम ब योगे भयल कर रहा टै बह यति 
कटलता है । २ भो उददनया क्षपक भेणो चर 
भरार्ड होते हि उम्हं यतिक्हा जाल्ाहैि। ३ नो 
वावस्प पाको नष्ट करने का प्रपतन करता है 
उका नाभ यतिदै। ४ भोक्नरीरश्य उश्चानते 
युक्त होता ह्ला समोचीन विद्ाक्द लोका के प्राध्रय 
ते तृष्णाशप नदी से पार होने हे लिए प्रयत्न करता 
हि खसे पति क्हा बताह; ५ ओो वीघकालसे 
वीक्षित है उवे यति कहते हे । 
परतिदोक्ष -- यतिदोषः भस्थानविष्डेदः भकरथं वा । 
(श्राव. भि. मक्तय. ब्‌. ८८३) । 
धस्वान मे यति (विलाभ्वि) शा विष्ेद करना, 
ध्वा कमना ही नही; वह ३२ भुभ्रदोषोमें २रषां 
पतिदेद ठै । 
यतिं -- १. निजागमोक्तमनुष्ठानं यतीनां स्वो 
भमः । (गीतिका. ७-१५, पर, ८६) । २. यतिधमः 
सवसाब्दययोगबिरदिजक्षणः । (योगता. स्थो. चिव. 
१- १२४) । १. सावंस्जजोरापरिवज्जभाभो सञ्वतत- 
मो अर्ह्वम्भो । {भाचारदि. ध. २२ब्‌.); यति- 
घर्मा हि महात्रत-समिति-गुप्ठिघ्रारण-परीषहोपस्ग- 
सहन -कषाय-~विषय-जय-भुतघारण-वाह्याम्यन्तरतपः- 
करणयोगेयुंरासदो मोक्षस्य पर्या । {चाजारदि. धू. 
२ उद्‌.) । ४. तेथा चारायणः--स्वागमोक्तमनुष्ठानं 
यत्‌ स धर्मो निजः स्मृतः ! लिङ्धखिमामेव सर्वेषा यो- 
ऽन्यः सोऽधर्मलक्षणः ।। (सीविवा. री. ७-- १५) । 
१ भ्रपने प्रागम मे निर्दिष्ट धमं काभ्ाचरण करना, 
यहे पतियो का निज चमं है । २ समस्त स्द्ययोय 
ते विरत होना, इसका ताम पतिषमं है । 
यतिप्रायद्िशसछ-- १. स्वघर्मव्यतिक्रमेण तीना 
रवरागमोक्तं प्रायष्विस्तम्‌ । (मीतिवा. ७१६, धृ. 
८६) । २. कथा चर वभः स्वदकषनविशरेधेन यो 
ध्माधमंमायरेत्‌ 1 स्वागमोक्तं भवेत्‌ तस्य प्रायरिवस् 
विशुद्धये । (गीतिका. री. ७-१६) । 
१ भ्रपमे चभ के विपरीक्त प्माचरण करने पर यतियो 
के लिएु प्रयने प्राम के श्रगसार प्रायविचतत 
होत हे । 
यत्रकालाचस्ायिता -- यतरकामावप्ताविहा---यद्‌ 
जह-पायापल-देव-गन्धर्ब-अक-राशस-पिश्यनवद्यायेषु 


९.४२, अम-सक्षणाकसी 


यथार्यातचारशकर ] 


मासुष्येषु वैर्ंम्योतिषु धे स्थानान्तरेषु क यश्व भच 
कामयते तत्रं ते भावतीति । (ग्वावङ्कु. १--४; १, 
११९) । 

ब्राह्यं, प्राजापत्य, देव, शाम्धवं, यक्ष, राक्षस, पिच्य 
पीर पाच इस भाठ प्रशार के दैवतं त; मानृष्य- 
सगे मे; पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप प्रौर स्थावर इम 
धाच्च तिग्मे बे तया द्यौद भी विभिन्न स्थानोमे 
ह्छानसार निथात्त रमा; इसका नाम यत्रकामा- 
वसायिता है! चह भणिमा-लधिमादि ह्पध्राट 
प्रकार के टेदवयं ये धम्लिमि है) 

यस्स्थितिबग्ध (जटिदिषध)-जद्वुदिबधो णाम 
प्राबाहाए सहिदजहष्णद्िदिबेषो, पहाणोकयकालता- 
दो । (षव. पु. १९, घु. ३२३९) । 

धाया से सहित जन्य स्थितिदन्ध का नाम 
यर्स्थितिबम्ब है) 

पर्श्वितिसंक्रम--जा अमि शंकमणकलि दिति सा 
जद्विती, सा जस्त भरश्थि सो संकमो जद्वितिसकमो ) 
(कर्मष्र. च. सं. क. ६९, प. ६०) । 

कमं की संक्रमण के समय भो स्थि होलीहै बहू 
अत्स्थिति कहलातो है पौर उसके सक्मण को 
यस्स्थितिसंक्षमण कहैत है । 
यथास्यातश्ारिश्र- देषो यथास्यालसंयत । १ मो- 
हनीयस्यः निरवशेषस्योपशमात्‌ क्षयाच्च भारमस्वभा- 
वावैख्यपिधालक्षणम्‌ प्रयादख्यालवारित्रपरिस्पाह्याय- 
ते । पूवे्ारिव्रानुष्ठायिभिराश्यातं न तत्‌ प्राप्त 
प्राङुमोहुक्षयोपक्षमाग्यामिष्यधास्यासम्‌ । पथयकान्द- 
स्यानन्तय्िं बृसित्वान्निरदकेषमोहक्षयोपकमानन्तर- 
भाविर्भकतीत्य्ंः । यथाश्यातमिति वा, यथात्मस्व. 
भटोऽवस्थवितस्तथवास्पातत्वात्‌ । (स. सि. ६.१४) ) 
२. निरभक्ेषल्ताम्व-लीग मोहत्वादयास्यातचारित्रम्‌ । 
चारित्रमोषस्य निरददेषस्योपश्षमात्‌ भ्याच्च।त्मस्य- 
भावायस्थपेक्ष लक्षभमवाह्यातथारि व्रमिद्याख्यायते । 
पूवं ारित्रनुष्ठापिभिराख्यातम्‌, न तु परिग्राप्त 
प्राङ्मोहक्षणोषशमाम्यामित्यथाख्यतिम्‌ । श्रय शब्द- 
स्यानम्तयथिवेसित्वात्िरवरोषमोहक्ष पोपशमानन्तर - 
माविर्भवतीष्य्ः । पथास्यातमिति भा । प्रथवा 
यथास्मस्वमायोऽवत्थिसः समंवास्यातस्वात्‌ यथा- 
श्यातमिस्पस्थायते । (त. षा. ६, १८, १२१-१२)। 
३. धयकग्दो यथाशन्दार्मो (सदि. व. चवे) वया. 
कयात: वंयमोः भगवता सवाञ्छादेव । क व 


च्छश्यातचारित्र] 


भरार्ढरातः ? सकवायः, स बेकाक्श-हादशयोसुयस्थान- 
यो, उषशान्तव्वात्‌ श्ीणत्वान्व कषायाभाव इति । 
(त. ना. हरि. थ सिद. व्‌. ६-१८) । ४, निरव. 
रेषश्चान्त-सीणमोहस्वाधयास्यातवारितम्‌, वयास्या- 
तमिव भात्मस्वभावाम्यतिक्रमेम श्यातत्वात्‌ । (स, 
इलो. ६-१च) । ४. दर्छनमोहजन्यम्‌ पकरद्धानं 
यंका-कांक्षा-विचिकिस्पान्यदुष्टिशरक्सा- संस्तवल्पम्‌, 
खारित्रमोहुजन्पौ रामदेव, तदनुन्मिश्चं शानं 
दसन च यथाख्य्तजारित्रमित्युन्यते । (भ, भ्रा. 
विजयो. ११) । ६, क्षयाच्नारित्रमोहस्य कर्स्पनोा- 
पक्लमात्तथा । यधास्यातमभास्यातं वारत्रं पचम 
जिनः ॥ (त. सा. ६-४९) । ७. चारि्रमोहुस्य 
निरतव्रहेष स्योपशमात्‌ क्षयान्वात्मस्वमाकावस्थोपेक्षा- 
लक्षणमप्रधाह्यातबारित्रम्‌ । पथदान्दस्यानन्तपथाये- 
| स्यानन्त्यधथि- } ब सित्वान्निरवशेषमोहक्षयोपष्मान- 
स्तरमार्विभवतोत्यथाल्यातम्‌ । पववा यथाऽऽत्मस्व- 
भावावस्थितस्तथेवाऽऽख्यातत्वाचचयासश्यातम्‌ । (खा, 
सा. १. ३८) । ८, बारित्रमोहनीयस्य प्रदम प्रक्षये- 
ऽपिवा । सयमोऽस्ति यथास्यातो जन्मारण्यदबा- 
नलः ॥ {पथतं. अनिल. १-२४३) । €. यथा 
सहजशरुद्ध स्वभाकत्वेत निष्कस्पत्मेन निष्कषायमास्म- 
स्वरूप तथंवास्याद्ं कयित यथास्यातलारिवमिति । 
(बु. द्रव्यत. टी. ३५४, प. १३३) । १०.यषा 
विराग स्वं रूपं त्थं वाऽऽष्यातत इत्ययम्‌ । यथास्यातो 
मतोऽघोच-जनकसघप्रभजनः । (च्राज्ा. सा. ४-१४७) | 
११. अहाश्खादमित्यादि- मोहनीयस्य निरवशेषस्यो- 
पशमास्क्षयास्च यथावस्थिादमस्वमाव रथाक्ष्यात, धु 
पुनः, चारित्रम्‌ । तहाखदं घु पुणो-तया तेन 
तिरवशेवमोहोपश्चस-क्षयप्रकारेण प्राप्यते इत्याख्यातं 
तथास्यातम्‌ । (धा, बार्िभ. ठी. ४, पर. १६४ 
१९५) । १२. मोहस्य निरवशेषस्य उपमात्‌ क्षया- 
ढा भाट्सस्वमाकातस्या [स्थो | पेक्षालक्षण यथारूपात- 
चारित्रमिस्यास्यायते! (पो. जी. जी. प्र. ४७५) । 
१३. सवस्य मोहनीपस्योपक्षमः क्षयो कवा बतते 
यस्मिन्‌ तत्‌ परमौवाक्ीतस्यलेक्षणं जीवस्वभावदक्ष 
यथास्यातचारित्रम्‌ । यथा स्वमाबः त्थितस्तथव 
ख्यातः कथितः श्रात्मनो यस्मिन्‌ चारित्रे तदययाख्या- 
तमिति निर्क्तेः यथाश्यतिस्य अथास्माततमिति च 
द्वितीया सं्षा बतंते । तेणायमर्यः-चिरन्तनखशति- 
निषाविभियदृ्कष्टं तारित्रमास्पां कथितं तादु 
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यारि एवं जोदेन च प्रप्तम्‌, भष प्रनम्तरं मोहक्षयो- 
पश्चमा््या तु पाप्ठं.मण्डारिषं तत्‌ पदाल्यातमुग्यते । 
(त, शुत्ति भृत. ९१८} । 

१ वमस्व मोहनो कनं का उपश्चम अथवा क्षय दहो 
नानेति जो भत्मस्वनाच मे भरषस्यान होता है 
उसका ताम भयाड्यतच्यारित्र है । पुरारि का 
प्रनृष्ठान करते वालं समता ने उत्तको कहा, पर 
मोहनोप के हय पा उपक्म के पटले उसे प्राप्त 
मष्ट कियाहै, इसीलिए उसको श्याख्यात कहा 
जाताहै। यहां भय शब्द भ्रानन्तयं (भरनन्तरता) 
फ पथमे बतसनहैि। चषा भ्रजिप्राय व्ह कि 
वह सम्पूणं मोह शे क्षय ध्यक उपहास के धनम्तर 
प्रग होता हि । भवा दूसरे कषभ्वसे उपे 'पधा- 
व्यातं" भी कहा जता ह, जित्तका द्मभित्राप हि - 
नेला प्मात्माका स्थमाग प्वस्थितिहै षता ही 
उस कथम कणा गवाह । ३ भगचाम ने पचा 
रातः संयभः' भर्थाति जसा उसे कषाय रहित छंवम 
काहे वेसा हो बह साच नाम बाला यद्वा 
खारिन्नटै। बहु कथाद्र के धजत्या उर्चान्त हो 
जाने ते कताय के प्रमाय मे ग्यारह गुणत्थान बे 
तथा उसका सवषा यहो जने पर बहु बारहवें 
गुषवस्थान मे कषाय का अभाव होने पर होता है । 
यथाट्यातविहारघ्मुडिषंयत- देखो यथास्यात- 
सयत । 

यबाह्यातस्पव -- देखो यपारुपातन्रारित्रि। १. 
उवसते खीणे वा प्रमुहे कंम्मम्मि मोहुणीयम्मि । 
छदुमश्यो व॒ जिणोकवा जहृलान्नो सजपो साहू ॥। 
(श्रा. पसं. १-१३३; बव. पु, ?, प. ३७२ उब; 
गो. जी. ४७५) । २. पथाख्यातो यथा प्रतिपादितः 
विहार कषायामावह्पममुष्ठानम्‌, यषास्यातो 
विहारो येषा ते यथाख्या्तविहाराः, यथास्यातविहा- 
राश्च से शुद्धिस्तयतारत् यथास्यातविहारदुद्धि्तय- 
ताः । {धषे. पु. १, धृ. ३७१) । ३. प्रधुभमोहुनीय- 
कर्मणि उपक्षान्ते क्षोणे बा मः उपष्लाम्त-क्षीणकषाय- 
छस्य: उयोगायोयज्धिनो वा सः, तु पनः, यथाख्या- 
तसंयतो मवति । (गो. जी. प्र. ४७५) । 

१ भरक्षुम मोहनीय कसं के उपदाम पणवा कथक 
हो अने पर छप्स्थ ( ११-१२ब गुणस्य्रानव्ता) 
पथद्रा जिल (१३-१४ब सुणस्वाववर्तो ) यथास्यात- 
संयत कहलाते ह । र दविहारसश्षा चरथं कवायके 
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भनावर्व धारम है, पमाणम तं प्रतिपादित कह 
पाचरणभ (जारिज) जिन शुद्धिं युर संयतो के होता 
है उन यवार्पातविहार-शडि-संवत कहा जाता है । 
यथाछम्दमुनि --१. उत्सुत्रमनुपदिष्टं स्वेच्छावि- 
कल्पितं यो निखूपयति सोऽभिधीयते यथा्ठन्द हति । 
(भ. धा. विजयो. १९४९) । २. यथाच्छन्दोऽभि- 
प्राय दच्छा तर्थंवागसभिरपैकषं यो वर्तेते स यथा- 
च्छन्दः ¦ (ण्यव. भा. मलय. ष्‌. पी. त्‌. धि. 
१०७) । 

९ नोश्रागम मे धनुपदिष्ट सुत्रधिष्ट तस्व का 
पपन मनगवृन्त कत्वना के पनसां निरूपण करता 
ह उपे यथाछ्ठन्व कहा जाता है । २ चछन्दका धर्ष 
धर्मिप्राययार्च्छाहै, जो प्रायम्‌ की धपेक्षाम 
करके परपनी दण्छामुसार प्रवि कियाजरता है उसे 
यथाछन्द कहते ह । 

यथाजात--यथाजातो बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहचिन्ता- 
व्यावृत्त. । ( रट्नक. टी. ५-१८) । 

बाह्य धीर भम्पभ्तर परिप्रष्ठकी चिम्तासे जो 
सक्त हो चका है उसे यथाजाति के पमान 
निद कहा जाता है । 

यथावथानुपुर्बो - जमणुलोभ-धिलोमेषहि विभा जहा 
तहा उरूचि सा जरथतस्याणुपुष्वी । (षव. पु. १, 
१. ७३); प्रणुलोभ -विंलोमेहि विणा पर्वणा जहा- 
तहाणुपूव्वी । (षव. पु. ९, धृ. १३५) । 

प्रनरूप च प्रतिरूप क्रमक विनाजो भरू्पणाकी 
जाती है उसे यथातथानुपूर्व कहते ह । 

यथयाचुपुवं --यथानुपूर्वीं थथानुपरिपारी हत्यन्थन्ति- 
रम्‌ । तत्र भवं श्रतजानं द्रव्यश्रत्तं वा यथानुपूर्वम्‌ । 
सर्वासु पुरुषव्क्तिपुं स्थित श्रतक्नानं द्रव्यश्रले च 
ग्थानृपरिषाटया सवंकालमवस्थितमिस्यथं । (धव. 
प १३, प २८६) । 

पथानपूर्ा श्रौर यथानुवरियारी ये समनायंक शब्द 
ह यथानपूर्वमे जो भतज्ञान भ्रथवा व्रष्यशरत 
होता है उसे यथानुपूषं कहते ट! भभिप्राय यहहै 
कि समी पुरुष व्यक्तियों मे स्थित भतज्ञाम शरीर 
दम्यधत यथान्धरिपाटी से सर्वकाल प्रस्थिते 
रहता ह ¦ 

यथानुमागे--यथा स्थिताः जीवादयः पदार्थाः तथा 
भनुमृग्यन्ते प्रर्विष्यन्ते पनेनेति यवानुमार्गः भुतज्ञा- 
नम्‌ । (भव. धु. १३, पु. २८९) । 
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जिलके हारा यथावस्थित जीवा दिवदार्थं लोले नोते 
है उत्का भाव ययानृमा्ष है! पह भतज्लानका 
नामान्तरे है । 

यथाप्रवुलकरण -- भ्रनाविसंसिद्धिनेव प्रकारेण 
परवृत्तं यथाभ्रवत्तम्‌ । क्रियते कमंक्षपणमनेनेति कर- 
णम्‌. यथाप्रवृत्तं च तत्करणं च यथाप्रवत्तकरणम्‌, 
प्रनादिकालातु केम्मक्षपणाय प्रवृत्तो गिरिसरिदूपल- 
घोलं ना [म्यायेन ] कल्पोऽध्यवसायविक्ेषो यथाप्र- 
वत्तकरणमिति । (श्राव. नि. मलय. धु १०६} । 
यथा प्रकत का रयं (्नादिसिङ्ध प्रकार पे प्रय्िमे 
प्रायाः है तथा करणकी प्रथं हि क्मक्षपणका प्रति- 
हायित कारण, प्भिप्राय यहु है कि जिन प्रकार 
पर्व की मदमे पडे पाषाणो मे पे णृ विना 
किसी प्रकारके प्रयोगके घर्घणवश स्वमेव गोल 
हौ भावे हि उसी प्रकार प्रनादि क्ालसे क्मक्षपण 
के लिए जो भ्रध्यवताय से प्रवस ह उसे यथाप्रवस- 
करण जानना चाहिए । 

यन्त्र-- १. सीह्‌-वरषेघरणटुमोटि दमब्भंतरकयषछा- 
लियं जअंतं णाम। (धब. पृ. १३; धु. ३४) 
२. सिहु-व्याघादिषारणाथं मम्यन्तरीकृतछागा दिजीवं 
काष्टादिरचिते तत्पादनिक्षेपमान्रकवाटसंवुटीकरण- 
दक्षसूत्रकीलितं यंत्रम्‌। (गो.जी.म. प्र. षजी.प्र. 
३०३) । 

१ शिष्टुव व्याध धरादि के पकंडतेके लिए जिषके 
भीतर वकरे को रला लाता है ठते यत्र कहा जता 
है! 

यभ््रवीडशक्षमं ---- १. तिलेक्षु-सर्षपे रण्ड-जलयन्त्रादि- 
पीडनम्‌ । दलतैलस्य घ कुतियंन्वेपीडा प्ररीनिना 1 
(त्रि ज्ञ. पु. छ. ६, ३, ३४५; योगक्ञा ३-२११)। 
२ यन्श्रपौडाकमं तिलयंत्रादिपीडनम्‌, निनाद्िक च 
द्वा तेलादिप्रतिग्रहुणम्‌ 1 तत्कपणह्च णीलनाय 
तिलादिक्षोदात्तद्‌गतत्रसघाताच्च दुष्टत्वम्‌ । (सः. 
ध. स्वो. टी ५-२१)) 

१ तिल, शल, रसो, एरण्डवीज प्रर अस एनके 
येत्र (मलीन) हारा पोलने करने तवा तेस निका- 
लने कै विश तिलो के देने शो यंत्रपौडाक्मं 
कहते है । 

यम--१. >८ >८ > यावज्जीवं यमो ध्रियसे । 
( रस्नक. २.४१) । २, बावञ्जीवैे यमो ज्ञेयः > 
>< >८ ॥ केषासक्ा. ७६१; अमतं. ना. ७-१६) 1 
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३. यमस्तत्र यथा यावञ्जीयनं प्रतिपालनम्‌ । दैवाद्‌ 
धोरोपसर्गेऽपि बुरे वा मरणावधि ॥ (लारीसं ४, 
१५६) } 
१ भोम भ्रीर उपभोग काप्रमाण शरनेके लिएजो 
जीवन पर्यस्त के लिए तिम किया जाता है उसे यम 
कहा जाता है । 
यव-- १. पूकार्भिस्तु यवोऽष्टाभिः २८२८८ ॥ 
(ह. प ७-४०) । २. भ्रष्ठभिः सिद्धार्थं. पिण्डितैः 
एका यवः । (त. वत्ति धृत. २-३८) । 
१ भराठ जुं का एक यव (मापविष्ेष) होता है 
२ भाठ सरसोका एक यव होताहै। 
यथमध्य-- १. भ्रष्टौ यूका एकं यवमष्यम्‌। (त. 
धा. २३, ३८, ६) । २. योगो चेव जवो, तस्स मज्भ 
जवेमञ्मः, प्रदुसमहयओगद्राणाणि सि उक्तं होदि। 
(घव. पु. १०, प्र. ५९); प्रटुसमयपाभ्रोमाणं पेशीए 
परससेज्ज दिभागमेत्तजोगद्राणाणं जोगजवमञ्फमिदि 
सण्णा 1 >८ >< >< जओगो चेव जवमञ्मं जोगजवं- 
मज्म। >८ >८>८ भ्रथवा जो जोगजवस्सं मज्ज 
भटसमयकालौ सो जोगजवमज्मं । (धव. प. १०, 
¶. २२६); जवमग्मं गाम प्हुसमयपाभोगगजोग- 
हाणाणि । (धव. पु. १४, प्र. ४०२) । 
१ भाठ जुरा का एक यवमभ्य (सापविज्ञेष ) होता 
है । २ योपरूप यब के मध्य को यथभध्य कहा जाता 
ह । >. >< >< भेनि के धरंर्वातये भाग मात्र यौग- 
स्थानो का नापर यवपध्य है । भवां योपय यथ 
के श्राठ समय काल बाले कालको योगमध्य जानना 
चाहिए । 
यश-- देखो यशःकीतिनेाम । १. यको नाम गुणः| 
(त. दा €, ११, ३८) । २. पराक्रमकृतं यशः 
(भा प्र. टी. २५) । ३. यशः पराक्रमकृतत्‌, परा- 
करमसमृत्य साधृव।द हतिं भावः| (भराव. नि 
मलय. चु. १०८७) । ४. स्वंदिग्गामिनी पराक्रम- 
कृता वा स्वंजेनोत्कीतंनौयगुणता यक्षः >< >< >< । 
(प्रशाष. भलय, धु. २९३) । 
१ एक विशव गुण कानामयक्षहै। २ पराक्रमे 
ढाराजो स्याति होती है उत्का नाम यक्षहै। 
४ कीतमोय गृणोकी ओ र्याति सब दिशा्रों में 
कललो है, यवा भो पराक्रमके ्राधारतेगर्गोक्षा 
कोतंन्‌ होता है, उसे यश्च कहा बाता है । 

ष, ११९ 
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यकःकीतिनामकम- देशो यश । १. पृष्यगुणस्या- 
पलकारणं यक'कोतिनाम । (ष. सि. ८.११. न्रा. 
तला. २१२१) । २. पृष्यगुणरपापनकारणं वशः. 
कोतिनाम । पृण्यगुणानां श्यापनं यद्दयाद्‌ भवतिं 
तद्‌ यक्षःकीतिनाम। (व.वा. ४८, १९, ३६) । 
३. असो गुणो, तस्स उग्मावणं किसी ! जस्स कम्म 
स्स उदएण संठाणमसंताणं वा गुणाणमृर्मावणं 
लोगेहि कीरदि तस्स कम्मस्स जसकित्तिसण्णा । 
(षब, पु. ६, ष्‌. ६६); जस्स कम्मस्सुदएण जसो 
कित्तिञ्जईं फटिञ्जह्‌ अण्वयेण त जस्गितिणामं । 
(षव. धु. १३, वु. ३६६) } ४. पुष्यगुणस्यापन- 
कारणं यशस्कीतिनामे ! यशो गुणविशेषः, की तिस्तस्य 
कब्दनमिति । (त. शलो. ८-११) ।- ५. धृण्यगुण- 
ख्यापनकारणं यशषःकीतिनाम, भवा यस्य कर्मण 
उदयात्‌ सद्‌भृतानां [-नाभमवद्‌ भूतानां] ष॒ स्यापनं 
भवति त्शःकीतिनाम । (भला. वृ. १२-१९६) । 
६. तथा तपःरौयं-त्यागादिना समुपाभितेन यशसा 
कीर्तनं पहाब्दनं यशःकीतिः, यद्रा य्यः सामान्येन 
ख्यातिः, कीति. गुणोत्कीर्तमेरूपप्रंषा, भय च सर्व॑ 
दिग्गापिनी पराक्रमकृता वा स्वंजनोत्कोतंनीयभृणतो 
यशः, एकदिग्भामिनी पुण्यकृता वा कीततिः, ते यदूष्य- 
वशात्‌ मवतस्तद्यशःकीतिनाम । (अलाप, अलय. थं. 
२६३, पु. ४७४) । ७. पुण्यगुणकीतनकारणं यशः" 
कीतिनाम । (त. वि भुत. ६-११) । 

१ जो लामकमं पवित्र गणो की स्याति क्षा कारण 
है उसे पशःकोतिनामकमं कहते ह । £ तप, शूरता 
धरोर व्याग (दान) इत्यादिके हारा निसयक्षको 
उर्पाजित किया जाता हि उसकोनो शाम्दोकेह्रारा 
प्रगट किया जाता हि उसका माम यहाःकोति है) 
प्रथवा पराक्रमके प्रायसे सवं जनके ह्वार 
कीतंनीय गुर्णो का समस्त विकारो में फलमा, इसका 
नाम यज्ञ तचापुण्यके प्रमावसेएकहौी श्क्षामें 
उन गुणों का फनना, इसका नाम कोति है । जिसके 
उदयसे यश्षश्ौर कीति दोनोहोतेह उक्ते यक्षः 
कीतिनामकमं फटा जाता है । 
यष्टा--माव-पृरष्पयंजेटेव ब्रत-पुष्पे वपुरगेहम्‌ । क्षम. 
पष्प मेनोर्वाह्भि यः स यष्टा सतां मतः ।। (उपास्तक. 
टर) | 

लो भावरूप पुरष्पोसे देदको, वतप पुष्पों 


यामा] 


शरीरय गृह की प्रौर कमाय पुर्यो ते जनक्य 
प्रभति की पुजा करता है उसे यष्टा भाया मयाहै। 
पाक्ला--याचना सिक्षणं तथाविधे प्रयोजने मार्गणं 
वा 1 (सभ्या. अभय. बू, २२) 

भिक्षा साग्नि पयव मेते प्रयोत के होमे पर 
उलक्ा अन्वेवण करना, दसका नाम याज्नापरोषः 
हे । साधुञस एसी परोवह पर विज्ञय पराप्त किया 
करते हि । 

याश्नावरोषहजय-- १. बाह्यास्यन्त रतपोऽनुष्ठा- 
परस्य तद्‌ भावनावेदेन निस्सारीकृतभूरवेः पटूतपन- 
तापनिष्पीतकस्षारतरोरिव विरहितक्ायस्य त्वगस्थि 
सिराजालमःक्रतनुयन्त्रस्य प्राणात्यये सत्यप्याहार- 
वसति-भेषजादीनि दीनाभिषान-मुख्वव्याङ्गसन्ादि- 
भिर्यचमतप्नस्य िक्षाकालेऽपि विदयुदुद्योवबत्‌ दुर्प- 
लक्ष्यभूतंयप्जिनापरीषडसहनमवसीयते 1 (घ. न्ति. 
९~-६) । २. शणात्पपेप्याहारादिषु दीतामिधन- 
निषुलि्याथनानिनयः । शुषाष्वपरिक्नम-तपोरोगा- 
दिभिः प्रच्यावितवीर्यस्य धुष्कपादपस्येव निरा््रमूत- 
रुक्षतास्वि-स्नायुजालस्य भिम्ताकषिषूटपरिनयुष्कारो- 
ष्ठ-क्षामपाण्डूकप्रोलस्य चमवत्संकूचिठागोपाङ्खत्वचः 
लिविलजानु-गुस्क-कटि-बाहुयनरस्य देशा-काल-क्रमो१- 
पञ्नकर्पादाभिमः कचंयमस्य सौनिसमस्य वा शरीर- 
म्दशं नमाकम्पापारस्य कऊजितसस्वस्य प्रज्ाप्यापित- 
मनसः प्राणात्यपेऽप्याहार-वसक्ति-पेषजादीति दीना- 
भिश्ास-मृद्वं कण्यगसज्ादिभ्िरयावमानस्य रत्तवणि- 
जी मणिसन्द्ंनमिव स्दशदैरप्रकाशनमकृपणं मत्य 
मानस्य कस्दमानं प्रति स्वकरदिकसनमिव पाणिपुट- 
धारणमदीनमित्ति गणयतः पाचनसहून मवसीयते । 
(त. भा. €, €, १६} । ६. परदत्तोपजीवित्वाद्‌ 
यतीनां नास्त्ययानितम्‌ । यतोऽतो याचनादुःखं 
क्षाम्येन्नेच्छेदमारिताम्‌ ।॥ (भाव. नि. हरि, बु. 
६१५, प. ४०३); याचनं मार्गणम्‌, भिक्लोहि वस्व 
एााल्लपते-प्रतिश्चयादि परतो लन्धव्यं सवमेव, 
शालीनतया चनं यपाल्नां प्रप्याद्वियते, साधुतातु 
प्रायत्म्मभाज। सञ्जाते कायं स्वधमरं-कायपरिपाल, 
ताय या्नमवदयं कायंमिति, ९वमनुततिष्ठवा या- 
डन्ापरीषहजयः । (प्रान. धु. हरिषु. ध. 
६४५७) । ४. प्राणस्ययेऽप्याहारादिष्ु दीनामिषान- 
निबृततिर्माश्रनाविजयः । (त. शलो. ६६) । ५. 
'जायण' परयाञ्चा, धकारोऽ्र लुप्तो दृष्टव्यः, 


६४६, जन-नक्षणावली 


[याचनीभाषा 


प्मणात्ययेऽपि रोगादिभिः पीडिषठस्यायाच्यतः भ्रया- 
श््रापीडा । भयवा दरं मृतो न करिचिद्याकितध्यः 
शरोरादिसंदशेनादिभिः, याञ्चालु नाम महापीडा 
>< >८ > तस्याः क्षमणं सहनं >< >८ >< ततः परी. 
पहजयो भवति । (जला. बु. ४.५६) । ६, प्राज्यं 
राज्यमृदस्य शाइवत्तपदप्राप्त्यं तपोब हणे, देहो हैतु- 
रयं हि मृक्स्यनुगता चास्य स्थितिस्तस्छृतः । भिक्षायं 
भ्रमण हिः पदमिदं यस्मासमहार्थास्पदं नीचवंलिर. 
निन्दितेति विषरन्‌ याञ्चाजयः स्यान्मूनिः ॥ 
(भ्राचा. सा. ७-२३) । ७. गुदं कशः क्षुः्मुखसन्त- 
वीये, क्षम्पेव दातुन्‌ प्रतिभासिताह्मा । प्रि पटी 
त्थ करावेयाञ्चाद्रतोऽपि गृहन सहु याचनात्तिम्‌ ॥ 
(प्रन. घ. ६-१०२) । त. क्षुदण्डश्रम-तपोरोगादि- 
भिः प्रच्यावितवोर्यस्यापि शरीरसंदशनमात्रव्यापार- 
स्य प्राणात्ययेऽप्याहार-वस्तति-मेषजादीनाभि- | -दीमि 
दीनाभि-] षघनि-मृखवेवर्यागसंशादिभिरया मानस्य 
याचनसहूनम्‌ । (श्रारा. सा. दी. ४९) 

१ ब्य भौर ध्रम्यन्तर लपके प्रा्रण से जिसक्षा 
क्षरोर निव्षहो चका, तीक्ष्ण सूर्यके तापवे 
मूरभाये हए छायाचिहीन बक्षके समान जिसके 
क्षरोर की हिमां च क्लिरापं स्पष्ट दिखने लगीरहै, 
प्राणे जनि परमभी भो दीं अनक्षर धाहार, बसति 
एं भोषष प्रादि शी पाखमा नहीं करताहै, तथा 
भिक्षा के समय भी क्िजलो को चमककेः समान 
प्रदुद्य मा रहता है- कशमिक विखामी देवाह, चह 
याल्नापरोषहु शा विजेता होलाहि। २ याचनाका 
भय दन्वेषण है । भिक्षु को वस्त्र, पात्र, पन्न-पाम 
एष वसति भाहि सवं दसरा ते- गृहस्थो ते- 
प्राप्त हृप्ा करते हैः परन्तु धृष्टतासे रहितिया 
लज्जालु साव याला में भ्ादरमाच नही रखता। 
घुष्टता युक्षव (धीर) साष्ु कायं के होने पर प्रपमे 
धम ष शरीरके संरक्षणे लिए पाश्चन्‌ा प्रच्य 
करता है, इस प्रकार प्राचरण करने वाला पाचना- 
परसोवह का विभेताहोताहे। 
पाच्नापररोषहस्हन--देखो याचनापरोषहृजय । 
चाचतीभाघा---१. अयणि ममाणो मण्णत्ति, 
यथाऽस्माकं भिलां प्रयच्छ एवमादि । (दशवे. श. 
पु. २१६) 1 २. ्ानोपकरणं पिच्छादिक्‌ वा भव- 
द्धिदतिभ्यम्‌ इस्यादिका पाचनी । (भ. पा. चि्धो. 
११९५) । २. पाश्यतेऽनेया पाश्ना । (भला.च्‌, 


यार्वामावा ] 


४११८) । ४. याना मयाऽचितं किचि्सरेय 
मिति त्वया । (भाभा. सा. ४-८७) । र. यानी 
्रा्थनाभाषाः यथा इदं मे दैहीर्यादिः। (गो. भी. 
भ. भ्र. २२५) ६. ददं मह्य देहीति प्रार्थनाभाषा 
याचनी। (भो. जी. जओी.प्र. २२५) ७. पा 
जायणी य णेया अं हच्छियपल्थणापरं वयणम्‌ । 
(भादार. ७४) 1 

१ हमे भिष्षावो, इस प्रकार मागणी--भागने 
श्प भवा को, याचनोमाषा कहते ह । २ शानक 
उपकरण (शास्र चादि) प्रथवा पिग्छी चारि घाव 
दीजिए्‌, इस प्रकार कौ भाषा चाद्वनीभाषा कहु- 
लातीहे। 

याञ्वाभाषा-- देखो याचनीभाषा ! 
याञ्चापरोवहुजजय-- देखो याचनापरीषहजय । 
याच्राभ्‌तक - यात्रा देशान्तरगमनम्‌, तस्यां सहाय 
इति धियते यः स यात्रामृतकः \ ><>८>८ शट्‌ 
गाथे -- >< >८>८ । जत्ता ड हीष् गमण उभयंषा 
एत्तियधणेणं । (स्थाना. भ्रमय. षु. २७१) । 

धाश्रा का दयं गमन है, उसमें सहायक मामकर 
जिसका भरण-पोषण किया भाता ह उसे यात्राभूतक 
कहते है । 

याल---प्रस्युदयो यानम्‌ । (मीतिषा. २८४५, 
पु. ३२४) । 

हात्र के ऊपर जवे गमम्‌ किया भाता है--चढा 
को जाती है- तद प्रभ्युबय किया भावा दहै, इसो- 
लिए भम्युदय को पान कहा भातादहै भयवा कात्र 
को बलवन्‌ जानकर न्यत्र जो गमम किपा जाता 
ह उसे यास जानना चाहिए । 

यावक िकपरिहारविश्युद्धिक--ये पुनः कल्प- 
समाप्त्यनन्तरमभ्य वधानेन जिनकल्प ॒प्रतिषट्स्यन्ते ते 
यावत्कथिकाः । उक्त च--ह्तरिय येरकप्पे जिंण- 
कप्ये श्रावकह्यत्ति । (धाव, नि. मलय. बु. ११४, 
प्‌. १२२) ) 

भो परिहारविशुदिसंवत कल्प समाध्ति के घमभ्तर 
विना किसी ग्यवधन के जिनकल्य को स्वीकार 
करने के दष्क रहते है ये यादत्कयिकपरिहार- 
बिदादिसंयत कहलाते ह । 

यादामुहेशष- यावाम्‌ करिषदागण्छ़ति तस्म सवंस्मे 
दास्यमीरयुदिश्य य्ेतमन्तं स यावानुरेशः। (भूला, 
धु. ६७} । 


९४७, जेन-लै्षणावली 


[युगनद् 


शो कोई भौ धावेगा उस सके लि्‌ थै बना, हत 
प्रकारके उटेशसे भो भोजने बनाया जाता 
उसको याजान्‌-उहषरा कडा जाता ह बहच्रार 
रकार के भोषेशिक मे भरम दहै । 

युक्ाहार-एक्कं खलु तं भतं प्प्यडधपुण्णोदरं 
अधा लद्धं । अरणं भिक्लेण दिषा णं रसमिक्छण 
मघु-मंसं । (श्रथ. सा. ३.२९) । 

भिक्षादत्ति ते जिद प्रकार का भोजन प्राप्त हषा 
है उसको रस शी धपेक्षा न करके एक हौ तमय पै 
व उदर की पु्णतासे रहिति--भत्रातेङ्छश्म- 
ही श्रहण करम्‌ सया मष्‌-भास को छोड कर दित 
मेषी सेना-रातमे गहं लेना, महु दुष्लाहार 
कहलाता दै । 

युग (कालविज्ञेष ) - १. >< >८ >< पंचहि वरि- 
सेष्टि जुगं ।॥ (लि. प. ४-२९०) । २. पंथसंवस्सर 
युगम्‌ । (प्राक. भा. हरि. भ. १९८ पु. 
४९५; प्राव. भा. मलय. चु. २००,१्‌. ४५९३) । 
३. पंचभिवेप्यंगः । (भव. वु. ४, धृ. ३२०); 
पंचहि संवच्छरेषहि जुगो । {बद. धु. १३, 
पु. ३००} । ४. >८ >< >€ पञ्कीन्दानि युगं पूनः । 
(ह. षु. ७-२२) । ५. षवहि वण्छरेहि जुगु चुख्च- 
ह! (भ. पु. पुष्प. २-४., १. २३) 1 ६. युगं पंथवर्षा- 
रपकम्‌ । (पूुर्थत्र. परलय. व. १०, २०, ४५४,द्‌. 
१५४) । ७. >८ ०८ >< पवय वस्साणि होति 
जुगमेग । (भ. दो. ष. १३२३-८) । 

१ पि व्वोकाएकयगदहोताहै) 

युग (शकट विक्षेष ) --गदवत्तणेण महस्लत्तणेण 
य जं तुरय-वेसरादीहि वुढ्मदि तं जग णाम । (व. 
¢. १४, प. १८) । 

भारी भौर श्रतिक्षय महान होनेसे निसे घचोशव 
लणख्चर पाहि शोचा करते ह उसे युग कहते हु । 
युगदोष-- १. तथा यो युगमिपीडितबलीषदंवत्‌ 
प्रीवा प्रस्तायं तिष्ठति कायोस्छर्गण तस्य युगदोष । 
(भला. बु. ७- १७१) । २. प्रीवां प्रसार्यावस्यान 
युगासतंगववद्यगः । (प्रन. ध. ८-११७) । 

१ युग (भाडीवहल कां बह भाधनो लोके 
कम्धे पर रख! जाता है) से पीडित बेलङे पन्नान 
शी पने को फंलाकर कापोस्सगं से स्थिविहटीताहि 
हे कायोस्तर्वं के ययवोध ते वषित होता ह। 
धुगसंद्ध---युगमिव डो वुंससद्धः, वथा यूतं बुधन 


युगसवत्सर। 


सकश्षयोरारोपितं ठते तदत्‌ सोमोऽपि पः भतिमाति 
सः युगमद दस्युख्यते । (सुर्बप्र. भवय, चु. १२-७८) 
प्‌. २३३) । 
जिस प्रकार वैलो के कन्थो पर यम (जुप्रा) चारोः 
धित रहता है उक्ती प्रकार पांच बर्घामक युगे 
जो पोग प्रतिभातं होता है उसे युगनद्ध योग कहते 
ह । यहं दस प्रकारके योग में प्षात्वांहै। 
युगसंवत्सर- युग पच वषत्मिकम्‌, तत्पूरकः संव- 
त्सरो युगसंवत्सरः । (स्ुयप्र. मलय. वु. १०, २०. 
५४) । 
पांच यथं स्वल्प युग के पुरक वष को युगक््रस्सर 
कहते हं, 
युग्म- नुम्मं सममिदि एयद्ो । (षव. पु. १०.,१्‌. 
२२) । 
युग्म भौर समये समभानाथक शब्द है । पर्िप्राय 
यह कि तम संश्याव सम द्रभ्य को धुग्त समस्छना 
वाहिए । 
युति -- दग्व्लेत्त-काल-मविहि जीषाविदष्वाणं 
मेलणं जडी णाम ! >< >< >< सामीप्यं सयोगो षा 
युति" । (धव. पु. १३, प. ३४८) । 
द्र्य, क्षत्र, काल भौर भाचसे नो जीवादि ब्रभ्यो 
का मिलाप है उते युति शहते ह । समीपता भरथना 
संपोग कामाम पुतिहै) 
युषलो-- १. जोजेदि णरं दुक्छ्ेण तेण जुवदीय 
जोसताय। (भ. घ्या. ९७६) ¦ २. नर दु वेन योज- 
यतीति युव्ति्योषिा च॑ । (भ. भ्रा. भला. ६७९} ) 
१ जो मनुष्य कोदुःखमसे योजित क्या करतो है 
उसे पथति व योधा कहा जता है । 
युष राज --१. युवराजो द्वितीयस्थानवर्ती । (व्यव. 
भा. मलय. ब्‌. वी. हि. वि. ३३); भावस्सयाई 
काउ सो पुष्बाहं तु निरषसेसाई 1 भरत्याणी मज्जगतो 
पेच्छह कञ्जाई अुवराया । (व्यव, भा.षु.वि.१्‌. 
१२६) 1 २.योनाम प्रातरुत्थाय पूर्वाणि प्रथमानि 
भ्ाव्यकानि शरीरथिन्ता-देवताचंनादीनि निरषसे. 
पाणि कृत्वा प्रास्थानिकामध्यगतः सन्‌ कार्याणि 
क्षते चिन्तयति स युवराजः । (ष्य. भा. मलय. 
षु. त्‌. वि. पु. १२६) । 
शाभा के बद दूसरा स्थान युवराजका होता है, भर्थत्‌ 
जो शेरे उठकर शरीर की जिन्ता ब देवपूना भादि 
समस्त कायां को करता है पोर तत्यहयात्‌ तभा- 
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स्थान मे बैठकर कायो शो देता हि वहु व्वराज 
कहललतिा है । 

युका-- १. प्रष्टौ लिक्षा संहताः एका युका मवति । 
(त. शा. ३, ३८, ६} । २. ताभिः (लिक्षाभिः) 
युका वथाष्टार्भिः >< >८ >८ । (हु. पू. ७-४०) । 
१ भराठ लिक्लार्भो (लोलो) की एक यृकाहोतीहै। 
यष--गूषो मुद्ग-तण्डुल-जी रक~कडूभाण्डादिरसः । 
(सूय. भलय. व. २०५ १०६} । 

मूग, चावल ध्रोर जीरा प्रादि के शसको युष 
(जुष) कहते ह । 

योग -- १. विवरीयाभिणिवेस परिचत्ता जेष्ुकहिय- 
तच्चेमु। जो जुजदि भ्रप्पाणं णियभावोसो हवे 
जोगो ॥ (नि. सा. १६३९) । २. >>८ > जोगी 
मग्र-वयण-कायसमृढो । (पचा. का. १४८ । ३. 
काय-वाङ्‌मनःकमं योगः । (त. भ्रु. ६-१) | 
योगो वाङ्मानस-कायवर्मणानिमित्त भराच्पप्रदेशषपरि- 
स्पन्द; । (ष. सि. २-२५) ; प्रात्मप्रदेकशपरिस्पन्दो 
योगः । (स. सि. ६-१); योगः समाधिः, सम्यक्‌- 
प्रणिधानमित्यथंः । (स. सि. ६-१२); योगः काय- 
घाङ्मनःक्मलक्षणः । (स. सि, ६-४४) । ५ एव 
प्यक्षस्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशशेषतः । एष योग समा. 
सेन प्रदीपः परमात्मनः) (समाषि. १७) । ६. 
मणसावाया काएणवावि जुत्तस्स विरिय-परि- 
परिणामो । जौवस्सप्पणिभ्रोगो जोगो त्ति जिभणेहि 
गिद्दर । (भा. प्त. १-त८८; ध्व. पु. १ षृ. 
१४० उषु.) ७. योय पात्भप्रदेहार्परिस्पन्वः | 
कायादिवर्गणानिमित्त प्माह्मप्रदेशपरिस्पन्दं योग 
त्याख्यायते । (व. षा. २, २५; ५); निरवद्य 
क्ियाविक्षेषानष्ठानं मोगः । निरवद्यस्य क्रियाविशेष. 
स्यानुष्ठान स योगः समाधिः, सम्पकूप्रणिघानमि- 
व्यथ. । (व.वा. १, १२, ८) 1 ८. योग व्या 
पारः पञ्वागन्पाद्यनुष्ठानलक्षणः । (त. भा हरि. 
वु. ६१३) । ९. युज्यन्त इति योगा. मनोबाक्का- 
यब्यापारलभणाः । (प्यानश. हरि. षु. १); योगाः 
तस्वततः भ्रोदारिकादिक्षरीरसयोगसपुर्था प्रात्मपरि- 
णामवि्ेषन्पापाराः । (प्वानक्ष. हरि. ब्‌. ३) ) 
१०. युज्यत इति योगः । >< >< > भपयवा श्राह्म- 
परव्तेः कर्मादाननिबन्धतेवीर्यल्पिाष्ो योगः । भयव 
भात्मप्रदे्षानां सद्कोब-विकोच्नो योः । (धश. षु. 
१, पृ. १४०) ; व्‌ मनःकायवगेणानिमिसः भ्राल्म- 
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परदेशपरिस्पन्दो योगो भवति । (षव. पु. १. 
२६६); भरात्मप्रवृत्तः सद्धुोच-विकोचो योगः । 
(षव. पु. ७; १. ६); जोगो णाम कि 7 मण. 
दयण-कायपोगगसालंबणेण जीवपवेसाणं परिष्फन्दो । 
(धथ. पु. ७,ष्‌. १७); कि जोगो णाम ? जीच- 
पदैसाणं परिप्फन्दो संकोच-विकोचम्ममणसल्वभ्मो । 
(धव, पु. १०५१. ४३७) ; मण-वयण-कायकिरि- 
धासमुप्पत्तीए जीवस्स उवजोगो जोगो णाम । (च. 
पु. १२, पु. ३६७) । ११. काव-बाडः मनस्तां कमं योगः 
स पुनरासवः। (ह. धु. ५८-४७) । १२. काय-वाङ्म- 
नसां कमं धोगो योगविदां मतः। (म. ¶. २१.२२५), 
१३. काय-वाङभनसां कमं योगोऽस्ति >< >< >< ॥ 
(त. श्लो. ६, २, १); निरकद्यक्रियाविक्तेषानुष्ठान 
योग., समा्िरित्यर्थः । (त. इलो. ६-१२) । (४. 
वीयन्तिरायक्षयोपशमजनितेन पथयिणात्मतः सम्ब- 
न्धो योगः। स च वीये-प्राणोरषाहु-पराक्रम-वेष्टा- 
शक्ति-सामर्ध्यादिशब्दवाच्पः । भ्रथवा युनक्स्येनं भवो 
वीयन्तरायक्षयोपकशषमजनितं पर्यायमिति योगः (त. 
भा. सिद. द्‌. ६-१); लोकाभिमतनिरवश्चक्रियानु- 
ष्ठानं योगः। (त, भा. सिख. बं. ६-१२३)) 
१५. सति वीर्यान्तरायस्य क्षयोपशषमसम्भवे । योगो 
ह्यात्मप्रदेक्षाना परिस्पन्दो निगदते ॥ (त. सा, 
२-६७); काय-वाङ्‌मनसां कमं स्मृती योगः ष 
प्राल्लव । (व. घा. ४-२) । १६. योगो बाद्‌मन.- 
काय-कमवगंणालम्बनाःमप्रदेक्षपरिष्पष्द' । (पचा, 
का. प्रमृत. व्‌. १४८) । १७. पुमभलविवाददेहो- 
दएण मण~वयण-कायजुत्तस्स । जीवस्स जा हु सत्ती 
कम्मागमक्रारणं जोगो ॥ (गो. जी. २१६) । १८. 
प्रात्मरेशषपरिस्पन्दो योगो योगविदां मत. । मनोवा- 
कंकायतस्वरेघा पृण्य-पापाक्लवाक्नयः 1 (उपास्तका. 
३५३) । १६. भाल्मनो शौपंपिघ्नस्य क्षयोपशमने 
सत्ति । यः प्रदेशपरिस्पन्दः स योगो गदितस्त्रिधा ॥ 
(पच्चत्त. पनित. १-१६५., पृ. २३) 1 २०. मनस्तनु- 
वचःकम योग दत्य्िघीयते । (ज्ञाना. १, १. ४२)। 
२१. योगो मनोवषन-कायसम्भूतः निष्किय-निविका.- 
रज्योतिःपरिणामाद्‌ भिन्नो मनोवचन-कायवगेणाव- 
लम्बनरू्पो व्याप्ररः मरात्मप्रदेशपरिस्पन्वलक्षणो 
वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितः कर्मावानेहेलुमूतो योगः । 
(पला. का. जय. घु. १४८) । २२. निचयेन 
निष्कियत्यापि परमात्मनो व्यवहारेण वीर्षन्तराय- 
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ह्वयोपशमो्पन्नो मनोवचन-कायवर्गेणालम्बनः कर्मा- 
दाबहेवुभूत भादमप्रदेशपरिस्पम्दो योग हस्युश्यते । 
(ब्‌. ब्रष्य्ल. टी. ३०) । २६. योगः काय-वाङ्मन- 
स्कमं । (भुला. षु. १२-१) । २४. एषः-बहि- 
रम्बर्जह्पत्यागलक्षणः, योगः--स्वस्पे वित्तनिरोध- 
लक्षणः समाधिः 1 (समाधि. टी. १७) । 
२५. स पुत्यागः क्षरीरनामकर्मपरिणतिविशेषः। 
>< >८ >< कायादिकरणयुक्तस्यास्मनो वी्यंपरिणति- 
यगिः। (स्वाना. मय. व. ५१); वीरयान्तिराय- 
क्षय - क्षयोपक्मसमुस्थल रिध विहय प्रत्ययममिसन्ध्यन- 
मिसन्धिदूवंमास्मनो वीर्यं योगः । >< >€ >< युज्यते 
जीव क्मभि्येन >< >८ >< गुते प्रयुक्ते यं पर्याय 
स योगो वीर्यन्तिरायक्षयोपशपजनितो जीवपरिणाम- 
चिरेष इति प्राह च-मणसा वयसा काएण 
वावि जुक्तस्स विरियपरिणाभो । जीषस्त प्रप्पणि- 
ञो स जोगसन्नो जिणक्चाप्रो ॥ तेप्रोजोगेण 
जहा रत्तत्ता षडत्स परिणामो । जीवकरणप्पभ्ोए 
विरियमवि वहप्पपरिणामो ॥ (स्थानमा भ्रभय.व्‌, 
१२४) । २६. पादप्रलेपादयः सोमाग्य-दौीर्माग्पकरा 
योगाः । (योगक्षा. स्थो. विष. १-१८, प्‌. १३६) । 
२७. योग भ्रात्मप्रहेशपरिस्पल्दलक्षणो मनोवार्व॑काय- 
व्यापारः । (भरम. ध. स्वो. टी. २-१७) । २५८. 
सारिणो जीवस्य कर्मागिमकारणम्‌, क्मेत्युपलक्ष- 
णात्‌ कमम॑-नोकर्म वगेणाष्पपुद्गलस्कन्धस्य ज्ञानाषर- 
णादिकर्ममवेन भ्रौदारिकशरोरादिनोकर्मभावेन चं 
परिणमनहेतुर्या शक्तिः सामथ्यं तद्विशिष्टार्मप्रदेक्ष- 
परिस्पन्दशष्च स योग ह्युच्यते । (गो. भी.म. भ्र. 
२१६) । २६. मनोवाक्कायानां तपःसमाधौ योजनं 
योगः, परथवा सिदान्तवाचनायामभ्यविहितया (?) 
तपसा योजन योगः! {भच्ारदि. १. ८१) । 
३०. कमं -मोक्मवर्गंणारूपपुदगलस्कन्घस्य ज्ञानाषर- 
णादिकमौदारिकादिनोकर्मभावेन परिणमनहैतुयंत्‌ 
साम्यम्‌ भ्रात्मप्रेश्चपरिस्पन्दशष्व योग दस्युच्यते । 
(गो. जी. जी. भ्र. २१६); पुद्गलविपाकिश्रीरा- 
गोपांगनामकर्मोदयेः मनोवषन-काययुक्तजीवस्य कम- 
नोकर्मागमकारणां या शक्तिः तज्जनितजीवप्रदेश- 
परिस्यन्दनं वा योगः । {गो. जी. भी. १. ७०३} । 
३१. एवमृप्पण्णपदेसपरिप्फदेणुप्पाददजी वपदेसाणं 
कम्मादाणसक्ती जोगं णाम । (सत्क्मपंनिकशा- धव. 
पु. १५ पु. २२) ! ३२. वाट्मनस-कायवर्गणाकार- 


योग] 
णतं जीदेप्रदेशपरिस्पन्दनं योधः कथ्यते । (त. बति 
भृत. २-२४५); कषरीर-व्न-मामसाां पक्क क्रिया 
स योगः । {त. बृत्ति भरल, ६१) ; काय-वाङ्मन- 
सा यत्कभं स योष उश्यते, {त. वृति भुत. ७, 
१३३) । ३६३. योगः प्यादास्मपदेशप्रथयचलनता 
वाङ्मनः क्ञायमार्थंः ॥ (प्रध्यारमक. ४-२) । 
१ नो भापरिणाम विररीत धभिप्राय कशो छोडकर 
णिनश्रकूपित सश्थो मे भाटमा शो योजित (तलम्न) 
करता हि ठते योग कहतेह। २ मम, वचन धरोर 
काय रे द्माभयपे भो भारमप्रदेशो ते परिस्यम्दन 
होता है उसे योग शहा भाताहि। ४ बचन, मत 
भ्रौर शरीर वर्गणाके निमिलसे जो पास्मप्रदेशों 
मे परिस्यन्डत होता है उक्षा साम योवह। 
सम्यक्‌ प्रणिधान--एकाप्रचिन्तानिरोष-- शप तमा. 
धि--को पोग कहते ह 1 ८ पंथान्नि प्रादिकरे ध्न 
ष्ठानरूप प्रवृति को योग कहा जाता है । १४ वोर्षा- 
ग्तराय के क्षयोपशेम से उत्यन्न हई पर्पायसेभो 
भरात्ना का सम्बन्व होता है उत्का ताम योगहै। 
इसे वीर्य, प्राण, उस्साह, पराम, चेष्टा, शक्ति 
भोर साप्रथ्यं प्रादि शर््योते शहा भाता ह । धथवा 
जीव हते चूंकि वीर्याम्तराय के क्षयोपशम ते उत्पन्न 
पयपि ते योजित करता है, इसीलिठ्‌ उते योग कहा 
नाता है। २६ पौभाष्य प्रयया दौम्य के करने 
वाले पादप्रसेषादिको योग कहा जाताहि। यह 
साधू के प्ाहारविषयक १६ उत्पादन वोर्षोमें 
१५बं ह) 
योगङृष्टि -- पूर्वापूवस्पर्धकस्वशूपेणष्टकापंवितसं- 
स्थानसस्थितं योगमुपसंहूस्य सूक्ष्म-सृक्ष्माणि खण्डा- 


नि निर्वर्तयति, ताभ्रो किटरीभो णाम वुच्चति । (जय- 


ध.- भ्व. पु. १०,य्‌. ३२३, दि. ३)। 

पुवं प्रौर प्पुवं स्पधंको स्वरूपसे दंटो की पंक्तिके 
पाकारमे त्थित योगं का संकोच करके जो उसके 
सु्ष्न-सूकष्म खण्ड किए जातेह उन्हें हृष्ठियां ष्टा 
जाला) 

योगभक्ति- रायादीपरिहारे भ्रप्पाणं जो दु जुंजदे 
साहु । सो जोगभतिजुत्तो ददरस्स य कहु हवे 
जोगो ।। सब्ववियप्याभावे प्रप्पाणं जो दु जुजदे 
साह । सो जोगमतिजूतो हइदरस्स य किह 
जोगो + (नि. सा. १३७-३८) | 

ओ साधु धपनेको रागवाि के परित्याषक 


९४५०, जँन-लक्षणावलीं 


[योगसं क्रान्ति 


तथा समस्त विकल्पो के भरभाव परै तिधिकत्प 
समाषि मे--पोजित शरता 8 बेह योगमक्तिते 
धुक्त होता है, ण्य के-रागद्रेवाि से सहित होकर 
नाना विशल्यो दे व्याप्त मीव के--भला बह पोष 
कंसे सम्मव है ? भसम्भव ह। 

योगमूव्रा--१. भरभ्नुनतरिप्रंगुलिको सागरेहि 
दोहि हत्थेहि । पिटिवरि कप्परसंषिएहि तह जोगमुट्‌ 
सि ॥ (चंस्यवन्दम भा. १५) ) २. उभयकरजोड- 
नेन परस्वरमध्यप्रविष्टागुलिभिः कृत्वा पद्मकोक्ा- 
काराभ्यां ह्ाम्यां दृष्ताम्यां वधोदरस्योपरि कृणि 
कया ध्यवस्थिततास्यां योगो हेस्वयो्थाजनविकशेषस्त- 
सप्रधाना मुद्रा योगमुद्रा भवतीति गम्यम्‌ (च्यः 
वन्दन भा. धरवचुरि १४) । 

१ परस्पर परंगृलियो शो प्रन्तरिते करके कमलकोक् 
के भराकारयंक्तं शोमा हार्थो की कुहनियोको वेट के 
मध्य में स्थित करने पर योगमुद्रा होती दहै, 
पोगवक्ता-- १. काय-वाङ्मनस कौरित्येन वति- 
योगषक्रला । >< >८ >८ तेषां (काय-वाङ्मनमां) 
कुटिलतायोगवक्रता इत्युच्यते, भ्रनाजंवं [व- | प्रणि- 
धानमिति यावत्‌ । (त. श. ६, २२, १)! २ योगः 
>< > > शक्तिषूप भात्नः करणविक्षेष. काय-वाद्‌- 
मनोलक्षणस्तद्गता कोरित्यप्रवत्तिः स्वयमेव योग- 
वक्रताऽनार्जवप्रणिधानं मायाचित्तं योगविपर्यसि त्य. 
नर्थान्तरम्‌ । (त. वा. सिद्ध. ब ६-२१)। ३. योमग- 
स्य वक्रता कौटिल्यं योगवक्रता- कायेनान्यव्करोति 
व्रसाऽस्यद ब्रवीति मनसान्यश्चिन्तयति योगवक्रता । 
(त. षति भुत, ६-२२) 

१ शरीर, कचन भोरे भम क्षी कुटिलतापूणं प्रवृत्ति 
को योगबकता कहा जाता है 1 

योगतत्य- योगसत्यं योगाना मन.प्रमृतीनामवि- 
तथत्वम्‌ । (समवा. प्रभय. वु. २७) । 

भन प्रादि योगों की धवा्थेताका नाम पोगसत्यहै) 
योगसक्रान्ति- १. काययोग स्यक्त्वा योगाम्तर 
गृह्णाति, योगान्तरं स्यक्त्वा काययोगमिति योगमं- 
क्रान्तिः। (स. लि. &~ष्य; त. वा. ६-४४) | 
२. काययोगाश्ोगान्तरे ततोऽपि काययोमे सक्रण्ण 
योगसं कान्तिः (वै. इलो. ९-४४) 1 ३. काय. 
योगोपपुक्तध्यानस्य वार्योगसंचारः, वाग्योगोपयुक्त- 
ध्यानस्य वा मनोयोगसञ्बारः [योग्तक्रान्ति.] । 
(त. भा. सिद्धे. बु. ९-४६) । ४. स्यादियं योग- 


पोयानुयोग ] 


संक्रान्तिर्योमाध्योगाम्तरे पतिः । (शाना. ४२-१७, १, 
४३२) । ५. काययोगं त्यक्त्वा योगान्तरं गग्छति, 
तदपि त्यकत्वा काययोगं त्रजतीति योयसंक्रान्तिः। 
(सप्रा. टी. ७८) । 

१ काथयोग शो छोढकर प्रस्य योग को तथा भ्रन्थ 
योगे को छोडकर पुनः काययोग को प्रहन करना, 
सका नाम मोगसंक्ाभ्तिहि। ३ कावंयोग सें उप- 
यक्त ध्यान का जो वल्लनयोगमे संचार होताहै 
प्रथवा बचनयोगे मे उपयुक्त ध्याने का जो सनोयोग 
म संचार होता है, इते योयसंक्ान्ति कहते है । 
योगानुयोग - योगानुयोगो वक्षीकरणादियोगाभि- 
धायकानि हरमेखलादिक्ास्त्राणि । (समवा. भ्रनय, 
वृ. २६) । 

वशोकरण प्रादि योगों के अ्रश्यक हरमेलल (कला- 
विक्षेष) प्रादि शास्त्र को पोनानुयोग कहा भाता 
है । यह उनतीस प्रकारके पापके उधादाम्‌ स्वश्य 
पापध्त मे रप्वाहै। 
योराविभागप्रविष्येव--एककम्ि जीवपदेते जो- 
गस्य जा जहृण्णिया वी सो जोणादिधगषंडि- 
च्छेदो । (धष. पु. १०,द्‌. ४४०) । 

एक जीवध्रदे्षमे योगकशी नो जधण्य वु हा 
करती है उसे योगादिभागप्रतिश्छदं रहो जाता है । 
फोमी-- १. विकहहदिप्पभुक्को प्राहाकम्मादकिर- 
हिश्रौ गाणी । धम्महेसणकुसलौ पथुपष्टामाषणाजदो 
जोई ॥ भरवियप्यो निदो गिम्मोहो णिक्कसंकधो 
णियदो । णिम्मलसहावजसो जोर सो होश मणि 
राभ्रो ॥ (र. सा. १००.१०१) । २. ओोगो प्रत्वि 
त्ति जोगी । {क्व षु. १,्‌. १९०}; भोगो भस्या 
स्तीति योगी । (षक. धु. ९, पु. २२१) 1 ३ कद 
प्पदप्पदलणो इमविहीणो विमृक्कवावाये । उ. 
तवदित्तगत्तो जोई विण्णायपरमत्यो ॥ (श्ानसार 
८) | ४, तत्वे पुमान्‌ मनः पुंसि मनस्यक्षेकदम्बकम्‌ । 
यस्य युक्त स योभी स्यान्न परेष्छादुरीष्टितिः ॥ 
( उरासका. ८७०} । 

१ ओ मुनीं विकथा श्रादिे रहित, भाधाकमं 
का त्यागी, घतपिदेक् सें कुशल, प्रमुप्रेक्षा व भाव- 
मामो से युक, विकल्पो से रहित, निद्र, निमहि, 
नित्कलंश भौर निर्मल स्वभाव ते पटहित होता है 
उसे योगौ तम्वा श्राह्विए । २ पोग ते घहित 
योगी कहलाता है । यहु कर्ला, वक्ता ब प्राभी भावि 


६५१, जन-लक्षणावलो 


[योगोद्रहनक्षत्र 


प भीय शी प्नेक विक्ेवताभों मे ते एकह) 
४ जिसकी भात्मा तस्मे, मन॑ भरत्मामें भौर 
हन््ियसमूहु मन मे युक्त (उपयुक्त या बंलतम्न) 
हो ष्हौपोगीहोसक्ताहै, गरिपर पदायाकौ 
दण्छा रूप इष्ड से युक्त । 

योगोद्ृहत- तेषां (योगानां) निरुदधपारणककाल- 

स्वाभ्यायादिभिर्द्रहनं सोगोद्रहनम्‌ । (भाचारदि. घ्र. 

८१) । 

१ पारणाकाल भौर स्वाध्याय प्रादि के निरोधपुषक 

यो्गोकेषारणया निर्बाह कानाम्‌ योषोद्रहूनहै। 

योगोष्टहूनकाल - सुभिक्षं साधुसामग्रौ सं्वेत्पिता- 

शभावता । कालिकेषूत्कालिकेषु योगेषु समयो ह्ययं ॥ 

प्राद्रादिस्वास्यन्ते नक्षत्रशणे विवस्वना युक्ते । कालि- 

कयोगानामयमुपयोगी काल उष्टिष्टः ।। पराद्रोदिस्वा- 

स्यन्ते सक्षत्रसणे विवस्वता भृषते । स्तनिते विद्युति 
वष्टौ कालग्रहण न कर्तव्यम्‌ | (पाशाररि. १. 

८२ ३ब्‌.) । 

सुसिक्ष, भसाधुसापप्री प्रौीर समस्त उपार्षो शा 

प्रभाव, यह कालिक पीर उत्कालिंङ योगों के लिव 

उषयुक्त समथ है! भात्रा ते लेकर स्थाति तक दूयं 

से युक्ष्ल नक्षत्रसमह से कालिक योगो का यह 

उक्छृष्ट काल निदिष्ट कियागया है| प्रप्रावे 

स्थाति तक भूयं ते पृक्त नकत्रसमह भे रेधगजन 

बिजली वे बैष्टिके होने पर कालका ग्रहण नही 
करम? चाहिए । 

योभोहहनक्षेच्र -- बहुसलिल-मृदुलभिक्षं स्वचक्र- 
परषक्रमयविनिर्मुक्तम्‌ । वहूयति-साध्वी-श्राद्धं बहु- 
लास्त्रविज्ञारदाकशीर्णम्‌ ॥ नीरोगजलान्नयुत धर्मा 

स्थि-कचादिसद्धु रविमृक्तम्‌ । श्रहि-जबुक-वष-दशक 

वृषपत्ली-सरटनिमूक्तम्‌ ) प्रायः पविश्ररथ्य रुमारी- 
प्रमृतिवजितं नित्यम्‌ । भ्रत्पकषायपुरजन योगोटहने 

शुम क्षेत्रम्‌ । (घाचारवि. प. ८२ उद्‌.) । 

जां बहत पानो प्रर मृदु भिक्षाहो, जो स्वचक्र 
भौर परखक्रके भयस रहित हो, महां सषु, 
साष्वौ पौर भाषक बहुत हा, जो अहतं से शास्त्रण 
ते व्याप्त हो, स्थास्थ्यप्रद अल व भत्नसे परिपूभं 
हो, चमङ़ा, ङी व बालो भादि के सम्पर्क ते रहित 
हो; सपं, श्यगाल, नेल, डसि, वुचवत्लौ एषं निर- 
गिर्टोतेषम्यहो; जहा की गलियां प्रापः पवित्री, 
जोरोगवब तारी (प्लेग) प्राहिते रहितं हौ, तथा 


१ । 


योगोढहनसदन ] 


नहा मन्दकवायी शत का निवास हो; रेताक्ेत्र यो 
के धारन मे उसम्रमसानागताहै। 
योगोद्रहनसदन -- चर्मास्यि-दन्त-नख-केश - गृथ- 
मूत्रापवित्रतारहिवम्‌ । पध उपरि च निर्द्र निर. 
वकरं घुष्टमृष्टं च ॥ सूर्धमाङ्धिवुन्दसंवासयोग्यम्‌- 
स्फोटव्जितं परितः) रम्यमपरापेरचित योगोदरहने 
शुभं सदनम्‌ । {प्राघारदि. प. ८२ उव्‌.) । 
नो निथात्त स्थान चमडा, हृ, दात, नादून, बाल, 
विष्ठा एवं मत्र भादि को धपवित्रतासे रहितो; 
जह मीषे-ऊवरषठेदनरहो, नो श्बरासे रहितहोः 
मल से विहीनदहोतथाजो सुक्ष्म लोवोंके रहने 
योग्य छवो धादि ते रहिते ह, रेता निवासस्यान 
योगधारण के लिए उम होता है । 
योग्यता--१. प्रथंग्रहणं योग्यतालक्षणम्‌ । (सघीय. 
स्वो. च्‌. ५) २. छ चात्मविशुद्धिविहेषो शाना- 
वरण-वीर्यप्तिरायक्षमोपशमभेदः स्वा्थेप्रमितौ शक्ति- 
योग्यतेति ष स्याष्टाषटवेदिभिरभिषीयते । (अअरनाणप,. 
प. ५२); मोग्यत) विशेषः पुनः प्रह्यक्षस्येव स्ववि 
यज्ञानावरण - वीर्याम्तरायक्षयोपशमविश्ेषः >< >< 
> । (प्रमाणप. ध्रु. ६७} । ३३. स्वावरणक्षयोप- 
शमसक्षणयोग्यततया >८ >< >< । (षदीक्षा. २-६) । 
४. योग्यता नियताथंग्रहणसामर्ष्यम्‌ । (ग्यायषङ्‌. ५, 
4. १६६) । ४. का नाम योग्यता इति ? रच्यते 
--स्वादरणक्षयोपहमः 1 (श्वायदी. षू. २७} । 
२ शगार पभ्रीर वीर्यम्तिराय के कषीमोपहषम- 
विक्ेवख्प परात्ना कौ सुदधिविशेव का नाच पोप्वता 
है ) पह पोग्यता स्व प्रोर धरये ग्रहणो हाक्ति 
स्य है। 
योजन -- १. चरउकोसेहि जोयण > >८ >८ । (ति. 
व. १-११६) । २. चतुगेष्युतं योजनम्‌ । (त. शा. 
३, ३८, ६, पु. २०८) । ३. भटुहि दडधहस्से्हि 
जणं । (धष. पु. १३, प. २३६९) । ४. भष्टौ 
दण्डसहल्ाणि योजन परिभाषितम्‌ । (ह. धु. ७, 
४६) । ५. >८ ०८ >< दशि प्रदरुसहासिदह् पावहि । 
जोधणु >< >८०८ । (म. पर. पुष्प. २-अपृ. 
२५} । ६. चउगाडउदेहि य तहा जोयणमेग विणि- 
दिषु (जं. दी. प. १३३४) 1 
- १ चार कोप्तोका एक पोजनहोत्ताहि) 
्रोजनपुषक्टवे - त (जोयणं) परद्हि गुणिदे जोय- 
णपुश्रल । (बव. पु. १९३, पु. ३३६) । 
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धोजनं कौ प्ाठे वे गणित कदमे पर योजमपृषक्त्य 
होता है) यह भनःपर्ययक्षान के उक्कृष्टं क्षेत्र का 
प्रमाण है। 


योनि- १. योनयो जोवोर्पसिस्थानानि \ (मूला. 
व्‌. १२-३); यूयते मवपरिणत परात्मा यस्यामिति 
योनिर्मवाधारः । (मूला. बु. १२-४८) । २. यौति 
मिश्रौ मवति प्रौदारिकादिनोकमेवगंणापुदगलः सहे 
संबद्धधते जीषो यस्यास योनिः जीषोध्पत्तिस्थनम्‌ । 
(गो. भौ. जी. प्र. ४८१) । 

१ जीवों के उत्वचतिस्यनो को योतिं शहा 
जाता हि। 

यौवन -- विशषरारुनानारागपल्लवोत्लास-विलासोप- 
भनं यौवनम्‌ । (गि. पु. ५६) ; भ्विनयबिहुद्ध- 
लीलावनं यौवनम्‌ । (ग्यनि. पू- ६४) । 

यौवन पिरते हए भरनेक पतों के उल्लास-प्रिलाघ्त के 
उपवन के समान है, पषवा वहू प्रविनयरूप पक्ियो 
के कोीडावन लता है। 

रक्त गेथ-- गेयरागानुरक्तेन यत्‌ गीयते षत्‌ रक्तम्‌ । 
(रायप, मलय. ब्‌. १. १६२) । 

गाने पोष्य पीतकहेस्वर मे प्नृरक्ष्त पुदवके हारा 
जो भाया जाता है उदे रक्त पयक्हूते है। 
रचिंत--र चिव नाम संयतनिमित्त कास्यपात्रादी 
मध्ये भक्तं निवेश्य पाषवेषु ध्यल्जनानि बहुविधानि 
स्थाप्यन्ते । (भ्यव, भा. मलय. ब. २३-१६८. १. 
३५) । 

साधु के निमित्त कति पादिकेपात्रमें भोनजनको 
रष्कर उसके पाध्वभागोमें जो बहुत अकारके 
व्यञ्जनां को स्थापित किया जाता दहै, इसका नाम 
रचित ह । 


रचितकमोजी-- रचितकं नाम कास्यपात्रादिषु 
पटादिषु वा यदश्चनादि देवनबुद्धच्रा वेविक््येन स्थापित 
तद्‌ मृते इत्येवंशोलो रकितकभोजौ । (ष्पच. भा. 
प्‌. ११६) । 

कासि के पात्र ध्याहि ने भरणवा पट (बस्तर) ध्रादि 
परशोदेने के विवार तै भोजन स्यावित्त भिया 
नाता हि उवक्षा साम रचितक है, उसका खाने वाला 
रचितकमभोनी कहलता है । 

रअ-- १. रजस्तु सबेुष्कः > >८ >< शुष्क माध्रस्तु 
रजः । (उसरा. च्‌. पु. ७६) । २. इध्यमनच 
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कर्न रलः >< >८ >< भरषवा बद्धं रजः, प्रवा एणा 
पथं रजः । (योभश्षा. स्वो. विथ. ३-१२४) । 
१ पर्णयं से भुखे हुए मेल को रज कहा भाता है । 
२ वर्तमान मे अभे भाने बाले कमं को भथवा पुवं 
भं बाघे गये क्मको रज कहते है । पथा ईर्यापथ 
कमं को रज सम्मा चाहिये । 
रञ्जु- १ जगसेहीए सत्तमभागो रज्जू पमासते 
(ति. प. १-१३२) । २. का रज्ज्‌ णाम ? तिरिय- 
लोगस्स मर्किमवित्थारो । (धष. पु. ३, प. ३४) । 
३. जगसेहिसंत्तभागो रञ्ज्‌ »८>८२८ । (त्रिता. 
७)। ४. पञ्वविशतिकौटीकोटीनामुद्धारपल्यानां 
यावन्ति रूपाणि लक्षयोजनाद्ंछेदनानि च शूपाधि- 
कान्येककं द्विगुणी कृतान्यन्योग्यभ्यस्तानि यस्प्रमाण 
सा रज्जुरिति। (भला. व्‌. १२-८४) । ५. जग- 
च्छण्या १५-४२ सप्तममागो रज्जुः {त्रि.ता. 
टी. ७} । 
१ जगश्रणिके सातवे भाग को रज्जु कहते है। 
२ तिर्थग्लोक का जितना विस्तार प्रमाण है उतना 
व्रमाण एक रञ्जका है। 
रति--१. यदुदयाद्विषयादिष्वौरसुक्यं सा रति । 
(स. सि. ८-& ) । २. यदुदयादेशारिष्वीत्सुक्यं सा 
रतिः (वै.वा. ८, ६, ४} । ३. रमण रतिः, 
रम्यते ध्रनया इति या रति" । जेसि कम्मक्खंषाण- 
मृदएण दष्व-लेत्त-काल-भावेसु रदी समुप्पञ्जह 
तेति रदित्ति सण्णा। (धव. धु. ६, पु. ४७); जस्स 
केम्मस्स उदएण दव्व-सेत्त-काल-भावेसु जीवाणं रई 
समुप्पञ्जदि तं कम्मं र€ णाम । (षव. षु. १३.१५. 
३६१) । ४. रम्थतेऽनयेति रमणं बा रतिः कुस्तिते 
श्भ्यते, येषा कमस्कन्धानामृकयेन द्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भावेषु रतिरत्पद्यते तेषां रतिरिति सज्ञा । (मला, 
व. १२-१९२) 1 ५. रति. विषयेषु मोहुनीयाच्चि- 
ताभिरतिः । (चोपप. श्रभय. वु. ३४, प. ७६) । 
६. मनोजषु वस्तुषु परमा प्रीर्सिरेव रतिः! (नि. 
सा. वं ६) । ७. यदुदयाच्चाम्यन्तरेषु वस्तुषु प्रमो- 
दमाधतत तद्रतिमोहूनीयम्‌ । (भ्रज्ञाप. मलय. वु. 
२६३, प. ४६९६) । ८. दैशान्तरोद्यानौरसुक्यनिमि- 
तोष्दया रतिः । (भ. भा. मूला. २०६७) । ६. यदु- 
दयाहश-प र-ग्राम-मन्दिरादिषु तिष्ठन्‌ जीवः परदेल्ा- 
दिममने च भौ्सुक्य न करोति छां रतिर्थ्यते। 
ले, १२०५ 
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(त. वृत्ति भृत. ८-९) । 

१ जिसके उदय ते विवयावि्ो मे उस्तुकता रहती 
है रते रति नोकषाय कहते ह । २ चित्त कम के उवय 
पि देश भ्रादिक्ों के विषय मे उत्सुकता रलन्त होती 
है उसका नाम रति है । ७ निसके उवप ते भरभ्य- 
म्तर अस्तुभों मे हषं को प्राप्त होता है उत्ते रति. 
मोहत्य शहा जाता है । 

रतिवाक्‌-- १. शन्दादिविषय-देक्षादिषु रल्युल्यादिका 
रतिवाक्‌ । (त.वः. १,२०, १२ षृ. ७५) । 
२. शब्दादिविषयेषु रद्युत्पादिका रतिवाक््‌ । (धव. 
पु. १, १. ११७) । ३. हंदियविषयेसु रई उप्पाह्या 
वाया रदिवाया । । (भ्रमप २-७६, षर. २६२) । 

१ शम्ब प्रावि विष्यो भौर देष धाविर्शोमे राय 
उत्पन्न करने वाले वथन को रतिवास्‌ कहते है । 


रट्नशभे - यस्य षण्णवमासानि रत्नवृष्टिः भवापि- 
ता। शक्रण भक्तियुक्तेन रत्नगभस्ततो हि सः॥ 
भ्राप्तस्व २७) । 

जिसके गभ मेभानेके छह महोने पूवं सेही णह पौर 
नौ (६-{-६-- १५) मास भक्तियुरू ्यकेष्रारा 
रत्नों की वर्षा करायी गर्ह, उस प्राप्त (तीर्वंकर) 
को रत्नगमं कहा गया है | 

रत्नि- हाम्या वितस्तिम्या रत्निर्ष्यकते । (त, 
बति भत. ३-२८) । 

बो वितस्तियों (२४ प्रगुल) को एक रत्ति (हाय) 
होती है) 

रथ--जुद्धे म्रहिरह-महारहाण क्डणजोग्या र्हा 
णाम । (षव. पु. १४, पृ. ३८} । 

युद्ध के समथ जिनके ऊपर भ्रधिरय प्रोर महारय 
धोद्धा धार्दृ होतेह, उन्हं रय कहा जताहि। 
रथरेणु --१. भ्द्र तप्तरेणृध्रोत्ता एगा रहरेण्‌ । 
(श्रनयो. सु ष्‌. १६२) । २. तित्तियमेत्तहदेहि 
तसरेण्‌हि पि रहरेण्‌ ।॥ (ति.प. १, १०८५-६) । 
३. भ्रष्टो त्रषरेणवः सहता; एको रयरेणुः । (त. 
वा. ३, ३८, ६, धृ. ९१०७} । ४. ब्रहुहि तस्रेणृहि 
पिडयहि एक्क जि रह्रेणुउ हूवद । (ष. प. ुष्प. 
२-६, धृ. २३) । ४५. भरष्टभिस्त्रसरेणुभिः पिण्डितं. 
स्कत्रौकतेरेका रथरेणुरुज्यते । (व. बलि भृत. २, 
३९) । 
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१ भ्राठ त्रसरेणभों का एक रथरेणु होता ह। 
२ श्रड त्रसरेणुभ्रों कषा शक शणरेणं होता है ¦ 
रस्थकशो ज -- र्मणीवदे्लोमद्रम्यकाभिधानम्‌ । 
यस्माद्रमणीयंदक्षैः सरित्पवंत-कामनादिभिर्ुक्तस्त- 
स्मादसौ रम्यकं इध्य्मिघीयते । (त. बा. ३, १९; 
१४} । 

रमणीय वेशो, नदियों, पर्वतो भौर बर्मोवे क्छ होने 
के कारण नम्थूद्रीपस्य चोपे क्षत्र को रम्यक रहा 
जाता है । 

रक्ष (धातुविज्ञेष )-- रसो मृक्ल-पीतार-पानपरि- 
णामजो निस्यन्दः । (योगशा. ४--७२) । 

होये रये प्रस्नव पयि सपे दान (दृष प्रहि) के 
परिपाक ते जो निस्यम्ध (कतली षातुषिहाष) 
उश्वन्न होता है उस्तका माम रत हि) पह प्ररोरगत 
तत षातुभोमे प्रथम) 

रस (जिह चय का चिषय)-- १. तथा रस 
भ्रास्वादन-स्नेहनयोः, रस्यते भरास्वाद्यते रसः । (अश्ाप. 
मलय. ब. २६३, ध. ४७३) । २. रस्यते रघ. 
रषयुक्तोऽथेः । (त. वृति धृत, २-२०) । 

१ जिसका जिह्वा से भास्वद लिया जाता है षह 
रस कहलाता है । २ रसयुक्त पदाथ को रस्त 
कहते है \ 

रसकषाय -- १. रसकसाप्रो णाम कसायरस दव्वं 
दव्बाणि वां कसाप्रो । (कसापपा. च्‌. प. २५) । 
२. रसश्रो रसो कसाभ्रो ज (विशेषा, गा. ३५३२ 
ला. ब. पहु.) ) २. रसतो रस्कषायः कट्‌-तिक्त- 
कषायपञ्चकाम्त्गेतः । (भचा. नि. कशी. वु. १६०, 
१. ८२) । 

२ रसे प्रायसे जो क्वाय्टोती है उरे र्स- 
कवाप कहा जाता है । 

रसगोरव -- पभमिमतरसास्यागोऽनमिमतानादरश्च 
नितरां सगौरवम्‌ \ (भ. धा. विनयो. ६१२} । 
प्रसीष्ट रसकाल्याशन करना तथा धनिष्ट रस 
के विषये प्रनादर का भाव (द्रषवदि) रखना, 
षे रसगौरथ कह जाता हे । 

रसत्याभ-- देखो रसपरिस्याग । तथा रसानां 
मतुलोपाद्‌ विदिष्टरसवत्तां वृष्याणां किकारहेतुनाम्‌, 
प्रतटव विङ्तिशब्दवास्यामां मद्य -मांस-मवु-मक्मीता- 
नां दुगध-दधि-तेल-गुडावप्राह्यादीनां व त्यागो बजमं 
रसत्मागः ¦ (योगशा. स्वो. विष. ४-८६) । 
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दििष्ड रसते युक्त व विकार के कारनभूत 
गरिष्ठं पदां का तथा मश्च, मात, मबु, मश्शन 
एष दूष, दही, घी, तेल व गढ प्रादिका स्या 
करना, इसे रसस्याग (तपविक्रोष ) कहते है । 
रसन - १. वीयन्तिसयव-मतिज्ञानावःर्णक्षमोपश्षमा- 
ङ्गोपाङ्खनामला मावष्टम्भादाट्मना >< >८ > रस्यते. 
ऽनेनेति रघ्ननम्‌ । >‹ >८ >‹ एसतीतति रनम्‌ । (स. 
सि, २-१९) । २. रसयत्यनेनात्मेति रसनम्‌ । >‹ >< 
>< रसयतीवि र्नम्‌ । (त. बा. २-१९) 1 ३. 
रस्यते भास्वाचतेऽ्थऽनेनेति रसनम्‌, रसयल्यथंमिति 
कवा रसनम्‌ । { त. बुति धृत. २-१९) । 

१ जिसके हारा स्वाद लिया भाता पयवानो 
स्वाद को प्रहण करती है उत शस्डिपदिश्षेव को रसन 
{ जिह्ा) कहा जाता है । 

दसननिवु ति-पथंचन्ाकारा कुरप्राकारा वा 
प्र्गुलस्यासख्येयमागरप्रमिता रसननिर्व॑त्तिः । (धष. 
पु. १, २२५) । 

रसमेच्धिय माम बाले प्ात्म्देशोमे जो धद चप 
प्रथवा शुरये के प्राकार भगुल के परषस्यातके भाग 
प्रमाण पुद्गमलयिण्ड होताहि बह रसना इन्ियको 
बाह निरबतति कहलातो है । 

रसनाजय--१. परस्षणादिचदुवियप्पे पचरसे रासु- 
गम्हि णिस्वज्डे । द्रटुणिद्भाहयारे दत्ते जिब्माजश्रो- 
ऽगिद्धी ॥ ¦ मूला. १-२०) । २. गृहिदत्तऽन्त-पाना- 
दावेदोषे समतायुतम्‌ । गात्रयात्रानिमित्तं यद्‌ भोजने 
रसनाजयः ।। (भाषा. सा. १-३१) । 

१ चाताके हारा दिये भये पांच रसपुत प्राघुक च 
निर्दाषि भलनादिशप ( पर्षन, पाय, खाद्य व स्दाद्य) 
जार प्रकारके प्राहारमे, चाह षह इष्टहो प्रथा 
ध्रनिष्टहो, रागदरेषव लोलुपता न होमा, मह 
साधु का जिहु(जवं या रसनेशद्रियज्जय कहूलाता है । 
यहु २८ मृलगुभो के प्रन्तपेत है । 

रसमामकमं ~ १. यक्षिमित्तो रस विकलह्पस्तद्रसनाम । 
(स. लि. ८-११; त. बा. ८, ११, १०; भधा, 
मला. ११२४) । २. जस्स कम्मक्लंषस्स उदएण 
जीवषरीरे जादिपडिणियदो तिक्षादिरसो होर्ज तस्स 
कम्मकखधत्स रचस्तभ्णा । (घव. पु. ६, १, ५५); 
जत्छ कम्मस्मुदरण छरीरे च्सणिष्फत्ती होदि तं 
गणां । (कद. धु. १३, भु. ३६४) | ३. सस्य 
कमेस्कन्धस्योदपार्जीवश्षरोरे जाहिप्रधिनियतति्छ- 
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दिश्खो भषति त्रस इति पजा, (भला. ध्‌. १२, 
१९४) । ४. यदुदयेन रसभेद्रो भवेति स रसः ! (त. 
वत्ति भत. ८-११) । 
१ शित्त कमं रे नित््तिते रस शा विकत्प उत्वन्न 
होता है उसे रतनानकभं कहते है । 
रसपरिव्याग--१. लीर-दषहि-सप्पि-तेल-गुड-सश- 
णंच ज परिच्चयणं। तित्त-कष्ु-कतायंबिल-मधुर- 
रसाण चज अयणं ।। (भला. ५१५५) 1 २. लीर- 
दह्ि-सप्पि-तेत्लं गडाण पर्तेगदो व स्वे । णिर्ब्‌- 
हणमोगाह्विमि पणकृरणलोणमादीणं ।॥ भरसं च 
प्रण्मवेलाकड च सुद्धोदण ष लुक्च । भायंविल- 
मायामोदणं च विगडोदणं चेव।। दश्वेवमादि 
विवहो णायब्वो हृबदि रसपरिपन्चाभो । एस तषो 
भजिदश्वो विसेसंदो सल्लिहतेण ॥ (म. भा. २१५ 
से २१७) । ३. इश्द्रियदपंनिप्रह-निद्राविजयस्वाध्याय- 
सुखसिद्चर्थो धृतादिवुष्यरसपरित्यागद्ववुर्थं तपः । 
(स. सि. ६- १९) 1 ४. रसपरिष्याणोऽनेकविधः । 
तद्यधा--मद्-सासि-पथु-तवनीतादीना रस विक्कतीना 
प्रत्माख्यान विरसरूकाद्भिग्रषटदव । (त. च. सिख. 
व. ९- १६) । ४. वाम्तेग्डिवरव-ते्ोऽहा नि-सं दमोऽव- 
रोषभ्यावु्याद्थं घुताधिरसत्ववनं रसपरित्यागः । 
दान्तेन्दियत्व तेजोऽहानिः सयमोपरोधनिष्‌ लिरिव्येष- 
माश्वधं घृल-दधि-नुह-तंलादिरसत्यजनं रसत्याग इत्यु- 
च्यते । (त. था. €, १६, ४५) । ६. खीर-गुष-सप्षि- 
लवण-दधिभ्रादभो सरीरिदियरागादिवुरिदणिमित्ा 
रसा णाम, तेसि परिच्बाप्रो रसपररि्चाओो । किमटुटं 
एसो कीरदे ? पाणिदियसअमदृठ } कृदो 7 जिग्मि- 
दियणिरद्धे सयन्िदियाण भिरोहूवलंभादो, वय- 
लिदिएसु णिश्ेसु चत्तपरिग्हस्स णरुदध शग-दोसस्स 
तिगु्तिगु्तस्स पचस्तमिदिमहियस्स बासी-बंदणस- 
माणस्स पाणासजमभिरोहुवल मादो । (षव. पु. १३, 
प. ४७-४८) । ७. दान्तेन्दरिमस्व-तेजोऽह्ानिसयमो- 
परोभव्याबुल्याधर्थं धुतादिरसपरित्पजन रस्तपरि- 
त्यागः । (व. इलो. ९१९) । <. रसमोचस्मद्धध- 
प्यजने त्रिधा रसपरित्याभः। (भ. प्रा. विज्ञमो. ६) । 
६. रत्यायो भवेत्तल-कीरेश्‌ दधि-सपिषाम्‌ । एक- 
हि-्ीणि चत्वारि व्यजतस्तामि पञ्चधा ॥ (त. चा. 
७११) । १०. शरीरेलिदियरापादिवृद्धिकरीर- 
दचि-वत-युड-तलातिरसैरयजनं रसपरिरयाण ईइर्यु- 
च्यते । तत्किमर्थभ्‌ ? पदन्तिशिग्रतेजोहानि-खंममेः 
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परोधनिदति रिष्येवमाचर्वेत्‌ । (चा. चा, पृ. ६०) । 
१६. संसारदुक्चसद्रो विससमविसयं बिखितमाणो 
जो । भी रस मोज्जं भुंजह रसचाभ्ो तस्स सुविभुद्धो +! 
(कातिके. ४४६) । १२. दवि -क्षीराऽऽज्य-तंलादेः 
परिहारो रखस्थ यः । "तपो रसपरिस्यागो मशुरादि- 
रसस्य वा ।॥ कावकान्ति-मदालेम-क्षोमवारणकार- 
णम्‌ । परिहारो रसस्यायं स्याभ्जितेन्द्िययोमिनः ॥ 
(भ्राजा. सा. ६, १३-१४) । १३. स्पागः कीरः 
दषीक्षु-तैल-हृविषां षण्णां रसानां च यः कात्स््यनाव- 
यवेन वा यसन सुषत्य शाकस्य) भावचाम्ल 
विकररौदनं यददन शुडोदनं सिक्थवदूक्षं शौत्तलमप्ब- 
सौ रसपरित्यागस्तपोऽनेकभा 1} (श्न. च. ७-२७) ) 
१४. रषपरिःथागः षडरसविवजंनम्‌ । (भात्रा 
टी. ७८) । १४५. हूषीकमदनिप्रहनिमिन्तं मिद्राविज- 
यां स्वाध्यावादिषुखसिद्धधयं रसस्य बुष्यस्य 
घृतिः परित्यागः परिहरण रसपरिस्यामः । (त. 
वुत्ति शृत. ६- १६) । १६. मधुरादिरसाना पर्स 
मस्तं श्यस्तमेष वा । परित्यागो यथाह्यक्ति रसषस्यागः 
स लक्ष्यते 1) (लाटीखं, ७--७ ८) । 

१ कष, दहो, धो, वेल, गुड प्रोर मलक इत छत का 
तवा तीका, कदुद्ा, कथाया, श्रास्त घौर सधुर 
इन वाव रतो कामी जो परित्यान क्था बताह 
दषे श्सपरित्थाग कहते ह । > रसके विकारसूत 
मद, भास, मधु प्रौर नवनीत भादि का ररिस्याग 
करना तथा नीरस ब स्ख प्रादि भोज्य पवा्थाका 
नियम करना, इसका साम रवरित्याय है । 
रसपरित्यागातिभ्ार - १. इृतरसपरिर्थागस्य 
रसातिसक्तिः, परस्य वा रसवदाहारमोजनम्‌, रश्व- 
दाहारमोजनानुमनन कातिवारः 1 {च. भा. विभयो. 
४८७) । २. रसपरित्यागस्य रसातिसक्तिः प्ररश्य 
वा रसबदाहारमोजना दभो जनानुमनन चेति) (भ. 
धा. मूला. ८८७) । 

१ रल मे भ्रतित्तय भातगरिति रखना, दूसरे को रत- 
युक्त भोजन कराना, भ्रयवा इूसरेके हारा कयि 
मये र्युक्तं भोजन का द्यतुभोदत शष्ला, ये रस- 
परिस्याग तथको मलिन करते शालं उसके धति- 
च्रार हु) 

रलन्यल-- १. मेक तं रसकाणष्यमाभे ? धण्ण- 
माथप्यमाणाधयो वरठभगिनिवदिषढए भभ्मितरसिहा- 
जले रसकानप्पभाणे विदिभ्जई । तं अशा--बठ- 
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सद्या ४ [ चरखपलंदमाणा ] दत्तीसिप्रा ८ सोलसिभा 
१६ पटभाश्प्रा १२ चरभाहभरा ६४ प्रदमाणी १२८ 
माणी २५६ दो चडसटीभ्राप्रो व्तीसिघ्रा दो बसी. 
सिभाध्रो सोलसिभ्रा दो सोलसिभ्राप्रो पटुमाष्भरादो 
गरषुमादश्राप्रो बउमादया दो चरउभाष्याप्रो प्रद. 
माणी दो प्रदमाणीप्रो माणी ) एएणं रसमाणपमाणेणं 
कि पप्नोभ्रणं ? एएण रस्माणेणे वारक-घडक-करक- 
कलसिश्र - गगरि-ददश्र-करीडिभ्र - कडिगप्र-संसियाणं 
रसाणं रसमाणप्यमाणणिखि्ित्तिलक्खणं भवह, से वं 
रसमाणपमाणे, सेतं माणे {भनयो. चु. १३२, 
षु. १४१५२) । २. धुतादिद्रब्यपरिष्छेदकं षोड- 
हिकादि रसमानम्‌ ¦ (.वा. ३, ३८, ३) ) 

१ धाम्यमातके प्रमाणकी भ्रयेक्षा चौथे भागे 
श्रधिक व भ्रम्यन्तर किलासे युक्तभो रसभन 
किया जाता है उसे रसमानव्रमाण कहते है। 
जसे - चतुःधष्टिक्षा ४ (माणिकाके चौतटवे भाग 
से निष्यत्न २५६-- ६४४) पल प्रमाण, हात्रिषि- 
का ८ पल प्रमाण, बोडदिका १६ पल प्रमाभ, अष्ट- 
भागिका ३२ पल प्रमान, चतुर्भामिका ६४ पल 
प्रमाण, ध्षंमाथिका १२८ पल प्रमान प्रर माजि- 
का २५६ पल प्राण होती 8। इसका प्रोभने 
मारक प्रादि के प्राधित रतके प्रमाण का परिज्नान 
करानाहै।) २ चधी्मादिद्रवष्योके प्रमाण का भामं 
कराने वाली वोडशिका ध्रावि को रवमान कहा 
जाता हि) 

रसवाणिञ्य-१. नवनीत-वसा-क्षीद्र-मद्-प्रभृतिषि- 
क्रय" । दिपार्चत्ुष्पादविक्रयो वाणिज्यं रस-केशयोः ॥ 
(योगक्ा. ३-१०९; त्रि. श-पु-च. ६, ३, ३४३). 
२. रसवाणिज्य चवनोतादिषिक्रयः । नवनीते हि 
जन्तुसम्मूनम्‌, पधू-वसा.मद्यादौ तु भन्तुषातोद्ुष- 
स्वम्‌, मध्येन मदजनकस्ष तद्‌ गतक्रिमिविघातषतेति 
तद्विक्रयस्य दुष्टत्वम्‌ । (घा. ४. स्वो. टी. ५-२२)। 
१ मबनोत, भसा (चर्वी) भौर मधु प्रादि का विक्रय 
करन); इते रसवाणिष्प कहा जाता दहै ! 
रसाथन--र्छायन वलि-पलितादिनिसकरण बहु 
कालजीवितत्व च । (मूला. ब्‌. ६-३३) । 

वलि (बद़पि रे कारण होने दाली चमो की 
क्िभरिलेला) भ्रीर पलित (भासो को सफरी) पावि 
के नष्ट करने तथा दोधं कायल तक्ष भीकरित रहने 
भाविके भरूवक शास्त्रे धावक शता का 


६५१९, अैन-लंशणावली 


[ रटोऽ्याश्याम 


उपकार करके यदि प्रहार को ग्रह किना जता 
हि तो बहु रसायनचिकिस्ता नामक चिकित्सा विश्ेच- 
रूपं उत्पादनदोष से इषित होता है । 
रसायिक--रसायिकाः-- रसो धुतादिः, तत्र बर्मा. 
दियोये भ्राय प्रागमनं विद्यते येषते रसापिकाः। 
प्रथमघाचुद्भवाः षा रसायिकाः। (त. वत्ति भत. 
२-१४) । 

चो प्रादि रत का चमङ़ पराहिसे सम्बन्ध होते पर 
जो सम्मूष्ठन पचेन्धिय जीवं उत्यन्म होते ह वे रषा 
यिक कहलाते ह! भयथा जिनको उपति रस 
नामक प्रयम धातुम होती है, उन्हे रसापिक 
जनना चाहिए । 

रहच्यास्याषश्यास - देखो रहोऽम्यश्यान । 
रहोऽम्याख्या--देखो रहोऽभ्यास्यान । 
रष्टोऽम्याख्यान- १. यतस्व्री-पुसाभ्यामेकान्तेऽनु- 
ष्ठितस्य भ्न्थाविदोषस्य पभरकाशन तद्रहोऽभ्याख्यान 
वेदितष्यम्‌ । (स. सि. ७-२६; शा. ता. पृ. ५)। 
२. संबतस्य प्रकाशने रहोस्याख्यनिम्‌ । स्त्री-पुसा- 
भ्यां एकान्तेनुष्टिततस्य क्रियाविशेषस्य प्रकाशन यत्‌ 
रहो्याहयान तदरदितक्यम्‌ । (ल. बा. ७, २६, २) । 
३. रहः एकाम्तस्तत्र भवं रहस्यम्‌, तेन तस्मिन वा 
भम्याख्यातं रहेस्याम्याश्यानम्‌ । {ब्राव. श्र ६, 
हरि. षु. प. ८२१) ४. रहः एकान्तः, तेत्र मवे 
रहस्यम्‌, तेन तस्मिन्‌ बास्याद्यनें रहस्याभ्पाख्या. 
नम्‌ । एतदुक्तं भवति-एकन्ति मस्टरयमाणान्‌ 
वक्त्येते हीदं जेदं च राजापकारित्वादि मन्त्रयन्ते 
इति ¦ (भा. प्र. टी. २६३) । ४. रहोभ्यास्यान- 
मेकान्तस्ी-पुसेष्ाप्रकाचनम्‌ ) (ह. पु, ४५८-१६७) । 
६. र्ोऽभ्याख्या रहसि एकान्ते स्ती.पृसाम्यामनुष्ठि- 
तस्य क्रिपाविहेषस्यास्यास्या प्रकाशनम्‌ । { रत्तक. 
टो. 8- १०) ! ७. रहस्येकान्ते स्त्री-पृतस्राम्यामनृष्ठि- 
तस्य क्रियाविशेषतस्याभ्पास्या प्रकाशनं पया दम्पत्यो- 
रन्यस्य वा प्सः स्तिया वा रागप्रकषं उध्पद्ते। सा 
च हास्यक्रीडादिनंव क्रिपमाणोऽतिचारो न त्वभि- 
निवेशेन । (सा. ष. स्वो. टी. ४-४५६) ! ८. स्त्री. 
पसाम्या रहति एकान्ते यः क्रियाविक्षेकोऽनुष्ठितः कृत 
उक्तो षा स कक्रियाविक्ेषो पूष्तवृस्या शृहीस्ना 
भन्येषां प्रकाश्यते तद्‌ रहोभ्ास्यानमुन्यते। (त, 
वुत्ति त. ७- १६; कालिके, ही. ३३३) \ ९. रहो. 
ऽभ्याथ्यायमेकान्ते गुद्यावातैपिकादतम्‌ । परेषां 


राक्षक्त| 


शकया फिरिवदरेतोरस्स्यत्र कारणम्‌ । {लारी 
६-१६) । 

१ स्त्री भोर पएुर्धके हारा एकाम्त में कयि षवे 
काथविदोध के अकशातित करने का नाम रहोऽन्था 
शपा पा श्होऽभ्याश्यान है । यहु सत्याणृब्रत का एक 
प्रतिचारहै। ४ रहत्‌ का प्रथं एकान्त होताहै, 
एकान्त मे जो होता है उसे रहस्य क्हा जाताहै। 
उप्तसे प्मथश्षा उत्तके दिये कहना या भारोप 
लगाता किये राजा धादिके विरद मंत्रणाकर 
रहै ये । बहु सत्याणुवत को मलिन करने बाला 
उसका एक भ्रतिच्ार है। 

राक्ष - १. मीषणशूपविकरणप्रियाः राक्षसा नाभ। 
(धथ. धु. १३, १. ३६१) । २. राक्षसा मीमा भीम 
दशनाः क राल-रक्तलम्बौष्ठास्तपनीयचिनूषणा नाना- 
भक्तिविलेषनाः । (अहस्तं, मलय. बरु. ५८) । 

१ जो रुख्िपुवक भयानक कप की बिक क्रिया 
करतेर्हैवे राक्षत कहलतेहै। २जो देखने में 
भयानक, भयत्रद लाल धा्ठो से सहित पौर धुण 
पय भृषर्मोषे पक्त होतेह उकं राक्षस कहा 
जाता है । 

राक्षसविबाह -- १. कम्याया प्रसद्यादानाद्वाक्षसः। 
(नीतिवा, ३१-१२,१. १७६) । २. प्रत्य कन्या- 
दानाद्‌ रक्षतः । (ष. जि.म्‌.वु. १-१२)। ३. प्रस- 
ष्य कन्याग्रहुणाद्राक्षसः । (पोगन्ला. स्थो. विष. 
१-४७) । 

१ अलपुर्वक कम्याके ग्रहण का नाम राक्षपसविष्राह्‌ 


है । 


रागभ-- १. भर्भिष्वङ्गलक्षणो रागः । (ध्यनिक्ष. हरि. 


घ्‌. ठ; प्राव. ना. मलय. दु. २०३,१र. ५९३) 1२. 
माया-लोभ-वेदत्रय-हास्य-रतयो रग. । (षव. षु. 
१२, पु, २८३); माया-लोम-हुस्व-रदि-तिवेदाण 
दव्वकेम्मोदयजणिदयरिणामो रागो । (ध्व. पु. 
१४ १. ११) 1 २. विचित्रेचारित्रमोहूनीयविपाक- 
प्रत्यये प्रीव्यप्रीती रग-द्षो । (पंचा. का. भरमृत. 
वु. १३१) । ४. तिविकारस्वषंवित्तिलक्षणवीतराग- 
चारित्रभ्रच्छादकवारित्रमोहो राग-देषौ मण्येते। (बु. 
ष्यं. ठी. ४५, प. १८६) ! ५. तस्वंबात्मनो विकि 
चारिन्रमोहोदये सति तिदवयवोतरागचारिषरहितस्य 
व्यवहारत्रतादिपरिमामरहितिस्य इष्टानिष्टविषये पी 
स्यप्रीतिपरिफामौ रागद्रषी भण्यते (पचा. श, 


९६५७, जंगन्थेल्धगविल्ी 


[ राजपिण्डाभ्रहणस्थितिकस्प 


जय. ध. १३१); ६. सू्पाषटाक्षोपजनितः प्रीतिषि- 
शेषो रागः। (प्राक. नि. मलप. वु. ७२४, प्र. 
३५६) । ७, प्रीतिलक्षणो रागः । (प्रजाप, मलय. 
बु. २९०, ¶. ४५५) । 

१ पासक्तिकातामरागहै। २ माया, लोभ, तीव 
वेष, हस्य भोर रति इन्हे रागस्वरूपं माना जाता 
है ठ निदिकार स्वसवेदनस्वर्प वोत रागच्ारित् 
के रोधक जारित्रमोह शो रागद्रव कहते हि ¦ 
राजक्या- १. राक्षां कथाः तानाप्रजापतिभ्रतिबद्ध- 
वचनानि, स राजा प्रबण्डः शूरदजाणक्य निपुणदा- 
रकुशलो यो ग-केमोद्यतमतिष्चतुरंगबलो निजिता- 
षवे रिनिबहो न तस्य पुरतः केनापि स्थीयते हइत्येव- 
मादिक वचनं राजका: । (मृषा. वृ. ६-८६) । 
२. राट्कथा राजक्या, पया दुरोऽस्मदोयो रजा, 
सधतदवौडः [-इशौण्डः] गजपतिगौडः, प्र्वपविग्चु- 
रष्क इत्यादि । (योगक्षा. स्वो. विव. ३-७६) । 
३. राज्ञां युद्हेतूषन्यासो राजकथाप्रपचः । (नि. सा. 
दु. ६७} । ४. राजक्या दूरोऽस्मदीयो राजा सध- 
नः शौण्डः गजपतिर्गांडः भष्दपतिस्तुरष्क दत्यादि- 
ख्पा । (सा. ध. स्वो. टी. ४~-२२)। 

१ अमेक राजाधों से सम्बन्धित क्नालाप का माभ 
राञ्जकथा है। जसे बहु राजा पराक्रमी व हुरवीर 
हे, चाणक्य के समान चतुर है, शत्रुपकष को गुप्त 
वात के जानने मे कृत है. पोग--प्रप्राप्त 
राज्यादिको प्राप्ति-व क्षेम- प्राप्त के संरक्षण 
--के जिचारमे कुदाल है, घलुरंग सन्यते युक्त 
होकर समत्व कषत्रं समह्‌ को भीतम षाला दहै तभा 
उसके साम्ने कोटं मोस्वित नही रह सक्ता, 
हष्यादि वार्त । 

राजधम-- रशो हि दुष्टनिग्रहः क्िष्टपरिपालन च 
घमः । (नीतिवा. ५-२) । 

षष्टो फा निग्रह भौर सज्जनो का परिपालन करन, 
यहु राजाकाषमं होताहे। 
राजपिण्डाप्रहुणस्थितिकल्व -- १. राजशब्देन 
द्षवाकुप्रमृतिकुले जाताः । राजते प्ति रंजयति इति 
या राजा राजसदृशो महदधिको भण्यते, तस्य पिण्डः 
हस्स्वाभिको राजपिण्डः, वस्य धम्रहूणम्‌ । (न. भा. 
विभ्रमो. ४२१) ! २. भष राजशब्देन ददवङ्रप्रमृति- 
कुले जाताः, राजते प्रकृति रञ्जयतीति का, राका 
सदो बहुद्धिको भण्यते । तत्स्वामिमक्तादिवर्बन 


राहि 


बतुं: त्थितिकाष्यः 1 (भ. धा. मूला. ४२१) । 

१ राज श्त पह शो शदवाक्‌ प्रादि कलने 
उत्वन्त हृष्‌ है इहे प्रहण किया गपा, जो त्रला 
को प्रन्रजित करता है वह्‌ तथा उसके तमात महा 
ऋद्धि काभारक भी राजा कहलाता है। उतके 
ष्टौ सोजन प्माविकोप्रहुणम करना, यह राज- 
पिष्डाग्रहण साम रा चधा स्थितिकत्प है । 
राजञषि-१ तत्र राजषंयो विक्रियाऽक्षीणरिभ्राप्ता 
मवन्ति । (जा. ता. पृ. २२) । २. विक्रियौऽक्षीण- 
ऋद्धीशो यः स राजर्षिरीरितः। (धसं. शा. ६, 
२८६) । 

१ भो विक्रिधाभौर परकीभ ऋदधिके धारकं होते 
ह उन्हे राजविकहाजाताहे। 

राज्ा-१. वररयणमरउडधारी सेवथमाणाण वत्ति 
तहे ्रद्‌ठं । देता हैवेदि राजा लिंदसत्त्‌ समरसंधट्टे ।। 
(ति. ष. १.४२) । २२. भ्रष्टादशसंश्यानां धेणीना- 
मधिपतिविनन्नाणाम्‌ । राजा स्याम्मुकुटधरः कस्यत्तरः 
सेवमासानाम्‌ ।॥ (धष. षु. १, धृ. ५७ उष्‌.) । ३. 
योऽनुक्‌ल-प्रतिकैलयोरिग्धर-यमस्थानं स राजा । 
(नोतिवा. ५-१) । 

१ भो उसम ररत्नीके भृक्षटको धारण करता, 
तेवा कदने वालो शौ वत्ति (प्रानीविका) पौर 
पथं को देता है तथा युदस्थल नें दशधा शो भीलमे 
बाला है उसे राजा कहते ह २ जोभृकुटकौ 
धारण करता हध्रा विन्न पठार अणियों शा 
स्वाभी होता हि बह राजा कहुलाता है । बहु सेवा 
करने वालो के लिए कत्पनुक्ष जैसा होता है । 
राञ्ज -देलो रज्जु । 

राज्य-- राज्ञः पृथ्वीपालनोचित कमं राज्यम्‌ । 
(लीतिशा, ५-ए, ध. 2३) । 

पृष्वोके रदणकेयोप्यजो राजाका कायं है उषे 
राण्य कहा जाता है। 

राज्याल्यान - - प्रमृष्मिन्नविदेशोऽयं नगर वेति 
त्यते: । प्रारुयानं यस्तदार्यातं राज्याल्यानं शिना- 
गमने ॥ (भ. ए. ४-७) । 

यहं धमक देशव नगरका प्रभिपति है इत्यादि 
रकार से उत्क स्वानो का वणेन कर्मे को राध्या 
हयान कहा भता ह । 

राचिभव्रत--\. परनन पानं खां लेट भार्नाति 
यो विभाव्यम्‌ । से अ रातिमुकितिविरतः सत्वैष्णनु- 
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[ रात्रिभक्तश्रतं 


कस्यमातमनाः ।॥ ( रत्वक. ४-२१) २९. राजौ 
भृञ्जातासां यस्मादनिक्रारिता भवति हिसा । हिता. 
विरतेस्तस्मात्‌ व्यक्त्या रात्रिभूक्तिरपि ॥ (१. सि. 
१२९) । ३. रात्रिभक्तत्रता रत्रौ स्त्रीणां भजनं 
रातरिमक्तं तद्‌ श्वयति सेवत शइ्ति राजिव्रताति- 
चारं रा्िमकतत्रठः दिषाव्रह्मवारीत्यथंः। (चा. 
सा. धृ. १६) । ४. जो चंउविषहं पि मोज्जं रय- 
णीए णेव भूजदे णाणी । ण य भुंजावह भण्णं णिसि- 
विरभो मो हवे भोज्जो ॥ (काते २३८२) । 
५." स्त्रीव राभ्यनिमिलतंकचिसतः प्राग्वृत्तनिष्ठितिः । 
यस्त्रिषाऽह्धि भजेन्न स्त्री रात्रिमषतत्रतस्तु सः॥ 
रात्रावपि ऋतावेव सन्ताना्थमृतावपि । भजन्ति 
वशिनः का््तांन तु परवदिनादिषु ।॥ रात्रिभक्तव्रतो 
रात्रौ स्वीसेवविर्तनादिह्‌ । निरुच्यतेऽस्यत्र रात्रौ चतु. 
राहारवजंनात्‌ ॥ (षा. ष. ७-१२ वं ७, १४-१५)}। 
६. प्राष्यपञ्चक्रियानिष्ठः स्त्रीसंयोगविरक्तवीः । 
त्रिधा योऽल्ि भ्रियन्त स्वीं रात्रिभरक्तत्रतः सतु ॥ 
एतु दु)क्त्या किमायातं दिव ब्रहाव्रतं स्विति । रात्रौ 
भ्व्तञ्जनीसेवां (?)यः कुयाद्राधिमक्तिकः 1 प्रन्ये चा- 
हदिया ब्रह्यचयं चानेन निशि । पालयेत्स भदेत्षष्ठः 
शावको रात्रिमक्तिकः । (धमस. श्रा. ८, २०से 
२२} । ७. रात्रिभक्वपरित्यामलक्षणा प्रतिमास्ति 
सा । “विख्याता संख्यथा षष्ठी सद्मस्थश्रावैकोचि- 
ता। दतः पूर्वं कदाचिद्‌ का पयःपानादि स्यान्निशि। 
इतः पर परिल्यागः सर्वधा पयसोऽपि तत्‌ 1 यद्रा 
विद्यते नात्र गन्ध-माल्यादिलेषनम्‌ । नापि रोगोप- 
शाम्त्यथं तैलाम्यंगादिकमं तत्‌ ॥ किञ्च राप्रो यथा 
मुक्तं वजजनीयं हि सर्वंदा । दिवा योषिदुतव्रतं चापि 
षष्ठस्थानं [ने ] परिष्यजेत्‌ । (लारीकषं. ७, १८पे 
२१) 1 

१ भो रातं प्रन्न, पाल, लादय प्रर लेहा ईस 
चार प्रकारके प्रहार को प्रहेण नहीं करता ह षह 
राज्रिभुकितिविरत- छठी प्रतिमा का भारक कह 
लाता हि! ६ अभो रातमभेस्त्रीके तकम शा--रात मेँ 
ही सेषन रुणा, दिन मर्ही-- परैत करता है उचते 
रानिमक्तविरते कहते है । ५ पुर्वं की पाश प्रति- 
भाभो का परिपालनम करता हृधया जो दिम भम, 
वणन व क्ायतेस्वीकाभेवम महौ करताहि बह 
रात्रिभररतरती होतो है हंत व्रतम का चारकं 
उको देवेन राततं भो कऋतुभेतो धवत्वाशो 


सश्छिभूक्तिबिरल] 


डकार त्म्तावप्राप्ति के निनि शर्त टिकवा 
कथं ा्निके दिनो में उत्का राते भी दरित्कम 
कता है । (अारिज्सार प्राह प्रन्थोके भ्नृशार 
रातमेंषही स्थी का देन करूंगा ठेते 'स््रीसेबाश्रत 
के कारण रात्रिमक्तव्रती कटा भाता है क्वा रत्न 
करण्डक प्रादि कषे पनसार रतम चार प्रकारके 
प्रहार का परित्याग करदे के कारण रात्रिभक्तः 
व्रती कहा जाता है) । 

राद्निभुक्तिविरल- देखो राजिभक्तविरत । 
राष्ट्--परु-धान्य-हिरण्यसम्पदा राक्गते शोभते इति 
राष्ट्रम्‌ । (मीतिषा. १९-१, प्र, १९१) । 

पशु, भान्य भौर भुवणेरूप सम्पत्ति पे सुशोभित होने 
के कारण वेको राष्ट कटा जाला है । पह उसका 
निर्क्त लक्षण है । 

रिक्क-देखो किष्कु । ><; >‹ वेहव्येहि हवे 
रक्‌ । (ति. व, १-११४) । 

दो हार्थो का एक रिश्क्‌ (किष्कु) होत है। 
रुजा-- वास्-पित्त-श्लेष्मणा वैषम्यजातकलेवरबि- 
पोष्व सजा (नि. सा. ब. ६)) 

वास, पित्त भौर कफ दमकी विषमता ते भजोह्रोर 
मे पीडा उत्पन्न होती हे उते र्जा (रोग) कहते है । 
ख्र--रोद्राणि कमजालानि दुक्लध्यानोप्रबह्लिना । 
दभ्बानियेनष्द्रणतं तु स्र नमाम्यहम्‌ 1 (भप्त 
स्व. ३०) । 

चिष्ने दुक्लघ्यानख्प भ्म्नि के दात रात्र (भवा- 
नके) क्मपमृहो को अला डाला है उसका माम 
दहे । पह जिनदेव का नामान्तष्डै। 
रधिर-प्रम्वराय- रषिर स्वान्यदेहाम्था वहतक्ष- 
तुरद्गलम्‌ । उपलम्मोऽल्न-दुयादिः >< >< >८॥ (भरन. 
ध. ५-४५) । 

प्रपने भया चन्यकेषारोरसे खार भअरगुल अरसाण 
दधिर प्रौर पष प्रादि के बहते हए उपलग्ध होने 
पर रषिर नामक भोजन का भम्तराय होता है। 
हधिरनामकम - एव सेषवण्णाण पि भ्रत्य बत्त- 
व्वो (जस्स कम्मस्स उदएण खरीरपोग्यलाणं शहूर 
वण्णो उप्पर्जदि तं रहिरदण्मणामं) । (ष्व. षु, ६, 
पर. ७४) । 

रिस कमं के उद्पदे शरोरमत पदभलोका बनं 
विर्‌ जसा {लाख) होता ह उति दकिरव्नाम. 
कने कहते ह । 
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( ङ्पमरता 


इष्टदन्डन-- एष्ट शषाष्मातस्य गुरोेन्वनमात्मना 
वा श्रदधेन बस्दनम्‌। (पोप. स्वी. विषः ३, 
१३०) 1 

कोष ति पम्तप्त गुर शी वन्मा करने पर धववा 
स्वयं कोष शो अप्त होते हए क्ता करने पर 
दष्ट नामक वन्दना का दोष होताहै) 

रूक्ष -- १. रक्षणाद्‌ रूक्षः । (श. सि, ५-३३) । 
२. श््षाणाष्‌ क्षः 1 द्वितयतिमित्तव्ाद्‌ स्णाद्‌ रूफ 
इति व्यपदिश्यते ¦! >< >< >< स्निरधत्वं चिक्कण- 
त्वलक्षणः पथयि., तद्विपरीतः परिणामो शक्षस्वम्‌ । 
(त. शा. ४, ३३, २) । ३. बहिरम्यन्तरकारणहय- 
वशात्‌ हषक्षपरिणामप्रादुभावात्‌ कक्षयति पर्षो 
भवति सकष, रूक्षणं वा क्लः । (त, बृत्ति भल. 
४५-३३) । 

२ भाष्य प्रौर चस्वम्तरं कारण के बहा परव ध्याय 
होली ह, स््निस्वता स्वर्यं ज्िषकनता ते विपरीत 
भवस्थाषा युन को रू कहा जला है । 
शूक्माभकमं --एवं सेसफासाणं पि बर्थ बस्तभ्वो 
(जस्स कम्मस्छ उदएण खरौ रपोगलाणं लुक्खभाबो 
होदि तं लुक्डणाम) । (चष. पु. ६, पृ. ७५) । 
जिसके उबय से शरोरगत पुद्मलों क स्लापन होला 
है उवे सडानामकम कडते है । 

ख्यकभा-- पन्द्रीप्रभुतीनामन्वतमाया कूपस्य वस- 
क्षपस्ादि सा रूपकया + यथा-चन्द्रककता षरोजाक्षी 
सद्गीः पोन-बनस्तनी । कि लादी नो मता साऽस्य 
देवानामपि दुलेना ५ दति (स्थाना. पभय. षु. 
२८२, ¶. २१०) । 

ध्या प्रादि विदध न्तो मे रहने बालो स्तरिधों 
मेते किसी एकके स्प प्रादिकी ओोप्रहतत्ाशी 
जाती हि उसे स्यकया कहा जाता है ) 

रूपकदोध - र्पकदोषो नाम स्वहूपादयवष्वस्ययो 
मथा पर्वते पवतरूपावयवानामनभिषान समृद्रावय- 
वानां जार्भिधानमित्यावि । (भराव, नि. मलम. चु. 
थ, पु. ४८४) । 

स्वरूप के श्रववर्थोमे नो चिपरोतताकौो नाती है 
उशा ताम श्पकथोष ठै । लेते - पंत के धम जें 
उक शवमभो कः निङ्यम म करके समुह के प्रव 
यो का निह्पम न कदमा । 

ख्यगता-- १. कशक्यया रत्तिएहि बय प्रेहि 
२०९०६२०० सीह-हम-हरिणादिक्पायारेण परिः 


शपतो | 


णमणहैदुरमव-तंत-तवच्छरणाणि धिस-कटु-लेष्यलेण- 
केम्भादिलगछणं चं वण्णेदि | (धव. पु. १,१. 
११३); श्पगवा्यां दिको टि-नववातसहसं काच्चवति- 
सहख्-दविशतपदहायां २०६८६२० ० वेतनाचेतनद्रब्या- 
णां कू्पपरावत्तंनहेतुविश्वा-मत्र-तंत्र-तपांसि नरेन्द्र 
वराद-बिश्र-चित्रामासादयश्च निशूव्यन्ते । (धव. धु. 
६, पृ. २१०) । २. शूपगया हरि-करि-तुरय-रुर- 
णर-तर-हुरिण-व सह-सस-पसयादिसल्वैण परावत्तण- 
विहाण णरिदवाय च वण्णदि। (जय. १,य्‌. 
१३६) । ३. रूपगतापि एतावत्‌ (दिकोटि-नवलक्ष- 
कोननवतिसहसशतद्रय-) परिमाणैव व्या घ्र-सिह- 
हरिणादिश्पेण परिणम्मकारणमंत्र-तंत्रादेदिचन्न- 
कर्मादिलक्षणस्य प्रतिपादिका । (शतम. टी. ९, पु. 
१७४-पाठ स्छषलित हभरा है) । ४. रूपगता सिह- 
करि-तुरग-दर-नर-तर-हुरिण-शदा-कषम - व्याघ्रादि- 
हूपपरावतंनकारणर्मत्र-तंर-संपह्यरणादीनि चित्र 
काष्ठ लेप्योत्छननाविलक्षणं धातुवाद-रसवाद-खन्य- 
वादादीनि चं वर्णयति। (गो. नो. म.ध्र.व जी. 
ध्र. ३६२) । ५. सह-ष्या घ्र-गज -तुरग-नर-सुरवरा- 
दिरूपविधायकमत्र-तत्राद्युपदेशिका एूवोक्ति-(दविकता- 
धिकतवाशोतिसष्ख-मवलक्षाधिककोटिद्रय) पदप्रमाणा 
रूपगना चूलिका । (त. वसि धल. १-२०) । ६. 
पगता पुण हरि-करिन्पुरग-श्द-णर-तस-मिय-वस- 
हणं । सस-वग्धादीणं पि ध रूवपराबत्तहेदुस्स ॥ सव- 
चरण-मत-तंत-यं स्स पश्वगा य ॒वययसिला । जिस- 
कटूलेव्ववक्खणणादिसु लक््वण कहृदि ।¦ पारदपरि- 
यटुणय रसवाय ादुवायक्छणं च । य! चूलिया करैदि 
णाणाजीषाण सुहृहेद्‌ ॥ (धगप. ३, ६-८, धू. 
३०४) । 

१ जिसमे विह, चोडा भौर हरिनि भादिके ख्पके 
धारण मे कारणम्‌त मत्र, तंत्र एवं तपश्चरग का 
तथा चिन्र॑कम, काष्टकमं, लेषव्वकम चरर लयनकभं 
मके लक्षण का ध्वन किया जता है उसे स्पगता 
चंलिका कहते है । 

हपर्वाजितध्यान - देखो सूपातीतष्यान } 
शपवदार्तमरण ~ निरूपहतपस्वेन्दरियसमग्रगाधस्ते- 
अस्यी पत्यव्रयोषनः सकलजनताचेतःसम्मदकररूप- 
इति भावयतो मृतिः खूपवशार्तमरगम्‌ । (भ. चा, 
विभयो, २४, ध. ८९) । 

वि अविनष्ट पचो इशिियो की वरिपुषणतापुक्त हरीर 
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[ श्वसत्य 


ते सहित, तेभस्वौ भीर नवीन यौवन ते विभवित 
ह; इस प्रकारका मेरा स्य सधस्त धर्मों के चित्त 
को परमृदित करने बाला है; इत त्रशार का चिन्तन 
करते वाले के भरणे को शपचलातमरण कटा 
जाता है । 

श्यदलेषलक्षणसम्बन्ध-- कथं चित्‌ सम्बन्धिनोरेक- 
व्वापत्तिस्वमावस्य रूपर्लेषलक्षणसम्बन्धस्याम्युपग- 
मात्‌ । ( न्धायक्ु. ७, पृ. ३०७) । 

कथंचित्‌ सम्बन्धयु्तं दो पदार्थं के एेकत्वापत्ति 
स्वभाव को रूपहलेवलक्षणसस्बन्प माना जाता है । 

रुपस्य - १. उक्षकडदरो त्ति बण्ण श्ये सेग्रो अघ 
बलाया ॥ (मूला ४५-११३) 1 २. यदर्थासिन्िनिघाने- 
ऽपि रूपमात्रेणोच्यते तद्रूपसत्यम्‌ । यथा चित्रपुर- 
षादिपु प्रसत्यपि चैतन्योपयोगादावर्थं पुरुष त्यादि । 
(त. वा. १, २०, १२. १. ७४; ष्व.पु. ९,य. 
११७; चा. सा. पृ. २६; कातिके. टी. ३६८) । 
३. यदर्थासंन्निघानेऽपि रूपमात्रेण भाष्यते । तद्रूपसत्य 
वित्रादिपुरुषादावचेतने । (हृ. पु. १०-६६) । 

४. रूपग्रहूणमुपलक्षणं प्रयुसिनिमिस्ानाम्‌, नीलम्‌- 
त्पलं वलो हि मृगलाञ्छन इत्येवमादिकं रूपसत्यम्‌ । 
(भ. श्रा विजयो. ११६३) । ५. रूप्यते दुक््यते 
प्रायो यत्तदरूपं यदर्पणम्‌ । रूपसत्यं वच. दवेता 
वलाकेत्यारिकं यथा| (भाचा. सा. ५-२६)। 

६. वणेनोत्कटतरेति श्वेता यलाका । यद्यपि तत्रा. 
नयाति रक्तादीनि सम्भवन्ति श्पाणि, तथापि हवेतेन 
वणनोर्ृष्टतर वलाका, भन्येषामविवक्षितस्वादिति 
रूपसव्यं द्रभ्यायिकनयापेक्षया वाच्यमिति । (मला. 
बे. ५-११३) | ७. सूपे सत्यं रूपसध्यं सित. 
शशधर इति, सतोऽपि चन्द्रघ्य लाङ्छने काष्ण्यस्या- 
विवक्षितत्वात्‌ । (भ्रन. ध. स्वो. टी. ४-४७) । 

८. रूपयत्यं नानारूपत्वेऽपि कंस्यचिद्रृपस्य प्रक्ष. 
मपेक्ष्य प्रयुज्यमानं वचनम्‌ । (भ. धा. मसा. 
११६३) । £ चक्षुव्यवहारस्य प्रचुरत्वात्‌ शूपादि- 
पुद्गलगुणानां मध्ये रूपग्राक्षान्येन तदाधितं वच. 

रूपसत्यम्‌ । (गो. जी. भ. प्रव जी, प्र. २२३) । 

१ धनेक अर्णा मे जो वणे प्रधानहो उक्षके प्राय 
ते बोखे जने वाले अखन को श्पतसत्य कहा लाता 
है । जैसे- वलाका (एक विक्षेषव जाति का कगुला) 

संफेदे होती है, चह वचन । यपि सफद के धरतिरिक्त 

उतके लाल भादि भरग्य वणं भो होते है परभ्षु 


ख्पस्यध्यान। 


सके बभ की प्रधानता से उते सफद कहना कप- 
सस्य भना जताहि) 

रूपस्थध्यान ~ १. जारिसधो देहस्थो ऋ दरञ्जई देद्‌- 
बानर तहय। ध्प्या सुद्धसहावी त रूवेत्थ फुड 
फण । रूवत्थ पूणम दुवि समय तह परग्यच 
णायच्वं । त परगय भणिज्जइ काद्ञ्जह जत्य पच- 
परमा । मगयत रूवत्थ ऋादज्जह जट्थ्रप्पणो 
म्रध्पा । णियदेहस् बहित्थो फुरतरवितेयसकासो ॥ 
(भाक्स दे. ६२२३-२५) । २. प्रतिमाया समारोप्य 
स्वरू परमष्ठिनिः। ध्यायतः द्ुद्धकित्तस्य रूपस्थं 
व्यानमिष्यते ) (प्रमित. घा. १४२४) । २. रूप. 
स्थ मवचिद्रुप >>> \॥1 {ब. द्रष्य. टी. ४४८ 
उद} । 2. म्रादित्यमहिमोपेत सवज्ञ परमेहबरम्‌ । 
न्यारह्‌वेन्द्र-चन्द्राकंससान्तस्य स्वयम्भुवम्‌ ।। सर्वाति- 
रयरःधूणं सवलक्षणलक्षितम्‌ । सवंभूतहित दैव शीन- 
द वनद्रसलरम्‌ । सप्तवातुविनिमृक्त मोक्षनक्ष्मी- 
कटाक्षितम्‌ । प्रनन्तमहिमाधार सयायिपरमेश्वरम्‌ ॥ 
प्रसन्त्यवरित चारुचरित्रः सम॒पासितम्‌ । विचित्र 
नयनिर्णीति विद्व विश्व कवान्धवम्‌ ।। निरूदढकरण- 
ग्राप नििद्धविषयद्विषम्‌ 1 ध्वस्तरामाद्रिसन्तान 
भवञ्वलनवामृचम्‌ ।। दिग्यरूपधर धीर विश्चुटज्ञान- 
लोचनम्‌ । श्रपि त्रिदशयोगीन्द्रं कल्पनतिीतवं मवम्‌ ॥ 
स्थारादे-पविनिधतिमिन्नान्यमतभूषरम्‌ । श्ानामृत- 
पय पूर. पवित्रितजगत्त्रयम्‌ ।। इत्यादिगणनात्तीतगुण- 
स्त्नमहाणवम्‌ । देवदेव रवयम्बद्ध स्मराद्य जिन. 
भास्करम्‌ | (जाना. २९, १-८ पु. ४०६) । 
५ श्रायासफलिहुसणिहतणृष्पहासलिलणिहिणिम्बु- 
ड । णर-सूरतिरीडमणिकिरणसमूहरजियपयव्‌- 
तटा ।। ब्रग्द्मद्ुपाडिहारेहि परिउडहो सथवसरणमञ्छ- 
गम्मा । परमप्पाणतचउदुयण्णिभ्नो पवण्मररद्रुो ।। एरि- 
स्रो व्चिय परिवारवज्जिप्रा खोरजलहिमञ्म वा। 
वरमग्दारवण्णकेदुत्थकण्मियामन्मदेतद्रो ।॥ वीरुवहि- 
सनल्िनघारारिसेयधघवलीकयगसव्वगो । ज भाइज्जष 
एन म्वत्थ जाणत फाण ।॥। (वसु. धा. ४७२-७१) । 
९. रो भश्वीसम्मुटोनस्य विष्वस्ताखिलकमणः । चतु- 
मस्य निःरेषभुवनामयदायिनः \ इन्दरमण्डलसका- 
शच्छमतिनयदानिनः 1 लस{हूमण्डलाभोगवि हम्विघ- 
विवस्वत. ।। दिन्यदृन्दु- निर्घोषिमीत मा ज्राज्यसम्पदः। 
रणद्द्धिरेफकद्ूयरम्‌ सराशोकश्योभिनेः ॥ चिष्टासन. 

ल. १२१ 


६६१, अंन-लक्षणादली 


[ शूषातीतध्यनि 


निषषण्णस्स वीज्यमानस्य चामरः । सुरामुरक्िरोरल्न- 
दीप्रपादनवद्युतेः ॥ दिग्य-पृष्पोत्कराकीणसिकीणं- 
परिषद्भृव. । उत्कन्धरमृंगकुलंः पीयमानकलघ्वमेः ।+ 
शान्तवरेभ-खिहादिसमुपासितसन्निषेः । प्रभोः समव- 
सरमस््थितस्य परमेष्ठिनः ।॥ सर्वादिश्लययुष्तस्य 
केवेलजान-मास्व्रत्त । श्रहूनो रूपमालंम्ब्य ध्यान 
रूपस्यमू च्यते ।| राग-दष-महामोहुविकाररकलङ्ध- 
तम्‌ । गरान्व कान्त मनोहारि सवलक्षणलक्षितम्‌ ।: 

तीथिकंरपरिज्ञातयोगमृद्रामनोरमम्‌ । ग्रष्णोरमन्द- 
मानन्दनि,.स्यन्द दददद्‌मृतम्‌ ॥ जिनेन््रप्रतिमासरूप- 
मपि निमेलमानस. । निनिमषदुक्ला ष्यायन्‌ रूपस्यध्या- 
नवान्‌ भवेत्‌ | (योगज्ञा. €, १-१०) । ७. तव 
नामाक्षर शुश्च प्रतिबिम्ब च योगिनः। ध्यायतो 
भिन्नमीशेद ध्यान रूपस्थमीडितम्‌ ॥ शुद्धं शुभ्र 
स्वतो भिन्न प्रतिहूर्यादिमू पितम्‌ । दवं स्वदेहुमहन्त 
रूपस्य ध्यान | य | त।ऽथवा ॥ (ध्यानस्तव ३०-३१) । 
८, भ्रात्मा दह्यतो यद्वस्विन्त्यते देहतो बहिः । तद्‌ 
रूपस्थ स्मृत ध्यान भव्य-राजोवमास्करः । (भावस. 

वाम. ६६३) । 

१ जिस प्रकार शरोरमें स्थित शुद्ध स्वभाव वाले 
परात्मा काध्यान क्षिया जता उप्त प्रकार शरीर 
से बर्हिर उस्कानजो ध्यान क्या जाताहै उसे 
खूपस्यध्यान कहा जाता है। बहु स्वगत धरोर परगत 
फे भेदसेदो प्रकार काह । पांच परमेष्ठि के 
ध्यान की नाम परग्तभ्रोर हरीर वे बाह्यं धषने 
द्रात्माकेध्यानद्ा ~म स्वगत स्पस्यध्यन है) 
२ परमेष्टी कं स्वसू्प को प्रतिमा मे प्रारीपित 
करके जो उसका प्यान किया जाता है, इसे सूपस्य. 
ध्यान कहते है । 

सूपातोतध्यान -देखो श्रह्प व गतरूप ध्यान । १ 

>< > > रूपातीत्त निरञ्जनम्‌ । (बृ. द्रष्य. री. 
८ उव्‌.) । २. श्रय सरूपे स्विरीमूतचित्तः प्रक्षीण- 
विभ्रम. । श्रमूतंमजमन्यक्त ध्यात्‌ प्रक्रमते तत्त. ॥ 
चिदानन्दमयं शुद्धममूत परमाक्षरम्‌ । स्मरधत्राल्मना- 
त्मन्‌ तद्रूपातीतमिष्यते ॥ (ज्ञाना. ४०, १५१६, 
प्‌. ४१६) | ३. वण्ण-रस-गघ-फरिहि वञ्जिभ्रो 
णाणन-दसणसखूप्रो । ज भाइज्जट्‌ एव काण रूव- 
रहिप ति।॥ {ष््ु. श्रा. ४७६) ४, भरमूर्तस्प 
जिद्यनग्ददूपस्य परमात्मनः । निरल्जमस्य सिद्धः 


रूपानुपतै] 


ध्यानं स्याद्‌ शूपवजितम्‌ ॥ (योगक्ा. १०-१) । 
५. कपातीतं भवेत्तस्य यस्त्वां ध्यायति बुद्धीः 1 
प्रा्मस्थ देहतो भिस्नं देहमात्रं चिदात्मकम्‌ । सस्या- 
तीतप्रदेदास्यं ज्ञाल-द्नलक्षणम्‌ । कर्तारं बानुभो- 
केतारममूर्तं च सदात्मकम्‌ ॥ कथंचिन्नित्यमेकं च 
शुद्धं सक्रियमेव च । न रुष्यन्तं न तुष्यन्तमुदासीन- 
स्वभावकम्‌ ॥ कर्मलेपविनिम्‌ क्तमूष्वंत्रज्यास्वमाव- 
कम्‌ । स्वसवेदयं विभु सिद्धं सवसकल्पवजितम्‌ ॥ 
परमाटमानमाल्मान ध्यायतो ध्यानमुत्तमम्‌ । ख्पा- 
तीतमिद देव तिश्ितं मोक्षकारणम्‌ ॥ (ध्यानस्तव 
३२-३६) । ६. ध्यानत्रयेऽत्र सालवे कृताम्यासः 
पुनः पुनः । रूपातीतं निरालम्ब घ्यातु प्रक्रमते 
यत्तिः ।। दृन्द्रियाणि विलीयन्ते मनो यत्र लय ब्रजेत्‌ । 
घ्यत्र-ध्येयविकत्पे [ तपो |न तद्‌ ध्यान रूपवजितम्‌ ॥ 
भमूतं मजमव्यक्ते निविकत्प चिदार्मकम्‌ । स्मरेद्य- 
त्रात्मनात्मान ङूपातीत च तदिद. ।॥ (माब. षाम. 
६६४६६) । 

२ जिसका चित्त कूपस्य ध्यान मे धान्तिसे रहित 
होकर स्थिरहोषकाहैवहुजो फिर चमत, धज 
(जभ्म-मरणादि से रहित) भवभ्यक्त, चेतन, दयानन्द. 
रूप, शुड, क्म -मल सते रहित भौर भ्रविनश्वर परात्मा 
काध्रात्माके हारा प्यानं करता है उसे स्धातीत- 
ध्यान कहा जता है ¦ घरूपष्यान व॒ गतशूपध्यनि 
इसके नामाम्तर है । 

रूपानुपात -- १. स्वविग्रहदशेन रूपानुपातः ) (स. 
सि. ७-३१) । २. स्वविप्रहुपररूपणं रूपानपातः । 
मम खूप निरीक्ष्य व्यापारमचिरानििष्पादयन्ति इति 
स्वविग्रहुप्ररूपणं कपानुपात हति निर्णीयते । (छ. 
वा. ७, ३१, ४) । २. कूपानुपातः भरभिगृहीतदेशाद्‌ 
बहि. प्रयोजनमाये राम्दमनुच्चारयतत एव परेषा 
समीपानपनाथं स्वशरीररूपदशषनं हूपानुपातः । 
(प्राव. ध. ६, हरि. वु. ष्‌. ८३५) । ४. स्वधिग्रह- 
प्ररू्पण रूपानुपातः । (त. हलो. ७-३१) ५. मभ 
रूप निरीक्ष्य व्यापारमचिराश्िष्पादयस्तीति स्वाग- 
ठ्न रूपानुपातः) (छा. सा. १. ६) । ६. तथा 
ङ्प स्वशरीरसम्बर्धि उत्पन्नप्रोजनः शब्दमनुष्वार- 
यन्‌ भराह्ानीयाना दुष्टावनुषातयति, तष्दर्शनाच्चं 
ते तत्समीपमाभच्छन्तीति रूपानुपाः । (योगदा. 
स्वो. चिव. ३-११७) । ७. मर्यादीङृतदेषषे स्थितस्य 
बहिदेशे कमं र्वतां कमंकराणां स्वविप्रहुभ श्थनं 


६६२, जेन-लक्षणा्थली 


[रोग 


ख्थाजिष्यकितिः । {रत्मक. टी. ४.६) । त, स्व- 
शरी रदशन रूपानुपाततः । (त. वत्ति शृत. ७-३१) । 
९. दोषो हपानृपातास्यो त्रतस्यामृष्य विद्यते । 
स्वा ङ्ख ङ्गदक्षनं यद्वा समस्या चक्षुरादिना ॥ (ला- 
टीस. ६-१३२) । 

२ मेरेक्षरीरको वेखकर स्वीहतक्षेत्र के बाहिर 
स्थिति मनुष्य हीध्रही कये को कर देगे, ठेसा 
सोचकर भय विकृत क्षेत्र के भीतर स्थित रहते हए 
उन्हे ्रपना शूप दिखलाना यहु रूपान्‌पात नामक 
देशब्रत (देशशावकािक्वरत) का एक प्रतिच्तार दहै) 
३ मर्यादित क्षेत्र के बाहिर अयोजन के उपस्थि 
होने पर शब्द का उच्चारण न करते हए ही इतरां 
फो समोष लानेके लिए भ्पने कश्षरीरङे शपो 
दिल्ललाना, इसे सूपान्‌षपात कहा जाता है । 
रपाभिव्यक्ति- देखो खूपानुपात । 

र्पो देखो प्रकूपी । १. गुणाविभायपडिच्छेदेहि 
समाणा जे णिद्ध-त्हुक्लगुणजृत्तपोगगला ते शूबिणो 
णाम+। (धव. पु. १४ ए. ३१.३२) । २ रूष 
हूप-रसादिसस्थानपरिणामलक्षणा मूतिकिद्यतते येषा ते 
रूपिणः । (त. वृत्ति शृत. ५-५) । 

१ भोस्निग् भौर रुक्ष गणपुक्त पुद्गल गृणोंके 
धरविमागप्रतिश्छेदो को भयेक्षा समनहोतटै वेसशू्पी 
कहलाते ह । २ रूप-रसादिके संस्थान परिणाम 
स्वश मृति जिनके विद्यमान होती है उण स्पौ 
कहा माता है । 

रेचक -- १. निःसापंतेऽतियत्तेन यष्कोष्टाच्छवसन 
शनंः। स रेचक इति प्राज्ञे. प्रणीत. पबनागमे ॥ 
(ज्ञाना. २२६९-६, १. २८५); यत्‌ कोष्ठादतिय- 
त्नेन नासाब्रह्यपुरातनेः । बहिः प्रक्षेपण वायो. स 
रेचक ति स्मृतः! (क्षाना. २, २८६ उद्‌} । 
२. यः कोष्ठादतियशमेन नासाद्रहमपुराननं । बहिः 
प्रह्ोपण वायोः सष रेक इति स्मृतः ।॥ (योगा. 
४५-६)। ३. निःखापंते ततो यस्नास्ताभि-पद्मोदराच्छ 
नः । योगिना योगक्तामथ्यद्रि बकारख्यः प्रभञ्जनः ॥ 
{ भाषस. बाम. ६६६) । 

१ भरतिशव प्रयत्नपुरवक भो उवरसे धीरे-षोरे वायु 
को निकाला माता है, इते रेखक अ्रभाधाम कहते 
ह । 

शोभ शलवय-कुषु-भराद्भो रोगो णाम । {बथ. पु. 
११३, षु, ३३१६ ) ॥ 


रोमव रीषहजय] 


क्षय, कोठ सौर श्वर प्रादि कानाम रोपदटै। 
रोगपरीषहज प -- १. सर्वाशुचिनिधानमिदमनित्य- 
मपरिक्राणमिति शरीरे नि-शङ्कुल्पत्वाद्विगतसंस्कारस्य 
गुणरस्नभाण्डसञ्चयप्रवधघन - संरक्षण-संघारणकारण- 
त्वादभ्युपगतस्थितिविघानस्याक्षग्रक्षणवद्‌ श्रणानुलेष- 
नवद्‌ या बहुपकारमाहारमभ्युपगनच्छतौ विर्द्धाहार- 
पानपेवनवंषम्यजनिततवातादिविकाररोमस्य युमपद- 
नेकशतसंश्यग्याधिप्रकोपे संस्यपि तद्रशवतितां विज- 
हतो जल्लौष धिप्राष्ट्याधनेकतपोविद्ेषद्धि योग सत्यपि 
कशषरीरनिःस्पृहत्वात्तत्रतिकारानपिक्षिणो रोगपरिषह- 
सहनमवगन्तम्यम्‌ । (स. सि €-& ) । २. नानाष्या- 
धिश्रतीका गनपेक्षर्व रोगस्हनम्‌ । दुःखादिकारणम- 
शुचिभाजन जीणेवस्कवत्‌ परिहेयं पित्त-मारुत-कफ- 
सस्निपातनिपित्तनेकामयवेदनास्यितमन्पदीधमिव 
विष्रह मन्यमानस्य उपेक्षितृत्वाप्रच्युते्चिकित्साव्या- 
व॒त्तचेष्टस्य शरीरयात्राप्रसिद्धये ब्रणालेपनवद्यथोक्त- 
माहारमाचरतो जल्लीष वि प्राप्स्याधमे कपो वि्षेषट्धि- 
योगे सस्थपि शरीरनिःस्पुहत्वाखरतीकारानपेक्षिणः 
पूवंकृतपापकमेण. फलमिदमनेनोपायेनान्‌णीमवा- 
मीति चिन्तयतो रोगन सम्पद्यते । (त. षा. १, 
६, २१) 1 ३. रोगःज्वरातिसार-कासि-ष्व सादिः, 
तस्य प्रादुभवि सस्यपि ने गच्छतिगंता्चिकिल्छायां 
प्रवतेन्ते, गच्छवा सिनस्त्वल्प-बहुत्वालोचतया सम्यक्‌ 
सहन्ते, प्रवचनोकष्तविधिना प्रतिक्रियामाचरन्तीति, 
एवमनुष्ठिता रोगपरीषहुजयः कृतो भवति । (माव. 
धु. भ. ४, हरि. ब. १, ६५७) । ४. ननिव्याधि- 
प्रतीका रानपेक्षत्व रोगसहनम्‌ । (त. इलो. ९-€ )} । 
५. कड्‌ या गलगंडपांड्‌दषधुश्रन्थिज्वरदली पदर्लेष्मो- 
दु बरकुष्टपवनष्वासादिरोगादितः । मक्षु. क्षीणब. 
लोऽपि भेषजसुहून्मे त्रानपेक्षः क्षमी दुःकर्मारिविनि- 
मिताऽऽदिविजयी स्याद्‌ व्याधिबाधाजयः । (भ्राका. 
सा. ७-१०) । ६. तपोमहिम्ना सहसा चिकित्सितुं 
शक्तोऽपि रोगानतिदुस्सहानपि । दुरन्तपापान्वविधि- 
तसया सुषौ: स्वस्थोऽधिकरर्वति सनच्कुमारवत्‌ ॥ 
(धन. ध. ७१०४८) ¡ उ. स्वशरीरमन्यशरीर भिव 
मन्यमानस्य शरीरयात्राप्रसिद्धये त्रणलेपवदाहारमा- 
अरतो जल्लौषषाधनेकवपोविश्िषद्धियोगेऽपि शरीर- 
निःस्पृहत्वात्‌ व्याधिप्रतीकारोनपेक्षिणः [पूर्बकृतपाय- 
कमम: ] फलमिदमनेनोपयेनःनभीमकामीति : चन्तपतो 
तेभठहयम्‌ । (भश. सा, दै, ४१) । 
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१ यह स्षसेर भपदचित्रता का स्थास, भनित्य पोर 
रशा ते रहित (भरक्षणीय) टै । परस्तु वह्‌ सम्य 
क्त्वादि गुणों का पात्र (डिष्वा) है, भरतः उतके 
संचय के वढुने, रण व धारण करतेका कारण 
होने ते उसको स्थिर रसने के लिए पाहारक्ी 
भावश््यकता इस प्रकार रहती है जिस प्रकार कि 
गाङो के पहिएकी कीलके लिए भरोगन धयवा 
धाव के लिए भलहम के लयन कौ ध्ात्रयकता 
रहस है । यह प्रवश्य है कि बह प्रास्वोक्त विधि के 
प्रनतार प्राप्त होना चाहिए, यवि विदद श्राहार 
पानादिके सेवमसे रोगादि विकार हए तो 
उनके प्रभीन न होकर प्रौवधिष्छडि भाविके होते 
हए भी उनसे प्रतीकार की प्रपेक्षान कर रोर्गोको 
निराक्लतायुरवंक सहना, इतका नाम रोगयरोषह्‌- 
पहन था रोगधरोषहजय है । २ ब्वर, प्रतिसार, 
कास प्ररं दवा धादि रोगोंके उत्वन्न होने षर 
भी गण्छसे निकल कर उनको चिकित्ता मे प्रबुस 
न्‌ होना, किन्तु गरष त रहते हृद्‌ हीनाधिक्ता के 
विच्चारपर्वक उग्डं सहल करना तथा धागमोक्त 
बिधि से उनका प्रतीकार शरन्‌, इते रोणपरोक्हजय 
कहा जाता है) 

रोगपरीषहसहन - देखो रोगपरीषहुजय । 
शोगसहन - देलौ रोगपरीषहजय । 
रोचकसम्पक्त्व --१. रोयगसम्मत्त पुण रद्मित्त- 
करं मुणेयच्व । (था. श्र. ४९) । २. तव श्रुतोक्त- 
त्वेषु हेवरुदाहरणेकिना । दढा या प्ररययोसतिस्तद्‌- 
रोचकमृदीरितम्‌ ॥ (त्रि. ष. षु. च. १, ३, ६०६} । 
१ जो स्म्यकरव जिनप्रक्पित तस्यो पर रचि मति 
को उत्पन्न करने बालादहै उते रोचकसम्यक्त्व 
कहते ह । 

रोधनश्रन्तराय-- >८२८ > रोधन तु स्याम्मा 
भूडक्षवेति निषघनम्‌ ।। (भन. ब. ५-४४) । 

"भत शाभ्री' हस प्रकार भरणक (परना देने वाला) 
प्मादिके हारा रोकने पर रोधन नाम का ब्रन्तराय 
होता है । 

शोष - क्रोधनस्य पुसस्तीब्रपरिणामो रोष. । (नि. 
साबु ६) । 

क्रोधी पुव को तोत्र परिणति क। ताम रोष, 
रोद. तेणि कमो पेण पड येव छवि 


हरमे । कट्‌ कसायङहियं काणं अणिवं भम्र । 


रौद्र] 


भ. भरा. १७०३) । २. रदः, क्रराशवः, तस्य कमं 


तत्र भवं वा रौद्रम्‌ । (सच कि. €-रप्) । ३. शः 


करः, ततेकमं रोव्रम्‌ । रोदयतीति रद्र, करर इत्यर्थः । 
तस्येदं कसं, तत्र भवं चा रोद्रमिष्युच्यतते । (त. वा. 
६, २८, २} 1 ४. उल्सन्न-वकादिलक्षणं रोद्रम्‌ | 
(प्राव. सु.भर.४, हरि.व. पु. ५८२) । ५. हिसा- 
यतिक्रौर्यानुगतं रौद्रम्‌ । (ध्यानश्च. हरि, वु. ४; 
स्यामा. धमय. द २८४७) । ६. रुद्रः कूराक्षयः 
प्राणी रौद्र तत्र मव ततः। (ह्‌. पु. ५६-१९)। 
७. प्राणिना रोदनाद्रद्. क्रूरः स्वेषु निघुंणः। 
पुमांस्तत्र भव रोद्र विद्धि ध्यानं चतुविषम्‌ ।} (म 
पु. २१-४२) 1 ८. सद्र करः, तत्कमं रोद्र तेत्र भव 
वा 1 (त. शलो. ६~२८) । ६. हिसायामनृते स्तेगर 
तथा विषयरक्षणे । रौद्रं कषायसयुक्त ध्यानमुक्त 
समासतः 1 (व. सा. ७-३७) । १० कषायक्ररा- 
दायस्वाद्धिसाऽसत्य-स्तेय-विषयस रक्षणानदसूप रौद्र 
म्‌ । (पला. का. भ्रमत. व्‌. १४०) । १९. हिस्ण- 
देण जुदो भ्रसश्चवयणण परिणो मोहु। सस्थेव 
प्रचिरचित्तो रुह्‌ ज्छाण हवे तस्स ।। परविसयहरण- 
सीलौ सगीयविसये सुरक्छण दक्लो । तग्गयचिता- 
विदो णिरतरतपि रुट्‌ पि।। (कातिके. ४७५-७६), 
१२. बघण-डहण-वियारण-मारणचिता रउहूमि \। 
(ज्ञा. सा. ११) । १३. दद्राशयमवं मौममपि रौद्र 
चतुधिघम्‌ । कौत्यंमान विदन्त्वार्याः सवंस्स्वामय- 
प्रदाः ॥ शद. क्रूराशयः प्राणी प्रणीतरतत्त्वदशिभिः। 
श्द्रस्य कमं भावो वा रौद्रमित्यभिधीयते ।। (शना. 
२६, १-र, १. २६२) । १४. रौद्र हिसान्‌ त-जौय- 
धनसरक्षणाभिसन्धानलक्षणम्‌ । (समवा. भ्रभय. 
वु. ४) १५. रोदेयत्यपरानिति रुद्रो दुखहेतु., तेन 
कत तस्य वा कमे रोद्रम्‌ ॥ (योगश्षा. स्वो. विष. 
३-७३) । १६. चौर-जार-सात्रवजनवघ-अन्धन- 
निबद्महदद्रषजनितरीद्रघ्यानम्‌ । (नि. सा. वु 
८६) । १७. रोदयते प्राणिन इति रो हसो श्र 
मवं रौद्रम्‌ । (भ. घा. मला. १७०३) । १८. पसा 
यदुस्पत्तिनिमित्तमूता रोषादमो रोद्रतमाः कषायाः । 
रौद्रस्य दुःखस्य चं रौरवदियंत्कारण तत्किल रौद्र 
माष्टुः ॥ (भाल्मप्र. ६२) । १६. खवः करूराशयः 
प्राणी, तस्कमं री्रम्‌ । (जाकप्रा. री. ७८) । 

१ नोरी, ग्राणिंहिता, भसत्य भोर विषवसंरक्षण 
{भवथा भवसंरभ ) तणा छु प्रकार के भार्ण 
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के सम्बन्धमे जो कषायसहित ध्यान होता है उत्ते 
रोद्रध्याम कहते ह। ४ निरन्तर भागिवधान्नि- 
विषयक जो चिन्तन होता है उसे रोत्रध्यान कहा 
जाता है । 

लक्षण-- १. परस्परव्यतिकरे सति येषाच्यत्वं 
लक्ष्यते तत्लक्षणम्‌ । वन्धपरिणामाचुविघानान्‌ पर 
स्परप्रदेणानुप्रषेशाद्‌ व्यतिकीणेरवभावत्वेऽपि सच्यन्य- 
त्वश्रतिपत्तिकारण लक्षणमिति समाख्यायते (त. 
धा. २,५, २} 1 २. जस्साभावे दव्वस्साभावो 
हादि त तस्स लक्छण ) (धव. षृ. ७, षु ६६) । 
३. उटिष्टष्य स्वरूपव्यवस्थापको घम. सक्षणम्‌। 
(च्यायकु. २, ¶. २१) 1 ४, लक्ष्यते भ्रनेनेति तल्ल- 
क्षणम ) [न्यायवि. विव १-३, पु ८५) ।५. 
उहिष्टस्यास्ाधारणस्वरूपनिरूपण लक्षणम्‌ । (लघाय, 
द्मभध व. १-२,प्‌. ६) । ६. व्यतिकीणवस्तृव्या- 
वुतिहतुलक्षणम्‌ । (म्यावदो. पु. ४-६) । 

१ परस्पर मे मिलित होने परनभी जिसके हारा 
विधक्षित षस्तु की निन्नताका वोच होषषाहि उसे 
लक्षण कहते है । जपे- अन्ध प(रिणाम के भ्रतसरण 
व प्रदेशो कै परस्पर भमप्रवेशसे एकरूपताके होने 
परमो जोष भोर पुब्गल को भिन्नताकाबोधजक्रम 
मे उपयोग भोर शूप-रसादि के ह्वारा होतण है, प्रतः 
कम सेये उन दोना के लक्षणरह। २ जिसके भ्रभाव 
भेत्रष्य (षस्तु) का भरसद हो पकता है उत्त 
उसका लक्षण जानना शचाष्ठिए । जत्ते- उपयोषणके 
प्रभाव मे जत्र का भौर रप-रता{दिके श्रभचमे 
पुवृगल काक्रमावहो सक््ताहै, भतः जोव का 
क्षण उपयोग भ्रौर पुवुगल का लक्ष श्प-रसादि 
(म्‌तिकत्व) है । 

लक्षणनिमित्त- १ कर-बरणतलप्पहुदिम्‌ पकय- 
कूलिक्ादियाणि ददूट्‌ण । जं त्ियकालसुहाद्र लक्ख 
त लक्रवणणिमित्त ॥ (वि. प. ४-१०१०) 1 २ श्री- 
वक्ष-स्वत्तिक-मृ द्ार-कलकशादिलक्षणवीक्षणान्‌ तका- 
लिकस्यानयानेह्वर्यादिविदोषश्नान लक्षणम्‌ । (त. चा. 
३, ३६, ३, ¶. २०२}! ३. पाणि-पादतन-दक्षः- 
स्थलादिपु क्ीवक्ष-स्वस्तिक-म मारक ~कलंल-कुलिचघा- 
दिलक्षणवीक्षणात, त्रंकालिकस्थानमार्भश्वर्यादिविनने- 
षणं लक्षणम्‌ । {चा. सा. पु. ९४६१) । ४. मस्थ- 
क्षणं (गन्दिकावतं-पस-चक्रादिक ) दृष्ट्वा पुर्षस्या- 
न्यस्य वा शुभादुजं शयते सस्लङ्षमनिमित्तं नाज । 


लक्षणमहानिमित्त] 


(मला ष. ६-३०) । 

१ हाय व पदके तल प्ादिमें कमल एवं वच 
प्रावि चिर्खो को वेय कर्जिसच्छदिके प्रमादते 
तीनो काल सस्मर्धो सुखादि को आन लिया जाता 
है उसका नाम लक्षगनिमित्त ऋषि है । 
लक्षणमहानिमित्त -- सोत्थिय-णंदावत्त - सिरी- 
वच्छ-शंल-चक्ककूस चंद-मुर - रयणायरादिलक्खभा- 
गणि उर-ललाट-हुत्थ-पादतलादिभु जहाकमेण ध्रट्टु- 
चरसद-च उसदट्-बत्तीसं दटट्ण तित्थयर-चक्कवद्टि- 
बलदेव-वासुदेवत्तावगमो लक्छणं णाम महूाणिमित्त। 
(धव प ६,१.७३) । 

स्वस्तिक, नन्दाधतं, वक्ष, शंख, चक्र, प्रकु, चन्द्र, 
सुय प्रोर रत्नाकर प्रादि बह्म को उर (वक्षस्यल), 
मस्तक एवं हाय व पावके तल प्रादिमे एकसोौ 
प्राठ, चौसठ भौर बत्तीस संख्याने देखकर कमस 
तीथकर, चक्वर्ता तथा बलदेव ध्रौर वासुषेव पद का 
जान लेना; दसका नाम लक्लणमहानिमित्त है । 
लक्षणसवत्वर- लक्षणेन यथावस्थितेनोपेतः सव- 
त्सरो लक्षणसवत्सर. । (सुप्र. मलय. वु. १०, २०; 
५४, १. १५४) । 

जो संवन्तर यथावस्थित लक्षण से युक्त होताटै 
चह लक्षणसवस्सर कहलाता है । संवत्सर के नक्षत्र 
सवत्सरादि पांच भदमेयह्‌क्रौषाहे) 
लगण्डकशायी--१ लग [ग ]डसाई सक्रुचितकरणस्य 
शयनम्‌ । (भ. प्रा. मला. २२५) । २. लग [ग]. 
साद सकुचितगत्रस्य शयनम्‌ ! (भे. भ्रा. मला 
२२५) । 

१ वक्र लकलङ्ीकानाम लगण्डदहे, जो लगण्डके 
समान शरीर को संकुचित करके सोता है उते लग- 
णडहायी कहते ह । 

लधिमा-- देखो लघुत्व ! १. > > >८ भ्रणिलाड 
संहुतये लहिमा । (ति. प. ४-१०२७) । २. वायो- 
रपि लघुतरक्षरीरता लधचिमा। (व.चा. ३, ३६, 
३, चा. सा. १.६७) । ३. मेष्पमाणसरीरेण मक्कड- 
ततुहि परिसक्कणणिमित्तसत्ती लघिमा णान । (धव. 
पु. ६, प. ७६) । ४. लधिमा यल्लघुत्वाद्रायुवद्‌ 
विचरति । (न्यायकु. ४, पृ. ११०) । ५. लिमा 
यल्लघुतवाद्वायुवत्सवंत्र संचरति । (प्रा. योगिन. दी. 
६, १. १६६) । ६. लधृशरीरविषानं लघिमा । (च. 
वृत्ति भूत. ३-३३) । 
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१ नित दिके प्रभवते वापुकी ध्पेक्षा भी 
ग्रतिश्छय लधु हरीर क्याजा सक्ता है उसकी 
नाम लधिभादहै। ३ जितत शक्तिके निमित 
मेहफे बरावर शरोरते मक्डोषके तम्तुप्रों पर्ये 
जाया जा सक्ता है उसे लघिमा डि कहते है । 
लघक्मा--लधु घत्पं कमं सदधमदेषनिमित्त मिध्या- 
त्व यस्य सोऽय लधृकर्मा। (पा. ष. स्वो. ती 
१-६) । 

निके समोचीन घम से द्रेषव का कारणभेत्‌ {मिष्या 
त्वादि कमं का तीव्र उदय नहं होता उसे लधुकर्मा 
कहा जाता है । 

लघुगति -- भलाबुद्रताकंतुलादीनां नघुगति. । (व, 
वा. ५, २४, २६) । 
तबो व वेगयुक्त भाक को श्ट भ्रादिको गतिको 
लघधुगति-- शीघ्रलायकष्न -- गति कहा जाता है । 
लघुत्व - देखो ल्जिमा । लघुत्ब वायोरपि लचुवर- 
श्रीरता । (योगक्ा. स्वो दिवं १-८) । 
श्षरोरकफाथयुसे भो हलका होना, हतका नाम 
लघुत्व ऋद्धि है । 

लधु बामकम-- एव सेसफासाण पि भरत्थो वत्त्व 
(जस्स कम्मस्स उदएण सरीरपोगगनाण लहुप्रभाबो 
होदि त लहुभ्रणाम ) । (धव. पु. ६, प्‌. ७५} । 
जिस कमं के उद्य से शरीरगत पुब्गलो मे लघला 
होली है उसे लघुनामकमं कहते हि । 

लतादोष-- १. तथा लता दवागानि ब्ालयन्‌ यः 
तिष्ठति कायोस्सगेण तस्य लतादोषः। (मूला षु. 
७- १७१) । २. खरवातप्रकम्पिताया सताया हव 
कम्पनं लतादोषः । (धथोगक्ञा. स्थो. विष. ३-१३०)। 
३. >< >< >< मख्द्धतलत्ावन्चलतो लता ।॥ (भ्न. 
घ. ८~११२) । | 

१ जोलहा के समान हारीरके प्रवथयोंको चलाता 
हुप्रा कायोष्सगं से स्थित होता है उ्तके लता नामक 
कायोत्सभं का दोष होता है) 

लग्धि--१. लम्मन लब्धि" । का पुनरसौ ? ज्ञाना- 
वरणक्षयोपक्षमविष्ेषः । (त. तसि. २-१८); तपो- 
विशेषादुदिप्राप्तिलंन्धिः। (स. सि. २-४७) । २. 
इच्छियनिबं्तिहैतुः क्ष योपशम विष्ेषो लन्धिः । यत्स 
स्लिधानादात्मा द्रम्येश्वियनि्वंत्ति प्रति व्याप्रियते स 
ज्ञानावरणक्षयोपशमविक्ेषो लञ्िरिति विज्ञायते । 
(चका. २, १८, १}; तपोदिष्षेषरिप्राष्डिलणग्विः । 


लैधिधि] 


तपोविशेषात्‌ ऋदिप्राप्विलंन्धिरित्दुच्यते । (त. बा. 
२, ४७, २) । ३. भ्रथंग्रहणश्ष क्तिः लम्धिः । (लघीयः. 
स्वो. वि. ४; लघौ. प्रभय. धु ५) 1 ४. दन्दरिय- 
निबृत्िहेतुः क्षयोपकमविषेषो लबन्वि" । (घव पु १, 
पु. २६३६; त. इलो. २-१८) , ददियावरणखभ्रोष- 
तमो लद्धी । (षव. पु. ७, पु. ४३६); सम्महंस्ण- 
णाण-चरणेमु जोवस्स समागमो लद्धी णाम | (घव. 
पु.च,षु ८६) । ५. तपोतिकशशयद्धिलन्धिः । (त. 
वलो. २-४७) । ६. तत्र्थग्रहणक्षक्तिलंन्षिः । 
(प्रमाणप. प ६१) ।७. सा लन्िर्बोधिरोघस्य य. 
क्षयोपश्चमो भवेत्‌ ॥ (त. सा. २-४४) ।८ तत्रा 
वरणक्षयोपकशषमप्राप्तिषपाथग्रहणशक्तिर्लन्विः। (प्र. 
क. मा. २-४११्‌. २२९; स्यायकु. ४५,प्‌ १६४)। 
६. मदिभ्रावरणसखभ्रोवसमूत्थ्धिषुद्धी हु > > >€ । 
(गो. शौ. १६५) । १०. लम्भनं लन्विः, ज्ञाना- 
वरणकममंक्षयोपकशमविदोषः 1 यत्सन्निषानादात्मा द्रव्य- 
न्द्रियनिर्वंत्ति प्रति भ्याप्रियते सा लब्धि । {मला 
धु. १-१६) । ११. मतिज्ञानावरण-वीर्यान्तराय- 
क्षयोपकशमोतेथा तत््षयोपशमाज्जाता भात्ममो विशुद्धिः 
प्रथंगप्रहणशक्तिः लब्धिः, योग्यतेत्यपरनामेया । 
(गो. जी. म. प्र. १६५)। १२. मतिक्ञानाषरणक्षयोप- 
मोत्या विषुदिर्जीषस्यायं प्रहृणद्स्िसक्षणा लण्धिः। 
(गो. जी. जी. प्र. १६५) ) १३. लम्मनं लन्धिः, 
ज्ञानावरणक्षयोपरमे सति भ्रार्मनः प्रथग्रहणे शक्तिः । 
(त. बृत्ति भृत. २-८); तपोविक्षेषत्‌ संजाता 
ऋटिप्राप्तिलंग्धिरुच्यते। (त. वति धत. २, 
४७) । 

१ शामाथरण कमं के विरहो क्पोपकशान का नाम 
लग्धि ह । वि्िष्ट तपरे प्राध्यसषेगोच्दिकशी 
प्राप्ति होक है उषे भो लम्षिक्हा नाताहै। ३ 
पदाथ के जानने की शक्ति को ललन्ति कहते हि। 
८ सम्पग्दक्ा, भान पमोर धारित्रके विषयमे नो 
जोव का समागम होता है उक्ते लग्धि कते । 
लस्धिसवेगसम्पम्नता -- सम्महुषण-णाण-बरणेसु 
जीवस्स समागमो लड़ी णाम, हृरिपमो संवोसो 
संवेगो णाम, लद्धीए संवेगो लदिक्वेगो, चस्प संप. 
ण्णदा संपत्ती लद्धिंवेगसंपण्णदा । > >€ 
लदिषबेगो णाम तिर्यणदोहुलधौ । (धथ, पु. द, 
१. ८६) । 
तभ्य्यभरंन, लानि पौर शारि को प्राप्ति हम तैशप 
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के विषयमे जो हेषं होता है उससे सम्पन्न होमा; 
द्सका नाम लण्षिसवेगसतम्पन्नता है । यह्‌ तीर्थंकर 
प्रकृति के बन्धक सोलह कारणो मेंश्ठा है) 
लड्धिस्थान - सव्वाणि चेद चरित्तदराणानि लदडधि- 
द्ाणानि । (कवायपा. पृ. ६७२) । 
ममस्त चारित्रस्यानों कौ लस्धिस्यान कहते है । 
लेश्ध्यपर्यप्तिक् १. उस्सासदारसमे भागे जो 
मरदिण य सणणेहि । एक्को वि य पज्जत्ती लदडधि- 
प्रपुण्णो हवे सौ दु ।॥ (कातिक्े. १३७) । २. उदये 
दु भ्रषृण्णस्स य॒ सग-सगपज्जत्तिय ण णिट्ठवदि। 
प्रतोमृहृत्तमरणं लद्धिभ्रपज्जत्तगोसोदू। (गो.जी. 
१२२) । ३. प्रपुरणंस्य भअरपर्याध्तिनामकमेण. उदये 
सति, तु पुन्‌", जीव. स्वक -स्वकपरयाप्तोनं निष्ठापयति, 
सएव लङ्ध्यपर्याप्तिकः >८ ०८८ तस्थ जीवस्य 
न्तमहृतं एव उच्छबासाष्टादश्षमागमात्रे एव मरण 
भवति । (गो. भी. ष, भर. १२२) । ४ लभ्ध्या 
स्वस्य पर्थाप्तिनिष्ठापनयोग्यत्तया प्रप्ता भ्रनि- 
6पन्ना लश्ध्यप्यप्ताः । (मो. जनी. जी. भ्र. १२२) । 
१ जो जोषं उच्छास के प्रठारहवे भागे मर जाता 
है भोर एक भी पर्यप्तिको धुणं नही कर पाताह 
उसे कण्ध्यपषप्तिक कहा जाता है | 
लम्वितदोष- लम्बित नमनं मूर्ध्नः >८ >८ > । 
(भम. ष. ८-११५) । 
कायोल्सगं के समय कश्षिरको नमान, चहु एक 
कायोत्सगं का दोष (न्वा) है) 
लम्बोखरयोष- १. तथा लम्बमानो नाभेरूध्वं- 
भागो मवति वा कायोटसगेस्वस्योक्षमनमधोनमनं वा 
च मवति तस्य लम्बोत्तरदोषो भवति । (बला. बसु. 
व॒ ७१७१) । २. माभेर्पर्याजानु चोलपटुक 
निबष्य स्थानं लम्भो्तरदोषः। (योगदा. स्वो. बिष. 
३~१३०) । 
१ कायोस्सभं सें त्थितप्ताष क्रा यदि नामिका 
ऊध्वं भाग लम्बायमान रहता है प्रपवा उन्नमन या 
ध्रभोनमन होदा ह ती उसके कायोरसगंविषयक् यह 
एक लभ्बो्तर नायक वोष होगा । २ मामिके ऊषर 
धुरमे तक चोलपटूक की बधिकर स्थित होना, यह 
कायीत्सणं का एक लम्बोसर नाम का दोष दहै) 
लयनकर्म-- देखो लेणकषमं । 
ल्व -- १. >‹ >< >‹ कत्तत्थोवा लविति गादन्बो । 
(ति. ष. ४-२८७) ¡ २. स्तीकंलंवः सप्तभिरेव 


लब्रणोद] 


चंकः >८ >८ >< । (बर्रागच. २७-४) । २, सप्त 
स्तोकाः लब: । (तै. बा. ३, ३८, ८; काक्कि. ठी. 
२२०)। ४.>८ >< >< सत्त थौवाणि से सवे । (भ्याम- 
श. हरि. बु. ३ उद्‌.) । ५. सत्त धोवे षे्तुण एगो 
लवो हेवदि । >< >< >< उत्तं च-- >< >< >< सत्तत्यो- 
दा लवो एक्को ।। (धव. धु. ३, प. ६५); सत्तहि 
त्थोवेहि लवो णाम कालो होदि! (धव.षु.४,पु. 
३१८); सत्तहि णेह एगो लो होदि । (भष. 
पु. १३, प. २६६) । ६. >< >८ >< सप्तस्तोकां 
भवेल्लव. । (हृ. प्‌. ७-२०) 1 ७. ससह योवए् 
नवृ मणियउ । (म. पृ. पुष्य. २-४, पृ. २२) । <. 
> > > सत्तथोएहि होइ लप्रो हक्को । (भावस. 
३१३) । €. > > >< सत्तत्योवा लवो भणियो । 
(गो. जी. ५७४; जं. दी. प. १३-५) ) 

१ स्तात स्तोको का एक लव होता है। 
लवणोद---लवणरसास्बुयोगाल्लव्रणोदः । लवणरसे. 
नाम्बुना योगास्समुद्रो लवणोद इति स्नायते! (व. 
वा. २, ७, २) । 

नमक के समान रस बाले जल के सम्बन्ध से समुद्र 
का लवणोद यहु नाम प्रसिदडटहै। 
लाक्षावाणिज्य- १. लाक्षा-मनःशिला-नीची-धात- 
फी-टंकणादिन. । विक्रयः पापसदनं लाक्षावाणिज्य- 
मुच्यते । (योगक्ना. ३-१०८; क्रि.श. प्‌.ष. €, 
३, ३४२) । २. लाक्षावाणिज्य लाक्षाविक्रयणम्‌ । 
लाक्षायाः सूक्ष्मष्रसजन्तुषातानन्तकायिकप्रबालज्ालो- 
पमर्दाविनाभाविना स्वयोनिवक्षादुद्धरणेन टद्कुण-मनः- 
श्िला-सक्मालिप्रमृतीना बाह्यजीवधातहेतुत्वेन गुगगू- 
लिकाधा घातकोपृष्पत्वचश्व मद्यहेतुत्येन तद्विक्रयस्य 
पापाश्रयत्वात्‌ । (क्षा. घ. स्वी. टी. ५-२२) । 

१ लाक्ष. मनःक्षिल (कुनटी); नीली (गुलिका) 
घातको (एक वृक्षो छाल) भोर टंकण (क्षार 
विक्षव), शन पाप की कारणोभूत वस्तुप्रो के 
बेचने कौ लाकावागिज्य कहा जाता है । 

लाघव-- १. द्रव्येषु ममेद मावमूलो व्यसनोपनिपातः 
सकल इति, ततः परित्यागो लाघवम्‌ । (भ. धा. 
विजयो. ४६) । २. लधोभवो लाघव प्रनतिचारि- 
त्वं शौव प्रकषप्राप्तौ लोमनिवृत्तिः। (मूला. वु, 
ब्‌. ४} । ३. लाघवं क्रियासु दक्षत्वं । (प्रोपपा, ब्‌. 
१६, १. ३३) । 

१ समस्त भापत्तियों का मल कारण अतुरो ते धह 


६६७. जंन-लक्षणाकबलो 


[ लाभान्तराय 


मेरा है" (स प्रकारका ममलत्नमाव ही है। दष- 
लिए उसका जो परित्याग श्य जताहै उषे 
लाघव कहते हि । यह शोच धम का एकं नामान्वर 
है! ३ क्ियाप्रोमे जो कृक्षलता होती है उ्तका 
नाम लाघव है । 

लाङ्कुलिकागति--१. लाङ्गलमिव लाङ्गलिका । 
क उपमं; ? यथा लाङ्खंलं द्विवज्रितं तथा द्िवि- 
ग्रहा गतिर्लाङ्गलिका त्रषमयिकी। (त. बा. २, 
२८, ४; घव. पु. १,१्‌. ३००) २. लामलिभो 
दु विग्गहो ) (षवष.प्‌. ४,य्‌. ३०} । 

१ लागल नाम हलकाहै, जित प्रकार हलमेवो 
मोड होते है उसो प्रकार जिस भवाग्तरगतिनेशे 
मोड हृभा करते दथा समय तीन लगते हं उसे 
लांगलिका विप्रहगति कहते है । 

लाभ-- ९. इच्छिदद्रोवलद्धी लाहो णाम । (षब. 
पु- १३, प ३३४); प्रभिलवपिताथेप्राप्तिलमिः। 
(षव. पु. १२, १. ३८९) । २. लामान्तरायक्षया- 
ल्लाभः । (त. इलो. २-४) । 

१ इष्छित पदाधं की प्राप्ति का नाम लामदहै। 
२ लामान्तदायके क्षय से भोग-उपभोग वस्तुभो का 
लाभह्प्रा करताहे। 
लाभमानवश्ातंमरण--व्यापारे क्रियमाणे मम 
सवेत्र लाभो जायत दति लाभमनिं मावयती मरण 
लामवश्चातंमरणस्‌ । (भ. भा. विभयो. २५) । 
ह्यापार के करते पर मुभ स्वं लाम प्रा करता 
है, हस प्रकार भ्रभिमानपुणं लाभा विचार कर्ते 
हए जो मरण होता है उसका नाम लामबक्ातं- 
भरणे) 

लाभान्शराय-- १. जस्स कम्मस्स उदएण लाहुस्स 
विग्ध होदि तं लाभतराह्य । (घव. पु. ६ वु. ७५); 
लाभस्य विष्नकृदसम्त रायः लाभान्तरायः । (धव. पु. 
१२, पु. ३६०); लाहुविर्घयर लाहतराहम 1 {षव 
पु. १५, प्‌. १४) । २. यदुदयवल्लाहूनगुणेन भ्रसि- 
द्वादपि दावुरगृहे विद्यमानमपि देयमर्थजत याञ्वा- 
कुशलोऽपि गुणवानपि याचको न लभते तत्लामान्त- 
रायम्‌ । (अलाप. मलय, व्‌, २६३, पृ. ४७५; । 

१ जिसके उदयते लानमे वाघा पटे उत्ते याना 
म्तराच कहते ह । २ जिप्तके उदयते दान गृणते 
प्रसिद्धे भी दातासे, प्रर मे विद्धमान भी देव पदां 


हो, दालः मे कुत्‌ व पुणवान्‌ लौ याचक नही 


लिक्षा] 


भ्राप्त कर पाता है उते लाभाम्तराय कहा अति 
है । 

लिक्षा--१. ताः (केशाग्रकोट्षः) भष्टौ सहषाः 
एका लिक्षा मवति | (त.षा. ३, ३८, ७)। 
२. तं- (बालाग्र) रष्टाभिभवेल्लिक्ना >< >८ >८। (ह. 
पु. ७४०) । ३. >८>८>८ शद्रहि चिहूर ! 
लिक्छ भणिय >८ >> । (म. पु. पृष्व. २-७, 
प. र ) । ४. श्रष्टमिरिचकुराग्रः पिण्डितैरेका 
लिक्षा । (त. वृत्ति धृत. ३-३८) । 

१ समदितसू्पमे धाठ बालाप्रों कौ एक लिक्स 
हप्र करतोटै। 

लिद्धु -१. वेदोदयापादितोऽभिलाषविकतेयो लिङ्ध- 
म्‌ । (त.का.२,६,३) 1 २. स्त्यान-प्रसव-तदु- 
मेयाभावसामान्यलक्षण लि्‌ । (लधीय स्वो चि 

७२) । ३ लिद्धघते साधुरनेनेति लिङ्घु रजोहूर- 
णादिधरणनक्षणम्‌ ! (धाव, नि. हरि. ब. ११३१) । 
४. प्रण्णहाणुववत्तिलक्खणं लिगं । (धव. पु. १३, 
पृ. २४५) ; इदमन्तरेण इदमनुपपश्चमितीदमेव लक्ष- 
ण लिंगस्य । (धव. पू. १३, प. २४६) । ५. लिग 
च लीन मृष्ष्मं स्वक्ारण गमयति लय गच्छति इति 
वा | (ज्यायक्रु. ७,ष्‌. ३५२), लिय हि साध्येन 
साधनस्याविनाभा वोऽभिवोयते, तस्मिन्‌ सत्येव लिम- 
स्य लिगत्वोपपत्तं" । (भ्यायकरु. ११,१्‌. ४२७) । 
६. लिङ्खं चिम्‌ । (श्न ध. स्वो. री. ७-६र) | 

१्षेदके उष््यसेस्त्रोयापुषषके साच रमणको 
भो शृष्छा होतो है उसे लिग कहते रहै । २ स्त्यान 
(गभं धारण), प्रसव (सन्तानोत्पादन) भ्रौर उन 
दोनो से रहित जो जीव की भ्रवस्या होती है उषे 
सामान्य से लिग कषा जाता है । श्रयति जिस लिग 
के श्राश्रयसे गध षारणक्षिपाजा सक्ताहै उसे 
सत्रीलिम कह जासाटहै। इसो प्रकार जिस {लम के 
प्रा्रपते प्राणी सन्तान के उत्पन्न करने मे समयं 
होता है उसे पुरत्लग श्रौरे जिसके प्ाधयसे प्राणी 
न गमे घारण कर सक्ता प्रौरन सन्तानको 
भो उत्पन्न क्र सक्रताहै उसे नपुंसक्लिग कहा 
भाताहै। २ साधु के रजोहूरण प्रादि ष्पच्िह्ुको 
लिग कहते ह। ५ साध्यके साषनजो साधना 
प्रविनामावे सम्बन्ध रहता है उसका नाम लिप 
है! यह्‌ लोन (परोक्ष) धर्ष काघापक होता) 
६ भक्तपरस्याश्यान मरण के प्र्हादिं निहो एक 


६९८, जनैव्लक्षणादली 


[लोनेता 


किगिभीदहै। 

लिद्धुगभ्य-- लिगयम्यं परार्थानुमानवचमप्रतिषा- 
छम्‌ । (पुक्षस्यन्‌. टी. २२) 

जो पवायं प्रत्यक्षज्ञान का विषय नही रहता चह 
लिगयम्य होता है । उसका प्रतिपादन परर्थान्‌मान- 
वचने फे द्वारा किया जताहै। 

लिङ्खुःभिन्न -लिङ्खभिस्ने यत्र लिङ्खुव्यत्ययः, यथा 
दय स्त्रोति वक्तव्ये श्रय स्त्रीत्याह्‌। (श्राव. नि 
मलय वु. ८८२} । 

जह लिगं को दिपरोतता होती है उक्ते लिगभिन्न 
कह) जाता है) जसेस्त्रीके कयनमे यस्तन 
पेखा कहना } यहां "प्रथं" इस पुल्लिग फा प्रयोग न 
करके उसके स्थान मे शयम्‌! स्श्रोलिग का प्रयोग 
करना चाहिए धा। 

लिप्तदोष--१. गेरय हरिदानेण व ॒सेदडीय मणो- 
मिलामपिट्ठेण । स-पवालोदणनेवेण व देय फर. 
भायणं लित्त ॥ (मला. ६.५५) । २. तथा लिप्तौ- 
ऽप्रासूक्रवर्णादिसरसक्तस्तेन भाजनादिना दोयमान- 
माहारादिक यदि गृह्णाति तदा तस्य निप्तनामाशन- 
दोषः । (मूला. वु. ६-४३) । ३. लिप्नमप्रासृक- 
स्तीय-मृत्तिका-तालकादिभिः । निप्तैदर्वी-कराचैर्यद 
दीयमानाशनादिकम्‌ 1) (घ्राचा. सा. ८-५३) । 
४. वसादिना समृष्टेन हस्तेन पत्रेण वा ददतो. 
लादि लिप्तम्‌ । (योगक्षा स्वो. व्‌. १-२३८) । ५. 
यद्‌ गरिकादिनाऽऽमेन क्षाकेन सलिलेन वा । श्राद्रण 
पाणिना देयं तल्लिप्तं भाजनेन वा ॥ (अन. ध. 
५-३५) । ६, लिप्तैदर्वीकरा््दीपिमानमकषनादिक 
लिप्त ॒तथापप्रासुकजलमृस्तिकोत्मुकादिभित्लिप्तयंरी- 
यते तत्लिप्तन्‌ 1 (भाषप्रा टौ &६) | 

१ गे, हरिताल (एक पीले रंगक्षी धातु), सेरिका 
(सफेद रंग की निदटौ--षुई) मनःज्िला, ध्रामपिष्ट 
थवा प्रभरासुकष जल प्रादि से लिप्त हाोंसे साधं 
कोश्राहारे देने पर वह लिप्त दोषे दूषित होता 
है। ४ धस) श्रादि मे सम्बद्ध हाच धरयवा वतनसे 
ध्रनन प्रादिके देने पर लिप्तदोषष्ताहै | 
लीनता तया सीनत्ता विविक्तशय्यासनता । सा 
चेकान्तेनानाषेऽमसक्ते स्वी-पशु-पण्छकविवजते श्‌- 
श्यागार-देवकुल-सभा - परवेत-गुहादोनामन्यतमस्मिन्‌ 
स्यनेऽवस्यान, मनोवाक्कायकषयेन्वियसषुत्तता च । 
(योभद्या. स्थो. विथ. ४-४६९) । | 


लेभकनं | 


श्री, पथु द पुस भाहि के शत्यं ते रहितं निषध 
हकाभ्ल स्लोन्‌ वै रहना तथा. नव, चंदन, कय, 
कवाय धीर इन्धो शो वत्रा त रसतो, यह सोनल 
नमि का बाहा तप है) शते निविकतशग्यालष के 
नामे भी कहा बाता है। 

लेणकमं -लेण पथ्वभो, तम्हि विदपहिमाभो 
लेणकम्मं । (धव. पु. ९, धृ. २४६); सिलामय- 
पष्वदेरहितो प्रभेदेण धडिदयडहिमाभ्ो लेणकम्माणि 
गाम । (धव. पु. ११, १. १०); षष्वदेसु 
सुक्खंदजिणादिपडिमाभ्रो लेणकम्नाणि णाम । 
(धव. धु. १३, १्‌. २०२); परथर-कटुएहि जगि 
पव्वदेसु घडिदाणि श्वाणि कणि नेणकम्माणि 
णाम । (षेव. पु. १२, पु. ५)। 

त्रेण (लयन) नाम पर्वत काहि, उसे धभेद स्पमें 
जो प्रतिभाये रची जती है, इसे सेणकमं या लयन. 
कमं कषते है । 

लेपकमं - कड-सक्छर-मद्टियादीणं लेवो लेप्य, तेण 
धडिदपडिमाभ्रो लेप्पकम्मं । (षव. पु ६, व. २४६); 
मट््िया-खड-सक्करादिलेवेण घडिदापघ्रो पडिमाभो 
लेप्पकम्माणि णाम। (भव. पु. १३, प. ९); 
मद्िय-छहादौहि कदपडिमाप्नो लेप्पकम्माणि णाम । 
(धन. यु. १३, प. २०२); लेप्यथारेहि लेविऊण 
जाणि णिप्पाहदाणि क्वाणि कणि लेष्पकम्माणि 
णाम | (धव. वु. १४य्‌. ५) । 

कैट, शकरा धनौर मिदटरीभादिके लेपसे नी तरति. 
भाध्रो की रथमा कौ जाती है उसे लेषश्मं कटा 
बाता है। 

लेषङृतध्राहार--१. नेव हस्तलेपकारि ' (ज. 
भ्रा. विज्जयो. २२०) २. लेवड हेष्तलेपकारि 
घोलादिकम्‌ । (भ. भ्रा. मला. २२०) । 

१ जितत भाहारवे हा लिप्त होता हि उत्ते लेप्य 
या लेषहत भाहार कहा नाता है 
लेष्यभ्राहार--देखो लेपङृतश्राहार । 

लेश््या-- १. सिप्पह ध्र्पीकीरई एयाए्‌ णिययपृण्ण- 
पावं च । जीवो लि हह लेस्सा लेस्सागुणजाणय- 
कलाया ।॥ (प्रा. पथस. १-१४२; वव.चु. १,१५्‌. 
१५० उद्‌,; गो. जी, ४८२) । २. कषायोदमटनि- 
ता योयप्रब्तिलेश्या । (त. शा. २,६, ८; कणो, 
का. जय. वृ. १८४०) ; कवादश्तेवकेकाथीपक्युक्ला 
| लं. ११६ 
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[किष 
भेषु तिल्य 4 (त. का. २, ४, १२१) २. [क्म 


निः] ्िम्पतीति लेत्शा । >८ > >८ भषवा प्रात्स- 
प्रवत्तिसदलेषणकरी लेशा ॥ >८ >< > कषामानुर- 
छिजिला काय-वाङ्मनोयोगप्रृलिशस्पा । >< > > 
कथायानुविद्धा योभप्रबृ्तिललश्या । (भद. पु. १. षु. 
१४९-५०); कमंस्कम्धं रात्मानं लिम्पत्तीति लेया । 
(क्व. पु. १, प. ३८६); कम्मलेबहेदरुदो ओोग- 
कसाया केव लेस्सा । (धव. प्‌. २,प्‌. ४३१); का 
लेस्ता भाम ? जीष-कन्भाण ससिदेधणयरो, मिच्छ 
लासंजम-कसाय-जोगा सि मणिकं होदि । (षव. 
प. द प. ३५६); [णोध्रागमदो भावलेस्ता| 
पिष्छ्ताक्षंज म-कसायाणुरजियजोगपवुक्ती कम्मपो- 
प्गलादाणणिमित्ता, मिच्छसासंजम-कप्ताय-जोगज- 
णिसंसकारो ति ब्रत्तं होदि । (बब, १. १६१. 
४८४५) 1 ४. कषायोदश्ते योमप्रवृत्तिहपद्िता। 
लेष्या जीवस्य $ष्णादि. [हि-] षडभेदा मावतोऽन- 
षैः ।। (त. इलो. २, ६, ११); कषायानुरजिता योग- 
प्रवर्ति लेया । (त. हलो. ४-२०; भ. भा. विनयो. 
४८व ७०; मला. ब्‌. १२३; ध्म. ध. स्नो.री. 
७--६८; भ. धा. बला. ७०; त. बृत्ति भुत, ४ 
२०) । ४. वोगवृत्तिभवेर्लेश्या कषायोदयरस्जिता । 
माषतो दम्यतः कायनामोदयङृवाङ्गस्क्‌ ॥ (त. सा. 
२.६८) । ६. प्रवत्ति यौगिको नेरा कषायोदय. 
रल्जिता । (पवक, भ्रमि. १-२५६२) । ७. जोग- 
पउली लेस्छा कसायउवयाणुरंजिया होई । (गो. जो. 
४९०) । ८. लिषयते प्राणी कर्मणा यया शा तेशष्या । 
(स्वाना. भभय. बु. ५२१, प. ३१२द्‌.); कृष्णादि- 
्रब्यसाकिध्यात्‌ परिणामो य प्रास्मनः । स्फटिकस्येव 
तत्राय लेर्याक्चन्दः प्रयुज्यते ॥ (भ्यानञ्च. हरि. ष्‌. १४ 
उद्‌. ; स्वाना. भरभय. षृ. प्‌. ३२१२ब्‌.; बृहत्त. मलय. 
घ्‌. १६३ उद्‌.) । <€. हृष्ण-नील-कापोत-तेज.पश्- 
लुष्ल-वणेद्रभ्यसानिष्यादास्मनस्वदनुहूपः परिणामः । 
(योगशा. स्थो. चिब. ४४४) । १०. लिप्यते प्रात्मा 
कमणा सहामयेसि सेश्या हृष्णादिद्रम्यपाचिव्यादात्म- 
न; परिणामविशेषः । (अ्ञाष, मलय. बर्‌. १७, धृ. 
४१०) । ११. लि्यवे दिक्गद्यते जीवः क्मेणा सहा- 
नयेति तेश्या कभ्नादिद्रन्यद्धाकिन्यादात्मनः धुमाकुन- 
कपः वरिणा विके: । (कृत्य. जन्य, च. १९३) । 
१२. ममोोवकाकूकिषवः हृन्णा दिव्रन्यद्ठम्कभवनि- 


लौकै) 


ताः खल्वाष्मपरिणाभा सेषः । (पाव, भा. जलय. 
वु. ६६, धु. २६६३} । १३. >८ ›८ > कसाय-जोग- 
प्पचिसिदौ लेस्ता ॥ (जाति. १७) । १४. भनया 
कम भिरात्मानं शिम्पतोति लेया, >< >< >< कषा- 
योदयानुरञ्जि्ठा योगप्रव्तर्षा लेध्या । (गो. थी. 
भी. प्र. ४६९) ) 

१ जीद जिसके द्वारा पपे को पुणष्य-पाप से लिप्त 
कैरता है उति लेया कहते है) २ कंषायके उदय 
से प्रनरंजित योर्गो शौ प्रवति को लेश्या कहा जाता 
है । ८ जिसके हारा प्राणी कमं से संहिखष्ट होता है 
उसका नोभ लेष्या है । कृष्ण प्रावि तव्य को सहा. 

यतासेजो जौखं का परिभामहोलाहि उसे लेश््या 
कहते ह \ 

लोक --१. लौधदि प्रालोयदि पलोपदि सल्लोयदिं 

त्ति एगस्यो । जमा जिणेहि कसिण तेणसो वुच्चदे 
लोभ्रो ॥ (मूला. ७-४६) । २. भ्रत्थि भ्रणन्ताणन्त 
भ्रागास तस्व मञ्फयारम्मि। लोप्रो परणाइनिहृणो 
तिभेय्भिण्णो हेवह णिचो ।॥ (पठमच, १-१८) । 
३. श्रादिणिहुणेण ह्रीणो पगदिसश्येण एस सजादो ! 
जीवाजीवसमिदढो सष्वण्दीवलोहभो लोभो ॥ (चति. 
प. १-१३३) । ४. भनन्तसवं माका मध्ये तस्य 
प्रतिष्ठितः । भुप्रतिष्ट्तिसंस्थानो लोकः >< >< >८॥ 
(वरांग. ५-१) । ४ भ्रलोकाकादास्यानम्तस्य 
बहुमष्ये सुप्रतिष्ठिकषंस्थानो लोकः उर्वंमधस्तियं- 
इुमृदङ्ग-वेत्रासन-फः्लय रितिः तनुवातदलयपरिक्षि- 
प्त ऊर्वाषध्तिर्यक्षु प्रतरषसष्वतुदशारज्जवायामः। 
(त. षा. १, २०, १२ व्‌. ७६); पन्न पुष्य-पाप- 
फललोकणं चः लोकः । पुण्य-पापयोः कर्मणोः फन 
पुख-दूःखलक्षणं येज्रालोक्यते क्ष लोकः । >< >< 24 

सोकतोति षा लोकः । लोकति पदयत्युपलमते भर्षी- 
निति लोकः! (तं. धा. ५, १२, ११-१२); 

लोक्यत इति बा लोकः ) सवंज्ेनानन्ताप्रतिहतकेदल- 
द्षंनेन लोक्यते य: सः लोकः । (व. भा. ४, १२; 
१३) ¦ ६. को लोगो णाम ? सेडिषणो। (बब. षु. 
१, ¶. ३३); लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन्‌ जीबादि- 
प्रष्याणि स लोकः। (चथ.पु. ४, चु. €); एत्य 
लोगेसि वृत्ते सत्तररज्जुणं घणो चेसभ्ो । (षव. ध. 
४, धृ. १०); लोगो भरकरटिमो खलु भणाहिणिहणो 
सहावणिग्बसो ! जीदाजीबेहिं फुशो निश्बो तल. 
स्कलसठाणो ॥ (भव. पु. ४,६ु. ११ उद्‌); तत्थ 
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[शोक 
(शीक्यत्ते उप लम्यन्ते यस्मिन्‌ जीदादयः पदार्थाः स 
लोकः । (अव. प्‌, १६.१.२२; षव. पु. १३. 
२८ ब ३४७)! ७. सोक्षयन्तेऽस्मिन्‌ निरीक्षन्ते जी. 
वाद्र्थाः सपर्यं बाः । धति लोकस्य लोकत्वं निराहस्त- 
स्वदरिनः। लोको हयङुत्रिमो जेयो जीकाद्यथवि- 
गाहकः । नित्यः स्वभावनि्ुंत्तः सोऽनन्ताकालमष्य- 
गः ।। (म. पु- ४, १३ व १५); ८. सामान्यविक्ेषा- 
त्मकोऽनाद्चपयं वसानदचतुदं शरज्ञ्वात्मको वा लोकः । 
(पुत्रह. सु. शी. ष्‌. २, ५, १, ध. ११६); लोकः उर्ध्व. 
धस्तियंग्रूपो बंशाखस्थानस्थितकटिन्यस्तक रयुग्मपुरुष 
सदृशः पञ्चोस्तिकायात्मको वा । (सूत्रहृ. भु. शी.वु. 
२, ‰, १२, ¶. १२४५) । €. धर्माधर्मास्तिकायाम्या 
व्याप्तेः कालाणुमिस्तया । व्योम्नि पुद्‌गलस्तछन्नो लो- 
कः स्थात्‌ क्षे्रमाटमनाम्‌ ॥ भ्रघो वेत्रासनाकारो मध्ये- 
ऽसौ भट्लरीसमः । ऊध्वं मृदङ्गसंस्थानो लोकः स्ेश्ञ- 
वणित: । (ल. सा. २, १७६-७७) । १०. स्वलक्षणं हि 
लोकस्य षड द्रव्यप्तमवायात्मकत्वम्‌ । (प्रव. सा. भ्रमत. 
ब्‌. २-३६) । ११. सम्वागासमणतं तस्स य बहू 
मज्मदेस भागम्हि । लोगोस्ंखपदेस्तो जगसेहठिवणप्प- 
माणो हृ) लोगो भकिट्िमो कलु भ्रणाह-गिहणो 
सह्ावणिन्वत्तो । जीवाजीवेहि पुढो सब्वागासवयवो 
णिवो । धम्माघम्मामासा गदिरागदि जीव-पोग्ग- 
लाणं च । जावत्तावस्लोगो >८>८ ०८ ॥ (त्रि.सा, 
६-५) । १२. भनादिनिष्नो लोको व्योमस्थोऽङ- 
त्रिमः स्थिरः । नतस्य विद्यते कर्ता गगनस्येव कर्च- 
नं ॥ (षष, {१६-९२) । १३. लोक्यन्ते दुश्यन्ते 
जीषादिपदार्या यस्मिन्‌ परमार्मस्वषूपे यस्य केवल. 
ज्ञानेन वा स मवति लोकः । (परम. वु. १-११०)) 
१४. धम्माधम्मा कालो पुरगल-जीवा य संति जाव- 
दिये) धायचेसो लोगो >>> ॥ (ध्यत. 
२०) । १५. लोक्यन्ते जीषादिपदार्था यत्र स॒ लोक 
तिं वचनात्‌ पुद्गलादिषड द्र्यैनिष्यन्नोऽयं लोक, न 
चान्येन केनापि पुरषदिशेषेण क्रियते हीयते ध्रीयते 
वेति । (पं, का. कप. बु. ७६); पडद्रव्यसमूहात्म- 
को लोकः) (पशा. का. अय. व. ८७)1 १६. घर्मा 
दीनां वुततिद्रेन्पाणां मवति यत्र तत्लेत्रम्‌ । तैद्ेभ्यः 
सहं लोकः >< >< >< (स्थाना, धमय. ब्‌. पु. १४ 
छद.) ; एकोऽविवक्षितासंश्यप्रदेश्चाषस्तियंगादिदि- 
प्मेदतमा लोक्यते दु्रयते केवलालोकेनेति लोकः 
घर्मास्तिकायादिरव्याधारमूत पाक्षाष्ठविकेषः । (स्था- 
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णा. अभय. बु. ४, पू. १४) । १७. लोकः पंबाप्ति- 
कायमयः । (श्रीपपा, भर्य. व. ३४, वृ. ७९) । 
१८. कटिस्थकरवेशाखस्थाभकस्थनराकृतिः । दरग्पैः 
पूण" स तु लोकः स्विस्युत्पत्ति-म्ययाप्मकः ।॥ वेरा 
सनसमोऽषस्तान्मध्यतो भल्ल रीनिभः । भगप्रे मृरज- 
संकाशो लोकः स्यदेवमाहृतिः ॥ (त्रि. क्ष. पु. ष. 
२, ३, ४७५८-६) । १६. लोक्यते प्रमाणेन दृश्यते 
हति लोकः । भयं चेष पञ्चास्तिकायात्मको गृह्यते । 
(प्राव. भा. मलय. व्‌. १६६, १. ५६१); लोक्यते 
इति लोक ' (प्राच. नि. भलय. घ्‌. १०७०. षु 
५९४) ; लोको हि घतुदेशरञ्ज्वात्मकल्वेन परिमितः । 
(भराव. नि. मलय वु. १०९११. ५६९८) । २०. 
लोक्यन्ते अओीवादय. पदार्था यासौ लोकस्विचत्वा- 
{रिशषदधिकशषतत्रयपरिमितरञ्जुपरिमाणः 1 (शस्नक. 
टी. २-३) । २१. जौवेहि पुमगलेहि य षम्माधम्मे- 
हिज च का्लेरह्ि। उदद्धं त लोभं सेसम्रलोगं हवे- 
णत ।॥ लोगमणादप्रणिहणं धकिट्मि तिविहभेय- 
संठाण । खघादो त भणिय पौग्गलदव्वाणं सव्वदरि- 
सीह । {द्रष्यस्व. प्र. नयच. ६८-६९); विगय- 
शिरो कडिहस्थो ताडियजधो जुवा णरो उदडहो । तेणा- 
पारेण टिग्रौ तिविहो लोगो भुणेयव्वो ॥ (द्रव्यत्व. 
प्र. नयच. १४५) । २२. षट्‌ष्व्यसमबायो नोकः ! 
(लघीयः. धमय. ब. पु ७७) | २३. जीवाद्यर्थंवितो 
दिवधंमुरजाकारस्त्रिवातीवत्तः, स्कन्पः सेऽतिमह्ा- 
ननादिनिधनी लोकः सदास्ते स्वयम्‌ । नुन्‌ मध्येऽ 
सुरान्‌ यचायथमधः हवश्रास्तिरक्चोभितः, क्मोदि- 
विरुपप्लुतानधियतः सिध्ये मनो धावति ॥ (भन्‌. 
ध. ६-७६) ; लोक्यन्ते बुदयन्ते जीवादयः पदार्था 
प्रस्मिह्िति लोकः । (प्रन. ध. स्वो. टी. ६-७६) । 
२४. जम्बृद्ठीपोऽस्य मधष्यस्यो मन्दरस्तस्य मध्यगः । 
तस्माद्विमागो लोकस्य तियगर्ष्वोऽषरस्तथा ।! तिर्य 
ग्लोकस्य बाहल्यं मेरवयामसम स्मृतम्‌ । तस्मादुर््यो 
भवेदूर््वो ह्यघस्तादधरोऽपि घ ।॥ भल्लरीसदुशो 
मध्यो वे्रासनसमोऽपरः । ऊर्ष्वो मृदगसंस्थान इति 
लोकोऽ्हतोदितः । (लोकव, १, ४-६) । २५. 
सोक्यन्ते विलोश्षयन्ते धर्मादयः पदार्थाः यस्मित्तिति 
लोकः । (त. बति धुते. ५-१२) । २६. गोकयंते 
दुष्यते यत्र जीवायर्थकदम्बकः । स सोकस्विकिधौ 
ऽतः हिनिधमः पुरुषाकृतिः 1) (ध्वंसः चो. १०.९८) 
२७. यावरर्वौकिरितैषु ˆ सकिलेचिवै विर | 
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निष्या छोकंतो लोकसंज्ञा जिनवरगदिताः >८ >< ><। 
( धभ्यास्वक. ३-३४) । | 

₹ शो धनन्तनम्त भका के ठीक मध्य मामे 
त्वित होता हुभा धनाङ्ि-श्नन्त हि तवा धवः, मध्य 
भौर ऊष्वं लोके मेदते तीन प्रकार काटि रते 
लोक कहा जला है। ३ भो ध्रादि व भ्न्तसे रहित 
होकर स्वमा से उत्पन्न ह्घ्रा है तथो जीवादि ह 
र्यो ते तमद है उसे लोक कहते ह । ५ भो भनन्त 
प्रलोशाकाशकेटीक मन्यते सुप्रतिष्ठक के प्राकार 
ते स्थित होकर तनुबातवलपादिसे वेष्टित हि वहं 
लोक कहलाता हे । 

लोकनालो--देलो त्रसनाली । लोगो नाम सष्वा- 
गासतमञ्मत्थी चोहूसरञ्जुश्नायामो >< >< >< चोदुस- 


रउजुभरायद-रञ्जुवर्गमुहु-लोगणालिगढ्मो । (धव. 
पु. ४, पृ. २०) । 

लोक के मध्य मरे जौबहु राज्‌ लम्बी भौर एक वग 
राज्‌ भहवासो लोकनाली स्थित है । 


लोकपाल --१. लोकपालाः लोकं पालयन्तीति लोक- 
पालाः । (स. सि. ४-४) ) २. भारक्षिकाथेचर- 
समा लोकपालाः । लोक पालयस्तीति लोकपाला 
प्रयश्चरारक्षिकसमाः ते बेदितब्याः। (त.चा. ४, 
४ ६) । ३. लोकपालास्तु लोकान्तपालकोः दुग 
पालवत्‌ । (म. धु. २२-२०८) । ४. भारक्षकाथनर- 
पुंस्यानीया सोकपालकाः । (ति. श. पु. च. २, ३ 
७७३) । ४, धया लोकान्‌ पालयन्तीति लोकपाला, 
ते चारक्षकचौरोद्धरणिकरस्वानीयाः । (बहत्व. 
मलय. ब्‌. २) । 

२ नो लोक का पालन क्रिया कूरे हु वे लोकपा 
कहलाते है । षे कोतवाल धवा चार पुरषे 
समान धा करते है । 

लोकपुरणसमुद्घात- १. वेदमीयस्य बहुत्वादल्प- 
त्वाच्चायुषोऽनाभोगपूवंकमायु.समकरणाथं द्रब्यस्व- 
भावत्वात्‌ सुराद्रश्यस्य फनवेगतुदुबृदाविर्भावोप- 
हामनवदृ देहुस्यात्मप्रदेशान। बहिः स्रमुदुघातन केव- 
लिसमूदरषातः । (त. धा. १, २०, १२, पृ. ७७) । 
२. भोगपूरणक्वमुग्ादो णाम केबलिजीवपदेसाण 
षणलोगमेसाणं सब्बलोपापूरण । (चव. धु. ४,य्‌. 
२९) ; भरत्वसमए सम्बलोगसावृरख्यि , बादिदल्ेस- 
दिदीए एगक्मदण बादिदप्ररसेङगापाये सषादिद- 
ते एण्‌ माफ पराद्दिष्छातनेामरं सम्वकस्मयत ठति- 


लोकविदूसार) 
वंतोमूहुतट्िि लोभुरणे कर्रेचि । (वव. धु. १०; 
पु. ३२१); ्ररत्थसमए सभ्वंलोभाभोसं मधुरिव 
सेसद्टिदि-गभुमागाणमसेश्जे भगे भर्णेते भाने ष 
धादिय अमवदराणं तं सौभपुरणं गमि । {शव षु. 
१३. धृ. ८४) । 
१ अव वेदनीयं कमं शी स्थिति बहुत पौर भावु 
शमं की स्विति कम होती हि तथ केवली के भास्व- 
प्रदेश उपयोग के षिनाही उक्त क्मोंकी स्थिति 
कोप्मायु के समान करे के लि्‌ धशीर पति बाहिर 
निकल कर क्मसेश्चार तम्या मे समस्त लोक 
को व्याप्त करदेतेह। हस प्रक्षिाकामाम केवलिः 
सम्बधात है। जिस भ्रकार मद्यद्रष्यके कनका 
वेग बव्यद्‌ के पाविभषिपें लाम्हो गतत है उती 
प्रकार दस केवलिसमुदधात में केवली कोश्रायेको 
स्थति के समान देकमोय भादि भस्य प्रधातिपा 
कमो को भी स्वितिहो नतौहै। 
लोकबिदुसार--?. यत्राष्टौ व्यवहाराद्त्वारि 
वीजानि परिकमं-रहिक्रियाविभमागश्व स््घ्ुतसंपवु- 
पदिष्टा तत्ललु लोक विन्ुषारम्‌ । (त. का. १, २०, 
१२, १. ७८) । २. भोदसमं लोगिषटुसार, संश 
मम्मि लोए सुप्रलीठ बा धिषुमिक भक्लरस्स स्व. 
समं सब्वक्खरसन्निधायपरि (? ठित) सणभो लौ- 
गबिन्दुतारं मणिं, तस्स य ष्रयपरिभाणं भदतेरस- 
पयकोडीप्रो ?४। से त्तं पुन्बयते । (नन्बौ. हरि. 
छु. १०६,१्‌. श; प्रा. प्रन्बप धहभमङाकाव)। 
३. लौकविन्दुसार भाम पृष्वं दप्ण्टु वैस्थुण १० 
विसयपाहुशाणं २०० बारहकोडि-पण्णास जक्खपदेहि 
१२५०००००० प्रष्टौ भ्यवहारोन्‌ चतवारि गोजानि 
मोक्षगमनक्रियाः मोक्षसुखं चं कथयति । (बधे. पु. 
१, पृ. १२२); सश्राष्टौ ग्यवहाशाश्स्वारि बीजानि 
क्रियाविभागर्थोपदिष्टस्वल्लोकशिदुसारम्‌ । (धथ. 
पु. ६, पृ. २२४) । ४. लोकविन्दु्ारो परियस्म- 
व्यवहार -रज्जुरासि-कलासदण्ण-जवताव -वम्य-धण - 
बीजगभिय .मोक्खाणं सल्वं वण्णे विं । (जयथ. १,१. 
१४८) । ५. लोकबिन्दुसारं च ॒चतु्दकमम्‌, तन्वा- 
स्मिन्‌ लोके धूतलोके षा विश्वुरिवा करस्य ध्बेतिम- 
भिति, शवकषिरसन्निपातप्रतिष्ठितत्केन च लोकनिन्दु- 
षार भणितम्‌, तलमानमदंअयोदेशा-परकोटजः । 
(शषा. वु. १४७) 1 ६. पण्या संस्स-वसकेदि 
परं लोकविभारं चतुरं वृ्दम्‌ । (धुत, १३, चृ 
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१७४) । ५, निर्थागसुखहेतुभूतं पाद्दक्कोटिपद- 
प्रमाणं लोक्विषुसासपूरवेम्‌ । (द. इत्ति धवत. १, 
२०) । ८. हिर्लोयकषसार कोडीवारह्‌ दसम्ध- 
पणलक्लं । जत्य प्रयाणि दित्यं छतीतं गुणिंद- 
परियम्मं ।॥ भडववहारात्थि धणो अंकंचिपासावि 
चारि वीजाहईं । मोक्यसरूवर्भमणकारणसुहषम्म- 
किरियाभ्रौ ॥ लोवस्त विदवयवा दण्णिज्जंते च एष्थ 
सार । तं लोय्िदुसार चोहुसपुल्वं णमंसामि ॥ 
(भंग. २, ११४-१६१ पु. ६३०१-२) । 

जिस भत में भाठ व्यवहारो, चार बीर्जो, परि 
कम धोर राह्िष््याके विमागका उपदेक्ष दिया 
गया है बहु लोकविदुसार(कहलाला है । २ चौदह- 
वां पुवं भो लोक्िवुसार् है बहु एस लोकमें 
प्रभवा धृतलोक मे क्षर की चिदु के समान सर्वा 
तम है, इस कारण ते तथा समस्त श्रक्षरोके संयोग 
पर प्रतिष्ठित होनेके कारथसेभी लोकिदरुसार 
कहलाते हे । उसका प्रलाण साकं बारह करोड 
पां स्प है । 
लोकमूढता-- १. प्रापगा-सागरस्नानम्‌ स्वय. सिक- 
ताश्मनाम्‌ । गिरिपातोऽग्निपातषब लोकमूढं निगद्य. 
ते ।। ( श्त्नक. १-~-२२) 1 २. गङ्खादिनदीती्थस्नान- 
समृद्रस्नान-प्रातःस्नान-जलंप्रवेशमरणाग्निप्रवेशमरण - 
ौग्रहुणादिमरण-भृम्यग्नि-वटवृक्षपुजादीनि पुभ्यकार- 
णानि वन्तीति यद्दन्ति तल्लोकभुढत्व दिज्ञेयम्‌ । 
(ब. ष्यं. टी. ४१) । ३. गेहुमक्ताग्नि-मू-स्वणं- 
रस्नारत्राच्चपकारकम्‌ । जनस्य बस्तु यत्तन्न 
वंश्षीरलकमूढता ॥ (धाचा. ता. ३-४४) । ४ 
सूर्पार्षो व्धिसस्कारो गोभूत्रस्य भिषेवणम्‌ । तत्पु- 
ष्टाप्तनमस्कारो भुगुपात्तादिसाषनम्‌ ॥ देहली-गहु- 
रस्नार्व-गज-क्स्तादिपूजनम्‌ । नदी-ह्कद-समृदरेषु 
सर्जन पुण्यतमे ।। स्षक्षान्ती च तिलस्नान दानं च 
ब्रहुमादिषु 1 सध्यायां सौनमित्वादि त्यज्यतां लोक- 
मूढताम्‌ ॥ (भाषषं, बाघ. ४०२-४) ¦ ४. सद्दे. 
स्पानमष्यादेर्वादमादेः समूश्बपः । गिरिपातादि 
लोकज्जलोकिूढं निधदते ॥ (भं. आ. ४-४१) । 
६. कुदेधाराषनां कु्यादिहिकथेयते कुधीः । पृषानो- 
कोपदारस्वादमेया लोकथुढला ॥ (तादी, ४, 
११५} । 
१ कदी चा समुह चै सशर करका, भातु व चत्वरे 
च केर ऋक्व कति ते विरा क्षया सतिवि में 
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किया" को लोकमृढला सहया भाता है । 
लोक्षशाद-- लोयपसिद्धौ श्या पंवासी पंप 
त्यी ही ज सहरट्िवा ण र्ण्छद मितिषेहि सुरे 
इृष्यारा ॥ (भभव. २-३३, प. २८२) । 

गरौयदी वां पाण्ड्यो शी स्मी यो, इत्यादि लोकप्रसिदि 
को लोकवाद कहा लता है । रेषो इुर्ार परसि्ि 
एक बार उठो कि उसका रोकना ठेवो दारमी 
कठिन हो जाताहै। 

सोक वि्चय-- देखो सस्थानविष्षय । भ्ङ्खत्रिमो 
दित्तित्रात्मा मध्ये च त्रसराजिमान्‌ । मश्त्रयीषृतो 
लोकः प्रास्ते वदामनिष्टितः ॥ (उषावका. ६५६) । 
यह लोक परकुचिम है-- {कसो ब्रह्मा प्रादिके ङकार 
र्था नहो गया है, उसका स्व्यं विचित्र है-- बह 
धमेक प्राङृतियो पे विक्त दहै, बह मध्यमे चस 
राणि - त्रसं शीषों युक्त धरलनालो-से सहि है, तीष 
चातवल्यो से शेष्ठित है शौर पन्त ते लिड 
के स्यान से परिपूर्णं है; इत्यादि प्रकारसि स्तोकके 
विष्य मं जो चिन्तनं किया भाता हि बह लोकनिक 
ध्मभ्यान कहलला है । 

लोकाकाक्ञ--देखो लोक \ १. पोग्गल-नीषणिभद्धो 
धम्माधम्मारिषकोन-कर्लङहो । वटदि भाविनो 
लोगो सो सभ्बकलि दु ॥ {प्रव सा. २-३६) । 
२. स्वेसि जीकाणं सेसाणं तहं य वुमगलाणं च। 
जं देदि विषरमलिलं तं लोए हैव पायास 11 जीवा 
पूरगलकाया घम्माधम्मा य लोमदोणण्णा । (शा. 
का. ९०-६१) । १, लोधो भक्िटमो कलु प्रणाई- 
णिहटणो सष्टावणिष्पण्णो ! जीषाजीषेहि भृडो णिश्णो 
तालरक्वकषठाणो ॥ धम्माधम्नामास्ा गदिराभदि 
जीवनपु्मलाणे च । जाबत्तादल्लोभो >< >< >८ 1 
(भला. द, २२२३) । ४. धम्माषम्मणिबदा 
गदिराशदी जीब-पोम्मललाण च) जेतियमेल्लाभ्रत्त 
लोयाधासो त गाहदण्वो 1 शोयाशसद्राणं स्यंपहाणं 
सदष्वछक्क हु । सब्वमलोपायासं त॒ सब्दासं हवे 
नियमा ॥ (लि. व. १, १६३४-३४) ¦ ५. षर्माग्मा- 
दीनि दरस्याणि पत्र लोक्यन्ते घ लोक दति । {श 
लि. ४-१२)। ९. वर्वैस्तु वर्चचिष्यप्य लोकाकादां 
अतिष्ठितम्‌ । (वरन्य, २६१) । ७. चजन्वण्ये- 
कानकशसतोकानं स श्वकः । शृष्डनपयोः कनेनोः चतं 
शु्-दुःलतसणं का- (कन) सीकति छ सीक्रः | 


१४) वकन्लभानितरी, 


[कोनु 


कः दनर्री ? अयर्मा । भोकयतीलि भा लोकः । 
सेकति क्क्यस्युपलयते धर्थानिति लोकः । >< >८ > 
लोक्यत इतिः शा स्पोक्षः । सवं लेनानन्ताञ्पति्तके- 
वतदसनेन स्ोक्यते यः स लोकः । तेतर वमविीमामपि 
लोकत्वं तिद्म्‌ । (त. वा. ५, १२, १०९-१३) । 
८, श्रसंश्येयप्रवेशात्मा लोकाकाकषविमिधिषः । कालः 
पड्बास्तिकायादव सप्रपंया इहालिलाः ।। लोक्यन्ते 
येन तेनायं लोक शत्यर्भितप्यते । (ह. पृ. ४-५, ष 
४-६) । €. सन्बापासमणवे तस्स यं बहुमज्फत- 
द्वियो लोश्रो। सो केणबि णेवक्भ्रोणय घरिभो 
हरि-हरादीहि ॥ भ्रण्णोण्णपवेतेण य दव्वाण प्रच्छण 
भवे सोप्रो । (काके. ११५-१६) ; दीपति जल्थ 
प्रस्था जीवादीया स मण्णदे लोभो । (कालिके. 
१२१) १०. यत धर्माधमं-जीव-पुद्‌गलाना सम्भवो. 
ऽस्ति तहलोकाकाशम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. ४, 
६७) । ११. पुद्गलाविपदार्थानामर्बगाहैकलक्षणः 
लोकाकाशषः स्मृतो भ्यापौ >>> ॥ (षष. 
२१-८६) 1 १२. सलोकस्य सम्बर्धौ धाकाशः लोका- 
काशः । (त. दसि धत. ५.-१२) । 

१ शो नोव भौर पुद्गला ते सम्ब तथा प्रमथ 
भन प्रस्तिकायों एषं काल ते न्पाप्त होकर धडा 
प्राक्त रहता है रवे लोकाकाह कहा जाता 
है । ४ जहां अर्णा व्रभ्य देले जाते है उसका नाम्न 
लोकाकाक्च है । ७ जिसमें पण्य-पाप कमो का लुख- 
दुःख कय कलं देका जाता है बहु लोक कहूनाता 
हि । इत निरक्ि के भरसधार लोक का परध धत्तां 
होता है । धधा जो सम्रस्त पदानां शो नोकष्वा हि 
--श्चता है-- उत्ते सोक जानना चाहिए 1 इत 
निश्क्ति के भरतसारभो लोक शमयते प्रात्माङाही 
प्रहण होता है । भवजा सर्यंल केवलदहति के दादा 
निसंको लोकते ह-- देखते है, उते लोक मना नाता 
हि । इस चिरक्ति के धतृलारं चर्माहि र्ष्योकेभी 
लोकशरूपता सिद ह । 
लोकाश्वाम--लोकोटेश-नि सवस्या दिबणेन पस्धि- 
स्तरम्‌ । शोकाद्पानं तदाम्नासं विष्धोधितदिगस्त- 
दम्‌ । (ब. द्‌. ४-४)। 

धुरा्णो जो लोके उटेदाश्नौर मिदर आदि 
का विस्तारपूर्वक भर्नेल किया कात्ा ३ उवते गोच 
कवा शद्धा जाता हि । 


नोभातुमोका--वेलो सोक । १, नीवादिषयदणं 














लौकाभुपरेक्षा] 
समवायो सौ धिरश्ययै लोगो । लिविहो हवे लोगो 
पहु-मग्किम-द्ंदभेएण ॥ भिर्या हवति दद्रा 
मज्के दीद रासयो रसश्च 1 धर्भो तिंसदिभेभौ एतौ 
उद्ढ हवे भोक्छो । दगितीस षतत च्लारि दोण्णि 
एककेक्क छकेकं चदु कप्य । सिंल्तिय एककेक्कंदि [ द ]- 
यणामा उड्भाद्धिं तैसद्री |) भरसुहेण णिरय-तिरियं 
सुहउवजोगेण दिविज-णरसोक्यं । सृदेण लह सिद्धि 
एवं लौयं विशितिज्जो ।! (हादक्षान्‌. २९-४२) । 
२. एगविहौ खलु लोभो दविषो तिविष्टौ तहा बहु- 
विहो षा दव्वेहि पज्जर्णहि य वितिञ्जो लोष. 
सभाव ॥ (मला. ८-२१) । ३. समन्तादनन्तस्या- 
लोकाकाशस्य बहूुमध्यदेशमाविनो लीकस्य संस्था. 
नादिविधि्व्यष्यातः, तस्स्वमावानुचिन्तनं लोकानु- 
प्रक्षा ॥ (कष- सि. ६.७) । ४. लौकसंस्थानाि- 
विधि्ध्यास्यातः । समम्तादनन्तस्यालोकाकादस्य बहु- 
मध्यदेशभाविनो लोकस्य संस्थानादिविधिर्व्यास्यातः 
(वृतीय-चदुर्बाष्याययोः) तत्स्वमाबानुचिन्तनं लोका- 
तुपेक्षा । (स. जा. ६, ७, ८) । ५. नित्याष्वगेन 
जीवेन भ्रमत्ता लोकवस्पंनि । वसतिस्यानवत्कानि 
कुलान्यध्युषितानि त ॥ (स. सा. ६-४०) । ६.प्र- 
सारिताङ्धिणा लोकः कटि तिक्षिप्ठपाणिना 1 तुल्यः 
पसोष्वंमध्याधो विभागरस्त्रिमर्द्वंतः ॥ (भत्र्‌. 
११-७०) । ७. भथ लोकानुप्रक्षावणेनं विधीयते- 
जीवादिपदार्याचिकरणं लोकः, समम्तादनन्तानन्त- 
स्वात्मप्रतिष्ठाऽऽकाशसूबहु मध्य प्रवैशस्थितस्तनुवातेष - 
नानिल-वमोदधिवेष्टितो लोकस्तग्मध्वगता वरसनाडी, 
तर्मध्ये महामेरस्तस्याघःस्थिता नरकप्रस्तराः, मेर. 
परिवृताः शुभनामानो द्रीप-समुद्रा द्विदधिषिष्कम्मा 
वलयज्तयो मेरोरुपरि स्वगंपटलानि, तेवाभपरि 
सिदक्ेतम्‌ । एवमधस्वियं गूष्वे भेदभिन्नस्थ चधुरवंश- 
रजजत्मेषस्य संप्तंक-प चैक रज्जु प्रसृनपूर्बापरवि मा- 
गस्य सप्तरञ्जुविस्तार-द्षिणोत्तरदिग्वियागस्य बेत्रा- 
सन-फल्ल री-मृदगसमानाकारस्य षटूद्रष्यनभिचित- 
स्याृतिमस्यानादिनिषनस्य लोकस्य स्वमार्वपरि- 
णामपरिणाहसंस्यानाऽनुचिन्तनं लोकानू्रक्षा । 
(शा. सा. पृ. ठ८) । ८. भ्रनम्तानन्ताकाराबहुमभ्य- 
प्रदेहो घमोदधि-धनवात-तनुवातासिधानवायुत्रयतै- 
्ठितानादिनिंषनाङृतिधनिर्वलातश्थातप्देलो ली. 
कोऽस्ति, तस्याकारः कथ्यते-- (¶, १००-२९) । 
>€ ‡६ ‰ निजशुदीस्ममावनोत्यसरपरभ्वीश्ससा- 


६७४, सन-लक्षंशाईणी 


[ लौकाम्विकः 


मृतरसौस्वावानुभवनेल च था मिना संव निर्व 
लोकानुप्रेक्षा, देषा पुनव्येषहारेण । (ध्‌. दर्यं. दो. 
३४, प. १८०१ व १२९} । €. मध्यांशः प्रर्तिी. 
ऽप्यभष्तवियतो लोकस्त्रिवाताऽऽवृतः, प श्चद्रख्य चितः 
प्रकरतृंरहितो नित्यः सदाऽवस्थितः । सस्थानेन हु 
पुप्रतिष्ठिकसमोऽसंस्यप्रदेलप्रमो मच्यस्थत्रसनालिरत 
भाविना स्पृष्टं न दुष्टं पदम्‌ ॥ (ष्ाच्ा. सा. १०, 
४२) । 

१ भीदादि पदार्थों के समदायस्वश्प जो श्रघो- 
मध्याहि के भेदसे तीन पकार का लोक ह उमे 
कहा कोन से जीवं रहते है, दत्यावि प्रकार से उनके 
निवात्तस्थान, धायु एवं सुल-दूलावि का विणार 
करना, हसे लोकामृपेक्षा कहा जाता है । 
लोकानुवृत्तिधिनय--भम्मृषाण भ्रजलि-प्रासणदा- 
ण प्रतिहिषएूजाय । लोगाणुवित्तिविणश्रो देवद- 
पया सविहवेण ।॥ भासाणुवत्ति छदाणुवत्तण देस- 
कालंदानं च । लोकाणृधत्तिविणभ्रोप्रजलिकरणं च 
भत्थकदे + मूला, ७, ८४.८५) । 

गुरेन के धामे पर उर खड होना, उमे ध्रणाम 
करमा, भ्रासन वेमा, भ्रतियि को पला करना, धपते 
विभषके धनसार देवकी पूजा करना, वक्ताके 
वचनानुलार बचन का ध्यवहार करना, गुर्जरों के 
प्रभिप्राय के पनृसार प्राचरण करना, भौर देश्ष- 
काल के भरतृसार दान देना; इस सबको लोकान्‌- 
बुलिकिमय कहा जाता है + यहु पांच निनप के भदो 
मे प्रयमदहे। 

लो्कान्तिक--देखो लोकान्विक । १. लोकान्ते 
भवाः लोकान्तिकाः, त्र प्रस्तुतस्वात्‌ ब्रह्मलोक एव 
परिगृह्यते, तदम्तनिवासिनो सोकान्तिकाः । >< >< 
>< जरा-मरणान्तिस्वालाकीर्णो वा लोकस्तदन्तवति- 
त्वात्‌ जोकान्तिकाः कमंक्लयास्यासमावाश्च । (त. 
भा. लिड. ब्‌. ४-२५) । २. सोकस्य ब्रहालोकस्या- 
न्तः समीपं इष्मराजीलंक्षण क्षेत्र भिकासो येषाते, 
लोकान्ते वा पौदयिकभावलोकावताने भवा भन- 
स्वरमवे मुक्तिगमनादिति लोकान्तिकाः । (स्थाना. 
भय. ष. १२४१. ११७) 1 

२ लोक ते धमिग्राय ब्रह्मलोक (पांचा कल्प) का 
ह, रके खमोपवर्ती हृ्मरानी कोत्र मे जो रहते 
हि. उनका नरम शोक्ान्किरु है, च्चयः) नोक्त 
पौ्यिकथावस्वक्य , संज्ञा शअभोष्द @ । उतत 


लोकायतिक) 


अन्त म होने बाज--अनम्छर द्रे भव मे सतार 
ते भुक्त होकर सिद्धिके प्राप्त करने बाले--बेष 
ल्येकान्तिक कहलाते हि । शोगा प्रकार धि उनका 
चह साम सांक हि) 

लोकायतिक --रेहिकम्यवहारप्रसाभनपरं लोकाय" 
तिकम्‌ । (नोतिवा- ६-३२) । 

जो परलोक की पपेक्षान्‌ कर केवलं इस लोक 
सम्बर्षो ग्यवहार भे-- मद्य, मांस एव स्त्रीके तेव. 
नादि कार्यो मे सलगन रहते ह उन्हे लोकायतिक 
कहा जाता है) दे प्रायः चार्या मतके धनयायो 
हते हैः 

लोकोतरवाव (भुतज्ञान) --लोकोत्तरः भलोकः, 
स उच्यते कथ्यते भनेनेति लोकोत्तरबादः। (षव, पु. 
१३, प्र. २८८) । 

जिस अत मे लोकोलर (धलोक) क! कथन क्वि 
जाताहि उसे लोकोसलरवा$ कहा भाला है । 
लोकोत्तरक्ार्यलि गज धतज्नान--भसस्वकारण- 
विणिम्मुक्कपुरिसवयणविणिम्मयवयणकलावज{णियसु- 
दणाण लोउत्तरियसदह्‌ज । (यन. १, १, ३४१) । 
प्रसत्य भाषण के कारणों से रहित (विष्रवस्त) 
पुरत के मुल ते निकले हप शब्दसमूह के इाराजो 
भतशान उत्पन्न होता है उसे लोकोसरशा्वयलिणज 
धतलानं कहते ह । 

लोकोत्तरदु चिस्व--ठत्रात्मनः प्रक्षालितक्ममल- 
कलकस्य स्वात्मन्यवस्धान लोकोत्तर शुचित्वम्‌ । 
(व. वा. १, ७, ६) । 

भास्यो का क्मश्प मलस को घोकर प्रपते पात्मस्व- 
श्प में स्थित होमा, पह लोकोत्तरधुबित्व (शुचि) 
कहूलाता है । 

लोकोसर सामाचारकाल-लोटस्तरीप्ो सामावा- 
रकालो जहा दणकालो णियमकालो सञ्छायकालो 
काणकालो इच्वेवमादि । (षक. पु. ११, पु. ७६) । 
वन्दना का काल, नियत शनुष्ठान का कात, स्वा- 
ल्याय का काल (भ्रणया तरष्यविधिका शल) भौर 
ध्यान का काल इत्यादि सदन्ष्ठान हे सस्व काल 
को लोकोसरचामाचारकाल कहा माता हे । 
लोलकरणविधि-- १. विय-तिय-चरउक्कमासे लोको 
उक्कर्प-मज्किम-कहष्णो । सपदिकक्ृममे दिके 
उववासेणेव कायन्दो । (जला, १-२६) ! २. कूवं- 
क्मध्ुकबोल्लुञ्णो लुर्यनं स्यादमी यतः; । प्ररीषहुः 


` ९७३, जकन्धक्षथाबली 


[लामपिष्ड 


जपराऽदेन्य-क राग्यासंगन्सयमाः ॥ तज्चतुरिक्रद्विमासेषठु 

सौपवासे विधीयते । अन्य मध्यम ग्येष्ठ सप्रतिभ 

कमण दिते ॥(भाच्रा. घा. १, ४०-४१) । ६. लोबो 

द्वि-चि-बतुभति वरो मध्योऽधमः कमात्‌ । लघु- 

प्राग्मक्तिरभिः कायः सोपवासप्रतिक्रमः।। (प्रन, ध. 

९.५६) । 

१, तोन अथवा जार मासतमेनो कम से उक्कु- 
ष्ट, मध्यमं पौर जघन्य ख्पमे प्रतिक्मण वे उप- 
बासरके साय बालो को उखाड़ जाता है उसे लोक 
कहा जाता है। यह सषु के प्रहरत भलगुणों 
मेसेरएक (ररवा) है) 

लोभ-१. प्नुग्रहप्रवणद्रन्याद्यभिकांलावेशो सोभः 
क्रमिराग-कज्जल-कम - ठरिद्रारागसदुशद्चतुकिधः। 
(त. बा. ८, &, ५) । २. गर्हा काङ्क्षा लोभः। 

उश्त च-- >८ >८ >< कफिमिरय-चक्क-तणुमल-दरि- 

हाराएण सरिसप्रो लोहो । णारय-तिरिक्ल-माणुस- 

देवे सुप्पायघ्ो कमसो 1! (धव. प. १, धृ. ३४६); 

लोमो गृदिरित्येकोऽ्थः। (षव. पर. ६, ए, ४१); 

माह्या्येषु ममेदवुद्धिलेमिः। (षव, पु. १२, धू. 

२८३) ; ब्मत्येसु ममेदंमावो लोभो । (षष. ५. 

१२० १. २८४) । ३. दानाहषु स्वधनाप्रदान परधन- 

ग्रहणं वा लोभः । (भोतिषा, ४-४) । ४. लोमनम्‌ 

श्रभिकाक्षणं लुभ्यते वा भ्रनेनेति लोभः (च्थामा,. 
द्मभय. बृ, २४६) । ४५. दानाहुषु स्वधनाप्रदानें 
निष्कारणं परधनग्रहण बे लोभः । (योगशा. स्वो, 
विष, १-५६) । ६. परिग्रह-प्रहातीवलानस मानसं 

स्मृतः । लोभो लाभातिमोदात्तरकषणा्पपिलक्षितः ॥ 
(भ्राचा. सा. ५-१६) । ७. स्यले धनव्ययामाषो 
लोभः । >८ >< > लिष््येन निक्िलपरिग्रहुपरि. 
स्थागलक्षणनिरजननिजपर मार्मतस्यपरिग्रह्ात्‌ भण्य- 
त्‌ परमाणुमाच्रद्रव्यस्वीकारो लोभः) (नि. सा. षु. 
११२) । 

१ जो दम्य (षब) भ्रादि श्रनुष्रह मे तत्पर रहतादै 
उक्षकी प्रभिलाक्ा रहने हप दभित्राय का नाम 
लोभदठै। २ बाह्य पदार्थो नो "यहमेरा है" इत 
प्रकारकी बु रहाकरतो है उसे लोभ कहा नाता 
है) ३ देते योग्य पाके तिपि ध्पनेषनकोत 
देना भथा दुसरे के चन को प्रहण कषमा, इते लोम 
शे ह 

वभ विण्ड-.{, तथा लोभं कालां प्रदद्यं पिकं 


लौभैचशोरतिमरण | 


वतन वितरति तदी सभोत्याव्णोवीः भाव- 
हौवादिदक्षतात्‌ । (भूल, चु. ६.४} । र. अति- 
कौभाव्‌ निजो पर्यतो लीर्भपिष्डः । {वोता. 
स्थी. निव. १-३६, पु. १३६) । ३. लोभेन भम्ना- 
जतं लौभः । (भावप्रा. दी. ९६) । 
९ साधु यदि लोभको प्रगट करके ध्रपने लि 
भिक्षा की उत्पन्न करता हितो उसके लोभ नाम 
का उत्पदानदोषव होताहि। २ यदि त्ाष्‌ प्रतिक्लव 
लोन के कतीमूत होकर धसिक्ञाके लिए पमण 
करता है तो उसके लोमविष्ड नाम का उत्यादनदोष 
होता हि) 
लोभवश्षातंमरण -- उपकरणेषु भक्त-पानक्ेत्ेषु 
शरीरे निवासस्थानेषु च च्छा मूर्छ च हतो 
मरणं लोभकलार्तमरणम्‌ । (अ. भा. विजयो. २५) ) 


उवकरणो, पस्त-वाच के स्थानो, करीर भौर निचास. 


स्थानां के चिषपमे इष्छा शो धारण करते हए भो 
मरण होता है उते लोभवधातमर्ण कहते हैं । 
स्ोभविलयी राज्ा--स लोभविजयी राजा यो 
दष्येण एतप्रीतिः प्राणाभिमानेषु न श्यभिशरति । 
(नीतिषा- ३०.७१ ध. ३६२) । 

भी राज्ञा धन्य (धम) से प्रीति रखता हप्र त्राभ 
पौर प्रमिमनि के विचय मे प्रभाजन वे ष्यसि्रिति 
महीं हदोता---उमकी भलाई शा सदा ष्यति रखता 
हि--उते लोभविजयी राजा सप्रकना जाहि । 
लौभोत्पादनशोष--देलो लोभपिण्ड । 
लोमाहार- १. > > >< तया य फषिण लोम- 
भराहारो । (पुष्क. नि. १७१; बुहेत्वं. १९५७} 
२ लौमाष्ारस्तु शरौ रपयाप्टुत्तरकालं बाह्यया 
त्व॑चा, लोमभिराहारो लोौमाहारः । >< >८ >< तदु 
सरकालं {भोजाहा रानन्त) तथता स्यदीन्रियेण पः 
भ्राहार.स सोमाहारः । (पुत्रक. भि. न्नी. बु. 
१७१, प. ८७); २८ २८ < भ्ये त्वाचार्य श्रभ्यथा 
व्याचक्षते > >८ >< यः पुनः स्यक्षेशद्रयेणवोपलम्यते 
छातुभावेन (च) प्रयाति प्त लोमष्िर इति । [त्र 
ह. नि. ची. ब. २७१. पु. ८द)। ३. लोमभिरा- 
हरी सौमाषहारः > >> तैशत्र वः क्षष्वोष॑तौ 
धर्वीदिवषु पृदुगलप्रवेशो मूत्रा्िगम्वः त लौमाहारः + 
{श्पि. सेय. व. ६०६, पु. ५०७४-५) 1 ४. तथा 
त्वा त्वथिचिियेण स्यद्यं स्यरने सति प बरहर 
तौतीरीपष्टेम्मकपुद्ससपरहः स तोमरैः कौकिप 





[सौकिकभकवधुतक्ण् 


सौमररप्रराह्ीते सीनहिरः + [वैहत्तं, भभव. क 
१९५७) । 

२ शशी र्भर्याष्ति के वश्यात्‌ वाहिरी सववा (चभलञ) 
के हारा रोमोके प्मानय से जिस बाहार को प्रहण 
किध जाता हि बह लोनाहार कहलात है । 
लौकान्तिक- देखो लोकान्तिकं । १. ब्रह्मलोका. 
लया लौकान्तिकाः। (त. सु. ४-२४) 1 २. संसार 
वारिरासी जो लोभो तस्स होति श्रतम्मि। जभ्हा 
तभ्हा एदे देवा लोयं्तिय त्ति गुणणामा । {लि. १ 
८~-६१४) । ३. ब्रह्मलोको लोकः, तस्यान्त लोका- 
न्तः, तस्मिन्‌ भवा लोकान्तिकाः। >< >< >< भरथवा 
अन्म-जरा-मरणाकीर्णो लोकः ससारः, तस्यान्त 
लोकान्तः, लोकान्ते मवा लौकान्तिकाः। {स ति. 
६-२४) । ४. ब्रह्मलोकास्यम्तो लोकान्त', तस्मिम्‌ 
मवा सलौकान्तिकाः । अधवा जाति-जरा-मरणाकोर्णा 
लोक , तस्यान्ते लोकीन्तः, तस्प्रयोजना लौकान्ति- 
काः! ते हि परीलसंसाराः ततश्ष्युकता एक मभेवास- 
मषाप्य परिनिर्बान्ति । (व. शा. ४,२४, २) । ५. 
ब्हमलोकस्याम्तो हि लोकान्तः, लोकान्ते भधा लौका- 
न्तिका । >< > >< प्रथा लोकः संसारः जन्भ 
जरा. मृष्युसंकोर्णः, तैस्यान्तो सोकान्तः, तप्रयोजना 
लौकान्तिकाः । ते हि परीतसंसासः ततदध्युत्वा एक 
गमंबासमवाप्य परिनिर्बान्ति । (व. हके. ४२४) । 
६. लोकस्य ब्रहालोकस्य धन्तोऽदस्षानं लोकान्तः, 
लोकाम्ति भवा लौकान्तिकाः । > >< > भथवा 
जन्म-जरा-मरणम्याप्तो लोकः संसारः, तस्य पश्यः 
लीकान्तः, लोकाग्ते परीर्वर्ससोरे भवा लीकान्तिकाः 
तै हि ब्रह्मलोकाम्ताग्च्युर्वा एकं मभनासं परिप्राप्य 
निर्वाणं गच्छन्ति, वेन कारणेन लौकाग्विकाः वन्य 
ष्ते । [ल. दति भत. ४-२४) । 

३ लोक ते यहा बहालोक (वाला कत्य ) विजित 
हि, उसके छण्तं नें शो रहते हं ठे लोकान्तिक कह. 
लति है प्रणवा लीकतेि अभिप्राय जग्म, जरा 
भौर मरण ति ष्याप्त सतारका रहाट, शतके 
भन्तं बे भो शी--धामे एक मभुध्यभवं कौ वोकर 
मुत होने वाले हा-- उगत लिकान्तिक देव भोनमा 
भाहिष । 

कोत्यावन चिकि, शोकिकनायनुत नन्व: । (कथः थु, 
& च. ३२२) । 








लौकिक मुनि] 


हाथो, चो, तत्र, कौटिल्य पोर बात्स्यायन भादि 
प्र्थविधयकं वोध को लौकिक भावधते कहते है । 
लोफिक मुनि- १. णिगगथो प्बषदो बहूदि जदि 
शहिगेहि कम्मेहि । सो लोगिगो त्ति भणिदो सजम- 
तत्र-सपजृदो चावि।॥ (प्रवं सा. ३-६६) । २. 
परतिज्ञातपरमनेग्नथ्यप्रव्रज्यत्वादुदूढसयम-तपोभारोऽपि 
मोहबहुलतया रलधीकृतशुदढयेननष्यवहारो मृहुमनु- 
ष्यभ्यवहारेण ज्याघु्णमानत्वादहिककर्मानिवृत्तौ 
लौकिक इत्युच्यते । (भ्र. सा. धरमृत. ३-६९) । 
१ शो निप्रन्य (दिगम्बर) स्वश्पसे दीक्षित होकर 
हस लोक सम्बन्धी श्याप्रोके प्रास्यते प्रवृसि 
करता है उसे संयम भ्रौर तथ प्तयक्तष्टोनेपरमनी 
लौकिक धमण (स्यवहारभ्रघान) कहा याह । 
लौकिक मूढ--कोडिल्लमासुरक्ता मारहु-रामाय- 
णादिजे धम्मा। होज्ज ष तैय विसुत्ती लोक्यमूढो 
हषदि एसो ।। (भला. ५-६०) । 
कौटित्य- लोकवञ्खनादि रूप षम, भासुरक्ष- 
छेदन-भेदनादि रूप से वंचनापूणं रक्षा का सुचक 
धर्म-एवं भारत ब रामायण धारि ओ कल्पित धमं 
हि उनके वणादि मे प्रवृत्त होने वाले को लोकिक 
मढ कहा जाता है), 
लौकिक वाद लोक्यन्त उपलभ्यन्ते यस्मिन्‌ जी- 
वादय पदार्था. स लीक, लोक एव सौक्िक., त 
लोक कथ्यते भ्रनेनेति न्तीकफिकवादः सिद्धान्तः । 
(घव पु १३, १. २८८) । 
जिसमे जोवादि पवाथं देशे जति ह बह लोक कह 
लाताहै, स्वाथंमे ठक्‌ प्रध्यय होनेसे उसौ शो 
लौकिक कषा जाता है । जिस धूत मे उशत प्रकार 
के लोक का कथयन किया जाता है उसे लोफिकवाद 
कहते हु । यष सिद्धान्त का एक पर्यायनामहै। 
लौकिक हड्दलिगज ध्तज्ञान - सामण्णपूरिस- 
व्यणविगिभ्गयवयणकलावजणिमणाण लोह्यसट्‌ज । 
(नवध. १, धृ. २४१) ) 
सामाम्य पुरषं के मुख ते निकले हुए वच्तनसम्‌हु के 
हारा जो ज्ञान उत्यम्न होता है उसे लौकिक हाष्द- 
लिगन भतान कहते ह । 
लोकिक सामाचारकाल--लोगियसामाचारकालो 
जहा--कसणकालो, लुणणकालो ववणकालो दच्येव 
मादि । (शव. धू. ११, धृ. ७६) । 

न. १२३ 


६७५, अन-लक्षणाव्ो 


। वचनबलप्राण 


भूमि जोतने, लनमे भौर नोने धादिके काषको 
लौकिक सामण्ारकाल कहा भाता है । 

धक्सा -- १. सशूजमसच्चं सतमसतं बददोदि यत्ता । 
(षव. पु. १, प, ११६); सत्यमस्य ब्रनोतीति 
वक्ता । (धय पु. €, धृ. २२०} । २. प्राज्ञः प्राप्तः 
समस्तश्चास्त्रहूदयः प्रष्यक्तलोकस्थित्तिः, प्रास्तालः 
प्रतिमापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव दुष्टोत्तर 1 प्रायः 
प्रश्नसह्‌ प्रभुः परमनोहारी परानिन्दया, ब्र याद्धम- 
कथा गणी गणनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः 1 (भरात्मा- 
भ्‌ ४५) । 

१ ओ सत्य-प्रसत्य तथा समीचीन व भरसमोश्चोन 
भाषण करता है उसे सामान्थयसे वक्ता कहा जाता 
है। २ जोबदिमान्‌, समस्त क्षास्त्रोके रहस्यका 
जानने बाला, लोकव्यवहार मे दका, भ्राक्षा से 
रहित, प्रतिमाकशषाली, शान्त, प्रकत का उलर पहिल 
ही देख सेने वाला, प्रन को सहने वाला, दूसरे के 
चित्त को लीने वाला, निन्दासे रहित तथा स्पष्ट 
ब मधुर भाषण करमे वालालो वक्ताहोताहै ष्हौ 
घमंकया का ष्याल्यावा हो सक्ता है । 
वथचचननिथिषा ऋद्धि- देखो प्रास्यविष भोर भा- 
स्याविष । तित्तादिविविहमण्णं विसजुत्त जीए बयण- 
मेत्तण । पावेदि णिन्विसत्त सा रिद्धी वयणणिभ्विसा 
णामा ॥ प्रह्वा बहुवाहोहि परिभूदा भत्ति शीति 
णीरोगा । सोद वयणं जीए सा रिद्धी वयणणिन्वि- 
साणामा। (ति. ष. १०७४-७५) । 

जिस ऋदिके प्रभावसे ऋदिधारीके गोलने मान्रसे 
विषतंथक्त सीशा घ कष्ध्रा ध्रादि ध्र निधिषताको 
प्र्तष्ो जाता है उसका नाम वचननिधिषाऋदि 
है । भ्रथवा जिस ऋद्धि कै प्रनावसे ऋद्िषाराषषे 
वचन को सुनकर बहते रोगों भ्रभिभ्‌त भागो 
नीरोग हो जाता है उसे दलननिविषा ऋद्धि जानना 
चःहिए्‌ । 

वचनवबसप्राण-- १. स्वरनामकर्दयम हिकदेटो- 
दये सति वचनव्यापारकारणश्शक्तिविशषरूपो बचो- 
बलप्राण. । (गो.जी.ष. प्र. टी १३१) १ २. स्वर- 
तामकर्मोदयसहकारि माषापर्यास्तयुत्तरकालविशिष्टोप- 
योगप्रयोजनात्मको चलप्राणः । (गो. नो. जी. श्र. 
१२९) 

१ स्वरनासमकमं के साथ हरीर नामकम का उद्य 


वथनबला ऋद्धि] 


होने षर णो अथनविषयक्ष व्यापार के करतेकशी 
विशेष शक्तिं होती है उते वनव्रलप्राण कहते ह । 
व्नबला ऋद्धि- देखो वाम्बली । १. लिध्मि- 
दिय-णोहूदिथ-सुदणाणावरण-विरियविग्धाणं । उक्क- 
स्सखप्रोवसमे महुतमेलंतरम्मि मणी । सयलं पि 
सुई जाणई उञ्वारह जीए विष्फुरंतीए । भ्रसमो 
प्रहिकंठो सा रिदढीड णेया वयणवलणामा ॥ (ति. 
प. ४, १०६६-६४) । २. वारसंभाण बहूबारं 
पडिवाहि काऊउणवि जो खेयं ण गच्छद्‌ सो वजि- 
वलो, तयोमाहैष्युप्पाष्दवयणबलो वचिबली ति उत्त 
होदि । (धव. पु. ९, ष्‌. €६८-६९) । २. ग्रन्त- 
मंह्तेन भरखिलश्रुतपाटश्षक्तमो ये ते वचौबलिनः । 
(त, बधि भृत. ३-३६) । 
१ जित ऋदि के प्रगट होने वर मुनि निह्ुशिया- 
अरण, नोहनि्ि यावरण, भरल्ानावरण भौर श्रध 
ष्तशाथं के उरक्ञष्ट क्षयोषह्ामपुवेक एक भृहूतं के 
भीतर समस्त भत को भमते रहित जानता है 
पौर उसमे स्वर के साथ उण्लारण शरताहि उते 
चथतवला नाम की ऋद्धि जानना चाहिए । 
अचलनिस्म- वचमभिन्नं यत्र बचनव्यत्ययो, यथा 
व॑क्लावेतौ पुष्पितां इत्यादि । (भाव. नि. मलय. च, 
ददे) 
खहा चन्‌ की विपरीतता हो बहां बचननिन्त नाम 
का दोष होता है। जते- "एतो वक्षो पुष्पिता. इस 
शाक्य मे वृक्षौ" महां द्विव्नान्त हे बहां पुष्पिताः" 
वह बहुवखनान्त है । यह वन की विपरीतता है । 
वस्तुतः “"एतो वुकलौ पुष्पितो भवा दते बक्षः 
पुष्िताः' इत प्रकार का निरि वाक्व होना चाहिए । 
यह ३२ सुत्रदोधोमे से १४बां सुष्रदोष दहि) 
वथनमाच्रहेतुक--वचनमावरहेतुकं यथा विवक्षिते 
भूप्रदेरो द लोकमध्यमिनि। (प्राच. नि. भलय. 
धु. ८८२) । 
वाक्य मे जहां वलन मात्र कारण हो- यथा्यता 
ग हो --बहां सत्र का वखममात्रहेतुक भामक पबां 
दोव होता है जंसे--विवक्षित भृप्मिप्रवेक् को 
लोक का स्यन्‌ होने एर भी लोकमन्य कटुना) 
अचि्ली--देखो वचनबला ऋद्धि । 
कखला राच्सहनन -- १. तदेव (वष मनाराचस- 
मसमेव ) वलयबभ्धमवि रहितं षश्रनाराचसहननम्‌ । 
(व. बा. ८, ११. ६) | २. एसो चेव हहु्बंधो 


६७८, जेन-लक्षणावली 


[वखषेभनारा्रसंहनन 


वञ्जरिसहवस्जिप्रौ जस्स कम्मस्स उदएण होदितं 
कम्मं अज्जनारायणसरीरसंघडणभिदि भण्णदे । 
(षव. पु, ६; पु, ७३); वघ््ाकारेण स्थिततास्थः 
नेष्टकरः ऋषभः तौ भिर्वा स्थितदसखकी लक-वत्रना- 
राच(?) ऋषभरहितं वखनारा्क्षरीरसंहततम्‌ । 
(षव. ष्‌. १३, प्‌. ३६६} । २ एष एवास्थिबन्धो 
ऋषभरहितो यस्योदयेन मवति तत्‌ द्वितीयम्‌ । 
(बला. धु. १२-१६४} । ४. वद्रलमरहितं वख- 
नाराचपहननं नाम । (त. वेचि भृत. ८-११) ) 

२ जित नामकम के उवयते बथ्धपय वेष्टनके 
बन्धन पे रहति बख्मय हिद्धियां गोमो भ्रोर वक्रमय 
कीलो से कलितं हृध्रा करती है उसे वखनाराच- 
संहनम कहते है । 

वखषभनारारसंहनन --१. तत्र वच्राकारोभया- 
स्थिसधि प्रत्येकं मध्ये वलयबन्धन सनाराच सुसहूत 
वपष मनाराश्तहूननम्‌ । (त, षा ५, १६१ ९) । 
२. सह्ेनममरस्षविचयः, ऋषभो वेष्टनम्‌, वप्रवदभेचच 
स्वाएच्वुषभः, षखवघ्रारा्. वद्धनाराचः, ती दा- 
चपि यस्मिन्‌ वप्रशरीरसहनने तद्रखऋषम-वना- 
राकशरीरप्हननम्‌ । अस्त कम्मस्स उदएण वन्ब- 
हृश्डाह वञ्जवेट्ठण वेद्धियाह यज्जनाराएण 
सलीलिमादईइ च होति तं वञ्जरिसहवशहरणरायणसरीर. 
संघडणमिदि उक्तं होदि (षव. पु. ६, षृ. ७३); 
वखमिख वचम्‌, षखऋष मः व खनाराचष्च व खषृं- 
मनाय, तौ एव ज्रीरसंहनन वखऋषम-वना- 
राचशरीरसहनन म्‌ । (धव. धु. १३, १. ३६९) । २. 
परस्यितचय ऋषभवेष्टन वख वदभ दत्वादुषमः वच्- 
दव नाराचदच वख्म-नाराचौ,तौ द्वावपि यस्य क्षरीरसं- 
हनन [ंहननस्य]तष्रच्षं सनाराबसहननम्‌, यस्य कमंण 
उदयेन वस्रास्थोनि वच्वेप्टनेने वेष्टितानि बच 
नाराचेन च कीलितानि भवन्ति । (भला. व्‌. १२ 
१९४) । ४. तत्र वख कोलिका, ऋषभ परिवेष्टन- 
पट , नाराचमुभयतो मकटबन्धः । उक्त च-- रिसहो 
य होइ पटौ षञ्ज पूण कौलिया मृणेयष्वा \ उभयो 
मक्कडबधं नारायंत वियाणाहि। तत्व द्रयोर- 
स्ध्नोरुभपतो मकंटबन्धनबद्धयोः पटाङृतिना वृतीये- 
नास्थ्ना परिवैष्टिततयोरूपरि तदस्थित्रयभेदिकीलिका- 
स्यं वत्तमामकमस्थि यत्त भवति तत्र वञ्रषेभना- 
नाराचसंहुमनम्‌ । (रश्ाप. मलय, घु, २६३, पू. 
४७२) । 


वडभ] 


१ जिस नाभकम के उद्यते ष जसो हहिर्णो की 
सषथियोंेदे प्रव्वेकके मघष्यर्चे यारा सहित 
मलो्भाति योजित षलयबन्धन (वेष्टन का बन्धन) 
रहता है उसे वद्ध मनाराधसंहनन कहते है । 
२ हहं के सचय का ताम संहनन है, ऋषभका 
प्रथं वेष्टम होता है, जिसके उवय ते बख के समानं 
धमे हिणं वख मय रेष्टन से वेष्टितं प्रर वन्न 
मय नाशार्चोते कोलित रहाकरतीहै रते श्ख- 
वंमनाराचशरीरसहनन नामकम कहा जता है । 
४ जिस शरौरसंहमस मे मरकटबन्धनसे बंधी हहं 
दो हहा दोनो घ्मोर ष्टके प्राकार बाली तीसरी 
हही से वेष्टित होतीहिं तवां ऊपर उन तीनों 
हटियो को भदन करमे बाली कौलिका तामकी 
वक्छ्रमामक हेडो होती ह बह वषभ राचचसंहमन 
नामकम कहलाता है । 

वडम- वमाः सकुचितकर-वरणाः । (भरालारवि. 
व. ७५) । 

जिनके हाव-पथि संकुचित होते हिरन बडम कहा 
लाता है । एते मनुय का पृष्टनाग बाहिर निकला 
रहता है । 

व णिक्कम पि- देखो वाणिज्यकमयिं । २१. चन्द- 


नादिगनम्ष-घृतादि रस-दात्यादिधान्य-का्पासाद्याष्छा- 


दन-मृक्तादिनानाद्रव्यसंग्रहुकारिणो बहुविधा वणि. 
व्वा: । (त. षा. ३, ३६, २) । २. धान्य- 
कापसि-चन्दन-सुवणं -रजत-मणि-माणिक्य - धृतादिर- 
सांदुकादिसंप्रहुकारिणो वाणिज्यकमविदाता वणि. 
भकर्मा्याः शन्दयन्ते । (त. वंति भृत. ३-३६) । 

१ जो चन्म भावि सुगर्वित अष्यो, धो प्रावि शतो, 
शालो भ्रावि धाग्यों (भरना), कपात प्रादि शरोर 
के प्राश्छावक त्रभ्यो प्रौर मोतो घ्ादि प्रनेक द्र्य 
का सप्रह किया करते हवे बणिश्कर्मायं कहलाते 
है । वे भ्रमेक प्रकारके होतेह । 

व णिगवादत्त ति --देखो वनौपकवचन । १. मगवन्‌ 
सवेषां प्राहारदानाद्‌ वसतिदानास्च पुण्य किम्‌ मह्‌ 
दुपजायते हति पृष्टो न मवतीष्युक्ते गृहिजनः 
प्रतिर्कूलवसनरषटो वसति न ॒प्रयश्छेदिति एवमिति 
तदनुकलभुक्त्वा योत्पादिता सा बणिगवा रब्देनो- 
ष्यते (भ. घ्रा. विजयो. २३०} । २. ममवन्‌ 
सर्वेषामाहा रवानाद्‌ वसतिदानाद्‌ वा कि पथ्य जायें 
ठत नेति पृष्टो यदिन आत इति श्ररोति तदेष 


६७९, अंनै-बह्षभावंली 


[वध 


गृही रष्टो वसति मे म प्रयच्छेदिति सप्रषायं तदनु- 
क्लकथनादूत्पादिता बणिगवदुष्टा) (भ. प्रा. मृषा. 
९३०) । 

१ है भगवम्‌ | श्राहार भौर वसतिके दने 
क्या महान्‌ पुण्य होता है, एेसा पने पर प्रतिकूलं 
शजम यदि कहा जातो उसे कष्ट होकर गृहस्य 
जत म॒ घसति नहीं दंगे, यह पतोचकर यदि भाष्‌ 
उनके प्रनकल बोलकर वसति को प्राप्त करता है 
तो बहु वणिगथा (वनोपक) सामक उत्पादनदोषत्े 
हवित होती है । 

बत्तलत्व-देखो प्रवचनवत्सलत्व । वेत्सलत्व पुनः 
वर्से धेनुवत्सप्रकीतितम्‌ । जंनप्रवखने सम्यक्छदा- 
ज्षामवस्स्वपि ॥ (त. इलो. ६, २४, १६) । 

जित प्रकार भाय बहते प्यार कपा करतो 
उसी प्रकार लाभमों अन से, तथा समोन्रीन बडा 
प्रीरशानसे युक्त (सम्यग्दुष्टि च सम्यग्रामो) 

बीवोतेभी नो न्यार किमा जाता है उसका नाम 
वत्सलस्य ह ¦ इते अवचननबत्छलत्व कहा जाता ह । 
यह तीर्थकर प्रकृति की अर्धक सोलह भावनाभो 
भे धन्विमि है। 

वष - १. भरायुरिच्रिय-बलप्राणबियोमकरण वषः । 

(स. ति. ६११); दण्ड-कठा-वेतादिभिरभिषातः 
प्राणिनां वः । (स. घि. ७-२५) । २. भापुरि- 
सखिथ-बलप्राणवियोगकरण बधः । मवघा(रणस्यायुषः 
रूपादिब्रहुणनिमिलानामिद्ियाणां कायादिवर्गणाल.- 
म्बननलस्योच्छवास-निःद्वाससक्षणस्य च प्राणस्य पर 
स्परतो वियोगकरण व हत्यवधायते । (व, बा. ६, 
११ ५); अआअआगिपीडहितुवंषः । दण्ड-कशा-वेत्रादि- 
सिरभिषातः प्राणिना वषं ईति गृह्यते, न प्राणन्प- 
परोपणम्‌ । (त. बा. ७, २५. २) । ३. बध. ताडमं 
करककशषलतादिर्भिः। (भ्य।नक्ष. हरि. वु. १६९) । 
४. > >< > वधो दण्डातितारणा। {हृ. षृ. ५८, 
१६४) } ५. वधः कशादिताढनम्‌ । (प्रोधनि. षु. 
४६) । ६. वधो यष्ट्यादिहाडनम्‌ । (सनषा, 
धनय. घुः २२) 1 ७. यष्टितजनकं वेच्रदण्डादिभि. 
प्राणिनां साडन हनं वष. । (व. ब्रु्ि ७-२४; 

कः तिके. री. ३१२) । 

१ चायु, इच्छिय धोर्‌ ब्त प्रानोके वियोग कूरमे 
का नाभ वव है) पहु प्रसातावेदनीोपके द्ध का 
कारन है । शकङी जानुक या केवश्रादि त्रे ताडित 


वघकोपदेक्ष] 


करभे को मो चध कहा जताहि) इस प्रकारका 
वध धहिसाणुध्रत के पतिना के प्रन्त्मत है, 
वधकोपदेक्ा--१. वागुरिक-सौकरिक-शाकुनिकादिः 
म्यो मृग-वराह-शकुन्तप्रमृतयोऽमुष्मिन्‌ देशे सन्तीति 
वच्चनं बघकोपदेशः । (व. वा. ७,२१, २१; चा. 
सा. पृ. ६) । २. शाकुनिकाः पक्षिमारकाः, वागु- 
रिकाः भृगि-वराहादिमारकाः, धीषराः मत्स्यमारका 
हृस्यादीनां पापोपकर्मोपिजौ विनाम्‌ ईवुली वार्ता कथ- 
यति -- भ्रस्मिन्‌ प्रदेशे वन-अजलाद्युपलक्िते मृग-वराह- 
तिन्निर-मघ्स्यादयो बहव. सश्तीति कथनं वघकोपदेक्ष- 
नामा तृतीयः पापोपदेशः कथ्यते । (त. बलि धत. 
७-२१) । 
१ षाग्रिक- जालमे फसाकर मग प्रादि के पकड़ने 
वासे, सौकरिक--बन्दुक धादिसे शकर भावि हिन 
जीवो का वध करने वाले (क्विकाशियों) -भ्रौर 
पियो के संहारक मनैष्यो के लिए एेसा उपदेश 
करना कि प्रमुक देशम मृग, शृकर सौर पक्षी 
प्रावि दाये जाते है; शसते कथकोपदेस्ष कंहा जातादहै। 
वधपरोषहजय -- १. निततितविदाक्तन-पशल-मुय्‌- 
गरार्विप्रहुरण-ताडन-पीडनादिभिव्पदाथमानक्षरीरस्य 
व्थापादकेषु मनागपि मनोविकारमकूवतो मम पुरा- 
कृतदुषकमं फलमि्दभिमे वराका कि कुवन्ति, शरौर- 
मिदं जलबदबद्वद्वि्षरणस्वभ)वं ग्यसनकारणमत- 
वाबाध्यते, सज्ञान-ददोन-धारिज्ाणि ममन केनचि- 
दुपहन्यन्ते हति चिन्तयमो कामितक्षण-बन्दनानुतेपम- 
समदशिनो वधपरीषहक्षमा मन्यते । (स. सि. ६.९)। 
२. भारकेष्वमषपिोहसावनं वषम्वणम्‌ । ग्रमोथा- 
नाटकी-नगरेषु नक्त दिवा चकाकिनो निरावरणमूर्ते 
समन्तात्पयंटद्िक्बीर-राक्षस - म्नेच्छ-शवर-परुष-व- 
धिरपूर्वापकारिद्रिषल्षरलिगिभिराहितक्रोषेस्ताढनाक- 
षणबन्धन- कशस्त्राभिघानादिभिमं माणस्याप्यनुपपश्न- 
वे रस्यावदयप्रपातुकमेवेद शरीरं कुशमद्ारेणानेनापनी- 
यते, न मम ब्रत-शौल-भावनाभ्रसनभिति भावशुद्धस्य 
दष्यमानेस्यापि सुगन्धमर्सृजतद्चन्दनस्येव शुभपरि- 
णामस्य स्वकमंनिजंरामभिमस्दधानस्य दुढमते" क्षमौ. 
पविबलस्य मारकेषु सुहुस्स्विवामर्षापोह्‌मावन वष. 
मषंणमित्याम्नायते । (त. शा. ६, ६, द) । ३. 
मारकेष्वमरषपोहेन भावनं वषम्षेणम्‌ । {त. लो. 
६, €) । ४. षषः पुव्गरादिग्रहरणङतपीश, > 
> >< तस्याः सहनम्‌, >< >< >८ वतः परीकहुणथो 
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[वनजीषिका 


भवति । (मला. व्‌. ४५-दव) । २. दृष्टेः पुवंभवा- 
पकारकलनासज्जन्भरव रात्‌ खलम्लेच्छनि करणं रका- 
रणगुणद्रेपष्च पापात्मक: । देहच्छेदन-मेदनादि- 
विधिना मो भार्यमाणोऽप्यलं देहात्मार्मविभेदवेदन- 
मवक्षान्तिकेघातिक्षमी ।॥ (पावा, सा. ७-१३) । 
६. नृशसेऽर क्वचिच्स्वेरं कुतरिषन्मारयस्यपि । दुढा- 
त्मद्रव्यसविस्िवित्तः स्याष्वमर्षणः । (चन. ध. ६, 
१०१) ७. चौरादिभिः कटे शस्तरारन्यादिभिमपिमा- 
णस्याप्यनुत्पन्नवेरस्य मम पूराकृतक्मफलमिदमिति, 
मे वराका कि कुवन्ति. शरीरमिद स्वयमेव विन- 
श्वर द खदमेतंहम्यते, न ज्ञानादिक्म्‌ इति भावयतो 
वधपरोषहक्षमा । (भारा. सषा टौ. ४९) । 

१ तीक्ष्ण भ्रस्त्र-शस्न्नादिके हरा घात करने पर 
भो धातक अनोंके विषयमे क्रोधावि विकारको 
प्रास्त न होकर यह्‌ विश्वार करना कि यह सब मेरे 

प्त कमं का फल है, ये वेन्नारे मेरा श्या बिगाड़ 

करे सकते है? क्षरीरतो चिनश्वरहै उसीको ये 

नेष्ट कर सकते ह, इत्यादि विचार करते हुए उक्ति 

कशाग्तिपुवंक सहन करना, इसे धषयरोषहुजय कहा 

लाता ह । से परौषहजय के पतिरिक्त परोषटक्षम, 

परोधहुमषण परौर परोदहसहन द्यादि धनेक नामों 

से कहा गयादहै। 

वष्मरषण - देखो वघपसेषहुजय । 

वध्‌ - पुरिस वधमुवभेदि त्ति होदि वहुगा णिश्त्ति- 

वाद्म्मि । (भ. भ्रा. ६७७) । 

जो पुरेष को जघ को प्राप्त कराती है उसका नाम 

वध्‌ है । यह उसका निर्कत लक्षणहै। 

वघृदोष -शिरोऽवनम्य कुलवघ्वा हव स्थान वेच्‌- 

दोषः । (योगदा. स्थो. विव. ३-१३०) । 

कुलवध्‌ के समान शिर को नषधा करफे कायोत्ल्ं 

मे स्थित होना, यष्ट कयोत्सषं का एक दोषहैजो 

उसके २१ दोषोंमे ऽवा दोषहै। 

बनभ - देखो वनजीविका । 

वनजोधिक्ा--१. जो बण किणति, पच्छा सकस 

छिदित्तु मूत्लेण जीवति । (घाव. घ. धू. ८२९) । 

२. छिल्लाछिन्नवनप्न-प्रसून-फलविक्रयः । कणानां 

दलनास्पेषाद्‌ वृत्तिश्च बनजोविका ।॥ (योगक्षा. ३, 

१०३; त्रि. श.पु.च. ६, ६, १२७) 1 ३. तत्र 

वनजीविका छिम्स्याछिनस्य बा वनस्पतिसमूहा- 

दैविके तवा पोदु मादिषाम्यानां वरटुशिलादिना 


वनस्पति] 


पेषणेन दलनेन वतनम्‌ । (सा. ष. स्वो. दी. 
५-२१) । 

१ अन कशो खरोदकर पोषे बु्षोको काटनाप्रौर 
देखना, इते वनजोविका कहा जाता है। र कटय 
विना कटे षन के पत्तो, एलो भ्रोर एलो को वेच्चकर 
तथा भाष्य को दलकर व पोसकर भाजीिक्षा 
खलान्‌, इते वनलीविका कहते ६ । 
वनस्पति--देखो वनस्पतिकायिक । 

दनस्पतिद्ठा विक्--१. वनस्पतिः कायः येषांते 
वनस्पत्तिकाया., बनस्पतिकाया एव वनस्पतिकापि- 
काः। >< >८ > वणत्फदिणामकम्मोदया जीवा 
विग्गहुगरईए वटूमाणा वि वणप्फदिकाहया भवेति । 
(धव. पु. ३, प. ३५७) । २. उदये दु वणप्फदि- 
कम्म्रपं य जीषा दणपफदी होति .भो. जो. १८५) । 
३ स्थाबरनामकर्मोत्तिरप्रङृतिभेदस्य वनस्पतिनाम- 
कमण उदये सत्ति, पु पनः, जवा वनस्पत्तिकायिका 
मवम । (गो. नो. भ. प्र. १८५) । ४. वनस्पत्ति- 
विदिष्टस्यावरनामकमसिरप्रकृव्युदये, तु पनः, 
जीवा वनस्पत्तिकापिका मवन्ति। (गो. जो. जी. त्र. 
१८५) । ५ साद्रः छि्नो भिन्नो मर्दितो वा 
बता दिवंनेस्पतिषच्यते । शुष्कादिर्वेनस्पतिवनस्पति- 
कायः! जीवसष्टितो वुक्षादिवंनस्पतिकायिकः । 
विग्रहूगतौ सत्या वनस्पत्तिर्जीवः वनस्पतिजीवो 
भण्यते । (त्र. बृत्ति धत. २-१३) । 

? जिनका शरीर वनस्पति हृष्ा करता है उन्हू 
वनस्परतिक्ाय या वनस्पतिकायिक कहा जात है। 
वनस्पतिनामकमं के उद्य से चिप्रहगति म ब्तसान 
भी जीव वनस्पतिकायिक होतेै। १ छेदी-मेदी णं 
प्रयवा मित साद्रं लता प्रादि को अनस्पतिकाय कहा 
ल्लाताहै। सजीव वक्षप्रादि को वनस्पतिक्ायिक्र 
कहते ह । विग्रहुगति मे वतमान वनस्पति जीव का 
लाम वनस्पतिजीव है । 

वनस्पति जीद--१. एवमबादिष्वपि योज्यम्‌ (सम- 
वाप्तवक्रस्पतिकायनामकर्मोदयः कामंणकाययोगस्यो 
न तावद्‌ वनस्पति कायत्वेन शृह्भाति स॒ चनस्प- 
तिजीवः) । (क्त, ति. २-१३) । २. (एव पृथिवी. 
जीववतु) >८ > >< धनस्पतिजीव. (सर्बाथेसि- 
दिवत्‌) ॥ (त. वा. २, १३, १ ) 1 

१ भो जीव बतल्पतिक्षाय मामक्षमं के उदय हे धृ 
होहा हषा कामनकापयोग तं स्थित होकर बनश्दति 
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को सरोरश्य वे प्रहण नहीं करता हि उसे वमस्यति- 
न्लीजे कहा जाता है । 

बनिताकथया- स्वरीणां कथाः--स्वषूपास्ताः सौमा- 
ग्ययुक्ता मनोरमा उपचारप्रवणाः कोमलालापा इत्ये- 
वमादिकथनं वनिताकथाः । (मूला, बु. ६-६९) । 
वे स्त्रियां घुम्बर, सौभाग्पक्ञालिनो, चिसताकषक, ष्य. 
वहार मे कुशल प्रर कोमल वचनालाप करते वाली 
हि; इत्यादि प्रकारसे स्त्रियो के विचय मे चर्था 
करता, इते वनिताकथा कहा जाता है । 
धनीपकवचन-- देखो वणिगवावसति । १. साणः 
किविणतिधि-माहण-पासंडिय-सवण-कागकशणादी । 
पुण्णं णवेति पुदट्‌ठे पृण्णत्ति वणीवय वयण ॥ (भृला. 
६-३२) । २. >८ >८ >< एद्‌ वनीपक यचनं दनि- 
पत्यनुक्‌लवचनं प्रतिपाद्य यदि भुञ्जीत तदा तस्य 
दनीपकना मोष्पादनदोष , दीनत्वादिशोषद्ानादिति । 
(मूला. वृ. ६-२३२) । ३. श्रमण-ब्राह्मण-क्षपणा- 
तिथि-श्वानादि मक्ताना पुरतः दिण्डाथमात्मानं तस्त- 
द्क्त दशंयतो वनीपकपिण्डः । (योगा. स्वो. बिष. 
१-२३८) । ४. वनीपकोभूय पिण्डः उत्पाद्यतेस 
पिण्डोऽपि वनीपकः । (ध्यव. भा. मलय. बु. तु. उ. 
पु. ३५) । ५. दषु पुष्य हवादिदानादस्स्येवे- 
त्यनुवत्तिवाक्‌ । वनीपकोक्तिः >८ > >< ॥ (श्रन. 
ध. ५-२२) । 

१ कुला, हपण--कोठु श्रादि रोग ते पीडित, 
प्रतियि (भिक्षु) मांसादि भक्षो ब्राह्मण, पाखण्डो 
(वेषधारो) भमग--प्राजीवक प्रया छात्र भ्रौर 
कोवा, हनकशो विये जने वाले दान भ्रादिसे पष्य 
होवा है प्रयता नहं, इस प्रकार पृष्ठ अने पर पडि 
उत्तर मे यह्‌ कहा जाताहै कि हूं, उससे पष्य 
होता! ले वहु वनोपकवचन होतादै। इसका 
कारण यहुदहै कि वेते धनृकषूल वचन से सम्बुष्ट 
होकर दाता दन देने मे प्रवृत्त होताहै। पहु १६ 
उत्पावनदोष्ों मे पांचवां है! ४ वनोपक (भिखारी) 
हाकर जो भोजन उत्षन्न किया जाता है वह बनो- 
पकूपिण्ड कहलाला है । 

वन्दना-- १. भरहत-सिद्धपडिमा तथ-सुदगुणगुरु- 
गुहूण रादीण । किदि यम्मेणिदरेण य तिप्ररणसकोख- 
ण पणमो ॥ (मूला. १-२५) । २. षल्दना त्रि. 
शुद्धिः दपासना चतुःशिरोऽवनतिः द्वादश्चावतना । 
(ह. बा. ६, २४, ११; चा. घा.पु. २९)।३. 


बन्दना] 


कंदणां एगजजिण-ज्िणालयधिसयवेदणाए णिरवऽज- 
भाव वण्णेह । (ध. पु. १,प. ६७) ; उसहाजिय- 
स मकाहिणंक्ण-सुमह-पउमप्पह-सुपास - चंदप्पहु-पुष्फ- 
यत-सीयल-सेयंस-व्रासुपुञ्ज-गिमनाणंत - धम्म-सति- 
कुथु~्रर-मल्लि-भृणिसुन्वथ-णमि-णेमि-पास-वडठमा- 
णादितिल्ययराणं मरहादिकेवनीण पाहरिय-चहत्ता- 
लणदीणं भेयं काऊण णमोक्कारो गणगयमेदमत्ली- 
गौ सर्‌कलावाडउलो गुणाणुसरणसंखू्थो धां वंदणां 
णाम । (घव. पु. ८, पु. ८४) ; पुटं णिहुवियटुकम्मो 
केवसणाणण दिटुसब्वहरो धम्मुम्महुसिदुगोदीए पुटाभ- 
यदाणो सिद्भुपरिवालभ्रौ दुटुणिग्गहुकरो देव त्ति 
पसंसा वंदणा गाम । (बव. पु. ८, १. €२); वदणा 
एवैसि (उसंहार्दिजणिशाणं तन्न्वेदय-चे्यहुराणं च 
कटिमाकट्टिमाणं) वंदणविहाणं पर्वेदि दश्वद्ियण- 
यमवलेबिऊण । (धव. धु. ९, ¶. १८६८) ! ४ एय- 
स्स तिर्थयरस्स गमंसणं बंदणा णाम । (अयं. १, 
पृ. १११) । ५. दयासनया सुविद्युढा इादकश्षवर्ता 
प्रव्तिषु प्रार्जः \ सदिरष्षतुरानतिकां प्रकीर्तिता 
वन्दना कल्या ॥ (ह. पु. ३४-१४४) । ६. वन्दनां 
नाम रत्नश्रयसमन्वितानां यतीनां भावार्योपाध्याय- 
प्रवतंक-स्वविराणां गुणातिद्चयं विज्ञाय भअदधाषुरः- 
सरेण प्रभ्यूल्थान-प्रयोगमेदेन द्विवि विनये प्रयतिः । 
(भ. मा. विजयो. ११६) । ७. पविन्द्ंन-ाने- 
जारित्रमयमृत्तमम्‌ । मात्मानं वल्धमानस्य बन्दना- 
ऽकथि कोविदः ।॥। (योगसार. ४५-४९) | स. 
वन्दना एकतीथंकृत्‌प्रतिवदा द्शंन-वन्दनादिपं- 
नुरुमक्तिपयंन्ता वा । (मूला. षु. १-र२) । ६. ज. 
नेकतीर्यकृत्सि्ध-साधुनां क्रिययान्वितम्‌ । वम्दनं स्तु- 
तिमात्रं वा वन्दनं पुण्यनन्दनम्‌ ।॥ (भाषा. सा, 
१३६) । १०. वल्दने वैन्दनयोग्यनिं षर्माजिार्यणिां 
पर््वविक्तत्याव्यकविष्युद्धं दावरिरदोषरटितं नम- 
स्करणम्‌ । (योगा. स्वो. बिष. ३-१३०) । ११. 
प्रहंदादीनां एकं कशोऽभिषन्दनाभिषानबोधिका वन्द- 
ना । (ष्युतभ. टी. २४, पु. १७६) । १२. एक 
तीर्थकरालम्बना बेत्य-ेत्यालयादिस्लुतिः बम्दना, 
तस्रतिपादक्क घास्त्रमपि बन्दनेव्युष्यते। (पो. भी. 
भम. भर. वशी. अ. ३६७) । १३. एकजिनस्य स्तुति 
वन्दन भिधीयते । (भावप्रा. टी. ७५७) । १४. एक- 
तीर्षकरस्तवनङ्पा बन्दना) (त. वृति भृत. १, 
२०) । १४. क्षा वंदणा जिन्त बंदिस्जिहु जिणः 
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वराणमिण एकं । चे्त-वेततालयादियुरई च दब्वादि- 
बहुभेया ॥ (भ्रयप. ३, १६, धू. ३५७} । 

१ धरिहम्त प्रतिभा, सिद प्रतिमा, तपने अधिक, 
भतमे धरधिक, गुणो भ्रधिक जम पौर रुर 
(दीक्षा दाता), हनको तीन करणो के संकोचपूवेक 
--भन-ब्यम-काय की शाद्धियु्वक- छुतिकमं के 
दारा--कायोत्तगें भादि के साथ भ्रयवा विना 
कायोत्तगं प्रादिकेही प्रभाभभो कियाजातादहै 
उसे न्वता कहते ह । ह भुनियों रे हं 
पावधयको मे तीसराहै । २ भव, वश्स भ्रौर काय 
इनं तीन शी श्ुदिपूवेक षद्यासन या सङगासन षे 
वारह्‌ भरावततंमो के साय शार बार शिर शो 
भुकाना, यह बन्दना नामका भिश्वकहै। 
भगवा भृत का एक अस्वता नामक भथ{धिकार 
है जिसे एक जिन व निनालय विषयक 
वष्दना (की निर्दोषता का बन किया भातादहै। 
ठ एक तीथकर को मभख्कार करमेका नाम 
अन्वना है । 

वयःस्थविंर्‌--वयःस्थविरः सच्तत्यादिवषं जी वितः । 
(योगक्षा. श्वो. वि. ४-६०) । 

लो सत्तर प्रादि वर्ना तक जीधित रहताहि उते 
वयःस्थविर कहा जता है । 

वर्थ. तत्र स्बंजधन्यगुणः प्रदेशः परिगृहीतः, 
तस्यानुभागः प्रज्ञाेदेन तावद्धा परिच्छिन्नः यावस्पु- 
नबिभागो नं भवति । ते प्रविभागपरिनच्छेदाः सवं- 
जीव।नामनन्तगुणा.+ एको राशिकृतः ¦ (त. वा. २, 
४, 8) ) २. एष्य एगजीवपदेसाविमागपडिच्छेदाभणं 
बण्गो ति सण्णा । (धव. पु.१०) पु. ४५०); > 
> >< तत्थ सथ्वमदाणूभागपरमाणुं भेसुभ वण्ण- 
गंष-रसे मोत्तूण पासं बेव बृद्धोए षेत्तुण पण्गाच्छेदी 
कायण्वो जाव विनामवस्जिदपर््छिदो त्ति) तस्स 
प्रतिमस्त खटढस्स भ्रच्छेम्जस्स भविभागपशिच्छेद 
इति सष्णा । पुणो तेण पमाणेण सथ्वफ़सन्वेसु 
संहिदेसु तव्वजीवेहि प्रणंतगुणप्रविमागपदिष्डछेदा 
लम्भंति । तेति सब्वेखि पि बग्ग ददि पण्णा । (षच. 
प. १२, व्‌. ९२-६३) । ३. यः शक्तिसमूह्लक्षणो 
बरगः > > > 1 (कनदप्रा. भमत, बु. ५७) 1 
४. वगेः शक्ति ृष्ोऽणोः >८ >८ >८ । (कंसं. 
परमित. १-४५) । ५. परमागोरबिजातपरिच्छेव- 
श्पशक्तिसमुहो बग दत्युथ्यते । ८ >८>. तथा 


ब्गभा] 


चोक्तं अगं-वगं गा-स्पद्धेकानां त्रयाणां लक्षणम्‌- 
वर्गे; शक्तिसमूहोऽणोः >< >< >< । {समयप्रा, नय. 
व्‌. ५७) । 

१ सदसे अधन्य पुण (शक्स्य्ा) बाले कर्मप्रदेश कि 
द्रनुभाय को बुदिङ्य छेदक के दवारा तक तकर 
छण्डिति करना चाहिए ज तक उसका इसरा सण्ड 
नहो प्के, रेते भ्रदिभागप्रतिच्छेव सब जीयोसे 
भ्रनन्तयुणे होते ह । उनको एक राशिका माम 
अगं है। 

वगणा --१ एवं तस्प्ममाणाः सर्वे तथैवं परिष्ि्नाः 
पक्तीङृताः वर्गा वर्गणा। (त. क्षा, २,४, ४)। 
२. श्रसलेञ्जलोगमेत्तजोगाविभागिपडिच्छेदाणमेया 
बगगणा होदि स्ति अणिदे जोगाविभामपडिन्छेदेहि 
मरिसवणियसव्वजीवपदेसाणं ऊगाविमागपडिनच्छे- 
दासमवादो भसंशेञ्जलोगमेसाचिमागपरिष्छदपमा- 
धापएया वर्गणा होदि त्ति चेत्तष्द । (बव. पु. १०, 
पु. ४४२); समाणजोगसन्बजी वपदेसावि माभपडि- 
च्छेदाणे च वम्गणा सि स्ण्णा सिद्धा) (षव. पु. 
१०, प्‌. ४५०); कि च कसायपाहुडपच्छिमक्खंध- 
बरत्तादो च णध्वदे अहा सरिसक्षणियसभ्वजीयपदेता 
बमणाहोदित्ति। (बव. घु. १० प. ४५१); 
बर्गाण समूहो वमणा । (षव. पु. १२, षृ. १४) । 
३. वर्गेसमूहलक्षणा वगंणा । (समवग्रा. प्रमृत. बु. 
४७) ४. परमाणृहि भणति वर्गणसण्णा हु होदि 
एक्का हु । (गो. शी. २४५) 1 ५.२८ >< ><भ्रणूना 
( समूहः) व्गंणोदिता 1 (षश्चसं, भ्रभित. १-४५) । 
६. वर्गाणां समूहो वर्गणा भण्यते । > >< > बहूनां 
बगंणोदिता ।! (समपगप्रा. भय. षू ५७) । ७. भ्रन- 
स्तः; द्विकवारानन्तमधष्यपतितंः सिदढधानन्तंकमागमात्रः 
प्रमव्यानन्तगूणप्रमाणेदच परमाणुभिरेका वगणा । 
(गो. भो. म.प्र. बजी. त्र. २४४) 

१ सथ जीवो के प्रनन्त्बे भाग प्रभाग वर्गो के समह 
को वयणा कहते ह । २ भ्रसंश्यात लोक प्रमाण योभा- 
विभागप्रतिष्छेदो कौ एक वगणा होती है। 
वगभादेन्न- बग्गणाणं समवसामण्ण वुग्गणादेसो 
णाम । (धच. पु. १४, १. १३६} । 

वगंणाधो के संभवसामान्य कानाम अर्गमादेश्है। 
धर्ण- वण्यते परलक्रियते शरीरमनेनेति वर्णैः । 
(अ्रश्ाप. मलय. धु. २६९३, पू. ४७६३) } 

निसके हात शरोर को प्रलहृत किमा अता 
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उसका ताम वणं है। बह श्वेत-पीतादिके मदत 
पच प्रकारका) 

वणकाल--१. पचण्टं वण्णाणं जो खलु बन्नेण 
कालप्रो वण्णो। सो हह वण्णकालो वणिञ्जहजो व 
अं कालं (भाद, नि. ७३१) । २. पञ्चानां 
शुक्लादीनां वर्णानां यः क्ललु वणेम छायया कालको 
वर्णः, खलु-शब्दस्यावधारणत्थात्‌ कालक एव वर्णः, 
परेन यौरादैर्नामकृऽणस्य व्यवच्छेदः, स मदति बण- 
कालः, वणेद्चासौ कालदच व्णंकालः । >< >< >< 
वण्यते प्रह्प्यते यो वा कष्चिटपदार्थो यत्कालं से 
वणंकाल , वणं प्रधानः कालो वर्णकालः। (प्राव. नि. 
मलय. वे. ७६१) । 

१ पांच वणांकानो वणं (छाया) ते कालक वणं 
हि उसका माम वर्णकाल है धया जितस पदार्थं 
का जितने काल वर्णन किया लाता है बहु वर्णव- 
काल कहलाता है | 

व्णकृति--चित्तारयाणमण्णेसि च वण्णुप्पायणकुंस- 
लां किरियाणिप्वष्णदभ्वं णर-लुरयादिवहुसटाणं 
कण्ण भाम । (भव, पु. ९, १. २७३) । 

चिश्रक)र धया वणं के उत्वादन तै कुशल भ्ये 
कलाकारोंकी किया (भ्रयोम) ते भो मन्ष्यय 
धोड भाविके बहुत प्राकार वाले इष्य उत्वन्न होते 
ह जगह वणहृति कहा जता है । 

व्णजमनन--१. वर्णशब्दः कवचिददासि, तेन भहेश- 
दीनां यशोजननम्‌, विदुषां परिषदि भन्येवाभविषव- 
वेदिनां दुष्टेष्टविर्दव्नताप्रदकंमेन निनेश्च तत्व. 
वादिवचनतया महुलाप्रश्यापन भगवतां बर्णजम- 
नम्‌ । (भ.भ्रा. विनयो. ४७) । २. वणंजमन 
विदुषां परिषदि यश्लोजननम्‌, गुणकीतनमिति याबत्‌ । 
तत्र सुगतादीनां दुष्टेष्टविरुद्धवचनता प्रकाहेनासवं- 
शत्वं प्रज्ञाप्य तंत्सवादिषषनतया महच्वप्रश्यापन- 
महता वणजननम्‌ । (भ. भा. भला. ४७) । 

१ अण" शाब्द कहीं यह का वाचक होता है । सदन्‌- 
सार गुणकोतन का नाम वणेजनन है । जत्े- विदानो 
की समामे भ्मल्पक् धन्य वडादिको षे वचनोंको 
प्रत्यक्ष व धनुमानादिसे विड सिद्ध करके यथा 
ताके कारणभूत प्ररहन्तके वचन की महिमाको 
प्रगट करमा, यह प्ररहन्तो का व्णजलम है । 
व्णेनाभकमं--१. यद्धेतुको वर्णविभागस्तद्र्णनाम । 
(स. धि. ८-११; त षा. ८ ११, १०; भ.धा. 


वणपरिणाम] 


भला. २१२४} । २. जस्स कम्मस्स उदएण जीव. 
सरीरे वण्णणिपफसी होदि तस्स कम्मक्घस्स 
वण्णसण्णा । (धव.पु ६,ष्‌. ५५; पु. १३,१्‌. 
३६४} । ३. यदुदयाच्छरीरे वणंनिष्पक्तिस्तद्रणनाम । 
(चरला, व्‌. १२-१९४) । ४. यदुदयात्‌ वणभेदो 
मवति स वर्णनाम । {त वृत्ति भृत. ८-११) । 

१ जिषके नियिससे शरीरम वणं का विभाग 
भ्रा करता है उत्ते वणनामकम कहते है । 


वणंवरिणाम-- वर्णस्य कालारेः, परिण)म मन्यथा 
भवनम्‌, वर्णेन वा कालादिनेतरघमेष्यागेन पुद्गल- 
स्य परिणामो वणंपरिणामः। (स्थाना प्रमय व. 
२६५) । 

कर्णादि वणो के ्रन्यथा परिणमन का नाम वणं 
परिणाम दहै । 


वर्णादिनाभ-- यदुदयाद्‌ वर्णादिविरेषवन्ति शरी- 
राणि मवन्ति तद्‌ वर्णादिनाम । (समवा. धू. ४२)। 


निके उदयन्ते शरोर विशिष्ट वणे-गन्धादि चे 
ध॒त्त होते ह उसे वर्णादिनासकमं कहा जाता है । 
वतक प्रमावनाधिकोऽबाषमन्नादचंः संघव्तंकः । 
अजगददियवाग्सूततिवंतंकः काल~देशवित्‌ ॥ (भाषा. 
सा. २-३४) 

नो प्रमावना मे प्रधिक होता हृभ्रा भन्न प्रादिके 
दवारा निरवधि छ्यसे संचका प्रथतंक होता है, 
नितके वम व मति लोक को उपादेय होतेह 
तधा भो देशा-काल काजाता होता है, उवे धतं 
कहा जाता है । 

वतना १. वतेणिजन्तात्‌ कमणि भवे वा युटि 
सप्रीलिगे यतनेति भवति, वल्यते वतंनमात्र वा 
वतना इति । (ष. सि. ५-२२) } २. सवंभावानां 
वतेना कालाश्रया वृत्ति. वतना उत्पत्ति, स्थिति- 
रथ गतिः प्रथमंसमयाश्रयेत्ययं । (व. भा. ४५-२२)। 
३. णिजन्ताद्‌ युचि वतना । स्त्रीलिगे कभेणि मावे 
वा णिजन्ताधयुचि सति वर्तनेति भवति; व्यते बतंन- 
मात्रवा वतंनेति । >८>८ > ततस्ताच्छीलिको 
युच्‌ धतनशोला वना । का पूनवेतेना ? प्रतिदष्य- 
वंयविमन्तरनतिकसमथा स्वसत्तागभृतिर्वेदना । >< 
>< >< तस्या भनुभृतिः स्वसत्तानूम्‌तिर्व॑तंनेर्युष्यते । 
एकस्सिश्नविभागिनि समये घर्मादीति दग्याणि षडपि 
स्वपर्वायं रादिमदनार्दिमद्धिरुत्पाद-व्यय - प्रीष्य विक. 
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तपेतंन्त इत्ति कृत्वा तद्धिषपा वे्तंना । (त. षा. ५, 
२२, २-४) । ४. भन्तर्नीतिकसमयः स्वसत्तानुभवो 
भिदा । यः प्रतिद्रग्यपर्याय वत्तंना सेह कीत्येते)) 
(त. इलो. ४, २२, १} । ४. वतन्ते स्वयमेव पदा- 
धस्तिषा वतमानाना प्रयोजिका कालाश्चया वृत्तिः, 
व्यंन्ते यया सा चततेना। >< >८ >< श्रयवा संव 
कालाश्रया वृत्ति्वंतेनाक्ञीनेति >८ >८ > वृत्तिवंतंन 
तथाक्ञीलतेति, सा च वतना प्रतिद्रव्यप्यपमन्तर्णी- 
तकसमयस्वसतानुभूतिलक्षणा उत्पाद्यस्येतरस्य वा 
भावस्य प्रथमसमयसम्यवहा रोऽनुमानगम्यस्तण्डलादि- 
विकारवदग्न्युदकसयोगनिमिक्ा विक्रिया प्राथमि- 
क्यतीतानागत विशेषविनिमृक्ता, वतंते पकः श्रस्यवा 
भावाऽनुसमयस्थितेवं्तना प्रतीता सा चातिनिपुण- 
पुरषबेदिगम्या । (व. मा. सिद. बु. ५-२२)। 
६. भरन्तर्नीतिफसमया प्रतिद्रव्यविपर्ययम्‌ । भनुभूति 
स्वसक्तायाः स्मृता सा खलु वतना! (त. कसा. ३ 
४१)। ७. स्वकोयोपादानसूपेण स्वयमेव परिणममा- 
तानां पदार्थानां प्ा्थपरिणतेयंस्हकारित्व सा 
वतना भण्यते । (ब्‌. वण्यस. टी. २१) । ०. पूवगृही- 
तस्य सृष्राथंस्य तदुभयस्य वा पूनः पुनरम्यसन 
वतेसा 1 (व्यव, भा.मलय. वृद्वि. वि. १०२प्‌. 
६२) । &. वतन्ते स्वयमेव स्वपर्यायः बाह्योपग्रहु 
विना पदार्थाः, तान्‌ वतंमानान्‌ पदार्थान्‌ भ्रन्यान्‌ प्रयु 
इते यासा वतना । >< >< >< सवषा द्रव्याणा स्थूल- 
पर्यायविलोकनात्‌ स्वयमेव वंतंनस्वभावत्वेन बाह्य 
निदवयकालं परमाणुरूपमपेक्ष्य प्रतिक्षणमु्तरोत्तर- 
सूक्ष्मपययिषु वतनं परिणमन यद्‌ भवति सा वतना 
निर्णीयते । (त. सि धृत. ५-२२) । 

२ समस्त पदार्भोको कालाधित बुति का नाम 
वतना है) ३जो वर्तता है- वरिवर्ति होता 
है -भथवा जिसके हारा वतय नता है उसे 
बर्तना कहते ह ! प्रभवा भो वतेनह्लोल हि उते वतना 
कहा जाता है । यवा, एक भरहिमागणी समय पे 
धर्मादिक ष्टो रभ्य उत्पाद, ध्यय धीर प्रोभ्यक्ष 
विकत्पभूत ध्रपनी सादि वधनादिप्ययोंसे भो 
ध्रपनी उत्वाब-स्यय-प्रीष्यास्मक सला का अनभवः 
क्ते ह उसी का नाम षतंला हि) सपूर्वं यें 
ग्रहण किए णये दुष, पथं प्रयवादोनो का गो 
बार-बार प्रभ्यास किया जाता ठै उसे बर्तना 


(वरिथतन ) कहते ह \ 


शंत काव] 


वतमान काल--१. पद्‌ दस्यं क्रियापरिणतं काल- 
परमाणुं प्राप्नोति वद्‌ द्रग्वं तेन कालेन चतंमानस्तमय- 
स्थितिसंबन्धव्तनया वतमानः कालः ! कालाणुग्पि 
वतंयस्तदृद्रग्यभनतिक्रान्तसम्बन्धवतंनात्‌ तदाश्यो 
भवति । (त. बा. ४, २२, २५) । २. घडिज्जमाणो 
बदमाणो । {घठ. पु. ३, प २६) ) 
१ यो व्रञ्य क्रियासे परिणत होकर कालपरमाण 
को प्राप्तह्ोताहै वहु उष्य उस कालसे वतमान 
समय को स्थिति क सम्बर्ध रूप बतना के निर्ित्त 
सै यतमान काल क्हलाताहै ) क्ता हौ उस द्रष्य 
को चतनि वाला कालाण्‌ भौ प्ननतिक्षान्त सम्बग्ध 
कै वतन से वतमान काल कहलातारहै।२ मो प्रस्य 
भ्रादि वन न्हाहे उसे बतमान प्रस्य श्रादि कहा 
जाता 2 । 
वतमाननगम -१. पारद्धाजा किरिया पयण- 
विहाणादि कटइ जो निद्धा। लोए य पृच्छमाणं त 
भण्णद्‌ वटुमाणणय 1) (ल. नयच. २४) । २. करत्‌. 
मारन्वमोषर्निष्वरमनिष्पनन वा कस्तु निष्पन्नव्रस्क- 
ष्यतेयव्र स॒ वतमाननगमो यथा श्रोदन- पर्पते। 
(भ्रालापप. पृ. १३८) । ३. पारद्धा जाक्रिरिया 
ववणदविहाणादि कहुह्‌ जो सिद्धा! लोए पुच्छमाणो 
भण्णद त वदूमाणणय ॥ (द्रभ्यस्ब. प्र. नय 
२०७) ! ४. प॒प्रतिकानाविष्ट वस्तु दृशानो वर्तं 
मानकालाविष्ट पदार्थं साधयति स वतंमाननगमः। 
श्रथवा कत्तुमारम्ध ईषद्धिष्पन्नम्‌ निष्पन्न वा वस्तु 
निष्पन्नवत्‌ कथ्यते यत्र स वतमाननगम., यथा 
प्रोदन पच्यते । (कारिक. टी. २७१) । 
१ जो पचन प्रादि क्रिया प्रारम्भको गहै उसे 
अन कै पृक्ठने पर जो नय सिद्ध ¦ निष्पन्न) ' कट) 
है उसे चठंमान नगमनय कटने) 
बतमान-नोश्रागम-जलायकक्षरीर-दव्यभाव 
भावपाहूडपञ्जायपरिणदजौोवण जमयोभूद सरीरत 
वटूमाण णाम | (वव पु. ५.१. १८४) । 
ओ इरीर भावप्रामृत पययिसे परिणत जीवके 
साष एकोमत हो रहा है उसे दतमान-नोभ्राग-लायक- 
श्ररोर-द्रष्यमाव कहा जाता है, 
बद्धमाते--उसपत्ते रारम्य शआनादिभिवंधंत इति वधं 
मनः, तथा मदति मभस्ये तकल वनम-षान्पादि- 
जिर्थ्थेल इति बनंमानः। (योगल्ला. स्वो. जिव. 
छ, १२४ 
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३-~१२४) । 

भगवाम्‌ के जन्म ते लेकर प्रागे उत्तरोत्तर जानाहि 
गुणों ते बद्धिगत्त होनेके कारण तेषा पभ 
स्थित रहने पर ज्ञातकुल धन.घान्य ध्रादिसे वधि 
शो प्राप्त हूध्रा इसलिए गो जोगीसबें तीर्थकर वधं 
मान इते सार्वंक माम ते प्रमि हए । 
वधमानध्रवक्षि -- १. प्रपरोऽवधिः प्ररणिनिमंनो- 
त्पस्नशयुष्कपर्णोपिचीयमानेन्घननि यसमिद्धपावकवत्‌ 
सम्थरदशनादिगुणविष्युद्धिणरिणामस्िघानाच्यत्परि- 
माण उत्पन्नस्नतो वदधते प्रा भसल्येयलोकेभ्यः। 
(स. सि. १-२२; त.वा १,२२, ४) २. जमो- 
हिणाणमुप्पण्ण संत सुक्करपक्खचदमडल ब समयं 
पडि प्रवदाणण विणा वदढमाण गच्छदि जाव 
श्रप्पणो उवफस्स पादिदूण उवरिमसमए्‌ केवलगाणे 
समप्पण्णं विणट्ठ तित वडइढमाण णाम । (धष. षु. 
१३, प्‌, २६३) । ३. वद्धंमानोऽ्वधिः करश्विद्विशुद्धे 
वृद्धित सतु! देशावधिरिहाम्नातः परमावधिरेव 
च ।। (त. इलो १, २२ १३) । ४. यत्‌ शुक्ल 
पक्ष चन्द्रमण्डर्लामिव स्वोत्कृष्टपरयेन्तं वधते तदंमा. 
नम्‌ । (गो. जी. म.प्र. वजो. प्र. ३७२) ५, 
कहियदवधिः सम्यश्दकानादिगुण विशयुद्धिपरिणापसनि- 
घने सति यावत्परिमाण उट्पननस्तस्मादधिकाधिको 
वदते प्रपस्येयलोकपयन्तम धरणिकाष्ठनिर्मन्थनोद्‌- 
मूतशुष्कपर्णोपवद्धमानेन्वनराक्िप्रज्ज्वलितदिरण्यरे- 
तावन्‌ । (त. वुकि श्रत. १-२२) । 

१ जत प्रकार प्रणि (वृक्षविक्षेष) कै सधर्षणसे 
उत्पन्न हृ श्रभ्नि सूष्व पत्तोरूप सचिन इषनको 
पाकर ्तरातर बद्धिको प्रप्त हौनीहै उसी 
प्रषार सम्यग्दक्षनादि गृणोके शिञुद्धिूप परिणाम 
कौ समनोपतासे जो श्रचर्धिज्ञान जितने प्रमाभ नें 
उत्पन्न ह्रां है उसमे प्रसस्यान लोक्‌ पयन्त चक्रि 
उत्तरोत्तर बहुत) ह्‌ जाता है धरत चहु वधमान भब. 
धिज्ञान कहूलाता ह । 

षष --१{ >. ^ >; श्रयणदूगेण वरिसो>८ > >८॥ 
(ति. ष. ४-२८९) । २. वर्षं तथा दे श्रयनं वदन्ति 
सस्याविभागक्रमकौललज्ञाः ॥ (बररागच. २७-६) । 
३. दादशमास्त वषम्‌ । (धव. पु. ४, पृ. ३२०) । 
४. ८ >< < भ्रयणजुयत्तण हह वरिसेक्को । (भावस. 
१५) । ४. भ्रयनद्रयं कषंमिति । (पचा. शा. जवे. 


वलन्मरष 





ब्‌. २४) । ६. चल्संबे श्रयणं पुण > >> । 
(अ. दी. प. १३८) 1 

१ दो प्रधना शा एक चवं होता) 
अलभ्मररण--देलो वलायमरण । 
वंलाकमिरण--देलो प्रागे वलावमरणर । 
वलायमरण-- १. संजमजोगविसक्ना मरतिजे तं 
वलायमरणं, जेसि संजमजोगो त्थि ते मरणमन्मूव- 
गच्छंति, ण सव्वथा संजममज्छति, ते तं वलाय- 
मरणं । भ्रयवा दलंता क्षुषापरीसहेहि मरति, णतु 
उकषम्ममरणंति तं वलायमरणं । (उत्तरा. छ. 
४५, १. १२८} । २. विनय-केयावृत्त्यादावकृतादरः 
प्रश्स्तयोगोद्रहनालसः प्रमादवान्‌ व्रतेषु समित्तिषु 
गुप्तिष च स्ववीयंनिगृहनपरः धमं चिन्ताया निद्रेया 
धणित हव ध्यान-नमस्कारादै पलाये श्रनुपयुक्ततया, 
एतस्य मरण वलायमरणम्‌ } (भ. भ्रा. विजयो 
२५, पु. ८९} । ३. सजमजोगविसन्ना मरतिजेत 
वतायमर्णंतु। (श्रव. सारो. १०१०,१] २९४८; 
स्थाना प्रभव. यु. १०२ उब्‌ ) । ४. सयम-योगेभ्यो 
वलतां सरनव्र्षपरिणतीना ब्रतिना मरण वलन्मरणप्‌ । 
(समवा. बू. १७) । ४. वलता सयमान्निवतमाना- 
नां परीषहादिबाप्ितस्वात्‌ मरणं वलन्मरणम्‌ । 
(स्थाना. धमप. व. १०२) । ६. पाष्वंस्थस्पेण 
मरणं बलाकामरणम्‌ 1 (भ. धा. मला. २५} 1 

१ जो प्ंपम के धनष्ठान से सिन्नहो करके मरण 
को प्राप्त होते ह उनके उत्त मरण को वलापमरण 
कहा जाता है । जिनके संयमयोग होताहिवे मरणे 
कोस्वीकार करेहि, परे सवथा संथमकोतही 
छोशते ह, यह वलायमरम कहलाता है । भ्रयवा जो 
सेयम से भरष्ट होकर क्षुषा परोषहोके हारा मरते ह 
उनका चह मरण अलायमरण कहलाता है । २ जो 
विमय ये वेयावत्व भादि मे ध्रावर नहीं करता, प्रतास्त 
्ोण्के धरनष्ठान मे श्रनावरपुंक ध्रालस 
करता है, दत, सथितिथो क पृप्तिर्यो के विषयमे 
धरषनी शक्तिको हछिपाता 2 तथा धमचिन्तनमें 
निए से श्रभिभत के समाम होता हुषा ध्यात व 
गमस्कारादिते वरं भागता है, उसके भरणकशो 
धलायमरण कहते ह । इतका उत्लेख्ल वलभ्मरण से 
भीकिपाभाताहै। 

वल्लरिष्येब-कूढारादीहि प्रडदसक्यादिशंडणं 
वल्धरिगष्देदो णाम । (धव. पु. १४, १, ४३६) । 


६८६, जँस-लक्ष॑णावलौ 


[ वद्यं 
कुलहाङो धादिके हारा षने वक्ष प्याहि को केके 
का साम अर्लरिष्छेददहै। यह छडनाके वंस मर्श 


मेखढाहै। 

वश उत्पादनदोष-देखो वदयक्मं । 
बहातेमरण-- १. जे हदियविमपयसद्रा मरति ते 
वसटुमरण ) तद्यथा--शलभौ शूववगशो चक्षुरि- 
स्दरियवलार्तो श्रिये, एवं शेषं रपीन्द्रियंः (शेषाः) 1 
(उस्रा श्र. ५, धृ. १२८) 1 २. ईंदियविमय- 
वस्णया मरतिजे त वकषटेटतु 1 (त्र. सारे. 
१०१०.ष्‌ २९८; स्थाना. भरभय. वु. १०२ ब्‌.) 
३. दन्द्रियाणां दशम्‌ अरघोनताम्‌, ऋताना गताना 
स्निग्चदीपकंलिकाक्नोकनाकुलितपत द्खदोनामिव म- 
रण वक्षातंमरणमित्ि ! (स्यान. धनय. ब. १८२, 
१.६४) । 

१्जो शृ्दिधविषधों के वश होकर पीडित होने 
हए मरण को प्राप्त होते ह उनक् उन्न प्रणा 
वक्ातमरण केषा जत्ता हे । 

वशहित्व--१. वणमेनि नववनेण ज जीश्रोहा वि 
तरिदधी सा 1) (ति.प. ४-१०२०) । २ सवंजौव- 
वशो करणनेन्धिवश्चित्वम्‌ । (त दा. ३, ३६, ३, 
पु. २०; चा. सा. धु. ९८; योगिन. री. ६; 
योगज्ञा. स्वो. दिव. १-८, ए. ३७} } ३. माणुम- 
मायग-हूरि-तुरयादीण समिच्छाएु निडन्वणसत्तौ 
वसित्त णाम । (धव. यु. €, धृ. ७६) । ४. वदित्व 
यद्‌ भूतानि स्थावर-जङ्कमानि वश नयति वव्येन्दि- 
यद्च भवति । (न्यायक्ु. ४, पृ. १११) । ५. सवं- 
प्राणिगणवक्षीकरणशक्तिवेक्षित्वम्‌ । (स. बेलि घत. 
२-३६९) । 

१ तपके बलते प्राप्त जिकसषश्छद्धिके प्रभाषसे 
जीधसम्‌ह धपने वप्रे हो जाया करते है उसका 
नामं बिव श्दि है। २ समस्तजीवोकशोवहा 
मे करने वाली शक्ति को वरित्व ऋद्धि शहा जाता 


है) 
वह्यकमं-- १. >< >८ > वद्यक्मं यत्‌ । कस्य- 
कुर्म॑न्र-तंश्रादिदेशनेनाशनाजनम्‌ ॥ (म्रा. सा. 


८-~&४२) । २. वदो वशोकरणम्‌ । (प्रम. भै. स्थो. 
ठै. ५-१६); भवशस्य भस्वाधीनस्य वैश्षीषृतिः 
स्वाधीनीकरगमबरधदीकतिः । (धम. ष.स्वो. टी. 
४-२७) । ६. व्ीकरणमंच्र-तजादुवदैरोने चदस्नो- 
पाजंनं तद्र्यकर्म । (भाबप्रा. टो. १६) । 


केप्तति-संस्त रविवेक] 


१ भव्व-तत्रादि के उदे हारा दाता को भते 
प्रणोनं करके भोजन रे प्राप्त करने पर बह बहय- 
कमं नामकं उत्पादनबोष से दूषित होता है । 

बस ति-संस्तर विवेक~-वसति-सस्तरयोधिवको नाम 
कायेन वसतावनासन प्रामध्यूषिताया सस्तरे वा 
प्राक्तते भरशयनम्‌ भ्रनासनम्‌ । वाचा त्यजामि वस्ति. 
सस्तरमिति वचनम्‌ । (म. धा. विजयो. १६६) । 
भिस वसति में पहिल शह रहा चा उसमे न रहना, 
हसो प्रकार पूव के चिषछोने पर न सोना-बठना, यह्‌ 
काय ते दसति-सस्तरविदेक कहलाताहै व्वा मै 
बसति प्रोर सस्तरका परिर्याग करता हृ, एस 
प्रकार वचन से कहना, इसे वचन से वसति-सस्तर- 
विवेक कहा नाता है । यह्‌ पांच प्रकारके वित्रेक में 
दसरा है । 
वसति-संस्तरश्ुद्धि--उद्गमोत्पादनषणादोषरहि- 
तता "ममेदम्‌" इतस्यपरिग्राह्यता अ बसति-सस्तरयोः 
शुद्धि. ) (भ. घ्रा. विजयो. १६६) । 

उगम, उत्पादन भौर एषणा दोषो से रहितता तथा 
"ममेदम्‌- पह मेरादहै' इस प्ररकारसे उण्डं प्ाह्म्‌ 
मानना, इसे वसति-तस्तरलुद्धि कंहा जता दै। 
षह पांच प्रकार कशोशुडिमेदरू्तरीहै। 

वल्ला-- वसा मासास्थिगतस्निग्धरसः । (मला. बु. 
१२-११) ¦ 

मसि भ्रोरहिषहिपोमे जो चिषकण रत रहता है 
उसका नाम बताह, यह श्रीद शी सात षातुप्रो 
मेतेएक है जिते अर्थो कहा भताहे। 
वसाद्र--वसपोपलिप्त वसाद्रेम्‌ । (षुत्रह. नि. क्षौ. 
वु. १८५) । 

भो वस! (चर्वा) से उपलिप्त हो उके वता कहा 
जाता टै । यह नोध्रागम-बरव्य-प्राद्रके भर्दोमेदहे। 
वस्तु--१. नानात्मतामप्रजहसदेकमेकात्मतामप्रजह्‌- 
च्च नाना। प्रगानिभावात्तव वस्तु यत्तत्‌ क्रमेण 
वाग्वाग्यमनन्तरूपम्‌ ।। (वक्ष्यन्‌. ५०) । २. प्र्य- 
कषादिश्रमाणविषयभूत विरुदधर्माध्पासलक्षण बाऽवि- 
रुद्ध वस्तु । (प्रष्टक्त. ११०) । ३. वसन्त्यस्मिन्‌ 
गुण-प्थाया इति बस्तु चेतनादि । (ध्यानक्न. हरि. 
ब्‌. ३) । ४. यदयक्रियाकारि स्तु । (घव. षृ. १, 
पु. १७४) । ५. स्यात्‌ स्व-परशूपादिना सदसदा्- 
नेकान्तात्मकं बस्तु । (भ्यायकु. १-४) । ६. सामा- 
स्य-विह्ेषाह्मरकं वस्तु । (स्वयम्भू. टी. ४४) ; 


६८५, जंत-लक्षणावली 


[वस्वुश्रुतज्ञान वरणीय 


१ भो मुख्य व गौण को प्पेश्ला रहकर भनेकाटमक 
स्वरूप को न छोड़ते हए एक हि तथ एकरूपता शो 
न छोड़ते हुए प्मेकमभोदहिउतेहो वस्तु रहाभा 
सक्लाहै। २ जो प्रत्यक्ष पभ्रादि प्रमाणो की विचय 
हो तथा परघ्पर विरद दिखने बाले- जेषे ए४- 
प्रनेके व नित्य-प्रनित्प परारि -- धर्मो तेभरष्िष्ठितहो 
वह वस्तु कहलातो है । ३ जिसमे भण व पयि रहा 
करते है उते वस्तु रूहे है। 

वस्तु-श्रनुयोगा दिधमकथा-- १. सयलगेक्कगे- 
कंकग हयार सवित्थरं समल्ञेवं + बण्णणसत्थ यय- 
धुद-घम्मकहा हीह नियमेण ॥ (भो. क्ष. ६८) । 
२. एकांगाधिक्रारा्ंसविस्तर-ससक्षेपविषयसक्षपवि- 
पयशास्त्र च बस्त्वनुयोयादिषमंकथा च भवति निय. 
मेन । (गो. के.जी. भ्र. ठठ) । 


१ जित भास्नमे एक द्रण के पथिकार सम्बन्धी 
प्रभं का विस्तार प्रया सशेष से अणेस्‌ किया भता 
है उक्षका नान वस्तु-धनुयोगादिरूय भरसंकथा ह । 
वस्तुत्व--सायान्य-विशेषात्मकल्वं वस्तुत्वलक्षणम्‌ । 
(प्रष्टक्ष. १६) । 
वस्तुमें जो सामान्यरूपता प्रौर विशेषरूपता होती 
है, पहो दस्तु का वस्तुस्व --उसका लकषम है । 
वस्तुन वक्षान -- १. दणो एत्थ एगक्खरे विढदे 
वत्थ॒सुदणाण होदि। बत्थुत्ति कि वुत्त होदि? 
पष्वसुदणाणस्स जे प्रहियारा तेसि पुष पुष व्यु हदि 
सण्णा । (धव. पु. १३, पु. २७०) । २. वस्तु निय- 
तार्थाधिकारप्रतिवद्धो म्रन्धविर्ेषोऽष्ययनदिति । 
(समया. प्रभय. ब्‌. १४७) । 

१ प्राभृतसमास भुत्ज्लान के ऊपर एक प्रक्लरक्ी 
वुद्धिके होने पर वस्तु कामक भतक्ताने होताहै। 
उत्पादादि पूर्वोमेसे प्रव्येकमे जो निपत सस्या 
परधिकारहैवेपृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुश्रतज्ञान कहूलति ह) 
२ नियत धर्थाधिकारसे सम्बदु प्रकरणविक्षेष--जंसे 
श्रष्पयन प्रादि--कामामषस्तुहै। पे बस्तु भ्रधि- 
कार नियत सष्य मे उत्पाद भ्रादि पर्वोते पाये 
जाते है । अले-- उत्पादय में १० ब श्रप्रायणी पूतं 
मे १४, इरवादि। 

वस्तु तक्षानाखरणीय--वत्थुसुदणाणस्स जमावा- 
र्यकम्मत वल्थुाबर्णीव । धव. षपू. १२.पु. 
२.७९) । 


वस्तुसमासश्रृतज्ञान | 


चो कमं धतश्षान को ध्ाख्छादित कंरताहै उते 
वस्तुधतन्नानावरणीय कहते है । 

चस्तुस मासथतज्ञान- पुणो एदस्स (वत्थुसुदणा- 
णस्स } उवरि एगश्खरे वड़दिदे वत्थयुसमासो हदि । 
एवमेगेगक्सरुत्तरवहदहिकमेण वत्थुसमासयुदणाणं 
ग्छठदि जाव एगक्खरेणूणलोगविदुसारमुदणाणेत्ति ) 
(घव. पु. ६, पृ. २५; धु. १३, धृ. २७३) । 
धस्तुध्तक्ान के ऊपर एक प्रक्षर कोवृद्धिके ने 
पर चस्तुसमापसश्रततलान होता है ! इस प्रकार 
उत्तरोक्छर एवः श्रक्षर कोयद्धिके क्मसे एक 
प्रक्षर फर लोकषिन्हुरःार (श्रम्तिम धू} नक वस्तु- 
समायधतज्ञान चला जता । 
वस्तुसमासश्रुतलानावरणीय--वत्थृसमाससूदणा- 
णस्य उमावाग्य म्म त व्च्थुसमासाविरणीय) 
(धव पु १३,य्‌ +७६)। 

जो कमं केस्तुममासश्रुतज्ञान को भ्रश्छादित करता 
है उषे बस्तुममासभरतज्ञानावरणीय कहते है । 

वद्धि (लौकान्तिकदेव ) -- वह्लिवद्देदीप्यमान 
वह्य. । (त. बृत्ति भ्रूत. ४२५) । 

जो लौकान्तिक ठेव वहु (श्रग्नि) फे समान इदीष्य- 
मान होति हवे वह्धिनामवेप्रस्दिहै। 
वह्धिमण्डल --र. स्पुलिद्धपि जगल भीममूरष्वंज्वा- 
लाश्तर्चतम्‌ । त्रिकोण स्वन्तिकोपेत तदघोञ 
व्धुमण्डलम्‌ ॥ (शाना. २६-२२, १. २८८) । 
२. ऊरध्वजञ्वालार्न्तित भोम त्रिकोण स्व्स्तिकान्वि- 
तम्‌ । स्फुलिङ्खपिङ्खं तद्वीज जेयमाग्नेयमण्डेतम्‌ प 
( योगन्ना ५-४६) । 

१ भरग्निकमो से पोत क्ण वाला, भयानक, ऊपर 
ठठने वाली सेकड़ों ज्वालो से सयक्त, तोन कोमों 
के प्राकार से सहित, स्वस्तिक (एक मांगलिक चिह्ु- 
विक्षेप -सायिया) चिह्व से श्वत भ्रौर भगिनि 
बीक्षरसे युक्ष्त जो पण्ड्ल नासिकाकेखिद्रर्मे 
रहता है उका नाम व््लिमण्डल है । इसका 
उत्वे ध्रगिनिमण्डल भौर श्राग्नेयमण्डल भारि प्न्य 
प्यायनामोते भौ शिया जाताहै । मण्डलक 
स्थाने पुर हान्डका भो ग्यवहारहूप्राहै। 
बाहुम्‌ दव्यकूति-- वायणकिरियाणिप्फभ्णं सुप्प- 
पच्छ [त्वि] या- चगेरि-किदय-चासणि-कवल-बरस्या- 
दिदध्वं वामं वाम 1 (अव. धु. ९, पृ. २७२) । 
बुनतेशर निवाते जो पप, पटिकया (वातत कनका 
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[ङाक्यकुटि 


गया एक पाच्र), बगेर, किदप (चटाई ?), चालमो, 
क्ल श्रोर स्त्र प्रावि तेथार कवि जतेहं उने 
वाहम द्न्यप्रकृति कहा जाता है । 

वाक्षटल - भ्रविश्षेषामिहितेऽथं ववतुरभिप्राबा्‌ 
प्रथन्तिरकल्पना वाक्लम्‌ | न्यायसु. १, २, १२] 
(सिडिवि. व्‌. ५, २,१्‌. ३१७} । 

सापरान्यस्प सै विषक्षित पदाषं का कथन करने पर 
वक्ता के श्रमिप्राय ते निन्न ्रम्प पदाथ की कस्दना 
करना, एसे वाकल कहा मता । जसे "नतर 
कम्बलो षाला देवदत्त! एसा कहने पर वक्ता रोको 
"नवः शब्द मे नवीनः प्रये प्रमिप्रतहै उसतकोन लेकर 
उस्तके (नी! सस्यारूप भिन्न प्रथं को कल्वना करके 
यर कटुना कि उसके पासि तोपएक हो कम्बलहै, नो 
कटां? पहु वाक्छल कहुलाताहि) 

वाक्पात्ष्य ज्ञति-वयोवुन-विद्या-[कमवानुररिड 
हि वचन वाक्पारुष्यम्‌ । (नोतिषा. १६-२८, द्‌. 
१७६) । 

नो दचन जाति, प्राय चारित्र, चिद्या भ्रीर ठव 
के योग्यनदलहो उसका नाम बाक्वारष्यं हे । 
वाक्प्रयोग -वाक्प्रयोपः चयुभेतरलक्षण । 
पु ६, प. २६७) । 

वयन काप्रणोग्दोप्रकारसे होताहै क्षु प्मीर 
प्राम । दमा धिवेचन सत्यप्रवाद पूर्वं पे मि 
जाता है । 

वाक्य १ पदाना परस्परावेक्नाणां [नरपक्ष. ख्य 
दाया वाक्यम्‌ । [श्रष्टक्ञ. {०३}; न्याय ७२,ष्‌ 
७९७; भाप्तमो. वधु. वु. २५०३; लघीय. धमय 
च्‌. ६४, पु. ८७} । २. प्रथप्रतिपादक पदसमृात्मक 
जाक्यमकतिङ्-सुबन्तंवा। (सुत्रङृ त्रु श्रो द २, 
४, ६३, पृ. १०८} ¦ 

१ परस्पर श्रपेक्षा रश्ने वाले पर्वा के निरपेक्ष सम्‌- 
दाय क वाक्य कहा जाताहै। २ श्रयं के प्रतिषः- 
वक पदक समहु को प्रवा एक "तिह या शुष 
(ष्याररणप्रविद्ध प्रस्यपविक्लेष) प्रह्ययान्त पर्णो क 
समूह को वाक्य कहते है । 

वाषयशुद्धि - १. वात्यशुहिः पृथिकोकायिकारभ्मा- 
दिग्रेरणरहिताः [ ता | परुष-निष्ठुरादिपरपीडाकरप्रयो- 
मनिर्त्सुका दरेत-शील-देशनादिप्रधानफला हिढ-पिठ- 
मधुर-मनोहय संयतस्यं योग्या । (त. भ. २, ६, 
१६; त, इलो. ६-६} । २. वाक्यशयुदिः ¶ृकिनौ- 


कच. 


कौक्यस्फोर] 


कापिकाथारम्भप्रेरणरहिता युद-काम-ककेश-संभि- 
न्नालाप-पशन्य-परुष-निष्टठरादिपरपी डाकरप्रयोगनि- 
स्त्सुका स्त्री-मक्त-राष्टावनिपालाधितकयाविमुखा 
व्रत-शौल-देशनादिप्रदानफ़ला स्व-परहित-मितमधुर- 
मनोहरा परमवं राग्यहेनुमृता परिहूतपरात्मनिन्दा- 
प्रकतसा संयतस्य योग्या । (चा. सा. धृ. २६-३७) । 
३. कन्या प्रदानयोग्येय क्षेत्रादि लवनोिनम्‌ । प्रो 
त्वाताः परिखाः कंप-वाप्य हास्या दुरीहिताः ॥ 
गीत-वादित्र-नुव्यानि हूद्यानीय बवरागनाः। नेटम- 
यल्नयद्धानि सुकृतानि वन वरम्‌ ।। रोग्यन्घः पङ्गु 
रिव्यादिन्णवहाराक्चिता प्रिया- । सयतोचिनवाक्‌- 
त्यागृषटृक्ष-क'.-सभोचितां ॥ मृदू-मधुर-मम्भीरा 
वा; मोक्षमार्गोपिदेशना । वाक्यञुद्धिगणःम्मोधिवि- 
२।{तिरीरिना ।। (भ्राचा. सा. ठ, ६-६) | ४. 
वाकशुद्धि परुष-ककंश्ादिवचोवजनम्‌ । (का. घ 
स्वो टो. ५-४५) }! ५. हकारो स्वनिनोच्वार 
व्रीध्रताठो विलम्बनम्‌ । यत्र सामाप्रिकि न स्यादेष 
वात्रलुदिरिष्यते ॥ (धमष घ्रा ७-४६) 
१ पयिवीकायिकादि नीर्वो के श्रारम्भर्विधयकः 
ररणा से रहित प्रौर परपोराजेनक कठोर भादि 
वचनो के प्रयोग से विहीन ओ हिनकारकव पर्ति 
वचन योला जाता टै, इसका नाम वक्यक्ञह्धिहे,। 
४ कठोर-निष्डुर भावि द्चनकेन वोसनेकानाप 
वाकशदिदहै। ५ भितसामापिकमेद्हु करने, शाब्द 
ते उच्चारण फरने तथा क्षीघ्रता या विलम्बते पाठ 
करने का परित्याग [किया जाता हि वह्‌ वाकङद्धि सै 
यक्त होतो है! हसके विना यह्‌ वाकवुप्रणिषान 
मामक श्रतिश्वार से दूषित होक्षीहे। 
वाक्यरफोटर - १. वाक्याथंज्ञानावरण-वीर्यान्तराय- 
क्षयोपक्षमविज्िष्टो वार्कयस्फोटः \ (युक्त्यन्‌. री 
४०) । २. स्फुटति प्रकटीमवत्यर्थोऽस्मिन्‌ हति 
स्फोटदिचदात्मा । > > > वाक्यायंज्ञानावरण- 
वीर्यन्तिरायक्षयोपरमवििष्टस्तु वाक्यस्फोट दति। 
[भर क मा. ३-१०११्‌. ३४६; न्यापकू. ६४ 
पु ७५४) । 
२ (स्फुटति प्रथो ऽस्मिन्‌" हस निरुक्तिके श्रनसार 
अहां प्रथं प्रगट होता है उसका नामस्कोरदहै, इस 
प्रकारं स्फोट का भवं ध्राप्मा होता है । तवनसार 
वाक्यायलानादरण भोर बीर्यन्तिराय के क्षयोषन्नम 
यै धत भास्मा शो बाश्यस्कोर कहा जाता है । 


९८९, जंने-लक्षणाकवली 


[बाग्गुष्ति 


वाक्शुद्धि- देखो वाक्यशुदि । 


वाक्‌ संयम - वाचो हिस्ल-परुषादिवचोम्यो निवृत्तिः 
शुममाध्रायां च प्रवृत्तिब्सिंयमः। (योगक्ना. स्वो. 
विव. ४-२३) । 
{हिसाजनक वं कठोर प्रादि वयनांसे दुर रहकर 
कम भाषामे जो प्रदत्त होती है, इसे वाकसंथम 
कहा जावा हे। 
वागचिकरण --वाग्पतं निष्प्रयोजनकथाख्यान पर- 
पौराश्रवान यत्किचनं वक्तृत्वम्‌ । (त. बा. ७, ३२, 
५) । 
प्रनथक कथा-वार्वा करने तयाभधन्यकशो पीडाषु- 
चाने बाला जो कुष भी र.म्भव्णहो उसे बागधि- 
करण कहते ह । 

धागगुप्ति-- १. भरी-राज-चोर-भत्तकहादिष पणस्घर 
पावहंउस्म ! परिहासो वचगृकत्ती भ्रलीयादिणियतति- 
व्यणया।) (नि सा. ६७}; भ्रलियादिणियक्ती 
दा मोण वा शोदि वचियुक्तौ ।। (नि. सा. ६६, 
मना. ५-१२५; भे. घ्रा. ११८७) । २ ब्य्तीक- 
नियेत्तिर्वाचा सयमत्व उ वागगूप्ति । (वषु. १, 
प. ११६; १. €, प. २१६) | ३. अनृत-परष- 
ककश-मिध्यात्वास्तयमनिमित्तवचनानाम्‌ श्रवक्तुक्ता 
यागगृप्ति. । (भ. श्रा. विजयो. ११५); विषरीताथ- 
प्रपततः क्ात्परदु सोतात्तिनिमित्तत्वाज्चार्माद्‌ 
या व्यावृत्ति. सा वाग्गुप्तिः 1 > >» > व्यलीकेन 
परषादाक्तप्रशसापरात्‌ परनिन्द्राप्रवत्तात्‌ परोपद्रव- 
निमित्तार्च वचसो ठपरावत्तिरात्मनस्तथाभृतस्य वच- 
शाऽप्रवरततिका बाग्गुप्ति" ' यात्रा प्रवमयन्‌ ्रषषुम 
केम स्वीकगोत्याट्मा तस्या वाच हतु ग्रहणम्‌ ! वाग्शू- 
प्निस्नन वाग्विशेषरयानुत्पादकता वाच परिहारो 
वारगप्नि । मोन वा सकलया वाखौ या विहतिः 
पा वाग्गुप्निः । श्रयोग्यवचनेऽप्रवृत्ति. प्रक्षा. 
कृरिनियायोग्य तु वरकितिवानवा। (भ. भा, 
{्जिषो. ११८७) । ४ ८ ^< > सम्पम्दण्डस्तथा 
च वचनस्य । (पु. सि. २०२) ५ मानसवत्‌ 
वाग्वृत्तमनारूढनम्य वा मने । सजजादिपरिहिरेण 
वागगुप्तिं स्यान्महामुने. ॥ (कना. १८-१७. षृ. 
१६१) ! ६. गजाश्य-लस्त्र-लास्ादिग्याण््यायाः क्त. 
शकारिणः । सत्यस्यापि निवृत्तिवग्गुप्तिर्वािंयमोऽथ- 
वा ॥ {चाधा. ता. १५-१६६) । ७. संज्ञादिषरि- 
हारेण यन्मौनस्यावलम्बनम्‌ । वाग्वुसत. पंव्िषां 


वौरज्ीवी ] 


सा वाग्गुप्तिरिषहोच्यते ॥ (भोगक्षा. १-४२) । 
८, >८ >८ >< दरुक्तित्य जनतनुमवाग्सक्षणा वोक्ति- 
गरूप्तिम्‌ । (अन. ब. ४१५६) । €. विषरीताथं- 
प्रतिपचिहवुत्वास्परदु-वोत्पानिनिमित्तत्वाण्चाधर्मद्या 
बराच व्यावृत्तिः सा वाग्गुप्ति., तथाविघवाकप्रवृत्ति- 
निमिसत बीयरूपेणापरणतिरास्मन इत्यथ. । (भ. भ्रा 
मला ११८७) । १०. भ्रसनच्चणिव्वत्तो मोणव। 
वाग्गृत्ती । (भरगय. ७८, ष्‌. २६२ गच्)। 

१ पाप की हेतुमत स्क्रोकया, राजकथया, चोौयकया 
ग्रौर भोजनकथा दुस्यादि विकयार्परो के परित्याग 
को प्रया भ्रसत्य ध्रादि वचनोके परित्याग को 
वनगुप्ति कहते है । २ भरसत्यके त्याग करने 
प्रयवा वचनो पर निपंत्रण रखने को शग्गुप्ति कहा 
जाता हि। ७ सकेठ धभादिके छोढनेकेसायनो 
मौन का धवलम्डन लिया जाता है भथत्रा वद्नक्ो 
प्रसि पर नियन्त्रग रला जाता है, इसका नान 
बागुप्तिटै। 

वार्जीवो-- वाग्जीवी वतालिकः सूतो वा। (नी- 
तिषा. १४-२६, १. १७४) । 

वंतालिक (स्तुतिषाठक ) प्रथवा सुत (सारथी) पे 
वाग्भीवी-- बन्न के धाभय से प्माजोविका चलने 
बाले ह, 

वाग्दष्प्रणिधान-- १. दृष्ट्‌ अणिधानमम्यथा वा 
दृष्प्रणिषानिम्‌ । प्रणिघानं प्रयोगः परिणाम. इत्यनर्था- 
न्तरम्‌ । दृष्ट्‌ पापे प्रणिक्ानं दुष्प्रणिषान अन्यथावा 
प्रणिधान दुष््रणिक्ठानम्‌ । >< >< >< वणेसंस्कारा- 
माबाऽ्थागिमकत्व-चापलादिवागतम्‌ [ दुष्प्रणिषानम्‌ || 
(त, वा. ७, ३३, २) । २. प्रणिधान प्रयोगः, दुष्ट 
प्रणिषान द््रणिषनेम्‌ । > >< > वणसंस्कारा- 
मवा्यानवगम-चापल्याति वाक्‌क्रिया वाष्दृष्प्रणि- 
घानम्‌ । (त. भा. तिद. बु. ७-न्८) । २ वणं 
सस्कारे भावाथ चागमकंत्व चापलादि वाग्दुश्रणि- 
घानम्‌ 1 (शा. सा. पृ. ११) । ४. वणंसस्कारा- 
भावोऽर्यानवगमश्चापल ब वाग्दुष््रणिषनिम्‌ । 
(पोगक्ना. स्वी. विष. ३-११६) । ५. वणंसस्का रोद्‌- 
भवो [-रामावो | ऽ्थानवगमहचापल च वाग्दुष्प्रणि- 
धानम्‌ । (ता. ष. स्वो. री. ५-१३३) । ६ वाग्पो- 
थोऽपि ततोऽन्यत्र हृष्भुारादिप्रवतेते । वचोदुऽ्रणि- 
धानाल्यो दोषोऽतीचारसंशक । (लाटीषं. ६, 
१६१} । 
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१ भ्रणिषान का धथ प्रयोगहै । वणो के स्वपर क 
न होना, भयं का पनवबोध तवा पाठ तं चद्लता, 
यह वाग्दुष्प्रणिषोन नामक सामापिक का एक अति. 
चारे है। 
वाग्बली--दैखो वचनबला ऋद्धि । १. मनोजिह्वा- 
श्रुतावरण-वीर्यान्तिरायक्षयोपक्ञमातिक्षये सत्यन्तर्मृहूते 
सकनश्रुतोच्चारणसमर्था. सततमुन्चरुच्वारणे सत्यपि 
श्रमविरहिता. श्रहीनकण्ठाहव वागबलिनः । (क. वा. 
२, ३६, ३, १. २०३; वा. सा. प. १०१)! २ 
भन्तमूहूतंन सकलश्रुतवस्तुच्वारणसमर्था वाग्बलिनः। 
प्रथवा पद-वाक्यालब्भुरोपेता वाचमुच्चेरुष्बारयन्तो- 
ऽविरहितिवाक्क्रमाहीनकण्डा वाग्बलिन. । (योगश्च. 
स्वो. विध. १-८) । 
१ मन व जिह्वा भतकशानावरण के कयोपक्षम के 
होने पर भरन्तमहूतं मे नो समस्त भुत के उच्चारण 
करने मे समयं होते हए निरन्तर अख स्वरसे 
उन्धारण करने पर भो परिभ्रमसि रहित च कण्ठ 
ते परिपुण होते है उरे वाम्बल (बच्नबल) 
ऋदधिके धारक समभा जाहिए। 
वारमव-प्रसमीकष्याधिकरण-वारमव निष््रयो- 
जनकथाम्याद्यान परपीडाप्रधन य्किश्वन वक्तृत्व 
च । (चा. ता.षृ. १०} ) 
निर्थक कया-वार्ता करनातमा वृसरोको पीडा 
पटूथाने बाला कुष्ट भी भावण करना, चह वाग्भवं 
(वाचिक) भ्रषमोक्ष्याधिकरण शहलाता हे । यह 
परनथदण्डव्रत के पतिच्ारों के पन्तगत है । 
वाग्योग--१. क्षरीरनामकर्मोदयापादितवाग्ब्ेणा- 
लम्बमे सति बीर्यान्तराय-मस्यक्षराच्चबरणक्षयोप- 
शमापादिताम्यन्तरभागलम्बिसाक्षिष्ये वाक्वरिणामा- 
भिमृखस्थारमनः प्रदेशपरिस्पन्दो बाग्योगः } (स. सि. 
६-१; त. बा. ६, १, १०) । २. भौदारिक-वेक्ति- 
याहारकशरोरव्यापाराहुतवाग््रग्यसमूहृसािव्याञमी- 
बध्यापारो बाग्योग.। {भ्वानक्ष, हरि. षु. ३; 
स्थाना. भभयप. व्‌. १-२० व १-५१; योगक्षा. 
स्वो. बिव. ११-१०) । २३. क्स समृत्पत्त्यथं. 
प्रयत्नो वाग्योगः । (षव. धु. १, षृ. २७६); चतु- 
णा वचसां सामान्य वचः, तंज्जतितवी येणात्मप्रदेशष- 
परिस्पन्दलक्षणन योगो क्योभः। (धव. पु. १,१ृ. 
३०८); मासाक्ररगणपोग्पसक्लषे भ्रवलबिथ जो 
जीवपदेतालं ध्ंकोक-विकोचो तो वचिजोगो भाम । 


काशक | 


(भव. पु. ७, पृ. ७६) ; भासावर्गणक्शंषे भासारू- 
वेण परिणामे तस्त ॒जीवपदेसाणं परिप्फन्दो वधि? 
जोगो णाम ! (धव. पु. १०, प्‌. ४३७} । ४, वासव 
गेणालम्बनो (भात्मप्रदेदापरिस्वन्दः) वाग्योगः ॥ 
{श्राप्तप. १११) । १. भाषायोग्ययुद्‌गलात्मप्रदेश- 
परिणामो वाग्योगः । (योगक्ा. स्वो. विष. ४, 
छट) । ६. माषापर्याप्तियुक्तजीकषष्य शरीरनामो- 
दयेन स्वरनामोक्षयसह्कारिकारणेन भाषावगणायात- 
पुद्‌ गलस्कन्धानां चलुविषमाषाशूपेण परिणमनं वा- 
ग्योग. ! (गो. भी. जी. प्र, ७०३) । ७. श्षरोर- 
तामकर्मोदियोत्पादितवाग्वगेणालम्बने सति वीयन्ति- 
रायक्षयोपश्चमे सति श्रम्यन्तरवखनलणभ्िस्तामीप्ये च 
सति वचनपरिणामाभिमृखस्य जीवस्य प्रदैक्षानां 
परिस्णन्दन चलन वरिस्फुरण वचनयोगः । (त. वृत्ति 
धत. ६-१) , 

१ इारोर नामकम के उदयते प्राप्त वचनवगणा 
का प्रालम्बन होने पर तया बोयन्तिरपि व मस्य 
क्षरादिज्ानावरण के क्षयोपक्तम से प्रेरित पम्यन्तर 
वचनलग्धि की समोपता के होने पर वचतवरिणाम 
के प्रभिमल हुए परात्मा के भ्रदेर्शोमे लो परिस्पम्ब 
हो है उसे बाभ्योग कहते ह। २ भौदारिक, 
चक्निपिकू पोर प्राहारक शरोर के व्यापार से प्राप्त 
हए वचनद्ष्य के समूह की वहायतासे जो जीषका 
व्यापार हता है उप्तक्ानाम वाष्योगहे। 
वाचक-- द्रादशङ्गविद्‌ वाचकः! (धव. पु. १४, 
प. २२) । 

भारह पगोके शाता को वाचक कहा नताहि) 
बाचन- देखो प्राग बराचना। 

वाचना-- १. निरवद्यम्रन्या्थमियप्रदान वाना) 
(स. सि. ६~२५; त. इलो. £-२५) । २ निरः 
दव्चग्रम्थाथभियप्रदानं वाच्ना । भ्रनपेक्षाट्मना वि- 
दितवेदितब्येन निरवद्ग्रन्धस्याथस्थय तदुमयस्य वा 
पात्र प्रतिपादन वाचनेस्युच्यते । (त. वा ६, २५, 
१) । ३ शिष्याघ्यापनं वाचना । (चव.पु.६,पु. 
२५२; धव. पु. १४, १. ८; योगल्ा. स्वो. विष. 
४६०) ; जा तह्य णवसु भागमेसु बायणा भरण्णेति 
भवियाणं जहासत्तीए गबत्यपस्वणा उवजओोगो 
शाम । (धब. धु. 8, धृ, २६२); तत्थ परेति 
वक्शाणं वायणा । {षव, पु, १४, १, ९) । ४, तत 
निरवद्यस्य शन्वस्याध्यापनं तदर्थाज्िषानपुरीगं 
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वाचना । (च, ध्रा. विनयो. १०४) । ५. बाच्रना 
सा परिज्ञेया यत्‌ परे प्रतिपादनम्‌ । ग्रम्थस्य बाथ 
पदस्य तत्वार्थस्योभयस्य वा । (व. सा. ७-१७) । 
६. तत्र॒ निरपेक्षात्मना मुमुक्षुणा विदितवेदितव्येन 
निरवद्यस्य ग्रन्थस्यास्य तदुभयस्य वा पात्र प्रति 
प्रतिपादन वाचनेत्युष्यते । (चा. षा. १. ६७) । 
७. यत्सूत्राधथभियाऽऽख्यान शिष्याणां विनयान्वितम्‌ । 
मोक्षाथं वाना प्रोक्ता कृत्वा शुद्धि चतुविघाम्‌ ॥ 
(श्राचा. सा. ४-६२) । 5. वाचताः सूत्राथप्रदान- 
लक्षणाः । (समवा. धमय. ब्‌. १३६) । ६ शुदढ- 
ग्रन्थार्थमयदान पात्रेऽस्य वाचनामेदः ।। (श्रन. भध. 
७-८३) । १०. वाचना सरायञ्छेदाय निश्चित 
बलाधानाय वा प्रन्था्थोभियस्य पर प्रत्यनूयोगः। 
(भावप्रा. री. ७८) । ११. यो गुरः पापक्रिया- 
विरतो मवति श्रध्यापनक्रियाफल नापिक्षते स गुरः 
हास्त पाटयति ज्ाम्त्रस्याथं वाच्य केययति ग्रन्याचं- 
देय च व्याप्ति एवं त्रिविष्मपि ठास्त्रप्रदान पात्राय 
ददाति उपदिक्षति सा वाचना कथ्यते) (त. बसि 
भ. ६-२५; कातिके. री. ४६६) । 

१ निर्थोष प्रम्य, श्रय भौर दोनोंका प्रदान करना, 
इसका नाम वाश्चनाहे। २३ हिष्योके षठ़नेको 
वाखना कहते ह । 

वाथ्नाखा्यं-ङृतयोगद्च गोतार्थो वाचनार जनि 
तेश्रमः। सर्वंग्‌रुगुणेवुक्तो वाचनाचायं ष्यते ॥ 
(भराच्ारदि प. १११) । 

जो कृतयोग-- किया कोकर चृकाहो, जमीोहो, 
वाना मे परिभ्रम करने वालाहो भौर सभी गद. 
गुणो से कत हो, उसे बाचनाचाप माना जाताहै। 
वाचनाहु - गुखमक्त. क्षमावाश्व हृतयोगो निराम- 
यः । प्रज्ञावानष्टमि््चव शुदबृद्धगुणय्‌त' ।॥। विनीतः 
लास्त्ररामी च सबेव्यापेक्षवजितः । निद्रालस्यादिजेता 
च विषयेच्छा विश्रजितः ॥ यत्तिविज्ात्तत्वश्च निभ- 
त्सरमनाः सदा । स्िद्धान्तवाच्नाकायेमहंतीदुक्ष 
उत्तमः ।। (भ्राक्वारदि. पृ. ११०) 1 

जो गृ की भक्ति करने वाला, क्षमावान्‌, कृतङत्य, 
मोरोग, विशद धाठ इदधिगुर्णो से संक्त, विनल्न, 
शास्त्रानुरागो, सव प्रकारके प्रक्षेपो से रहितः 
सिधा ब भ्ालस्य चादि का विजेता, विषयेश्छासे 
रहित भौर मात्सयभाषते बर रहते षालाहोन्ह 
सिदान्तबाचनाकायं के पोष्यह्ोताहै। 
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वाखसोपगत - एतासां (नन्दा-मद्रदीनां) का 
लानमुषगतं वाचनोषगतम्‌, परप्रत्यायनेसम्थमिति 
यावत्‌ ! (षध. पु. ६, धृ. २५२-५३) ; पलणंदा- 
दिस्शूव कदिसुदणाण वायणोवरगय णाम ) (षष. पु. 
६, १. २६८); जो श्रव्रगयवारहुश्रंगो सतो परेहि 
दक्लाणक्नमो सो प्रागपः चागणोवग्ो णाम । 
(धव. पु १४, १. ८} । 

ला उधवाग नन्दाव भद्रा वाच्नाघ्मों को प्राप्त 
है उते वष्चनोपगत कहते है । 

वाचाविवे -शरीरपीडाम) कृथा इद्याद्यवचनम्‌, 
मा पालयति का, ज्ञरीरमिदमन्यदचेतन चैंगन्येन 
सूखे -दु.खसवेदनेन वाऽविक्घिष्टमिति वचन उचा. 
विवेक । (भ्‌ श्रा. विजयो. १६६) । 

करीर को पीड़ानरही करो श्रथयामेरोरक्ाकरो, 
हव्यादि वचन केन बोलने को तथा यह्‌ श्ररीर जड़ 
है वसुखदुलके संवेदन से रहित है इत्यादि 
वचन के योत्ने को धाचाचिवेक कहा लता है । 
वाोधिक विनय-- १. पूयाक्यण हिदभामण च 
मिदभासण च मधुरं च । सुत्ताणुवीचिवयण भ्रणि- 
ट्‌्टुरमकक्क्सं वम्रण 1\ उवसंतवयणमगिहत्यववणम- 
किरिथपर्हलणं वयन । एसो वाषटयविणश्रो जहारिटह्‌ 
होदि कादग्बो ।; (भला. ५, १८०-८१) । २. हिय- 
मियपुज्जे सत्ताणृवीकि भ्रफरसमकक्कसं चयण । 
सजमिज्णम्मि जं चादभासण वाचिभ्रो विणश्रो । 
(खस धा ३२७) 

१ प्रतिष्ठा के प्रनरूप वचन. हितकर भाषण, परि- 
मितं भाषण, मधर माकण, श्रागमनक्ल वश्चन, 
निष्टरता कठोरतः एवं कोषाटि कषाय से रहत 
वचन, गृहस्य से भिन्न गाली-पलौज रहित-- बेचन, 
निष्क्रय वचन, श्रौर प्रषहेलना का भ्रसुचक दवचन, 
दत्थावि प्रकार के वयन बोलने से वाचिक विनय 
होता है: 

वाणिज्य -- वाणिन्य वणिजा कमं > > > । 
(मपु १६-८२)) 

बशो के कायं (व्यवसाय) को वाणिन्यकमं कहा 
नाताहै) 

वातङमार-- वान्ति ती्थंकरविहारमार्गं शोधयन्ति 
ते वाता, वाताश्च ते कुमारा. वातकूमाराः । (त. 
धृति भत. ४--१२० ) | 

जो ती्यकर के विहारमामे को पद किमा श्रते 


[बास्कट्व 
है बे वातकमार वेवं कहलाते ह । 


चात निम -- घपानेन पवननिर्गमो वातनिसर्यः ॥ 
(भाष. नि, हरि. षु. १४८६, प्‌. ७७६; योगक्ता. 
स्वो. विव. २-१२४) । 

्रपमसे वायु के निकलने को थातनिसमं कहते है ¦ 
वात्सक्य--१ जो कुणदि वच्छलत्त॒तिष्है साचूण 
मोकलमग्गम्मि 1 सो यच्छलमावजुदो सम्मादिद्री 
मणेदन्वो ॥ (समयप्रा. २५३} । २. चादुभ्वण्ण सें 
चदुगदिसमारणित्धरणभूदे । बच्छल्लं कादव्वं वच्छे 
गावी जहा गिद्धी ॥ (मला. ५-६६) । ३. स्वयू- 
घ्थान्‌ प्रति सदेभावसनायापेतकंतव। । प्रतिपत्तियथा- 
धौग्यं वात्सल्यममिलप्यते ।॥ (रेस्तक १-१७) । 
४, जिनप्रणीतचर्मामूते नित्यानुरागता वात्सल्यम्‌ । 
(त. वा. ६ २४, १} । ५. रत्नश्चितथवत्यायंसघं 
वात्सल्यमातनु । (म. पु €-१२७) । ६. धमेस्थेपु 
मातरि पितरि भ्रातरि वानुरागौ वात्सल्य रलक्रया- 
दरो वात्न. । {भ श्रा. विज्ञयो. ४५) । ७, भ्रन- 
वरतर्माहिसाया श्िवसुख लक्ष्मी निबन्धने धमं । सवं 
त्वपि च सघमिषु परमं वात्सल्पमालम्ब्यम्‌ ।॥। (पु. 
ति. २६) । ८. जो घम्मिणसु मत्तोप्रणुचरण कूणदि 
परमसद्धाए । पियवयण जपतो वच्छल्ल तस्स 
भष्वस्स ।। (कातिक्षे. ४२१) ) ६. जिनेप्रणीतते 
धमर्त नित्यानुरागततायवा यथा गौक्त्से स्निह्यति 
तथा चातुवंष्ये सघेऽकृत्रिमस्ेहकरण वात्सल्यम्‌ । 
(चा. सा.ष्‌. ३) 1 १५. श्रित्य भक्तिसपस्िः 
प्रयुकिनि, [प्रियोक्ति" | सर्क्रियाविधि 1 संधमसूच 
सौविच्थकृतिवस्सलता मता । (उपासका. २१२) । 
११. कर्मण्य देत््‌कामरका्मधंमपधारव्यापृतिः 
प्राणिष्गे । भैषज्ये; प्रासूकवध्द्यते या तद्वास्सल्य 
कथ्यते तथ्यवीर्घः | (रमित. भा. २-८०); 
करोति से बहुषोपसर्गरुपदुते धमधिधाऽने' ५, । 
चतुविधंन्यापृतिमुज्ज्वल यो वात्सल्यका-) न +त; 
सुदष्टिः ।। (श्रमित. भा. ३-७६) । १२ वट तस्य 
भावो कात्सल्यम्‌-- चातुकप्यश्रवणप्तघ सव५.न्‌- 
वतन धममेपरिणामेनापद्यनापदि सन्मजीदान 'भण- 
काराय द्रव्योपदेक्षादिना हितमाचरणम । (मर्ष दु. 
५-४); वत्सस्य च कायिक-वाचिर ०ानसिन्णन्‌- 
ष्ठाने: सर्वप्रयत्नेनोपकरणौवधाहाराकव क) गागऋदि- 
दानैः सषे कर्तमयमिति । (भला. बु ५-६६)। 
१३. प्री िंजिायये उत्वलत्वं सरणे अतुकिये । भप). 


कह्सस्य | 


दितोवकारिस्वं चोपकारामवेक्षया ।१ जंनानापद्‌ गता- 
स्तस्मादुपकुवंन्तु सर्वथा 1 यः समर्थोऽप्युपेक्षेन स कर्थं 
कमयो भवेत्‌ '। (प्राचा. सा. ३, ६४-६५)। 
१४. रात्मेल्यं सथरमंणि स्नेष्टः। (शारित्रिभ. टी. 
३ पृ. १८७} । १५. बात्सत्य समानघामिकस्या- 
हारादििमि प्रत्युपकरणम्‌ ! उक्त च-- साहम्मिय 
बज्छन्ल प्राहुरार्हु हों सब्वत्य 1 भाएुसगु्र्गि* 
लाणे नवम्सिकालाहमु विसेसा ॥ (स्य भा. 
मलय. वु. ६५, प. २७ उद्‌.) । १६. धमु" म्ववत्म 
इव रागग्सादमीक्ष्ण दू{्टि क्षिपेन्न मनसापि सहन्‌ 
शति च। धमं सधमंसु सुषीः कुशलाय बद्वप्रमानु- 
न्धमथ विप्णुवदृत्सहेन्‌ ॥ (श्रत. भ. २-१०७) 1 
१७. वाह्मल्यमभिलषप्यते । किम्‌ ? संधमे विपदुच्छदः 
स्वयूध्यानामापदो निरसनम्‌ । (प्रन. ष. स्वो. टी, 
२-१०६) । १८ धमस्येषु स्नेहः स्वस्य च रत्न्‌- 
त्रयेऽनुराग । (भ. प्रा. मला.६४५) । १९. रोगा. 
दितश्रमात्ताना साधूनां गृहिणामपि । यथायोभ्योप- 
चारस्तद्वात्सल्यं धममकराम्यया ॥ (भावस. धाम. 
४१६) । २०. जिनशासने सदानुरागता वात्सल्यम्‌ । 
(भावप्रा. री. ७७) । २१ जिनचरणे सदानुरागित्वं 
बात्सल्यम्‌ । (त. वत्ति धत. ६-२४) । २२. जिन. 
प्रणीतधघर्मामूते न्त्यिनुरागताो जिनक्चास्नसदानुरा- 
गित्वम्‌, श्रथवा स प्रसूता यथा गौर्वत्से स्निष्यति 
तथा चाघर्वण्यं सघ श्रङ्त्रिमस्तेहुकरणं सम्यक्त्वस्य 
बात्सल्यनामा गुणः । (काके टी. ३२७) । 
२३. वात्सल्यं तदगुणोत्करष॑टहतवे सोत मन. । 
( लाटोषं. ३-११२; पंच्चाध्या २-४७०) २४. 
बत्पिल्य नाम दामत्व सिद्राहृद्‌ निम्ब-वेहमनु । मघे 
चतुधिघं शास्त्रे स्वामिकार्ये सुमुत्यवन्‌ |) श्र्थादन्य 
तमस्योच्चंरुदिष्टेषु सुद्ष्टिमान्‌ । सत्सु घोरोपमेषु 
लत्पर. स्यात्तदत्यये ।॥ यद्रान ह्याट्मनामध्यं याव- 
न्प्रासिकोक्षकम्‌ । तावद्‌ दष्ट च श्रोतुं च तदव्राधा 
महते न स. ।। (पच्लाध्या. २, ६८०३-५; लारीसं. 
४, १०८-१०) । 
१ ओ भुक्ति के ताचनभत सम्यष्डशन, शरान पौर 
चरित्र इम तीर्नो मे पनरा शूरता हे उसे वास्सल्य 
गुम से युक्त सम्यग्दूष्ठि लामना चाहिए) १५ अभो 
साधभा भन तथा विहोवकर धरतिथि, गर, श्लाम 
प्रौर तपस्वी प्रादि के जिकवे धनराग रलताहि 
ल. १२५ 
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[बादी 


---भराहारावि के हारा उनका प्रस्युषकार करता 
--बह सनस्यण्दक्षभम के धात्ल्य गृण का परिपालन 
करता है । 

वाद-- २. प्रत्यनौकव्यवच्छेदप्रकारेणकतिद्धये । 
वच्तम साधनादीना कादः सोऽयं जिगीषतो ।। (न्पाः 
पवि, २,२, २१३, प. २४३) । २.५८ ८ » वाद 
एव एकः कथाकिहेषः तस्वाध्यवसायप्तरक्षणफलः 
साभ-पजा-श्यातिहेतुः >८ >८ >< । (ग्वायष्ु. २, ५, 
¶. ३३९) । 

१ विजय को दण्छा रखने बाले वादो थं प्रतिषादी 
के मध्यमे ध्रमोष्टस्ाध्यकी सिद्धि के लिएजो 
उससे विपरीत का निराकरण करते हुए साधम च 
दृष्टान्त ध्राहिषा कयन क्या जाताहे बह वाद 
कहलाता है । २ वत्व के निणयपुषक उसके सरक्षण 
के प्रयोजन से भो लाम, प्रतिष्ठा घौर प्रसिदधिकी 
कारभमभत धर्वाको भातो है उ्तकामाम वदेह) 
वादक -- गीतप्रबन्धगतिविशेषवादकवतुविधातोश्च- 
प्रचारक्श्ललो वादकः । (नीतिवा. १४-२३५., षृ, 
१७४) । | 

जो गोतप्रथण्ध को गसिजिष्ठोष के वादक चार प्रकार 
फे चातोद्य - तत, भानद्ध, हषिरभ्रीर्‌ चन इन चार 
वादित्रों-- ल प्रचार मे वक्षहोताहि बह बादक्त 
क्हलाता है । 

वादित्व ऋद्धि - १. सक्कादीण वि पक बहुवादे- 
हि णिरुत्तर कुणदि । परदण्वाद्‌ गवसह लीप व्रा- 
वित्तरिदीसा। (लि. प. ४-१०२३) । २ शक्रा 
दिष्वपि प्रतिवन्पि यटःवरप्रतिहृततया निस्सराभि- 
धान पररन्प्रापिक्षण घ वादित्वम्‌ । (कक्षा. ३, 
२३६. ३,प्‌. २०२; चासा पृ ६७) । 

? मित्त ऋद्धि र प्र्षे वादी चौद च्रावि 
(या इन्र प्मादि) के भीपक्षको बहुत तिवादके 
पारा - युक्ति-प्रन्युक्तिणोमे - निस्सर केर देताहै 
तथा प्रतिवादो के व्रष्यों को- उनके ग्रभिगत तस्यो 
को - शछोजता है उसका जाम वादित्व ऋति हि, 
थाची -- वाटि-वनिवादि सभ्य सभापति नक्षणाया 
ननुःज्ाया सन्राया प्रलिण्क्षनिरासपूवंक्‌ स्वपक्षम्ण- 
पनाय मकरक्षय वदतीति वादी । {योगक्षा स्वो. बिद. 
२-१६, प. १८५) 1 

वादी, भतिकादी चरस्य भोर सभापति हैन चार 


विप्रस्य] 


दमगो वाली समा त निषरीत पथा के निराङरभपूर्धेक 
ध्वने वका कते प्रतिष्ठित करने के लिप नो भव्य 
बोलता है उवका ताप वादो दहै। 
वानप्रस्थ --१. वानप्रस्था श्रपरिृहीतजिनश्पा 
वस्न्रम्वण्डचारिणो निरतिकशयतपःसमद्चताः (सा. ध. 
“तेपस्यृद्ता-) भवन्ति ) (चखा. सा. षु. २२; सा.भ. 
स्वो. शी. ७-२०) 1 २. भ्राभ्यमर्थं बहिषश्वान्तयंः 
परित्यज्य खंथमी । वानप्रस्थ स॒ विज्ञेयो न कनस्थः 
कुटम्बवान्‌ ।। (उपाततका ८७४) । ३ यः खलु 
यथाविधि जानपदममाहार सक्षारव्यवहारं च परित्य- 
ज्य सेकलच्रोऽक्लत्री वा यने प्रतिष्ठते म वानप्रस्थः । 
(नौति. ४-२२) प्‌. ५०) ) 

जो शिनसिनको धारण न करके वस्न्रलष्ड 
(लपोट) को धारण करते हए निरतिशये सथ के 
भार्ण पे उशत रहते हैं वे वामत्रस्य कहलति है । 
रजो बाह्य शरोर श्रषस्यन्सरते चास्य प्रवं को-- 
गाली धासिं निन्ध ष्यबहार को-छोश्कर संथय 
का परिपालन करताहि उत्ते दानप्रस्थ समजमन 
चाहिए । ३ जो विधिपुवंक लनयपदके जोजन कोध्रौर 
संसार के (लौकिक) ध्यबहार को छोडकर पत्नी 
सहित धयया उसके विनाभी अममे रहताहि उसे 
भातप्रस्य कहा जाता है । 

धापभनसंस्थान--. सर्वागौपागहस्वश्यवस्थावि- 
रोषकारणं कवामनसस्थाननाम । (क भा. ८, १९१, 
८) । २. वाममस्य हरीर वामनशरोरम्‌, वामन- 
शरीरस्य संस्थानमिव सस्थान यस्य तद्रामन- 
शरीरसस्थानम्‌ । जस्स कम्मरस्सप उद्एण सारणं 
रहस्सल्त कायस्य दीह चख होदि तं वामणसरीर. 
संठाण होदि । (षव. धु. ६, प. ७१-७२) ; चवामन- 
शरीरस्य सस्थानं वामसशरीरसस्थानम्‌ । हस्वशान्व 
वापनशरीरम्‌ । तस्य कारणकर्मगोऽ येष॑व सज्ञा | 
(घव पु. १६, १. १६५८-६९) । ३ वामनसंस्थानं 
दरीरप्रध्यादयच्परमाणुवहुस्व हस्त-पादनां अं हस्व- 
त्वम्‌ । (मला ध. १२.४९) ¡ ४. यन्न पुनरुर- 
उदरादि प्रमाणलक्षणोपेत हत्त-पादादिक हीन तदा. 
भनसस्थानम्‌ ।\ (प्रव, भलय. बू. २६५८ पु. 
४१२) । 

१ मो नामकम समस्त भगो ब उ्पार्मोशी हु 
धवस्थाविशेवं (लधुता) का कारन हो उते बामन- 
संस्थान नाभकमरं कहते हि । ४ वित्तम छाती पौर 


६९४, भैस-लंक्षग)वलो 


[बायुजोव 


पेट प्रावि प्रमाण स्वप ते युक्त तथा हाष-वाव धादि 
हीम होते ह उहे बामनसस्थान कहते है । 
वायसवोष --१. यः कयोश्सगेस्यो वायस दव 
काक्र द्वे पादवं पषयति तस्य कावसदोषः (भला. 
धु. ७- १७१) । २. वायसस्येबेतस्ततो नयभगोलक- 
रमणं दियवेक्षणं वा वायसदोषः । (पोगक्षा. स्वो. 
विष ३-१३०) । ३. वायसौ वायसस्येव तियंमी- 
क्षा >< >< >८। (भ्रन. ध. ८-११६) । 

१ भो कायोत्सये मे स्थित होकर कौवे फे समान 
पा्वभाग को वेला करता है उसके ावस मामक 
कापोष्तगं का दोष होताहै। रजनो कायोत्सगके 
प्नुष्ठान मे फौवेके समान प्रलिं को पुतलियोको 
दधर-ठबर चलता है परथवा दिशा का प्रथलोकन 
किया करता है बह कायोत्तगं के वायस नामक 
दो क! भाक्त होता हि । 
चायु--वायुकायिकजीवसन्मूक्छनोचितौ वायू वायु- 
मातरँ वायुरुच्यते । (ल, वसि भृत. २-१३) । 
वायुकायिक जीयो को उस्पल्िशेयोग्पय ओहो उसे 
वायु कहा जताहै, अथवा वायु मात्रको बाय्‌ 
जामत खाए । 

दायुकाय -वायुकाविकजीवपरिहून. सदा बिलो- 
डितो वायुषायुकायः कथ्यते। (त बृत्ति थत. र 
११३) । 

वायुकायिक जोक कफे इरा छोटे पये सदा विलोहित 
वायु को चायुक्राय कहा जाता है। 
वायुकायिक- वायुः कायत्वेन गृहीतो यन सः 
वायुकापिकः कथ्यते । (व. बसि धत. २- १३) । 
जिस जोखने दादु कीशरोरके श्पमे प्रह केर 
लिया है उसे कायुकषायिक कषा जाताहै, 
वायुखारण -- पवनेष्वनेकदिगमुलोन्म्‌सेषु प्रतिलो. 
मानुलो मवतिषु तल्प्रदेशावलीमुपादाय गतिमस्वलित- 
अ रणविन्यासामास्कन्वन्तो बायुणारणा. । (योगशा. 
स्थो. विथ १-६,प्‌. ४२) । 

जो साधु भ्रनेक दिलाधरोके उन्मुख होकर विपरोतव 
प्रनश्ल चलने बालो ्ायु की प्रेहयपंक्ति का भाध्व 
लेकर स्खलित कय से पावो को षरते उडठाते हवे 
वापुचारण ऋषि के षारक होते है। 
बायुशीक्--वाय्‌ कायत्वेन गृहीसं प्रस्थितो जीयो 
वायुर्जीन उष्यते । (त. बृत्ति थत. २-१३) ‹ 

चो जीवं घायु को शरीरस्य से प्रहण करने के निर 


वायुमष्डल ] 


चल हिषा ह -- कामन कामयोप पर स्वित्‌ है- उसे 
वायलीव कहते है । 

वायुमण्डल -- १. सुवृत्त रिन्दु्ंकी्णं नीलाख्जनथन- 
गमम्‌ । वञ्वेलं पदनोपेत दुलक्ष्यं वायुमण्डलम्‌ । 
(जाना. २६-११, १. २८६) । २. स्निग्बाड्जन- 
घनच्छायं सुदं बिन्दुसंकुलम्‌ । वृलंक्ष्य पवनाक्रन्तं 
अञ्चल वायुमण्डलम्‌ ॥। (चोगन्ला. ४-४५) । 

१ जोश्राकार से गोल, बिन्वुभों से भ्याप्त, कालं 
प्न (काजल) भौर मेध के समान (भथा 
काजल ससी घनी त्रनावाला), चंचल, पवन से 
सहित एवं देलने मेन प्राने बाला हो उवते वाय्‌- 
मण्डले जनमा चाहर । 

धौरिधाराद्ारण -परावुषेष्यादिजलष रादे्वनिर्गत- 
वारिधारावलम्बनेन प्राणिपीशमन्तरेण यान्तो वारि- 
धाराच।रणाः । (योगा. स्थो. विव. १.९. पु. ४१)। 
परावचेण्य (बर्वाकालोम) भादि मेधो भ्रादि ते 
निकली हदं भलधारा का पालम्थम लेकर प्राणि- 
पोडमकेकिनाजओो गमन करते समनं हेते ह 
र्हं वारिषाराचारण आनना चाहिए । 
वारणीदोष - देखो उन्मत्त ब ॒वारुणीपायी दोष । 
निष्पद्यमानवार्ण्या इव बुडबुडारवेण स्थानं वास्‌- 
णीदोषः, वारुणीमत्तस्येष धृणं मानस्य स्थानं बारुणी- 
दोष इव्यन्ये । (योगक्षा. स्वो. जिव. २-१३०) ¦ 
उत्थन्म होने वाले मश्च के समान भुड-वड शाण्दके 
साप कायोत्तं मे स्थित होने प्रया मद्य से उण्न्त 
मनृल्यके समान शरोर रो अलायमान करते हए 
स्थिह होने पर कायोत्सणं के २१ दोर्घोभे धारणी 
ताम कारेण्डां दोष होताहै) 

धारुणीपायोदोष देखो उष्मत्त व॒वारुणीदोष । 
वारुणीपायीय सुरापायीवेति धू्णेमानः कायोत्सगं 
करोति तस्य वारुणीपायीदोषः। (मला. बु ७, 
१७२} । 

शो मदपायी (शराबी) के सप्रान हषर उधर हिलते 
बसते हए कायोत्सगं को करता है उसके वारणौ. 
वायीदोष होता है । 

बर्ता--१. वार्ताऽसि-मषि-हृषि-वाणिज्यादिधिस्य- 
(काति. "ल्प ) कर्ममिदिशयुदधुस्याऽथोपानमिति । 
(चा. धा. १.२६; शतिर. दौ. ३९१) २. कृषिः 
पशुपालनं वणिज्या च ब.कवीदयानःम्‌ । (सीतिषा,. 
८-१, प्‌. ९३} । द. परिमितिः इषिस्तियं पोषं 
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वाणिज्य-बिद्यके । एभिरर्थाजन मोस्मा बाति गदिता 
बुधः ।। (षर्मषं. भा. ६-१५६) । 

१ धरसि (शस्त्र भार्य), लति (लेखन च्या), 
सती, शाणस्य प्रादि भौर कत्य कमं इनके दारा 
विशद वसि से भलके उपाजन करने का नात गर्ता 
ह । पह गहस्व््के छह कमो मेदूतरादहै। २ खेती, 
पकुपालन प्मोर श्यावारका नाम बर्ताहि। रह 
चंश्पों काक्म है। 

वाततना-- १. वास्नायोगस्तदाषरणक्योपकाम इत्य 
थः । (विशेषा. स्वो. बर. २६१) । २. तथा (भ्रवि- 
च्युस्या) भाहितो यः संस्कारः स वासना साच 
संख्येयमसश्येयं शा यावद्‌ भवतति, संख्येयवर्षायुषां 
संख्येय कालमसश्येयवर्षायुषामसंस्येयं कालमिति 
मावा: । (भ्राश. ति. मलय. वृ. २, १. २३)। 

२ भ्रविश्यतिसे जो संस्कार स्वापित होताहै उषे 
वासना कहते है । बह संकष्यात अव प्रमा घायु बालों 
के तंश्वेय काल तक तथा धसश्यात भव प्रभाग धयु 
बालो के परतश्येय काल तक रहता है । भव्रिष्युति, 
वासना पौर स्मृति के भदतेतोन प्रकारको षारणां 
मे यह उसका दूसरा भदै । 

वासुदेव --वासवाद्ंः सुरः सर्वेः योऽच्यंते भेरुमस्तके । 
प्राप्तवान्‌ पंचकल्याणं वासुदेवस्ततो हवि सः ॥ 
(भाप्तस्व. ३२) । 

वासव (इमा) पादि सर देवो के इातमेदके 
शिखर पर जिसको पजाकौी माक्ती है सषा जिसमे 
पाच कल्याणो को प्राप्त कियाद उसे गासुदे 
कह! जाता है | 

वायुपुञ्य वसवो देवविक्ेषाः, तपा पूज्यो वसु- 
पूज्य, प्रजञादित्वादमि वासुपूञ्य., तथा गर्भस्थेऽस्मिन्‌ 
वसु हिरण्यम्‌, तेन कासो राजकुलं पूजितवानिति 
वाकुपुञपः, वसुपूज्यस्य राजोऽयमिति वा वासुपूज्यः । 
(योगज्ञा. स्वो. विब. ४-१२४) 

देवनि्ा्वो का नाम बदु है, उनकाजोपग्यह्ुभ्राहै, 
तथा जित्तके रान मे स्थित होते रर वासव (इम) ने 
बधु (सुवर्णं) के इरा रानङलकीपरूजाको भो, 
द्रथवा वशुधुर्य राजाके वे धुत्रपे इश्वते भो उनका 
भाम बःतुपभ्य (कषे तीर्वशश) ह । 

ब्ास्तु - १. वस्तुःक्मारम्‌ । {्. ति. ७-२९; 
त. बा. ७, २६, १} 1. बुव गृढम्‌ । (त. 
बुति भूत. ७२९) । ६. वास्तु मृह्‌-हदरापनरकादि- 
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केम्‌ । (कतिक. ही, 8४० ) ॥ ४. वस्तु वस्त्रादि. 
सामान्यम्‌ >८ >८ >< (जादीसं. १००) । 

१ वास्तु नाभ षरकाटै। ४ चस्त्र भादि सामान्व 
को चास्तु शा जाताहै) 

विक्थो--१. विरुद्धा विनष्टावा कथा विकथा, 
घा च स्त्रोकथादिलक्षणा । {भाब.घु.ध्र. ४, हरि, 
बु. धृ. ५८०) । २. विरुदटाष्वारितरं प्रति सत्यादि. 
विषया; कथा. विकथा: । (समवा. धै. ४)।३ 
विरुद्धा सयमबाघकत्वेन, कथा--वचनपदतिधिकया । 
(स्वाना, प्रप्र. वु. २८२) । ४. विकथा मागि 
विरुद्धाः कथाः । (सा. ध.स्व्ो. टी. ४-र२)। 
५ विलक्षणाः संयमविरुद्धा. कथा वाक्यप्रवभ्धाः 
विकथा । (गो. ओी. म.प्र ३६) । ६. सयमविर- 
दाः कथाः विकथा. । (गो. जी. जी प्र. ३४) । 

१ चिर्द ध्यव चातक स्त्रीकू्य। वे भोजमकया 
द्यावि असी चर्ाको चिक्या कहा जताहै, ५ नो 
चर्चा संयम की बिधातक हो उसे विकथा कहते ह । 
विकथानुयोग - भरं - कामोपायभ्रतिपादनपराणि 
कामन्दक-वास्स्यायनादोनि शास्त्रामि । (समना 
बु, २९) । 

बम प्रौर कामके उपायो को प्रख्पणः करभे वाले 
कामम्दक एव वरिस्यायन पादि हास्जों को विकथा. 
नृणोग कहा जाता है । 

चिकलचरण-- विकलमधू्णम्‌ भ्रणव्रतादिरूप चर- 
णप्‌ । (रत्नक. टी. २३-४) । 

धणुवरत, गणत्रल भौर कशिक्षाव्रतस्प चरम (चारित्र) 
को परिपुणं न होने के कारम विकेतखर्ण या 
विकलथारित्र कहा जाता हि) 

विकल प्रस्यक्ष--१. दव्ये वेत्ते काल मवे जो 
परमिदो दू प्रवबोघो । बहुलिहनेदपमिष्णो मो होदि 
प वियनपच्चक्ष्छा। (ज, दी. ष. १३५०) । 
२ तंत्र कतिपयविषय (पारमाथिकमप्रत्यक्षं) विक- 
सम्‌ । (न्यायी षप. ३४) । 

त्र्य, क्षर, काल भोर भाव की प्रपेक्षा जो 
परितित शन होता है उसे विकलप्रत्यक्ष कहते है । 
विकलावेक्ष- १. विकलादेशो नवाधीनः। (स. 
सि. १-६; व. वा. ४, ४२ १३; षव.पु.शषु. 
१६४ उव.) । २. निरवास्यापि गुणभेदादशकल्थना 
[थिकलावेद्यः । स्वेन सस्वेलाप्रवि भागस्यापि वस्तुनो 
विविक्तं पूणशूपं स्वदपोपरर्जकमये्देय प्रफ सिपित 
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मंशमेदं कृत्वा भरतेकाएमककत्वष्यवस्थाया नर-सिहू- 
सिहुस्ववत्समदयात्मकमात्मरूपमम्युपएगम्य कालादि. 
भिरश्योन्यविषयानुप्रयेश रदिताशकल्पन विकलादेकषः, 
>९ >> । (त. शा. ४, ४२, १६) । ३. भस्स्येव 
नास्त्येव प्रवक्तव्य एव प्रस्तिनास्त्येव प्रस्स्यथ तम्ब 
एवं नास्त्ववकष्तस्य एव श्रस्तिनास्स्ययक्सष्य एव घर 
हति वकलादेशः । (अयध. १, ष्‌. २०३); भरव 
च विकलादेशो नयाघीनः नयायतः, नयवेक्षादुत्पश्नत 
हति यावत्‌ । (जयथ. १, ष्‌. २०४) । ४, श्रभेद- 
वृत््यमेदोपचारयोरनाश्चयणे एकघमत्मिकवस्तृविषय- 
वोधजनकं वाक्य विक्लदेक्ष ¦ (सप्तभ. षृ. २०)। 
२ निरश्षमी देस्तुके गुणभदकी स्चेक्लाते श्रो 
की कल्पना जो की जाती हि उसका साम चिकलादे् 
है । जिस प्रर ध्रतेक शडि, पमार भौर कपूर 
प्रावि के भ्रनेक रसयुक्त पामक (पेय) दरष्यका 
स्वाद लेकर भमेक रसस्वहपते। का निहव करते 
हुए अपनो क्षक्तिविशेषसे "पह भो है, य्हमनौदहैः 
इव प्रकार से विक्लेष तिद्वण कया जाता है उसी 
प्रकार श्रनेकात्मक एक वस्तु का निक्वय करके 
कारणविशव के सामथ्यसे विधित साध्ययिश्चष 
कानो निर्षारण शिया जताहै, दते विकनापन्र 
समभ्भना चाहिए । 

विकल्थ -- अभ्यन्तरे सुख्यह्‌ दू .ख्यहम्‌ दत्य दि हषे- 
विषादपरिणामो विकल्पः। (क्वा. का. भव वु. 
७} । 

"मै धुशो हू" धयव। न्मेवुःलोहु' इस प्रकारो 
प्रन्तर्द्ु मे हषं-विषाद रूप परिणाम शोताहै बहु 
विकल्प कहलाता हि 

विकल्पधी-- > >< >< तस्य विक्रत्पधी निशेव. 
रूपा बुद्धिराविभेवत्ति, तद्रूपतया दशन परिणमत 
इत्यथ । (न्थायकु. १.५, १. ११६) । 
प्रसगानसार निणयकूप बुद्धि को विकल्पधी कहा 
जता है। पह जिकत्पवङहि दक्षन के पश्चात्‌ 
हेली है । 
विकृतिगोपुच्छा---समाणह्टिदिगोबुश्छाण समूहो 
विगिदिगोबुच्छा णाम । (ष्च.पु. १०,प्‌. २५०) । 
समाम स्थिति वाली गोपुश्छाधों के समह को 
विङ्कतिगोपुष्छा कहते ह । 

विक्किया-- १. भष्टगुणेश्वर्ययोगादेक नेकाज्‌-मह्‌- 
च्छरीरयिविधकरणं विका) (व. षा. २, ३६, 


विक्षेपणी क्या] 


६); षिविधकरणं विक्रिया । (त. बा. २, ४७, 
ठ) । २. भणिमादििक्छिवा, व्ोगात्‌ युट्गलाषथ 
विक्रियेति भण्यन्ते । (धव. पु. १,१्‌. २६२) ३. 
विक्रिया विकारः, पूर्वाकारपरित्यायाऽजहदबृ तोत रा- 
कारगमनम्‌ । >< >> विविषषा नानाप्रकारा 
क्रिया कार्यकारण सा (विक्रिया) । {ष्यायक्ु- 
२-६, पृ. ३६६) । ४. सतो भावस्यान्तरावाप्ति 

विक्रिया । (भ्नाप्ठमी. बधु. वुं. ३७) । 

१ भरणिमा-महिमादि भाठ गणो के साम्यं ते एक 
य भरतेक तयाणछोटाब अका हस्या ध्रनेक प्रकार 
के जोरूप प्रहण किए जति है, इसका चाम 
विक्रिया ह, 

विक्षेपणी कथा - १. ससमय-परसमयगदा कथा दु 
विक्र,उेणी नाम । (भ. धा. ६५६) । २. कहिऊण 
ससमय तो कहद परसमयमह्‌ विवंच्चासा | मिच्छा- 
सम्मानः? एमेव हवति दो भेया।) जा सस्तमयवज्जा 
ग्वनु लोह कटा सोग-वेयसंजुस्तषा । परक्षमयाणं च 
कहा णसा विक्छेवणी णाम ॥ जा सस्मएण पूर्वि 
श्रष्खाया त छूमज्ज परसमए । परसासणवक्छेवा 
परन्ग समय परिकषटेह ॥ (दक्ष. लि. १६६-९८) । 
३ विक्खेषणो णाम परसमएण ससमयं द्रूसती पच्छा 
दिगतरसुद्धि करती ससमय धावती हस्व णवपयध्ये 
परवेद । >< > >< उक्तं च - ८८२८ विक्ने- 
पणी तत्वदिगस्तश्युद्धिम्‌ । (धच पु. १,१्‌. १०५ व 
१०६) । ४. या कथा स्वसमयं परस्रमयं वाश्ित्य 
प्रवृत्ता सा विक्षेपणी भण्यते--स्वंथा नित्यं सवधा 
क्षणिकम्‌ पएकमेवानेकमेव वा सदेद [ भ्रसदेव| 

विज्ञानमाश्रं वा शुन्यमेवेत्यादिक परसमय पूदपक्षी- 
कृत्य प्रत्यक्षानुमानेन भरागसेन च विरोध प्रदश्यं 
कधचिक्ित्य कथंचिदतित्य कथंचिदेकं कथचिदनेकम्‌ 
इत्यादिस्वसमयनिषटपणा च॒ विक्षेपणी । (भ. भ्रा. 
व्रिजयो ६५६) । ५८ > < विक्षेपणीं कुमतनिग्र- 
हणीं यथाहम्‌ । (भ्रव. घ. ७-त८) । ६ प्रमाण 
नयात्मकयुक्तियुक्तहेसुषादबलेन सर्वथंकान्तादिपरसम- 
यार्थनिराकरणसू्पा विक्षेपणी कथा । (भो. भी, म 

प्र. च जीप्र. ३५७) । ७. पंचत्थिकायकहुणं वक्वा- 
णिज्जघ्र महावदो जघ्य । विकष्लेवणी विय कहा 
कहिञ्जषह जत्थ भण्वाण्रं 1! पर्चकख च परोक्तं माणं 
दुविह्‌ णया परे दुचिहू । परसभयवादेषो कशिज्जरद 
वित्थगा जत्थ ।। दसण-णाण-चरिं धम्मो तिच्पर- 


६६७, जैसन्लक्षणावलो 


[ विग्रहगति 


देवदेषस् । तण्ड पमावतेभो तीरियवम [र | गाय. 
सुहभादि ॥ (भंश्प. १, ६१-६३, पृ. २६६) । 

१ श्वभत पौर परमत के ध्राथयते जो वर्था शी जाती 
है उसका लास विक्ोपणी कथा है । २ प्रषमतः स्व. 
भत शो कहकर पदशात्‌ जो परमत का कथने कषा 
लाता है, इसके बिषरोतं प्रथप्रतः परमत को विक्ललोौ 
कर फिर श्रयते मतको जो प्रगट किया लाता 
है; इती प्रकार निभ्याजादको प्ये कहकर 
फिर जो सम्यर्धावं को तवा इसके विपरीत पुवेमें 
सम्यग्थाद को कहकर फिर जो सिध्यावाह का कथम 

क्रिया जाक्षा हे, इसत सबको विक्लेपणी कथा कहा 

जता है ) इस प्रकार उक्त कथाकेचार भेश्हो 

भाते ह, स्वमत को छोडकरभो लोक (मरत 

व रामायण प्रादि) भौर येद (ऋग्वेद भ्रावि) ले 

संयक्त साद्य एवं बोद्ध प्रादि परत्म्योकी चर्चा 

की जातो है उसका नाभ भी चिक्षेषणो कवाट) 

स्वमतके द्वारा जो पवसे कयाको गई है उसका 

परतमय मे रोदोद्‌ भावन्‌ करते हए कलेयण करना 

चाहिए । प्रयवा परमके हारा ष्याक्षपके होने 

पर~भ्रोता के सन्मानं के धरनिमुख होने पर परमत 

काभो कथने किया जता) 'विक्लप्यते भ्रलया 

सन्पार्गत्‌ कमान कुमारि वा सम्मागं धोता इति 

विक्षेपणी' प्र्यात्‌ जिसके प्रश्रपसे श्रोता सन्मां 

से कूमागं मे भरथयथा कूमागंसे सन्मागं मे फेंका 

जाता टै उसका नाम विक्षेपणी कथाह! इस 

निर्क्तिके प्रनृसार उसका 'चिक्ञेपणी कथा' पह 

साथक नामहे। 

विग्रह --१. प्रपरायो विग्रह्‌ । (नीतिशा. २८४, 

प्‌. ३२२४) । २ यदाण्स्य व्रिजगीषो काऽप्वपराधं 

करोति तदा विग्रह स्यान्‌ । (नोतिक्षा री रघ) 

४४) । 

विजय को हदर्छा रखने वाल का जद कोई श्रपराध 
करता है तव विग्रह ष्टोताहे | सस्धिश्रादि षाड्गुण्य 
मे यह्‌ वृसरा दहै, 

बिश्रहगति- १. विग्रहो देह., विग्रहार्था गति्ि- 
प्रहगनि. । श्रयवा विशुद्धो ग्रहो विग्रहः व्याघातः, 
कर्मादनिऽपि नोकमपुद्गलादाननिरोध हत्यर्थः । 
विप्रहेण गति; विग्रहूमतिः। (स घि. २-२५)। 
२. विग्रहो देहस्त्य पवििग्रहुगत्तिः ¦ श्रौदारि- 
कादिशरीरनामोदयासन्निवृचतिसमर्थान्‌ विविधान्‌ 


विध्नं) 


पर्दृमलान्‌ गृह्लाति, विगृह्यते वासौ सारिणेति 
विग्रहो देहः, विप्रहाय रसिदिग्रहणतिः । >८ >< >< 
विरो प्हो चिच्रहो ग्याघात इति वा) भ्रधवा 
दिश्दधो ग्रहो विग्रहो ध्याघात, पुद्गलादाननिरोष 
ह्यर्थः । विग्रहेण गतिविश्रहगतिः, भ्रादनिनिरेषेन 
गतिरिस्य्थः । (त. चा. २, २५, १-२., ध्व. पु. 
१,१्‌. २६९९} । ३. विग्रहो वक्रमृच्यते, विग्रहेण 
युज॑ला गतिविग्रहगतिः प्रहव-रयन्धायेन, विग्रहप्रधाना 
वा भत्ति: विग्रहुगतिः शाकपायिदबादिवत्‌ । (तव. चा. 
सिद. बु. २-२६) । ४. विग्रहोहि शरीर स्यात्तदर्थं 
या गतिभमवेत्‌ । विशीणंपूवंदेहस्व सा विग्रहगतिः 
स्पृता ॥ (व. घा. २-६६) । ५. विप्रहः क्षरीरम्‌, 
तदथं मतिविग्रहगत्तिः । > >< >८ प्रथा विशदो 
ग्रहो प्रण विग्रह, क्म॑शरीरश्रहुणेऽपि नोकमंलक्षण- 
कशरीरपरित्याग इत्यथः । विग्रहेण रत्ति: विप्रहमतिः। 
एकस्य परिहारेण द्वितीयस्य प्रहणेन भति: विग्रह- 
गतिः । (क. बलि भृत. २-२५) । 

१ बिष्रह का भरं शरीर शोताहै, शरीर के निचित 
--नबीन शरीरको प्राप्त करतेके लिप-शो 
जीय की पति हभ करती ठै ठते विग्रहमति कहते 
ह ! प्रथवा चिष्रह का धथ भ्याघात--सोकनपुष्‌- 
पलों को निरोषदटै, इस प्रकारके विग्रहसेभो 
गौत होती है उसे विद्रहगति समजला चाहिए । 
विष्न--दानादिषिहनन विष्नः। (त. शा. ६, 
२७, १) । 

दान-लाभारि के विना का नाम किष्न है) 
विच्चय--१. विचयनं विच्चयो विधेफो विचारण. 
पित्यथः। (स सि. ९-१३६) । २. विधितिग्विको 
वि्लारणं वियः । विकिति्विश्रयो विवेको विचार. 
भस्यनथन्तिरम्‌ । (त. बा- ९, ३६, १) । 

१ विच्य, विवेक द्मौर जिच्ारणा चे समाना्धंक 
शब्द है | 

वचार देखो वोचार । १. विचा रोऽचं -व्यरजन. 
योगसक्राभ्तिः। (त. चु. (ष्वे.) &-४६) | २. 
प्रस्यक्षानुमानागमेयं वावस्थितवस्तुग्यवस्थापनहेतुवि" 
चारः । (मीतिबा. १२-२) । 

? धथ, भ्यल्न (शाब्व ) भ्रौ र योग दनक परिवदन्‌ 
का नाम विक्र है) २ प्रत्यक, अनमान भौर 
धामे भान्ध सते जो वथाभस्विति धस्तु की 
व्यवस्था का शारण है उसका नाम विचार है। 


६९८, जन-भक्षभावली 


[किभजिकिस्ता 


वि्चारश-- स खलु विचारज्ञो व- प्रत्य्ेणोपनम्ध- 
मपि कषु परीक्ष्याुतिष्ठति । (नीतिवा, १५६, 
प. १७५) ! 

भो प्रत्यक्ष ते उपलश्धं भी बस्तु की भवीति 
परोक्षा करके कायं कशो करता है उसे किन्रारले 
मन! जाता है ) 

विधिक्षिव्सा--देखलो निधिचधिकित्मा। १. विचि- 
किंत्सा मतिविभ्रमो युक््यागमोपभन्नेऽप्यथं फलं प्रति 
समोहः--किमस्य महदस्तप-क्लेक्षायासस्य सिकताक- 
णंकवलकंल्पस्य कनेक विष्ये रायत्यां मम फलसषम्पदे 
भविष्यति फिवा नेति, उमययेह्‌ क्रियाः फलवत्यो 
मिष्फलादश दृश्यन्ते कृषीबलानाम्‌ । >< >< रे. प्रथवा 
विचिकित्सां विद्रज्जुगुष्सा, विद्रासिः साधवो विदित- 
संसारस्वभावाः परित्यक्तसमस्तसङ्कास्तेषां जुगुप्सा 
निन्दा । तथा हि-->>८>८ । (भा.प्र. रौ, 
८७) । २. विचिकित्सा चि्तविलुप्तििद्रज्जुगुप्सा 
वा । (सुग्रह. सु. ही. ब. १०-३, प्‌. १८६) ! ३. 
विचिकित्सा चित्तविप्लवः. सा च स्यपि युक्रत्याग- 
मोपपन्ने जिनधमऽस्य महहस्तपःक्लेशस्य सिकता- 
कणक्वलव्तिस्वादस्यायप्यां फणसभ्पद्‌ भवित्री, परथ 
क्लेशमात्रमेवेदं निजंराफलविकलमिति । उभयथा 
हि क्रिया वु्यन्ते सफला भ्रफज्ञाह्ये, कृषीवसादीना- 
मिव इयमपि तथा सम्भाग्यते। (योगा स्वो 
बिथ. २-१७, पृ. १८८) । ४. विचिकित्सा मति- 
विभ्रमः) (श्य. धा. मलय. ६७, पृ. २७} । ५. 
कोपादितो जुगुप्सा धर्मष्खिं या ऽशुचौ स्वतोऽद्खादी। 
विचिकित्सा रत्नत्रवमहात्म्याश्चितया दुहि मलः 
सा ॥ (धन, ध. २-७९) । ६. रत्नत्रयपविश्राणां 
पात्राणां रोगपीडिते । दुर्गन्धादी तनौ निन्दा विकि- 
फित्सा पलं हि तत्‌ ।॥ (बमस. भा. ४-४७)। 
७. विध्विकित्सनं बिजिक्ित्सा > >< > रटनत्रय- 
मण्डितशरीराणां जुगुप्सनं स्नानाथ्माकवदोषो द्धा कनं 
विजिकित्ता । (त. धि भत. ७-२६; शाति. 
टी. ३२६} । 5. भरारमन्यात्मगुणोत्कर्षबुदढपा स्वा- 
त्मप्रहंसनात्‌ । परकाप्यपकरषेषु बुद्धि जिचिक्त्सा 
स्मृता ॥ (काशीं. ४-१००; पंचान्या, २-५७८)। 
१ परि भोर धागम से संगत पदार्थके भो विष्व 
भ लौ कलं कै भति 'बालकारणो के भकाण के 
समान इन कंनकावली श्रादि तर्षो के कलेशा का कल 
भविष्य पे ब्रु अष्ति होया वो नही, क्योकि किलान 


नि्धिकित्साविरह्‌ | 


द्ादिकेद्ाराशी जति जाली जियाये कल धरोर 
गिष्कस वोर्नो प्रकार को देशो जातो हिः इतत तरकार 
कालो बुद्धिश होता हि उते विजिकित्सा कहा जाता 
है । भयव विहस्नुगष्ता का साम विचिकित्ता है- 
विष्ठाम्‌ ते प्रभिप्राय उम सापो काहे जो संसार 
के स्वभाव को जानकर समस्त परिग्रहुका वरि 
त्यागि करः चुके ह । उनके प्रति शारीर की मलिनता 
भादि कोदेखकर धुणाका भाष होना, यह उक्त 
विचिकित्सा का लदान है । ५ रल्नत्रय के माहारभ्य 
कोम जानकर उसके विषयमे दचिन्‌ र्ते हए 
शो स्वमादेतः प्रववित्र, परम्तु उषत रत्नत्रयस्वङूप 
षम के कारणमूष शरोर प्ादिके विषय ने भोधा- 
विष वश्राग्लानिकी नाती, इषे विलिकिस्तः 
कहते ह ¦ यह सस्यण्दत्रान को मसिन करमे बाला 
उसका एक धलिवार् है) 
विचिकत्साविरह-- देखो निविजिकित्सा। दारी. 
राद्यशुवित्व [स्व | भावमवगम्य शुकीति मिभ्यांक- 
ल्पापनःरा<थवाऽरत्प्रवचने हदमयुक्त धोरं कष्टम 
चेदिद सवमुपपक्नसित्यद्युममाक्नानिरासो विचिकि- 
त्सानिरह्‌ । (ला. सा. ध्‌. ३) । 

शरोर घ्नादि की श्रपवित्रताको जासकर "यहु पदिन्र 
है" ध्स प्रकार को भिथ्या कल्यनाको दर करना, 
धसका नाम नििचिकिस्सानिरह है । भरथवा, पाहत 
मत मे श्योत्सगदिके श्पमेजो भयानक कष्ट 
का विधान्‌ किंवा गधाहै यह भरनुचिसहै, वदि पह 
न होता तो समं संगत था । दस प्रार्‌ की भावना 
को दूर करना, से निखिकित्सादिरह भानत 
चाहिए । 

विलि, वि्िन्र घ्यान-- विचित्रं नानाप्रकार 
यद्‌ ध्यानम्‌ । प्रथवा विगत चित्त चिसोद्धवदुभा- 
धुम विकस्पजाल यत्र तद्विचित्ते ध्यानम्‌ ¦ (ब. इभ्य. 
सं. री. ४८)! 

'विचित्तभाणप्यसिद्धीए' इव पाणि चै उपयच्त 
विचिस्' शब्दके सस्ते बो रूप होते &- 
विचित्र भौर विचि । ईने ते टीकाक्षार हादे 
ने प्रथमतः विश्धिश्रकशा भथ माना भकार करके 
तस्पदात्‌ 'दिचितः को प्रहेण करते हए यह कहा 
है क जितभ्यान मे जिसके शुभ-्कुभ विकल्प 
निगल है नष्ट हो चके है--डते विचि ध्यात 
कहु भाता ह। 


९६९, जकन्थक्षणावली 


[ विजालिद्रव्यछपवरितधस. 
विजातिगुणप्सद्शरतव्ववहारनय-- १. विजा- 


तीयगुणे विजातीयगुणारोपणाऽपदभतव्यवहारः -- 
म ह मडणाण मृकिमदब्येण अण्णिय अद्गा } अद 
णहु मत्त णाणं ता कहु खलियं हि मुक्तेण।। (ल. 
म. च. ५४) ¦ २. विभातिगुणे विलातिगुणाषरोप- 
णोऽसद्‌भतभ्यबह्ठारः-- मत्तं शह महणामं मु्तिम- 
दव्वेण अजप्णिप्रो अम्हा। जदणहु मूख णाणेतो 
कि खलिप्रो ह पेण ।। (गरष्यस्व प्र. वयज. 
२२९) । 


१ विजातीय गुण में दिन्नातीय गेण का प्रारोप करे 
कथन करन, पह विलातिणण प्रतद्भतष्यवहारनय 
का लक्षण हि । जंसे-प्मात्माके ध्रमूतिक मतिज्ञान 
गण मे भतिकं कमपुषगल वे बट होनेके कारण 
कथंचित्‌ भतिक द्मारमा के उत मतिक्ाने को मतिकः 
कहना । 

विजा तिष्व्यद्मसदमतव्यक्हारनय १ विजा- 
तीयद्रष्ये विजातीयद्रग्धारोपणोऽसद्‌म्‌तव्यबहारः--- 
एदहिपादिदेहा णिच्चत्ताजे वि पारगे कये। ते 
जो मणेह जीवो षवहुसये सो विजातीध्रो ॥ (ज. 
लयच ५३) ¦ २. विजानीयद्रभ्ये विजातीयद्रव्याव- 
गोपणा श्रसदूभूतथ्यवहूार एइदियाहदेहा मिभ्व- 
ताजे विपोगनते कये! तेजो भण जीवा बवहारी 
सो विजार्ईमरो । (द्रष्यस्ब. प्र. नयच २२५) । 


१ विजातीय द्रष्य मे विजातीय द्रष्य का प्रारोकण 
करके जो कथयन क्रिया जताहै उसे विजाहिद्रभ्य 
प्रसदभतष्यचहारनय कहते है| मते- विजातीय 
(भयेतन ) पुद्गल से निमित एकेन्द्िय पादिक 
शरीर को जीद कहना । 


विजातिषद्रव्यडपश्नरित श्रसदमूतभ्यवहारनय 
-- १. शिजातीयदरम्ये विजातीयष्टग्यारोषण उप. 
सरितासद्भ्‌तव्यवष्टार.-- प्राहरणहेमरयण वत्थादी- 
या मम्ि जपतो । उकयारभ्रसञमभ्रो विजाडिदन्वेसु 
णायष्वो ॥ (ल, नयश्च. ७४) । २. प्माहरणहेमरयण 
वज्क्ादीया ममेदि अप्पतो । उथशररियश्रसस्भृभ्रो 
विजाहदन्वेनु णायम्वो | (त्रभ्पस्व. प्र नयक. 
२४५) । 

१ निशात इष्य में विजातीय वरष्य का प्रारोषण 
करके चो ्यबहार हृष्रा करला है उसे विजातिष्ष्य 
खयच्चरित प्रसव भत श्यवबहारमय कहते ह । नैते-- 


विलात्यस्षदम्‌तग्यवहारनय | 


पाभरण प्रौर वतस्त्रभाहरिमेरे है हस प्रकारका 
ध्यवरहार । 

विजारथसद्‌भ्‌तव्यवहारनय -- विजत्यघद्‌ गृत- 
व्यवहारो यथा मूं मनिज्ञान यतो मूतेदरव्येण जनि. 
तम्‌ । (घ्मालापप. प. १३६) । 

मृतं ष्य से उत्पन्न मतिज्ञान को मूतं कटुना, यह्‌ 
विजाति-प्रसद्भृतव्यवहारनय का लक्षण है । 
विजात्युपच.रतं भ्रसद्‌म्‌नभ्यवहार नय - वि- 
जात्युपचरितावद्‌मूतव्यवटारो यथा वस्त्राभरण-हेम- 
रत्नादि मम । (भ्ाललापप च. १३६) । 

धिजातीय (भ्रचेतन) दस्त्र, ध्रामरण, सुवण प्रर 
रत्न भ्रादिको ये मेरे है! एसा मानना, इसे निजा 
ति उपचरित प्रसतव्‌भूत व्यवहार मय कहा भता दहै, 
विजिगीषु - राजात्म-देव-द्रव्य-प्कृतिसपन्नो नय- 
विक्रमयोरधिष्ठान विजिगीषुः । (नौतिवा. २९-२३, 
प. ३१८) । 

राज्याभिषेक, पूर्वपाजित पुष्य कमं, कोष घौर 
प्रमाच्य प्रादि श्य प्रकृति इन धारमे पृक्तहोकर 
जो सोति भौर पराक्मका स्थान होताहि उसे 
विजिगीष्‌ कहा जतहे। 

विजिगीषुकथा -- वादि-प्रतिवादिनोः स्वमतस्थाप- 
नार्थं जय-पराजयषपयंन्त परस्परं प्रवतं मानो वाग्व्या- 
पारो विजिमीषुकवा ।। (न्यायदी. प. ७९) । 

वादी घौर प्रतिषादी कै मध्यमे प्रपने-प्रपते मत 
को प्रतिष्ठति करने के लिए अय या पराजय पयंन्त 
जो वचने का व्यवहार (वाद-विवाद) होता है उसे 
विजिगीषुकथा कहते है । 

विज्ञप्ति विशेषखूपेण ज्ञायते तकितोऽर्थोऽनया इति 
विपति । (धब. वु. १३, पू. २४३) । 

जिसके हारा तकक्तंगत पराथ विशेष शूप ते जाना 
जाता हे उपे विज्ञप्ति कहते है; कह एक भरषाय 
मतिज्ञान का पययनाम है, 

बिज्ञान--{ मोह-सन्देहु-विपर्यसिभ्युदायेन जान 
विज्ञानम्‌ । (मीतिथा ४५-४६,प्‌ ४६) २.बि- 
विषं स्व-परसम्बन्धि ञान भासंमे पस्य यस्मिन्‌ वा 
त्ि्ञानम्‌ । (ग्धायक्. ३, १. २६) । ३. विशेषस्य 
जास्याद्याकारस्य जनमवनोधन निरदययो यस्य 
तटटिञ्ज(तम्‌, विक्ञेषेण वा पशयादिव्यवण्छेदेन आनमव, 
बोवन तिर्यो यस्य त्ानमिति। (लघीष, 
प्रमय. षृ. ३) । 


१०००, जैमलेक्षणावली 


[वितके 


१ भनध्यवसाय, सम्देह भौर विपरीता ते रहित 
जो शान होता है उते जिलान कहानाताहै। 
२ जिस शान मे ध्व-प्रधिषयक चिविधभ्रकारका 
प्रतिभासि होता है उसका नाम विज्ञाने है । 

विट -- व्यसनिनां प्रेषणाज्जीवो विटः। (नीति. 
६८४२०, पू. १७३) । 

जो व्यसनौ जनों को भेजकर प्राजीकिका चलाता 
है उसे विट कहौ जाताहै। 

विटत्थ- १. विटत्वं भण्डिमाप्रधानकाय-वाकप्रयो- 
ग. । { रनक. ठी. ३-१४) । २. विटत्व भण्डवच- 
नादिकम्‌ प्रयोग्यवचनम्‌ । (काके. ठो ३३७-३८)। 
१ प्रहलोल भाषण करना व शरीर की कूचेष्टा 
फरना, इसका नाम विटत्व है । यह ब्रह्मचर्थणित्रत 
का एक प्रतिचारहे। 

विडैषधिच्छद्धि--१. मृत्त-पूरीसो वि पुढ दारणः 
बहुजीवव्रायबरंहूरणा } जीए महामृणीण विमप्पोप्नहि- 
णाम सा रिदी (ति. प. ४-१०७२)।२.वि- 
इन्वार प्रोषधिर्यंषां ते विडौषधिप्रप्ताः। (त. वा. 
३, ३६, ३, पृ. २०३) । ३. विद्धच्चार' शुक्रमूत्र 
चौपधि प्राप्तो येषा ते विशौपधिप्राप्ता । (चा. सा. 
¶. ६९) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रभावसे महापनिथोका मूत्र 
प्रोरमलमभी जोवोंके बहूतसे रोगों फो नष्ट 
करने वाले होते रै उसे विङैषधि या विप्रौषधि 
ऋद्धि कहते है । 

वितत्त- १. तत्रीकृतवीणरा-सुधोषादिसमद्धवो वित- 
तः । (स. सि. ४५-२४, त.वा ५, २४, ४; त 
इलो. ५-२४) । २. वितदो णाम भेरी-म्‌दिग-पट- 
हादिसमूष्मदो सहो । (ब. षु. १९३ प्र. २२१) । 
३. वित्तत पटष्ादिकम्‌ । (पषा. का, जय. घ॒ ७६) 
४. वितत बोणादि । (रायप. मलय. वै. पृ. ६६) 1 
५. तत्रीविहितदीणाद्युद्‌भवः सुघोषः विन्नरंश्च 
उर्लपित हत्या्दिकं वितत. । (त. भसति श्वत. 
५-२४) 1 

१ श्रीकृ सोमा भौर घुधोषा प्मावितेश) हन्द 
उर्यन्म होला ह उसे वितत कहा नाता है! 
विर्का-- १. वितर) श्रुखम्‌ । (तल य. ९-४२। 
९. जमा शरदं बितक्कं >>> ! (न भा. 
१४८१) । ३, जिह्ेषेण तकं ण मूहनं विततक , धत. 
जानमित्यंः । (त. सि. ९-४३; व. बा, ६४३); 


चित्तकं ] 


४. वितकः शुत दहदशषाङ्खम्‌ । (धष. धु. १३,य्‌. 
७७) । ४. वित्को दरादशांगं वु भृतज्ञनमनाविलम्‌ । 
(ह. ¶. ५६-५७)} } ६. > >> वितर्कः श्ुत- 
मुष्यते । (अ. पु. २१-१७२; लाना. ४२१४, 
र. ४३३) । ७. श्रुतं यतो विततकः स्यात्‌ >< > 
> । (त. धा. ७-४६) । ८. वितर्को ददरघाग- 
शरृतसनम्‌ । (चा. का. पृ. ६१) । € स्वश्युदधास्मा- 
नुभूतिलक्षणं भादश्रूतं तद्वा्चकमन्तर्जल्यव चनं व! 
बितकां मण्यते। (बु. व्रष्यसं. टी. ष्ट) । १५. 
विशेषेण वििष्टकवा तकणं सम्यग्ब्रहणं चितकः 
भरृतज्ञानम्‌ । (त. बुति भत. ६-४३) । 

३ विष्रोवस्पसेभो तकभारूप होता हे उस धत- 
शान को वितक कहा जाता है । 

वितस्ति- १. >८>८>८ वेदेह दिहुस्विणामा 
य । (ति. प. १--११४) । २.दादशांगुलो वितस्ति । 
(त. वा. ३, ३८, ६, धृ. २०८) । ३. > > > 
पाद्य पून । वितस्ति >>८०८। (ह्‌. षु. 
७-४१) । ४. >८ >< >< चिहत्थि दुवाई) (म. 
धु. पुष्प, २-७) प. २४) । ५.>८ >< न>्<वेषदेहि य 
तहा विहत्थो दु । (अं. दी. ष. १३-३२)। 
६. द्वाम्या पदाभ्या वितस्ति. । (त. वुत्ति श्रुत. ३, 
२३५) । 

१दो पादो (१२ गुलो) का एक वितस्ति होता 
है । 

किदारणक्रिया--१. पराचरितसावद्ादिप्रकाश्चन 
विदारणक्रिया। (स. कसि ६-५; च. का. 
४५, १०} । २. पराचरितसावद्यक्रिादेस्तु प्रका्च- 
नम्‌ } विदारणक्रिवा सान्या धोविदारणकारिणी॥ 
(ह. पु. ५८-७६) ! ३. पराचरितसावद्यप्रक।दन- 
मिह स्फुटम्‌ । बिदारणक्रिया त्वन्या स्यादन्यत्र 
दिशुद्धित. । (त. इलो. ६, ४, १६} । ४. पर्‌ 
विहितगुप्तथापप्रकाशन विदारणक्रिया. । (त बत्ति 
भृत. ६-४) । 

१ दूसरे के धारा भर्ति पाप प्रादि के प्रकाहित 
करते कानाम्‌ विवारणक्रियाहै। 
विरिकशा--सगदुणादो कण्णायारेण 
विदिसा। (षव पु ४,१्‌. २२६) । 
श्रपनेस्यानसेकणेके प्राक्ारसे स्यितविक्षेत्रका 
नाम विदिना है, 


7. १२९६ 


दद्य 
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[दिद्ा 


विदूषक -- सर्वां प्रहसनपाजं विदूषकः । (नोतिषा,. 
१४.२१, | १७३) 1 
भो सबकी हती का पात्र-सवको हंसने वाला- 
होता है उते विदूषक कहा नता है । 
विदेह-- १. विदेहयोभार्जनपदे विदेहष्यपदेशः । 
थिगतदेषाः विदेहाः । के पुनस्ते ? येषं देहौ नास्ति, 
कमं बन्धसन्तानोन्डेदात्‌ । ये वा सत्यपि देहे विगत. 
शरीरसस्कारास्ते विदेहास्वद्चोगाञजमेपदे विदेहष्यप- 
देशः । (त. बा. २, १० ११} 1 २. धय देहमम- 
त्वमूलभूतमिष्यात्व-रागादिविभावरहिते केवलज्ञान- 
दशं न-सुखाद्चनन्तगुणसहिते च निजप्रमाश्मद्रभ्ये यया 
सम्यग्ददंन-ज्ञान-चारिषभावनया कृत्वा विगतदेह्ा 
देहरहिता. सन्ठो मुनयः प्राचुर्येण यंत्र मोक्ष गण्छन्ति 
त विदेहो मभ्यते। (ब. दव्यप. शी. ३५) । ३ 
विगदो विनष्टो देह. दरीरं मुनीना येषु तै विदेहाः, 
प्रायण मुक्तिपदप्राप्तिहेवुत्वात्‌ । (त. वलि भत 
२-२१) । 
१ जो कर्मवंष की परन्परासे रहितिहो जतिके 
कारणशरीरं ते रहितहो जते ह उम्हे विदेह शहा 
जाता है, श्रयवा ओ शरीरके रहते हृए्मी 
शरोरधस्कारसे रहित होते है उनको विदेह कहते 
ह । उक्त विदेह जनो के सम्बन्ध से जनपद (क्षेत्र) 
को {विदेह अनप पा विदेह नत्र कहा जाता है) 
विद्या--१. इत्यी विज्जाऽभिहिश्रा >< >< । 
विज्जा ससाहण वा >>> ॥ {बिक्षा 
भा ३, ३५८९, १. ७११) । २.>८२८ > वि्ा 
शास्व्रोपजीवने ॥ (मपु १६-१८१)। ३या 
समधिग्म्पात्मनो हितमे-| म~] वेत्यत चापोहति 
ता विद्याः 1 (नीतिवा. ५, ९४, धृ. ५६) 1 ४. स- 
साधना विद्या । यदि वा यस्या्धिष्टात्री देवतासा 
बिद्या । (श्व. भा. मलय. ष्‌. तु वि. ध. ११७} । 
५. यत्र॒ मंत्रदेवता स्त्री चिद्या, 2८ >< > भथा 
साघनसहता विध्या । (भाद. नि. मलय. ब्‌. ६३९, 
प ५१३) 1 ६. मत्र-जप-टोमादिसाध्या स्त्रीदेवता- 
विष्ठाना वा विद्या । (बोक्ता. स्वो. विक. १-३८, 
प १३६) । ७. विद्या साधितसिद्धा स्यात्‌ ८ > 
८ । (प्रन. घ. स्वो. टो. ५-२५ उद्‌ ) ) 
१ जिसमन्र को घवषिष्ठात्रो स्त्रो दैवता हृभ्रा करक्ती 
है, प्रवा जो अप प्रादि श्रनृष्ठानके हारा सिद 


विशा कर्माय] 


कीलाती हि उसे चिद्या कहते) २ शस्त्रके हारा 
--पठन-पारन चादि करके-जो धाजीविका को 
आतो है उते विलासि कटा माला है । ३ निनको 
जानकर प्राणो श्रपते हिक को वसभताहि भौर 
प्रहिसे दूर रहता हे उन्हें चिदा कहा जाताहै। 
विद्याकर्म -- १. प्रालेख्य-गणितादिद्िमप्तत्ि- 
कलावदाता विद्याकर्म" चतुःषष्टिगुणसम्पन्नाश्व । 
(त. वा. ३, ३६, २)। २. गणितादिद्रिसप्तति- 
कलाप्र्ोणां विद्याकर्मर्यः। (तै. वसि धते. ३, 
३६) । 

१ जो लेखन व गणित घ्रादि ७२ कलाध्रो मे निपुण 
च ६४ गुणो से सम्पन्न होते हषे विद्याकर्म कट्‌ 
लाति ह) 

विद्याचारण--ये पूनत्विधया वत्तः समुत्पन्नगमना. 
गमनलन्ययस्ते विद्याचारणाः। (प्राव. नि. मलय. 
वु. ६६, पू. ७८; भज्ञाप. मलय. वृ. २७२) । 
जिनके विद्ाके षका से जने प्राने कशी लन्धि (ऋचि 
या श्क्ति) उत्पनमहो जातोटै वे दविद्याचारण कं 
लते हि, 

विद्यादोद--१. विज्जा सावि्तसिद्धा तिस्से प्रासा. 
पदाणकरणेहु । तस्ते माहप्ेण य विज्जादोसो दु 
उप्पादो ।। (मला. ६-२े८) । २. विद्यामः सिद्ध- 
विदादिप्रभावादिप्रद्शंनम्‌ ॥ (भराचा. सा. र, 
४३)। ३. चदय मंत्रेण चृणप्रयोगेण ता गृहिण 
ये स्थापयित्वा लन्वा (वतिः) ¦ (न. भा. 
विजयो. २२३०) । ४. >८>८ >८ विद्यामाहात्म्य- 
दानत. । विद्या >< > > मलोऽहनतः ॥ (भरन. ध. 
५-२५) । ५. सिद्धकिद्या-सा्ितविद्यादीना प्रश्दीनं 
विद्योपजीवनम्‌ । (भावभ्रा. टी. ९६) 1 

१ दिद्ाके माहाह्म्य फो प्रगट करके व उसके वेने 
षी भाल्ञा देकर जो पहार प्राप्त क्या जाता है 
बह विद्या नामक उत्पादनवोष वे वषित होताहै। 
२ मत्र भयथा चणप्रयोगके हारा गृहस्थ को प्रपते 
प्रनृक््लं करके जो वतति प्रष्ठी जातोदहै चह 
विद्या नामक उस्पावनदोषसे प्रूषितदहेती ह) 
विद्याधर-- १. कृते विष्टाधर। जाता विद्याधरण- 
योगतः । (षश्पपु. ६-२११) 1 २. तिविहाग्रो वि- 
ञ्जाप्रो जादि-कुल-तवविज्जाभेएण । > >< > 
एवमेवाघ्मो विशिष्टा विज्जाभो जेव होति ते 
चिन्जहुरा । तेण वेप्रदढणिवासिमणृभा वि धिज्जा- 
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[ विद्यानुप्रवाद 


हरा, सयल विज्जाभ्रो छंडिऊण गहिदसंजमविन्जाहर 
वि होति विज्जाहरा, विञ्जाविस्तयविण्णाणस्स तर्षु 
वलंमादो । पहिदविञ्जाणुपवादां वि विज्जाहुरा, 
तेपि षि विज्जाविसयर्विण्णाणुवलंमादो । (षव. पु. 
६, प्र. ७७~७८) । 

१ कुल मे--विताकेवलमे--चिद्याश्रोके धारण 
करने फे सम्बन्ध से विद्याधर कहि अति है। 
२ विद्याएं तोन प्रकारको होतो है-जातिचिद्या, 
कुलविद्या भोर तपा । ये तीन प्रकार की 
विद्याए जिनके हा करती है वे विद्याघर कहलाते 
ह । विजयां पवत पर रहने वाले मनृष्य भो विद्या- 
घर (जन्मजात) होते हं) समस्त चिद्याश्रों को 
छोडकर सयमकेघारक भी विद्याधर होतेह, क्योकि 
वहां भी उनके विशाचिषयक ज्ञान पापा जातादहे) 
जिन्हनि विष्यानृवादे पुवं को पठाहि जेमी वि्टाधर 
कहलाते है क्योकि उनके भमो चिद्याविषयक ज्ञान 
पाया जात हे । 


विद्याधर जिन--सिद्धविज्जाण पेषण जे ण 
च्छति, केवल धरति चेव श्रण्णाणणिवित्तीए, ते 
विज्जाहरजिणा णाम । (घव. पु. €, धु ७८) । 
जो सिदकी हुई विद्याप्रो के परेषण---श्रभीष्ट काथं 
को सिद्धिके विए कहीं भेजने-की इच्छा नहीं 
किया करतेटैया उरनं कसो प्रकारका भादेजा 
नहीं दिया करते है केवल उनके भज्ञानकोदुर 
करने के लिए धारणी किया क्रते, वे बिद्या- 
धर जिन हसते है । 


विशाधर धमण - प्रन्येऽघीतदशपूवं रोहिणीप्रजञ- 
प्त्यादिमहुविद्यादिभिरङ्गुष्ठ-प्रसेनिकाभिरत्पविद्या- 
दिभिद्चोपनतानः भूयसीनामृद्धीनाम्‌ श्रवक्षगा दिद्या- 
येगधारणात्‌ विद्याघरश्रमणाः। (योगल्ा. स्थो. चिं 
१-८, धृ. ३८) । 

जो साधं दस पूर्वांको पढ़कर रोहिणी व प्रलम्ति 
ध्रावि महादिद्यभों से तया प्रगृष्टप्रसेनिका भावि 
क्षुप्र विद्याधरो से पराप्त बूत सौ ऋड्धियोके व्ली. 
भूत नही होते है वे चिद्या्र भमण कहलाते ह, 
चिद्यानुप्रवाद--१. समस्ता विशा प्रष्टौ महानि- 
मित्तानि तदिषयो रज्जुराशिचिधिः क्षेत्र प्रेमी लोक- 
प्रतिष्ठा संस्यासं सम्‌ ढातदत्र यत्र कथ्यते वद्विध्यानु- 
बादम्‌ ¦ (घव. 'विद्यानुप्रवादम्‌')। (त, वा. १, 


वि्यानुप्रबाद | 


२०, १२, प. ७६; धव. पु. ९, १. २२२-२३) । 
२. विण्जाणुवादणाम, पुष्वं पण्डारषण्टं बत्थूणं १५ 
तिण्मिसयपाहृडाण ३०० एगकोडि-दसलक्खपटेहि 
११०००००० भ्रगष्ठप्रसेनादीनां भल्पविद्यानां सप्ते- 
शतानि रोहिण्यादीना महाविद्यानां पञ्चश्षतानि 
भरन्तरिक्ष-मौमाङ्ु-स्व र-स्वप्न+लक्षण-ग्यञ्जन-छिक्ना- 
न्यष्टौ महानिमित्तानि च कययत्ति। (षब. पु. ९, 
१. १२१)! २. विज्जाणुपबादो अगुदरुपसेणादिसत्त- 
समते रोदहिणिभ्रादिपंचसयमहाविज्जाभ्रो ख 
तासि स्ाहृणविदाणं सिद्धाणं फल च वण्णेदि। 
(जय, १,१्‌. १४४) । ४. विद्यानुप्रबाद दशम 
तत्रानेके विद्यातिक्चया वणितास्तत्परिभाणमेका पद- 
कोटी दश च पदक्षतसहस्राणीति । (स्थानां. धमय. 
ब. १४७} । ५. विद्यानुयोगो रोहिणीप्रम्‌तिविद्या- 
साघनामिवायकानि शस्प्राणि । (सप्रषा. भभय. बु, 
२९) । £६ दशलक्षंककोटिपद कुद्रविद्यासप्तक्षती 
महाचियापञ्चलतीम्‌ श्रष्टागनिमित्तानि च प्रकूप- 
यत्‌ पृथुविद्यानुप्रवादम्‌ । (धत. भ.री १२१. 
१७६) । ७ प्रचश्छतमहाविद्याः सप्तक्ञतक्षद्रविद्या 
भरष्टागमहानिमित्तानिनिरूपयत्‌ दश्शलक्षापधिककोटि- 
पदप्रमाण विद्यानुप्रवादपू्वम्‌ । (त वत्ति धुत. 
१-२०) । 5. विज्जाणुवादपुत्ब पयाणि इगिकोडि 
हति दसलक्डा । प्रगुदुपसेणादी लहविञ्जा सत्तसय- 
मेत्ता ।। पचसया महूविज्जञा रोहिणीपमृहा पकाक्षये 
चावि । तेति सरूवसत्ति साहणपूय च मतादि॥ 
सिद्धाण फललाहे भोभ-गयणगसहछिण्णाणि । सुमिण 
लक्ठणविजण श्रदु णिमित्ताणि ज कहुइ ।॥ (श्रगष. 
२, १०९१-३, १. २६६} । 

१ जितत शुत में समस्त विद्याधरो, भ्राठ महानिमिक्तो, 
उनके विधय, राजुराक्जि के विघान, क्षेत्र, शरेणी, 
लोकस्थिति, शस्थान्‌ भ्रोर सम्‌दघाते का कथन्‌ किया 
जाता है उसे विखानुप्रखाद पुब कषटते ह 1 विथानृयोग 
पौर विद्यानुवाव उसके नामान्तरं है } ५ जिन क्षास्त्रो 
मे रोहिणी भ्रादि किद्याभ्रोके साधने का कथन किया 
जाता है उसका नाल विद्यनुयोग दै । 
विद्चानुयोग-- देखो विद्यानुप्रवाद । 
विद्यानुवाद--देखौ धिदानूप्रवाद । 

विद्यापिष्ड - विद्या (मंत्रवूर्णं योगच) भिक्षाधं 
प्रयुञ्जानस्य चत्वारो विद्यादिपिण्डा । (योगक्षा. 
स्वो, बिव. १-३८) । 


१००३, जंन-लक्षणार्बली 


[विभात 


विक्षाका प्रपोग करके जो भोजन प्राप्त कषा 
श्राता है उपे विदापिष्डकहानताहै) बह ताष्‌ 
के लिए प्राहारविषयक एक उत्पादमदोद ह। 
विद्यावान्‌ - विदाः परशप्त्यादयः शासनदेबतास्ताः 
साहायके [ सहायका. ] यस्य स विद्यावान्‌ । (योग- 
शा, स्थी. विड. २-१६) । 
शासनदेवता स्वरूप प्रशप्ति भ्माहि विचा जिषकी 
सहायक होती ह बह किद्यावान्‌ क्हलाता है 
बिद्युत्‌ -- रत्त-धवल-सामवण्णाभ्रो तेजन्महियाभो 
कुवियभुजगाष्व चलत्सरीरा मेहेषु उबलन्भमाणाभ्रो 
विज्जश्रौ णाम । (धव. पु. १४,१्‌. ३५) । 

कोध को प्राप्त होते हुए पके समानजो मेर्धोके 
मध्यमे लात, धवलत्र पवाम (काल) रण माली 
तेज से सक्त धंचलप्रभा उपलभ होती है उषे 
विद्यत (धिजली) कष्टा जाताहै। 
विद्यारसिद्ध--देखलो बिद्या । १. विञ्जाण चक्कव्दरी 
विज्जासिद्धो स जन्सवेगावि । सिम्किज्ज महा- 
विज्जा विञ्जाषिद्धोऽज्जखडउदुभ्व ।॥ (श्रा. नि. 
९३२, प. ५१३) । २. विद्यानां सवस चक्रवर्ती 
प्रधिपतिव्िद्यासिद्धो विद्यासु सिद्ध विद्यासिद्ध इतिं 
न्युत्पत्ते , यस्य चा एकापि महाविद्यामहापुरुषदत्तादि 
सिद्धत्‌ स विद्यासिद्ध) सातिक्ञयत्वात्‌ । (भाव नि, 
मलय. ब. ६३२) । 

विल्लाप्ो रा भो चक्रवर्तो-प्रधिपति- हो खे 
विद्यात्तिद्ध कहा जाता है 1 भयवा जिते भरम्बकष्ना- 
ण्डो व महारोहिणी पादि कोई एक ही विदा सिद्ध 
है उसे चिथधातिद्ध कहते हं । जते भ्रायं खपुरभमण 
प्रादि। 

बिद्राकवण -१ भ्रगच्छेदनादिब्यापारः विहाबण। 
(षव. ध. १३, प्‌. ४६} । २. प्राणिनोऽङ्खगच्छेदादि- 
विद्रावणमभिधीयते । (भावध्रा. टी. ६६) । 

१ प्राणियों के नासिका भादि भ्रवयवोके छेदते प्रादि 
प प्रवति को विद्रावण कटा जाता है । 
विषघात्ा-- भ्यवस्थाना विधाता त्व भविता विवि- 
घारमनाम्‌ । मारते यत्ततीऽन्वथं विधातेत्यभिधीयत ॥ 
(ह. पु. ८-२०८) । 

जो प्रनेक प्रकार की व्यकस्याप्रो को करता है उत्ते 
विधाता कहा जाता है । परकृत मे भगवान्‌ श्रादिनाव 
ने कर्मभूमि के प्रारम्भमे पलि, भसि प्रोर्‌ कृवि 
प्रादि ते प्रनभिक्न जनता कै लिये उक्त ज्रियाप्रों क) 


बिधि) 


समश्टाकर उनमें लगावा या, सतः वह स्तुति के 
ङ्प मे उम्हं विधाता कहा याहि) 
विधि-सुपात्रपरतिग्रहण समुन्नतासनस्यापन तच्च- 
रणप्रक्षालनं तत्यादप्‌जन तन्नेमस्कारकरणं निजमनः- 
सुदधिविधानं वचनने्मल्यं कायशुदधिमंक्त-पानदुद्धिश्चे- 
ति नवविघपुण्योपा्जन विधिरुच्यते (त. बलि 
भत. ७-३६) । 
उस्म पात्र को प्रहण करना, ऊखे भ्रासन पर बाना, 
पाद प्रक्षालन करना, पाद पुजा करना, नमस्कार 
करना, प्रये मन की शुडि, वलन की शुदि, कायं 
शो परदधि ध्रीर भोजननवान की शुदि, यह सष 
नवधाभक्ति रूप विधि कहलाती है) मनि को 
प्रहार दष नवधा सकि के साथ दिया जाताहि)। 
विध्यातसक्मर--१. तेण (गुणसंक्मेण) पर 
प्रगुलस्प प्रसंलेज्जदिभागपडिमागिप्रो विश्कादसंकमो 
होदि । (षब. पु. ६, प. २३६); जासि पयङीणं 
जत्य बंधसंमवो णिपमेण णरिषि तस्व तासि विज्ा- 
वसकमो । (षव. पु. १६, पु. ४०६) । २. विष्यात- 
विशुद्धिकस्य जीवस्य स्थित्यनुमागकाण्डकनगुणक्रेण्या- 
दिपरिणमिष्वतीतेषु प्रवतंनाद्‌ विध्यातसंक्रमण 
नाम । (भो. कं. जी. प्र. ४१३) ) 
१ जिन प्रकृतिर्यो का जहां नियम से बन्ध सम्भव 
नहीं है बहां उनका विध्यातसंकम होता है। 
विनय-- १. जम्हा विणेदिं कम्म भटुविह चाउरग- 
मोग्खोय। तम्हा वदति विदुसो विणभ्रो सि बि- 
लीणससारा ।॥ (भला. ७-८१) । २. पुज्येष्वादरः 
विनयः । (घ. सि. ६-२०) । ३. रस्मव्रपवत्पु नीचं- 
वृत्तिर्विनय । (षव. पु. १३,१्‌. ६३) ! ४. गृणा- 
धिकेषु नीचंवंत्तिविनय' । (जय. ?, प. ११५७) । 
४५ जान-दशन-चारित्र-तपसामतीचखारा अशुभक्रिया", 
नापामपोहने विनय । (भ प्रा. विज्ञपो टी ६}. 
चिनयत्यपनयति यत्कमम तद्धिनयः) {भ श्रा. 
विज्ञयो टी ११२) । ९. विणश्रौ पचपयारो दमण. 
माणं वहा च्तिय। वारसमेयभ्मि तत्ते उवव्रारो 
बहूविहौ णंग्रो \ दसण-णाण-चरिसं मू{विमृद्धा जो 
ह्बेह परिणामो । वारसभदे त्रि तषे म}स्विय 
क्िणिश्रो तवे तेसि 1} रयणत्तयजृक्ताण प्रणुकूल जो 
धरहि भसौ ) मिस्चौो जह रापाण उवयारोमो 
हवे तिणप्रो । (कातिके. ५६५८) । ७. कषाय. 
श्द्रियविनेयम्‌ विनयः! भ्रथवा रन्नश्रयस्य तदना 


१००४, जैन-लक्षणावलो 


| विनयद्युदि 


च नोधवंखिविनयः। (चा. सा. पु. ६५) । र. 
स्थाष्याये संयमे सद्र गुरौ सब्रह्मचारिणि । यथधौ- 
चित्य कृतात्मानो विनयं प्राहुरादरम्‌ ॥ (उपासका. 
२१३) । ६. व्रत-विद्ा-वयोधिकेषु नीचंरा्बरणं 
विनय । (मौोतिवा. ११-६, ष्‌. १६२} । १५. 
विनय. स्थाद्‌ विनयन कषायेन्द्रिय मदनम्‌ । स नीर्च- 
वृत्तिरयवा विनयाहं यथोचितम्‌ ) {भरा्षा. सा, 
६६६) । ११ विनीयन्ते निराक्रियन्ते सक्मणो- 
दयोदीरणादिमाकवेन प्राप्यन्ते येन कर्माणि तद विन- 
यकम) (अला. व. ७-७६) । १२. विनीयते 
क्षिप्यतेऽष्टप्रकार कमनिनेति किनय. । (योगक्ता. 
स्थो. विष. ४-६९5)। १३. विनयो गुरुदयुशरषा । 
(भाव. नि. मलय. व. ६३८ द्‌. ५१६) ! १४. 
प्रुभकर्माणि विनयत्यपनयतीति विनयः । (भ. धा. 
मला. ११२); सद्द्ंनादीनां निर्म॑लीकरणे यत्नो 
विनयः । (भ.धा. भला. ४१६); १५. विनयं 
माहात्म्यापादनोषायम्‌ । (धन. ष. स्वो. टो. २, 
११०); स्याति कषाय-हूषीकाणा विनीतेविनयो- 
ऽथवा । रत्नत्रये तद्वति च यथयोग्यमनुग्रहः । यद्टि- 
नयत्यपनयति ज कर्मासत्त निराहूरिह्‌ विनयम्‌ । 
शिक्षाया फलमविलक्षेमफलष्वेत्यय कृत्य 1 (प्रन. 
च्च. ७, ६०-६१); विनयो मर्यादा । >< >< > 
उपास्ति किनयः । (प्रन. घ. स्थो. टी. ७-६८); 
हिताहिताप्ति-लुप्त्यथं तदङ्कानां सष्टाञ्जसा । पो 
माहात्म्योदमबे यत्नः स मतो विनयः सनाम्‌ ॥ 
(प्रन. ष. ८-४७) । १६. ज्येष्ठेषु मुनिषु प्रादरो 
विनय. । (त. ष्क श्त. ९-२०) ! १७. गुवदीना 
यथाप्येषामम्युत्थान स गौरवम्‌ । क्रियते चात्म- 
सामच्याद्विनयास्य नप; स्मरतम्‌ । (मारी. 
७८३) । 

१ जो नष्टा प्माट कर्मों को "चिनयत्ति' प्रयति 
नष्ट करता है तथा कतुगतिस्वरूप ससार मे मक्त 
फरात है उसे दिनयकम कहते ह । र पृञ्य पुरूषो 
मे भादर का माच रछना-- यथायोग्य उनका 
प्रादर-सतर्कार करना, सका नाम दिनतव्रे ९५ 
हित कौ प्राप्ति धरोर श्रहितके विनाशक लिश 
उनके श्रगोः (उपायो) शे माहालम्य के उत्फादन में 
प्रयस्नल्ोल रहना, एसे विनय कडा जाता है ¦ 
{विनयकम-- दंस) विनय । 

विनयश्चद्धि- ६. विनयशुद्धिः भरहदादिषु परमगुरुषु 


विनेयशुद्धि 


यथाहं पूजश्रिवगा ज्ञानादिषु च यथाविधि मरितियुक्तता 
गुरोः स्वत्रानुङ्लवत्तिः प्रन"स्व्याय.वाचना-कया- 
विङ्गप्ट्यादिषु प्रतिपत्ति कुचला देश-काल-माबावबोष- 
लिषुणा पाचार्यानुभतचारिणी (त. श्लो. वदावायं- 
मतानूबारिणी') । (व. वा. ६, ६, १६; त. इलो. 
६~६; चा. चा. पु. ३४) । २. कुलद्धि-जाति- 
रूपाज्ञा-तपोज्ञान-बलोदभवंः । मदंविहीना विनये 
शुद्धिः सद्गुणसन्नतिः ॥ (चाना. सा. ६-६९) 
३. द्िनतिःदरादक्षावतं-रिरोनतिचपुष्टये ! तत्र यो- 
ऽनादरामावं स स्पाद्विनयशुद्धिका)) (धमष. धा 
७-५१) 1 

१ भरहन्त मादि वरम रुरो की यथायोश्य पूजा 
भे तत्पर रहना, शानादि के विप मे विधिपुवक 
भविति से युक्त रहना, गरु के सनृक्ल सवत्र प्रवि 
करना, प्रन, स्वाप्वाय, वाना, कथा एवं विश्चच्ति 
प्रादिदिष्यक पूजा-प्रशंसारि मे कुशल रहना; देश्- 
कालादि का लान प्राप्त करना, तथा प्राचायसे 
प्रतृमत पारण करना; यह सव विनयक्ुरि कह्‌- 
लाती है । 

विनेयसम्पनेनता--१ सम्यग््ञानादिषु मोक्षसाघ- 
नेषु तत्साधनेषु च गुवदिषु स्वयोग्यवृस्या सत्कार 
प्रदरो विनयस्तेन सपन्नता विनयक्षपन्नता । (स. 
सि. ६-र४) । २. लानार्विष्‌ तद्वल्षु चादर 
कष(पनिवत्िर्वा वितयतसम्वन्नता । सम्यग्ानादिषु 
मोक्षसाघनेषु तत्साधनैषु गुर्वादिष च स्वयोग्यवत्त्या 
सत्कार श्रादर कषायनिवत्तिर्वा विनयसम्पन्नती । 
(त वा ६, २४,२) । ३. शानादिषु तदरत्यु च 
महादरो य कषायविनिवत्या। ती्थकरनामहेतुः स 
विनयमम्पन्नताभिख्य. ।॥ (ह. पु. ३४-१३३) । 
४. मज्ञालाटदिषु तदवत्सु कादरोत्थानपेक्षया । कषाय- 
विनिवत्तिया विनयैमंनिसम्मते ।| सपन्नता समा. 
श्याता ममुश्ृणामषत्तः । सद्दष्ट्‌ पादिगुणस्थान- 
विना स्वानृरूपत ।। (त. इलो ६, २४, ३-४) । 
५. सम्थग्दशनादिषु मोक्षसाघनेषु नत्साधकेपु गृर्वा- 
द्वृ च स्क्योग्यवुत्या सन्कार श्रादर कपाप-नौ. 
कषायनिवुलित्रप विनयसम्पन्नता। (चा. ता. व्‌. 
२५) । £ आन-दक्षन-चारित्रेषु तदवन्सु चादरो- 
ऽकषरायना व्रा विनयस्षम्पननत्ता। (भकत्रा. टो. 
७७) । ७ रत्नच्रयमण्डिते रत्न्ये उ महानादर 
प्रकधायन्वं च॒ दिनयसम्पन्नता ।॥ (त. चति धत. 
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६-~-२४) । 
१ मोक्ष रे तावनम्‌त सम्यशक्षनादि भौर उनहेभी 
साधन जो गरं ध्रारि ह उनका भ्रपनी प्रधनी पोम्यता 
के प्रतार ध्रादर-सत्कार करना, हतका नाभ विनय. 
सम्पन्नता है । यह ती्यकर प्रहति के बन्धक कारणों 
मेसेएकटहै' 
किनयसंभय--वीध्यागन्तुकमायान्तं यतिमृत्थाय 
सश्नमात्‌ । पदानि सप्न ग्वार कृत्वा नद्योग्यर 
वन्दनम्‌ ।। मागेश्रान्निमपोद्यासनभ्रदार्नादि यत्नत. 1 
त्रिरत्नपुस्थित्तादीना प्रषनो विनयसंश्चयः । (धाथ, 
सा, २, १७-१४) । 
मुनि को भाते हुए वेलकर शीध्रताते उटकर खड 
हो भाना, सात पग (कदम) भागे नाशर उनके 
ध्रनश्प न्दम करना, पचति भागं की अकावद 
को दूर करके प्रयत्यपु्ेक प्रासन पादि देना तथा 
रत्नश्रय धादि शी उशम परिस्विति शे सम्बन्धे 
प्रहन करना; इसका नाम विनयस्य ह । 
विनयालार --कायिक-वाचनिक-मानसशुद्धपरिणा- 
मेः स्वितस्यतेन था योऽय श्रुतस्य पाठो ग्या 
ख्यान परिवर्तन यत्स किमयाचारः। (मूला. बु. 
५-७२) । 
कायिक, वाचनिक भोर मानसिक शुद्ध परिणार्षोके 
माप जो स्थित हि उ्के लिए धयवा उसके हाशा- 
उक्त श्रद्ध परिणामोमे स्वि स्वयके हारा- 
शास्त्रकाजो पाठ, व्यार्यान पौर परिशतन- 
रार बार प्रलक्ीलन-- किया जाता, इते विनया. 
चार कहा जाता है । 
किनयोपसम्पत्‌ ~ पाहृणविणउववारो तैसि वावा. 
सभमिमपुक्ा । ददाणाण्वत्तणादी वणय उपसपया 
णया 1 (मला. ४-१६, १. १२३) । 
प्राघणिक (द्यमभ्यागत साधज्न) का जो पादमंन 
य नच्रसापृणं सम्भाषण प्माहि रूप विमय तया 
प्रासन प्रदानारिरूप उर्चार किया जाता 2 उने 
घ्रावास भौर ममि (माग) विषयक ज) पृष्ट-वाष्ठ 
को जानी है, नया पुस्तक धादिकं दनक ष्यनजो 
उनके प्रनक्ल स्थखहार किया जाताहि, एस सबको 
विनयोरसस्यत कहा ज्ञाना ह! यह पांच प्रशरको 
उपसम्पत्‌ मे प्रथम है । 
विमा -- पूककाराग्यथानावो [वनाद वस्तुनः 
पूनः । { मादस वाम ८०) । 


व्रिपरिकचित। 


वस्तु के पुवं भ्राकार के प्रन्यथाभाव (परिबतन) 
का नाम विलाशहै, जिसका निर्दे ष्ययहान्दके 
हारा भिक किया जाताहै। 
विपरिक्चित--विपरिक्चितम्‌ भर्धवन्दिति एव 
देशादिकथाकरणम्‌ ¦ (योगक्ला. स्थो. धिव. ३, 
१३०} । 

राधो उन्दनाके समयपेही देष भादिकी चर्चा 
करने पर वहू विपरिकुचित नामक बन्दताबोष से 
बरषित होतो है । 

धिपरीत श्रसत्य- विपरीतमिदं जेयं तृतीयक यद- 
दन्ति विपरीतम्‌ । सभ्रन्थं निग्रेन्य निग्र॑न्थमपीह सप्र 
न्धम्‌ ॥ (भ्रमित. भा. ६-११) । 

परिग्रह्‌ सहित को नि््रन्य भौर उस परिप्रहुसे 
रहित को सग्रन्थ कहना, यह धसस्यवचन्‌ का विप- 
रीत नामक तोस्षरा भेदहै। 

विपरोत मिध्यात्व--१. सग्रन्थो निग्रन्ः, केवली 
केवलाहारो, स्त्री सिदध्यतीत्येवमाहिः विषपयंयः। 
(स.सि. ८-१; तवा. ८, १,२८)} । २. हिसा- 
नियवयण-चोज्ज-मेहुण परिग्गहु-राग-दोस-मोरण्णा- 
णहि चैव णिष्वुई होइ त्ति भ्रहिणिषेसो विवरीय- 
गिच्छत्त। (धव.पु ८, प्‌. २०) । २३. विप्यंय- 
मिथ्यात्वं हसाया दुगेतिवत्तिम्याः स्वर्गादिहेषुता 
वसितिज्ञानम्‌ भ्रहिसायारच प्रत्यपायहेतुतेत्ि । (भ. 
ध्रा. विजयो. २२) ४. सप्रन्थोऽपि च निभ्न्धो 
ग्रासाहारी च केवली । र्चिरेदंविघधा यत्र विपरीत 
हि तत्स्मृतम्‌ । (त. पसा. ४-६) । ५ श्रतथ्य 
मन्यते तथ्य विपरीतरुंबिजन । दोषातुरमनासितिक्त- 
ज्वरीव मधुर रसम्‌ ॥ (प्रमित. भा. २-१०) 
६. केवली कथलाहारः सम्रन्यो मोक्षषाघकः । जीव. 
विध्वसनं घर्म॒ विपरीतमिद विदुः (पचस. 
धमित. ४८-र८, पु. द) } ७. प्रहिसादिलक्षण- 
घम फलस्य स्वर्गापवर्गंसौख्यस्य हिसादिरूपयागादि- 
कमफ पत्वश्रद्धान विषरीतमिथ्यात्वम्‌ । (गो. जी. 
म. ध्र. १५) । ८ म्र्हिसादिलक्षणसद्धमंएलस्य 
स्वर्गादिसुखस्य हिसादिरूपयागा हदिफलत्वेन, जीवस्य 
प्रमाणसिद्धस्य मोक्षस्य निराकरणत्वेन, प्रमाणवाधि- 
तस्त्रीमोक्षास्तित्ववचनेन दत्यादयकान्ततावलम्बनेन 
विपरीताभिनिवेश्चो विपरीततमिध्यात्वम्‌ । गो. जी. 
ज) भर १५) । ६. सपरिग्रहो नि परिग्रहः पुमान्‌ 
वास्त्री षा कवलाहारी के+लो भवतीति विपरीत- 
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मिथ्यादेनं विप्येयमिथ्यादेदोन भ्रपरनामकम्‌ । 
(त. वुत्ति धृत, ८-१) । 

१ परिग्रह ते षिते को निग्रम्य, केथल्नो को कवला- 
हारी वथा स्त्री को सूक्ति प्राप्त करते बाली; 
इत्यादि प्रकार कौ विपरीत श्ड्धाका नाम विषरोत 
निष्यात्व है । २ हिसा, भरसत्य बचन, चोरो, मेथुन, 
परिग्रह, राग, हेष, मोह भौर प्रश्नसेही सूक्ति 
प्राप्त होती है; हस प्रकारके बिष्वास को विपरीते 
भिण्यात्व कहा जाता है । विपरीत मिष्यादर्शन भौर 
विपरीत रुचि ये उसके नामम्तर है । 

विपरीत भिथ्यादक्षन--देखो विपरीत मिथ्यात्व । 
विषरोत हन्नि-- देखो विपरीत मिष्यात्व । 
विपयय--१. विरुद्धकोटिसस्पर्शो व्यवसायो वि- 
पययः । शुनेतौ रजतबृद्धिः सा विपर्यासो भ्रमोऽपि 
च ।) {मोक्षपं. ६) । २. विपरीर्तंककोटिनिष्चयो 
विपयंयः । (न्यायदी. १. ६) । 

१ घो पदार्योभेसे विष्ट का जो निङ्वय होता है 
उसे बिपयंयं कहते है । जते सीप मे घांदीका 
तिश्वय । 

विपयस्त-- १. दुदितकाक्चकले रजताध्यवसायलक्ष- 
णविपर्यासमोचरस्तु विपर्यस्तः । (प्र. क. मार, 
२१) । २. विपयस्त तु विपरीतावमासि विषयय- 
जनविषयभूतम्‌ । (श्र. र. मा. ३-२१) । 

१ सीपके दक्डमेजोचांदीका निश्वय होत्ताहै 
उसकी विषयभूत वस्तु को चिपपंस्त कहते है । 
विपषचित्‌ - हेयोपदेयपरिज्ञानफलाः शास्त्राव- 
गती निरिचन्वाना विपरचितः। (गद्यचि. प. ६१) । 
जिन शास्त्राधगतियों का फल हेय भ्रोर उपादेय 
का ज्ञान भाप्त करनाहै उनके जानने बालोको 
विपरिचत्‌ (विषान्‌) कहा जाता है । 

विपाक -देखो प्रनुभव । १. विशिष्टो नानाविधो 
वा पाको विपाकः । कषायतीत्र-मन्दादिभावविक्े- 
षाद्ि्िष्टः पाको विपाकः । प्रथवा द्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भव.भावलक्षणनिमित्तमेदजनितवंश्वरूप्यो नाना- 
विच. पणको विपाङः। (स. सि. ८-२१)। २. 
वि्ठिष्टः पाको नानाचिषो दः बिपाकः । ज्ञानावर- 
णादोनां कमप्रकृतीनां भरनुग्रहोपभातात्मिकाना पूर्वा 
सवतीव्र-मन्दभावनिमित्तो विशिष्टः पाको विपाकः । 
्रभ्य-कषेत्र-काल-भव-मादलक्षणनिमित्तमेदजनितवंश्व- 
रूप्यो नानाविधो वा पाक्रो विपाक. । भअसावनू- 
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भव हत्याश्ययते ¦ (व. शा. ८, २१, १)! ३. 
कम्माणमुदध्मो उदीरणा वा विधागो णाम । (धव, 
पु. १४, प. १०) । ४. विपचनं विपाकः शुमादुभ- 
कमंपरणामः । (समवा. भचरमय. ब. १४६) । 

१ क्वाय की तीव्रता पौर भंदताधादि भार्वोकी 
विशेषता के श्रनसारजो कमं की पमुभागशक्तितें 
विशेषता होती है उसका नाम विपाक है| भरणवा 
दव्य, क्षेत्र, काल, भव थोर भाव ख्व निभि्तोके 
भेदसेजो कमो के श्रन॒नाग (फलटानकशषक्ति) में 
चिश्वरूपला (जिविधता) होती है उसे विपाक कहा 
जाता हि । 

विषाकजौ निजरा-- १. किण उवाएण य पच्चं- 
ति जधा वणफ्फदिफलाणि । तच कालेण उवाएण 
य पन्वति कदाणि कम्माणि।। (मला. ५-४९) । 
२. तत्र चतुर्गतावनेकजातिविोषावधूरणिते संसार- 
महाणेवे चिरे परिभ्रमतः शुमाशुमस्य कमण. क्रमेण 
परिपाककालप्राप्तस्यानुमवोदयावलिसरोतोऽनुप्रविष्ट- 
स्यारन्धफलय्य या निवि" सा विपाकजा निजंरा। 
(स सि. ८-२३)। ३. तत्र चतु्गतावनेकजाति- 
विशेषावघ्‌णिते मसार-महाणवे चिरं परिभ्रमतः 
शुमाशुभस्य कमेण ग्रौदधिकभावोदीरितस्य क्रमेण 
विपाककालप्राप्तस्य यस्य यथा सदसद्ेद्यतान्यतर- 
विकल्पबद्धस्य तस्य तेन प्रकारेण वेद्यमानस्य यथा- 
नुभवोदयावलिस्रोतोऽनुप्र्विष्टस्यारञषफनस्य स्थिति- 
कषयादुदयागतपर्भृक्तस्य या निवत्तिः सा विपाकजा 
निजेरा। (त. था. ८, २३, २) । ४. ससारे भ्रमतो 

जन्नो प्रारन्धफलक्मेण. । क्रमेणव निवत्तिर्या नि- 
जँरासौ विपाकजा 1 (हृ. पु. ५८-२९४) । ५, 
श्रनादिबन्धनोपाधिविपाकवशवत्तिनः । कर्मा रम्घ्रफलं 
यत्र क्षीयते सा विपाकजा ।॥ (व. सा. ७-~-३) । 
६. कालेण उवाएण य पन्चति जहा वणपफद 
फलाह । तह कालेणं तवेण य पनच्चंति कयाद्‌ कम्मा- 
ह । (मावस. बे. ४४५) । ७. >८ + > प्राप्तकाला 
विपाकना | (प्राचा. सा. २-२३) 1 ८. दविधा- 
ऽकामा सकामा च निजंरा कमंणामपि । फलानामिव 
पत्पाकः कानिनोपक्रमेण च ।। {प्नन. ध. २-४३) ; 
तत्र कामा कालपक्वकमंनि्जरणलक्षणा, संव विषाक- 
जाऽनौपक्रमिकी चोच्यते ॥ (भरत. घ. स्वो. टी. 
२-४३) । €. स्वकालेन दखफलाना कममणां गलनं 
विपाकेजा निर्जरा । (भ. भा. बुला. १८-४०) | 
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? जिस प्रार्‌ समयक प्रनसार भामि धारि एलं 
परिपाक को प्राप्त होते है उसो प्रकार पूर्चबदध कमं 
च्रषमो स्थिति के पणं होते वर जो पक्ते है--उश्य 
ने प्राप्त होकर फल देते हि-- उसे विपाकजा निरा 
कहा जाता है । 

विपाकप्रत्यथिक श्रजोकभवबन्ध-जो सो विवा- 
गपर्चष्टभो प्रजीवभाववेधो णाम तस्स ह्मो णिटेषो-- 
पश्रोगपरिणदा वण्णा, पश्रोगपरिणदा सहापश्रोग. 
परिणदा गक्ष वच्रोगपरिणदा रसा परभ्रोगपरिणदा 
फासा पश्रोगपरिणदा गदी पश्चरौगपरिणषशा श्रोगाहणा 
पश्रोगपरिणदा संलणा पश्रोगपरिणदा वधां 
पभ्रोगपरिणदा खंधदेसा पप्रोगपरिणदा खषपदेभा जे 
चामण्णे एषमादिया पथ्मोगपरिणदसज्ता भावा सो 
सन्बो विवागपन्वहप्मो भ्रजीव॑मावनंघो णाम ।(षट्खं. 
५, ६, २१- धव. पु. १४ प. २३) । 

प्रपोग से परिणत बण, शष्व, गन्ध, रस, स्वका, 
गति, भ्रषगाहना, संस्थान, स्कन्ध, स्कण्डदेश, स्कग्ध- 
प्रदेहा वथा भोरभोजो हसी प्रकारके प्रपोग- 
परिणत संयुक्त भाव रहै. इस सबका माम दिषाक- 
प्रत्ययिक भरलीवभाव्बन्ध है) 

विषाकप्रत्यवयिक ओोवभावब्षन्ध-जो मो धि- 
पागपच्चद्यो जीवभावबध्ो णाम तस्स दमो 
णिहेसो--देवे त्ति मणुस्सं त्तिवा तिरिक्लिल्तिवा 
णेरदए ति वा दत्थिवंदे सि वा पुरिसवेदेत्तिवा 
णवंसयवेदे त्ति वा कोहवेदे त्तिवा माण्चैदेत्तिवा 
मायवेदेत्तिवा लोहुवेदं त्ति का रगवेदेत्तिका 
टौपवेदे ति ग मोहवेदे ति वा िण्टलेस्े त्िवां 
णीचलेस्से त्ति वा काउलेन्से त्ति वा तैउनेम्येत्ति 
वा षम्मलेस्से स्ति वा सुक्कलेस्से त्ति वा भ्रसंजदे स्ति 
वा भ्रविर्देत्तिवा भरण्णाणेत्ति वा मिच्छादिह्टित्ति 
वाजे चामण्णे एवमादिया कम्मोदयपस्वदया उदय- 
विवागणिप्पण्णा भावा सो सन्वो विवागपश्वश्श्रो 
जीवभावबधघो णाम । (षटश. ५, ६, १५; षक. 
पु. १४, १, १०-११) ) 

देव, मनष्य, तिर्य, नारक, स्त्रीवेव, पुरषवेद, नपुंस. 
कथेव, क्रोधयेद, पानजेदं, मापायेद, लोभवेद, रान. 
वेव, हेषतेद, मोहवेद, कृष्णलश्षया नीललेश्या, कापोत- 
सेवा, पीतलेश्या, पद्‌ मलेहपा, शक्ललेश््या, भरतंयत, 
प्रविरत, भरक्लानं, नमिथ्वाबुष्टि तथा पोरमभौनभो 
इसी प्रकार के उदयविपाक ते उत्पन्न कर्मोषिय- 


विषाकविचय] 


प्रस्ययिक भावं हैः उत सबको विपाकषप्रत्ययिक 
भीवमावचण्च कहा जाता है । 

विषाकवि्य--१. एध्राणेयमवगयं जीवाण पुण्ण- 
पाबकम्मफसं । उदग्रोदीरण-सकम-बंधं मोक्खं 
च विचिणादि। (मला. ५-२०४; न. भा. 
१७१३; भव, पु. १२, १. ७२ उद्‌.) । २. कर्मणां 
जानावरणादीनां द्रव्य-क्षेत्र-काल-मव-भाव-प्रत्यय- 
फलानूुभवन प्रति प्रणिधान विपाकविच्यः। (च. 
ति. €-३६) । ३. क्मंफलातुभवनदिषेकं भ्रति 
प्रणिधानं वि पाकविच्यः । कर्मणां ज्ञानावरणादीनां 
्रव्य.क्षेत्र-काल-मवन्माव-प्रत्यवफलानूुमवनं प्रति 
प्रणिधानं विपाकविषचयः। (त. षा. €, ३६, ८) । 
४, पयडि-ह्टिदिष्पदेत्ताणुभागमिन्नं पुहापुहविहत्तं । 
जोगणमादजणियं कम्मविवाग विजितेञ्जा ५ 
(ध्यानक्ञ. ४१; ब्ध. पु. १३१. ७२२ब्‌.}) | 
४५. कम्माणं सुहासुहाण पयडि-ह्दि-प्रभुभाग-पदैस- 
मेएण बडउब्बिहाणं विचागाणुसरण विवागविचय 
णाम तदियचघम्मञ्काणं । (षष. धु. १३, ¶्‌. ७२) । 
६. शुभाशुमविभक्ताना कर्मणा परिपाकतः 1 भवा- 
वत्तंस्य बंविच्यममिसन्दघतो मुनेः ॥ विपाकषिचयं 
धम्यंमामनन्ति फृतागमाः। (ग. षु. २१ अ १४३. 
१४४) । ७. यञ्चतुविधबन्धस्य क्मंणोऽध्टविधघस्य 


तु । विपाकचिन्तन म्यं विपाकविचय 
बिदुः॥ (ह षु. ५६-४५) । ८ विपाकोऽनुभवः 
पूर्वकृकाना कभणा स्वयम्‌ । जोवाद्याश्रय- 
भेदेन चतूर्थो घीमता मतः ॥ (त. शलो. &, 


३६, ४) । £. सभूलोचरप्रकृतीना कर्मणामष्ट- 
प्रकाराणा वतुविधबन्धप्यवाणा मबुर-कट्‌ विपाका 
नां सीत्र-मध्य-मन्दपरिणामप्रपचकतानूभावविदोषाणा 
द्रव्य-क्षे्र-काल-मावोपेक्षाणा एतासु गतिषु योनिषु 
वा शृस्यमृत फलमिति विपाके कर्मफले विचयो 
विचारोऽस्मिन्नितति विपकविचय । (भ. घा 
विजयो. १७०८) । १५. द्रग्यादिप्रत्यय कमंफलानु- 
भवनं प्रति) भवति प्रणिधान यद्विपाकेविखयस्तु 
सः ।॥ (ल. सा ७-४२)। ११ ग्रसुहु-मृहस्स 
व्िवाञ (चतद् जीवाण चडउगदगयाणं \ विवाय. 
विचय काण भणिय त जिणवरिदेहि ॥ (भाषस. 
दै ३६६) । १२. विपाक{विखयमष्टंविधकर्माणि 
नाम स्थावनः-द्रध्य-मावलशणानि मूनोच्गप्रकनिचि- 
कल्पविम्ततानि गृड-पण्ड-मितामृतमधरुरविपाकानि 


१००८, जंने-लक्षणवली 


[विपाकविष्बय 


निम्ब-काठ्जी-विष-हालाहलकटुविपाकानि चतु्विध- 
बन्धनानि लता-दावंस्थि-शंलस्वभावानि कासु मतिसु 
योनिष्वबस्थासु च जीवानां विषया मबन्तीति 
विपाकविषेषानुकिन्तनं पञ्चम घर्म्यम्‌ । (चा. पा 
१, ७७) । १६. रेणुवञ्जन्तवस्तत्र तिर्यमृध्वंमघोऽपि 
च । भ्रनारतं भमन्त्येते निजकर्मानिलेरिताः॥ 
(उपासका. ६५७) । १४. स विपाक इति ज्ञयो यः 
स्वक्मंफलोदयः । प्रतिक्षणस्मुदम्‌तदिचत्ररूपः शरो- 
रिणाम्‌ ॥ कमंजातं एलं दसं विचित्रमिह देहिनाम्‌ । 
प्रासखाद्च नियत नाम द्रष्यादिचतुष्टयम्‌ ।॥ (ज्ञाना, 
३४, १-२, पृ. ३४५) । १५. शुदधतिर्वयेन शुभा- 
दुभक्मं विप(करहितोऽप्ययं जीवः पर्चादनादिकमं- 
वन्धवशेन पापस्योदयेन नारकादिदुःखविपाकफल- 
मनुभवति, पुण्योदयेन देवादिसुख {विपाकमनुमवतीति 
विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम्‌ । (बु. प्रष्यस. टो. 
४८) । १६. गत्यादौ परिणामतस्तनुभृता प्राप्तो- 
दयोदीरणं क्लेशाषलेषकरं सुखोत्करकर कमशुम 
तच्छभमम्‌ । शक्या युक्तमसंस्यलोकमित्तषटन्थाना- 
न्वितस्थानया इत्येव विच्चयो विपाकविचयः प्र्यस्त- 
दोषोञ्वयः ॥ (भराक्षा. सा. १०-३९१) । १७ वि 
पाकः कमं फलम्‌, तस्य विचयो निणेयो यत्र तत्‌ 
विपाकविचयम्‌ । (श्रोपधा. भ्रमय. व्‌. २०,१्‌ ४४।। 
१८. >< ८ >८ इति मूलप्ऱृतीना विपाकास्तान 
विचिन्वतः । विपाकविचयं नाम घमेष्यान प्रवतत ॥। 
(त्रि. क्ष.पु.च. २, ३, ४७६) । १६. कमणा 
जानावरणादोना द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावप्रत्यय 
फलानुभव प्रति चिन्ताप्रचन्धो विषाकविचयः। (भ 

भ्रा. भला. १७०८) । २०. >< >८ >८ श्रनुभवस्नेषां 
विपाकाहुयः । (भ्रात्मप्र. ठ्ठ), प्रष्टानामपि 
कर्मणां निज-निजोखत्तिक्रमाद्भावनी, या यावतपुद- 
यावली बलवती यद्यद्विषत्ते फलम्‌ । तत्तद्रूपनिरूपणा 
प्रतिफलत्यम्तयंतो योगिनां ध्यान ध्यानधुरंषरास्तद- 
नधं बंपाकधम्यं विदः ॥ (ध्ात्मभ्र. ९२) । २१ 

संसारवततिजीवानां विपाकः कर्मंणामयम्‌ । दृलंक्ष- 
क्िचिन्तयते श्र विपाकविचयं हि तत्‌ ॥ (भावस. 
चाम ६६१) । 

१ एक घौर धनेक भवो में उपाज्ित जीरो के पुण्य 
व पाव क्मांके फल, उवय, उदीरणा, सेक्रम, बन्ध 
प्रर मोक्ष का जिसध्यानमें चिक्लार किया जाता 
है उसे विपाक्रविच्य धभध्यान कहते है । २ दभ्य- 


विषाक्त ] 


केर, का, भव, भौर भावके तिमितसे बो 
शानाजरनावि कमा के कल के दनुमवन का बिजार 
किया भाता है उसा लाम विपाक्बि्य ब्मेष्याभ 
ह । १७ चित्त ध्यान मे कमं के विपाक (एल) का 
निणेय किया जाता है उसे विपाकविश्वय षर्मध्यान 
कहते हि । 
दिपाकधुत--पिपचस विपाकः शुभाषुमकमपरि- 
भामः, तततिपावक भुतं विपाकश्ूतम्‌ । (समभा. 
धभय. ष. १४६) । 
जित भृत भे शुभ-प्रशुभ कर्मों के परिणाम (विपाक) 
का निरूपण किया जाता है उसका नामं विपाक 
धत है। 
विपाकसुत्र--१. विपाकसूत्रे सुृत.-दुष्कृताना वि- 
पाकरिचन्त्यते । (त. वा. १, २०, १२) । २. विवाग- 
सुत्त णाम ग्रं एगकोडि-चउरासीदिलक्खपदेहि 
१८४००००० पुण्ण-पावेकम्माणं विवाय वण्णेदि । 
(शव पु. १, प १०७); विपाकसूत्रे चतुरशोति- 
शतपदलक्षे १८४००००० सुकृतदु.कृतविपाकरिष- 
न्त्यते । (धव. पू- ६, प्र. २०३) । ३. विवायमुत्त 
णाम श्रग॒दम्व-सेत्त-काल-भावे प्रस्सिदूण सुहासुह- 
कम्माणं विवाय वण्णेदि । (अयघ. १, धृ. १३२) । 
४. उतुरशीतिलक्षाधिकककोटिपदपरिमाण धुकृत- 
दुष्कृत विपाकसूचक विपाकेसूत्रम्‌ । (ब्‌. भूतभ. टी. 
८, धु. १७३) । ५. क्म णामुदयोदीरणा-सत्ताकथकं 
चतुरक्षी तिलक्षाधिककोटिपदप्रमाण विपाकसूत्रम्‌ । 
(ल बसि भूष. १-२०) । ६. चलसीदिलक्ल- 
कोडी पयाणि णिच्च विवागसुत्तं य । कम्मण बहु 
सत्ती सुहासुहाण ह मन्मया 1 तिष्व-मदाणुमाना 
दव्वे खेत्तसु कालभावे य । उदयो विवायह्वो मण्णि- 
ज्जह्‌ अत्थ वित्यारा ।॥ (भ्रगप. १, ६८६६, ¶. 
२७०-७१) । 
१ निष सूत्रम पुष्य कभौरं पापके विपाक का दिश्वार 
किया ता है उवे विपाकसुत्र कहते हे । 
विधुलदरष - देखो कामतीत्रामिनिवेश । १. विपुल- 
सुषदजे कामतीत्राभिनिवेषा. । (रत्नक. टी. ३-१४)। 
२. विपुलतृषाः कामैवायां प्रु रतुष्णा बहुलाकाक्षा, 
यस्मिन्‌ काले स्तिया भ्रवुत्तिरुक्ता तस्मिन्‌ काले काम- 
तीतव्राभिनिवेक्ः। व्रवयुक्तवाला-तिरश्वी प्रभृतीना मनं 
शगपरिणामं विपुलतृषा ! (कातिके. दी. ३३७. 
ल, १२७ 


१००९, अन-लक्षणाबली 


[निपुलमति 


३३) । 

१ शाम सेवन शी तीव भरमिलावा रशना, इते 
चिपुलतव कहा जाता है । यहे भहाचर्वभित्रल का 
एक धतिचार है । 

विपुलमति-- १. उज्जुगमणृज्नुगं भणोगदं जाणवि, 
उज्जुगमणुज्जुयं बखिगद जाणदि, उण्जुगमणुञ्जगं 
कायगद जाणदि॥ मणेण माणसं पडिबिदषत्ता ॥ 
परेसि सण्णा सदि भदि जिता जीबिव-मरण लाहा. 
लाह सुह्‌-दुश्ख णयरविणासं देखबिणापं जणवय- 
किणासं खेडविणासत कव्वडविणासं मङबबिणासं 
पटुणविणाक्त दोणामुहविणास परदिवि भणबुद् 
सुवट्ध दुवुद सुभिश्ख दुभ्मिक्व समासमं भय-रोग- 
कालसंपजत्ते भव्ये जाणदि ! (षद्ल. ४, ४,७० घे 
७२ --षव. पु. १३, १. ३४०-३४१) । २. भनिषं- 
तिता कुटिला च विपुला । कस्मादनिर्वेतिता (त. 

वा. "कस्मात्‌ ? भनि्वंत्तित') वारकायमनस्कृतार्थस्य 

परकोयमनोगतस्य विज्ञानात्‌ ! विपूल्ला मतिर्यस्य 

सोऽय 1वपुलमति. । (स. धि. १-२९;त. बा. 
१-२३) । ३. विपुल वत्थ विसेसण भाण तेग्गर्हिणी 

मर्ह विपुला । जितितमणुसंरह घड पक्षगभो पञ्ज- 

वसह ॥ (चिक्षेदा. ७८८; स्थानां. धृ. ५१३ब्‌) 1 
४. विउलमई पूण चितियमकितिथ पि वक्कजित्िष- 
मवकर्ितिय पि जाणदि । {षव. पु. ६, ध्र. २८); 

परकीयमनगतोऽ्थो मतिः । विपुला विस्तीर्णा । कृतो 

वपुल्यम्‌ ? यथार्थं मनोगमनात्‌, भ्रयथाथं मनोगम- 
नात्‌, उमयथापि तदवगमनात्‌ । यथार्थं वचो ग्रभ- 
नातु, भयथा वचोगमनात्‌, उभयथापि तत्र णम- 
नात्‌, यथार्थं कायगमनात्‌, भयथायं कायगमनात्‌, 
ताभ्या तत्र गमनाज्च वंुत्यम्‌ । विपुला मतियेश्य 
कह विषूलमतिः। (ष्व. पु. ९, धृ. ६६) । ४. विपु- 
लमतिमनःपयंयश्नान तु निवेत्तितानिर्वतित-प्रगुणा- 
प्रगुणवाकेकाय-मनस्कृतायंस्य परमनसि स्थितस्य 
स्फुरत रमवबोधकस्वात्‌ षटप्रकारम्‌ । (धरमागव. वृ. 
६९) । ६. प्रनिव्तितकायादिङृता्थंस्य च वेदिका । 
विपूला कुटिला षोढा वक्रजुत्रयगोषरा ॥ (त. इलो. 
१, २३, ३} ! ७. निवता कुटिला विवृलाच 
मतिविपुलमतिनिवंत्िता वाक्कायमनस्कृता्थंस्य पर- 
कीयमनोगतस्य विज्ञानात्‌ । >< > >< प्रथवा > 
>< >८ बिपूला मतियंस्यासौ विपूलमतिः ¦ (सला. 


विपुलमति] 


चु. १२-१८७) । ८. यियुला विदोषग्राहिणी मति- 
श्वुलमतिः--षटौऽनेन विन्तिः, स ष सौवर्णः 
पाटलिपुत्रिकोऽद्यतनो महानित्या्ध्यवतापहेतुभूता 
मनोद्रस्यविज्ञप्तिरिति । (स्याता. मय. ष्‌. ७१) । 
६. विधुलमतयो मनोविदोषग्राहिमन.पयययज्ञानिनः ) 
उक्तं च --विउल वत्थुविेषणमाण तभ्गाहिनी 
मर विला । जिर्तियमणु्रह षड पसग पज्जव- 
सएष ॥ (प्रहमन्या. भरभय. व्‌. धृ. ३४६) १०. 
विपुला बेहुविधविशेषणोपेत मन्यमानवस्तु्राहित्वेन 
मनोमात्रग्राहिणी सतिः मनःपयंयज्ञानम्‌ । (चोपपा. 
१५, धृ. २८) । ११. विपुलं बहुविश्ञेषोपेतं वस्तु 
मन्यते गृह्णति दति विपुलमतिः, >८ >< > यदि 
वा विपुला पर्यायशतोपेतचिन्तनीयधटादिवस्तुविेष- 
ग्रहणी मतिमननं यत्‌ तदधिपलमतिः । (भरव. नि, 
मलय. धु. ७०, धू. ७६९) । १२. प्रगुणाप्रगुणनिवतित- 
मनोवार्वेकाय गतसुक्ष्मेतरायविलम्बनो विपुलमतिमनः- 
पयय: । (लीप. भसय. ब. ६९, धृ. ०८२) । 
१३. विपुला काय-वाङ्मनःकृता्थंस्य परकीयमनो- 
गतस्य विज्ञानान्निरवत्तिता भनि्वतित्ता कुटिला च 
मतियस्य सर विपूलमतिः, स चासौ मनपयंयश्च 
विपुलमलिमनःपयेयः। (गो. जो. जो. ध्र. ४३६) । 
१४. बाक्काय-मनःकृता्थेस्य परमनोगतस्य विजा- 
नादनिवत्तिता न पश्चाद्वालिता न व्याधोरिता 
तत्रेव स्थिरीकृता मतिविपुला प्रतिपद्यते । कटिला 
च मतिविपुला कथ्यते । >< >< >< विपुला मति- 
य॑स्य मने.पयंयस्य स विपुलमतिः। (त वृत्ति धत. 
१-२२३) । 

१ जो श्रिजु व धन्‌जु मनोगत, ऋजु व भरनृजु वचन्‌ 
गत तया ऋज्‌ व धनृजु कायत को जानता हे उक्ते 
विपुलभति मनःपयय कहते है । भभिग्राय यहहैरि 
विपुलमति मनःपवयज्ञान मन से--मत्तिज्लान से, 
मन श्रयवा मतिन्ञान के विषय को जानकर दूसरों 
की सज्ञा, स्मृति, मति, चिन्ता, जोवन-मरण, सामः 
मलाभे, सुख-दुख व तशर भादि विमा तथा 
भ्रतिव ष्टि-भनावृष्टिप्रारिको जानतादहै। २ो 
मन, जखन व काप तसे किये गये श्रनिवरतित्त षं 
कुटिल मनोगत पदाथ को जानता है उपे बिधुल- 
सति भनःवयंयक्षान कहते है। < शसने घटके 
सम्बन्णमे विवार क्यिाहि) वहु सुव्णनिमितः; 
पदलौीपुत्र मे बना घ्रा, वतमानकालीन ब महान 
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है; हस्यादि विषतो के निनय के कारभनत 
मभ द्रष्य के जान को विपुलेमतिमनःपयपज्ाने शहा 
भाता है) 

किप्पाणसमरण - दुरभिक्षे कान्तारे दृरुत्तरे एवं- 
शत्रूमये दृष्टनृपभये स्तेनभये तिवेगुपसर्गे एकाकिनः 
सोदुमशक्ये ब्रहयव्रतनाक्षादिचारित्रदूषणे च जाते 
संविग्नः पापमीरठः क्मणामृदयमुषस्थितं स्वा तं 
सोदुमशक्तः तन्निस्तरणस्यासद्युपाये सवद्यकरण- 
मीर. विराधमरणमीशहच एतस्मिन्‌ कारणे जाते 
कालेऽमुष्मिन्‌ कि मवेत्कुशषसमिति गणयतो यद्युप- 
सगंमयत्राचितः संयमाद्‌ श्रयामि ततः संयमश्रष्टो 
दशंनादपि, न वेदनामसंक्लिष्टः सोदुमुत्सहेत, ततो 
रस्सव्याराधनाच्युतिमेमेति निर्वितमतिनिर्मायस्व- 
रण-दर्शनविषुद्धः घृतिमान्‌ जानसहायोऽनिदानः भह- 
दतन्तिके भालोचनामासाच्च कृतशुद्धिः सुलेष्टयः प्राणा- 
पाननिरोघं करोति यत्तदेविप्प्राणस्नं मरणमृष्पते 
(भ. भरा. विजयो. २४, भात्रा, टो. २२) । 

जिते भकेला सहन न कर सके एसे दुरुतर बुभिक्ष, 
जंगल, पूवं कात्र के भय, दुष्ट राजाके भय, चोर 
के भये प्रयवा ति्यचङ्कतं उपद्रव के उपस्थित होने 
परया ब्रहमव्रतके नाहा धाडि चरित्र सम्बन्धी 
दूषण के होने पर सवेगशको प्राप्ते हृभ्रा पापमीषे 
साध्‌ कमं के उदय को उपस्थित जानकर उसके 
सहन करने मे धसमय होता हभा उत्से निस्तार 
क कोई उपायनहोने पर पापाचरण कटने से 
भयभीत होताहैव चारित्र की विराधना करना 
न्ट चाहता ) तब वहु विश्चार करताहै क्िरेसे 
कारण के उपस्थितं होने पर इस कालमेभ्षया 
कल्याण हो सकता हि ? यदि मे उपत्तं ते पीडित 
होकर सयमसे ्नष्टहो जाञऊगातो दक्षन्ते मो 
कष्ट हो जने पर सक्लक्षसे रहित होकर उसे 
सहन न कर सक्गा ! तवं वंसो प्रवस्थामे मै रस्न- 
त्रय के श्राराभने से चष्टे हो आगा । उच्छ 
प्रकार के विचार ते वह निश्चल होता हषा दशन 
प्रोर चारित्रते शुद्ध रहकर प्ररहन्तके पासमे 
प्रालोकना करके निर्मल परिणामो से प्रन्न-पान का 
निरोध कर्ता हे । इस भ्रवस्या में उसकाजो सरण 
हीषा हे उते विप्पाणसमरण कहा जाता है। 
विश्रोषधि- देखो विशौषधि ऋदि । मूत्रस्य परी. 
षस्य वा प्रषयवो चिद्‌ उच्यते, भन्येत्बाहुः विडिति 


चिभक्तिभिन्न] 


विष्ठा, प्रू इति प्रश्षवणम्‌, ते पौषधियंस्याघी विप्रौ 
धिः । (भाव. नि. मलय. ब्‌. ६९, प्‌, ७८} । 
मूत्र भौर मल के भरयवनकशो बिट्‌ रहा जता, 
धन्य भाज्ायं विट्‌" शब्दसे मल को प्रहणे करते 
भरु का पर्थं प्रभदण (मृत) है, जिसके मल धोौर 
मूत्र दोनी प्रौधधिस्पहो जाते है बह विङौवषि 
या विप्रीदधि कऋडधि का भारक होता दहै, 
विमक्तिभिनम्म-- विभक्ति [वि] भिन्नं च यत्रथ्वि- 
भक्तिब्यत्ययः, यंव वृक्ष इति वक्तव्ये एष वृक्ष 
मित्याह । (भाव. नि. मलय बु. ८८२, प्‌. ४८३) । 
जहां विभक्ति का परिवर्तन होता है उसे बिभक्ति- 
निम्न कहा जाता है । नसे "एष दक्षः" हस प्रकार 
के प्रमोगके स्थान में /एष वक्षम्‌" एेसा प्रयोग 
करना । यहां प्रषमा विभक्तिके स्थाने द्वितीया 
विभक्ति का उपयोग किया गवा है। विभक्तिसिन्न 
यह ३२ पुत्रगोषो मे १५बां सृत्रदोष है। 
विमद्खश्षान--१. विवरीय भ्रोहिणाण खम्रोव- 
समिय च कम्मवीज च । वेमगो त्तिय वुख्चह्‌ 
स मत्तणाणीहि समयम्हि ॥ (त्रा. प्रसं. १-६२०; 
धव. पु य्‌. ३५६९ उष.; गो. नो. ३०५) 1 
२ मिध्याल्वसमवेतमवधिज्ञानं विभङ्गज्ञानम्‌ । 
(धव. प. १, १. १५८) । ३. मिथ्यादकशनोदयसह- 
चाितमवधिज्ञानमे विभङ्खजानम्‌ । (पवा का, 
प्रमृत. व॒ ४१) ) ४. पर्याप्तस्यावधि्ञान मिथ्या 
त्व-विषदूधितम्‌ । विमङ्खं मण्यते रुद्धः क्षयोपश्चम- 
संभवम्‌ ॥ (प्रमित. भा. १-२३२) । ५. विपरीतो 
भगःपरिच्छित्तिप्रकारो यस्य तद्विभङ्गुम्‌, तण्च तत्‌ 
शन च विमङ्खज्ञानम्‌ । {ग्रज्ञापला मलय. शु. 
३१२) । 

१ क्योपश्ञ[मिक व कर्भागम के निमित्तभूतं विपरीत 
दथधिज्ञात को विमगलान कहाजाताहै। २ज) 
ध्रवधिक्ञान भिष्यात्व के साच रहता है उत्ते विभंग 
शान कहते है । ४ जित पवनिन्नन के भाननेका 
प्रशार विपरीत होता है बह वि्भग कहलाताहै। 
यह उसका निदकष्त लक्षण है । 
विभावगुणव्यरजञनपर्याय -- वि भावगुणव्यञ्जन- 
पर्याया मस्यादयः । (भ्रालष. १. २१२) । 
जवकेओो मति-भुतादि कषान वे विभावगुण- 
उ्यञ्जनपर्यायषपं है । 
विभावदव्यव्यर्जनप्ययि--विभावदरब्यष्यल्जन- 
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पयय नर-तारकादिकाः । (भालापषप, प. २१२) । 
जीवं कीणो नर-मारक भ्रादि भवल्थाये होती हिं 
उण विभावद्रष्यभ्यञ्जनप्ययि कह जाता वहै । 
बिभावपर्ययि - ?. णर-णारय-तिरिय-सुरा पज्जा- 
याते विमाक्मिदि भणिदा। (नि. ता. १५) । 
२. विमावपर्यायाश्वतश्धा नर-नारकादिपर्याया 
भथवा चतुरशी तिलक्षादव । (धालापप. १, २१२) । 
१ मनष्य, नारक, तिपेञ्चभ्रोर देव पे जिमष- 
प्यपि है । 

विभमाषा-सुतेण सूचिदत्थस्स विसेसिऊण सा 
विभासा, विवरणं ति वृत्त होद । (अयध.--कसाय- 
पा. प्‌. ३४दि.)। 

पत्र के हारा सुचितथ्यं की तविषो स्पसे व्या- 
शपा करने को भावा कहते ह । 
विस्यददोष--१. भयतो विम्यतो गृर्वादिभ्यो 
विभ्पतो मय प्राप्नुवत. परमार्धाखरस्य बालस्व- 
रूपस्य वदनाभिधान्‌ विम्यटोषः। (मूला. धु. ७, 
१०७) । २. विम्यत्‌ सात्‌ कूलात्‌ गच्छात्‌ कषेत्राद 
निषकासपिष्येऽहमिति भयाद्‌ बन्दनम्‌ । {यीगशा. 
स्वो. षिव ३-१३०) ३. >>८ > विम्यत्ता 
बिम्यतो गुरो ॥ (प्रन. ष. ८-१०२); बिम्यत्ता 
नाम दोष. स्यात्‌ । याकिम्‌ ? या क्रिया । कस्य ! 
विम्यत. पस. । कस्मात्‌ ? गूरोराबा्यत्‌ । बिभ्यतः 
कमं बिभ्पत्ता, बिभ्यरोष इव्यथः । (स्वो.टी. षू. 
६१२) 

१ णड धादिके मयते भयभीत साध परमि ते 
परे वालस्वर्प धन्य मनिकीमो वन्बना करतादहै 
उश्षके विसम्यत्‌ नाम का बन्दनादोषहोताहै। २ यदि 
वन्वना न कक्गातो संघ, कूल गच्छ प्रया कत 
से निकाल विया नाञ्गा; एस भयस बन्दना 
करते पर विस्यत्चन्दन नामक वन्दनाबोव का 
पात्रहोवा है । 

विन्नम-- विश्नमोऽनेकान्ताटमकषस्तुनो निस्य-क्षणि- 
कंकान्तादिषूपेण प्रहणम्‌ 1 (व्‌. प्रव्यस. टो. ४२) । 
भनेकान्तात्पक यस्तु को स्वा नित्य या सर्वेषा 
क्षनिक ङ्प्मे नो ग्रहण किया जाता है, यह विच्चम 
का लक्षण दहै । 

विश्रम विक्षेपं लकिरिचितादिवियुक्तत्व -- 
विश्नमो वक्तुर््ान्तमनस्कता, विक्षेपो बक्तुरेवामिषे- 
पार्थं प्रत्यनाघक्तया, किलि किसि्बितं रोष-मय-लोभा- 


विमल! 


दिभा्वानां परुगवदसङृ्करणम्‌, ध्रादिशब्दाम्मनोदोष- 
न्तरपरिग्रहः; त्धियुक्तं यत्तलथा, तद्‌ मावस्ततत्वम्‌ 1 
{रायप. गलप. वं, ४, पू. २८) । 

विश्रम, विल्लेप घौर किलिकिरिखत हम दोर्धोसे 
रहित होवा; यह्‌ एक (रध्वा) पष्य चक्सका 
श्रतिक्षपिधोष है । वक्तःके मन्मनो चान्विरहा 
करती है उसका नाम घम सथा उसी की प्रभिषय 
धरधं के प्रति भो भ्रनासक्ति होती है उसका नाम 
विक्षेप है, कोष, मयद्मौरलोम प्रादि मार्वोका 
एक साथ निरम्तर करना; इते किलिकिर््वित 
कहा जाताहि। पादिषाष्यसे ध्रीर मौ मनोगोर्थो 
का ग्रहन होता है), 

विरह --विभक्षंनं विमभैः श्रपायात्पूवं ईहाया उत्तरः 
प्रायः ्िरःकष्डयनादयः पुरुषधर्मा धत्रं चटन्ते इति 
संम्प्रत्थयः ¦ (धष. नि. मलय. घु. १२, षु. १८) । 
पाय (प्रवाय) के पुवं भीर शहा के पवात्‌ 
व्िरःकण्डयन्‌ श्रादि पुदषधभं यषां चटित होते है 
दसं प्रकारके धविवारका नाम किमक्षंहै। यह 
भाभिनिवोषिकं जन के पययिनामाों के भन्तर्गत है! 
विमल --१. विगतमलो विमलः, विमलानि वा 
जञानादीन्यस्येति विमलः, तथा गभस्ये मातुमंतिस्त- 
नुर्ब विमला जतिति विमल. । (योगशा. स्वो. 
विव. ३-१२४) । २. विमलो विनष्टो मलो द्रव्य 
रूपो मूनोत्तरकमप्रकृतिश्रपचो यस्य | (रत्नक. री. 
१-७) । 

१ जो मले रहितहो चकाहै भरयया जिसके 
ज्ञान ध्रादि विमल (निर्वोष) ह सया जिसके गभे 
स्थित होने पर माताको बदधि षं शरीर विमल 
(निमल) ही गण या; उसका नाम विपमलहै। 
यह तेरहवे तोयकरका एक सार्थकं नमह) 
२ जिसका मल--प्रव्यरूप मूल व उत्तर कर्मप्ङ- 
तियो का विस्तार -किनष्टहो चका उसे विमल 
कहा जारा है । यह भप्त (श्रष्हन्ध) का एक 
नाप्ान्तर है) 

विमाक्ता--मादा गाम सरिसत्त, विगदा मादा 
त्रिमादा । (चव. पु. १४,प्‌ ३०) ) 

माता का नाम सबृश्षताहै, जो सबुक्तासे रहित 


हो उल विरात कहा थाता है । विसदुक्ष स्निग्धव ` 


रूक्ष परमाभृभरोमे जो सादिविल्रसाबन्ध होता है 
उसके प्रस मे यह संलणे किया गपा दहै, 
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[विरतार्विरव 


बिमान--१. विषठेषेणात्मस्थान्‌ सूकरृतिनो मान- 
यम्तीति विमानानि (स. लि. ४-१६; ठ्वा. 
४, १६, १} । २. स्वस्तु कृतिनो दिशषिषेण मान- 
यन्तीति विमानानि । (त. इलो. ४१६) । ३. 
वलहि-क डसंमण्णिदा पासादा विमाणाणि गाम। 
(धव. पु १४, ए, ४९५४) । ४. विशेषेण सुकृतिनो 
मानयन्ति विमानानि (तं ना. सिद. व्‌. ४१७) 
१ प्रपमे मरं स्थित जीव चिक्षोष श्प से पुथ्यबान्‌ 
माने जति हि भरतः सौषर्मादि कल्यो को विमान 
कहा जाता है) ३ जो प्रासाव छ््जो भोर क्टाति 
सयुक्त होते ह उना नाम विमनदहै) 
विमानभरस्तार--सम्गलोपसेडिबद्ध-पदण्णया वि- 
भाणपत्यडाणि णाभि) (धव. षु. १४, १. ४६५) । 
स्वर्गलोक मे जो भणिबड भौर प्रकीणक विमान है 
उनका नाम विषनिप्रस्तार टै) 
विभोचितावास-- १. परकीयेषु ब विमोचितेष्वा- 
वासः ( विमोचितावासः) । (स. सि, ७-६) ! 
२. निःस्वाभित्वेन सस्यक्ताः गृहा सन्त्युद्रसाह्याः 1 
प्राग्वदक्रापि वसति न कु्त्कुर्यद्वा तथा ।। (लारी- 
स. ६-४०) । 

१ दूसरोके द्वारा ग्ये धरो में रहना, इसे 
विमोचितावात शहा जाताहै। र२दएसरोंके हारा 
छोड गये धरयो देव ! प्रसम्नहो, सै यहां पांच 
दिन र्हता हु" इस प्रकार की भायनापुकक रहना, 
प्रभ्यथा न रहना; इतका साम तिमोचितावास हे । 
यह ग्रचोयव्रत की पांच मावनाप्रों के प्मन्तगतहि। 
विमोह - १. विमोहः परस्परसापेक्षनयद्वयेन दव्य- 
गण-पर्यावादिपरिज्ञानाभावो विमोह" । तत्र दृष्टान्तः 
--गच्छन्तणस्पशंवद्‌ दिग्मोहवद्‌ वा । (ब. द्रष्य. 
छी. ४२)! २. विमोहः शाक्ष्यादिप्रोक्ते वस्तुनि 
निदचेपस्वकूपम्‌ ) (नि. सा.व. ५१) । 

१ परस्पर सापेक्षदोनो न्यो के भाश्यसे हभ्य, 
गृण भौर पर्याप धादिका शनन होना; इसका 
ताम विभोहुहै। २ बुद्ध प्रादि के वारा भरूप्ति 
व्स्तुमे जो निऽचपत्वह्प ज्ञान होता है, णह 
विमोह का लक्षषदहै। 

विरताबिरत- देखो संयतासयत । १. जौ तस- 
बहा विरदो प्रविरदभ्मो तह य याबरवहादो । एक्क- 
समरषम्हि जीयो विरदाविरदो जिणेक्कमई )। (गो. 
३१; भावस. ३४५१) । २. विरताविरतस्तु स्यात्‌ 


विरति] 


्रस्वाख्यानोदये सति । (योपक्षा. स्वो. विन. ९, 
१६, पु. ११९) । ३. सद्या यो निषृत्तः स्याद्‌ 
याषक्‌्रस बधा दिह्‌ । न निव्‌ सस्तथा पचस्यावरषहहिसया 
गृही ॥ विरताविरतास्यः स स्यादेकस्मिप्ननेहसि । 
लक्षणात्‌ त्रसहिसायास्त्यागेऽणुव्रतधा रकः )। (लादीषं. 
५, १२५-२६) । 

१ नो एकु समयमे चरसहिसासे विरत धौर 
स्यवर्राहुसा से क्षविरत रहता है, पर जिनदेव के 
ऊपर भदा रसता है वह्‌ विरता्विरत भावक कहु- 
लाता है ! २ प्रत्याश्यान कथाय का उक्ष्य होने षर 
जीव विरताविरत होता है- वह स्थस हिपादि 
पार्पोसेतो विरवहोताहि, पर ग्हकाया मरत 
होने पे मुदर्माहिसावि पापों का त्यागनहीं कर 
पाता । 

विरदि--१. भिरमणं चिरतिः ) चारितिमोहोप- 
शम-क्षय-क्षयोपक्षमनिित्तौपक्षमकादिचारिवाविर्मा- 
वात्‌ विरमण धिरति.। (तका. ७१, २) 
२. समर्ईहि विणा महव्वयाणृढ्वया विरई । (षव. 
प. १४, प्‌. १२) । 

? चारित्रमोह के उपान, कषय भोर क्षयोपशमके 
निमित्ते जो भोपक्षमिक भादि (क्षायिक व क्षायो. 
पाधि) चारित्र का प्ाविमषि होता है उते 
विरति कहते ह । २ समिति्ोंके विना महात्र्तो 
प्रोर पणश्रतो को विरति कहा जाता हे । 

विरहं --प्रन्तरमृच्छेदो विरहो परिणामतरगमण 
णत्थिनगमण प्रण्णभावव्ववहाणमिदि एषदरो । (धब. 
धू. ५, १. ३) । 

प्रस्तर, उच्छेव, विरह, परिणामान्तर गमन, नास्ति- 
त्वगसमन धभ्रौर पन्य भाष स्यबधानये सब समाना 
यक ह 

विराग-- १. रागकारणमावात्‌ विषयेभ्यो बिरञ्ज- 
मं दिद्गः। करत्रिमोहोदयाभवि तस्योपक्ठमात्‌ 
क्षयात्‌ छ्षणोपशमादर वा शब्दादिभ्यो चिरजन विरा 
इति व्यवरीयते । (तव. वा, ७, १२, ४) । २. राप- 
कारण।मादाद्‌ विषयेभ्यो विरजनं विरागः! (क, 
श्लो. ७-१२) । ३. विरागः-विगतो रागो माबकमं 
यस्य} (रत्नक. री. १~७)} । 

१ रग के कारणोके प्रमाद पे जो दिचणासे 
विरक्ति होती है उस्तका नाम बिरागहे। 
विरागता-- विरागता लोभनिग्रहुः। (भराव. हरि. 
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[ विष्डराज्याचिक्रम 


व्‌. प्म. ४, पू. ६६०) । 

लोभ के निग्रहे करदेनेका नाम विरागता है। 
विरागविच्चय-- १. शरीरमदुचिर्मोगा [गाः] 
किपाकफलनपाकिनः । विरागबुड्धिरि्यादि बिरान 
विचय स्मृतम्‌ । (ह. पु. ४५६-४६) । २. बिराग- 
विच्य शरीरमिदमनित्यमपरिज्राण विनदवरस्वभाव- 
मशुजिदोषाधिष्ठविं सप्तघातुमयं बहुमलपुणं मन- 
वरतनिस्यंदिवस्रोतोनिलमतिबी सत्समाधेयम्षोचमपि 
पूतिगर्धिसम्यगज्ञानिजनवं राग्यहलुमुत नास्त्यत्र 
किचित्कमनीयमिर्दरिपसुखानि प्रमृखरसिकाति 
क्रियावसामविरसानि किपाकपाकविपाकानि परा 
घोनान्यस्थानप्रचुर्मरुराणि यावद्यावदेषां रामणीवक 
तावत्तावद्धोगिनां त्रष्णाप्रसगोऽनवस्थो यथाऽग्नेरि- 
न्धनेजंलनिषेः सरित्सहृक्ल ण न तृषप्तिस्सथा लोकष- 
स्याप्येतेनं तृप्तिरुपल्लान्तिषचं हिकामुतिकविनिपात- 
हैतवस्तानि देहिनः सुखानीति मन्यन्ते महादुःखकार 
णान्यनाहमीयत्वादिष्टान्यप्यनिष्टानीति राग्यका- 
रणविशेषानूचिन्तनं षष्ठ म्यम्‌ ¶ (चषा. ता.षु. 
७७-७घ८ } । 

१ शरोर प्रपत्र प्मोर भोग किपाकफल के समान 
विषल है; हस प्रकार विषयोकी भोर सेनो 
विश्कति का धिकार होला है उसे विरागविच्य घम्‌- 
ध्यान कहा जाता) यह षमध्यान के दम भवो 
मेषा है) 

चिराधक--जो रयणत्तयमदप्रा मुत्तण प्रप्पणो 
विद्युद्धप्पा । चितेइ थ परदष्व विराहृश्रां णिच्छय 
भमणिश्रो । (श्रारा. सा. २०) । 

जो रत्नत्रयस्वरूप प्रपमो विशं भरात्भाको छोढ़- 
कर परद्रव्य का बि्ार करता है उसे िराधक 
कहा गया हि, 

विङ्द्धराज्यातिक्रम-देखो द्विट्राञ्यलधन । 
१. उलिलन्यायादन्येन प्रकारेणादान ्रहगमतिक्रम, 
विरुद्ध राज्य विरुद्राज्यम्‌ विषुटराग्येऽतिक्रमः वि. 
सद्धराज्यात्तिक्रमः । (घ. सि. ७८-२७) । २. उचि. 
वादम्यथा दातग्रहणपविशष । उखितास्स्यायादन्येन 
प्रकारेण दानग्रहणमतिक्रम ह्युच्यते । विरुद्ध राअ्य 
विक्द्धराज्यम्‌, विरुद्धराज्ये भ्रतिक्रमः विरुद्धराञ्या- 
तिक्रम. । ैत्राल्पभूल्पलम्थानि महार्घाणि द्रव्याणीद्वि 
प्रयत्न. । (व. बा. ७, २७, ३} । ३. बिष्द्ध राख 
विश्च राज्यम्‌, उचितम्यायादन्येलं प्रकारेणोदाम 


बिरुदं राज्याविक्रम) 


प्रहणमतिक्रमः, वस्मिन्‌ विर्दराज्ये योऽसाबतिक्रमः 
स॒ विर्द्राज्वातिक्रमः। (जरा. सा. धृ. ६)। 
४. विलोपदव उकितन्यायदनपेकप्रकारेणार्थस्यादा- 
लम्‌, विरुद्ध राज्यातिक्रमर हृ्यथंः, विरद्धराग्ये ह्यल्प- 
मूल्यानि महामणि द्रव्याणीति । (रष्क. टी. 
६-१२) । ५. विरुद विनष्टं विगृहीतं वा, राज्यं 
राज्ञः पृथ्वीपालनोकिति कर्म, विर्द्धराज्य छत्ररभद्धः 
पराभियोगो वेत्पथंः । तत्रातिक्रम उचितन्यायादम्ये- 
नैव प्रकारेणा्थस्य दानग्रहुणं । बिश्द राज्येऽक्पमूल्य- 
लेम्यानि महार्ध्याणि द्रव्याणि इति प्रयततः ) प्रथवा 
विश्छयोर्द्ाज्ञो राज्यं नियमिता भूभिः कटक वा 
विरुद्धराज्य, तत्र॒ षष्टी-सप्तम्योऽ्यं प्रति भेदा- 
भावात्‌ । तस्पातिक्मो व्यवस्धालद्ुनम्‌ । भ्यवस्यां 
च परस्परविख्द्रराजकश्वे एव । तल्लधन चान्यततर- 
राञ्यनिवासिन इतरराज्ये प्रवेशः इतरराज्यनिवा्पि- 
नो वा श्रन्यतरराश्ये प्रवेशः। विरढराज्यातिक्रमस्य 
च॒ यश्चपि स्वस्वामिनोऽननुज्लतस्यादच्तादाचलक्षण- 
योगेन तत्कारिणा च चौयंदण्डयोगेन चौयंशूपस्वाद्‌ 
व्रतभग एव, तथापि विद्ध राञ्यातिक्रम क्बता यया 
वाणिज्यमेव कृतं न चौयंमिति भावनया व्रतसपेक्ष- 
त्वात्लाके च चोरोऽयमिति व्यपदेक्षामावादतिचारता 
स्यात्‌ । (सा. ष. घवो. री. ४५०) । ६. रज्ञ 
भ्राज्ञधिकरणं यदविख्दं कमं तत्‌ रज्यमृच्यते। 
उचितमूल्यादनुचितदानम्‌ भनुचित ग्रहण च प्रति- 
क्रम उच्यते । विरुद्धराञ्ये भरतिक्रम. विरद्धराज्याति- 
क्रमः। यस्मात्‌ कारणात्‌ राज्ञा बोषण्ा पन्या 
दापिता दानमादान च भनन्यथा करोति स विशद. 
राज्यातिक्षमः । (त. शति भत. ७-२७) । ७. रा- 
जाज्ञा पितमाल्मेत्व युक्त॒वाऽयुक्तमेव चत्‌ । क्रियते 
न यदा स स्याद्र्द्रराज्यातिक्रम.। (लाटी. 
६.५२) । 

१ रचित न्यय--शात्तशीय निषान को- छोडकर 
न्य प्रकारते अस्तु का प्रहुण करना, इसकानाम 
्तिक्रम है, विरड रास्यमें किए गये इस भरतिक्रम 
को विरद राज्यातिक्म कहा जात। है) श्रभित्राय 
यहे कठि विसिन्न राज्यो मे भरबश्यकतानतार 
कर (टक्स) प्रादि के नियम निर्षारित किए जाते 
ह । उनका उल्लंघन करके जहां प्रभौष्ट बस्तु भरल्प 
मत्य मे ुलमष्ो सकती हे उसे बहांसे भमाना 
तथा लहां से उसका मृल्य पधक निल सक्ता है 
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वहां उसको भेभना, यह धथोर्यणुत्रते को मतिम 
करने याला उसका एक भतिर्बार है। २ उनित 
ष्धाय को छोडकर शर्य प्रकारे सेषस्तुकादेनाया 
प्रहण करना, हसका माम प्रतिक्म है। बिष्ड 
राज्यम भो उक्त भरकार से अतिक्रम किया जता 
है उते बिदडराज्यातिकम कहते है । 

बिश्दध हित्वाभात- १. साध्यामावासम्भवनियम- 
निर्णर्यकलक्षणो विरुदो हेत्वाभासः । (प्रमाभतस. 
स्वो. विज. ४०)। २. म्रन्यथंवोपपस्या विरुद्धः । 
(सिदिषि. स्वो. विव. ६-३२, पु. ४३०) 1 ३. वि- 
परीतनिरिचतािनामावो विरुद्धः, भर्पररणामी शब्दः 
कृतकत्वात्‌ ! (परीक्षा. ६-२६) । ४. साध्यस्व सरूपा - 
विपरीतेन प्रत्यनीकेत निरिचितोऽविनामावो यस्यासौ 
विरः । (प्र. क. मा. ६-२६) 1 ५. साध्याधेमाव- 
निरितो विरुदो हित्वाभासः । (प्रमाणनि. १. 
४८) । ९. भ्रत्य भन्ये साध्यामावप्रकारेणेव 
साध्यान्तर एव उपपत्या विषुढः । (तिखिदि. ब. 
६-२३२, प. ४३०} । ७. साध्यविपरीतच्याप्तो 
विरुद्धः । (स्यापदी. ¶. १०५) । 

हे जित हेतु का प्रचिनाभाव साष्यसे विपरीत के 
साथ निशित ह उसे विरढ हैस्वाभास कहते है । 
जसे- शाम्य सपरिणामी है, क्योकि वह्‌ हसक हे) 
पहा कतक का प्रविनाभाव प्रपरिणामो से बिपरोत 
परिणामी के साय है। 
शिलेषन--षुटु-पिदुचंदण-ककुमादिदव्यं वितिवण 
णाम । (बव. पू. ९, प्‌. २७३) । 

धिते गये भथवा पदे गये चन्दम व ककम भावि 
बध्यो को विलेपन कहा भाताहै। 

विलोप-देलो बिश राज्यातिक्षम । 

विबाहु- १. कन्यादानं विवाहः । स. स्ति. ७, 
२८) । २. सदे्थारित्रमोष्टोदयाष्ठिवहन विवाहः । 
सद्रे चस्य चारिश्रमोहृस्य चोदयाट्िवहनं कन्यावरण 
विवाह शइत्यास्यायहे । (त. षा. ७, २८, १) } 
३. सटे्यषारित्रमोष्टोद्याहिवहनं विवाहः । (त. 
इलो. ७-२८) । ४. युक्तितो वरणविधानमग्नि- 
देव -द्विजसाक्षिकं च पाणिग्रहणं विवाहः । (नोतिशा. 
३१-३, पु. ३७३) । ५. कन्यवन विवाहः । 
( रत्नकं. टी. ३-१४) । ६. प्रम्नि देवतादिसाक्िकं 
पाणिग्रहणं विबाहुः । >€ >< >< शुदकलत्रलाभकली 
विषाहः । (योगक्षा. स्वो. विब. १-४७, वृ. १४७) 


विविक्त] 


७. कम्यादानं विबाहुः । (त. बलति भूत. ७-र८) । 
१ शम्या का देना, इतसा नाम विह है) २ ताता 
वेवनीय भौर जारित्रसोहके उषपषेजओोकन्याका 
अरम किया जाला है उते विबाह कहते ह । ४ यकि 
तेजोवरण का विधान है तया चग्निदेष भौर 
द्राह्मण की सक्षी भो कम्पयाके हावको प्रहुम 
किया जाता हि उते विवह कहा जताहै) 
विविक्त --१. स्थी-पसू्‌-संढयादीहि जकाणञ्केय- 
विग्धकारणेहि वज्जियगिरि-गुहा-कदर-पम्मार-सुषाणः- 
सुण्णहराराम॒ज्जाणाश्रो पदसा विवितं णाम । (षष. 
थु. १३, प्‌. ५८) ! २. विविक्तः शरीर-कर्मादिभिर- 
संस्पृष्ट. । (समा्षि. टी. ६) । 

१ ध्यान-ष्येव में बाधक स्त्री, पशु व नपुंसक 
भादि कारणो से रहित प्वंतकी गफ, कन्दरा, 
प्राग्भार, ईमक्ञान, अनशग्य गह भ उद्यान भादि 
सवातं विविक्त ममे तेह २ ओो शरीर्भ्ौर 
कमं प्मादि ते स्पृष्ट नहींहै-- उनसे रहितो ष्का 
है- उसे विधिक्त कहा जाताहे। षह प्राप्तका 
एक नामान्तर है । 

विविक्वक्षय्यासन तप-देखो विविक्त । १. तेरि- 
किय माणुस्सिय सविगारियि [णि] देवि-गेहस- 
सत्ते ! वञ्जेति भ्रप्पमक्ता णिलए सयणासणटराणे । 
(भला. ५-१६०} । २. जत्य ण सोत्तिग भ्ररिय दु 
सह्‌ -रस-रूव-गधघफासेहि ! सज्काय-ज्काणवाघादो वा 
वसधी विवित्ता सा) विया प्रवियडाए सम- 
विस्माए बर्हि च भ्रतोवा 1) दैत्थि-प्रडसय-पसु- 
वर्जिदाए सीदाए उरस्िणाए्‌ ॥ उगगम-उष्पादण- 
एसणाविसुद्धाए भ्रकिरियाए दु । बसदि भरसतत्ताए 
गिप्याहूडियाए सेज्जाए ॥ सुण्ण षर-गिरिगुह्ा- 
रक्लमूल-प्रागतुगारदैवङ्कुले । भरकदप्पन्माराराम्‌- 
घरादोणि य विचित्ताई्‌ \ (* धा. २२८-३१)। 
२. शन्यायारादिषु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरद्ितेषु 
सथतस्य शय्परास्तमाबाघात्यय -ब्रहमचय -स्वाध्पाय- 
ध्यानादिग्रसिद्धयथं कत्तब्यमिति पञ्चम तपः । (स. 
ति. ६-१६) । ४. प्रावाधात्यय-ब्रह्मचय-स्वाध्याध- 
ध्यानादित्रसिदधेययं विजिक्तक्ष्यातनम्‌ । शून्यागारा- 
दिषु विविक्तेषु जन्तुपीष्टाविरहितेषु सतस्य शचय्या- 
तन वेदितब्यम्‌ \ वत्‌ कमथम्‌ ? भाघात्यय- 
ब्रह्म वयं -स्वाध्याय-ष्यानादिसिदयथम्‌ । (व. षा, 
६,१६., १२} । ५. चस्य (विविक्ते ठणे) छपणा- 
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सणार्भिग्गहो विर्विक्तसयणसिणं णाम तवो होदि । 
किमटुमेसो कीरदे ? भ्रसब्मजणदसणेण तस्सहषक्तिण 
जशिदतिकालविस्यरगि-दोसपरिहरणटठं । (चकष. 
पु. १३. १. ५८५९) ! ६. भ्रागाधास्यय-अ्हाचयं- 
स्काध्याय-ध्यानादिग्रसिद्धय्थं विधिक्तशस्यासनम्‌ । 
(द. इलो. ६-१९) । ७. चित्तथ्याकुलतापराजयो 
विविक्तंशयनाक्षनम्‌ 1 (भ. प्रा, विजयो. ६) । 
८. अन्तुपीडाविमृक्तायां वसतौ शयनासनम्‌ । सेव. 
मानस्य विज्ञेयं विविक्तशयनासनम्‌ ।॥ (त. वा. 
७-१४) । ६. जो राय-दोसहेष् भासंण-सिञ्जादियं 
परिण्वयह । धप्पा णिश्थिखय सथा तस्स वैवो देषमो 
परमो ॥ धुजादियु णिरेक्छो ससार-सरीर-गोग- 
णिग्विष्णो ! भम्भतरतवकृसलो उवसमसीलो महा- 
संतो । जो णिविसेदि मसाभं वर्ण-गहणे णिज्जणे 
महाभीमे । धण्णस्थ वि एते स्स बि पदं तथं 
होदि । (कातिके. ४४७-४९) । १०. घ्याना- 
ध्यपनदबिष्नकर - स्त्री-पशु-षण्ठकादिपरिबजितभिरि- 
गृहा-कन्दर-पितृषन-दुन्यागाराऽऽराभोद्यानादिप्रदेशेषु 
विविक्तेषु जन्तुपीडा रहितेषु सवतेषु सयतस्य शयनासनं 
विविक्षतक्षय्यासन नाम । तैत्किमिथंम्‌ 7 प्राबाघात्यय- 
बरहमबयं-स्वाध्याय-ध्यानादिप्रसिद्‌यथमसम्यजनदकानेन 
तव्पहषासेन वा जनितत्रिकालविषयणर-दष-मोह्‌ा- 
पोहाथं वा । (चा-सा. वृ- ६०) । ११. विविक्तै- 
ऽध्ययन-ध्यानबाधकोटक रवजिते ।। शयन चाऽऽसमं 
यत्तदविविक्तक्षयनासनेम्‌ )) तस्कर र-शुन्यामाराऽ5- 
रामोर्वीधरादयुः । विविक्ता कामिनी-षण्ड-पश्ु- 
ुद्रागिवर्जिताः।. (भरारा. हा ६, १५-१६) । 
१२. विजन्तुविहिताबलाश्चऽविषये मनोविक्तिया, नि- 
मित्तरहिते रति ददति शुन्यसद्यादिके । स्मृतं शयन- 
मासनाद्यथ विविक्तहय्यासनं । तपोतिद्निवगिता- 
भरतसमाधिससिद्धये ।॥ प्रसभ्यजनसवासदर्षनो- 
र्थन मथ्यते । मोहानुराग-विद्ैष्िविक्तवसतति 
धितः । (प्रन. ४. ७, ३०-३१) \ १३. विवि- 
वेतेषु जन्तु-स्त्री -पलु-नप्‌.सकरहितेषु स्थानेषु दान्या- 
गारादिषु भासनम्‌ उपवेशनं क्षय्या निद्रा स्थानम्‌ 
प्र्रस्यान वा विविक्तक्लय्याक्षनम्‌ । (भ्प्रा, री, 
७८) 1 १४. विदिक्तेषु बन्येषु गृह-गुहा-गिरि-कन्द- 
रादिषु भ्राणिपीडारहितेषु शय्यासन वविक्तहाय्या- 
सनम्‌ । (ल. बति भत. ९-१६) । 

ए ति्मचनी, भनुष्पिणो, विकारयुक्त देवी भौर 


विवृलबोनि] 


गृहस्थ हनके संगं ते सहित श्वान को प्रवस्नपुर्वक 
छोङ़कर निर्बाध स्थान चं शय्या च पातन लगाना, 
हका वाम विचिदतदहाप्पाच्तन चव ह । ३ बहाचयं 
के परिपालन प्मोर स्धाष्याय व ध्यानादि की तिदि 
के लिए अन्तुपोडा से रहित निम सूने धर भादि 
मे शयन कर्मा व बैठना, यहु विषिक्तक्षप्यातन 
तप कहलाता है । 
बिुतयोनि- विषुतः 
(मूका. षु. १२-५८} । 
भस्म की प्राधारम्‌ते जित योनि के पदगलप्रदेशों 
को समूह प्रगट रहता है उसे विषृतयोनि कहते है । 
विवेक-- १. संसक्ाम्न-पानोपकरणादिविमजन वि- 
वेकः । (स. सि. ६-२२; त. ¶लो. ९-२२; भला. 
व. १२-१६; प्रापि. घ्‌. ७-२१) । २. संस. 
क्तान्न-पानोपकरणादिविभभमं विवेकः । संसक्ताना- 
मक्न-पानोपकरणादीनां विभजनं विवेक हइत्युच्यते । 
एत. बा. ९, २२, ५) । ३. विवेकः भरनेबणीयस्य 
भक्तादेः कथन््वित्‌ गृहीतस्य परित्यागः) (भाष. 
नि. हरि. व्‌. १४१८ धृ. ७६ ) । & गणश.गनषछ- 
दव्व-खेत्तादिहतो भ्रोप्तारण विवेगो णाम पाय. 
च्छित । (धव. पु. १३, पृ. ६०) । ५. येनयत्र 
वा ब्रशुभोपयोगोऽभू्त्निराक्रिया, तत्तो परासन 
विक. । (भ. भ्रा. नियो. ६); एवमतिचार- 
वरिमित्तदरव्य-क्षत्रादिकान्मनसा भपगतिस्तत्र भ्रना- 
वुतिविवेकः । (भ. धा. विनयो. ६) | ६. भन्न 
पानोषनीना तु विवेकः स्याद्विवेचनम्‌ । (त. सा. 
७-२५) । ७. पसक्तेषु द्रव्य-कषेत्राप्न-पानोपकरणा- 
दिषु दोषाक्षिवतयितुमलभमानस्य तद्द्रब्यादिप्रिभज- 
नं वियेकः । प्रयया दाक्त्यनुग्‌ह्‌नेन प्रयत्नेन परि. 
हरतः कतदिचत्कारणादभ्रासुकग्रहण-ग्राहणयोः प्रासु- 
कस्यापि प्रत्यास्यातस्य विस्मरणत्प्रतिग्रहे च स्भू- 
त्वा पुनस्तदुष््जनं विबेकः । (छा. सा. पु. ६२) । 
८. परिहतुंमशक्तस्य दोष द्रव्यादिसंश्रयम्‌ । तद्‌- 
्रव्यादिप रत्यागो विवेक. कथितोऽथवा ॥ अप्रसु- 
कस्य सेवाया त्यक्तस्य प्रासुकस्य च । प्रमादेन पूनः 
स्मृत्वा स॒तां तद्वितजनम्‌ ॥ (भ्राचा. मा. ६, 
४२-४२) । €, विवेकः भरगुद्धातिरिक्तमक्त-पान- 
वस्व्र-कश्षरोरतम्मलादित्यागः । (स्थाना. पभय, धु. 
२५१) । १०. दैहादात्मन भस्मनो षा सवंसयोभा- 
नां विवेचनं बुद्धया पुचक्करण विवेकः) [म्मौपपा, 


प्रकटयुद्गलप्रचयग्रदेशः । 


१०१६, जैन-लक्षणावली 


[ विवेकप्रतिभा 


२५, षृ. ४४) । ११. धन-धान्य-हिरण्यादिसर्वस्व- 
त्यागलक्षणो विवेकः । (योगक्ला. स्थो. विव. १, 
१३); विवेको टहेयोपदेयज्ञानम्‌ । (मोगा. स्वो. 
चिव. ३-१६); विवेकः संसक्ताम्नपानोपकरण- 
शय्पादिविषयस्स्यागः। (योगा. स्वो. विव. ४, 
६०) । १२.“ विषेकः परित्यागः, यत्‌ प्रायश्बित्त 
बिवेक एव कृते शुद्धिमास्तादयति नन्यथा, पथाषा- 
क्मेणि गृहीते तत्‌ विवेकाहूंप्वात्‌ विवेकः । (व्यब. 
भा. मलय. बु. पौ. १-५३, १. २०) । १३. विवेकः 
स्वजन-सुवर्णादित्यागः । (भाव. नि. मलय. वु. 
८७२, धृ. ४८०) । १४. सपतक्तेऽन्तादिके दोषान्ि- 
वेतंयितुमप्रमोः । यत्तद्िमजन साधोः सं विवेकः सता 
मतः ॥ विस्मृद्य प्रहणेऽप्रासीग्रेहणे बाऽपरस्य वा + 
प्रत्यारुपरातस्य संस्मृत्य विवेको वा वि्तजनम्‌ ।+ 
(श्रत. ध. ७, ४९-५०) । १५. दुद्धस्याध्यशुद्धत्वंन 
यत्र संदेहु-विपयंयौ मवतः, भश्ुद्स्य शुद्धत्वेन 
निक्बयो वा यत्र प्रत्याख्यातं यत्तदस्त्रं भाजने मुखे 
वा प्राप्तं यस्मिन्‌ वस्तुनि गृहीते कंषायादिकमुत्पद्यते 
तस्य सवस्य त्यागो विवेकः । (मात्रा. री. ७८) । 
१६. यद्वस्तु नियमित भवति तद्रस्तु चैन्निजभाजने 
पतति मुखमध्ये वा समायाति यस्मिन्‌ वस्तुनि गृहीते 
षा कषापादिकम्‌ उत्पद्यते तस्य सर्वस्य वस्तुन 
क्रियते तद्विवेकनाम प्रायह्वित्तम्‌ । (कात्िके. टी 
४५१, । 

१ सम्बद्ध भ्रन्न-पान व उवक्रण भ्रादिके विभाग 
को विवेक प्रायदिषत्‌ कहा जाता है, २ प्रनेबणोये 
(भ्रयोप्य या सदोष) भोजन प्रादि के किसो प्रकार 
से ग्रहण क्षिय जने पर उसका परित्याग करना, 
इसका नाम विवेक है । ४ मण, गच्छ, द्रष्य घ्नौर 
क्षेत्र धादिते पुथक करना; यष्ट विवेक प्रायर्िचत्त 
का लक्षण है । ५ जिते हारा या जिसके विषय 
मे प्रश्षुभ उपयोग हप्रा ह उतका निराकरण करना 
व उससे भ्रलग होनेको विवेक कहा नाता, 
१०. शरीरमसि श्रात्माका प्रथवा ध्रात्मासे तव 
सयोगो का बुदि ते विचार कर उम पृथक्‌ शरा, 
इसे विवेक कहते है । 

विवेकप्रतिमा - विवेचनं विवेकः त्यागः, स शान्त- 
राणा कषायवीनां बाह्यानां गण-श्री र-मवतपाना. 
वीनामनुचितानां तस्प्रतिपत्तिदिवेकप्रतिमा । (श्ना. 
प्रभव, व. ८४) । 


विष्वश्भ्रतिभाक्षत्व) 


धाम्यम्तर कषाय ध्रादि ववा बह गण, हरोर्प्मौर 
भक्ल.पन प्रादिशो प्रयोग्यहटोमेके कारणनजोनो 
परित्यागं किया नाता है; इसका साम विके है। 
तके प्रति भास्या रखना पा स्वीकार करना, इते 
जिवेक्षप्रतिमा कहते ह । 
विक्षादप्रतिभासत्व-- किमिदं विकदप्रतिभासत्वं 
नप्र ? उच्यते --ज्ञानावरणयस्य गहि िष्ट््मोप- 
रमाह शब्दानुमानारसभतरि न्ने ंर्यमदुभवनिद्धम्‌। 
(ग्यायदो. पु २४) 1 
कातावरण के क्षय -यवा चिष्िष्ट क्षपोपक्षप्र सै 
शब्व (भागम) प्रर धनमान प्रादि में प्रसभ्मब 
देसी जो घनुभवसिद्ध निमलता प्रगट होती है उपे 
विक्षवप्रतिभास कहते ह । 
वि्षस्िता -- विशसिता हतस्याङ्खविमागकरः । 
( योगश. स्थो विब. ३-२१) । 
मारे गये मंग ध्रावि प्रागी के प्रथववो रोजो 
जिभक्त किया करला है उते विक्षता कहा जाता 
हि । यष्ट हेन्ताभ्रादिके समान धातकके प्रन्त्गतहि। 
चिश्ुढता -- प्रहतिव्वकसायामावो मदकसाभ्रो वि- 
सुद्धदा । (घव पु. ११, पृ. ३१४) । 
्तिहाय सोत्र कषाये प्रमाद या मन्दक्षापकशा 
नाम चिशुदताहै। यह सातबन्धको कौ विशुद्धता 
ह । 
विश्रुद्धि- १. तदावरणक्षयोपक्षमे सनि श्रात्पनः 
प्रसादो विशुद्धिः (स. सि. १-२४; त.श. १, 
२४) । २. तदभावो (संक्लेशामावो) विद्युद्धिरा- 
मसः स्वात्मन्यवस्यानम्‌ । (श्रष्टक्तौो ९५) । 
३. सादबरघमोग्गपरिणामो विसोही । {चव. पु. ६, 
द. १८०); सादक्षधपाग्रोग्गकसाउदयदुणाणि 
विसोही ) {धष. धु. ११,१्‌. २०६} } >. प्रास्म- 
प्रसक्तिरवोक्ता विकुद्धिनिजशरूपतः । (ल. इलो. १, 
२४) ) ५ कणश्रिमाणा स्वाचारप्रच्यवने त्रयीतो 
बिश्युद्धिः। (नातिका. ७-१९) । ६. विक्ुद्धि" प्रमो- 
दादिश्चुमदरिणाभः।। (भ्रा. मी. वमु. ष्‌. ६५) ) 
७. विशोधनं विशुदधिः---भषराधमलिनस्यात्ममो 
निर्बलीकरणम्‌ । (योगा स्वो. वि. ३-१२४) 
द. असथयंयज्ञानावरणकमेक्षयोपश्षमादात्मसः प्रस- 
लतां किशुदिः ) (त. वलि षत. १-२४) । 
? विनत शलनावरणावि कमो के क्षयोपदाम के 
श. ¶२ब 
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[ विकते 


होमे पर्जो भ्रारणाकशी निर्भंलता होती है उवे 
विशुद्धि कहते है| ३ सातवेवनीय के बभ्बयोग्य 
परिणाम का नाम विशद्धि हि) ५ ब्राह्मण चादि 
वर्णो प्रौर ब्रह्माचारी चादि धाश्चमो के धषने भचार 
ते भरष्ट शोने पर तीन वेके निदंशानसार विशुदि 
हषा करती है । ७ श्रपराध ते मलिन हर्‌ भाह्ना 
के निर्मल करने का नाम विशुद्धि है) 
चिलुद्धिलण्ि -१. पडिसमयमणंतगुणहीणकमेण 
उदीरिदभभणुभागफहुयजणिदजीवपरिणामो सादादि- 
सुहेकम्मबघणिमित्तो भ्रसादादिभ्रसुहुकम्मबधविरुडी 
विसोही णाम ¦ तिस्वेववलमो विसोहिर्लदी णाम । 
(धथ. धु. ६, प. २०४) । २. भ्रादिमलद्धिभषो जो 
भावो जीवस्स सादपहूदीणं । सत्थाण पयडीण बंषण- 
जोगो विद्युद [दि]लद्धी सो॥ (ल. सा. ५)) 
३. मिथ्यादुष्टिजीवस्य प्रागुकतक्षयोपशमलग्बौ स्यां 
सातादिग्रक्षस्तव्रकृतिबन्घहेतुपा भावो धमनुरागसूप- 
शुभपरिणामो मवति तत्प्राप्तिविशुद्धिलग्धिः। (ल. 
सा. टी. ५) । 

१ प्रल्येक समय में ध्रनन्तगणे होन कम से उवोरणा 
को प्राप्त भनुभागस्पषे्ो ते ओ सातावेवनीष 
ध्रादि पुण्य कर्मके बन्ध का कारणम्‌त तथा 
प्रसाता धरादि पाप कर्माके बन्धका विरोधी जीषं 
का परिणाम होता है उसे विश॒दि ध्र उसको 
प्राप्ति को बिह्ुद्िलन्षि कहते ह । 
विश्चुदिस्थान--परियत्तमाणियाणं साद-थिर-सुह्‌- 
सुभग-सुस्सर-प्रदिञ्जादीणं पुभपयडोणं बधकारण- 
भूदकसायद्राणाणि विषोदिष्टाणाणि । (धव. पु. ११, 
प. २०८) ) 

परिवतेमान साता, स्पिर, शुभ, घुभगः, पुष्वर पौर 
प्रादेय भावि पण्य प्रङृतियो के वन्धके कारणभूत 
कवायस्थानोा को विक्षसिस्यात कहा जाता है । 
विक्तेष --१. विशिष्यतेऽ्योऽ्थन्तिरादिति विशेषः । 
(ष. लि. ६८) । २ विक्षिष्यते विहिष्टिर्बा विशेषः! 
विक्तिष्यतेऽर्योऽर्ान्तरादिति विक्षेषः, भयवां विकि. 
ष्ट्वा विक्ेषः । (व. बा. ६, £, ११) ! ३. धादे. 
तेण भेदेण वितेसेणेतति समाण्डौ । (धष. पु ४; 
प, १४४-४५) ! ४. विसेसो भणेयसंलो-- वदिरेय- 
लक्लणो विसेसो >< >< >८। (बव. पु. १३,१.२३४)1 
५. विश्चेषश्व विसवुकषपरिणामलक्षणः। (म्याधवि, 


विक्ेषभ्ष] 


 १-५२; धा. मी. वधु. ध॒ ७४) । ६. उक्तं ब- 
्र्षमानस्तु विरेषो वस्त्वेकम्‌मयश्पं तु! (भाव. 
नि. मलय. बु. ७५५, पु. ३७१३) । 
१ एक पदायंमे जो दूरे पराध से भिन्नता होती 
है उसे विष्ठोव कहा जाता है । २ ध्रादेक्ष, भद भीर 
दक्षे ये सभाना्थक हाब्द ह) प्रादेश नाम मागा 
काहि । ५ चिपक परिणाम को विव क्हतेह। 
विशेषश्च - तथा वस्त्ववस्तुनो. कृत्याशृत्ययोः स्व- 
परयोधिश्ञेषमन्तरं जानाति निस्विनोतीति विहेषक्षः। 
प्रषवा विहेषार्मन एव गुण-दोषाधि रोहृलक्षण जाना- 
तीति विक्षेषन्ञ. । (पोगक्ा. स्वो. विव. १-५५, १. 
१५६) । 
बस्तु-प्रवस्तु, कृरय-प्रहृत्य भोर भात्म-पर के विशेष 
(धम्तर) कोजो जानता है उषे विषाषन कहा 
लाताहि) भयवाजो भपने ही गुणदो्षोके भधि- 
रोहस्वरू्प विक्षेद को जानता है वहु विल्लवत्त कह 
लाता है। 
विश्लोधि -विक्ेषेण शोधिविशोधि. । एतदुक्त 
अवति शिष्येणालोाचितेऽपराधं सति तद्योग्यं यसप्राय- 
श्यत्तप्रदानं सा विशोधिरभिधीयते । (भ्रोघति. षु. 
२) । 
शिष्यके हारा भरपराषध की भ्ालोचना कर सेने पर 
उत्तके योग्य जो प्रायिक शिया जताहै उसे 
धिश्षोषि कहते है । 
विहवस्तमरत्रभेद-- देखो मन्त्रभेद ! तथा विहवस्ता 
विदवासमुपगता ये मित्र-कलकत्रादयस्तेषा मन्त्री 
मन्त्रणम्‌, तस्य भद. प्रकाशनम्‌ । (योगक्ना. स्वी 
विच ३-६१) । 
विष्वास कोप्राप्तजो मित्रवस्त्री ध्रादि ह उनके 
भत्र को--गोपनोय पभिप्रायक्ोो- प्रगट कर देना, 
इसका नाम विश्वस्तमत्रमेद है यह सस्याणुवरत 
का एक प्रतिचार दहै, 
बिष-- १. विष स्थावर-जङ्खमं सङृत्रिमभेदमिन्नम्‌ । 
(भूला. व्‌. ६-२३) । २. भिष श्पुगिकादि। 
(योगश्च. स्वो. बिभ. ३-११०) । ३. तत्र परस्पर- 
संयोगजनितमारमशक्तिविश्िष्टनेल-कपुंरादिद्भ्य धि. 
षम्‌ । (भो. जी. म. भर. बजी. प्र. ३०३) । 
२ शंल्िया प्रादि को प्राणघातक होने से बिष कहु 
भाता हि २३ अिस्ततेलम कपुर भाहि त्यते 
परस्यर के संयोग ते प्राणघातक शक्ति उश्पन्न हुई 


१०१८, जं नलक्षणावल्ती 


[ विष्टौषधिप्राप्ते 


हि वह विष कटलाक्षा है । 

विषध-- १. विष्यस्तावत्‌ द्व्य-पर्याश्रारमार्थं । 
(म्यायकु. स्वो. वि. १-५,प्‌. ११५) } २. रसा- 
दयोऽर्धाः विषय-। (धब. पु. १३, प. २१६) । 
३. इद्द्रियमनस्तपंणो माठ विषयः) (नीलिका, 
६-१६) । ४. तथाच चुक्रः --मनसर्वोघ्याणा 
च सन्तोषो येन जायते | स भावो विषय. प्रोक्तः 
प्राणिनां सौष्यदायकः ।॥ (नीतिवा. रौ. ६-{६) । 
१ व्रव्य-पर्यायर्प प्रको विषय कहा जाताहै। 
२ जिह भादि इद््ियोंमे जिन रस्त श्रादिको 
प्रहण किया जाताहि बे उनके विषय मानेगएदै। 
३ शइृन्व्रियो व मनके सन्तुष्ट करने वालं पदाथ 
विष्य कहलाते है । 

विषयानन्द रोद्ध्यान -- स्वकीरविपयमुरक्षपे 
दक्षः स्वकौययुकत।-द्विपद-चनुष्पद-म्वाद्य-प्वाराभन- 
पान-सुस्वरश्रवण - सुगन्धगण्धग्रहण - घन-धान्य-गृह- 
वस्त्राभरणादीना रक्षणे रक्षाया यल्नकग्णे दक्ष 
निपुण , हद विषयानन्दाल्य रोद्रध्ानम्‌ ) (कातिके, 
टौ ४७६) । 

प्रपने विष्यो के संरक्षणे त्पर रहते हए पृषती 
स्त्रो, बास-दासो श्रादि हिषतः, गाय मत श्रारि 
चतुष्पद तया स्वद्च ध ख्य मोजजन-पान भ्रावि 
सभो द्द्रियि-विषयोके सरक्षणकी नो निरन्तर 
शिन्ता रहती है, यह विषयानन्द रोदष्यान क- 
लाता है) 

विषयो - १. विषयी द्रव्ध-भावेद्धियम्‌ । (लघोय, 
स्वो विकच. ५)! २. पडगाल्द्रिाणि दिषयिणः। 
(धव धु १३, १. २१६) । 

१ शूप-रसाहि स्वहूप विषयो की प्राहकहोने सै 
द्रष्य व भाव दद्धो को विषयी कठा जाता) 

विषवाणिज्य -- १. विषास्व्र-हल-यन्त्रायोहरिता- 
लादि वस्तुनः । विक्रयो जीवितध्नस्य विषक्ाशनि्य- 
मृच्यते । (योगक्षा. २-११०; त्रि.पु.च. ६,३ 
३४४) । २. विषकाणिज्यं जीवष्नवस्तुविक्रयः | 
(शा. भ. स्वो. री. ५-२२)। 

१ विष, धस्त्र, हृल, यंत्र, लोहषय कुदालो भ्रादि 
भोर हरिता (विष) भादिभो मौ वस्तु प्रानि्यों 
की घातक हो उतकेषेचने का नाम विदवाणिन्पहै। 
विष्ठोषधिप्राप्त- देखो विोषवि व ॒विप्रौपषि 
द्धि । विदुषो जेण देसामासिभरो तेण मृत्त"वि्ः- 


विष्णु] 


सु्ाणं गहणं । एदे भौसदहिस पतता जि ते विद्रो- 
सहिपत्ता । (घव. पु. ६, पू. ९७) ! 

विष्ठा शब्व सूत्र मे देश्षामक्षंक है, भतः उसके भृन्र 
प्रादि प्रन्यंसूप्रोंको भो ग्रहणं कर्टना चाहिए । 
प्रभित्राय यह है कि जिन ऋषियों क! मल-मत्र नी 
प्रौषधिश्ररूप परिणत हो जाता है उम्हुं विष्ठोषषि 
ऋद्धिप्राप्त कहा जाता । 

विश्णु -१. उपात्तदेह व्याप्नोतीति विष्णुः । (धब. 
१.१,.प ११६}; स्वक्षरीरज्ञेषावयवान्‌ वेष्टीति 
विष्णु. । (धव.ष१्‌. ९, १,२२१)। २. सकल 
विमलक्रेतरनजानेन येनं कारणेन समस्तं लोक।लोक 
जानाति व्याप्नोति तेन कारणेन विष्णुभण्यते } (बु. 
द्रष्य री. १४) 1३ व्यवहारेण स्वोषात्तदेहम्‌, सम्‌- 
दघातेत सवंोकम, निरचयेन ज्ञानेन सवं वेवेष्टीति 
विष्णु । (गो. जी. जी. प्र. ३६६) । ४ विक्ष्व ह 
द्रव्य पर्याय चिव त्रेलोक्यगोचरम्‌ । व्याप्तं ज्ान- 
त्विषा यनम विप्णु्यपिक्रो जगन्‌ ॥ {भ्राप्तस्व. 
३१) । ५. विप्णुज्ञनिन सर्वाथंविस्वृतल्वात्‌ कथचने। 
( लाटी. ४-१२२, पच्राध्या २-६१०) । 
१्जोप्राप्त कश्षगीरको ष्याप्त करतादहै प्रयवा 
भ्रपने हरीर फे समस्तभश्रवययोको बार-बार देष्टित 
करता है उसका नाम विष्णुहै। यह जीष का एक 
पर्थायवाचो शब्दहै। यजो नर्व प्रकाशक 
दारा तीनो लोक सम्बन्धी समस्त द्रष्यों व उनकी 
पर्यायो को व्याप्त करता है उसे विन्ण्‌ कहा जाता 
है । 

विसम्भोगिक्- विसम्भोगो दानादिभिरसंव्यवहारः, 
स यस्यास्ति स विसम्भोर्भिक.। (स्थानां. प्रभ्य. वु. 
१७३) । 

दानादि के दारा संव्यवहार के प्रभाव को विसभोषं 
कहते है । हस प्रकारके जिप्तम्भोगसे जो सहित 
होता है उसे वि्तस्मभोगिकू कहा जाताहि) 

विषं ~ बादरश्रीरमधितिष्ठतो जले तंलवत्‌ वि. 
सपंण विसपंः। (त. बा. ५, १६, १} । 

जैसे जल के ऊपर तेल एल जातादहि बंतेहो बादर 
श्षारीर पर प्रधिष्ठित हए जीदके जो प्रत्मप्रे्षो 
का पला होता है उसे विसं कहते है । 
विसंवाद प्रन्यथा प्रतिपतिः पृनेिसवादः । 
(सिद्धिवि. बु. २-६० १. १३७} । 

विपरीत प्रतीति कानामं क्तिवाड है) 


१०१९, ज॑ने-लक्षेणावली 


| वित्ता सनन्तं 


विक्ठंवादल-- १, बिसंवादनमम्यथाप्रवतंनभ्‌ । >< 
८ ५८ परगतं विसषवादनम्‌ । सम्यगस्युदय-निश्रैष- 
सार्थातु क्ियातु प्रवतंमानमग्य तद्विपरीतकाय+ 
वाहमनोभिविसंवादयति मेवं कर्षीरेवं कुटिचि। 
(स. ति. ६-२२) । २. विसंवादन सम्यथाप्रव्टनम्‌ । 
भरभ्येन प्रकारेण प्रवतन प्रतिपादनं विक्षवादनमितिं 
विञ्ञायते। >< >८>८ सम्यगम्पुदय-निश्रेयसाथसु 
क्रियासु प्रवतंमाममन्यं काव-बाङ्मनोभििसवादन 
यति मेव कार्परिव क्विति ूटिलतया प्रवर्तनं वि- 
सवादनम्‌ । (त. दा. ६, २२, २-३) । ३. गर श्वथा 
स्थितेषु पदा्थषु परेषामन्यथाकथयने चिसवादनम्‌। 
(त. बति श्रुत. ६-२२) । 

१ स्वग-मोक्षारि को साधक समीखीन क्रिपाप्रौ तें 
प्रवतमान किसी वसरे को मम, क्चन चक्ायकी 
कुटिलता से देता मत कशो, ठेसा करो' इस प्रकार 
से ठगने को विवदन्‌ कहा जता दै) 
विस्तारदष्टि - देखो विस्ताररचि । 
विस्ताररचि-- १. विस्ताररचिः-प्रंग-पूवं विषय जी- 
वाद्यथं विस्तारप्रमाण - नयादिनिरूपणोपलन्धश्न दानां 
विस्तारष्चयः। (त. वा. ३. ३६, २) । २, >< > 
>< गरान्या तस्या विस्तारजातु सा) प्रमाण-नय- 
निक्षेपाचयुपायंरतिविस्तृतं । श्रवगाह्य परिज्ञानात्तस्व- 
स्या द्धा दिभाव्तिम्‌ ॥ (म.पु. ७४, ४४५-८६) । 
३. य: श्रुत्वा द्वादशाङ्खीं कृतर्चिरथयत विद्धि 
विस्तारदूष्टिम्‌ ¦ (म्रात्मान्‌. १४) } ४. एादक्षाऽ 
ङचतुदशपूवं प्रकीणंविस्तीणेश्रुताथं - समथनप्रस्तारो 
विस्तारः । (उपातका. पृ. ११४; प्रन.ष. स्मो, 
टी. २-६२) । ५. द्वादशा ङ्कश्रवणेन यज्जायते तद्धि 
स्तारसम्यर्त्व प्रतिपाद्यते । (दक्षनप्रा. टी. १२) ) 
२ प्रमाण, नप पीर निक्षेपं प्रादि विस्तत उपायों 
रा प्रग-पूर्वावि धत मे प्ररूपित वस्वो को जाम्‌. 
कर जो दचिया भद्ाहोती है उषे विस्ताररचि, 
चित्तारदृष्टि धयया विस्तारसम्यक्षट्व भो रहते ह 1 


विष्वारानन्त--जं तं वित्थाराणत तं पदरागारेण 
भ्रागाक्ं पेक्छमणे भंतामावादो मबदि । (षव. पु. 
३, प. १६) । 

प्रतराकार से श्राकाश के देखने वर उसका दन्त 


सम्म नहीं है; हसते उवे वि्तारामम्त कहु 
नाष हि । 


विस्तराखंख्यात ] 


वि्ताराषश्धात्त--जं त॒ वित्थारासंसेभ्जयं सं 

लोगागासपदरं लोगपवरा गारपदेसगभणं पड्ण्च संखा 
भावादो । (षव. पु. ६, धृ. १२४} । 

लोष्प्रल रकार प्ररेशों की गणना की भपेक्षा त्या 
की संभोवता म होने से लोकाकाषा-प्रतर को विस्ता- 
रासश्यि कहा जाता है । 

विहामोगति-- तथा विहायसा गतिगंमन विहगो. 
गतिः । {प्रज्ञाप. मलप. ष. २६३} 1 

भ्माकषाहासे जो गमन होता है उसे विहायोगति 
कहते है । 

विहायोगतिनामक्षम -१. विहाय भ्राकाक्षम्‌, 
तत्र गतिनिवं्तिकं तद्विदायोगतिनम । (स. सि. 
८-११; त. था. ८, ११, १८) । २. लन्धि-क्ञिक्ष- 
दधि प्रह्ययस्याकाक्षगमनस्प अनक विहायोपतिनाम । 
(व. भा. ८१२) । २३. विहाय पाकाशमित्य्ः | 
विहायसि गतिः विषहायोगरतिः । जेसि कम्मक्वषाण- 
मुदएण जीवस्स श्रागासे गमण होदि तेसि विहाय - 
गदितति सण्णा। (धव. पु. € पृ. ६१); जस्म 
कम्मस्सुदएण मूमिमोटूहिय भरणोदरहिय कवा जौवाण- 
मागासे गमण होदि त विहायगदिणाम । (धव. पु. 
१३, प्‌. ३६५) । ४. विहाय भ्राकाशम्‌, विहयनि 
गत्तििहायोमतियंषा कमंस्कन्यानामुदयेन जीवस्या 
काशे गमन तद्िहायोगतिनाम । (मृता. थे १२; 
१६५) । ४. यत. षयुभेतरममनयृक्तो भवति तद्धिहाया- 
गतिनाम । (समवा. प्रभव. वु. ४२) । ६. यदुदयेन 
ग्राकाशे गमन भवति सा विहूायोगतिनाम। (त 
वृति श्रत. ८-{१) । 
१ शिहायस्‌ नास पराकाश का है, नजित्तके उद्यसे 
प्राकाशि मे गति लिबंतित होती है उसे विहण्योगति 
नामकम कहते है । २ लब्धि (जसे देव्ःिको कं) 
भोर श्तिक्षाजनित ऋषि (जते तपस्वियो क) इनके 
निनित्ततेजो घ्ाकाश्च मे गमन होता है बहु जिस 
कमं के निभिलसेदहोता है उसे विहूयोगति नाम- 
कमं कहा भता है । 

विहारबत्स्वस्थाम -- विहारवदिसत्थाण णाम 
मरप्पणो उप्पण्णगाम-णयररण्णादीणि छ्य भण्णल् 
सयण-णिसीयण-चकमणादिवावारेणच्छण । (धवे, 
पु. ४, पृ. २६); तसो (पडिगहिदवेतादो) बाह 
गंतणच्छण विहारवदिसर्थणं । (षव, पु. ४,प्‌. 
३९); तत्तो (भ्रप्पणो उप्पण्णगामारईण सीमादो) 
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[वीत रगकर्णी 


बाहिरपदेते हिश्ण विषहटारदिषस्थाणं णाम । (भव. 
पु ७, १, ३००) । 

जिस प्राम, नगर प्रणवा वन भ्रावि मे उलन हुनर 
है उसको छोडकर पन्यत्र सोना, बेठना प्रर गमन 
प्रादि करना; इसका नान विहा रवर्स्वस्थान दहै । 
बीच्ार--देखो भ्रथंसक्रान्ति, योमसंक्रान्ति च 
ठग्रश्जनसक्रान्ति। १, वोकखारोऽषं-व्यञर्जन-योगसं- 
क्रान्तिः । (क. सु. ६-४४) । २. प्रस्थाण वजगाभं 
य जोगाणयसंकमोदहू वीचारो (ज भ्रा. १८८२); 
३. भर्थोष्येय द्रव्य पर्यायो वा, व्यञ्जन वचनम्‌, 
योगः काय-वाद्मनस्कमंलक्षणः, संक्रान्तिः परिवतै- 
नम्‌ । द्रव्य विहाय पर्यायमुपेति, पर्याय व्यकव 
्रव्थमित्यथसक्रान्तिः । एक श्रूतवचनमुपादाय कच- 
नाम्तरमालम्बते, तदपि विहापान्यदिति ध्यञ्जन- 
संक्रान्तिः । काययोयं त्यक्त्वा योगान्तर गृह्भाति, 
योगान्तरे च स्यक्त्वा काययौगमिति सोगसक्रान्तिः। 
एव परिवतंन वीचार इत्युच्यते । (स ति €-४; 
त. वा. ६-ण्) । ४. वीचार सक्रान्ति ब्रथं- 
व्यञ्जन योगेषु । (धव पु. १३, प. ७७)। ५. प्रथं- 
व्यर्जन-योगाना वोचार सक्रमः क्रमात्‌ । (ह.षु. 
५९५८) ६ श्र्थ-व्यञ्जन-योगाना वीचार सक्रमो 
मतः (ज्ञाना, म. स्मृत ')। (म.पु. २१-१७२; 
त. सा. ७-४७; जाना. २१-७२) । ७ श्रनीहि्नि- 
वृत्या्थान्तरपरिणपन वचनाद्रचनान्तरपरिणमनं 
मनो-वचन-काययोगेषु योगाद्यो गान्तरपरिणमनं 
वीचारो भण्यते (बृ. दव्यं चट) । 

१ प्रथ, ष्यञ्जन भौर योग के परिव्तनको थीषार 
कहते है । 

वोतराग --मोहणीयक्वएण वीयराभ्नो । (षव. पू. 
€, १. ११८) । 

मोहनोथ कमं के क्षयसे जोव वौतराग--राग-दष 
से रहित- होता है । 
वौतरागकया--गुर-शिष्याणा विशिष्टविहूषां वा 
रागदरेष-रहितानां तस्वनिणेणपयंन्त परस्पर प्रवतं- 
मानौ वाग्ब्यापारो वीतरायकथा } (स्यायदी. प, 
७६.८०} । 
गुर भ्रीर शिष्य भष राग-दरेष से रहित परत्य 
विक्गष्ट किदा्नोकेमध्यमेभीजो वस्तु स्वरूप के 
निर्णय होने तक वचन का भ्यापार लसा है उसे 
वीतरागकथा कहते है । 


ध्ीदरागचारित्र] 


धौत रागारित्र - तत्‌-(श्रषध्यान-) प्रमतिसमस्त- 
विकल्पजालरहिति स्वसविचिसमतन्नसहजानन्दंक- 
लक्षणसुख रसास्वादसष्टिव यत्तद्ठोतरागचारित्रं मकति। 
(भ, व्रभ्यत्त. टी. २२१. ४५८) । 

ध्रपभ्यान भादि समस्त विक्त्पो से रहित तथात्व 
सदेदन्‌ ते उत्पन्न स्थामाचिक सुखके रपास्वदसे 
सहित जो चारित्र होता है उसे वोतरागचाखित्र 
कहते है । 

वीतरागसस्यक्षट्व--१, पार्मविशृद्धिमात्रमित- 
श्तु । सप्नाना कमंप्रकृतोनाम्‌ भ्रव्यन्तिकेऽपगमे 
सत्यात्मविश्युद्धिमात्रमितरद़्ीत रागसम्यक्त्वमित्युच्य- 
ते । प्रत्र पूवं (सरागसम्यक्त्व) साधनं भवति उत्तरं 
साधन साध्य च। (त.कवा. १,२,३१)) २. राग- 
हयरहिताना क्षीणमोहाबरणाना कवीतरागसम्यग्दक्ष- 
नम्‌ । (भ. भा. विजयो. ५१) } ३. वीतरागसम्य- 
क्त्व निजश्ुदात्मानुभूतिलक्नषण वीतरागचारित्रा- 
विनामृतम्‌, तदेवे निदचयसम्यक््वमिति । (परमा. 
टी. २-१७) । 

१ सात कमप्रृति्यो का सर्वया कमहो जाने परजो 
धाष्सा मे निमंलता होतो हि उसे वौतरागसमभ्यक्त्व 
कहा जाता है । 

शोतहेद - वीत हि नाम विधिमुखेन साध्यसाघनम्‌। 
(स्यायवि विव. २-१७३. प्‌ २०८) } 
विधथिमखसेजो हेतु साध्य को सिदध किया करता 
है बह साख्यमतानंसार वोतहेतु कहलाता है । 
वौताकोत -प्रतिषेधपरमुभयपर च वीतावीतम्‌ । 
(ग्यायवि विष २-१७३. पु. २०८) । 

शो हितु प्रतिषेष रो तया उभयव (बिधि प्रतिषेध) को 
भी सिद्ध करता हि उसे साख्यमतानसार बीतावोत 
हेषु कहा जाता है ¦ 

बोर - १. विशिष्टा मां लक्ष्मी मृक्तिलक्षण।मस्थु- 
दयलक्षणां वा रातीति वीरः । (युक्त्यन्‌. टे. १) । 
२. विशेषणेरयति मोक्ष प्रति गच्छति मभयति वा 
प्राणिनः प्रेरयति वा कर्म्माणि निराकरोति बीरयति 
था रागादिक्षत्रून्‌ प्रति पराक्रमयतौति दीरः। 
(स्थान. प्रभय. व्‌. ५१); विदारयत्ति पर्कम्मं 
हपसता च विराजते । तपोवीर्येण युक्तदच तस्माद्रीर 
ति स्मृतः ॥ (स्थाना. घभय. दु. प. ३६ उद्‌.) । 
३. विशेषेण ईरयति क्षिपति कर्माणीति वीरः) 
(योगक्ञा. स्वो. विव. १-१) । ४. शूरवीर 
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[वीयं 
विक्रात्तौ' बीरयति स्म॒ कवापोपसर्ग-परीषहखिया- 
दिक्षत्रगणजयं प्रति विक्रामति स्मेति वीरः । श्षः' 
इत्यश्च प्रत्ययः । भरथवा "ईर्‌ गतति-प्रेरणयोः' विषेण 
ईरयति गमयति स्फोटयति यद्वा प्रापयति शिवमिति 
वीरः । यदिवा "ईर्‌ गतोौः इत्यादिको षातुः विह. 
षेण भ्रपूनभविन ईतं स्मयाति स्मेति वीरः प्रपर्विम- 
ती्थंकरो वद्धंमानस्वामीत्य्थः) {बहत्सं. मखय,. 
ध १} । ५. वीरो विक्रान्तः, वीरयते शूरयते 
विक्रामति कर्मारातीन्‌ विजयत इति वीरः) (नि, 
सा. षु. १) । 

१ सा काश्रषे लक्षमोहै, जो विश्रिष्ट मा - सक्ति 
धरोर स्वर्गादि के प्रम्य॒दथ रूप लक्ष्मो-को "रातिः 
प्र्थात्‌ देताहै उसका नाम वोरहै। २ 'विक्गेकेभ 
ईरयति हति वरः 1 इस निरक्तिके प्रनतारनो 
विशेष स्पसे मोक्ष के प्रति स्वयं अत्ताहै तया 
दूसरों कौ पटुचाता है, भ्रथवा कर्माका निराकरण 
करता है, पयवा रागादि क्षत्रघ्नं पर विजय पराप्त 
करता ह उत्ते वीरं कहा जाताहै। यह प्रन्तिम 
ता्यकर वधमान जिनेन्द्र का एक सायक नामहै। 
वौरायन--१ वौीरासण जषे विप्रकृष्टदेशे कृत्वा- 
सनम्‌ । (न. प्रा विजयो. २२५) । २. वीरासनं 
ऊरद्रयोपरि पादद्वयविन्यासः । (भ. भ्रा. मला, 
२२४।। ३. >< >< >< न्यस्तावुर्वो वीरासन क्रमौ। 
( शरन. घ. ८-८३) । 

१ जाधोंको दूरदेशे करके बठना, एसे दौरातन 
हने हि । २ दोनो जंघाध्रों के उपर दोनों पये 
रखने पर वीरासन होवा, 


द यं ९. द्रव्यस्य स्वशक्तिविक्षेषो वौर्यम्‌ । (स. 
रि. ६-६) । २. दभ्यस्यात्मसामभ्यं वीर्घम्‌ । 
द्रभ्यस्थय शक्तिविक्ञेषः सामथ्यं वीयंमिति निह्ीयते । 
(त वा. ६ ६, ६) । ३. वीर्यं वीर्यान्तरायक्षयोष्‌र 
शम-क्षयजं खत्वास्मपरिणाम. । (भ्रा. नि. हरि. 
ध. १५१२, पृ, ७८२३) । ४. भाट्मनो निविकोरस्य 
कुतङृत्यत्वषीह्च प! । उत्साहो वयमिति तत्की्ितं 
मुनिपूगबेः ।। (मोक्षं. ४७) । ५. द्रभ्यस्य पुरुषा- 
देनिजशक्तिविरेषो वीर्यम्‌ | (त. वृत्ति धुत, 
६-६) 1 

१ वथ्य की धपनी शक्तिविष्व शो वीयं कटते ह । 
३ चोर्यान्तरायके कयोपश्षम प्रथा क्षपसे जो 


वीर्यप्रवाद] 
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[वौर्थान्तसर्य 


परात्मा का परिणाम उत्वणन होता ह उसका भाम पृं है तथा पदसश्या उसकी ७००८०००० है । 


वीप दै । 
वीर्यप्रवाद-१. छप्रस्य-केवलिना वीर्यं सुरेन्र 
दह्याचिपानां ऋद्धयो नरेन््र-चक्रधर-बलदेषाना च 
वीर्यलाभो द्रव्याणां सम्यक्तवलक्षण च यत्राभिहितं 
ख तद्रीयंप्रवादम्‌ । (त. का. १, २०, १२, १. 
७१) } २. वीरियाणुपवाद णाम पूवव श्रदुण्ण वत्थूण 
स टुसयपाहुडाण १६० सत्तरिलकंखपदैहि ७०००००० 
प्रप्मविरियं परविरियं उभयविरिय सेत्तविरिय 
भवविरिय तवविरियं वण्णड। (धव पु १,१ृ. 
११५); छद्मस्थाना केवलिना वीर्यं सूरेन््र-दत्याचि- 
पाना वीयंद्धयो नरेन्द्र-चक्रषर-बलदेवाना वीयलाभो 
्रव्याणामातमपरोभय.क्षेत्र-मवपिततवोवीय्यं सम्यक्त्व. 
लक्षण च यत्राभिदहित तद्वीयंप्रवाद सप्ततिशतषह्‌- 
खपदम्‌ ७०००००० | (धष. षु. ६, १. २१३) । 
३. िरियाणुपवादपूव्व भ्रप्पविरिय-परबिरिय तदु. 
मयविरिय-खेत्तव्रिरिय-कालविरिय-मव{विरिय-तववि- 
रियादीण वण्णण कुणदइ । (जयष. १, पु- १४०) । 
४, दीयंप्रवाद तृतीयम्‌, तत्राप्यजीवाना जीवानां 
सकमेतगणा वीय प्रोच्यत इति वौयंप्रवादम्‌, 
तस्यापि प्ततिपदश्तमहखःणीति पटिमाणम्‌ । 
(समवा. वु. १४७) । ५. सप्ततिलक्षपद चक्रधर. 
सुरधति-घरणेन्द्र-केबस्वादोना वीयमाहाल्यत्यावण- 
कं वीर्यानुप्रवदिम्‌ । (श्रृतभ. री. १०)। ६ बनलदेत- 
चक्रवति-तीथंकरादिवलवर्णक सप्ततिनक्षपदध्रमाण 
वोर्यानुप्रवादपुवम्‌। (त. वात भ्रूत १-२०)। 
७. विज्जाणुवादपुल्व वज्ज जीवादिवरर्थमामत्य । 
प्रणुव्रादो श्रणुवण्णणमिह्‌ तस्त हृवेत्ति णणमहे। त 
वण्णदि प्रप्पङ्ल्‌ परविज्जे उहय विज्जमवि णिच्च, 
सेत्त्बलं कालबल भाववलं तवर्वल पुण्णं ।\ दन्ववल 
गुण ,उजयविञ्ज विज्जाबलं च सब्वबल । सत्तरि- 
लक्ख पयेहि पृण्म पुत्व तदीय खु} {अ्रणप. ४६, 
४५१) । 
१ जिस पूर्वत मे छदस्यो व केवलिपोके धीयं, 
इन प्रौर वेव्येन्डो की ऋलियो; राजा, चक्रवर्तो ष 
लवो के बो्यलाभ तया वरष्यों च सम्यक्त्वके 
लक्षण का निरूपण किया गया है उवे वोपप्रशद- 
पुं कहते ह । ४ जिसमे भरजीवो तथा सकर्मा 
(संसारी) व भुक्त जोर्थाके वोप का कयन किया 
ज्राता हि उसका नम बोयप्रवादपुवं है । यहु तोर 


वोर्याचार १ मम्थग्शानविलो नस्य दधतः शरद्धा 
नमहुन्मते वीयंस्याविनिगृहनेन तपसि स्वस्य प्रय- 
स्नायते । या वृत्तिस्तरणीवं नौरविवरा लघ्वी 
भवीदन्वतो वीर्याचारमहं तमूजितगुण बन्दे सतास- 
चितम्‌ ॥ (चाचि ६, ष्‌. १८६) । २. स्वशक्रत्य- 
निगृहनरूग? वृत्तिर्ञानादौ बीर्याचारः। (भ. प्रा 
विज्ञयो ४६), बी्यन्तिरायक्षयोपक्लमननितलमःम- 
्यंपरिणामो वीर्यम्‌, तदविगृहनेन रत्नत्रयवृत्तिर्वी. 
याचारः) (भ श्रा. विजयो. ८५।, स्वशक्त्यति- 
गृहने तप्रसि वौर्याचारः। (भ. घ्रा. विजयो ४१६) 
३. तत्रव शुद्धात्मस्वल्पे स्वश्क्त्यनवगृहनेनाचरण 
परिणेमन वीर्याचारः । (परमा च्‌. ७); ४ वार्यं 
स्थानिभूतो वीर्याचारः चयुमव्रिपयस्वगकन्योन्साद । 
(मला. व ४-२) \ ५ वीर्याचारा जानदिप्रयाज- 
नेषु वीयंस्यागोपनमिति । (समवा. व्‌. १३६) । 
६ विरियाचारो स्वसतामथ्यानिग्हनन निर्मलरस्नत्रयै 
प्रवृत्ति । (भच्रा मला. ८५) । 

१अो मुनि जिनशासन पर श्चदा रताद तथा 
सम्पग्ञानक्प नेत्रसे सटित है उयको ब्रपने साप्यं 
कोन छिपाकर जो प्रपत्नपूदक तपे प्रवाति दोनी है 
उषे वौर्धाचार कहा जातादहै, तिस प्रकारदछरंड वे 
रहित छोटी नौका द्वारा समुद्रसेषार हो प्तकते ह 
उसी प्रकार हस वोर्यादार सूप प्रव्तिकेश्राध्रयसे 
ससार सरूपसमुद्रसेपारहो सक्ते है) ५ ज्ञान 
भादि प्रयोजनोमेक्चकिकोन छिपाना, इसका नाम 
वीयसार है । 

वौर्यानुप्रवाद --देवो बीयंप्रवाद । 

वीर्यानुवाद -देखो दीयंप्रवाद । 

वी्यान्तराय ! वीर्य बल दुक्रमित्वेकोऽे. । 
जस्स कम्म उदएण दुसियस्स विश्व होदि 
वोरियतराद्व ण।म। (धव धृ. ६, षृ. ८८ ) ; ्रम्त- 
रमेति गण्छतीत्यम्तराय. > > > वीर्य | यं | शषक्ति- 
रित्थं. । वीयस्य विष्नकृदन्तराय वीर्यनरायः। 
(घव. पु, १३,य्‌. ३९०) ¦ २. तथा पदुदधात्‌ 
सत्यपि नीरुजि शरीरे यौवनिकायामपि वर्तमानो. 
ऽल्पप्राणो भवति यद्रा बलवसव्यपि शरोर साध्येऽपि 
प्रयोजने हीनसस्वतया न प्रवर्तते तद्रोमन्तिरायम्‌ । 
(प्रभाव. मलय. व. २६३, षू. ४७५) 

१ चीप का प्रधं अलप्नौर शुक {शरीरगत धातु- 


वुक्षमूल-उपगत-प्रतिचार।] 


विहेष) होता है, जिल कमे उदयसे धोका 
विध्न होता है उसे बोर्थास्तिराय कहते हु । २ जिसके 
उद्यते शरीरके नीरोपभ्रौर पौवन धभरवस्यामें 
अतभान हने षर भौ प्राणी भ्रह्पत्राण होताहै, 
धद शरोर कफे बतथान्‌ होने पर भी तथा प्रणे- 
भन के साभ्यभो होने वर प्राणी हीनयल होने से 
उसे प्रथस नही होता है चह चीर्वान्तिराप कहु 
लैत्ताहै) 
व॑कषमुल-उपगत-प्रतिच्ार --१. वक्षस्य भूलमुप- 
गसस्यापि हस्तेन पादेन कश्रीरेण वराप्कायर्नां पीडा) 
कथम्‌ ? शरीरावनग्नजलकणप्रमाजेन हस्तेन पादेन 
कवा शिलाफलकादिगतोदकापनयनम्‌, मृत्तिकायां 
भूमौ कयनम, निम्नेन जलप्रवाहगमनदेरो वा श्रव- 
स्थानम, श्रवग्राहै वर्षापात कदा स्याचिति चिन्ता, 
वक्षति देवे कदास्पोपरम स्यादिति वा, छश्र-कट- 
कादिचारण वर्षानिवारणायेत्यादिकरः) (भ. भ्रा, 
चिजपो ४८७) । २. वक्षमूनाधिकासस्य (भति- 
धार") हस्तेन पदेन वा क्रीरावलम्नजलकणप्रमा- 
जनम्‌, तद च्छिला-फलकादिगतोदकापनयनम्‌, जला- 
राया भमौ क्यनम्‌, निम्नजलप्रवाहगमनदेशे वा 
भवस्थानम्‌, भ्रवप्रहे वृष्टि कदा स्यादिति चिन्ता, 
वृष्टौ वा कदतदुपरमः स्यादिति वा, वृष््टिप्रति. 
बन्धाय छत्राद्वारण वेत्यादि । (भभा. मला. 
८७) । 
१ हाय) पाचि भ्रयवा करीर के हारा (शरोरमें 
संलसन जलकणो के पोषठने से) सलक्षायिक, जोर्वो 
को पीड़ा पहूुचाना, ह्य प्रथवा पवसे कषिला 
यधा परिये पर स्थिति जलो हटा), गीली 
भूमि परं सोना, नोचे जलप्रघाहके जने के स्थान 
मे स्थित होना, वर्चा फे सभाव में कव बर्षाहोगोः 
एसा विचार करना, धथवा वर्षाकेचाल्‌ रहने षर 
“कख पह समाप्त होगी' सा चिन्तन करना, वर्षा 
के निचारणं के लिए छत्र वकटक द्यादिको धारण 
करना; हेत्याति पे सबं कायण्लेशके परन्तगत वर्षा 
योगके प्रतिकार है) 
बतं --१. वृत्तं च तदृद्यस्यात्मन्यस्वलदवत्तिषार- 
णम्‌ । (क्षत्र ६-२०)) २. यदिषे: परंधाम 
यद्योगिजनजी वितम्‌ । तद्वस सवंसावद्यपरयु दासैक- 
लक्षणम्‌ )) [शाना. ८-१, पु. १०९) । ३. वृ्त- 
मनाच्रारपरिहारः सम्यगाचारपरिपालनं च । (योग- 


१०२३, जेन-लक्षणावली 


[व्तिपरिसंख्यान 


शां स्वो. विव. १-४४, पु. १५७) । 

२ समस्त सावद्यके परिस्यागका सात बत्तहै। 
३ भ्रनाचार (कुत्सित प्राचार) शो छोड़कर समौ. 
चीन प्राचार के परिपालन को व्॒त कहते है। 
वं्िपरि सश्पानं -- १ गोयग्पमाण-दायस भायण- 
णाणाविचाण ज गहणं ¦ दष्ट एत्रणस्स गहण विवि- 
चस्स य वृत्तिपरिमिवा ) ([पूला. ४५-१५८) । 
२. गक्तापच्चागद उञ्जुवीहि गोमुखं च पेलविय । 
सबका वट्टपि य पदगवीघी य गोपरिया ॥ 
पाडयणियमणभिक्वापरिमाण दस्तिघासतपरिमाणं । 
विडेमणा य पाणेमणा य जागृ पुग्गलया ।। सिह 
फलिह परिषा पूप्फोवहिद व सुद्धगोवहिद । लेवड- 
मनेवड पाणय च नगिस्तित्थगमसित्थं ।। पत्तस्स 
दायगस्स य श्रवग्गहौ बहुविहौ ससत्तीर्‌ । इच्चेव- 
मादिविधधिणा णादस्वरा कुत्तिपरिमसा)) (भ.धा. 
२१८-२१) । ३. भिक्षायिनो मूनेरेकापारादिवि- 
पयस कत्पचिन्तात्ररोधो वृ्तिपरिसंह्यानमाशानि- 
वृत्थं मवगन्नग्यम्‌ । (स ति. ६-१६) । ४. एका. 
गार-पप्तदेशपेकरथ्याटु प्रामादिविषयः सकल्पो कंसि- 
परिसखूयानम्‌ । भिक्षाथिनो मुनेरेकागारादिविषयः 
संकल्परहिचन्तावरोघ वृत्तिपरसरप्रनमाज्ञानिवृत्य- 
थंमवगन्तव्यम्‌ । (त. वा. ६, १६, ४} । ५. भोपण- 
भायण-घर-वाड-दादारा वत्ती णामः) त्िस्ठै वृत्तीरए्‌ 
परिसरूप्राण गहण वृत्तिपरिषश्याण णाम । पएदम्मि 
वत्तिपरिक्तषवाणे पडिवद्धो जो भ्रवम्गहो सो वुति- 
परिसरूपरण णाम तवो । (धव. पु. १३, १. ५७) । 
६ एकागार-सप्तवेशमकरसाधंप्रासादि-व्रिषयक्षंकल्पो 
वत्तिपरिसख्यानम्‌ । (ते हलो €-१६) 1 ७. तथा 
प्राहारसज्ञाया जयौ वृत्तिपरिसस्थनम्‌ । (भभा. 
विजयो. ६) । 5. एकवास्नु-दक्षागार-पान-मुद्गादि- 
गोचरः! संकल्प त्रियते यत्र वत्तिसंण्या हि तत्तपः॥। 
(त. घा. ७-१२) । ६. एमार्दिगिहपमाण शि बा 
सकप्पकप्पिय विरसं । भोज्ज पसुष्व भुजहई वित्ति. 
पमाण तवो तस्स । (कातिके. ४४३) 1 १०. वृत्ति- 
वाट-गृहा$ऽहार-पात्र-दातुषु वर्तनम्‌ 1 स्या तक्ियमो 
वुत्तिपरि मर्या निजेच्छया }) इयमाक्षानिरासावादी- 
नतामावनाप्तये । मात्रयात्रानिमिसान्नमात्रकाकस्य 
योगिनः) (श्राच्ा. घा. ६, ११-१२) । ११. तथा 
बतंतेऽनयेति वृत्तिर्मकषपम्‌, तस्याः सक्षपणं हासः, 
तज्ज दत्तिपरिमाणङ्ूपम्‌ । एक-दि-उपाद्यमारनियमो 


वतिपरिसख्यान) 


रथ्याग्रामाधग्रामनियमष्ड । भत्रोव द्रव्य-लेत्र-काल- 
भावबाभिग्रहा प्न्तर्मुताः। (योगकशषा. स्वो. विव. 
४-८६) । १२. भिक्नागोचरशित्रदातुचरणामव्रान्न- 
सश्रदिगात्‌ संकत्पाच्छमणम्य वृत्तिपरिसकष्यानं 
वपो ङ्गस्वितिः । नै राह्याय्र तरा वरेत्निजरसासृग्मांन- 
सशोषणद्वारेणेन्द्रियसंयमाय च पर॒ नि्कंदमासेदि- 
वान्‌ ॥ {घ्नन. ध. ७-२६) । १३. प्राक्षानिरासाथं- 
मेकमन्दिरादिप्रवत्तिविषाव तद्रिषये सकल्प-विकस- 
चिन्ताएनियन्त्रण वत्तेर्मोजनप्रव्. परिसमभ्तास्सख्पान 
मया, गणनमि त यार्त, वु।सपरिसरूपानमुच्यते | 
(त. वुत्ति धृत. ६- १६) । १४. वुत्तिपरिसख्यानं 
गणितगृहेषु भोजन वस्तुसस्या वा। (भावध्रा. टी 
७८) । १४५ वृत्तं. प्रम!ण परिसख्या वत्तिपरिसख्या । 
स्वकीयतपोविशेषेण रसे-रुधिर-मासंक्शोषणद्ारेणे- 
न्द्रियसथम परिपालयतो भिक्षायिनो मुने. एकमृहु- 
सप्तगृहैकमागद्धि-दायक-माजन-मोजनादिविषयः स- 
कल्पो वृत्तिसश्यानम्‌ >८ >< >८ । (कातिकि रौ. 
४४६) १९६ त्रिं -चतुः-पञ्च-षष्ठादिवस्तूना सख्या- 
शनम्‌ । सद्‌ मादिसंख्यया यद्रा वृत्तिसख्या प्रचक्ष्यते । 
( छाटीष. ७-७७) । 

१ गृहक प्राण, दाता भ्रौर पात्र इस्यादि के 
सम्बन्ध मरे तथा भाञ्जनके सम्बन्ध्रमे जो प्रनेक 
प्रकार क्रा नियम किया जाता है उसे बुत्तिपरि- 
सद्यान तप कहा जाताहि। जपे मै भोजन क 
लिएदोया सीन भादि घर जाऊगा, यवि वृद 
बाता पडडिगाहन करेगा तो प्राहार लूंगा, पभ्रन्यया 
नही; इतो प्रकार पात्र (चांदी या पीतलसे 
लिस्ति) परौर भोजन (अमक्‌ प्रकारका धान्य ध्रादि। 
के सम्बन्ध मे भो नमसा चार्हिए। ११ जिसके 
प्रायसे वतन-शरोीर को स्विति रहतीहै- 
उसका माम चुसिहैजो मेक्ष्य का गोधकहै) घर 
च शली प्रादि का नियम करके उक्त भक्ष्यकानजो 
वंकोच किया जाता है उते बतिसक्षर कहते, 
वसिरिसर्णानातिशार --१- वृत्तिपरि सरस्यान- 
स्यातिचार।: गृहुसप्तकमेव प्रविशामि, एकमेव पाट- 
कम्‌, दिद्रगृहुमेकम्‌ एषमूतेन दायकेन दापिकया 
वा दत्त गृहीष्यामाति वा कृत्तस्तकल्प [ल्पस्य ] गृहु- 
स॒ष्तकादिकादधिक्रप्रभेश-, पाटास्वरप्रदेश्षष््व पर भो- 
जयामीस्यादिकः । (भ. धा. शिजयो. ड:७) । 


१०२४, अल-लक्षणावली 


[व॒ष्वेष्टश्सं 


शामि इत्येवमादिसंकत्पं कृतवतः, परं भोजगरामी- 
व्थभिप्रयिण तदकिकप्रवेशादिकः ) (भ. धा. बूल, 
४८७) । 

१ वसिपरिसंर्यान वपमे सात गुह, एक पाट भयदा 
दरि दाता धादिके धरके विषयमे ज निवस 
किया गया भा उससे सरे को भोजन कराताहु, 
इस विवार से धिक गृह प्ादिमे प्रवेश करने पर 
वहु वृ्तिपरिषंर्पान के भ्रतिकारसे मलिन होता 
है । 

बत्तिसक्षेप - देखो वुत्तिपरिसख्यान । 

युद्ध -वद्. क्षीणेन्दियकमेन्द्रियक्रस्यः चतुर्थीमवस्थां 
प्राप्तः स. सस्तारक दीक्षामेवाहृति, न भ्रव्रज्याम्‌ । 
(प्राच्ारदि. प्र ७४) । 

जिसको वद्धि इन्छरियो व कमन्दियो का कां 
शियिल पड गयाहै वह दौयो श्रवस्या को प्राप्त 
वड कहूनाता है । वह्‌ सस्तारक दीक्षाकेयोग्थतो 
होता है, पर प्रव्रज्या --मुनि दोक्ना कं योग्य नहीं 
हीता । 

षषम - वृषेण धमेण भातोति वृषभः । (भरन. ध. 
स्वो. री. ०-~-३६) 

जो वष्र प्रयत्‌ घमथसे शोभायमान होता है उसका 
नापचघमदहै। यहु जिने कं १००८ नामोषके 
ध्रन्लगेत हे । 

वषभानुजात - वृषनानुजात , प्रत्र म्रनुजात' शब्दः 
सदृशव चन) वृषमस्यानुजात सदृशो वषमानुजातः, 
वृषभाकारेण चन्द्र-सुयं-नक्षत्राणि यस्मिन्‌ योम भव- 
तिष्ठन्ते स वृषभानुजा. । (सयत्र मलय. व्‌. १२, 
७८ धुं २३३) । 

जिस योगमे चन्द्र, सुय प्रर नक्षत्र वुषभके प्राकार 
ते भ्रवस्थित रहते है उसका नाम वुषभानुजात योध 
है । यहां अनजाते का प्रं सवुक्है। 

वृष्य - इन्द्रियबलवद्धनो माविकारादिवृंष्य. कध्य- 
ते । वुषबस्कानी भवति येनाहारेण स वृष्यः) (त, 
वत्ति भृत. ७-5४५) । 

जो उडद भादि इन्िगरोके वलको विगत रते 
ह्वे वृष्यं कहुलति है, जिस श्राहार से भभृष्य बेल 
के समान कामो होता है उसका ष्य यह वार्थक 
नाप है । 
वुष्येष्टरस-- १. बुषे वषमे सदो दुष्धाः, येषु 


२. बत्पसुखपानस्प((तचर मदसष्टकभेद्‌ पएव- रेष, पष्‌ पन्‌, दष्मदत्‌ उन्प्कामो अवति ते 


केमुकानुकातत ] 


दा बष्याः इत्युच्यन्ते । (त. वत्ति भृत. ७-७) } 
२. बुष्यमन्नं यथा मावाः वयश्जेष्टरसः स्मृतः । वीयं 
बृड्धिकर वान्यतुस्याज्यमित्मादि ्रह्यणे | (लारीवं. 
६.६६} । 

१ निन रसोशा उपभोप करने वर सुष्वय चेलके 
समान उन्मत हो जाता है दे बुष्यरत कहलते है । 
२ वीपं को बदधिगत करने वाले उदव भादि को 
बल्यरसं कहा जाता है । 

वेण कातुजात -वेणुः वलषस्तदनुजावः तत्सदक्षो 


वेणुकानुजातः । (पू्यव्र. मलय वृ. १२-७५, 
२३३) । 
वेषु माम बसिकाटहै, बसि के तवुक्योगकशेनेणु 


कानजातयोय कहा जसा है | 

वेद (मा्गेणा) --बेदत इति वेदः । (रव. पु. र, 
षु. १४०) ; >< >८ >८ भवयवात्मप्रव्तेः सम्मोहो- 
स्यादयो वेदः । >< >< >< ववा भार्मप्रवृततर्मेथुन- 
संमोहोत्पादो वेदः । (घव. पु. १, षृ. १४०; धु. ७, 
पु. ७) । 

जो वेदा नाताहि--थ्नमवमे भराता है-उसका 
नाम वेद है । प्रयवा प्राश्मप्रजत्तिसे नो भंचनन्छिया 
के प्रति मुग्ध करताहि ठेते वेद कहा नातादहै)। 
वेदं (जीद) -- सुखमसुखं वेदयतीति वेदः । (षब. 
धु. ९, ¶. २२१) । 

शो सुख-दुख का वेदन पा भरतमद्न करता हैया 
जानता है उते वेद कहते ह । यहपएक जोव का 
पयय माम है। 

वेव (धृत ) -्रशेषपदार्थान्‌ वेत्ति वेदिष्यति भवे- 
दीद्धिति वेदः सिद्धान्तः) (षष. पु. १३, १. २८६)। 
भो समस्त पदार्थो कशो वलंमान मे जागताहै, 
भविष्य मे अनिगा तथा भतमे भन चुकाहि उसे 
देव का जाताहि) पह धत के वाचक ४१ भार्म 
मेषे र्डटहे। 

वेदकसस्यक्त्व- देखो क्षायोपक्षमिक सम्यक्त्व । 
१. तततः सम्यक्त्वमावनामरतरसर्विवधितविशयुद्धिः 
मिथ्यास्वबिधातिवीर्याविमवि कषु्यमानत्रीहिवुष- 
कण-तन्तुलबिवेकवत्‌ मिच्यादशंनकमं भमिय्यात्व- 
सम्यक्ःव-सम्यद्कमिष्पास्वविमागेनं जनिधा विभज्य 
सम्यक्व वेदयमानः सद्‌ मूतपदार्थभद्धानफलं वैदक- 
सम्यग्दुष्टिमवति । (त. वा. ९-४५) । २. सम्म. 


ल. १२९ 


१०११) जेल वादी 





[वेदकसम्थक् 
सस्मार णाम । >< >< >< ओ पुण बेदयसम्मा- 
दरी सो सिचिलसदहृहणो येरस्स लटम्गहृणं द सिचि. 


लग्गाहो कुेउ-कृदिट्‌ठतेहि डिवि बिराहभो । 
(षव. पु. १, षृ. २७१-७२) ; दंसणमोहुवथादो 
उप्पञ्जद अं पयत्वसदुहणं । चलमलिणमयाहं तं 
वेदगसम्मस्मिह भणतु ॥ (भव. धु, १, ¶्. ३९६ 
उद्‌.) । वर्दानमोहमेदको बेवकः, तत्य सम्यग्दर्शनं 
बेदकसम्यग्दर्दोनम्‌ । (बव, पु. १, षु. ३९८) ; दंसण- 
मोहणीयस्स >< >< >< शभोवसमे्ण बेदमसस्मत्तं । 
(भव. पु. ७, ध. १०७) ; सम्मस्तदेसादिफटयाण- 
मणतगुणहाणीए उदयमागदाणमष्दहरदेसषादित्त. 
णेण उवसताणं जेण खध्रोवसमसण्णा प्रिव तेण 
तत्थृप्पण्णजोषपरिणामो खश्रोवसमलदीसण्णिदो, 
तीए खभ्रोवसमलद्धाए वेदगसम्मत्त होदि! (षव. 
पु. ७, १. १०८) । ३. सम्मततदेसधा दिस्सुदयारो 
केदगं हवे सम्म । चलमलिनमभादढं च॒ गिश्चं कम्म. 
क्ववणहेदू 1 (गो. जी. २५); दं्षणमोहुदयादी 
उप्पज्जह जं षपयत्थसहूहणं । चलमलिणमगाढं तं 
बेदयसस्मत्तमिदि जाणे। (गो. जी. ६४९) । 
६. व्रजन्ति सप्ताद्यकलं >८ >८ >< 1 >>> ठय 
(क्षय क्षम ज) यदा याति तदानुबेदिकम्‌ । (षभ. 
व. २०) ६&-७०) । ५. प्रशमे कमणा षण्णामृद- 
यस्य क्षये सत्ति! भ्रादत्ते वेदक न्दं सम्यक्त्वस्यो- 
दये सतिं । (भ्रमित. भा. २-५४) । ६. वेदकं 
नाम सम्यक्त्वं क्षपकश्णिमीयुषः। भ्रनन्तानुबन्षि- 
नाचक्षे जतेशरीरिणः। (क्रि.श.१ु. च. १, 
३, ६०५) । ७. पाकाट्‌ शष्नसम्यक्त्वध्रकृतेरुदयक्षये । 
हमे च वेदक षण्णामगाढ मसिनं चेलम्‌ ॥ (भन, 
ध. २-५६) । ८. छककुवसमदो सम्मत्तुदयादो वेदगं 
सम्म ।) (भाशत्रि. ९) । ६. ददंनमोहुनीयमेदस्य 
वम्यक्त्वप्रङृतेः सवषातिस्पधंकानामुदयाभावलक्षणे 
क्षये तेषामेव सदवस्थालक्षण उपमे च॒ उदयनि- 
पकदेशधातिस्पधंकस्योद्यात्‌ क्षायोवकषभिकं सम्प- 
कटवं तंस्वाथंशङडधानं भवेत्‌ तदेव वेदकमित्युष्यते । 
(गो. भी. मं, प्र. २४) । 

१ अर्थम सम्यक्त्व के भनिमृख हुधणा भो जीव वले 
जाने वाले धान्‌ के छिलका, कण भोर तन्दलं इत 
तीन विसाणा के समान सिष्यादर्न्‌ कमे को 


वेदनो] 


निष्यास्व, सम्यक्त्व भौर सम्यद्धमिथ्यारव इनं तोन 
भार्गो मे विभाजित कर सम्थश्त्व प्रकृति का धन 
भव करता यद्‌ सदभूत पवार्थोके डान के 
फलस्वरूप वेदक पप्यःद्ष््टि होता है । २ धनम्तणुणे 
हीनक्रम से उद्यमे धाकर ध द्रतिशाय होन होकर 
देशधातो के रूपमे उपष्ान को प्राप्त हए सस्यक्षत्व 
के देहाधाती स्पडकों कानाम क्षयोपहमहि। इस 
क्षयोष्दाम के प्रायसे जो जीव का परिणाम होता 
है उप्ते लधोपहामलण्वि कहते ह । इस क्षपोपल्ञम 
लभ्धि ते वेवकसम्यक्त्व होता दहै) 
वेदना- १. वेयणा कभ्माणमुदयो । (षव. पु. १, 
पु. १२४५); वेदणां णाम सुहु-दुक्वाणि >< >< >< 
तम्हा सव्वकम्माणं पडिसेह काण पत्तोदयवेदणीय- 
व्वं चेय वेयणा त्ति उत्त। (ष्व. धु. १०घु. 
१६); बेदणीयदव्वकम्मोदयजणिदसुहु-दुक्खाणि 
प्रटुकम्माणमदयजणिदजीवपरिणामो वा वेदणा। 
(धक. धु. १०, धृ. १७); भ्रदुाविहकम्मदव्वस्स 
वेयण त्ति सण्णा । (धव पु. १९१, प्र. २). 
वेश्यते वे दिष्यत इति वेदनाशब्दसिद्ध । अटुविहुकम्म- 
पोग्गलक्लघो वेयणा । (चव. पु. १२, प्र ३०२) 
२. वेदना कर्मानुभवलक्षणा । (सूत्र. शी.व्‌ २,५, 
१८, पु. १२८) । ३. वेदन वेदना, स्वभविन)दोरणा- 
करणन वोदयावलिकाप्रविष्टस्य कम्मणोऽनुमवनमिति 
भावः । (स्थानां. प्रभय. व॒ १५); ददना सामान्य- 
कर्मानूभवलक्षणा । (स्वानो. प्रमथ. व॒ २३२); 
वेदन स्थितिक्षयादुदयप्राप्तस्य कमण उदीरणाकरणेन 
वोठयभावमुपनोत्तस्यानुभेवनमिति। (स्थाना. परमय. 
बु. २५०) । 
१ वमा मे विचक्षामदसे वेदना का लक्षण श्रनेक 
प्रकार का उपलत्धहोताहै। यथणा--कम के उदयं 
क( नाम वेदना हि) चुखबुखका नाम वेदनाहै। 
उष्य में प्राप्त हए वेदनीय कम के व्रध्यको क्रम्‌ 
सुश्च नय करो भ्रपेक्षा वेदना रुहा जाताहै। शब्द 
लपकी भ्पेक्षा वेदनोयकमद्रभ्यके उद्यसे जो 
पुख-दुख होते है उनको प्रथवा प्राठो कमो के उदय 
दे उत्पन्न होने शालं जोबके परिणाम को वेदना 
कहा गथा है । भ्राट प्रकारके कमद्रभ्यका नाम 
वेवना है । २ कमं के धनूम्व को वेदना कहूतेह। 
वेदना प्रातध्यान -- १. बेदना-रब्दः सुखे दुसे च 
वर्तमानोऽपि मतस्य श्रहृतत्वात्‌ दुःखवेदनायां 


१५ ६) जैन-लक्षणावंली 


वविदनाभय 


प्रवर्तते, तस्ण॒ वातादिविक्ार्जानिनवेदनाया उप- 
निपाति तत्या प्रपाय कथ नाममे स्प्राटित्ि संकल्प- 
हिबन्ताप्रबन्धस्तृतीयमा्तंमच्यते । (स. सि. €, 
३२) । २. तह सून-सीसरोगाक्वेयणाए विजोगपणि- 
हणे । तदसपश्रोगविता तप्यड्ियाराउलमणस्स ॥ 
(प्यानक्ष. ७; योगक्चा स्वो. चिव. ३-७३ उद्‌.) । 
३. प्रकरणाब्‌ बुःखवेदनासप्रत्ययः । यद्यपि वेदना- 
शब्द सुख-दू खानूभवनविषयसामान्यस्तथापि भ्रात 
स्य प्रकृतत्वाद्‌ दु-खवदनासप्रत्ययो भवति । तत्प्रति- 
चिकीर्षां प्रत्यागृणंस्यानवस्थितमनसो धर्योपरमात्‌ 
स्मरतिसमन्वाहार आातध्यानमवगन्तव्यम्‌ । (त वा. 
९, ३२, १} । ४. श्रसद्रयोदयोपात्तद्पकारणमीरि- 
तम्‌ । तृतीय वेदनायाश्चेर्युक्त सूत्रेण तत्त्वत । (त. 
इलो. ६, ३२, १) । ४. कास-ऽवास-मगस्द गोदर-जया- 
कूष्ठातिमार-ज्वरे पित्त-दनेप्म-गरुत््रकोपजनित. 
रोगैः क्नीगन्तक्‌ । स्यात्मतत्वप्रबले प्रतिक्षणभ्वै- 
यद्याकरुलत्वं नृणा तद्रोगातमनिग्िते' प्रकटित दुर्वार 
द्‌'खाकरम्‌ ।। स्वत्पानामपि रोगाणो माभूत्स्वप्तेऽपि 
समभवः । ममेति या नृणा चिन्ता स्यादा तत्तुतीय- 
कम्‌ ) (ज्ञाना. २५, ३२-२३) । € दूनादिरोग- 
सम्भवे च तद्वियोगभ्रणिघान तदसप्रपागचिन्ताच 
द्वितीयम्‌ । (योगक्ा. स्वो. चिव. ३-७३) । 

१ वेदना श्ब्दसे सामान्यतः सुखदूखका बोधरहोता 
ह, पर प्रात्तध्यानके प्रसगे चात-पिसादिके विकार 
सेजोगरोरमेपीडाहोतोहै उसकानामवेदनाहै। 
उसका विनाश्नकसे हो, इस प्रकारके चिन्तवको 
वेदना नाम का प्रातंध्यान कहु गवा । २ न्नाल रोगं 
क्षादि की वेवनाके होने पर उसके वियोगके लित्‌ 
तथा भविष्ये उप्ता सयोग नहोनेके लिएेजो 
चिन्ताहोती है उसे वेदना भ्रातध्यान कहते है । 
वेदनाभय- १. एकव हि वेदना यदचल ज्ञान 
स्वय वेद्यते निभदोदितवेद्य-वेदकवलादेकं सदाना- 
कुलं. । नबान्यागतवेदनव हि भवेत्‌ तद्भीः कृतो 
लानिनो नि.शकः सतत स्वय स सहजं जान संदा 
विन्दति । (सभयग्रा. क. १५०) । २. वेदनागन्तुका 
बाधा मकललाना कोषतस्तनौ । भीति. भगव कम्पो. 
ऽस्या (पचा. कम्प. स्यात्‌") मोहा परिदेवनम्‌ ॥ 
उस्लाधोऽह भविष्यामि मा भम्मे वेदना कसचित्‌ । 
मूच्छेव वेदनाभोतिरिचन्तन वा मृहुर्मृहुः ।। (लषटी. 
त. ४, ६८४६; पचध्या. २, ५२४८-२) । 


वेदनासमृदचात) 


१ गेदप्मोरवेवकके मेदसे रहितिजो स्वयं एक 
निल ज्जात काचेदन किमा जाता है यही एक 
देवन है, भ्रन्प दाह्य पदा के सम्बन्धसे होते 
वालो द्री कोर्ट वेदना नही है; फिर भला उसका 
भथ कहास हे सक्ता? दत प्रकार निमय 
तभ्यर्दुष्टि के ठेदन्‌(भयं सम्मव नहींहै। २ भर्लो 
के प्रकोपे प्रारीरमें जो रोगादिजनित बेदना 
उत्यन्त होतो है वह श्रागन्तुक है । उसके पहिले ही 
शरोरमें कम्प होना, प्रयवा प्रज्ञानता से उसके 
लिए चिन्तातुर होना किमे कते नीरोग होगा, 
मभ फहों व्याविजनित वदनान हो; यहो वेषना- 
भय कहलन है । 

वेडनासमुदघात-- १ तत्र वात्िकादिरोग-विषादि- 
द्रष्यसम्बन्धसन्तापरापादिनवेदनाङ्ृतौ वेदनासमृद्धा- 
तः ¦ (त. वा. १, २०, १२, ¶ृ. ७७} । २. वेदण- 
समुश्वादो णाम भ्रक्वि-सिरोतरेदणादीहि जोकवाण- 
मक्कस्मेण सरोरतिगुणविप्फुज्जण } (षद पु. ठ, 
पृ, २६) ; वेदणाचसेण ससरीरादो बाह्मिमपदेस- 
माद्धि कादूण जावृक्कम्सेण सरीरदरिगुणिफजण 
वेयणसमुग्वादो णाम । (घ्व. पु.७, घृ. २६६); 
वेयणावसेण जीव-दसाण विर्खभुस्तेहेहि तिगणवि- 
फजण वेयणासमुगादो णाम । (धव पु ११, १. 
८) । २३ तीव्रबदनानुभवान्मूनज्ञरी रमत्यक्त्वा 
प्रार्मप्रदेशाना बर्हिनिगमनमिनि वेदनास्मृद्घातः। 
घ द्रव्यस् टी १०) । ४. नीव्रवेदनानुभवात्‌ मूल- 
हारी रमत्यक्वा श्रात्मप्रदेशाना बरह्िगिमनं सीनादि- 
पीडिताना रामचन्द्रादीनां वेष्टाभिरिव वैदनासमृद्‌- 
धातः दृश्यते इति वेदनासमृद्‌धात्तः । (कात्तिक. री. 
१७६) । 

१ वातिक (वायजनित) श्रादि रोय तथा विष 
प्रादि द्रव्यो के सम्बन्धसे होने बाले सन्ताप कै 
कारण जो बेदना होतीहै व उसके प्राश्रयतेश्लरीर 
कोन छोडते हए प्राट्मप्रदेश् बाहिर निकलतेहै, 
हसक नाम वदनासचव्चतदहै) २ ध्रांखं भ्रौर 
सिरो वदना भ्राटदिसे जीवप्रदेश्षों के धधिकते 
प्रषिकःशरोरसे तिगृने फल जाने को वेश्नासम्‌ब्‌- 
घात कहा जाता है) 

देदनीय-देो वेद्यकमं । १. वेतत ति वेदनीयम्‌, 
भरथवा वेदयतीति वेदनीयम्‌ । जीवस्स सुहु-दुक्लाण्‌- 
हुवणणि्बषणो पोगलक्वधो मिच्छत्तादिपर्चयव- 
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सेण कम्मपञ्जयपरिणदो जीषसमवेदो वेदणीयमिवि 
मण्णदे । (घव, पु. ६, पृ. १०); गीवस्त सुह-दुक्व्‌- 
प्पाययं कम्म वेयणीय णाम । (धथ. पु. १३, पु. 
२०८} । २. तथा वेद्यते श्राट्हादिशूपेम यद्नुम्‌यते 
तद्वेदमीयम्‌ । (प्रलाप. मलय. ब॒. २८८} । 

१ जो पुद्गलस्कन्ध निथ्यात्व प्रादि कारगोके वहा 
कमपर्याय श्प से परिणत होकर जीवं के लिये षुख. 
दुःख का कारण होता है उसे वेदनीव कहा जावा है। 
रे निका श्राह वि (हृष प्रादि) के ङ्पसे प्रतु 
भवन किया जाता है उसे वेदनीय कमं कहते ह । 
वेदमूढता --पापोपदेशवेदान्यपुराणादिषु सन्मतिः 9 
स्थाद्रेदमूढत्ता जन्तोः समृतिभ्रान्तिक्ारणम्‌ ॥ (भाचा. 
सा. द-४्८) । 

पापजनक उपदेक्ष, वेड धरौर भ्रन्य पुराण भादिके 
विषयमे ओ समीचीना की च॒द्धि होती है; इसे 
वेदम्‌ढता कहते ह, बह जी के संसार परिन्नषण 
कोकारण है) 

वे दिकावद्धदोष--१. वेदिकाकारेण हस्ताभ्या 
न्धो हस्तपजरेण वाम-दक्षिणस्तनप्रदेश प्रपीहय 
जानुद्रय वा प्रबद्घ्य वन्दनाकरण वेदिक्राबद्धःोपः। 
(मूला. वु. ७- १०७) । २. वेदिकाबद्ध जानुनोरुपरि 
हस्तौ निवेश्य प्रवो वा पाशवंयो्रा उत्सगे वा जानु- 
करद्वयान्तः कृत्वा वा इति पञ्चभिवेदिकाभिर्बद् 
युक्त वन्दनम्‌ । (योगक्ना- स्वो. विव. ३-१३०} । 
३. वेदिबद्ध स्ननोत्पोडो दो््थांवा जानुढन्धनम्‌ । 
( भरन. घ. ८-१०२) । 

ए वेदिकाके प्राकारसे दोनों हा्योसे बापेव 
वाहिने स्तनप्रदेशको पीडित कर वन्दना करना 
प्रयवा दोनो धुटनोंको बांषकर वदना करना, 
यहु एक बन्दना क! वेदिकबद्ध दोषदहै। २ वोनों 
घुटनों के उपर, नीचे, दोनों वाद्वेभागों में श्रथवा 
उत्तगमेदोनोहाो को करके भयवा धघटनेको 
दोनो हयो के मध्यमे करके; पाच वेदिका | 
युक जो धन्ना कौ जातो है बहू वेदिकाबद्ध नामक 
दोष से दूषित होती है । 
वेबिभ--सुतिपुवकोसपहलादिदव्वं वेदणकिरिया- 
गिप्कण्णं वेदिम्‌ णाम । (षव. पु. €, षु. २७२, 
२७३} । 

वेदनक्रिया क्रिया से सिद शुक्ति, इन्धव, कोश पल्य 
प्रादि र्य का नामवेदिमहै। 


वेश्म 


वेद्यकर्ं -नधुलिष्ताविधरप्रास्वादाभे बेधकर्म- 
यत्‌ । सुक -दुःलासुमवनयं स्वै मावं तल्रकीतितम्‌ ॥ 
(जि. क्ष. पु. ष. २, ३, ४६६} । 
शहद लपेटी तलनार की भार के धग्रभातङहे 
द्मास्वादन के समान भो कमं युलवदुःलके भनु 
सथन स्वमाथनाला है उते बेद्यकमं कहते है । 
वेध--वेषघस्तु नासिकादिवेधनं कीलिंकीविर्भिः । 
(ष्थानश. हिरि. बृ. १६) । 
कील पभादिके हारा जो नाक प्रादि को वेधा जाता 
है, इते वेष कहते है । 
वेहाणस्षमरण देखो विष्याणसमरण । वेहाणसं 
नाम उन्बधणं । (उत्तरा ध्‌. धृ. १२६) । 
उदबन्धन -पेड धादि के भाधित बन्धनम्‌ (फांसी) - 
ते जो भाक्त मरणहोताहै उसे वेहाणसतया 
वैहायस सरण कहते है । 
वं क्रिय--१. भष्टगुणेश्वर्ययोगादेकानेकाण्‌-महुन्छ- 
रोरविविघकरण विश्या, सा प्रयोजनमस्येति व- 
क्रियिकम्‌ । (स. सि. २-३६)। २ विक्रिया प्रयोजनं 
वेक्रियिकम्‌ । श्रष्टगुणे्व्ययोगादेकानेकाण्‌-महुच्छ- 
रीरविविधक्षरण विक्रिया, सा प्रयोजनमस्येति वक्रि 
पिकम्‌ | (त. बा. २,३६, ६); विविघिगुणयुक्त- 
विकरणलक्षण वक्रियिकम्‌ । (त वा २४६, ८) । 
३. विविधा क्रिया विक्रिया, तस्या भव वंक्रियम्‌ । 
(भ्राष. ति, हरि. ब्‌. १४३४, ¶. ७६७) ! ४, भणि- 
मादिक्धिक्रिपा, तद्योगात्पुद्‌ गलश्च विक्रियेति भण्यन्ते । 
तत्र भव शरीर वंक्रियिकम्‌ । (षव. पु. १,पृ. 
२९१); जस्स कम्मस्सत उदएण प्राहूरत्रगणाए 
खा प्रणिमादिश्रदुगुणोवनरिलयतुहा-नूदृप्पय-वड- 
भ्वियषरीरश्वंण परिणमति तस्व बेडन्वियसषरीर- 
मिति सण्णा 1 (धक पु, ६, १. ६९); जस्यकम्म- 
स्स उदएण वेउब्वियसरीरपरमाणू जीषेण सह 
बंधमागच्छन्ति तं कम्मं वेउव्वियसरीरणामं) 
(अव, धु. १३, धर. ३६२); ते्तीससागरोवमसंचिद- 
णोकम्मपदेसकलाभो वे उग्वियसरीर णाम । (घव. 
पु, १४, १, ७८) । ५. विक्रियायां मवः कायो 
विक्छिया दा प्रयोजनम्‌ । यस्य बवेक्रियिको जेयः > 
>> ॥ एकनिकलधु-स्यू लशरीरदिविधक्रिया । 
विक्रिया कथितां प्रज्ञैः सुर-दवान्नादिगोचरा ॥ 
(षञ्चसं, भमित. १, १७३-७४) । ६. तथा यदू 
दयादाह्ारव्गेणागतपुद्गकस्कन्धा परणिमादिगरुणोप- 
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लज्ितास्तं किवं शरीरम्‌ । (भुला. च. १९; 
१९३) । ७. विक्निया प्रयोजनमस्येति बक्ियं सुरद 
वरविशिष्टका्येकरणक्षमपुदमल निर्थंलम्‌ । (चौपवा, 
प्रणव. धु. ४२, द्‌. ११०} 1 घ. तथा विदिषा 
विक्िष्टा था क्रिपा विक्रिया, तस्यां भवं वक्रियम्‌ । 
(व्र्लाप. मलय. घं २६७. पृ, ८०६} । ६. विचरं 
करणं विक्रिया, विक्रिया प्रयोजन यस्थ तत्‌ वंकरिथि+ 
कम्‌, विक्रिविकनामरु्मोदयनिमित्तम्‌, भष्टगुणैदवर्ध" 
पोभादैकाऽनेकस्थुल-सृुकूमशरी रक रणसमथं मिद्यथंः । 
(त. बृत्ति वत. २-३६); विक्रियाहैतुमृतं वेक्ियिर्क 
शरीरम्‌ । (त. वंसि धत. ४-२१) । 

१ धरणिमा-महिमा श्रादि भ्राठ गुणगश्पं रेह्वयके 
सम्बन्ध से एक.प्रनेक समा छोटे-बङ़ प्रादि भने 
प्रकारके श्थोंको जो नितित किया जाता 8, 
इसका नाम विक्रिया) इस विक्रियारूद प्रयोजन 
के सिद्ध करने वाले प्षरीर को वंक्रिय, वंक्रिचिक 
प्रयवः वगुविकं शरीर कहा जाताहि। ७जोक्षरोर 
सुक्ष्म ते सूक्ष्म शाय के करने मे समयं पुद्गलसेरथा 
जाता है तथा जिसक्षा प्रयोजन विविध क्रियाभौं 
का करना है वह वक्ियक्नरीर कहललताहै)। 
वेक्रियपरदारगमन--वक्रियपरदारगमन देवाङ्ग- 
नागमनम्‌ । (भाव हरि. वृ. भ्र. ६, १. ८२३) । 
बेवांगना के साथ संमारम करने को वैक्ियिपररार- 
गसन कहते ह । यह बरह्यचर्याणुत्रत का एक भ्रति. 
चारै । 

वं क्रियबन्धन-- देखो व॑ंक्रियिक शरीरबन्धन । 
वेक्रियिक- देखो वक्रि । 

वे करियिककाययोग --१. तदवष्टम्मतः (वैक्रियि- 
कावष्टम्मतः) समुत्पन्नपरिस्पन्देन योगः वेक्रियिक- 
काययोगः । (षव. पु. १, ध. २६१) । २. विवि 
गरणदडिदिजुत्त विक््किरियं षाह होि वंगुग्वं । 
तिस्से भवं च णेयं वेगुग्वियकापमोयो सौ ॥ (गो. 
नी. २३२) । 

१ भरणिमा-महिना याहि का ताम चिक्र ह, उत्क 
सम्बन्व से पुद्गलों को भी विक्रिया कहा जाता है 1 
पते पृद्मर्लो ते जो शरीर उत्पन्त होताहै उखे 
वक्रिपिक शरीर कते ह । उसके धाथयते नो 
भात्मपरेो मं परिस्यन्दम होता है उत होने बाना 
योग वैकिपिके काययोग कहलाता है । उक्त केकि 
पिक शरीर क्नौर वेक्िपिकः काययोगको कलहे 





बैकियिकशरीर। 


चैत्यक भरीोर कोर अभुकिकि कायोग भी कका 
नाता है । 

वं क्रिथिकलरोर-- देशो बंक्रिय , 

दे कियिकलशरीरथन्थम--१. एं रेदलरीरगंभ- 
भाणे पि प्रस्थो बत्तष्यो (अस्व क्मस्त उदएण 
बेउध्वियसरीर-परमाणु भअण्मोण्णेण बधमागश्छन्ति 
तं बेगुष्वियसरीरबंषणं गाम) । (बव.प्‌.६,य्‌. 
७०) । २. यदुदयथाद्‌ बैक्रियपुद्‌गलानां गृहीताना 
गृह्यमाणाणां च परस्पर तंजस-कार्माणपुद्गलंश्व 
सह सम्बन्धस्तद् ्रियबन्धनम्‌ । (प्रलाप. मलय. बु. 
२६९३, ध, ४७०) । 

१ जिसके उव्यसे वंक्रिपिक शरीर के परमाभ्‌ 
परस्परम बन्धको प्राप्व होते ह उत्का नाम 
गैक्ियिक शरीरबन्धन मामकम है) २ जिसके 
उदय से गृहीत भ्रीर गृह्यमाण बेक्रियिक पुर्बगर्लो का 
परस्परम तषा तेजस प्रर का्माण पद्गलो के साथ 
भी सम्बन्ध होता है उते येक्रिपिकबन्धन कटते है 
वंक्रियिकशरौरसंघात-एवं सेससरीरसघादा- 
णं पि प्रत्थो वत्तष्वो (जस्स कम्मस्स उद वेड. 
व्वियसरी रक्खवघाण सरीरमावमुवगयाण बधघणणाम- 
कम्मोदएण एकवधवद्धाणमदुत्त होदि त वेउष्विय- 
सरीरसंधाद णाम) ! (षव. पु. ६, पर. ७०) 1 
जितत कमं के उदय से वेक्रियिक शरीर स्वङ्पको 
प्राप्त हए तथा बश्धन नामकम के उद्यसे एक 
अन्णम सें बड़ हर्‌ वक्रियिक शरीरङ्प स्कन्धोमें 
भृष्टता (एकरूपता) होतो हे उते वेक्रियिकं शरीर 
घात नामकम कहते है । 
बैक्रियिकक्चरीराङ्ोपाञ्ज-एवं सेसवोसरीररंगो- 
बंगा पि भ्रध्यो वस्तन्बो (जस्स कैम्भस्स उदएण 
वेउल्वियसरीरस्स॒श्रगोषग-पञ्चंगाणि उप्पञ्जति 
तं वेउल्वियसरीरभ्रगोवग णाम) । [{षब. षु, ६, 
प. ७३) । 

नित कर्मके उव्यसे वेक्ियिकू दरार के ष्ण- 
उपम श्रौ परस्थग उत्यम्न होते है उसे वक्िपिक- 
शसेरगिपांग नामकम कहते है । 
वेकिपिकसभुरघात-- १. एकत्व-पृथक्त्व-नानावि- 
धविरक्रियशरी रवाक्षप्रचार-प्रहुरणादिविक्रिकाप्रपोजनो 
बेक्रियिकसमुद्धातः ! (त.बा. १, २०, १२.द्‌. 
७७) । २, वे उष्वियस्मु्वादो णाम दैव-भेरहयाणं 
बेउन्वियसरी रोददल्लाणं स्मभावियमागारं छ्य 


१०२९ भैन-लक्ष गाली 


[वैनयिकमिथ्याव्यै 


पभण्णागारेणक्छण्णं । (धव. चु. ४, प. २६); वि. 
िहिदधिस्स माहप्येण सलेज्जासदेज्जजोयणांणि 
तैरीरेण भोदटहिय भवट्राणं केउष्वियसमुरषादो णाम । 
(कथ. प. ७,ष्‌. २९९} । द: भूललरीरमषरिष्य- 
ञ्य किमपि विकतुंमात्मप्रदेलानां चहिर्गमनमिति 
विक्रियासमुदघातः 1 [ब्‌, व्रभ्यध. दी. १०) 1 

१ एकत्व व पथकतवरूप प्रनेक प्रकार को जेक्रियिक 
शरोर, वाकप्रकार श्रौर प्रहरण भादि चिश्ियाश्प 
प्रयोजन के सिद्ध करने वाले तमदघातत को-- धाह्म- 
प्रदेशो हे शरीर ते बाहिर निकलने को-वंक्रियिक्ष 
समुद्यत कहते है । २ वेक्छिपिक हरीर के उद्य 
वलि वेषो च नारकरिषोंके स्वानाविक प्राारकशो 
छोडकर भिन्न प्ाकार मे भरवस्थित होने को बंजि- 
विकसमुष्धात कहा भत्ता है | 

वेभूविक-देलो वक्रि । 
वंदिकमावश्चतग्रन्थ--दादलांगादिबोघो वैदिक 
मवश्रुतग्रन्यः। (चवे पु. ६, पृ. १२२) । 

बारह श्रग ध्रादिके बोध को वंदिकभावधतप्रन् 
(कृति) शहा जाता है । 

वेविकमुढे -- ऋग्वेद-सामवेदा वागणुवादादिवेदस- 
त्याइ । तुच्छाणि ताणि मेण्डुह वेदियमूढो हवदि 
एसो 1 (मला. ४-६१) । 

ऋग्वेद, सामवेद, वाक्‌ [ ऋगवेद प्रतिबद्ध प्रायहिशत 
पावि) भौर प्रनुवाद (मनुस्मृति) भावि दुख 
शास्त्री कोजो ग्रहण करताहै वह्‌ वेदिकमढ होता 
है 1 

वेदेहिक -गृहेपति-वेदेहिकौ प्रामक्‌टशरेष्ठिनौ । 
(नीतिदा. १४-११, प. १७३) । 

राजभेष्ठी को वेवेहिक कहा लाताहै। यहु राजाके 
श्रवस के भन्तरंत है। 

वेधम्यं--वेषम्यं च साव्यामावाधिकरणवृ्ित्वेन 
निरिषतत्वम्‌ । (सप्तभं, पृ. ५३) 

साध्याभाव के प्रधिकरणमे जिसकेन रहने का 
निधय हो, उसे बंधम्यं कहा जता है । 

बन विकमिध्यात्व--१. सरवंदेवतानां सर्व॑समयानां 
च समदर्शन वनयिकंम्‌ । (स. ति. प~; त. षा. 
८, १, २८) ) २. विनयेन षरन्ति विनयोषा 
प्रयोजनं येषामिति वंनयिकाः। एते चानबधृतलि- 
ज्ऽऽचारक्ञास्वा विनयप्रतिपत्तिलक्षणाः >< >८ ><। 
(नन्व. हेरि. वु.षु. १०१) । २. विनयेन चरन्तीति 


वैनयिकमिथ्यात्व] 


वैनयिकाः वतिष्ठ-परासर-बाल्मीकि-भ्यासेलापृत्र- 
स्य प्रभृतयः ¦ एते चानवधृतलिङ्खाऽऽचारशास्त्रा 
विनः प्रतिपस्िलक्षणा बेंदितश्याः । (षडव. घं. १, 
१. १६) । ४. प्रषहिय-पारत्तियसूहाई सव्वाहपि 
विर्णप्ष्दो चेव, ण णाण-दंसण-तवोववासकिलेसेहतो 
ति श्रह्िणिवेसो बेणश्यमिच्छत्त। (षक्.पु ठ, 
१.२०) । ५ विनयादेव मोक्ष इत्येव गोश्ञालक- 
मतःतुसारिणो विनयेन चरन्तीति वंनायिक्रा व्यव- 
स्थिता । (सूत्र. शी ष. १,६, २७, प्‌ १५९ 
४५२) । ६ सर्वेषामपि देवाना समयाना तथेव च 
यत्र स्यात्मदश्षित्वं जेय वनयिक हि तत्‌ ।॥ (त. 
सा. ५-८) । ७ वेणद्यभिच्छद्री हवई फुड 
ताबक्ो हू प्रण्णाणौ । णिग्युणजणम्मि विणश्रो पठउज- 
माणौ हु गयविवेभ्रो ॥ विणयादो दह्‌ मोक्ल किञ्ज 
पुणु तेण गहूहाईण । प्रमृणियगुणागुणेण प विणय 
मिच्छत्त-णडियेण ।॥ जक्वय-णायार्ईूण दृग्णा-वधाद- 
प्रण्णदैव।ण । जो णव घम्महेउजोवियहेठच 
सो मिच्छो।। (भावस, हे ७३-७५) । ८. सवषु देव- 
धमषु साम्य वैनयिक मतम्‌ । (पचस. धमित ४-२५. 
पए. ठठ) । €. सम्यर्दरान-ज्ान-चारित्रनिरषेक्षगुर- 
पादधूजादिलक्षणविनयेनेत्र मवल्यव स्वरगापिवगंप्राप्ति- 
रिति श्रद्धान विनय्मिश्धत्व। (गोजी मप्र. 
१५) । १०. सम्यग्दशन-जान-चारित्रनिरपेक्षतया 
गुरुपादपूजादिरूपविनयेनव मक्तिरेतच्छद्धान वेनयि- 
कमिय्धात्वम्‌ । (गोजी जी. प्र १५) ¦ ११. स्वं 
दैवाः सवेममयाङ्च समाननया दृष्टध्यरा वन्दनीया 
एव, 7 च निन्दनोया इत्येव सवंचिनय प्रकाशक वन- 
विक: ष्ादकशनम्‌ । (त वृति श्रत. ८१) । 

१ सःस्तदेषोंभ्रौर सब शास्त्रों क्ो समानल्पमें 
देखना -उनक्षो यथायता प्रौर श्रययायता का 
श्रिबष ग रखना, यह वंनयिकपिथ्यास्व का खक्षण 
है । २ लिषधौर पाचारक्तस््रके प्रदधारणसे 
रहित जो विनय के पाश्ञप सं प्नाचरण करते है प्रया 
जिनका शयोजन एक माच्रषिनयही होता है षे 
बनयिकमिष्यादष्टि माने ्येरहै। ४ इहुलोक धरौर 
परलोक सम्बन्धो सभी सुख विनये ही प्राप्त होते 
हु; न कि ज्ञान) दक्षन, तप श्रोर उप्त के क्लेष 
ते शस प्रकारके प्रभिप्राय को वैनिचिकरमिध्यात्वे कहु 
जाता है । ५ विनपसेही मोक्षहोक्षहै, इत प्रकार 
गोक्षालक के सत फा प्रनृु्तरण करमे वाले 


१५३०, जन-लेक्षणवली 


[वैनयिकेवाद्ी 


निनयति प्रा्र्ण करते ह चे वैनमिक समम 
जति हि । 

वेनयिकमिष्यादक्लनव- देखो र्वनपिकतिध्यात्व । 
वेनयिकमिथ्यादु ष्टि--देषो वनयिकमिथ्यात्व । 
धेनधिकवाद ?. एते चानवधवृतलिखुाबारका- 
स्तरा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा श्रमुनोपायेन दरात्रिशदव- 
गन्तव्याः - सुर-नृपति-क्ञाति- यति-स्थविराधम-माघ- 
पितृणां प्रप्यक कायन वाचा मनना दानेन च दैक्ष- 
कालोपपस्मेन विनय कायं ह्येते चत्वागे भेदाः 
सुरादिष्वष्टसू स्थानेषु एकत्र मेलिता द्वात्रिंशदिति । 
(नन्दी हेरि. वु. धृ. १०२) । २. देव-नपति-कनि- 
यति-वृद्ध-बाल-मातृ-पितृष्वष्टसु मनोवचन-काय-दान- 
विनयश्चत्वार. कतंग्याद्चेति दरात्रिश्द्वनयिकवादाः 
स्युः। (गौ. क. जौ. प्र. ८८८) । 

१ बिनव को स्वीकार करने बाले वनयपिकमिथ्था. 
दुष्ट बतीप्तर्हुः जो इस प्रकारसे जने जा सक्ते 
हि--पुर, राजा, ज्ञाति, यति, स्यविर (वद). 
श्रषम, माता भोर पिता; हनमेसेप्रव्येक कादेशाव 
काल की उपपसि के साय काय, वचन, मन श्रौर 
दनि हन चारके दारा विनय करना चाहिए । टन 
चार मेदां को उपयुक्त सु.गदिभ्राठ मेदो मे निलाने 
एर षब बलीक्ष (८>८४-३२) होतेर्है। २ दष, 
राजा, भानो, यति बद, बालक, माता भ्रौर पिता 
इन श्राठ के विषय ते मन, वचन, काय प्रौर दान 
हन चार से विनय करना चाहिए । इस प्रकार इस 
चार प्रकारके विनयका सम्बन्धं उक्त देवाविमें 
से प्र्ेक के सायष्टोनेसे षेनयिक्वादी यत्तोसहो 
जाते ह| 

वनयिकवादी --१ विणहत्ता वेणदयवादो । (सूत्र 
ृ. नि. ११८) । २. विनयेन चरन्ति तयोजना 
वा वेनयिकराः; ८८>८>८ वैनयिकाः शरिनयादेव 
कैवनात्‌ स्वर्ग-गोल्ल व्राप्तिमभिलषम्तो मिथ्य'दष्टयः, 
यतो न ज्ञान-क्रियाभ्यामन्तरे मोक्षवास्तिरिति । 
(सत्र. नि.शो.व ११८, प २१२) 1 ३. िन- 
यैन चरन्ति स बा प्रयोजन एषामिति वैनयिकाः। त 
चते वादिनश्चेति वनयिकवादिनः । विनय एव वा 
वंनयिकम्‌, तदेवये स्व्गादिषहेतुतया वदन्त्येव श्षीलाक्ष्व 
ते वंनिकवादिनः, विधृतलिङ्ग(चारश स्तरा विनय- 
प्रतिषत्तिलक्षणाः । (भगवती, श्रमय. ब्‌. ३०१. 


स्थाना. भ्रमय वु. ३४५) । ४. येऽपि ज विमय- 


बैनयिकशरुते] 


वादिनो विनयप्रतिपत्तिलेक्षणास्तेऽपि मोहान्मुक्तिपथ- 
परिजष्टाः वेदितभ्याः । तथाहि-- विनयो नाम 
मृक्स्यङ्खु यो मृक्तिपथानुक्लो म देषाः (नन्दी रु. 
मल. भ ४६, पृ. २२७) । 

१ भो बिनवक्लीसषताकोही ध्वन मोक्षका कारण 
मानते हदे वनयिकयारशी कहलाते है । २ विनयते 
शो श्रा्रण करते है प्रयया विनये को हौ जणोज 
नभूत मामत ह बे वंनयिकवादी कहूलति है । ये 
वेनपिकूवादो केवल विनिय से हो स्वग-मोक्षको 
प्रात्तिको च्छा करते है, परन्तु जान भ्रौर पा्चरण 
के चिना वह सम्मवनहाहि। हसौ वे निष्या- 
दष्ट माने गये ह, 

वेनयिकश्नृत १. वेणद्य भरहैरावद-विदेहृषाहूणं 
दग्व-खेत्त-काल-मावे पड्च्व णाण-देसण-बारित्त- 
तवोवचारियविणय वण्णेदि। (धव. षु. 8 पु. 
१८६) । २. पचण्हं विणयाणं लकणं विहूण फल 
च वद्णयिय परूयेदि । जय. १, पृ. ११८) । 
३. ज्ञान ददांन-तपक््वारि त्रोपचा रलक्षणपं बविधविनय- 
पररूपक वंनयिकम्‌ । (शृवभ. टी. २४, प्‌. १७६}, 
४. चतुविघविनेयप्रकाश्क वेनयिकम्‌ । (व. धत्ति 
भुत. १-२०) । 

र व्रभ्य, केश्र, काल भ्रौर माव की ध्पेक्षा जिसे 
भरत, ए रावत भौर विदेहभशेत्रगत पाषुभोकेज्लन, 
दशन, चारित्र, तप भौर प्रौपथारिक विनय का वर्णन 
किया जाताटै उसे दंनयिक भगवहटाभूत कहा 
जाता है) 

वनयिकी प्रज्ञा--१ वदणदकी विणएणं उप्पञ्जदि 
बारसगसुदजोग्गं । (ति. ष. ४-१०२१) । २.भर- 
नित्थरणसमस्था तिवम्गदुततत्वगहियपेयाला । उभ- 
भोलोगफलवई विणयसमूत्था हवह बृद्धो । (उपदे. 
१.४३) । ३. विणएण दुवालकषगादह पदंतस्युप्पण्ण- 
पण्णा वेणश्या णाम, परोददैतेण जादपण्णा वा। 
(षक. पु. ६, १. ८२) ) ४. विनयेन दादशांगानि 
पठतः समूत्पन्ना वेनयिको । (बा. घा. प. ६७) । 
४५. धरागमा लिगिनो देवा धर्माः स्वं सदा समाः) 
इत्येषा कथ्यते बुद्धिः पृसो वेनयिकी जिनैः॥ 
(भजित. भा. २-८) । ६. विनयो गुदशुधूषा, स 
च कारणमस्यास्तस्परषाना वा ंनपिकौ । (उपदे. 
प.म्‌. भ. ३८) । ७. विनयो गृुलुश्रूषा, सं कारण- 
भेस्था बंनयिकौ । (भाव. नि. मलय. बु. ९३८) । 
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१ विनयसे जो बारह भ्रंगस्वह्प भृत के योग्य बुद्धि 
उत्पन्न होसी है उतते अनयिकी प्रज्ञा कहते है। 
द विनेयपुवंक जरह ध्रगोंके पठने वासके जो 
कद्धि उत्पम्न होतो है उसका माम बंनपिकी प्रज 
हे । धमवा जो अद्धि पर के उपदेश से उष्वन्न होती 
है उते वेनयिकी प्रज्ञा जानना चाहिए । ६ विनय 
ते धषमिप्रायपुरुकी धधूषा (सेवा) का है, बह 
जिसकी कारण है भ्रथवा उसकी प्रधानतात्ते जो 
द्धि उत्पनं होती ह उसे वेनयिकौ बि कहा 
जाता है। 

वंमयिको बुद्धि -देग्वो वनयिकी प्रज्ञा| 
वमाविकूमाव --तदगुणाकारसंक्रन्तिमावो वैमा- 
विकरिवत. । तन्निमित्तं च तत्कर्म तथा साम्यं 
कारणम्‌ ।। (पचाघ्वा. २-१०४) । 

जीवं के धरपने गुणोके प्राकारमें जो वंक्रमण- 
परिवतन पाविकार--होताहै उसे वंमाविकभाद 
कहा जातां है । 

वैमानिक - १ विकेषेणात्मस्थान्‌ सुकृतिनो मान. 
स्तीति विमानानि, विमानेषु भवा वेमानिकाः। 
(स. पि. ४-१६; त. वा. ४, १६, १)1 २. स्वास्तु 
कृतिनो विशेषण मानयन्तीति विमानानि, तेषु भवा 
व॑मानिकाः । वंमानिकनामकर्मोदिये सति वेमानिकाः। 
(त इलो. ४-१६) । ३. विशेषेण प्रात्मस्पान्‌ 
पुण्यवतो जीवान्‌ मानयन्ति यानि तानि विमानानि, 
विमानेषु मवायेते वंमानिका.। (त. बत्तिशत 
४-१६) । 

१ जिमर्मे रहते हृए जोव भ्रपने कफो विक्ेषल्प तै 
पुण्यशाली मानतेह षे विमान भरौर उनमें रहने 
वाले देव वंभानिक कषह्टलाते ह । 

वे यावस्य तप--१ गच्छे वेञ्जावच्च गिलाण-गु 
बाल-बृदठ-पेहाणं । जहजाग कादव्व सगसत्तीए पय- 
तेण ॥ (मला. ४-५३, १. १४६) ; श्रादसि्यादिमु 
पंचसु सबाल-बृडढारलेसु गच्छेमु । वेञ्जावच्च वृत्तं 
कादण्वं सब्वसत्तीए ।। गुणाधिए उञ्ज्छाए तवस्सि 
सिस्ते य दुष्वले । साहुगणे कुले सधे समणुण्णे य 
चापदि । (मूला. ४, १६९६२१६३); सेज्जोगगास- 
णिसैज्जो तहोवहि-पडिनेहणाहि उवग्गहिदे । भ्राहा- 
रोसह-दवायण-विक्िचणंबदणादीहि ॥ (भ. भा. 
'वणञ्वत्तणादीसु') श्रद्धाणतेण-सावद-राय-णदीरे- 
धणासिवे भोमे । वेज्जारवच्च वृत्तं संगहु^सारकणोः 
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बेदं । (बला. ४, १६४-६५; भ. भ्रा. ३०५-६)। 
२. सत्तीए मक्तीए विज्जावन्बुज्जदा सहा शोर । 
भ्रागाए्‌ पिञ्जरेछि प सगल-उड्ढाउले गच्छे ॥ 
(भ. चा. ३०४) । ३. दान वैयावुद्यं धर्माय तपो- 
धनाय गुणनिधये । भरनवेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय 
विभवेन । ग्यापत्तिष्यपनोद. पदयो. संवाहनं च 
गुणरागात्‌ । वैयावुस्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि सयमि- 
नाम्‌ ॥ (रत्नक. ४, २१२२) । &. कायचेष्टया 
द्रव्याश्तरेण चोपासन वयावृत्यम्‌ । (स. ति. &, 
२०) । ५. ष्याव्तस्य भावः कमं च वंयाबुस्यम्‌ । 
कायचेष्टया द्रव्यान्तरेण बा व्यावृत्तस्य भः;वः कमं 
वा वय्यावृस्यरमि्युच्यते । (त. वा. ९, २४, २) । 
६. व्यापदि यत्‌ क्रियते तद्‌ वंयावृस्यम्‌ । (धव. पु 
१३, प. ६३) । ७. व्यावृत्तस्य भाव कमं वा वेया- 
वुल्यम्‌ । > >< > भ्राचायप्रमृतीनां यदृश्षानां 
चिनिवेदितम्‌ । वेयावुत्य भवेदेतदन्वथं प्रतिपत्तये ॥ 
(त. इलो. ६, २४, १) 1 5. चारित्रस्य कारणानु- 
मननं वंयावृत्यम्‌ । (भे. भरा. विजयो. ६) । €. 
सरयुपाध्याय-साधुना शोक्षग्लान-तपस्विनाम्‌ । कुल- 
सद्-मनोज्ञाना वंपावृत्त्य गणस्य च । व्याध्याद्युप- 
निपतेऽपि तेषा सम्यग्विधीयते । स्वशक्त्या वस्प्रती- 
कारो वंयावुर्य तदुच्यते ।। (त. पा. ७, २७-२८)) 
१०. कायपीडादष्परिणामग्युदासा्थं कायचेष्टया 
ब्रव्यान्तरेणोपवेहेन च व्यावृत्तस्य य्कमं तद्रेया- 
वृत्यम्‌ । >< >< >< भावार्यादीना व्यार्धि-परीषह्‌- 
मिध्यात्वाध्ुपनिपाते सत्यप्रत्युषका राशया प्रासुकौषध- 
मृक्ति-पानाऽऽश्रयपीठफलक-सस्तरादिमि्मोपिकरणै- 
स्तरप्रतीकार सम्यक्त्वप्रत्यवस्थापनमित्येवमादि- 
वंयावत्यम्‌ । बाह्यस्योषव-मृक्तिपानादैरसमवे स्व- 
कायेन शलेष्म-सिधाणकान्तर्मलाचपकषंणादि तदानु- 
कूल्यानुष्ठानं च बेयावृत्यमिति कथ्यते । तत्पुनः 
किमर्थम्‌ † समाध्याघ्यान विचिकित्साऽभाव. प्रवच- 
नवात्तल्य सनाथता चेत्येवमादर्थम्‌ । (चा.सा.पध. 
६६.६७) । ११. जौ उवयरदि जदीणं उवस्षगग- 
जरादखीणकायाणं । पूयादिभु णिरवेभ् वेज्जावच्च 
तवो तस्स ॥ जो वावरषह सर्वे सम-दमभाकम्मि 
सुद्धउवजत्तो । लोय-वह्ारविरदो वेयावच्चं परं 
तस्स ॥ (कातिके. ४५६-६०) । १२. श्रावि- 
व्याधिनिरुडधस्य निरवद्येन कमणा । सौजिल्यकरणं 
पोष्त बुंयावृत्यं विमुक्तये ॥ (उपासक्षा. २१४) । 
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१३. वंयाव्यं कायिकष्यापाराहारादिमिरूप्द्‌- 
णम्‌ । (बला. बु. ४-५३) । १४. श्यापरप्रतिक्ियि 
वं यावृत्य॒स्यत्तूरि-पाठके । तपस्वि-शेकष्य-ल नेषु 
गणे से कुले यत्तौ ।॥ मनोज्ञे च तपरस्व्येषु नाना- 
ऽनघ्चनवरस्षनः । (आवा. ता. ६, ६६.८७) १५. 
वैयावृस्यं भक्त-पानादिमिरूपष्टम्भः । (भौषषा, 
प्रभय. षु. २०,१्‌ ४३) १६. वैयावृक्तं व्यावो 
व्यापारप्रवृत्तः प्रवखनोदितक्रिषानुष्ठानपरस्तस्य 
भाषः कमं वा वंयाबुस्यम्‌ । भ्याधि-परीषह-मिभ्या- 
त्वाद्युपनिपाति तस्प्रतीकारो बाह्यद्रध्यासम्भवे स्व- 
कायेन तदानुक्ष्यानुष्ठान च । (योगल्ला. स्वो. बिष. 
४-६०) । १७. वेयावुत्यं भक्त-पानादिमोपष्टम्भ- 
लक्षणं भोगल चक्रवतिभोगफल च > > > । 
(भाव. नि. मलय. ष. १७४) । १८. प्रनक्दयेन 
विधिना गुणवतां दूःलापनयनं वेयावृत्यमुभ्यते । 
>< >< >< ब्यावुत्तर्मावो वेयावृस्यम्‌ । (त. बुस 
शृत. ६-२४); शरीरप्रयृस्या यात्रादिगमनेन बा 
द्रव्यान्तरेण वा यो ग्लानो मुनिस्तस्य पादमदेमादिभि- 
राराधन वयावृल्यमृज्यते । (त. वक्ति भत. ६.२०) । 
१६. गुणवता दुःखोपनिषाते निरवद्यवत्या तदपनय- 
नम्‌ वेयावृत्यम्‌ । (माप्रा. टी. ७७) । २०. तणे- 
धनाना दंबाटा ग्लानिर्त्वं समूपेयुषाम्‌ । यथाशक्ति 
प्रतीकारो वयाढबत्य. (7?) पष उच्यते ॥ (बारीस. 
७-८४) 1 
१ गच्छ -चातुकवप्यं अमणसंघ मे, रलाम -ध्याषि 
प्रादिसे पीडितः गर (शिक्षा-दोश्षारेने बाला), 
बाल (नवघदीक्षित प्रधवा पुर्वपिर विजेकसे रहित), 
वद्ध (ध्रायुसे बड़ भ्रयबा दीक्षा प्रारिसे प्रभिक) 
ग्रौर होक्ष (पष्ययन मे निरत); इनको यथायोग्य 
प्रपनी शक्ति के भ्रनृसार जो पेवा-घुभूषा की जाती 
है उते वंपषुस्य कहते हि । यहां बेयावत्यष्ी 
म्रेरणा नवाप्त साधु कोलक्ष्य करकेकी पद्व, 
गुणों में भ्रधिक, उपाध्याय (पाठक), दुष्कर तष. 
ह्च रण करने बाले तपस्वी, दिष्य, दुबल, साभुगन-- 
ऋषि, यति, भुनि ब ननगाः; कुम, संघ (जातुषं ण्यं 
धमणगतमृह ), मनोज्ञ (निदपाव) भोर परापतति ङे 
तमय; ईन सवको शय्वा, ध्वशाक्च (बसति), 
प्रातम्‌, उपति (कमण्डल्‌ पावि) पौर प्रतिलेशषत 
(षो्ी) शे हरा पनुगृहीत्त करके प्रहार, भोदध, 
नाचना (कात्य स्याकेदान); मन्न श्रादि को इर 


वैमरवन्य | 
करमे प्रयवा वन्दना पाविते श्ये उपकार किया 
खा है इस सबको बेवानेत्य कहा जाता है । दतके 
पभ्रतिरिक्त सामध्मसे नान्त, चोर घाडिसे उक्तः 
हित पश्भरो से पीडित, राज्ाके दवारा बाधित, नदी 
ते भरबरड तथा रोग प्रथवा दुचिक्ष भ्रादि ते पीडति 
पेषे भम्पागत साधृप्रको प्रहेण कर उनका संरक्षण 
कना, यह्‌ भो ववादुत्य का लक्षणहै। यह्‌ घस्य. 
मतर तपके प्रन्तगतहै) ३ गृहुद्रार को छोड़ढेने 
बाले पणो तपस्वीका जो पन्पुपकार क्यो प्रपेक्षा 
नं करके उपकार क्या जाताहै तथा वुणानुराचङहे 
ब्य जो उनको भ्रषलियोको ब्र स्त्पि अमता 
एव पामन तणा श्रम्पजो कु भी उपकार 
किया जाता है; हस सबको वंयाषृर्य कहते ह । षह 
आरके चार दिक्षवर्तोमे पन्तिमिहे। १६भनो 
धागमोक श्वियार्धो के प्रनृष्ठान मे तस्पर रहता ह 
उते ष्यावुतत कहा जत्रा है, इस व्वाक्त कनो 
भाव प्रषवा कम है उसका नाम कंयावृस्य है। 
ष्याधि, परीषह्‌ प्रर मिथ्यात्वं प्रादि से प्रतितं होने 
पर उस्ना प्रतीकार करना तथा बाह्य व्रष्यके भरभाव 
मे भ्रपने क्षरीरसे ही उनके भनृक्ल भ्राचरण 
करना, यह मो वयव्य का सक्षनहै। 
वेयावुत्यकरचिषेक-वंयावस्यकरा. स्वरिष्या- 
दयोये पे तेषा कायेन बिवेकः तः सहूसक्ासः, मा 
करा बपावुत्यम्‌ इति वचनम्‌, मया त्यक्ता यूयमिति 
वचनम्‌ ¦! (भ प्रा. विजयो. १६६) । 
कपषुस्य करने वाले जो जो प्रपते हिन्य परारि 
उमरके साभ न रहना तथा वचनते यह कहना 
मेरी वंयवृच्य मत करो, मैने तुम सबका परि 
ह्याग कर दिया हि । यहु कम्य: कायमे ब बच्नसे 
वेपादत्यकरयितेक है । 
वं पाव स्यक्ारिद्युद्धि - सयतवंयावृत्यक्रमज्ञता बैया- 
वृत्यकारिद्ुद्धि. । (भ. भरा. विभयो. १६६) । 
सेपतो को वंयाबत्तिके क्षम को जानना, पह वेया 
व्स्यकारिशुद्धि कहिलाती है । यह शच्या-सस्तर प्रादि 
वाच्च प्रकार को धिम प्रम्विसिहै)। 
बेपावस्यमावना - २. गुणबद्दुःलोपनिपाते निर- 
द्येन विधिना तदपहरणं कंयावृह्यम्‌ । (स. शि. 
६-१४) । २. गुंखवद्दुशोपनिषाते निरवद्य 
विश्रिता सदपहुरणं वंकादुस्यम्‌ । गुणवतः साधुजचस्प 
न्न. १३० 
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दुःखे सन्निहते विरवद्येत विभिन तवपहूरणं बहूप्रकारं 
देदाब्स्यमिति ्यास्यायते (श. था. ६, २४, ६) ३. 
गुणबत्साधुजननां क्षुषा-तुषा-व्याधिजनितदूु कस्य । 
व्यपहरणे व्यापारो वैव्यावृस्यं वमुद्रव्यैः। (ड, प्र. 
१४१४०) । ४ गुणिदू निपतते नु निरवद्य्विध्ा- 
नतः । तस्यापहूरणं प्रोक्तं वेयावस्यम निन्दितम्‌ ॥ 
(व, इलो. ६, २४, ११) । ५. गुणबतः साधुजनस्य 
सनित दुःखे निरवधन विक्विना छदषहूरम बहु 
प्रकारं वेयाबुत्यमिति । (बा. साप्‌, २६) । 

१ शृणनेग भति भादिक्ि कषर दुःलकेभा वकने 
पर निर्वोष उवायके प्वारा उसे इर करन्‌, दते 
वंयाचस्य कहते ह । इसका निरम्तर बिजार रहना, 
यह वेपावस्यभावमा है) 

वेयावत्ययोम -भ्यापृते यत्क्रियते तदवेयावल्यन्‌ । 
जेण पम्मलत-णाण-परहंत-बहुसुद मति -पवय मवच्छ- 
स्लादिणा जीवो जुज्जह वेज्जावच्चे सो बेज्जविष्व- 
जोगो दसणविपुञमवादि । (षष. पु. = पृ. ठ्ठ) 
नरिप सम्यक्त्व, जान, भरहन्तमक्ति, बहुभुतभक्ति 
प्रौर प्रषचनवात्सस्य प्रादिके द्वारा जीव प्रपनेको 
वपाबुरण मे योजित करता है उसका नाम बेयादस्य- 
योगहै ¦ पहु तीचेकर प्रङ्ति के अन्धक कारणों ङे 
भन्तगगत है ) 

वैराग्य -१. तस्य (विरागस्य) भावो व॑राग्यम्‌ । 
(त. शलो. ६-१२) । २. वेराग्यम्‌--शरीरादौ 
परस्मिन्तिष्टवस्तुनि प्रीतिषूपो रागः, विनष्टो रागो 
यस्यासौ विरागः, बिसागस्य भावो बेराग्यं घंसार- 
शरीर-मोगेषु निवंदलक्षणम्‌ । (भरारा. पा. टौ. 
१८) । ३. मवांग-मोगविरतिर्वेराग्यम्‌ । (शतके. 
ठी. १०२) । 

२ शरीराहि परश्स्तुश्रोते भो प्रीति हेती है 
उप्तक्षा नामराग है, रेते रागं से रहित हए नीक 
कोविरागया विरागी कहा जाताहि। बिरागीकशी 
धवस्य कानामहो केराभ्यदहे। 
वेराश्रिक्ृ--निमता राज्जियंस्मिन्‌ कालि स विराश्री 
रात्रैः पर्किमभागः, प्रिवरिकासहिताषंरात्राहुष्ये- 
कालः, विरात्रिरेव वेंरात्रिकः। (मूला. ष्‌. ४-७३)। 
निति कालत रात्रि क्भाषप्ठहोनेशो होक्ोदहैि देखे 
शाति के पिले भाग काभाम दिरात्िहि। चनि 
. य ` पह ह क भाजी रात के दलनात्‌ दो अविकी 


वशश] 


के भोतसे पर शो भे काल रहताहि उसे विरात्र 
कहा जाता है । वेरात्रिक यहु विरात्रिका समा 
नायक शी्द है। 
वेश्च -- १. धनुमनाचतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम्‌ ! 
तद्शषद्य पतं बद्धे >< >८> + (लघीष. ढ)। 
२. प्रतीश्यन्तराश्यवघानेन विक्षेषवस्तया वा प्रतिमा- 
समे वंशद्यम्‌ । (परीक्षा. २-४) 1 ३. सविशेषवणे- 
घंस्थानादिब्रहणं वेश्यम्‌ । (प्रमेयर. २-४)। 
४. वशद्य बुद्धेः ज्ञानस्य, यद्िशेषस्य वणं-सस्थाना- 
धकारस्य प्रतिभासनमवषोधनम्‌, विशेषेण वा 
प्रतीस्यस्त राव्यवधानेन प्रतिभास्तनम्‌ । (लधीय, 
धभव. धं. ४) | 
१ नमन पादिको श्रपेक्षा जो भवधिक प्रतिभास 
होता ह, इसे ज्ञान का वेदाद्य कहा जाता है) २ प्रन्य 
किकी प्रतीति के ध्यान से रहित जो प्रतिभास 
होता है उते भ्रथवा विक्षेषता से युक्त जो प्रतिभास 
होता है उसे वशाद्य कहने है । 
बैवय-- १. वाणिज्ज-करिसणाहंगोरक्वणपालभेषु 
उञ्जु्ता) ते होन्ति वहसनामा वावारपरायणा 
पीरा । (पडमच. ३-११६) । २. ५८ >< >< वषया 
बाणिज्ययोगतः । (ह्‌. पु. €-३९ ) । , २. वैद्याश्च 
हृषि-वाणिज्य-पाङुषाल्याप जीविता ॥ (म. धु. १६, 
१८४); ऊरुम्या दशंयन्‌ यात्रामस्रक्षीद्रणिजः 
प्रभुः । जल-स्थलाद्वियात्राभिस्तद्‌वृत्तिवरत्तिया यत. ॥ 
(स. पु. १६-२८४), वणिजोऽथर्मिनानन्यायात्‌ । 
>>> ॥ (म. धु. ३८-ष्६) 1 ४. सचि. 
कृषिश्च वाणिज्यकमेत्रितयवेतनाः । वश्या कैवि- 
म्मताश्चान्यं पशुपालनतोऽपि च । (ष्मक. श्रा. ३, 
२३०} । 
१ भो वाणिज्य, कुषिकमं (खेती) श्रौर गोरक्षणव 
पालन मे उध्मो रहतेहै व रव्य शूलते ह, 
२ बाणिश्य (च्ापार) कायंके सम्बन्धसे वंश्य 
मते गएर्ह। २ कृषि, व्यापार भोर पकशपालन के 
हारा जो श्राज्जोचिक्ा करते हषे वेश्य कहलाते है । 
भगवान परादिनाथमे दोनों जघाप्रोसे यात्राको 
विष्लाते हर वेश्यो को स्थापितक्थिाया जा जल 
वस्वलभादिपे यात्रा करके व्यावारके टर 
ध्ाभीविका करते हे। 
बेदवानर--जन्म-मृत्यु-जरारोगाः प्रदश्धा ध्यान. 
बद्भिना । यस्यात्मज्योतिषां राक्षेः सोऽस्तु वैश्वानरः 
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स्फुटम्‌ ॥ (चाप्तस्थं. ४३॥ । 

भ्रात्मण्योति्यों के पंजस्वङप शिन भराहन्त मे ध्वने 
सुय प्प्नि के इहवारा नन्म, नृत्ु भोर अरा शो 
भस्मसात्‌ कर विथा है उन्हे देहवानर (चक्ति) के 
तामसे कहानयाहै। 

वैस सिक बन्ध -- र. पुरषप्रयोगानयेक्षो बलसिकः। 
(स. ति. ५-२४) । २. विश्लसा विधिदिषपर्दवे 
निपातः । पौरुषेयपरिणामापेक्षो विधिः, तदप्य 
विलसा-कशष्दो निपातो द्रष्टव्यः, विक्षघा प्रयोजनो 
वंससिको बन्धः । (व. बा. ४, २४ ध) । ३.६. 
्षसिक्तो वत्धः स्थामाधिको बन्धः स्निग्ध-कूलत्व- 
गुणप्रव्ययः शक्रचाप-मेधोल्का-तडिदादिविषयः ॥ 
(त. बति ४-२४) । 

१ पुरुष के प्रयोग की ध्पेक्षा से रहितै जो पुद्णलों 
मे परस्पर बन्ध हृभा करता है उसे वलसिक बन्ध 
कहा जाता हि । नंसे--इश्रधनृष व मेधो भादिका। 
वेल यिक्ष शब्द--वंसलसिको बलाहकादिप्रमवः । 
(स. वि. ४-२४; व.वा. ५, २४, ४) । 

मेष प्रादि से उत्पन्म होने वालं शाब्द को पुरधप्रयोवे 
की ध्पेक्षान रशने के कारणम वलिक कहा जाता 
ह । 

वंशाखतस्थान-१ यत्पुनः पार्ष्णी प्रम्यन्तराभि- 
मृते करवा समश्रण्या करोति भरग्रिमतते च बहि- 
भूखे, ततो युध्यते तत्‌ वंशाख स्थानम्‌ । (ग्यव. भा. 
मलय. वृ. २५, प्‌. १३) 1 २. वसह पष्हीतो 
म्रम्मि उरट्ठतीभ्रो समस्चेढीए करे, भग्गिमतल। 
बाहिरहुत्ता । (भ्रा. नि. मलय. व्‌. १०३६, १. 
५६३) । 

१ दोनों एड़िपों को परभ्यम्तराभिमश्च करके समन 
पक्तिमे करे तथाप्ामं के दोनों तलभार्भो को 
वाहिर कीपौर करे, एसा करने पर बेंशालस्वान 
होता हि यह पांच चासनम मे तोश है। 

व्यक्त गेय--धक्षर-स्वरस्पुटकरणतो ब्वर्भतम्‌ । 
( रायप. मलय. वु. षप १६२) 

भिक्त येय (गीत) मे प्रकषरय स्वर स्पष्ट रहते ह 
उे श्वत कटु जासाहै । पहु मेयर पणंच रक्त 
भादि भाठ्मभुणोंमे चौधादहै। 
व्यक्ताश्यक्तेहवरनिषिद-निषिद्धमी्वर भर्त्रा 
व्यक्ताग्य्तोमयल्मना । (धन. भ. ४-१५); 
यदेकेन दामेपर्िना म्यक्तेन द्वितीयेन भाग्पक्तेन च्‌ 


ध्यक्तेधवरनिषिदट] 


बारितिं गृह्ति तदा स्यक्ताष्यव्तेश्वरो नाम तृतीय 
िरवराख्यनिषिद्रभेदस्य भेदः स्यात्‌ ¦ (धन. ष. स्वो. 
दी. ५-१५) ) 

व्यक्त का शधं प्रक्षापूर्वेकारो टै ) व्यकवत ईश्वर 
(दाता) भीर प्रध्वक्त रश्वर दोनांके दारा रोके 
गये चाहर के प्रण करने पर व्यक्तास्यक्ष्तेक्वर- 
निविद माम का उलत्वारनलेश होता है । 
ध्यक्तेदवर निषिद्ध व्य्तेश्वरेण प्रारित दानं 
यवा साधुरृह्ाति तदा ध्यक्तेषवरो नाम दोषः। 
(भन. ध. स्वो. टी, ५-१५) 1 

व्यक्त ईहवर शे द्वारा रोके गए प्राहारषके प्रहण 
करते पर ग्यक्तेश्वरनिविद्ध नाम का उत्यावनदोष 
होता है। 

व्यरजन -- १. व्यञ्जन शब्दप्रकाश्चनम्‌ । (भ. धा. 
विजयो. ११३) । २. ग्यज्यतेऽनेनाथं प्रदीपेनेवं घट 
ति व्यञ्जनम्‌, तर्चोपकरणे न्द्रियस्य शाब्दादिपरि- 
णतद्रग्ाणां च यः परस्परं सम्बन्ध. संपृक्तिरिस्यथ.। 
पम्न्धे हि सति सोऽर्थः श्रोत्रादीन्दरियेण व्यक्त 
शक॑यते, सध्यिया । ततं सम्बन्धो व्यञ्जनम्‌ । तथा 
जाहु माष्यङृत्‌ - वजिज्जई जेणञ्त्थो घडो व दीवेण 
केण ते च। उवगरणिदिथसश्ह्परिणयद॑व्वसंबधो ॥ 
> > >८ भ्रथवा व्यज्यतेऽनेनाथेः प्रदोषेनेत्र षट 
इति व्यञ्जनम्‌ उपकरणे श्यम्‌ । (श्राव. नि. मलय. 
ध. ३,९.२३) । २. तत शद्ियेः प्राप्तो विषयो 
भ्पञ्जनम्‌ । >< >८ >< व्यञ्जनम्‌ प्रव्यक्तं शब्दा. 
दिखातम्‌ >< >< > विगतमंजनम्‌ श्रभिव्यक्र्यस्य 
तदु व्यञ्जनम्‌ । व्यज्यते श्रक्ष्यते प्राप्यते इति 
व्यक्जमम्‌ । (गो.जी.भ भ्र. ष जी. प्र. १३०७) । 
१ धम्य के प्रकाहनकशा नाप भ्यञ्जन है। यह्‌ 
ज्ञादाजार के धर्तगत स्यञ्जत का प्रभिप्राय प्रकट 
कितवा गया है) २ भते दीपकके हारा धट प्रावि 
पदां ध्रमिष्यवत होति ह वेते हो उपकरण इन्दि 
ननोर अष्दादिकष्प ते परिणत व्रष्य इन दों के 
शम्बम्न से वस्तु की प्रभिष्परिति होती है। इसी- 
विषु "पश्यते भतेत्‌ प्रथः इति भ्यञ्जनम्‌' इस 
निषक्ति के प्रनतार व्यज्जन शम्ब ते हन्य पौर 
वदां के सम्वश्ण को पहन किमि पया है । धषवा 
उक्त भ्धभ्डन शब्द ते चक्‌ प्रादि उवकरण इनि 
छो श्रहेण करना चाहिए, भपोकि इत हमिपो के 
हारा ही वाचि प्रगट ङयि अति हि । ३ इद्िपांके 
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[व्यञ्नपर्यापि 


दारा भो पाथं प्राप्त किया जाता है उवे स्वञ्ज 
कहा जाता है । दच्विर्योके हारा पायं के प्राप्त 
होने पर भी भव तक बह प्रमिष्यक्त नहहीहये जता 
तब तक व्यङजनाव्रहु ही होता है, भरयविप्रहू भ्राहि 
नहीं होते । 

व्यर्जननय - - १. व्यञ्जनमेदेन वस्तुमेदाध्यवत)- 
यिनो व्यञ्जननया.। (धव पु. १, १. ८६) । 
२. ऋजुषुश्रवचनविच्छदोपलक्षितस्य वस्तुन. वाचक- 
भेदेन भेदक व्यङ्जननयः । (जय १, प. २२३) 
१ शब्द केभदतेजो वस्तुभेदे प्रहुण क्या 
करते ह उन्हे व्यङ्भननय कहा जाता है । 
व्यञ्जननिमित्त -१. सिर-मृह-कपप्पहृदिसु तिल- 
मसयष्पहृदिघ्राह दट्टूण । ज तियकालसुहाह 
जाणद्टतं वेंजणणिमिज्ल। (ति. प. ४१००६) । 
२ क्षिरोमृखग्नीवादिषु तिनके-मश्षक-लक्ष्मश्रणादि- 
वीक्षणेन त्रिकालहिताहितवैदन व्यञ्जनम्‌ । (त, 
वा. ३,३६१द३; दछामापृ ३४) 1 ३. तिल्य. 
णग-ममादि वट्टूण तेसिमवगमो वेजण णाम महा. 
णिमित्त । (धव. पृ. ९, पु. ७२-७३) । ४ व्यजनं 
मकषकतिलकादिकम्‌ >< „< >< व्यञ्जनं दृष्ट्वा यच्छ 
भादुभ ज्ञायते पुरुषस्य तद्‌ व्यञ्जननिमित्तमितयु- 
च्यते ! (मूला. वु. ६-३०) ¦ ५. व्यञ्जन मषादि- 
व्यञ्जनफलोपदकलंकम्‌ । (सपमा. ्रभय. व. २६) । 
? जिर, पृ भोर कन्धा प्रादिमे तिलवं मक्षा 
रादि को वेछकर जो तीनों काल सम्बन्धौ घुलावि 
को जान लिया जाता है उसे ष्यञ्जननित्रिख 
कहते हँ । 

व्यञ्जनपययि--१. जो सो वजणषन्जाभ्रो सो 
जह्ण्णक्कस्तहि मतोमृहुत्त।ससेजजलो गमेत्तकालाव- 
रणो ब्रणाद्ःप्रणतो वा! (षव. षु. ९,१्‌. २४३) ; 
धड-पड्-त्थ मादिव जणपञ्जाय >< >८>८ । (धव. 
पु. १०, १. ११) २. परमौदारिकलरीराकारेण 
यदात्मप्रदेशानामवस्थान म म्यञ्जनपर्यायः । (प्रब. 
ता. जय. धू, १६०) । ३. व्यज्यते प्रकटीक्रियते 
भनेनेति व्यञ्जनपर्यायः। (नि. सा. ब्‌. १५) । 
४. स्थूलः. कालास्तरस्थायी सामान्यज्ञानगोचर; । 
दष्टिग्राह्यस्तु पर्यायो भवेद्‌ व्यञ्जनसजचकः ॥ (भाष. 
स. वाभ. ३७७) । 

१ धर, पट प्रर स्तम्भ भादि ष्यञ्जनपर्याय के 
प्रम्त्मतरह। २ परम प्रोदारिक दरोरके प्राकार 


हयञ्जमवुदि। 


वै गो भात्मत्रदेकषो का श्रथस्थाम है उति व्यन्नन- 
पर्याय कहा जाता है । पह धानस्य धकस्था को सकय 
भं रशंकर कहा गयाहै। ४ नो पर्याय स्थल, 
कालान्तर भैं रहने बाली, सामाभ्यक्षाम की विषयभूत 
भौर जक्षत ग्रहण करने योष्य हो वह उ्यञ्जनपर्याय 
कहलाती हि 1 
व्यश्जनशुद्धि- १. तत्र व्यङ्जनशुदिर्नामि यथा 
गणधरादि्भिः द्विश्च होषवजितानि सूश्राणि तानि 
तेषा तथव पाठः । (च. प्रा. विजयो. ११३) । 
२. व्यञ्जनशुद्धिययोक्तसूत्रषठनम्‌ । (न. घा. मूला. 
११३) । 
१ जिस प्रकारस्तेि गणभरादिकोके हारा बलतोस 
दोषों से रंहित सूत्रों की रवना को गई है उनका 
उसी प्रकारसे जो पाठ श्वि जता, इसका 
नाम ब्यञ्जनशदिदटै, 
व्यश्जनसंक्रान्ति--१. एक भ्रुतवचनमुपादाय 
वचनान्तरमालम्बते, तदपि विहायान्यदित्ति व्यञ्जन- 
क्रान्ति । (स. चि €-ण्ट; त. वा. ६-४४)। 
२. एव [एक] श्रुतवचनमदलम्भ्य श्रुतव्रचनान्तरा- 
लम्बनं श्यञ्जनसक्रानित । (त. इलो. &-४४) । ३. 
जेवा व्यञ्जनसंक्रान्तिष्यंज्जनाद्‌ व्यञ्जनं ग्थिति | 
(ज्ञाना. १६, पू. ४२२) । ४. एक वचन त्यक्त्वा 
व्वनास्तरम्बलम्बते, नदपि त्यक्त्वाऽन्यद्‌ वचनमव- 
लम्बते दति व्यञ्जनसक्रान्तिः । (भावप्रा.- री. 
७८) । ५, श्रुतज्ञानशन्दमवलम्ब्य भ्रन्य श्रुतज्ञान- 
शब्दमवलम्बते तमपि परिहूत्यापर श्रुतज्ञानवचन- 
माश्रयति, एव पून पुनम्त्यजन्नाश्रयमाणरब व्यञ्ज 
नंक्रान्ति लभते । (त बति न्र॒त. ६-४४)) 
१ एक धुतथखन को प्रहुण करके दूसरे का प्राल- 
म्बन लेना, पश्चात्‌ उसे भो छोडकर प्न्य धृतवच्न 
का धालस्बन लेना, इसका नाम व्यञ्जनसंक्रान्तिहै। 
ह्वश््नाश्नार-- देखो व्यञ्जन । व्यञ्जन व्ण. 
पद-वाक्यशुद्धि" उ्याकरणोपदेशेन वा तथा पाठादिः 
व्यंख्जनावारः । (मला. इ. ५-७२) । 
भ्य्छत्‌ से प्षमित्राय अर्ण, पद भौर वाश्यकी शटि 
का है, धथव। व्याकरण के उपदेशानुसार बिधिः 
पूर॑श वाठ पारि करना, इतका लान व्यर्लनाचार 
ह । पह प्राह अकार के शानाथार के पत्तणतहै। 


व्यभ्लमाबद्रह - देलो भ्य ञ्वना । १. एमं शरोहा- 
पिष्विन्दरियेषु दब्दादिपरिणताः पृद्गशा दि-ष्यादिषु 


१०६३६, लैन-लकाणावली 


[व्थिभ्जमावन्रहु 


समये षु गृह्यमाणा ५ व्यक्तीमवन्ि, पूनः पुनरवश्रह 
सतति गयक्तीभकषभ्ति, धरतो ब्यक्तग्रहणाहप्रागव्यञ्जना, 
वग्रहः । (स. सि. १-१८) । २. व्यञ्जनमग्यक्तं 
शब्दादिजातम्‌, तस्यावग्रहो मवति । (त. बा. १-१८) ; 
प्रव्यवतग्रहुणं य्यङ्जनावग्रहः। कथम्‌ ? भमिनतव- 
शराववत्‌ । यथा सृक्ष्मजलकणद्धि-त्रिसिक्तः सरावो- 
ऽभिनवो नारद्रीमिवति, स एव पनः पुनः सिच्यमान 
श्न स्तिम्यति तथा भ्रात्पनः कब्दादीनां ध्यक्लग्रहुणात्‌ 
प्राक्‌ व्यञ्जनावग्रहूः। (त. वा. १, ८, २) । 

३. प्राप्ताथग्रहण व्यञ्जनावप्रहुः। (बष.पु.१,१्‌, 
३५५; पु. ६,१्‌. १५६; पु. १३. षृ. २२०); 

पत्तत्थमहण बजणावग्गहो । (धव. प. ६, पू. १६) । 

४. प्रन्यक्तमत्र ्न्दादिजात ग्यञ्जनमिष्यते । 

तस्यावेग्रह एवेति नियम. > >> । (त. श्ल. 

१, १८, २) 1 ५ फासित्ताज गहण रस फरसण- 

सट्‌-गघविमर्एहु । वजणवग्हुणाणं णहिटर्‌ठ तं 
वियाणाहि।। (अ. दी. ष. १३-६७) । ६ व्यस्ज- 
नावश्रहर्चक्षुमनसोनस्त्यिवग्रह । विपयाक्षयन्निषा- 
तानन्तराद्यग्रह स्मृत. ।' प्राण्ताप्राप्ताथंगोघोऽत्रग्रहो 
व्यञ्जना्थयो । रस-रूप-परिज्ञाने रसना-नेत्रयो- 

यधा ।। (भाचा. सा. ४, १०-११) । ७ व्यञ्जनेन 

सम्बन्वेनावग्रहण सम्बघ्यमानस्य शब्दादिरूपस्या्थ- 

म्याव्यक्तरूपः परिच्छदो व्यञ्जनावप्रहु । प्रधवा व्य. 

ञ्यन्त इति व््रञ्जनानि >> > व्यञ्जनानां 

शब्दादिषूपतया परिणताना द्रव्याणामृपक रणद्द्रिय- 

सम्प्राप्तानामतरग्रह प्रव्पक्नश्प परिच्छदो व्यञ्ज. 

नावग्रह्‌ । भ्रथवा व्यज्यतेऽनेना्थं. प्रदीवेनेव घर 

हेति ग्यर्जनम्‌ उपकगणेन्द्रियम्‌, तैन स्वमम्बद्ध- 

ध्याधेस्य शब्दादेरवप्रहणम्‌ भ्र्यक्रतरूपः परिच्छेदो 

ग्यञ्जनावग्रहः । (प्राव. नि. मनय.व. ३,१. 

२३)! ८. इन्द्रियः प्राप्तार्थलदोषग्रहण व्यञ्जना- 

वग्रहः । (गो. भी. म. प्र.व भी. प्र. ३-७)) 

१ शथोत्र घ्ादि शइ्डद्ियो मे शब्दाटिश्पसे परिगत 

प्दृगश वा तोन भ्रादि तमो मे प्रहु करते हए भौ 

ण्क्त नहीं शते । किन्तु डे बार-बार प्रहु होने पर 

ष्यत होते है, प्रतः ग्यक्छगप्रहण के पहिले भो उनको ` 
परवप्रह होता है उते व्यञ्मनावप्रह कहतेहै। ` 
३ प्राप्त धष का भो प्रहृण होता है उति व्वञ्लेन।- 
ग्रह्‌ कहा नाताहे। ७ ग्यम्‌ का प्रथं इतिय 
प्रर पाथं का सम्बन्ध है, हसं सम्बन्धे हारा ` 


ग्रञड्जनाथग्रहाच रणीय] 


वष्यन्य को भप्त होने वाने हाम्दादिकामो जलम्‌ 
होला है कह व्यर्जनवग्रह कहललता है: अयव 
“उयञ्यन्ते इति व्यरूजनानि" दव निरकितिकरे भन्‌ 
सार व्यञ्जन क्षब्दसे कम्डाविङ्पसे परिणते होकर 
उपकरण दृश्य को, प्राप्त द्रभ्य धजिप्रेत है; 
उवका भो धरष्यस्त ब्रहुण होता है उसका नाम 
वयस्जनावप्रह है । 

व्यर्जनायप्रहाबरणीय - व्यञ्जनाधब्रहुश्य मदा 
वारक तद्‌ व्यल्जनावग्रहावरणीयम्‌ । (ऋ. प्‌. 
१३. ध्र. २२०) । 

भो कमं रयञ्अनावश्रह शो धाषुछादित करता है 
उपे व्यञ्जनाचग्रहाधरणोय कहते §& । 

व्यतिक्रम - देखो व्यलिक्रमण । १. भाहाकम्म- 
निमत्तणपडिसुणमाण श्रत्तिक्कमो हो + पयभेयाह 
वहृक्कम >< >> । (व्यच. भा. पो. ४२,१ु. 
१७} । २. उपयोगपरिसमाप्त्यन्तर च यदाघा- 
कम्मग्रहुणाय पदभ करोति, ५८२८ > मार्गे 
गच्छति, गृह प्रविशति, भ्राधाकम्मेग्रहुणाय पात 
प्रसारयति, न चाद्यापि प्रतिगृह्भयत्ति, एष सर्वाऽपि 
व्यापारो व्यतिक्रमः। (व्यक्ष.भा, पौ. मलय. बु. 
४३, प. १७-१८) ; विन्लेषण पदभेदकारणतीोऽति- 
क्रमो प्यतिक्रम.। (व्यव. भा. मलय. वृ. २५१, 
पु. ८७) । 

२ कितौ गृहस्यके हारा सम्बन्धविष्ोव से श्रवत्रा 
गृणानुराग के जः प्राहार प्रहुणके लिए निमंजित 
करने पर उसके धाक्यको युनकर तदनृक्‌ल प्रवुसि 
करता हप्र साधु यदि प्रतिक्रम दोष के पचात 
उपयोग के स्षप्राप्त होने षर प्राष्याकमं से इूधित 
भोजन को प्रहण करने के चिर पावो कौ उठता 
धरता हि, साग में चलता, घरमे परचेश्ना कस्ता 
हि भोर पात्र को निकालता है, किन्तु श्रमी ग्रहण 
नहीं कर रहा है. यह उसका सद व्वापार व्यत्त 
मस्व है .। प्रह करने पर प्रतिश्चार प्रोर खाने 
पर अलाचार होक है । 

व्यत्तिक्लणः- १, व्कचिक्रनणं - संयततरय सयतसमूह्‌ 
ह्यकलशा ` विषयोःपकंरणार्जमध्य १, (भला. व्‌. ११, 
११) । २. >८>८ ५ व्यतिक्रमो यो विषयथानि- 
लावः ! (भकन्रा. रो. ११४ उद्‌.) । 

१ धयत समह को छोडकर जिवय के उपकरणा के 
कटाने पर ध्यतिक्रमण होता है । बह उन चौर्तो 


१०३७, जन-लक्षणावलो 


{भ्यिन्वर 


लाल साक्थभदोंके प्रन्लपत है जिनके रलाग में 
हरिल-गम ररिषुजं होते है । 

यतिरेक - १. व्यतिरेकः कश्वाबान्त रमतो विसव्‌- 
हपरिणाभः ! (स्री स्वो. वि. ६७) । २. व्य 
तिरेकः संदमि (कारणामवि) प्रभावः (कास्य) । 
सिखिवि. ब. ३-१०,१. १९३) । ३. व्यतिरेको 
भवेद्‌ भक्षो बस्त्न्तरगतोऽमः । गो-महिष्यादि- 
बावो यो पथा तदव्यतिरेशकः 1 (चाया, सा. ४, 
६-७) । ४. व्दकिरेक्क' एकस्मिन्‌ दरेग्ये कममान्ि- 
पर्याय । (लघोव. रभव. ष. ६-१७) । ५. कत्र 
व्यतिरेक. स्यात्परम्परामावलक्षणेन यथा) अंश 
विभागः पृथगिति सदृशांशाना सतामेव ।, (पंचा. 
ध्या १-१,७२) । 

१ भिघ्र सन्तान - जते गाय-मेत ध्रारि चे-भनो 
विसद्श्तार्ष भवस्या है उसे ध्यतिरेक पर्यय कहा 
जाताहै। २ कारणकेप्रभावमेजो कायंकानी 
प्रभाव होता है, यह व्यतिरेक कहलाताहै। शह 
द्मन्वय के साय का्यकारणमावका ममक होता है) 
व्यतिरेक दष्टान्त- १. साध्याभावे साधनाभाबो 
यत्र कथ्यतेस व्यतिरेकदृष्टन्त. । (परीक्षा. ३, 
४४) । २. व्यतिरेकन्याप्तिप्रदशषनप्रदेशो व्यतिरेक. 
दृष्टान्तः } (म्यायदी. पृ. ७८) ) 

१ खाघ्यके श्रभाष मे जहां साधनं का धमाव्रक्डा 
तत १ उमे व्यतिरेक ब्रृध्ठाते क्टूने 3) 

ठयन्तर १ विविधदेशान्तराणि यषा निकासास्ते 
वपन्त इत्यन्वथं सामान्यसज्ञा । (स. सि. ४-११)) 
२ वि्विधरेश्नान्तरनिष्ापित्वाव्‌ व्यन्तरा: । किवि- 
उदेशान्दराणि येषा निवासाम्ते व्यन्तरा इत्पन्व्थाः। 
(कवे. वा. ४, ११, १) । ३ व्यन्तरनःमकर्मोरये 
सति विविघान्तरनिवारसित्वाद्‌ व्यन्तरा ।# (त, इलो. 
४-११) । ४. तथ) व्विकिणैमन्क्रं वनास्तरादिक- 
माश्रयलरूप येषा ते व्यस्तराः, श्रेथवपं विगततमन्तरे 
मनुष्यस्यो येषाते ठ्न्वराः। (बहत्स मलय. द, 
२); वनानामल्नराणि वनान्तसामि, तेषु भका 
वानसन्दरा व्पन्नरा , ""वृषोदरादयः'' इत्ति बनान्त॒र- 
शब्दयोरपान्तराल मकार-वर्णागम. । (बहत्धं. मलय. 
बु. ५८) । ४. विविधदेशन्तराणि निवासाः येषां 
ते व्यन्तरा: ! (त, षुसि भूत. ४-११) । 

१ जिन देर्वोके निनास विदिष- देक प्रकारक 


„ देश ह उन्हु ष्यग्तर का जातः है । ४ पनेक प्रकार 


ध्यैवच्छिन्तक्रियाप्रतिपाती) 


का वनान्तर प्रावि लिका पराभमनूत है वे म्यन्तर 
कहल ते ह । पववा. जिनका म॑न्यो से घन्तर बही 
है उमका नास व्यन्तर है) 

व्यवहार देखो संभ्यवहारदोष । १. यत्यथं संतर 
माच्वेल-पात्रादेरसमीक्ष्य यत्‌ । संमाकषणमास्नातं व्य 
पष्टार इति श्रुते ॥ (भाचा. घा. ८-४) 1 २. यद्य. 
तीनां संभ्नमादादरतया चेल-पात्रदेरसमीक्ष्याकर्षण सं 
प्रागमे व्यपहार उश्यते । (भावप्रा. ६६) । 

१ यति के लिए ह्ीध्रताधक्त जो दस्त्र व पात्र घ्मारविं 
को शौचा भाता है, इसे भागम मे भोजन पम्बग्धी 
व्यपहारवोष कहा गया है ) 

व्यथ -- १. तथा पूवमावविगमन व्ययः, यथा घटो- 
त्पत्तौ पिण्डाङृतेः ¦ (स. छि. ५-३०); छ. हलो. 
५.-३०) । २. तथा पूवं मावविगमो स्ययनं व्ययः । 
तेन प्रकारेण तथा, स्वजात्यपरित्यागनेत्यथं , पुवं- 
मावविगमो व्ययनं न्यय इति कथ्यते, यथा घटो. 
त्पततौ पिण्डाकृतेः । (वत. वा. ५, ३०; २) । ३. > 
> >< भत्वा चाभवन व्ययः) (ब. षु २४, 
११०) । ४. स्वजातेरविरोघेन द्रव्यस्य द्विविधस्य 
हि। विगमः पूवभावस्य ग्यय हत्यभिधीयते ॥ (त. 
सा- ३-७) । ५ पवंभावस्य ब्ययन विधटनं वि- 
गमनं विन्न व्ययः । (स. वृत्ति भृत. ५-३०) । 
६. प्रपिच व्ययोऽपि न सत्ती व्ययोऽप्यवस्थाग्ययः 
सतस्तस्य । प्रष्वसाभावः स च परिणामित्वात्सतो- 
ऽप्यवष्यं स्यात्‌ । (पचाध्या, १-२०२) । 

१ पुं पर्याय के विना्तक्षानामरव्ययदहै) 

व्यव चिन्नन्ियाप्रतिपाती - देखो समृच्छिन्न- 
क्रियानि्र्ती। 

ष्यवसाय--१, व्यवसीयते निश्चीयते मन्वेषितो- 
ऽनेनेति व्यवसाय ) (धव, धु. १३, धृ. २४३) । 
२ व्यवसाय. भनुष्ठानोत्साह इति । (समब. 
प्रभय. व. १४१) । 

१ जिसके हारा चन्वेधित पदाचं का निचय किया 
भाता ह, वहु द्पवसाय कहलाता है । यष भ्रवाय 
ज्ञान का नामाम्तर है । २ धनुष्ठ्य के प्नृष्टानमें 
उत्वाह रशने का माम व्यवसाय है । 

व्य स्वाप -- जस्स जम्हि भ्रवद्राण स्तं पदम्‌, 
दुःणमिदि वुत्तं होदि । जहा सिद्िशेत्तं सिद्धाण पदं 
प्रघ्यालायो प्रत्थावगमस् पदं । (घव. धु. १०६. 
१८} 1 


१०३८, नैन-तक्षणाबली 


[ग्यबहारकालं 


भो गहां चरचस्नित रहता है कह उतन्त वदया 
स्यान कहलाता है । अहृत में व्यचस्थापद ते स्विति 
स्थान शो ग्रहण किया नया है| नेते-लिडोकशा 
सिधि-केच पद तणा भर्थाजिनोध का पद चर्बलिष। 
स्प्हार-- १. व्यवह रोऽ्या्भिषानेप्रस्ययाहमकः । 
सप्रहनयाल्लिप्तानामधनिां विषिपूर्वकमबहूरणं भेदनं 
व्यवहारः । (धव. धु. १,१. ए) । २. व्यब 
यते यत्‌ यस्य प्रायदिष्स्तमामबति घ॒ तहानविषयी. 
क्रियते भनेनेति व्यवहारः । (भ्यव. भा. पी. मलय. 
व. २,१्‌. ३); विधिना उप्यते ह्यते चयेन 
व्यवहारः । {ष्यव, भा. मलय. बू. पी. ५,१ृ. ४५)। 
२ भो जिसका प्रायदिच्वत्त है बहु जिसके हारा उष 
प्ायद्रिचस के देने का विधपमभृत किपा अति है 
उसका नाम व्यवहार है) 

व्यषहारकाल-- १. समभ्रो णिमिसो कटा कला 
य णाली तदो दिका रत्ती। मास उद श्रयण सव. 
च्छरो त्ति कालो परायत्तो। (पंथा का २५; 
धय. पु. ४, पृ. ३१७ उद्‌.) । २. समयावलिको- 
च्छवासः प्राणस्तोकलवादिकः । भ्यवहारस्तु विज्ञेणः 
कालः कालज्ञवणित. ।॥ (हृ. धु. ७-१६) । 
६. कलोऽन्यो व्यवहूारात्मा मृख्यकालव्यपाश्रय. । 
परत्वापरस्वसमसुष्यो वणितः सवंदिमिः ) वतितो 
्रभ्यकालेन वतंनालक्षणेन यः कालः पूवंपरीभृतो 
व्यवहु। राय कत्प्यते ॥ समयावलिकोच्छवासनःचि- 
कादिप्रभेदतः । ज्यो तिश्वक्रभ्न मायत्त कालचक्त विदु- 
बुधाः ॥ (म.पु. ३, १०-१२) । ४. तत्र क्मानु- 
पाती समवाख्यः पर्यायो व्यवहारकालः । >< > >< 
म्यवेहारकालो जीव-पुद्‌ गलपरिणामेन निक्बीयते । 
>< >< >< तत्र क्षणमङ्खी व्यवहारकालः। (षंचा. का. 
भरमूते बृ १००) । ५. जीवाण वृम्गलाणं जे सहमा 
बादरा प परजाया । तीदाणामदमृदा सो वहारो 
हवे कालो ॥ । कातिके. २२०} । ६. व्यवहारकालः 
परमार्थकालवतंनया लग्धकालव्यपदेशः परिणामा. 
दिलक्षणः; । ( चा. ता. १, ८१ ) | ७, देन्वपरिक- 
स्वोजोसोकालो हृदे ववहारो । परिगामादी. 
लक्लो >< >८ >< ॥ (ब्रष्यसं. २१) । ५. जीव. 
पुद्‌गलयोः परिबर्तो नब-जी्णेपर्यायस्तस्य या समय- 
धटिकादिङ्ूपा स्थितिः स्वहूप यस्य स भवति इष्य- 
परयायाक्पो व्यबहारकासः ; (बु. इष्यत, २१) । 
६. स च मन्दगद्ठिपूद्गलपरमाभृष्यज्यमानः गम्य 


हविह रक लि] 
भल साजनादिवहिरङ्गनिमिसभ्‌तयुद्गलव्रकटीक्रिय- 
भाभा धटिका । दिनकरबिम्बगमनादिक्रिया- 
विशेषन्यक्तीक्रियमानो शिवतष 2: ध्यवेहार्कालः। 
{ष. की, केत. | ९४); यश्व नि्षधकालो- 
वोदीलक) रभजन्योऽपि वुदेगेलपरमाभुजलभाजेनादि- 
द्यञ्वमोनत्वेातु समव-षटिका-दिवसादिक्पेण विवै- 
क्षितरयबहा रकल्पनाहपः स॒ भ्यवहारकासं शति । 
(कौ. का. बध. व. २६; धमय-निपिर्ष-चरटिका- 
दिषसादिष्षो ध्वव॑हारेकालेः) (पेशी. का. जय. 
8. १९९); तेस्थैव (निकश्वयकालेस्थव) पर्यापिमृतः 
कषादि-सनिषनैः समय-निमिष-धटिकादिविषक्ित- 
केट्पनाभेदसूपो ययवहारकालो मबतीति । (पथा. 
का. अम. व्‌. १०१) । १०. समषादिकृतं यस्थि 
मानं श्योतिर्गेणानितव । भयबेहोरार्थिष. कलः सं 
कालतः प्रवतः 1 [ज्ाना. ३७. १. ६८) 
११. भूष्यकालिस्थ पर्पावः सभयादिध्वरूपवनति । 
ध्यवहारो मतः कालः कालकज्ञाभप्रमैदिनाभ्‌ ।, 
{ भाष वाम. ३७०) । 

९ शंम, निमेष, काण्डा, कला, माली, दिन, रत, 
भात, ऋतु, भयन्‌ पौर ववं इत्यादि पराधित काल 
को ष्यबहारकाल कहा बताह) जकमकेद्यन्‌- 
शार होते बालो समयस्य पववि को ग्यवहारकाल 
काति ह । कषभनक्षभ्ये जो नष्ट होमे बाला बह 
ष्यबहारकाल कहुलाता ' । 

श्यवहारथारिन्र -- १. चिद्रा तंहि चरिया वब- 
हारो भोष्लमरगोत्ति ।। (पथा. का १६०) । 
२. प्राचारादिसूत्प्रपरिन्वितविचित्रयतिवृत्तसमस्तस- 
भूदयश्पे तपसि चेष्टा चर्या । (पंथा. का. प्रमृत 
ब. १६०} । २. खवरणं च तपति वेष्टा व्यबहारा- 
न्म बितहेतुरयम्‌ । (वश्वानू. ३०) ! ४. भ्रसृहादो 
विशिविशी सहे पचित्ती य जण जारित्तं। बद- 
समिहि-गुत्तिरूवं ववहारणया दु जिणमणियं॥ 
(श्यं. ४) । ५. > २८ > कृतकारितानुमति- 
भिप्मिरजलोऽमनम्‌ । तप्पूवं व्बहरतः सुषरित 
लाभ्येव रल्नत्रयम्‌ >< > >८ । (भरन. ष, १-६३)। 
६. कर्मोपिगहैतूना निग्रहो व्यवहारतः ॥ (मोक्षव. 
४४) । 

२ धालारादि गमो ते विस्तार से प्ररूपित 
भनि सथर कदे समस्त सभुदायशूप तप ते भो 
छृत्ि होती है, इतका सान व्यवहा रारि है । 


१०३६, जन-लक्षणावली 


[श्यवहारनैयं 


ड धशुम प्रा्थरश (कनाचार) ते निवृत्ति चौर 
सथाथारमे भो पर्वति होती है उसे व्यव्हारजोरित् 
केहिते {६} 

४्यवह। र जोवस्वरूप--?. तिक्काले च्वुपाणा 
हिय बलमाउ भ्राणपाणो य ववश्ारा सो जीवो > 
>< >८॥ {द्रष्यसं. ३) । २. मण-बयण-काव-ददिनं- 
धाभेध्पाणाउं च जं जीद! तमसम्भृश्रौ मणदि हं 
ववैहारो लोयमस्मम्मि ।॥ (वैष्यत्ध. भ्र. नपश 
११२) । 

१ जिसके तीनो कालोंमे हन्य, बल, भध पौर 
$्वासोच्छंवास पे चार प्राग हते है, कह ष्यबहारते 
जीय कहलाता है । ९ मम, वचन, काय, पँ दक्रया 
र वथासम्मव दन्दरिया, धावु भोर भ्रानत्रागः हनका 
सदेमाव जीवं ते पस्वैमूत उयवंहारनध से कष 
नोता हि । 

श्यैहरध्यानि --- >< >८ >< पैरालम्बनमृत्तरम्‌ => 
(हराम, ६६) । 

निस ध्वानमे प्राह्माके प्रतिरिक्त धन्य का भारः 
प्बन लिया शाता है उसे ध्यवहारभ्यान कहते है । 
ज्यवहारनथ -- १. वच्चद विणिच्छयस्थ ववहारो 
सम्वदण्बेसु 1 (श्राव. नि. ७४५६) | २. सप्रहनया- 
क्षिप्तानामधाना विधिपू्वंकमवहुरण व्यवहारः । 
(स. ति. १-~-३३; मला. व्‌. €-६७) । ३. भ्रतो 
विधिपूयंकमबहुरणं व्यवहारः । एतस्मादतः। कुलः { 
संग्रहात्‌ सग्रहनयाक्षिप्तानासर्थाना दिधिपूवेकमबहु- 
रणं व्यवहारः । को विधि" ! स्रहगृहोतवोऽ्ेस्तदा- 
नुपूर्पेणंव व्यवहारः प्रवतते दत्यय विधिः। (त. 
वा. १, ३२. ६) ४ सग्रहनधाक्षिप्तानाम्यनिां 
विधिपूर्वंकमबहरण भेदनं व्यवहार, व्यवहारपर- 
तन्त्रो ब्यवहारनय हत्यथंः। (श्व. पु. १ पु. 
च); दोषटद्याद्यनन्तविकत्पसमग्रहुप्रस्तारावलम्बनः 
पर्यायकलद्यु) द्धिततया धशुदद्रव्याथिको व्यवहार. 
नसः (चश. पु. ६; प्‌. १७६) ५. सग्रहेण गृहीताना- 
मर्थानिा विधिपूर्वकः । योऽवह्ारो विभागः स्याद्‌ भ्यक्ष- 
हारो नय. स्मृतः (त. श्लो. १, ३६, ५८) । 
६. सग्रहाक्षिप्तस्तदेरवहा रो विशेषतः । व्यवहारो 
यतः सत्ता नयत्यन्तविशेषताम्‌ ।। (ह. प ५८६-४४) । 
७. संग्रहेण गृहीतार्थानामयनिं विषिपूवंकः । ब्यव- 
हारो भवे्चत्माद्‌ व्यवहारनयस्तु स.) (व.ल्ा, 
१-४९६) । ८. यस्तु पृट्‌्गलषरिणाम भ्रात्मनः; 


ह्वेषह! रन | 
कें, स ९ पुषप्यापुण्वदैतम्‌, पुद्‌गलपरिणीपस्यारमा 
कैत तस्योगचाना हता चेति सोऽशुग्रदरव्यनिकूपण- 
हमको भ्यवहूरनय । (प्रव. सा प्रमृत. वु. २६७)) 
६. > >८ > श्यवहार वणेयन्त्यवृक्ता्ेम्‌ । (षु 
सि, ५) | १०, श्यवहारनयो भिन्रकर्त-कर्पादिगो. 
चरः | (त्वान्‌. २६) । ११ ज संगहैण गहियं 
भयह प्रत्य प्रसुद्धसुद्धवा। सौ वहारो दुषिहो 
धरुट ुदत्यमगकेरो ॥ (ल.मन च ३७, दष्यस्व. 
प, नप. २१६) । १२ सग्रहेण गृहीता्थस्य मेद- 
हैपतया वस्तु येन व्पर्वाह््त हति पवहारः। 
(धालाप्प. १. १४६] । १३२. व्यवदूारनयस्यतु 
स्वरूपमिदम्‌ । तद्चथा- यथालोकम्राहुमेव वस्तु । 
(षृ पू. कषी.वं. २, ७, ६३, १. १८८) । 
१४. व्यवह्रण व्यह्नियते वास व्यर्बह्नियते वा वनं 
विष्ेषेण वा सामान्यमवह्हियते-- नि राश्ितेऽनेनेति 
लोकष्यवहारपरो वा त्यव्हारो-- विशेषमात्राम्पुप- 
गमपर । (स्थाना. प्रमय.षु. १८६) । १५. जो 
संगहेण गहि विसेसरहिद पि भद्दे सदद । षर- 
माणूपञ्जत ववहारणभ्रो हवे सोह । (कात्तिक. 
२७३) । १६. सम्रहृगहीतार्थाना बिधिपूवंकमवहूरण 
विभाजन भेदेन प्ररूपण व्यवहारः (अर. क.मा 
६-७४, धृ. ६७७} । १७. सग्रहगुहीतभेद को व्यव- 
हारः। (प्रमेयर. ६-७४) । १८. जो सियमेदव- 
यारं षम्माण कुणहइ एगवत्थुस्स । सो ववहारो मणि. 
धरो > >८>८ ।1 (द्रष्यस्व. प्र. नयच्. २६४) । 
१९. कजत गश्छति, निः भाधिषयेन, चयनं चय, 
निष्प सामान्यः, विगतो निश्चयः सामान्याभावः, 
तदथं तश्निमित्तम्‌, सामन्याभावायेति भावार्थः 
< >८ > ब्पृ्पत्तिश्व वम्‌ ~- व्यवहूरण व्यवहारः, 
यदि. वा विशेषतोऽवह्ियते--निराक्रियते सामान्य- 
मनेनेति व्यवहारः, विदेषप्रतिपादनपरो व्यत्रहारनय 
इत्यथः । (प्राय. नि मलय. बु. ७५६) । २० 
संग्रहनेयविषयीकृताना सग्रहुनयगृहोताना सग्रहूनथ- 
क्लिप्तानामर्थाना विधिपूवकमवग्रहुण मदेन प्रशूपण 
व्यवहारः । (त. वुत्ति शरत, १-३३); । २१. सप्र 
हण बृहोतस्यार्थस्य भदतया वस्तु व्यक्टियततेऽनेन 
यवहारः [क्रयते, व्यवहरणं वा व्यवहारः, समग्रहुनय. 
वि्यीकतानां सग्रहनयगृहीत्ताना पदार्थानां वस्तुनां 
विधिपूर्वकम्‌ भ्रवहूरण भेदेन प्ररूपण ष्यवहारः । 
(कतिक. ठी. २७६) । 


१०४०, अंम-संक्षेणाव्ली 


` [व्वकवट्‌ारकव 


२ सप्रहनथके ह्वारो प्रहणन किमे भये दाष) का 
जिसके द्वारा सेद किया जाता है उसे व्यवहारन्त्य 
कहते है। ° जो पुद्गल द्रव्य का परिणाम पत्ना 
का कमह वहं पुष्यनपापरूपदो पकार काषटै, 
पुदृगल द्रव्य के परिणाम का कर्ता प्राह्मा उसको 
प्रहुण करता है घोर छोढता है; एत प्रकारतेणो 
भरशेड दरभ्य का निरूपण करते। है उसे व्यवहार 
कहा जाता है। ब जो एक वस्तुगत बमो 
कथेचित्‌ भेदोपथार कशी करता है उसका नाम 
व्यवहारनय है । १६ निकष्य का श्रथ सामान्य भोर 
विनिश्छय का प्रथं सामान्याभाव (विनेष) है; 
इष प्रकार जौ मद सामान्यके प्रमाय के लिए सज 
व्यो में प्रवत होता टह उपे भ्यबहारनवय कहतेहै। 
बह निपुक्तिकारके हारा निदिष्ट उस स्यबहारनय 
के लक्षेण का स्प्रष्टीकरण क्या गाहे) 
ग्यब्रहारनयाभार्ध काल्पनिको मेदस्तदामास्. 1 
(भ्रमेर. ६.~७ ८} । 

जसा मेद सम्भव नही हि उस प्रकार कै कात्पनिक 
मेद का निरूपण करना, यहु व्यशहारभयाभास का 
लक्षण है, 

ठ्थवहारपरमाणु श्रद्टहि तेहि णेया सण्णासण्णे- 
हि तह य द्दह । बरषहारियपरमाण्‌ णिदि 
सव्वदरसीहि ॥ (ज दो.ष. स. १३-२१)। 

उन्‌ धाठ सन्नासन्न द्रव्यो का एकं उयवहहारपरमाण्‌ 
कहा गया हे) 

व्यबहारपल्य-- १. उत्तमभगखिदीए उप्पण्णबि- 
जुगल-रोम-कोडोभो । एक्कादिसत्तदिष्स)वहिम्मि 
च्छेत्तण सर्गाहिय ॥। श्रहवटर्टोह तहि रोमग्मेहि णि. 
रतर पेम । भ्रच्चेत णबिदूण भ{रियब्ब जावे भृमि- 
सम ।। दड-पमाणगुलए उस्सेहगुल जव च जव 
च । लिक तह काणं बालम्य कम्ममूमीद्‌ ॥ 
प्रवर-मर्फिम-उसममोगरिवदीण घ बालभ्नगगाइ । 
एककेगकम दुघणहेदरोमा बरवहारपल्लस्स ।॥ >< > 
>< एकषकक्क रोमगगं वस्ससदे पेलिदम्हि सो पलो । 
रिति होदि स कालो उदारणिमित्तववहष्ये ॥ 
(ति. प. १, ११६-२२ व १२५) । २. प्रमाणागल- 
परिमित्तयोजनविकऽ्कम्मायामावगाहानि त्रीणि पल्या- 
ति, कुमुला हत्यथंः। एकादिसप्तान्ताहोरा्रजाता- 
विवालाग्राणि का्च्छिन्नानि मावद्‌ द्विद्वीयः क्रि 
श्यदं माम्नुदन्ति, तादु्ंर्लोभच्छेदः परिपूर्णं धत्तं 


ध्य वहारषल्य] 


ध्यवहूारपत्यमिरुच्यते । ततो वषंशते वषंशते गते 
(त. वा. “ध्रतीते") एककलोमाकषंणविधिना यावता 
कालेन तद्‌ रिक्त भवेत्‌ तावान्‌ कालो व्यवहार- 
पल्योपमास्यः । (स. सि. ३-३े८; त वा ३, ३८, 
६) । ३. योजन विस्तृतं पत्यं यच्च योजनमुच्छि- 
तम्‌ । भ्रा सप्ताहःप्ररूढानाकेक्षानातु सुपुरितम्‌ ॥ 
ततो वर्षशते पूर्णे एकंके रोभ्णि उदधृते ॥ क्षीधते येन 
कालेन तत्पल्योपममृच्यते !। (धव. धर. १३, घृ. 
३०० उष्‌.) । ४ प्रमाणयाजनव्यानस्वावगाहविशे- 
पवत्‌ । त्रिगुण परिवेषेण क्षत्र परयन्तभित्तिकम्‌ ॥ 
बष्ताहान्ताविरोमाग्रंरापूयं कठिनोकृतम्‌ । तदु द्रायं- 
मिदं पल्य व्यवहा राख्य मिष्यते ॥ (हे. षर. ७-४७ ब 
४८) । ५, तदछोजन-{प्रमामयोजन-) प्रमाण खनिः 
क्रियते मूले मध्ये उपरि च समाना वर्तुलाकारा 
सातिरेकतव्रिगुणपरिषिः, सा खनि. एकादिसप्तालनाही- 
रात्रजाताऽविरोमाग्राणि गृहीस्वा खण्डितानि क्रियत्ते, 
पूनः तादुशानि खण्डानि क्रियन्ते यादुक्षानि द्ण्डानि 
क्त्या खण्डयितु न शक्यन्ते तैः सूक्ष्मः रोमखण्डमेहा- 
योजनप्रमाणा खनिः पूर्यते, कुदुपित्वा निविडीक्रियते, 
सा खनि््यंवहारपल्यमिति कथ्यते । (त. वृत्ति धुत. 
३-३८) । 

२ प्रमाणाङगुल से निष्पन्न पोजन प्रभाग चौड, लम्बे 
भ्रोर गहरे तीन गड्ढे करे । उनमे एक ते सात 
दिनं के भोतर उष्पन्न भेड के बार्लोको इस 
प्रकार कंची से खण्डित करके भरे कि जिस 
प्रकारसे उमका दसरा खण्डन हो स्के) हस 
प्रकार उन बालाप्रोसे गड्हेको सधन भरने पर 
उष पल्य (गतं) को व्यवहारपल्य कहा जाता है । 
व्यववहारपत्योषम- देखो व्यवहारषल्य । ९. 
, एक कस्मिस्ततो रोम्णि प्रत्यनब्दक्षतमृद्धृते । याव- 
तास्य क्षयः कालः पल्य व्युत्पत्तिमाव्रहृत्‌ ।॥ (हु. 
धु. ७-४६) । २. प्रमाणयोजनावगाहु-विषकम्भा- 
यामं कूपं कृत्वा सप्तरात्रनातमात्रोरणरोमाग्रभागेः 
पणं च कृत्वा तत्र॒ यावन्मात्राणि रोमाभ्राणि दाब- 
न्मान्राणि वरतानि गृहीत्वा तत्र यादन्मात्राः 
समयाः [तावन्मात्र] व्यवहारपल्योपम नाम । 
(शूला. घु. १२-२६) । ३. तदनन्तरमन्दक्षतेरेकक 
रोमखण्डमपङृष्यते, एव सर्वषु रोभेष्वाङ्ृष्टेसु याव्‌- 
कालेन सा खनिः रिक्ता मवत्ति तावत्कालो व्यव- 

लः {३१ 


१०४१, जंन-लक्षणावलो 


[व्यवहा रमोक्षमाभे 


हा रपल्योपम दस्युच्यते । (वं. बति शंत. ३-३८) 
१ ध्यबहारपल्यमे सेसौसो वम एकन दक रोम- 
सण्डके निकालते पर जितने कालम बहु वश्व 
खाली होता है उतने कालका नाम ग्यचहार 
पल्योषम है । 

व्यवहा रपण्डित- १. लोक-वेद-समयःपवहूार 
निपुणौ ग्यवहा खण्डितः, प्रयवाऽनेककशषास्वरज्ञः सुभ्रू 
षादिबद्धिगुणसमन्वितः ग्यवहारपण्डितः । (भ.ध्ा. 
दिक्यो. २५) । २. लोक-वेद-समयगतव्यव्रहारनि- 
पुणो च्यवहारपण्डितः । (भावध्रा. दी. ३२) । 

१ लोक, वेद पौर समथयके व्यवहारमे जो निधुष 
है भयथा भनेक शस्त्रो का शाता होकर नो षुभ 
वावि अुदिरुभों (धुध्वा, भवण, प्रहुण, धार्म, 
ढह, ्रपोह, भयंजिनान भोर तत्वंशान) ते युक्त 
है उते ्थवहारपण्डित कहा जाता है । 
श्यबहारबाल--लोक-ेद-समयव्यवहाशन्‌ योन 
वेत्ति शिश्ुर्बातो व्यचहारबाल. । (भ. घा. विजयो. 
२५; भवप्रा. री. ३२) 

जो लोक, वेद भौर समयके व्यवहार को तहं 
मानता है उदे भ्रथवा शिशु को व्यवहारबाल कहा 
जाताहे। 

व्यकहारमनोगुप्ति-- कालुस्स-मोह-सण्णारागदो- 
साई भ्रसुहमावाण । परिहारो मणृगुत्ती वव्हूारण- 
येण परिकहियं ॥ (नि. सा. ६६) । 

कल्‌षता, सोह, धाहारादि संज्ञा, राण भौर देष 
घ्मादिके परित्याग को ग्यवहारनय से मनोगप्ति 
कहा जता हे । 

व्यवहारमोक्षमाग-- १. धम्मादीसदृहणं सम्मत्त 
णाणमग-पुग्वगदं । विहा तवहि चरिया बवहारो 
मोक्छमगो त्ति ।। (पंचा. क्षा. १६०) । २. धर्मादि. 
श्रद्धानं सम्यक्त्व ज्ञानमधिगमस्तेषाम्‌ । चरणं च 
तपसि चेष्टा ग्यवहारान्मुक्तिहेतुरयम्‌ ।। (तच्वान्‌. 
३०) । ३. सम्महसणणाणं चरण मोक्खस्स कारण 
जाणे । ववहारा >>> ॥ (रव्यं, ३६) । 
४. वीत॒रागसवज्ञप्रणीत्तषडद्रव्य-पञ्चास्तिकायसप्त- 
त्व-नवपदाथंसम्यक्श्रदान-ज्ञान-व्रताधनुष्डानविक- 
ल्परूथो व्यवहुारमोक्षमायेः । > >< >< श्रवा 
णातुपाषाणऽग्निवतुसाघको व्यवहारमोक्षमा्गः ॥ 
(ब्‌. इव्यस. ३६, परमात्मप्र. वृ. १४०} । ५. वीत्‌. 


व्यवहारवात्सल्य] 


रग सरवैश्प्रणोतषरद्रव्यादिसम्यक्श्रदटानि-ज्ान -त्रता- 
शचनुष्ठानरूपो ग्पवहारमोक्षमागेः, >८ >८ >< भथग 
साधको व्ययहारमोक्षमागेः } (परमा. च्‌. २-१४) । 
२ भर्पाषर्मारि दर्व्यो के श्वडधानस्वरूप सम्यक्व, 
द्मग-पुषों के भधिगमस्वल्प शानं प्रौर तपमे प्रब्ति 
ह्य खारित्र को व्यवहारसोक्षदाये माना गया है) 
व्यवहार वात्सल्य --बाह्याभ्यन्तं ररत्नत्रमाघारे ब- 
तुषिषसंधे वत्े घेनुवत्‌ पञ्चेशद्रियविषयनिमित्तं 
पुण-कलत्र-सुवर्णादिस्तेहूयद्वा पदकृत्रिमस्नेहुकरण वद्‌ 
व्यवहारेण वास्सल्यं भण्यते । (ब॒. दरष्यसं ४१) ) 
जिस प्रकार वष्ठडेपतते याय स्वाभाविक स्नेहको 
करती है, धयथा पथो इस्ियदिषयो के निनित्तप्राणी 
परत्र-स्त्रो ध्रादि से तथा धन-तम्पतसि ध्रादिसे स्नेह 
करता है, उसी प्रकार रत्नत्रयके प्राधारभ्‌त चोर 
प्रकार केरतधसे जो स्वाभाविक स्नेह प्रगट किया 
बाता है, चह व्यवहा रवात्तत्य कहलाता है । 
व्यबहारसस्य-- १. ववहूरेण य सच्चं रज्छदि 
करो जहा लोए । (मला. ५-११४) । २. वतत. 
मानक्राले स परिणामो यपि नास्ति तथाप्यतीताना- 
गत्तपरिणामान्‌ प्रति इदमेव द्रव्यमिति कृत्वा प्रवृत्ता. 
नि वचांसि प्रोदनं पच कट कुवित्येषमादीनि व्यव- 
हारसस्यम्‌ । (भ धा विजयो. ११६३) । ३. > 
>८ >< पघौदनं व्यक्हूती >< ८ > ॥ {श्रन. ष. 
४४७) । ४. सिद्धऽप्योदने लोकव्यवहारानुसर- 
णात्‌ तच्दूलान्‌ पचति वक्त्ये श्रोदन पतेति वचनं 
व्यवहारसत्यम्‌ । (प्रन. घध.स्वो टौ. ४-४७) | 
५. व्यवहारसत्य भादिभूतपरिणामविक्षया प्रवृत्तम्‌ | 
यथा सिद्धेऽप्योदने लोकव्यवह्‌।रानुस्तरणात्‌ त्दूनान्‌ 
पचेति वाच्ये श्रोदन पचत्यादिवेचनम्‌ | (भ भ्रा. 
भला. ११६३) । ६. व्यवहार नंममादिनयप्राघान्य- 
माश्चित्य प्रवतत यद्वचः तद्‌ व्यवहारसत्यम्‌ । (गो 
भी. म.प्र. ष जी. प्र. २२३) । 
१ “जात को पकाप्मो' इत्यादि अचनप्रपोप के लोक 
मर व्यबहुवरसत्य माना जाता है! भतो नहं 
पकाया जाता, किन्तु चावलोके पकाने पर मत 
बनेताहै। दस प्रकारसे यथपि उपथंक्त दाकय 
प्रषत्य है, फिर भौ सोकूष्यवहार ते उते प्रतत्य नहीं 
ननि नता । 
व्यवहारसम्यक्त्वे - १. षम्मादीसहहुणं सम्मचं 
जिणवर्रोहि पण्णत्त } (पथा, का. १६० )। 


१०४२, जेन-लक्षणावली 


[व्यवहा रहिता 


२. धर्मादिश्वद्धानं सम्यकश्बम्‌ >< >८ > । (वस्वा. 
नू. ३०} 1 ३. तत घर्मदीनां द्रभ्य-पदा्थंविकष्यषे- 
तां तैस्वाधंकन द्धानभावस्वमवि भावन्तर्‌ श्रद्धाना- 
ष्यं सम्यक्त्वम्‌ । (पंचा का. भषृत. वै. १६०) । 
४. एवमृक्तप्रकारेण मूढ्य-मदाष्टक-षडतायतन- 
शकाद्यष्टमलरहितं शुटजीवीादि-तस्वायश्चद्धानसक्षणं 
सरागसम्यकत्वामिधानं व्यदेहारसम्यक्स्व विज्ञेयम्‌ । 
(भृ. ब्रव्यषं. ४१) ५. भिथ्याप्वाद्विपरीतं तत्वाचे- 
शचद्धानरूपं निशष्वयसम्यक्त्वक(रणभूतं व्यवहारसम्य- 
क्त्वम्‌ ) (पचा. का. जय. च. ४३६], ¶. ८७) । 
१ व्रष्यं पोर पदाय के भेवमृतं धमं व श्रषमं प्रादि 
्ररमों के भदान का नाम स्यवहारक्तम्यक्त्व है । 
व्यबहारसम्यग्ञाने-१. > >> णाणमग्‌- 
पएच्वगद । (पंचा. का १६०} । २. तस्वाथंश्रद्धान- 
निवृत्तौ सत्याम ङ्ख -पुवेगताथंपरिच्छिततिरज्ञानम्‌ ।(वंथा. 
का. भ्रमत. चु. १६०) । ३. > > > जानम्धि- 
गमस्तेषाम्‌ । (तत्वानु. ३०} । ४ >८ >८ >८ बोधनं 
सञ््ञानम्‌ > >< >< । (प्रन. ध. {-६३) । 

१ श्ग भौर पूवं धतविषयक क्लान को सम्यग््ाम 
कहते है, य्ह व्यबहारसम्यग्लान का लक्षगहै, 
व्यवेहारसम्यग्दकश्षन-देलो व्यवहा रसम्यक्त्व ! 
१. श्रद्धानं पुरषादितेत्वविषयं सटूर्शन >< > >€ । 
(भरन. ध. १-६३) । २. व्प्रवहारास्व सम्यक्त्वं 
जातव्य लक्षणाद्था । जीवादिसप्तततत्वाना श्रद्धान 
गाहमन्ययम्‌ ॥ (लारी. ३२-१२) । 

१ पुरुषादि (जीवादि) तस्थौ के विषये जो 
भरद्ान होता है उसे सम्पवरशन मा सम्यक्त्व कटू 
जाता है । 

व्यकहारतम्यर्दज्ञनाराधना -- मूढत्रयादिपच- 
विश्चत्तिमलपरिहारेण हयस्य व्यामेनोपादेयस्योपादा- 
नेन जीवादितच्वश्रद्धान विघीयते यत्र सा व्यवहा र-* 
सम्पर्दनाराधना । (भारा. सा टौ. ४) । 

तीन मृढता प्रादि पश्चोस दोषो कशो हूर करके हेय 
के परित्याण प्रोर उपेम के प्रहुण से जिसमे 
जीवादि तस्वोका धद्धान किया जाता है उत्ते 
स्वहारसम्यग्दकनाराघना कहते है । 
ग्यवहारहिता -- रागाधूरपतेबंहिर ङ्गनिमित्तभूतः 
परशीवधाती व्यवहारहिसा । (प्रव. सा. चय. ब. 
२-१७) । 

रागादि की उत्पति तें बराह तिनित्तमृत शो ह्य 


व्यबहारोऽमूढदुष्टि] 


भ्ाणियो शा धात है उते व्यवबह्ारह्ता कहतेह। 
व्यवहारामृहद्‌ ष्टि -- वीतरागसर्वज्प्रणीतागमा- 
धाद्‌ गिमत. कुद्ष्टिमियंत्पमणीतं घातुवाद-वन्यवाद्‌- 
हरमेखल - क्षु्रविद्याग्यस्तरविकुवंणादिकमजानिजन- 
चित्तचमत्का रोत्पादक दुष्ट्वा शरुत्वा च योऽसौ परुढ- 
भावेन धर्मबुद्ध्या तत्र स्वि मक्तिन कषत सएव 
व्यवेह्‌। रोऽमूडद्ष्टिरुच्यते । (ब, दभ्यस. ४१) । 
धोतराग स्वंशके दारा उपदिष्ट प्रागमके श्रवसे 
जो निष्यादहिट दहिभूत हिं उनके द्वारा उपदिष्ट 
धातुवाद, खम्यवाद, हुरसेख्लल, क्षत्रविद्या धीर 
व्यन्तरदेषों की विक्िया धारि हप प्रमयजनोषे 
मन में श्रमत्कारके उत्पन्न करनेवाले कायको 
वेखंकर मूढतापुवेक धमबुद्धिसे जो उपमे क्विया 
मक्ति नहीं करता उषे व्यवहुार-भमृढबुष्डि कहा 
जातादहै। 

व्यवहारी-- व्यवहुरतीव्येवशीलो व्यवहारो व्यव. 
हारक्छियाप्रव्तंकः, प्रा्हिचत्तदायीत्ति यावत्‌ । 
( व्यव. मा. पी, मल. वु. १,१्‌. ३) । 

व्यवहार श्रनष्ठन में जो प्रद्ति कराताहि- 
भ्रायश्चित्त देता है- उसे व्यवहारी कहते हे) 
व्यवहित--ग्यवहित नाम प्रन्तहितिम्‌, यत्र प्रकृत. 
मत्मृज्याप्रकेत विस्तरतोऽभनिषाय पूनः प्रकृतमधि- 
क्रियते, यथा हितुकथामधिकृत्य सुप्तिडन्तपदलक्षण- 
प्रपञ्चमथंक्षास्व चाभिषाय पुनहंतुवचनम्‌ । (श्राव. 
नि. मलय. ब. ८८२, ¶ ४८३) । 

जिस वच्नन्यबहारमे प्रकत को छोडकर भरप्रहृत 
का विस्तार से व्याह्यान करते हए तस्पात्‌ पुन 
प्रहृत क माधय लिया जाता है वह्‌ बचन ध्यित 
नामक वोष ते दूषित होता ह । नेसे- हेतुकिषयक 
च्थाकेप्रकरणमें धुडन्त प्रथवा तिहन्त पदोंके 
लक्षण प्रौर प्र्यत्ाप्त्रं का गयाह्यान करके तत्प- 
दात्‌ पत हेतु का कथन करना । यहु वचन के 
द२ शोषोमेरन्वांदहै। 

व्यस्त - १. व्यस्यतीत्यावर्तयत्येनं पर्ष श्रेयस ईति 
उथसनम्‌ । (नोतिवा. १६-१, १. १७७) 1 २. जा- 
परतीव्रकषायकङकंशमनस्का रापितंदुष्छृतंस्वेतत्य तिर. 
यत्तमस्तरदपि दतादि यच्छं यसः । पृषो व्यस्यति 
तष्ठिदो भ्यसनमित्याख्यान्ति >८ ०८२८ ॥ (सा. ष, 
३-१८) । 

१्८अो पुद्वको कंत्याणनागते च्रष्ट करता है 


१०४३, जैन-लक्षभावली 


[वयाश्याप्रज्ञपतिं 


उते भ्यसन कहतेर्वे। रजो धत जधा ) भ्रादि 
तीघ्रकवाय के का उत्पन्न होने बाले दध्यनिते 
चेतना को प्ाश्छारिति करते हृष्‌ प्राणो को भेव. 
स्कर भागते दूर किया करते ह उन्हं व्यक्षत कहा 
भाता हि) 

व्याकरण --श्रपरिमितार्थोपलम्षिमूलभूतपदरलरा- 
श्िरोहर्णं व्याकरणम्‌ । (गद्यवि पृ. ५४) । 

शो धरपरिमित प्रयंके मृल क्ारणमृत पदक्य ररत 
कोरादिके प्ररोहण काकारण है वहु व्याक्षरण 
कहूलाता हे । 

व्याकरणनुत्र --वागरणमूत्त ति व्यारूयानसूत्र 
मिति, ब्थाक्रिपतेऽनैनेति व्याकरणम्‌, प्रतिवचन मिध्य- 
थ. । (जयष्ष.-कसायपा पृ. ठमरे, टि. १) । 
व्याकरणगत वस्तु के व्याख्यान करने बाले सूत्र को 
व्याकरणनुत्र कहते है । 

ष्याख्याप्रज्ञप्ति - १, व्य।ल्यापरज्नप्तौ, षष्ठिन्य।- 
क रणसहस्राणि -- किमस्ति जीव. [कि] नास्ति, 
हत्येवमादीनि निह्प्यन्ते । (त, षा. १, २०, १२)। 
२- वियाहृपण्णत्तीणाम श्रयं दोहि सक्सेहि श्रदरावीस- 
सहस्सेहि पदेहि २२६८००० किमत्थि जीवो, कि 
णत्थि जीवो शच्चेवमाइयाई सद्विवायरणसहस्सागि 
पल्वेदि । (धव. पु १, पु. १०१); व्यास्याप्रज्ञ- 
प्त स-दविलक्ञाष्टाविशतिपदसहसाया [२२०८०००] 
पष्ठिव्याक्रणसहस्ाणि किमस्ति जीवो नास्ति 
जीवः कंबोत्पद्यते कुत प्रागच्छतीत्यादयो निकृष्यन्ते । 
(भय. पु. €, पु. २००) । ३. वियाहुपण्णत्तीणाम 
भग॒ सद्विवायरणसहस््ाणि छण्णउदिसहस्सष्िण्ण- 
छेयण तरणि (ज्जणी) यचुहमपुह्‌ च वण्णेदि । (अपर. 
ध. १, प्‌, १२४) । ४, प्रष्टाविक्षतिवहूस्-लक्षद्य- 
पदपदिमाणा जीव किमस्ति नास्तीत्यादिगणधर. 
षष्ठिसहलप्रष्नव्यस्याविषघात्री व्यास्यप्रज्ञप्ति; । 
(भूतभ. टी, ७, १. १७३) । ५. विदः बहु- 
प्रकारः, प्रख्यात किमस्ति जीवः कि नास्ति जीवः 
किमेक्ो जीवः किमनेको जीवः फि नित्यो आवः 
किमनित्यो जीवः क वक्तव्यो जीवः; किमवक्तव्यौ 
जीवः इत्यादीनि षष्ठिसदस्रसस्यानि भगवदरहृतोभं- 
करसन्निषौ गणधरदेवप्रद्नवाक्यानि प्रज्ाप्यन्ते 
कथ्यन्ते यस्यां सा व्याश्याप्रजञप्तिनिमि। (यो. जौ. 
म.प्र. जी.प्र. ३५६) ६. जीवः किमस्ति 
नास्ति वा हत्यादिगणधरकृतप्र्नषस्ठिसहन्नप्रति- 


ध्योस्याप्रज्ञप्ति] 


पादक .प्रष्टविशतिसहस्राधिकद्विलक्षपदप्रमाण च्या 
ह्या प्रज्ञप्तिः । (त. वि न्‌ त. १-२५० ) । ७. दुग 
वगग्रडतियसुण्ण  विवायपण्णत्तिप्मगपरिप्राण । 
णाणादिसेसकहणं वेति जिणा जत्य गणिपण्हा ॥ 
कि प्रस्थि णत्थि जीवो णिदचोऽणिच्चोऽहुवाह कि 
एगो । वत्तव्वो किमवत्तव्वो हि कि भिण्णो । गुणः 
पञ्जयादभिण्णो सट्विमहस्सा गणिस्स पणवं 1 जत्थ- 
त्धि तं वियाण विवाहपण्णत्तिमगशख्‌ ॥ (श्रगप. १, 
३६-३८, धर. २६४} । 
१ भिस श्रगधसमें क्या जीव है, कष्या जीव नहीं 
है, वहु कहां उत्पन्न होतादहै, भोर कांस प्राता 
है; इत्यादि साठ हजार प्रश्नों का निरूपण किया 
ज्ञाता है उसका नाम व्यारयाप्रज्ञप्ति प्रगदै। वहू 
बो लाल प्रद्रारस हजार (२२८५०००) पद प्रष्णण 
हि । 
व्याख्याप्रज्ञप्तिपरिकमं (दृष्टिवादमेद) --१. 
वियाहुपण्णत्ती णाम चउरासौदिलक् छत्तीसपदराह- 
स्सेहि ८४३६००० रूविभ्र नीवदण्व प्ररूविभ्रजीवदव्व 
भवसिद्धिय-प्रभवसिद्धिय रासि च वण्णदि । (घ. पु. 
१, प्‌. ११०); व्यारुयाप्रजञप्ती षटुत्रिशत्सहलाधिक- 
चतुरशोतिशतसटख्पदाया ८४३६००० स्विग्रनी- 
वद्रव्य भरूपिश्रजीवद्रव्य मव्यामव्यस्वूपं च 
निरूप्यते । (षक. पु. €, प्‌ २०७) ) २.जा पूण 
विवाहूपण्णत्ता सा रूबि-प्रर्चि-जीवाजीवेदन्वाण 
भअवसिद्धिय-प्रभयसिद्धियाण पमाणत्स तल्लफवणस्स 
श्रणंतर-परपरसिद्धाण च प्रष्णेनि च वत्थूण वण्णण 
भणद । (जयध १,". १३३) । २. चतुरशीतिः 
लक्ष-षट्त्रिक्षत्सहखगदपरिमाणा जीबाद्विद्रव्याणां 
रूपित्वारूपिल्वादिस्वरूपनिरूपिका व्याष्याप्रज्ञप्ति. । 
(धतम. टी. ६, ¶ १७४) । ४. रूप्यरूपिजीवा- 
ब्मीवद्रव्याणा भन्यामव्यभेदग्रमाणलक्षणाना प्रनन्तर- 
परम्परासिद्धाना प्रन्येषा च वस्तुना वणन करोति । 
(गो. ली. म.प्र. बली. प्र. ३६१) ) 
१ जिसमे घोरासो लाल छतो हजार पदोंकेदढारा 
कपो च भ्रू प्रज्ीवदश्य तथा भवसिदक (भव्य) 
द्मोर भभ्रवषसिदिक जोबराक्ि का वणन क्या 
ज्लाता है । उसे व्णाह्याप्रज्ञप्तिपरिकमं (दृष्टिषाद 
के भरम्सगे्) कहा जाता है । 
श्वाधित- व्याधित सदा रोगौ स्वाध्यायावश्यक- 
निक्षारनाद्क्षम. । (घ्राचा. वि. प्‌. ७४) । 
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[ध्यात 


जो सवा रोगी रहता हृध्रा स्वाध्याय, भरावक्यक 
पौर भिक्षाटन श्रादिमें ध्रसम्थं रहताहै बह 
व्याधित कषटलाता है । 

व्यान भ्यानयति व्याप्नोतीति व्यान. । (योगक्षा. 
स्वो बब. ५-१३) । 

नो वायु समस्त शरीरकी व्याप्त करतोहै उवे 
यान कहा जाता है! 

व्याप्ति-१. व्याप्निहि साध्य-साघधनयोरविनाभावः । 
(स्पायकु. १०; प ४१८१६); लिगात्‌ हेतोः, 
> >< > साध्येनेष्टावाधिताविद्धविलेषणविक्ञि- 
ष्टेन प्रविनाभावो व्याप्ति । (न्वायकु. १२ प्‌. 
४३५) ¦ २ यावान्‌ करिचद्‌ घूमवान्‌ प्रदेश स 
सव्पि प्रग्निमान्‌ व्याप्तौ ~“ <: ॥ (सिदधिषि, 
वु. ३३, ध १७७} । 

१ साध्य श्रौर माघनमे जो श्रविनानाव होता है 
उसका नाम व्याप्ति! २ जितनाकुछमी घम 
वाला प्रदेश होताहै वह सवश्रमिनि से व्याप्त श्वय 
होता. इस प्रकार के साध्य-साधन के प्रविनाभाव 
के निहचय फो व्याप्ति कहूते हे | 

व्यायाम्‌ शरीरायासजननी शिया व्यायाम- | 
(नीतिया. २५१५, १्‌. २५२) 1 

शरीर को भम उत्पननन करने वालो क्रियाका नाम 
व्यापाम है| 

व्यावहारिक काल -ग्योति-लास्त्रे यस्य मानम- 
च्यते ममयाद्विकम्‌ । रः त्यावहार्कि कान गाल. 
वेदिभिरामत ॥ (योगन्ञा स्वो विव. १६ प्‌. 
११३) । 

ज्योतिष ज्ञास्प्रि ये {धिनक मान समय प्रा कहा 
जाताहै वह्‌ व्यावह्‌।रिककाल कहूलाता है । 
व्याहत - व्याहृते नाम यत्र पूर्वेण पर व्वाहन्यते, 
पया--कमे चान्ति फल चारित कर्ता नास्ति च 
कपरणाम्‌ । इत्यादि । (श्राव. नि मलय व्‌. ८, 
पु. ४८३) । 
जित वचने पुषंकेद्राराभ्रागे का बाष। जाता है 
वह्‌ व्याहृत वोषसे दूषित होता है । जेते कोका 
कायंहैश्रौर उनका फल भीहै पर्‌ उनका कतां नहीं 
ह, इ वाक्य मे उनका कर्ता नहीं है यह कमे से 
उसके पूर्वमे निदिष्ट कमो का प्रस्तित्व व फल 
कर्ताके विनावाषाको प्राप्त होता है । पह बचन 
कै ३२ दोषोमें ग्यारहवां है, 


व्युत्गे ग्रावश्यक] 


व्युत्तरघ्रावष्यक -सरीराहरेमु हु मण-वयण- 
पवुत्तीभ्रो भरोदारिय ज्यम्मि एप्रमगेण वित्तगिरो- 
हो विप्रोसग्यो णाम । (धव. पु ८, पृ. ८५) । 
शरीर भ्रौर प्राहारके विषयमे मन धर वचन 
को प्रवन्तयों को हटाकर एक्षात्रतपू्ंक भ्येयरे 
चित्तके रखने का नाम व्युत्समंहै। यह मुनिके 
छह प्रावश््यको ने पमरन्तिमि है) 
व्युत्सगतप - १. प्रात्माऽऽत्मीयमंकल्पत्यायो ब्यु- 
त्सर्गः । (स. सि ६-२०) । २. विविधाना बाह्या- 
म्यन्तराणा बम्हेतुनां दोषाण)मृत्तमस्त्यागो व्युत्स- 
गः) [चा.सा पृ ६८) 13. व्यूत्सगं देह ममस्व- 
निरास जिनगुणचिन्तायुक्तः कायोत्सगंः । (मला. 
ध ?-२२), ४. शरीरान्तबहिसगस्तगव्युत्सजंन 
मनेः । व्युत्सगे. स्यात्समोचीनघ्यानपश्चिदड्धिकार- 
णम्‌ ।। (प्राचा. शा. ६-६६)। ५ बाह्यो भक्तादि- 
रुपधि क्रोधादिङ्चान्तरस्तयो. । त्यागे व्युत्सर्गेमस्व- 
न्त मितकाल च भावयेन्‌ । बाह्यास्यन्तरदोषाये 
विविधा बन्घहैतव्र । यस्तेषामृत्तमः सगं स ब्यू- 
त्सर्गों निरुच्यते ।॥ (धरन ध. ७, ६९३-६४) । 
६. दद दारीर मदीयमिति कल्पस्य परिह तिष्युत्स- 
गे: । (त. वुत्ति श्रुत. €-२०) । 
१ भ्राट्मा भोर प्रात्मीयरूप सक्षल्प -- पहंकार प्मीर 
ममकार--केत्यागका नाम व्युत्सगेहै।) २ बन्धके 
;रणभूत ब्रह्य प्रर श्रम्न्तर भरनेक दोषोकाजो 
उत्कृष्ट त्याग किया जाता है, हसे न्युत्सगं कहते है । 
व्युट्तगंप्रायरिचत्त - १. कयोत्सर्गादिकरण ग्ब 
त्सर्ग.। (स सि. €-रर; त. श्लो. €-२२, 
मूला व. ७-२४) । २. व्य॒त्स्णः कायोत्सर्मावि- 
करणम्‌ । कालनियमेन कायोत्तर्गादिकरण व्युत्सगे 
हरेयुच्यते । (त. बा. ६, २२, ६) । ३. व्यत्सगे. कुस्व- 
प्नादौ कायोत्सर्गः । (भरा. नि. हरि.वृ. पृ. ७६४) । 
४. ऊाणेण सह कायमञ्िदूण मृहुत्त दिवस-पक्ल- 
मासाट्िकालमन्द्रण पि;स्छः , णः> पायच्ठित्तं । 
(धव पर १३.१ ६१) । ५. कायोत्सर्गादिकरण 
व्युटमम. परिभावि1 । (त. स्ता ५-;४) । ६. दृ. 
स्वप्त-दुरिचन्तन-मलोत्जंनाऽऽगमातीना र-नदो-महा- 
टवी-रणादिभिरन्यंश्चाप्यतीचारे सति ध्यानमव- 
लम्ब्य कायमृत्पृज्यान्तमृहूतं-दिवस-पक्ष-माादिकाला. 
वस्थानं श्युत्सगं दत्युच्यते। (खा, सा. १, ६३; 
भ्रम. घ. स्थो. टी. ५१ ब्‌} । ७. ग्युत्सरगजन्विमहु- 
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[्युत्सगंशुद्धि 


तादिकाल काय्विसजेनम्‌ । सद्ध्यानं तन्मलोत्समं- 
नद्याचुत्तरणादिषु ॥ (भाचा, ता. ६-४५) । 
<. व्यु्सगोनिषणीयादिषु त्यकतेषु गमनागमन- 
साषद-स्वप्नदशंन-नोसन्तरणोच्चार-प्रश्रवणेषु श 
विक्चिष्टप्णिषानपूर्वकः काप्र-वाङ्मनोव्यापारत्या- 
ग. । (योगशा. स्वो. बिथ. ४-९०) । €. व्पूतसर्गः 
कायचेष्टानिरोधोपयोगमत्रेण शुध्यति प्रायरिचत्तम्‌, 
यथा दुःस्वप्नप्रजनित तदव्युत्सर्गाहिस्वात्‌ व्धुस्सगे. । 
(व्य. भा. मलय. ब. १-५३) । १०. नियतकाल 
काय-वाडुमनसा त्यागो व्युत्सगः। (सावा. दी. 
७८) । ११ सं ब्पृत्सर्गो मलोत्सर्गाद्चति षारेऽवलम्ब्य 
यत्‌ । घ्यानमन्तमहूर्तादिकायोत्सर्गेण या स्थिति. ॥ 
(भरन. घ. ७-५१) । १२. नियतकाल कायस्य 
वाचो मनसश्च त्यागो व्युत्सर्गम्‌ । (त वत्तिथत 
€-२२; कतिक. टी. ४५१) । 

२ कालके नियम से कायोत्सगं प्रादि करना, यहु 
धयुर्सग प्रायश्चित्त का लक्षण है । ३ हु.स्वप्ते प्रादि 
मे जो कायोत्तगं किया जाताहै; इसे व्युत्वमें 
कहते है । ६ दुःस्बप्न, बुबिचार, मलस्याग, भ्रागम- 
विक्वपक प्रतोचार, नदौ, महूाषन व युद्धध्रादितधां 
प्रम्य का श्रतिचारके हने परध्यानके घ्रायते 
प्रालम्बन लेकर प्रन्तमृहू्, दिन, पक्ष भौर मास्त 
पावि काल तक ध्रवस्थित रहना; इसे व्यत्समं 
प्रय।उर्स बहा जता ह । | 
-युत्तगतर तिमा-- ब्धुत्सर्गप्रतिमा कायौत्स्गंकरण- 
मवति। (स्थानां. श्रय. वु, ८४) । 

कापोतं करने कानामहौ व्युत्सर्गप्रतिम है । 
प्युत्छगंशरुद्धि - देषो प्रति ष्ठापनशुद्धि। वूर्णाङित्य 
नवान्‌ केशान्‌ विरिनष्यककमुस्मृजेत्‌ । प्रनुल्वलण- 
मनेष च क््वल-सिहाणक्रादिकम्‌ | वीय पुवापिरौ. 
घ्वधिःपस्वभागान्‌ पुरोदिते । स्पराने प्रवणोकर्च।र 
वात नि.शन्दमृत्सृजत्‌ ।। पर्चा प्रकृल्येष्टका- 
विङृत्यादिभि. पुनः 1 स्यार्क्षालितासनकःर. सौवी- 
रोष्णजलादिमिः ॥ जरा-रुजादितः कायं सन्याञचैन 
त्यजेदिति । व्युत्गेशुद्धिः सशयुद्धि विधत्ते यमिनामि. 
यम्‌ ॥ (प्राचा. सा. 5; ७९-०२) । 

नलप्रोर बालो को चूणित करके पुथ्‌ करते हुए 
एक एक छोड, युक ष नासिक्षाके मस को उत्वण 
वलेपते रहित भ्रलग क्रे; भागे, पीठ, ऊपर, 
नीचे प्रोर पाषवभाग में वेखकर निजंन्तुस्वान मे 


वयुत्सर्गसमिति) 


सृत्रव मलकात्थाग करे एवं शव्वके चिनाचायु 
को छोड़, पश्चात्‌ ईर के चरणं भादिते शडिकरे, 
तत्पश्चात्‌ सौवोर (काजी) या गरम भल भ्रादिसे 
पासन व हां को प्रललालित करे तथा बुद्धादस्या 
व रोगे पौब्िति शरोर को सन्यास्त के साय छोड़; 
यष सद ्युत्सगंशुदि है । वहे मृनिजनोंकी धुदि 
को करतौ है। 

व्युत्सगंखमिति- १- विजन्लुकघ रापृष्ठे मूत्र-क्लेह्म- 
मलादिकम्‌ । क्षिपतोऽतिप्रयत्नेनं व्युत्सगंसमिति्मं- 
वेत्‌ ॥ (जाना. १४, १¶ १६०) । २. कृष्ट-प्लुष्टा- 
दिदेशछऽगिषिद्रहीने घने च यः । ग्यत्सर्गोऽङ्कमलादे. 
स्याद्‌ व्युत्सगेसमितियते । (श्राा. सा ५.१३३)। 
१ जीव जन्तुध्रो से रहित पुष्बी के ऊपर मृच्र, क्फ 
रौर सल धरादिको जो श्रतिक्ञय प्रयत्नके साय 
फेंका जाता है उते व्युत्सगेसमिति कहते ह । 
ष्युत्युष्टमरण -- दशन-ज्ञान-चारित्राणि द्यक्स्वा 
मरण ब्युत्सृष्टमरणम्‌ । (भ. श्रा. मूला २५) । 
वर्षन, ञान प्मौर जरित्र को छोडकर जो मरम 
होला है उसे व्युल्सूष्टमरण कहते है । 
व्युपरतक्रियानियुत्ति - १. प्रवितकंमवीचार ध्या- 
न व्युपरतक्रियम्‌ \ पर्‌ निशुद्धयोग हि तच्छनेहय- 
मपश्चिमम्‌ ॥ (त. सा. ७-५४) । २. जोगविणास 
किच्चा कम्मखउक्कस्स वदगकरणट्‌ठ। जं ज्फायदि 
प्रजोगिजिणो णिक्किरियि त चस्य च \} (कार्तिके. 
४८७) । ३. विरोपेणोपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तद्‌ 
[ष्युल्परत], ब्यत्परनक्रिय च तदनिवृत्ति चानिवतंक 
च तद्‌ उपुपरतक्रियानिवृत्तिसन चतुथं शुक्लव्यानम्‌ । 
(ब त्रव्यषे. टी. ४८) । 

रभो च्यान वितकं घ वीचार से रहित होता हपरा 
श्रिया से विहीन दहै, जिषे योगोका निरोधहो 
चूक हो तथा जिसमे शलश (मेष) के समान 
स्थिरताप्राप्तदहो वेको है (श्रयवा जिसके होते 
हए समस्त शीलो का स्वाभितव प्राप्तहो चुकाहै) 
वह्‌ ग्युवर्तक्रिया नाम का प्रत्तिम (चौया) शुष्ल- 
ध्यान स्ब्कष्टहै। २ योगोंका विनाह्न करके 
जितत ध्यान को भरपोगी जिन जार पाति शमां 
के दीपके लिए ध्याते तथानो शिया रहित 
ह ठते धा शुक्लध्यान्‌ मना गयाहै। 

व्रेत-- १. हिसान्‌त-स्तेयाब्रह्म-परिप्रहेम्यो विरतिश्र- 
तम्‌ । (त. चु. ७-१) 1 २. श्रभिप्रंधिकृता विरति 
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धिषयाद्योग्याद्‌ व्रतं मबति ।॥ (रल्लक. ३-४०} । 
३. व्रतिमरभिसन्धिङृतो नियमः, इदं कतंष्यमिदं न 
कर्तव्यमिति वा । (त. सि. ७-१) 1 ४, ब्रतमनि- 
सन्धिहृतो निभः । बुद्धिपुवं कपरिणामोऽमिसन्थिः, 
हदमेवेच्थमेव वा कतंव्यमित्यन्यनिवृत्तिः नियमः, 
भमिसन्धिना कुतः प्रमि्षन्धिक्तः सर्वेत व्रतयव्यपदेक्ष 
माम्‌ मवति । (त. वा. ७, १, ३) । ५. हिसालिय- 
चोज्जाम्बंम-परिग्गहे विरदी वदं णाम । (षव. पु. ८, 
८२); प्रससेज्जगुणाए सेढीए कम्भणिज्जिरणहैदू 
वदं णाम । (षव. पु. ष्‌. ८३) । ६, हिसाया 
प्रनूतत्‌ स्तेयाद्‌ दारसगात्‌ परिग्रहात्‌ । विरतेत्र त्त 
मृदिष्टं भाषनाभिः समन्वितम्‌ ।। (पश्पु. ११-३८) ) 
७. ब्रत नाम यावज्जीव न हि्निर्मि, नानत वदामि, 
नादत्तमाददे, न मधूनकमं करोमि, न परिग्रहमाददे 
दृप्येवभृत भ्रात्मपरिणामः। (भ. प्रा. विजयो. 
११८५) । ८. भ्रभिसपिकृतो नियमो बत नि्युच्यते । 
(चा सा. ष्‌. ४) । ९. सेक्पपूवंक. सेव्ये नियमो 
व्रतमुच्यते ¦ प्रवृत्ति-विनिवत्ती वा सदसत्कमंसंभवे ॥ 
(उपासका. ३१६} । १० निश्चयेन विशुदजान- 
दशंनस्वमावनिजात्मतत्त्व भाबनोत्पन्नसुख-युधास्वाद- 
बलेन सखमस्तदयुभाशयुमभरामादिविकत्पनिवृत्िवर तम्‌ । 
व्यवहारेण तत्साधकं ह्सिानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाच्च 
यावज्जीवनिवृत्तिलक्षण पञ्चविध व्रतम्‌ । (ब्‌. 
द्रव्यस. ३५) । १९१. ह्िसायामनते स्तेय मथने च 
पग््रहे । विरतित्रं तमित्युक्त सव सस्वानुकम्पफः ॥ 
(जाना, ६, पृ. ११०) ) १२. हिसाऽनृत-वुराब्रह्- 
्र्थम्यो विरतित्रतम्‌ | (भरन. ध. ४-१९)। 
१२३. सकल्पपूवंकः सेव्ये निय मोऽदुभकमंणः । निव - 
ततिर्वा ब्रत स्यादा प्रवृत्तिः शुभकर्मणि ॥ (सा.ष, 
२-८०) । १४. ब्रत हिसादिम्धोऽभिप्रायकृता 
विरति. । (भ. श्रा. भूला. ६१ )। १५. हिसादि. 
पचपातकेभ्यो या विरतिः विरमणम्‌ प्रभि्तधिङ्कृतो 
नियम. व्रतमृच्यते, अथवा इदं मया कामि मयां 
त कार्यमिति त्रवं कथ्यते) (त. वृत्ति भृत. ७- १)। 
१६. सथंसाबद्ययोगस्य निवृत्तित्र तमुच्यते । यो 
मृषादिपरत्यागः सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः ॥ (लाटी. 
स. २-२); सवंसावद्ययोगस्य निवृत्तित्र तमूच्यते ॥ 
(सादं, ४-२४६; पंचाप्य. २-७६१) । 
१७. हसदे्बिरतिः प्रोक्तं व्रतम्‌ >८ >< ५८ 1 
(जम्ब, च, १०-१११); >‹ ८ >८ सवेसङ्गपरि. 


्ह्मारोपणाहं | 


स्वागलक्षण ब्रतमप्रहीत्‌ + (अम्ब. च. १२-९६) । 
१ हिता, प्रस्व, चोरो, म्रद भौर परिग्रह, 
नते विरल होने का साम त्रतहै। २ णोग्वं विषयं 
ले ओ धरमिप्रायगूरवंक निति होती है उसे गल 
कहते है । ठय करने मोष्वहैभौर हती प्रशारते 
करते योग्य है, इस प्रकारसे ओ ्रन्य ते बिर्क 
निदत ्ोना है, इते व्रत कहा बताह । 
चतारोपभाहं -- १. भरवेलतायां स्थितः उदेशिक- 
गजि ष्परिह्रणोचतः बुरुमक्तिङृद्‌ विनोतो शहा- 
रोषरणार्ह मर्वति ) उक्त च~---पाजेलकके य चिवो 
खषरेसादौ य परिहुरदि दोमे । गुरुमत्तिको विणीश्रो 
होदि बदाण सदा भरिहो॥ (भ. ध्र. निजेयो. 
४२१) । र. श्रचेलताया हि र्षित उटशिकादि. 
पिष्डत्यागोद्यतो गुरुमक्तिमाभ्‌ विनीत ब्रतारोपण- 
योग्य. स्थात्‌ । (भ. श्रा. मूला. ५२१) । 

? जो भ्रवेलता (निकेसतरता ) मे त्विव है, उटक्षिक 
शरोर रा्मपिष्डके पर्यागतं उशत है, गरमक्ति 
कोकरमेवालाहैप्रीर विनघ्नटहै बह व्रतारोपनर 
के योग्य होता है, 

व्रतिक -! निरतिक्रमणमणुद्रतपञ्दकमपि कील. 
सप्तक ष्यपि । पारयते निःश्षल्यो योऽप व्रतिनां 
मतो व्रतिकः )) (रस्मक. ५-१७) । २. पञ्चाण्‌- 
चवय जौ घरई णिम्मलगुणवय तिष्णि। रिक्षा. 
वयद चयारि जतु सो बीयड मनि मण्मि।। 
(साबयध. ११)।३. व्रतिको निःदाल्यः पञबाणश्रत- 
रात्रिमोजनविरमण-कशीलतप्तकं निरतिचारेण ` यः 
पालयति सः भवति। (चा घा. ¶ृ. ४) ) ४. पञ्वा- 
णुग्बयषारो गुणवय-तिक्लावएहि षजुत्तो । दिहवित्तो 
समजृत्तो णाणी वयसावभ्रो होदि ॥ (शातिकष. 
३१०; । ४. विभूषण नीव दधाति धीरो व्रङानि 
यः सदेसुलाकराणि । प्राकृष्टूमीकषानि पवित्रलकषमीं 
तं वणेयन्ते ब्रतिन वरिष्ठाः ॥ (प्रमि. भा. ७, 
६८) । ६. पजेव प्रणुष्वयादं गुणभ्वय।हई होति भण 
तिण्णि । सि्लावयाणि चत्तारि जाण विदिषम्मि 
ठणम्मि ॥ (कषु भ्रा. २०७) । ७. सम्पूणेदुग्ून- 


गुणो निःश्चल्यः सम्य कराम्यया । षारयन्नुत्तरगुणानक्षू- 


णान्‌ व्रतिफो मवेत्‌ ॥ (सा. ष. ४-१) । ८. भणु- 
रतानि परेव सप्तक्ीलगू्णः सह । प्रपालयति निः- 
शस्य: मवेद्‌ व्रतिको गृहो ॥ (भावस. बाम. ५३१) 
६. सरु गूलगुणः साम्यकाम्बयपा क्षल्यवजितः । पाल 
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धन्नुसरणुभान्‌ निर्मलान्‌ ब्र्तिको भवेत्‌ ॥ (भैवंस. 
भा. ६-१); पस्वाणुतव्रतपुष्टयर्थ पाति य सक्ते. 
श्षीलकम्‌ । व्यततीचार सदृष्ि- म त्तिक: श्रर्वकी 
भवेत्‌ ।॥ (धर्मं. भा, ७-१३०} । १०. मणुद्रतानि 
भः पाति क्षीलसप्तकमप्यसौ । व्रतिकः प्रोच्यते 
रिद सप्तन्यसनर्घाजितः | [उपासका. ३६) । 
११. उक्ता सस्लेखनोवेना दादशव्रतमाक्नाः 1 
ठैतासिर्धतश्रतिमा पूर्णता याति सुस्थिता 1। (लारी 
६-२४६) । 

१ नो भावा, सिश्वाप्रीर निदान हन तन कषयं 
ति रहित होकर निरतिज्ार पांच प्रणुव्रतों भीरं 
सात क्षीलों (३ गुणब्रतो व ४ क्षिलाव्रतो) हो 
षारण करताहै वहू ब्ररतिक--दृषरो प्रतिमाका 
धारक होता हे । 

व्रती --१. नि.शल्यौ ब्रती । (त. ब्रु. ७-१८) । 
२. व्रतानि धरहुसादीनि, तद्रन्तो व्रतिनः (६. सि. 
६- २) । ह. दताभिसम्बन्धिनो वतिनः। व्रतानि 
>>> भहिसादीति, तदभिसम्बन्धिनो ये ते 
व्रतिनः । (त. बा. ६, १२, २) । ४ माया-निदन- 
पिथ्यात्वशत्य(भावविशेषत. 1 श्रहिसादिव्रतोपेतो 
वतीति व्यपदिश्यते 1) (त. सा. ४-७८) ) ४. वर 
न्तास्रारसंसारजनितासातसन्तनेः । यो भीतोऽणुव्रतं 
याति ब्रतिन त विदृवधाः । (घुभा. सं. ८३४) । 
६. यो वरतानि हदये महामना निमलानि विदयाति 
संदा । दलंमानि भुवने धनानिवास व्रती ब्रति- 
भिरीरितः सुषी ॥ (धमस. धा. २-५४) । 

१ जो प्रहिसादि वतोंसे सरित होतेह बै व्रतो 
कहूलते है । ४जो माया, मिथ्या प्रौर निदान 
इन तीन शत्यो से रहित होता हृष भाहि भ्रावि 
वरतो ते भषित होता है उते ब्रती कहा जताहै, 
्रकषट--लोहेण बद्धणेमि-तृव-महाचककरा लोहूबद्ध- 
छृहयपेरता लोणादीग गरुश्रमहव्वहुणक्लमा सया 
णाम । (षक. पु. १४, १. ३८) । 

विप्की धुरा, तुम्ब प्रोर विश्ाल चाक लोहे 
सम्बद्ध होते ह तथा जिसका द्हुय पयन्त (? ) मोहे 
सेबधाहोताहै धोरो नारी बोककेलेजनेमें 
समप होती है उक्षका नाम तक्ट (याङी) है) 
ताकटजीधिंका--देलो प्रनोजीविका ¦ शकटानां 
तदगाना घटन शेटन तथा । विक्रयश्चेत्ति शकट. 
जीविका परिकोतिता॥ (त्रि.श. पु. च. €, ३। 


शंकटौकर्मं] 


४३८; योगल्ा. ३-१०४) । 

गाङो भ्रौर उतके श्रंगभ्‌त खाक प्रावि का बनाना, 
उरे चलाना तथा बचना इसे शछाकटजीविका कहा 
ताहि) वहू हिसा जनक होते से हिय मानी 
ईं हि । 

हाकटीकमं - देवो शकटजीविक। । साडीकम्म 
सागड़ीयक्षणेण जीवति, तत्थ बध वधमाई दोषा | 
(भाषि. भर, ६, धृ. ८२६) । 

गो चलाकर उसके दारा प्राजाविकाङके करतेको 
कशकटीकम कटा जाता है | 

कश्षकटाद्धिकःदोषं पाणी मीलयपित्वाऽग्रचरणौ वि- 
स्ताये, भरङ्गुष्ठौ वा मीलयित्वा पार्ष्णी विस्तायं 
स्थान शकटोधिकादोष । (योगज्ञा. ३-१३०) । 
दोनों एडियो को सिलाकरवं श्रागेके पावको 
फला करके स्थित होना प्रथवा दोनो श्रगटोंको 
मिलाकर ब एडो को फला करके स्थित होन! 
यह्‌ एक शकटोदिकषा नामक कायोत्तगं कादोदहे। 
शक्ति -प्रन्तरायविनाश्चाद वीयंलभ्विः शक्तिः । 
(यकरयन्‌. रो. ४); शक्तिः साम्यं परमागमान्विता 
युक्तिः । (यक्ष्यन्‌. टी. ५) । 

रन्तरायके विनाश्षत्ेजो वीयंक्ो प्राप्ति होती 
ह उसे शक्ति कहते ह । परमागम से युक्त पुक्तिरूप 
सामध्यंको भो प्रसंगानसार शक्ति कहा पथा है। 
क्षाकितिस्तप - १. श्रनिगहितनीयस्य मागविसेधि- 
कायक्लेहास्तपः । दारोरमिदं दु वकारणमनित्यम- 
शुचि, नास्य यथेष्टमोगविधिना परिपोषो युक्तः, 
भ्रशुच्यपीद गण-रत्नप्तचयापकारीति विचिन्त्य विनि- 
वृत्तविषयसुषामिष्वङ्गम्य स्वकार्यं प्रत्येतद्‌ मृतक- 
मिव नियुरूजानस्य यथाकति मार्गाविरोधिकाय- 
क्लेरनुष्ठान तप हति निष्चीयते। (त. षा. ६, 
२४, ७) । २. श्रनिगृहितवीयस्य सम्यगमार्गाविरो- 
घतः । कायक्लेश. समायातं विशुद्धं शक्तितस्तप- ॥ 
(त. श्लो ६, २४, ६) । ३. कशरीरमिद दू.ख- 
कारणमनित्यमद्युचि, नास्य यथेष्ट भमोगविधिमा 
परिपोषो युक्त., अरशुच्यपोद गुण-रत्नसचयोपकारीति 
विचिन्त्य विनिवृत्तविषयसुखामिष्वगस्य कायं प्रतयेतद्‌ 
मृतक मिवनियुञ्जानस्य यथाशक्ति मार्गाविरोधकाय- 
बलेक्षानुष्ठानं तप. । (षा. सा.ष्‌. २५)1 

१ थह हशर ्ुःखका कारण, प्रनित्य पौर पपवित्र 
ह; भ्रमीष्ट भोगोंके दारा इसको पृष्ट करना 
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धोण्य नही है, प्रयवित्र होकर भी बह वुण 
कूप रत्नों के सचिन करने भे उपकारी है; य्ह 
विलार करके विषपसुखने धासक्तन होकर उसका 
उपयोग दास के समान करना - जिस प्रकार केवल 
कायं के सम्पादनाय सेवकं को भोजन भयदा येतन 
प्रादि दिया जाता है उसी प्रकार रत्नत्रयादि गृणा 
के प्राप्त करनेके लिए यथायोग्य उस कश्रीश्शा 
पोषण करना - तथा शक्तिके भनङूप प्रागमानुयार 
कायक्लेश्च करना, यहु शग्तितस्तप कहलाता है । 
शक्तितस्त्याग-- १. परप्रीतिकरणातिसर्जनं त्पा- 
ग. । भ्राहारो दत्तः पात्राय तस्मिन्नहनि तत्प्रीतिहेषु- 
भेवति, श्रमयदानमुपपादितमेकभवव्यसननोदन- 
करम्‌, सम्यग्ज्ञानदान पून भ्रनेकमवश्तसहसरदु खो. 
तारकारणम्‌, भरत एतत्तरिविच यथाविचि प्रनिपाद्य- 
मान त्यागव्यपदेहमारभर्वेति। (त. का. ६, २४ 
६) । २. शक्ितिनस्त्याम उद्गीत प्रीत्या स्वस्याति- 
सजंनम्‌ । नात्मपीडाकर नापि सम्पद्यनतिसजनम्‌॥ 
(त. इलो. ६, २४, ८) । ३. श्रहारो दत्त. पात्राय 
तस्मिश्नहनि तत्प्र तिहेतुभंवत्ति, श्रभयदानमुपपादित- 
मेकभवव्यसननोदनकरम्‌, सम्यगजञानदान पुनरनेक- 
भवशतसहस्दु लोत्तारण रणम्‌, श्रतस्तविविधाहा- 
राभय-ज्ञानदानभेदेन यथाविधि प्रतिपाद्यमानं व्याग. । 
(चा सा धृ. २५) । 

१ पात्रके लि्‌ दिया गपा प्राहार उसी दिनमे उसकी 
प्रोति काकारणशोता हि, भ्रभयदान एक भवकी 
प्रापसियों कोदूर करने शाला; सम्यम्ान का 
वान हजारों भर्वोके बुखोसे मृक्त कराने वाला 
है, इस कारण विधिपूर्वकं हस तोन प्रकारके वान 
को देना, हसे श्च्छितस्त्याग कहा भाता है । 

शकुनि - शकुनि उत्कटवेदोदयः सप्तघावुक्षयेऽपि 
यस्य कामोद्‌गमो न क्षीयते । (श्राचा. दि धृ ७४) 
तीव्र वेद के उदयवक्ष जिसके काम का ध्राधिमवि 
सात धातुष्ोकषेक्षयमें भी ललोण नहीं होता है उते 
क्कुनि कहा भाता दै। 

शाक्तुकषोश्र --रानतु्ेतं यत्र यवा बाहुल्येन समुत्पद्य 
न्ते सक्तवः संततमृपमुज्यन्ते । (त्राय, सचि. ४ 
१३९) । 

जिस स्यानमे जो वहुताग्रतंसे होते है तथा तरे उप. 
भोगमेंही भति हं उते ाक्तुक्षेत्र शते हि । 

शङ्खा -- ९. भधिगतजीवाजीवादितत्वस्यापि मग- 


शद्का | 


वतः राप्तं मावतोऽभिप्रपन्नस्यासहायं मतेः सम्य- 
ग्ष्टे रहं तोतेषु भ्यन्तसूक्ष्मेष्वती न्दियेषु केवलागम- 
गस्येष्वर्थेषु यः सन्देहो भवल्येव [ष] स्यादिति 
साशषुा। (त.भा. ७-~-१८) । २. संश्चयकरणं 
धु, मगवदहृस्णोवेषु पदार्थेषु धर्मास्तिकायादि- 
ष्वस्यम्तगहनेषु मत्िदौ्बल्यात्‌ तम्यगनवधःयंमाणेषु 
संशय दत्य्थः। (धा. प्र. टी. ८७) । ३. तत्र द्धन 
शक्रा, मगवदहंपरणीतेषु पदार्थेषु धर्मास्तिकायादि- 
व्वत्यन्तगहनेषु मतिदौ्जल्यात्‌ सम्यगनवधायं माणेषु 
संशय इत्यथः, किमेवं स्मात्‌ नवमिति सक्षयकरण 
तद्खा। (भान. च. ६, पु. ८१४) । ४. संसयकारण 
संका >८ >८ >८। (भीतक. च्‌. ध. १३) । ५. शद्धुनं 
शद्धितं शङ । (ध्यव. ना. मलय. बु. ६४, पू. 
२६) । ६. विर्व विश्वविदाश्नयामभ्युपयतः शङ्धुास्त- 
मोहोदयाजृज्ञानावृत्युदयान्मतिः प्रवचने दोलायिता 
सश्षयः । दुष्ट निश्चयमाश्िता मलिनयेत्‌ सा नाहि 
रज्ज्वादिगा या मोष्टोदयसशपासदरुचिः स्यात्‌ सा 
तु सलीतिदुक्‌ | (भ्रन. ध. २-७१) । ७. शंका 
सन्देहः सवंज्ञस्तसप्रतिपादिताष्वार्था सन्तिन सन्तीति 
वा। (चारिन्रम, ३, पु. १८७) । ५. नंभ्रनध्य 
मोक्षमार्गोभ्यं तर्वं जीवादिदेशितम्‌ । को वेत्तीत्य 
भवेम्नो वा भावः शङ्केति कथ्यते ।॥ (धमत. भा. 
४-४६४५) । 

१ जीषाजोवादि तच्वो के लाता भगवान्‌ वधंमान्‌ 
जिने के मत को भावये स्वोकार करकेव उसपर 
भद्ध रशते हुए शम्यण्बष्टि के जिनोपदिष्ट भतिश्य 
सुक्ष्म शेवलजानगम्य व प्ा्मगन्य एेसे भ्रतोद्धिय 
पदार्थोंके विषयमे नो यहु सन्देहहोताहैकिरेसा 
होगा घा नहीं, वह्‌ तस्यश्दशेन को मलिन करने वाला 
एक क्का ताम का पतिर है। ७ सवेश भौर 
उसके हारा उपदिष्टे पदाय है प्रया नहीं इस 
प्रकारका शो सम्बेह होला है इते लकारा 
जाता हि) 

शद्धत-- १. भसणं च पाणयं वा खादीयमघ सादियं 
च प्रजप्य । कप्पियमकप्पियत्ति य ॒संदिद्ध सक्रिय 
जाणे। (मूला. ६-४४) । २. किमिय योग्या 
बसतिनति शद्धा । (स. भा. बियो. ३-२३०)। 


३. शकितं शंकित सेष्यमेतदन्नं न वेति यत्‌ । (राधा. 


छा, ८४६) ) ४. माधाकमंशाविकशद्काकलुषितो 
ल, १३२ 


१०४६, जेन-लक्षभावली 


[श्ड्धावतयोनि 


यदत्राचाकत तेच्छकितं यं व दोषं शद्धुते तमपि्ते । 
(योगक्ा. सशो, विव. १-३८, ध. १३६) । ४. सदि? 
ग्धं किमिदं भोज्यमुक्तं नो वेति शद्धितम्‌ । (अन. 
घ. ५-२९) । ६. किमियं योरया वक्षधिमं देति 
शंकिना। (भ. घा. मला. २३०) । ७. एतदन्नं 
सेव्यमसेष्यं वेति शद्धितम्‌ । (भावष टी. ९९} । 


१ पंम्‌क प्रहान, पान, लाद प्रर स्वाद पदां चाग. 
मानसार ग्रहृण करने योग्य पानी, इस प्रकारके 
सन्देह के रहते हुए यदि उत्ते प्रहृण श्वि बताह 
तो उवे शंकित नाम का द्रलनदोव होता हि। 
४ प्राधाकमं प्रादिकी शंका से उल्पण्न मलिनता 
ते युक्त साघु भिस पन्त को प्रहम करता है बह 
हांकित दोष ते दूषित होताहि) 

शङ्कुःनिधि - देखो पाण्ड्निधि । १. कालम्महाकान 
प्‌ माणव तखा य पडम-णदहसप्पा । पिगल णाणा-- 
रयणो णवगिहिणो क्िरिपुरे जादा ।। उडजोरगदण्बः 
मायण-षण्णायुह-तुर-वत्थ-हुम्माणि । भाभरण. 
रथणणियरा णवणिहिणो दंति प्तय ।। (ति. ष. 
४, १३८४ व १३८६) । २. णटृविह्ी णाडगविही 
कञ्वस्स य चउव्विहृस्स उष्पत्ती । सखे महाणि्हिमी 
तुटिश्रगाण च सब्वेसि।। (जम्ब. ३-६६, षू. 
२५७) । ३. चतुद्धाकाव्यनिष्पत्तिर्नाट्‌य-नाटकयो- 
विषे । तूर्थाणामखिलानां चोत्पत्तिः शंखान्महूा, 
निधे ॥ (त्रि. श्ष. पु. च. १,४, ५८२) । 

१ जो निधि सब प्रकारके बाधो शोिपाकरतीहै 
उसे प्राङ्खनिधि कष्टा जता है। २ शंशनिधिमें 
नद्य क्तो विधि, नाटक की विधि, धर्माहि चार 
प्रकार के पुरुषा ते सम्बड,धथवा सक्त, ङतः, 
भ्रपश्नक्त भोर संकीर्णे (लौरसेनी) इन लार भाषाभ्ां 
मे निब्ड चार प्रकारके काश्यो (रच, पद्य, भेष 
व चौणं) की उत्पत्ति तथा छव षाद्ों की उत्ति 
कही गहै । 

कषङ्काबतंयोनि-- १. तस्थ य सखात्रसे णियमा ह 
विषजञ्जए्‌ गब्मो ॥ (मला. १२६१; पो. नी, 
८२), २. तेस्‌ संखाकत्ता गग्मेण विवेज्जिदा होदि ॥ 
(ति. ष. ४, २९५१) । ३, शंख हव प्रावर्तो यस्थ 
[स्याः सा] शंखावतंका योनिः । (भला. ब्‌. १२) 
६१) । 


प््न्क) 
९ ल के तवान्‌ घुतेय ऋषौ लित योनि मभ 
बह्वी रहत उपे हाक तेयोति कहास) 
शष्जर्दम्‌ - १. वीसंभदरणमिण सम्माषजडं सह 
षद एथं 1 कवडति कष््यबति य सढयावि हृषि 
कनदु ।। (भ्रव. सारो. १६७) । २. विक्लम्मो 
विङ्कासः, तक्ष स्थानमिद वन्दनकम्‌, एतस्मिन्‌ 
यथावहोवमानि भ्रवकादयो रिष्बनतोस्ययः, इत्यभि- 
रविव सद्भावजड सद्‌भावरहितेऽन्तमर्विदयन्ये 
ब्रस्दमाने शिष्ये शठपेतद्‌ वन्दनकः भमवकषीति । (घ्राव. 
हरि ब्‌. मल. हेम. रि. प. ८8; प्रव. सारो. षु. 
१६७) । ३. शट शाट्येन विश्चस्भार्थं वन्दन ग्ला- 
नादि व्यपदेक्ष वा कृत्वा न सम्यग्वन्दनम्‌ । (षोग- 
हा. स्थो. चिव. ३१३५) । 
१ मेरे पथाचिधि कस्वना करने पर धोवक्भ्रादि 
मेरे ऊयरं विषवास करगे, इस श्रमिप्राय ते वन्दना 
को विवासं का स्वान भागकर छलसे जो वन्डना 
की जाती है उति श्ठवन्दम कहा जाता है । कपट, 
केतव पौर शठता ये समना्यंक है । 
हतपुधर्वत्व --तिस्सदप्पहुडि जाव णवसदाणि त्ति 
एदे सश्ववियप्या सदवृधत्तमिदि वृश्चति } (षक. धु. 
७, धु. १४७) 1 
तीन सौते लेकर नौ सौ सक जितने विकल्पे 
सथ हातपथक्त्व के ध्रन्तगत हं । 
श्घ्रु- नास्त्य विवेकात्परः प्राणिना शत्रु. । (नीतिः 
वा. १०-४५. प. १२१} । 
धानिका शत्रु विसेकशन्यता है, उसको छोड 
धम्य कोहं शश्र नहीहै) 
धनेदयर संवत्सर - शर्नह्चरनिष्पादिन सवत्र 
शनैदयरसंवस्सरः दार्नस्चरसम्भव. । (सूर्ये. सृ. 
बलय. व्‌. १०-२०, पू. १५४) । 
चनेश्छर गहसे सम्भव वषं का नाम ह्तश्चर- 
वेचत्तर है । 
शवरबधुवोष-- १. शबरबधूरिव जधाभ्या जघने 
निपाद कायोत्तगेण तिष्ठति तस्य शवरबधृदोषः । 
(भला. ब्‌. ७-१७१) । २. इस्तौ गुह्यदेश स्थाप- 
पित्वा शबर्या इव स्यान दागरोरोषः। (शेषक्ना. 
स्वे, विथ. ३-१२६) । २. गुह्य कराम्यामःवृत्य 
दवरीवच्छवदपि 1 (धन. ष. ८-११४) । 
१ भील स्त्री के ससान जंघार्भो से जघनो को फडिति 
क्र कायोत्सग मे स्थित होने पर वहु शबरबध्‌ 
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{ थरो) शभक डोव से मलिन होता है । २ बोनों 
हथो को मद्य प्रवेलो (जननेन्द्रिध) धग रश्षकर 
कायोत्त्ं मे स्थित हनो, यह एक कायोत्सपं का 
क्षयो नानकं छठवां दोष है । 
हौबेरोवोष- -देलो शबरवधूदोष । 
कब --शवल कर्वृरं चारितं यैः क्रिया विरेषेम॑वतिं 
ते शब्रलाः, तद्योगात्‌ साधबोऽपि । (समवा. धै. २१, 
शबल नाम कथंर--निनित भ्रतेकरणो काहे, जिन 
विधिध परबत्तियो से चारित्र चित्र-विचिश्र होताहि 
उन्हें शबल कहा जाताहै तथ उनके तम्बन्धसे 
वेसा श्रा्रण करने भाले साधुप्रोको भी शवलं 
कहा जता हि । 
शब्द -- १. शापत्यथमाहुयति प्रत्यायति, क्षपयते 
येन, शपनमात्रं वा शब्दः) (त वा ५, २४, १)}। 
२. बाद्यश्रवणेन्द्ियावलम्बितो भावेश्द्ियपरिन्छयो 
ह्वनिः शब्द । (पचा. का. प्रमृत. व ७६) । 
३. शब्द. ्रवणेन्द्ियगोचरो भावः। {पिद्धिवि. व. 
६, २, १. ५६४) । ४. शाज्दयते श्रमिघीयते भ्रतेनेति 
शब्दो च्वनि. भीत्रेन्दियविषय । (स्यान. प्रभप. 
व. ४७); शन्यते अभि्ीयतेऽभिषेयमनेनेति शब्दो 
वाचको ध्वनि । >< >८ > शन्दनममिधानम्‌, 
दाष्छते वा यः, शब्चते वा येन॒ वस्तु स शब्दः, 
तदभिधेयविमक्षपरो नयोऽपि कशब्द एवेति । (स्वाना. 
प्नय. वृ. १८६) । ४. शब्दो वर्णे -पद-वाक्यात्मको 
घ्वनिः । (लधीय. प्रभय. ब. १६, प्र. ६६) । 
१ भो ध्यको बलवाता है --जतलाला ह, जितलके 
पारा पदाथ का ज्ञान कराया जाता है रष भ्रववा 
उश्चारण मात्र कोहाब्द कहने ह । हस प्रकार 
यहां कर्ता, करण प्रीर भथ कफो भ्येक्ा शग्व 
का निरक्त्ययं प्रगट किया गयाहै) रजो बाह्य 
धोत्रन्छिय के प्राधितहि तषा भाव शओोत्रेशिये के 
हारा जना जाता है उत्का नाम शन्डहै, ४ भो. 
भरन्दिय को विषयनृत ध्वनि को हाब्द कहा भाताहै। 
शश्वदोष -१. शब्द इ्वाणो यो वन्दनादिक करोक्ति 
मीन परित्यज्य तस्य शब्ददोषः {भूला. वृ. ७, 
१०८) 1 २. शब्दो जल्पक्तिया > >> । (भन, 
षर. ८-१०६) । 
१ जो सोन को छोढ़कर शाब करता हृद्या वन्दना 
प्रादि करता है उसके शग्दशोध होता है। गह पुल 
वन्दा का दोष है) 


शंड्दनयं| 


शब्वनय --१. द्छद वितेियग्ररं पच्चुप्पण्णो 
नभो सहो । (ध्राव. नि. ७५७) । २. लिङ्ख-सस्या. 
साघनादिनव्यमिचारनिवृत्तिपरः शब्यनयः। (स. सि. 
१-३३) । ३. सः (शाबः) घ लिङ्ख-सष्टवा-साष- 
नादिनिवृ्ति परः । लिङ्क स्त्रीत्व-पृस्त्थ-नपुसकत्वा- 
नि, सद्या एकत्व-द्ित्व-बहुष्वानि, साधनमस्मदादि, 
एवभादीना व्यभिचारो न न्याय्यं इति तन्निवृत्ति- 
परोऽ्य नय. । (त.वा. १, ३३, &)। ४.काल- 
कारकं-लिङ्कुनां भेदाच्छब्दोऽयमेदङ़ृत्‌ । ( खघीय,. 
४४) । ४. कल-कारक-लिङ्कभेदात्‌ शब्द प्रथंभेद- 
कृत्‌ । (लघीय. स्वो. ब्‌. ७२)। ६. शन्दो लिङ्गादि. 
भेदेन वस्तुभेद समृह्णन्‌ । (जमाणस. ७) । 
७. शाब्दपृष्ठत)ऽथंग्रहणप्रवण शब्दनयः। (धव. धु 
१, पृ. ८६-८७) ; शपत्यथं माह्यति प्रत्यायतोत्ति 
शब्दः । प्रय नयः लिङ्ग-सस्या-काल-कारक-पुरुषोप- 
प्रहृव्यमिचारनिवृतिपर'। (षव. पु. ६, व्‌. १७६; 
जयध १, प्‌ २६३५) । ८, कालाहिभेदतोऽधंस्य 
भेद यः प्रतिपादयेत्‌ । सोऽत्र ॒श्ब्दनयः शब्दप्रधा- 
नत्वादुदाहूतः ॥ (त. श्लो १,३३, ६८) ।६. 
लिग-साधन-सख्यान-कालोपग्रहुसंकरम्‌ । यथायथं. 
शब्दनाच्छब्दो न वष्टि घ्वनितन्त्रक. ॥ (हु. पु. ५५, 
४७) । १०. लिङ्ख-साधन-सष्यानां कालोपग्रहयो- 
स्तथा । न्यभिचारनिवृत्तिः स्याद्यतः शब्दतो हि 
सः।। (त. सा. १-्८) । ११ सव्वेरस्ि बत्थूण 
सला-लिगादिबहूपयारेहि । जो साहदि णाणत्त सद्‌- 
णय तं वियाणेह || (कतके. २५७४ ) । १२. शब्द- 
द्वारेण वास्याचं प्रतीत्यम्युपगमाट्लिङ्क-वचन- साधनो. 
पग्रहू-कालभेदा मिहत वस्तु भिन्नमेवेच्छति । (सुश्र- 
छ. सु. शी वु. २-७, प्‌. ११८) । १३ कान 
कारक-लि ङ्-सस्या-पाघनोपग्रहुभेदाद्धन्नमर्थं क्षप- 
तोति शब्दो नय., शब्दप्रवानत्वात्‌ । (घ्र. क.मा. 
६-७४, १. ६७८) । १४. भेदः शब्दार्थंमेद 
नयन्‌ स॒ वाच्यः कारक।दिस्वमार्वं. । (सिदि- 
विं. ११-३१, पृ. ७३६) । १५. काल-का- 
रक-लिङ्कनां मेदाच्छन्दस्य कथस्विदथंमेदकथन 
शब्दनयः । (प्रमेयर. ६-७४) । १६. यथाथंप्रयोग- 
सशब्दनान्छन्दोऽ्थमेदछृत्‌, काल-कारक-लिङ्कानां 
भेदात्‌ । नूला. बु. ६-९७) । १७ शब्दनमभिषा- 
नम्‌, शब्द्यते वा यः, शब्द्यते वा येन वस्तु सत कषब्दः। 
तदभिधयविमक्षंपरो नयोऽपि क्षषब्द एवेति, सज 
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मावनिक्षपरूप व्नंमानमभिन्नलिङ्कश्राचक बहुपर्याय. 
मपि वस्त्वभ्युपगच्छतीति । (स्थानां भय. ब्‌. 
१८६)। १८ जो वटण ण मण्णह एयत्ये भिण्णिण- 
मार्ण । सो सहणभ्रो मणिधरो णेग्रो पुस्सादम्राण 
जहा 1 रहवा सिद्धे सहे कीर जं कपि प्रत्य 
ववहार। तं खलु सदं विय देवो सहेण जह देवौ ॥ 
(ल. नच. ४०-४१; वण्यस्व प्र. नयश्च. २१२, 
२१३) । १६ काल-कारक-लिङ्कादिभेदःदयंभेद- 
रच्छब्दनयः । (लघीय. भ्रभय. वु. ७२, प. ९२) । 
२.. कञ्याद्‌ व्याकरणात्प्रकृति-प्रत्ययदारेण सिद्धः 
शब्दः (काति “निदकशब्दः कशषब्दनयः' >< >८ >< ) 
लिग-संख्या-साघनादीना व्यभिचारस्य निषेघपरः, 
लिमादीना व्यभिचारे दोषो नास्तीत्यमिप्रायपशः 
शब्दनय उच्यते। (त वृत्ति श्त. १-३३; कार्तिके. 
टी २७५) । 

१जो नय विक्षेषिततर नाम, स्थाना प्नौर द्रष्य ` 
निक्षेप को प्रपेक्ना म करके समान लिप व समान्‌ 
वचन खूप पर्याय शब्द के वाच्यमृत प्रतप्य 
(वतमान) प्रथं को प्रहण करता है उसे शाम्दमय 
कहते ह । २ जो नय लिग, संख्या प्नौर साधत 
पादिक व्यभिचारको दूर करके शब्दाय को प्रण 
करता है वह शाञ्वनय कहलाता है । 
शब्वनयाभास- प्रथमद विना शन्डानामेव नाना. 
त्वेकान्तस्तदाभास. । (प्रतेयर. ६-७४) । 

धथभेद वे विना केवल शाब्दो के हौ स्या तानास्थ 
को स्वीकार करना, यह क्षब्दनयाभात शा लक्षणं 
है । 

शब्दधाकण देखो श्ञब्दानुपात । 

कब्दसपय - १. पञ्चानामस्तिकायानां समो 
मघ्यस्धो राग-देषाम्यामनुपहतो वर्णे-पद बाक्यसन्नि- 
वशविक्शिष्टः पाटो वादः शब्दसमयः कब्दागमः । 
(पचा. का. प्रमृत. वू. ३) । २ पञ्चाना जीवा. 
चस्तिकायाना प्रतिपादको वणं पद-वाक्यरूपो वादः 
पाठः शन्दसमयो द्रभ्यागम इति यावत्‌ । (पंचा. शा, 
जव. बु ३) । 

१ जीवादि पाच धरस्तिकषा्थो के विषयमे समथा 
मप्यस्य--रागदेव ते रहिति- होकर ओ वणं, पद क 
वाक्य कौ रचना से चिशिष्ट पाठ होता ह उसे. षाव, 
शब्दमय प्रयवा शब्दागम कटा जाता है । 
दब्डा्कुल--देलो शन्दाकुलितेदोष । 


सम्दाकृलितदोष | 


शब्दा लित शेष--१. शय प्रववततं जह सावेतो 
दोे कहे सगुरूणं । भ्रालोचणाए्‌ दोसो 
सत्तमो सो गुढतयसि।॥ (भ, धा. ५९१) । 
२. पाक्षिक-चातुर्मासिकू-स।बत्सरिकेषु कमंयु महति 
यत्िंस्तमबये भालोनशब्दाकुले पूर्वदोषकथन 
सप्तमः (षा. सा. "सप्तम. शन्वाकुलितदोष.*) । 
(ल. धा. ९, २२, २; चा. सा. व्‌. ६१) । २. बहू 
यतिजनालोचनाशाब्दाक्ुले स्रदोषनिवेदनम्‌ । (त. 
श्लो, ९-२२) । ४. शब्दाकुलित पाक्षिक-चातुर्मा 
सिक-सांवस्वरिकादिप्रतिक्रमणकाले बहूजनक्षब्दसमा- 
कुले भाष्मीयापराध निवेदयति तस्य सप्तम शब्दा- 
कुलं नामालोचनादोषजातम्‌ । (मला. ब्‌ ११.१५) । 
४. व्रतित्रातघनष्वाने स्वदोषपरिकीत्तंनम्‌ । लज्जाः 
पाक्िकादौ यत्तच्छब्दाक्षुलितं मतम्‌ ॥ (चाचा, 
ला. ६-३४) । ६. इब्दाकूुल वृहृच्छब्द यथा भव- 
व्येषमासोचयति, इदम्‌ उक्त भवति - महता शव्देन 
तथालोचयति यथाञ्न्येऽप्यगीताथदियः शटरुण्वन्तीत्येषः 
सप्तसः (क्षब्दाकुलितः) भ्रालोचनादोषः ¦ (व्यव. 
भा. मलय. बु. ३४२, पु. १९२) । ७. रब्दाकुल 
गुरोः स्वागःलछम्दनं शब्दवक्ुले । (ग्न. ध. ७-४२)। 
८. यदा भसतिकादौ कोलाहलो भवति तदा पाप 
प्रकाशयतीति शब्दाक्ुलदोषः । (म्प्र. टी. 
११८) । 

१ पदि भालोचना करने वाला साघु प्रव्यक्त क्पे 
गृ दन के समक्ष श्रपते दोषो को सुनाता हुप्रा कढता 
हतो इस प्रकारसे प्रालोधन्‌ का सातवां (शव्दा- 
कुल वा शन्दाक्लित गोध) होता है । २ पिक, सा- 
तुमसिक प्रथवा वाक प्रतिक्रमण के समयमे जव 
बहुल से साधुजन एकत्रित होते ह अ स्थान भ्रालो 
खना के शाष्बते व्याप्त होता तब रेते समयमे 
पुवं दोषों क कहने १२ बहू प्ालोचनां सातवे शब्दा- 
कलित नाम के वोष ते दूषित होती है । ६ महान्‌ 
श्व के तथे इत तरकार से प्रालोचनां करमाकरि 
नित्त भरम्थ भगोताबं (विशेष भ्रागमञ्षान से 
रहित ) अन सुन सक, यह प्रालोचना का शब्दाक्गुल 
चा शब्दाङ्ुलित मामक सातवां दोष है) 
दाब्ाभन--देलो लन्दसमय । 

हलब्दानुपत-- १. स्यापारकरान्‌ पूरषान्‌ ्रत्यभ्पु- 
स्कासिकाविकरण शब्दानुपातः । (ष. सि, ७-३१; 
चा. सा. प. ९) 1 २. श्रम्युल्कातिकादिकरणं कशम्बात्‌- 
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[धर्म 


पातः । व्यापारकरान्‌ पुरुषान्‌ उदिष्याम्युत्कासिकादि 
करणं शब्दानुपातः श्षन्दते। (त. धा. ७, ३१, ३) । 
३. शब्दानुपातः स्वगृहवृत्ति- [ति-] प्राकारकादि- 
व्यवच्छिन्न भूदेका्ि ग्रहेऽपि बहिः प्रयोजनोप्थततौ तत्र 
स्वय भमनायोगात्‌ वृत्ति-[ति-] प्राकारप्रस्याषन्न- 
वत्तिनो बुद्धिपूवंक ल्ुत्‌-कासितादि-शम्दकरणेन सम- 
वासितकान्‌ बोधयतः शन्दस्थानुपाततनम्‌ उच्वारणं 
तादृग्‌ येन॒ परकीयश्रवणविवरभनुपतसत्यसाविि) 
(श्राव. नि. हरि वृ. प्र. ६, पृ. ८६३५) 1 ४. भम्यु- 
त्कासिकादिकरण शब्दानुपातः । (त. शलो. ७-३१)। 
५. मय दिीढृतदेक्षाद्‌ बहिर्यापारं कुवेतः कमेकरान्‌ 
परति खातकरणादि. शब्दः । ( रत्नक. ठी. ४-६) । 
६ नत्र स्वगृहवृत्ति-| ति- | प्राकारादिन्यवच्छिन्नम्‌दे- 
शामिग्रहः प्रयोजने उत्पन्ने स्वयमगमनाद्‌ वृ्ति-[ ति- ] 
प्राकेारप्रत्यारान्नवर्ती भृत्वा श्रभ्युत्कासितादिक्षब्दं 
करोति, श्राल्ानीग्राना भ्रोत्रेऽनुपातयत्ति, ते च तच्छ. 
भ्दश्चवग्रा सत्समीपमागन्छन्ति इति शब्दानुपातोऽति- 
चर । (योगश्चा. स्वो विव. ३-११७) । ७. क्लब्द- 
श्रावण शन्दस्याम्युत्कक्लिकादेः श्रावणमाह्ानौयाना 
शरो्ऽनुपातन कशब्दानुपातन नामातिचारमित्यर्थः | 
(सा. ध. स्वो. टी ५-२७) । ८. शब्दानुपातना- 
मापि दोषोऽतीचारसन्नकः। मदैशचकरण दूरे तद्‌. 
व्यापारकरान्‌ प्रत्ति॥ (लारीषं. ६-१३१) । 
९. निषिद्धदेशास्थितान्‌ क्मकरादीन्‌ पुरुषान्‌ प्रत्यु- 
दिभ्य श्रम्यूत्कािकादिकरण कण्डमध्ये कुरिरतक्षब्दः 
सिन कास. भम्युत्का्िका कथ्यते, तं श्ष्द श्रुत्वा 
ते कर्मकरादयः व्यापार शीघ्रः साषयन्ति एति 
रम्दानुपातः । (त. वृत्ति धृत. ७३१) । 

१ मर्यादित क्षे्रके बाहिर भ्यापार करते बालं 
पुरर को लक्ष्य करके शासने प्रादि का हन्द कर्मे 
पर देशावक्षा्षिक वतको मलिन करते वाला 
शभ्बानुपात नाम का धरतिच्ार होता है । 

शम--१. चारित्त सयु धम्मो प्रम्मोजो सो सरमो 
ति णद । मोहक्लोहुविहीणो परिणामो भ्रप्पणो 
ह समो।। (प्र. सा. १-७) । २. शोधादिलान्तिः 
शमः! (युक््यन्‌. टी. ३८) । ३. शमः प्रशमः 
कराणामनन्तानुबर्षिनां कषायाणामनुदयः । (योग- 
शा. स्वो, विष. २-१५); शमः कषापरेन्दरियजयः । 
(योगश्चा. स्वो. विष. २-४० )। ४, पनन्वाभु- 
बन्धिकपायाभामनुदयः चमः! स गर्ष्या कवाया्णां 


शमिला ] 


विपाके क्षणतोऽपि वा (त्रि. क्ल. पुश. १, ३; 
६१२)। ४: विरागद्वादिना निर्धिकारमनस्त्वं शमः। 
(श्रलं. चि. टी. ५-२) । 

१ दशेनमोहनीय स्वक्ष मोह पौर चारित्रमोहनीय- 
स्वख्य क्षोभ इन दोनों से रहित प्रारमा के परिणाम 
को शम कहते ह । चारित्र, धम प्रर शमं पे समा- 
नाणक हि । ३ दुष्ट भनन्तामबन्धी कषायो के उव- 
याभावकानमि क्षमदहे। 


शनिला-जुवखीली समिला णाम } (षष. पु. 
१४, १. ५०३ ) 1 
वल के कन्ध पर रखे जने वाले जृएेकीकीलका 
तीम हमिला हि) 


शभिलाभमध्य--दोण्टं समिलाणं मज्मः समिला- 
मञ्ज । (धव. पु. १४. १्‌ ५०३) । 

गो क्षामिलाभ्रो के मध्यको शमिलामध्य कहते ह । 
शम्भवे रा मुख भवत्यस्माद्‌ भव्यानामिति श्चम्भ- 
वः। (प्रन. ध. स्वो. टौ. ८३६) । 

जिसके प्रायसे भेभ्य जोवोको सुखं होता है 
उसे श्म्मव कहा गयादहै) यह्‌ तोखरे तीथकरका 
एक सार्थक नामे) 


हायन क्या--दण्डायतशयनादिका 
(भ. भा. विजयी. ८६); शयनक्रिया दण्डायत्तस्वा- 
पादिका । (भ. भरा. मूला. ८६) । 

दण्डके समान स्थिरतासे सोनेव करवट भादिकं 
न बदलने कानाम्‌ ज्ञयनक्रियाहै । यहु नग्नता के 
प्रभावसे होने बास प्रनेक लामोमेसे एकह, 


कषयनासनश्युचधि -- १. सयतेन क्षयनामनशुद्धिपरेण 
सत्री-क्षद्र-चौ र-पानाक्षशौण्ड-( त. दलो. स्त्री -वधिक- 
चौर-पानक्षौण्ड-) शाकुनिकादिपापजनवासा वर्ज्या 
(त. इलो. वाद्याः, }, ्यूगारविकारमूषणोज्ज्वलबेष- 
वेयाक्रीडर्णमिरामगीत-नूत्य- वादित्राकूलक्षालादयरचै 
(त, शलो. "च' नास्ति) परिहतंव्याः, श्रृत्रिम- 
गिरिगृहा-तर- (त. लो. गृहातर~) कोटरादयः 
कृत्रिमादने शुन्यागारादयो मूक्तमोचिताचासा श्रना- 
त्मोटेशनिवेतिता निरारम्भा; सेव्याः। (त. बा 
९, ६, १६; ब. शलो. ६-६). । २. सथतेन शय- 
तासनशुद्धिपरेण स्त्री.कषुद्-चौर-पानाक्षशोण्ड-शाकुनि- 
कादिपापजनाबासा वर्ज्याः, भ्गारविकार-मूषणो- 
उञ्वलवेष-वेदयाक्रीडाभिराम-गीत- नृद्य-वादिव्राकल- 


१०५३, जंम-लक्षणाक्ली 


हायन श्रिया । 


[ होय्यापरिषहक्षभां 


प्रदेक्ाः विकृतांगगुह्यव्नकाष्ठमयालेख्य-हास्योपमो- 
गमहोस्सबवाह्नदमनायुधग्यायामभूमयहईच \ोगकार- 
णानील्दियगोचरा मद-मान-शोक-कोप-संक्लेशस्था- 
नाद्रयर्च परिहृत्तेम्याः, परकृतिम भिरिगृदरा-तसकोट- 
रादयः कृतिम शुन्यागारादयो मक्तमोतितावासा 
प्रनात्मोहेश्चनिरवत्तिता निरारम्भाः सेव्याः (बा. सा. 
प. ३६) । ३. प्रनात्मोहेश्चनिष्पन्ने निरारम्मेऽन्य- 
सम्मते । शृन्यागारादिदेशे न नस्ती-क्षद्रनटादिके ॥ 

व्युर्सर्गादिश्रमोच्छिस्यं शयनासनमोः कृत" । यते. 
रत्यल्पकाल सा शयनासनन्युद्धिधोः ।॥ (प्रा. सा. 
८, ७७-७८ ) । 

१ स्त्री, क्षुद्र जन, चोर, मध्यपायी, जुभरारी भौर 
व्याध प्रादि पापौ जन लहां रहते हों रेते स्नाने 
को छोड़करथोक्षाला भादिग्डगार, विकार, भूषण 
व उञ्ज्बल्‌ वेष बाली वेष्रपायोकषी क्रोडा तया मनोहर 
गीत ब वात्र से व्याप्तं उनका मी परित्याम 
करते हए अषत्रिम गाथ वक्षके कोटर भयवा 
कृत्रिम सुते घर भादि या छोड ग्येरेसेस्वानोें 
रहना जो श्रपने निनित्तसेन नये ग्ये्हो उधा 
भ्रारम्भते रहितो; य्ह सब शयनासनशुद्धिके 
प्रन्तगलहै। 

कल्षय्या-- शय्या मनोज्ञामनोज्ञवसतिः संस्तारको बा) 
(समवा. प्रय. उ. २२) । 

जनोक्ञ या प्रमनोज्न वस्तिं प्रयया बिष्ठौमे को श्भा 
कहा जाता है । 

हास्यापरिषहक्षना - १. स्वाध्याय-ध्यान।ष्वश्वम- 
पा.-खेदितस्य मौहूतिको खर-विषम-प्रच रशकं रा-कपा- 
तसद्ुटातिज्ञीतोष्णेषु भूमिप्रदेशेषु निद्राः नुभवतो 
यधा कृतंकपादवं दण्डायता दिनायिन प्राणिबाचघा. 
परिहाराय पतितदारुवद्‌ व्यपगतासुक्दपरिवतंमानस्य 
ज्ञान भा वनावहितनेतसोऽनुष्ठितन्यन्त रादिविग्रिघोप- 

त्गादप्यचलितवि्रहुस्यानियपितकाला तकत्छरृतनाषां 
क्षममाणस्य शय्थापरिषहक्षमा कथ्यतते। (स, क्षि, 
६-६) । २. भागमोदितक्षयनात्‌ भप्रश्यथः शय्या- 
सहनम्‌ । (त. का. ₹, ९, १६; त. इलो. ६-2}; 
स्वाध्याय-ष्यानाध्वश्रमपरिज्ेदितस्य मोहूतिकीं खर- 
विषम-अरनुरशकरा-कपालसकटातिश्षीतोष्णेषु भूमिः 
प्रदेशेषु निद्रामनुभवसो यभाङ्ृत्येकपाग्वेदण्डायतादि. 
शायिनः संजातबाघाविरेषस्य सयमाथेमस्पन्दमान> 
स्थानरतिष्ठतो व्यन्तरादिभिर्वा वित्रास्यमानस्प पला. 


शरथापरिषहक्षभा) 


यनं प्रति निरष्सुकस्य मरण मधनिशिशंकस्थ निपतित- 
वारत्रतु व्यपयनासुबश्चापरि वतं मानस्य द्वीपि-शारदन- 
महो रगादिदुष्ट सस्वपरिचितोऽयं प्रदेशोऽबिरादको 
निर्गमनं प्रेयः कंद नु राश्रोधिवसतीति (चा.सा. 
'रा्रिचिरमतीति') विषादमनादषानस्य धुखप्राप्ता- 
वप्यपरिुष्यत पवेनुभूतनवनीतमृदुक्षयनरतिमनु- 
स्मरतः सम्यगागमोदितक्षयन।दप्रश्यव. क्षय्य।स्टन- 
मिति प्रत्येष्यम्‌ । 'व.षा. ६, ६, १६; शा. सा, 
१.५३) ३. शय्या स्वाष्याय-ध्यानाध्वश्रमपरि- 
लेदितस्य खर-विषम-शकराधाकीणंभूमौ शवनस्यैक- 
प।इवं दण्डशयनादिश्ञग्याङृतपीडा, >< > >< तस्याः 
सहन शय्यापरीषहसहनम्‌ । (मूला च ५-शत८)। ४. 
ककफावातहतातं कौशिक-रिषाफेत्कारधघोरस्वरा शपा. 
क्ररदां स्फुरद्‌ चितडिश्जिहां क्षपा-राक्षसीम्‌ । यो 
तं [यस्ता] द्राग्‌ गमयस्यसौ शयनजातायासजिद्‌ 
धो रधीर्घ्वान्तात्यन्तकेरालमृधरद रीदेशचे प्रसुप्तः क्ञण- 
म्‌ । शान्तः सन्‌ श्रृतमावनाऽनशन-सदध्यानाध्व- 
यानादि्भिः स्तोक कालमतिश्रमापहूतये शय्या. 
निषद्य मजन्‌ । (प्राचा. सा. ७, ११-१२) । ९. 
शय्याप रीषहसहोऽस्मृतहसतुलभ्रायोऽविशादमचललिय- 
मान्मृहूतेम्‌ । प्रावह्यकादिविविेदनुदे गृहादौ, 
दरस्लापलादिश्चबने कशषववच्छयीत । (श्रन. घ. ६, 
६&)। ६. स्वाध्यायादिना लेदितस्य विषमादि- 
शौतादिषु भूमिषु निद्रा मोहुतिकीमनुभवत एकपा- 
दर्वाद्रिशायिनो ज्ञातवधस्याप्यस्पन्दिनो व्यन्तरादि- 
भि्विशस्यमानस्यापि व्यक्तपरिवर्तन - पलायनस्य 
शादु दिसहितोऽय प्रदैशोऽचिरादतो निगेमः श्रेयान्‌ 
कदा रात्र्प विरमतीस्यकृतविषादस्य मृदुश्षयनमस्म- 
रत शयनादश्रच्यवतः शय्यासहुनम्‌ । (भ्रात. सा. 
टी. ४०)। 

१ स्याध्याय, ध्यान प्रथा सामं केक्नमवेखदको 
प्राप्त दभ्रा साघु तीक्षेण, विषम, भरषिक रेतीले, 
ककरीले, शीत भ्रयवा उष्ण भूसिप्रदेशोमे निहा 
का पनुभव करता । तव वहु एक करवरसे दण्ड 
के समानं लेटता है, प्राणिदाषा का परिहार करता 
है, गिरे हुए काठ भया शव के सत्राभ्‌ तिडखलस 
रहता है, ज्ञान के चिन्तन मे चित्त को लगाता, 
व्यन्तर ध्रादिके हारा कयि गये भयानक उपा 
विलि नहं होता, इस प्रकार ते भो वह भ्रनियत 
पषमप तक ठस बाधाको सहता , यह रउप्तका 
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[कशरोरनामकभं 


शभ्याषरिषह पर विजय पराप्त करना है । 
ल्य्यापरोषहजय --देलो क्षय्यापरिषहधमा । 


हाय्यापर)षहषहन-- देखो शग्यापरिषहक्षम। । 
शय्यातहन -देलो शय्यापरीषहक्षमा । 


शम्या-सस्तर बिवेक- एव कयिन प्रागष्युषिताया 
वसतावनासन सस्तरे वा प्राक्तनेऽशयनमनासन वा, 
वाचा त्यजामि सन्तरमिति वचन च श्य्या-सस्तर. 
विवेकः । (भ. श्रा मूला. १६६) । 

जिस वसति में पहले निवासत किया है उपमेन 
रहना, प्रथवा जिस बिष्ठोने पर पहले सोया है उख 
पर न सोना; वहु कायिक ज्ञय्या सस्तरदिवेक 
कहलाता ह । तथा "संस्तर को मै छोडता ह" शस 
प्रकार यच्रन से कहना, हसे दाचिक श्ाग्या-सस्तर. 
विवेक कट जाता ह, 


रोर -- १ विक्िष्टनामकर्मोदपापादितवततीनि 
शीयन्त इति शरीराणि। (स. सि २-२३६) । 
२ शीयन्त इति शरीराणि > > > दारीरनाम- 
कर्मोदियान्क्ररीरम्‌ । (तषा २, ३६, १-२) । 
३. सरीर सहानो सीतमिदि एयरो । >< >< >\ भ्रण. 
ताणतत)गल- (¶रमाणु ) समवाश्रौ मीर, (षव, 
¶. १४, १ ४३४३५) 1 ४ भोगाण्तन शरीरम्‌ । 
(नोतिषा. ६-३१, धृ. ७६ ) । 

१ विशिष्ट नामक्षमंकेउदयसेजो प्रस्तित्यमें प्राकर 
शीण होता है गलता है - उसका नाम शरोर है) 
९ » >< < भ्रन्तानम्त पदगलपरमाणभ्रोक समूह 
को शरीर कहूतेह। ज्मोगोशाजो स्वान (प्राधार) 
है उने शरीर कषा जाता है । 


शरोरनामकमं -- १ यदुदयादात्मन श्रीः निवत्त. 
स्तच्छरीगनाम । (स. सि, ८११; स वा. द, 
९१, ३; त. वलो, ८-११; मृला. व. १२-१९३;; 
भ. धा. मूला. २१२४) । २. जस्स कम्मस्य उदएण 
भ्राहारवम्गणाए पोगगलक्छधा तेजा-कम्मश्यवग्गण 
पोग्गलक्खका च शरीरजोग्यपरिणा मेहि परिणदा 
सता जीवेण पसषवज्मति तस्स कम्मक्लधु प्स सरीर- 
मिदि सण्णा। (षव. पु. ६, १. ५२); जस्स कम्म- 
स्स उदएण भोरालिय-वेउध्विय-भ्रा हा र-तेजा-कम्म. 
इयसरोरपरमाणू जीवेण सह्‌ वंधमागच्छति त 
सरीरणाम । (षव. पु. १३, प. ३६३) । 3. यथ्य 
कमस्कन्धस्योदयेनाहार-तेजःकार्माणवर्गणापदगलस्क- 


क्षरौ रनामकम] 


स्घाः कषसोरभोऽयेपरिणोर्भैः परिणतां जीयेनं 
पम्बेन्ध्यन्ते तस्थं शरीरमिति ्पक्ञा। (मला. बै. 
९१९-१९३) । ४, शरीरनाम यवूदयारोदारिकादि- 
रीर केरोति । (समभा बै. ४२) । 

१ जिसके उवयसे प्रात्माके शरोर कशो रचना होती 
है उसे शरोर माभक्भं कट्ते है । २ जिसके उदय 
ते पराहारवगणा के पुव्गनस्कन्ध तथा तजस बौर 
कार्माण बगेणा के पृरवेगलस्कम्ध करीरपोभ्य परि- 
भाभा ते परिणत होकर नौव के साय सम्बन्धको 
न्राभ्त होति हं उस पुद्गलस्कन्ध को शरीरनाम- 
कर्थं कहा जाता है। ४८ जि्के उदयते परोदारिक 
प्रादि षारीरको करता है बहु शरीर नामकम 
कहूलावा हे । 

शरीरनिव्‌ त्तिस्थान - सरीरपज्जत्तीए पञ्जत्ति- 
गिवत्ती सरीरणिष्वस्तह्ाण णाम । (षव. पु. १४, 
प्‌. ५१६) । 

शरीरपयप्ति ते पर्याल्तितिवंत्ति का माम शरीरः 
निवं्तिस्थान है । 

शरीरपर्याप्ति-- १. तं खलमाग तिलखलोपम- 
मस्ध्यादिस्थिरावयवेस्तिलतेलसमान रसमाग रस- 
रधिर-वसा-शुक्रादिद्रवावयवेरौदारिकादिहारो रत्रयप- 
रिणामशक्त्युपेताना स्कन्धानामवाप्ति- शरीरपर्या- 
प्तिः । (षव. पु. १,१्‌. २५४); भ्रागदपोग्यलेमु 
भ्रतोमहु्तेण सत्तधादूससूवेण परिणदैसु सरीरपञ्ज- 
ती णाम । (धव पु. १४, प ५२७) । २. शरीर- 
पर्याप्तिः सप्तधातुतय। रसस्य ॒पररिणमनशचकितिः । 
(स्थाना. भभय. वु. ७२) \ २. खलमागं तिल- 
खलोपमास्थ्यादिस्थिरावयर्वस्तिलतंलसमान रसभाग 
रस-रुशिर-वसा-शुक्रादिद्रव्य तदवयवपरिणमनकशषक्ति- 
निष्पत्तिः शरीरपर्पाप्िः । (मूला. बु. १२-१६६)) 
४. तिलखलोपम खलभाग भ्रस्थ्यादिस्थिरावयवल्पे- 
णत्तलोपम च रसभाय ठचिरादिद्रवायवश्पेण परिण- 
भयित पयप्तिनामकर्मोि ट त हितस्य परात्मनः शक्ति- 
निष्पत्तिः शरीरपर्यात्ति' ! (गो.जीम.प्र. ११६), 
५. तया- (खल-रसभा गेन} परिणतपुद्गलस्कन्धाना 
सखलभाग प्रस्थ्याटि्थिराकवयवशूपेण रक्षभागं रुधि- 
हादिद्रवायवस्पेण च परिणमयितुं शक्तिनिष्प्तिः 
शरीरपयप्ति । (गो. जी. जी. भर. ११६. कारिक. 
टौ. ११९) । 

१ तिन्तेके ललभाग के समान शलभाकश्य चे 
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[ शंरीरवन्धरननाभक 


वरिणेत पूर्वेगलस्सश्वो को प्रस्थ (हही) भवि 
स्थिर अवयो स्वहप से तथा तंल समान रङमाभ 
को रस, टधिर, चथ) भ्रौर शोय भ्राडि दव्य भय. 
यर्थीके यारा भौडारिक ध्रादि तीन कहरीरक्व परि- 
शनन की शक्ति ति युक्त स्कन्धोकी नो प्राप्ति होतो 
है रते सरीरपर्याष्ति कहते ह। २ रसकीओो 
तात धातुभ्रों स्वरूप परिभत होने को शक्ति 
ह उत्का नाम शरोरपर्याप्तिहि। 
शरीरवकुश--१. शरी रसस्कारसेवौ शरीरबकुशः! 
(च, ति. ९-४७; त. वा. €, ४७, ४; जा. सा, 
१, ४६) । २. वपुरम्यग-मदेन-क्षालन-विलेषनादि- 
वस्कारभागी शरीरवकुशः। (ल. वक्ति भुत. ६. 
४७) । 

१ भो मुनि शरीरके शंस्कार को घपनाताहै उसे 
हारीरबकुहा कला जाता है । 
शरीरबर्ध --पचण्ण सरीराणपण्णोण्णेण [जो | 
बंधो सो शरीरो णाम । (घब. पु. १४, प्‌. ३७) । 
पांच शरीरो काभो परस्यरमें बन्धहोताहै रते 
हारीरबन्ध कटते ह । 
शरोरबरधतनानकम - १. सरीरटुमाययाणं षो. 
गलकलधाणं जीवसंबदाणं जेहि पोग्मलेहि जीवः 
सम्बद्धेहि पलतोदएहि परोप्परं बंधो कीर तेसि 
पोरगलक्खंघाणं सरीरबधणसण्णा । (बब. पु. ६,धर. 
५२-५३) ; जस्स कम्मस्स उदयेण जीबेण संबद्धा 
अरणाणं प्रष्णोण्ण सबधो होदि तं कम्मं सरीर. 
बंघणणाम । (धव. पु. १३, १. ३६४) । २. शरी- 
रा्थागतपृद्‌गलस्कन्धाना जीवसम्बन्धा [दानां येः 
पृद्गलस्कन्धेः प्राप्तोदयैरन्योन्यसदलेषणसम्बन्धो 
मवति तच्छरीरबन्धन नामकरमं । (मूलाः बु, १२ 
१६३) । ३. प्रौदारिकादिशरीरपृद्गलानां पू 
बद्धानां बध्यमानानां च सम्बन्धकारण शरोरबन्धन- 
नाम । (समवा. वु. ४२) । 

१ जीवसे सम्ब होकर उदय को भराप्त हए जिन 
पुद्गलस्कन्धो के हारा क्षरोर के निभित्त भाकर 
जीवते सम्बद हुए धरष्य पृद्गसस्क्नो के साय 
वरस्वर में सम्बन्ध श्तिया जाता है उन पुवुशलस्कर्धो 
जमा ताप कषरोरवण्धमहै। ३ जो पएूर्बद घोर वत- 
मः मजे बाषे जले भाले प्रौदारिक प्रादि शसरीरगत 
पुष्‌ गलो के समभ्बन्य का कारण है उसे कषरारबन्बन 


भा। रकम कहते &। 


हष रौरयिवेक।] 


करोर धिवेक--१. शरीरविवेकः शरीरेण निरू- 
प्यते । > >< >< शरीरेण स्वक्षरीरेण स्वशरी रोप- 
हैवापरिहरणम्‌, शरीरं उपदवन्त नरं तिर्यक देव वा 
` भं हस्तेन निवारयति मा कधा ममोपद्रवरभिति, द॑क्ष- 
मक्षक-बध्चिक-भृजंग-सारमेयादीन्‌ भ हस्तेन पिच्छा- 
धुषकरणन दण्डादिभिर्वा नापसारयति । छत्र-पिच्छ- 
केटकेप्रावरणादिना जा न शरीररक्षा करोति । 
शरीरपीडा मा कृथा हत्याद्वलनम्‌, मां वालयेति 
वा, शरीरमिदमन्यदचेनन चैतन्येन सुख-दु'खंसवेदतेन 
बाऽबिहिष्टपित्ति वाता विवेकः । (भ. धा विजयो. 
१६६) । २ स्वशरीरेण स्वशरीरोपद्रवापरिहुरण 
शरीरविवेकः । शरीरपीडां मममाङथादति मां 
पालयेति वा धवचनम्‌, शरीरमिदमन्यदचेतनमिश्यादि 
वचने वा वाचिक. । (भ. भा. मला १६६९} । 

१ शरीर यदि किसी प्रकारके उपद्रव से प्रधितं 
हैतोभ्रपने शरीरके दवारा उसका प्रतीकार न 
क्रमा; उपद्रव करने वाला लो कोटं मनुष्य, ति्पंच 
प्रथः देव हो उपे चेरे ऊपर उपद्रबन कलेः इस 
पभिप्रायके वकशहाथवषेन रीक्ना; डांस, मच्छर, 
बिक, सथं चकला प्रादिकोहःयसे वपोीपभ्रावि 
उवकरण से श्या लको भरादिके हारा नहीं 
हटाना; छतर (हाता), पौषो पभरथवा शटा प्रादि 
भोगी के हारा तरोर की रक्षाम करना; इत 
सको काचिक शरीरविवेक कहा जताहै। भरे 
शरीर को पीडित न करो' इस प्रशार का चथा 
नेरी रक्षाकरोः हस प्रकारका चच्नम बोलना 
वथा यह शरोर भिन्न, भचेतन एव सुख-वृख के 
संवेदन की विष्ठोषता से रहित हि, इस प्रकार कहना; 
यह वाचनिकं भरोरथविवेक कटेलाता हे । 

दारी श्सचातमातकमे- जहि कम्मक्वधेहि उदय 
पसह बंषणणामकम्मोदएण बधघमागयाण सरीर. 
पोग्गलक्लंघाणं मदुक्तं कोरदे तसि सरीरसंषाद- 
सण्णा। (धव. पु. ६, चु. ५३); जस्त कम्मस्व 
उदएण भरण्णोण्णर्षबद्धाणं वग्गणाणं मसं त सरीर. 
पंलादभ।मं ) (चच. पु. १६, पृ. ३६४) । 

उद्य को भाप्ठ जिन पुचगलस्कर्बोकि हाया बधन 
नामकम के उदयते रन्धको प्राप्त हए श्षरीरगत 
धुदगलस्कन्धों की भृष्टता (शुद्धि पा चिक्कणता) 
की जातो है उतका नाम हारोरसंघात मामकम है। 
क्ररोरसंलेखना-- त्रच शरोरफ्लेखना क्रमेण भोज. 


१०५६, जँन-लक्षणावली 


[शल्य 


नस्यागः । (योगक्षा. स्वो. विव. ३-१५३) । 
भ्रम पे भोजन काजो त्याग किया जाता है उसका 
नाम शरोरसलेखना था हारीरतत्लेलना है । 


शरीराङ्ोपाद्धुनाम-- १. जस्स कम्मक्वधस्सु- 
दएण सरीरस्सगोवंगणिप्फत्ती होज्ज तस्स कभ्भ- 
क्सघस्स सरौरगोकगं णाम । (षव. पु. €पुः 
५४); जस्स कम्मस्तुदएण प्टुण्हमंगाणमुवंगाणं च 
णिप्फत्ती होदि त श्रगोवंगणाम । (शब धृ. १३, ५. 
३६४} । २. यदुदयादङ्कानां क्षिरःप्रमृत्तीनां उषा- 
_्ानां ज प्रङगुल्यादीनामविभागो भवति तच्छरी- 
रांगोपाङ्खनाम । (समवा. सर्‌ ४२,प्‌. ६४) । 

१ जिस कमेस्कन्धके उद्यसे कशरोरके श्रगभ्रोर 
उपांगो की उत्पति होती है उसका नाम श्रीरगो- 
पांग नामकम है । २ जिसके उद्यसे शिर प्रादि 
कषगों प्रौर श्रगुलि श्रारि उपाञ्खी का विभाग होता 
है उसे श्रोरागोधांग नामकम कहूते है । 


ह्री रिवन्ध -- जीवपदेसाण जीवपदेसेहि पचसरी- 
रेहियजोबधीोमो सरोरिबध) माम । (षद. षु 
१४, ए ३७) । 

जोव के प्रदेश्लोका जीवक प्रदेशो के साथ तथा 
पांच श्रीदो के साथ जो बंध होता है उसे क्षरीरि. 
बन्ध कहते है। 

करीरी -सरीरमेयस्स प्रत्थित्ति शरीरी (धत्र. 
पु. १, ध. १२०); शरीरमस्यास्तीति शरीरी । 
(धव. पु. ६, घृ. २२१); सरौरी णाम जीवा । 
(धव. पृ. ६४, प. २२४) । 

शरीर जिप्तके होताहैि उसे शरीरो (जोव) कहा 
भाताहि। 

हत्य-- १. श्यणाति हिनस्तीति क्ञल्य श्रीरा 
प्रदेशिकाण्डादिग्रहुरणम्‌, सल्यमिद शस्यम्‌, तत्‌ पथा 
प्राणिनो बाधाकरं तथा शरीर-मानसवा षाहेतुष्वास्क- 
मोदयविकारः शल्यमित्यपचर्यते । (स ति. ७-१८)। 
२. प्मनेकधा प्राशिगयक्तरणार्छत्यम्‌ । वि चिधवेवना- 
ललाकाभिः भ्राणिगण प्पृणाति हिनस्तीति शल्यम्‌ । 
(स. शा. ७, १८, १) । ३. कश्षरणात्ति हिनस्तीति 
शल्य शर-कण्टकादि शरीरादिप्रवेितेन दुस्य 
यर१। निनो बाघानिमित्तम्‌ ¦! भ्रन्तरतिविष्टं परिणाभ- 
जातं तच्छल्यम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. १२१४) 
४. पथा परोरानुप्रवेरिकाण्ड-कुन्ताद्िप्रहुरभं शरीः 


सल्यशास््र] 


रिणां बाघाकरं तथा कर्मोदयविकारे शरीर-मानस- 
वाध हितुत्वाच्छल्यनिव रास्वम्‌ । { ना. ता, ध. ४) 
४. श्भाति हिनस्तीति कल्यं शरीरानुप्रबेशिकाण्डा- 
दि, शष्यमिव क्ष्यं कर्मोदयविकारः शरीर-मानस- 
काषहितुस्वात्‌ । (क्षा. भ. स्वो. टी. ४-१)। 
६. श्णाति विध्वंसयति हिनस्तीति शल्यमु्यते, 
वपुरसूप्रविष्य दुःखमूत्पादयति वाणाद्यायुघं शल्यम्‌, 
शस्यमिव शल्य प्राणिनां बाधाकरष्वात्‌ शषरीर- 
मानस-दुःखकारणत्वात्‌, क्मोदियविकृतिः शल्यमृप- 
चारात्‌ । (त. बृत्ति भत. ७-१८] । 
१ शरोरमे प्रेक्ष शुरने बाले शाण भादि जिक्त 
भकार प्राभो को पोडित करते हव इसीषते रणं 
शल्य कहा जाता है उसो प्रकार शारोरिक व 
भाति बाधाके कारण होनेसे क्मोदियके माया 
व मिभ्पात्वादि श्प विकारकोमी गातय के समानत 
होने से उपचारतः हाल्य कहा आता है । 
शत्यश्ास््र-- शल्य भूमिशल्यं शरीरश्ल्य च, 
तोमरादिकं शरीरशल्यम्‌, भ्रस्थ्यादिक मूमिदाल्यम्‌, 
तस्यापनयनकारक शास्त्र शल्य मित्युच्यते । (मूला. 
बु, ६-६३) । 
भूमिशल्य भौर शरोरशल्य के मेदसि काल्य शो 
भ्रकारदकीहै। इसमें बाणध्ादिकोहातीरशल्य सथा 
हडो चादि को भूमिन्लत्य कहा जाता है । इस शल्य 
के निकालने के उपाय का जिस हास (घ्ायुंद) 
मे निरूपण किया गया है उसे शल्यधिकित्साकशषास्तर 
कहते ह । 
क्ष्षी--सर्बास्मिना कमनीयत्वलक्षणमन्व्ं माभित्य 
बष्ट्रः शीति व्यपदिश्यते । (सूरथेप्र. मलय. बु. 
१०४; पू. २६२) । 
समस्ते स्पसे भुन्दर ब पराहूयाद जनक होमे 
वअभ्रमा को दादी कहा जाता है, यह उसका 
धन्व्थक नाम है। 
शंकर-- १. >८>८>८ स्वं शंकरोऽसि मृवनत्रय- 
छंकरत्वात्‌ } (भक्तामर. २४५); २. र सुखम्‌, 
भ्रात्मनः कमकक्ष दग्ध्वा सकलप्राणिना च धर्मतीर्थं 
प्रवतं यित्वा करोतीति शंकरः । (बहष्स्व. री. ७१) 1 
३, >< >८ >< क्षंकरोऽभिसुखावहात्‌ । (लाीक. 
४१३१) । ४. येन दुःखार्णवे घोरे मग्नानां प्राणि- 
ना इया । सौख्यमूलः इतो धमं; शंकरः परिकीतति- 
शै. १३३ 


१०१७, जंन-लदणाधलीं 


[शास्वतापस्वातं 


तः । (भोप्तस्थ. २९) ) 

२ भो पे कर्णश्प वतको भत्व रूरके त्वा 
अर्मेतीयं का प्रबलंन करके समस्त प्राणियों के 
लिए धुल को करला है उसे कंकर कहा जताहि। 
पह भप्त काठक मानान्तर दहै। 

वाकूनिक-- शाकुनिकः शकुनवक्ता । (गीथा, 
१४.२८, प. १७४) । 

दाकून के हामादुम के पुखर मिमित के-भाभय 
से उसके फल के बतलाने वाले को शाकुनिक कहा 
जाता है । 

हारिका--वहुलियाहि प्ररियत [ पारिपत्त ] विसर 
परिहिज्जमाणाभो साडियाप्रो णाम । (भव. भु. 
१४. १. ४१) ) 

पारियात्र देहा में वधटियों--धर्पबपस्क अहुभो-के 
हारा जो पहिनी जाती ह उरु हाटिका षहा 
जाता है । 

शान्ति-- १. "शान्ति" इति कर्मं दाहोपश्चमः । (पुत्र. 
कृ. सु. ३, ४, २०१, १०१) । २. दान्तियोगा्‌ 
तदात्मकत्वात्‌ तत्करतृत्वाद्वा ल्षान्तिरिति, तथा गर्जस्ये 
पर्वत्वन्नाष्िवक्ान्तिरभदिति शान्तिः) (पोगक्षा. 
स्वो. बिष. ३-१२४) । 

१ कमंजनित सम्ताव के उदास का नापक्षास्विहै। 
२ शान्तिके सम्बम्धसे, स्वयं शाभ्तिस्वश्यहोमेषते, 
शान्ति के प्रगत होने से, तथा गभस्य भवत्व ें 
पुर्वं मे उत्पन्न भमगलके उपलमाम्तहो भाने चे 
सोलषवे तीर्थंकर शाग्ति' इस सार्थक भामते 
प्रसिद हर ह । 

शालाक्िक--रलाकया निवंतं शालाकिक भक्षि- 
पटलाद्युद्धाटनम्‌ । {घूला. षु. ६-३३) । 
सलाईदके हाराणो भरल को फएुलो धादि कते 
निकाला जाता है उसे शालाकिकः किया कहते ह। 
शाद्ववानन्ते -जं तं सस्सदाणत तं षम्मादि. 
दव्वगयं । कदो ? सासयत्तेण दष्वाणं बिणातताभा- 
वादो । >< > >‹ म्रन्तो विनाशः, न विद्ते भरन्तौ 
विनाक्षो यस्य तदनन्तं द्रव्यम्‌, शादवतमनस्तै 
शादवतानन्तम्‌ 1 (षव. पु. ३, पृ. १५) 1 
धर्मादित्रव्यगत नो धनन्तता--पविनद्वर्ता-हि 
डते दादिवलानन्त कहा जाता है । 
शाद्वतासंस्यात--षम्मत्थियं पषमत्थियं दम्वप, 


शाद्धती जिनप्रतिमा। 


देसगणणं पडुनल्व एगसरूवेणं श्रवद्टदमिदि कटु 
कस्सदासंखेज्जयं । (धब, पु. २, प १२४) । 
चंमस्तिकोप भोर पधर्मास्तिकायये दोनों हव्य 
भ्देधां की गणना को भपेक्षा एकरूप से श्रवस्थित्‌ 
है, धतः उम क्षाश्नतासंस्यात कहते हे । 
ज्ञाथती जिनभरल्िमा -- शाश्वत्यस्तु कारिता 
एष प्रधस्तियंगृध्वेलोकावस्थितैषु जिनभवनेषु वर्तन्तं 
इति । (योग्या. स्वौ विव. ३-१२०., पृ. ४८५) } 
ओो जिनप्रतिभये स्सिके हाया नितिन होकर 
भरधोलोक, तिर्यग्लोक शौर ऊध्वलोक में भवस्थित 
निमभदनो मे विरानमानह वे जाष्वलो जिन. 
प्रतिमाचं कहलाी है । 
शासनदेवता या पाति शासन जेन सद्य प्रत्यूह- 
नाशिनी । साभिप्रतसमृद्धधथं मूयाच्छाक्नदेवता ॥ 
{भ्राचारदि. षृ. ४४ उद्‌.) । 
भो जन क्सन की रक्षा करतीदहे तया विघ्न- 
बाया को दूर करतो है बह श्ाक्षमदेवता भ्रमोष्र 
लमद्धि क लिए होवे) 
ज्ञास्त्र - १. भ्राप्तोपज्ञमनूल्लघ्यभदुष्टेष्ट विरोधकम्‌ । 
तह्षोपदेशकृप्सावं ज्ञास्वर कापथघटुनम्‌ ।। (रत्नक. 
६; न्यायाव. ६) 1 २. पएूर्वापरवियोधादिदुर हिसाद्य- 
पासनम्‌ । प्रमाणद्रयस्षवादि क्षास्त्रं सवंज्ञभाषितम्‌ ॥ 
(चु. उसका. ७) । 
भो राप्ते द्वारा र्हा भया है, कूवादियों 
हारा शरसण्डनीय है, जिसमे अयक्ष व भरनृमानते 
विरोध सम्भव नहीं है, जो वस्तुस्वरूप का पयां 
उषषेष्टा ब समस्त प्राणियों के लिए हितकर होता 
है उसे क्षास्तर कहते ह । यह्‌ कूमाग से-भिथ्याश्व 
ध्ादि ते- बनि षालाहै। 
ज्ास्वहत-- लिखिसवा मेखयित्वा षा साधुभ्यो 
वीयते धृतम्‌ । व्याल्यायतेऽथवा स्तेन शास्त्रदान 
तदुच्यते । (धु. उपासका. ६७) । 
स्वयं लिखकर श्रयवा प्रन्यसे लिष्ठाकरजो साधृश्रों 
के लिए शास्र विया बताह, प्रवा जो उसका 
ष्वार्यासं किया भाता हे, उसे श्स्त्रदान कहते है । 
श्ास्य-- देखो शिष्य । 
हिक्ष--देखो शकष । 
शिक्षा-- शिक्षा श्रुताष्ययनम्‌ । (भ्न. भ. स्वो. टी. 
७--९८) । 
भत के प्रध्ययन का नास शिक्षाहै। रहि सिद्धो 


१०१४, जैन-लेकशणा्व॑ली 


[ द्िलारसस्तर 


पे बहे एक है) 

शिक्षातव्र्ल-- कशिक्लायं भ्रम्यासयि व्रतं [ लिक्षाश्रतम्‌], 
देशावकाशिकादीनां प्रतिदिषसाम्यसनीयस्वातं ॥ 
> *८ ५८ श्रथवा शिक्षा विधधोपादानम्‌, लिक्षाप्रधनि 
व्रत क्िक्षाव्रतम्‌, देकषावकाशिकदेविह्िष्टश्तज्ञान- 
भाचनापरिणतत्वेनेच निर्बाह्यत्वात्‌ । (सा, भ. स्थो, 
टी. ४-४) | 

ज्लिक्षा का अमं प्मस्यास प्रथवाविद्याका ब्रहम है 
शिक्षा के लिए धचवा शिक्षा सी प्रतामतारे य्तनो 
वरत प्रहण किया गात्ता है उते लिक्षा रहते ह । 
हिक्षित- तथाऽऽचायदिः समीपे शिक्षां ग्राहिताः 
शिक्षिताः (सृन्रह षु. कशी. ष्‌. २,६, १६१. 
१८५) । 

जि्े भाचायं प्रारिके समीपमे शिक्षा ग्रहन 
कराई गई है मे क्िकषित कहलते है) 
श्िखाच्छेदी-- ससारागिनिशिषठाच्छेदो येन॒ ज्चाना- 
सिना कृत । त क्षिखाच्छदिन प्राहूनं तु मृण्डितमस्त- 
कम्‌ } (उपासका. ८७५) । 

जिने ज्ञानरूप तलवार के हारा ससारल्प परण्नि 
की हिला (ञ्वाला) को नष्ट कर दिया हि कह 
वस्तुतः शिखाछ्दो कशहलाता हि, किर की क्षिखा 
को मृडा कर मडितमस्तक हए व्यक्ति को यथाथ. 
तः शिखाशछठयी नहीं कषा आ सकता । 
हिरःप्रकम्पितरोष देखो शीषरत्किभ्पितदोष $ 
१. कायोस्सर्गेण स्थिती वः शिरः प्रकम्पपति चाल. 
यत्ति तस्य शिर प्रकम्पितदोषः। (मूला. वु. ७) 
१७२) । २. क्षीषप्रकम्पन नाम दोष. स्थात्‌ । $ 
तत्‌ { शिर. प्रकम्पितम्‌ । (भ्न.ध. स्वो. री, 
८- ११८) । , 
१ जो कायोत्सगं मे स्थित होकर किर को हिलाल 
ह उक्षके क्षिर.प्रकम्पिल नामक वोच होता है। 
ह्िलासंस्तर--विदत्थो य॒ शफुडिवो गि्कपो 
सन्व्रदो श्रससदो । समपद्रो उञजोषे सिलामभ्रो दि 
सथारो।। (न. भा. ६४२) । 

जो सलमे, कटं जाने भ्रयव। चिते लने ते विष्ठस्त 
(प्रुकु) भा हो, परस्पुटित-फटा न हो 
वरार्रो धरादिसे रहितहो, स्मरिर हो, पबभ्रोर 
नोव भन्तुभो के संसगंसे रहितिहो, भोर सनरतल 
शो; ठेका प्रकाश मे भवह्थित शिलामव संस्तर 
(जिह्ठीना) क्षपक के लिए पोर्य मालात्याहै) 


दछिह्वकमिं | 


ज्िश्वकबयिं --१. रजक नापि ताऽयस्कार-कृलाल- 
सुवर्णकारा्यः शिल्पकर्मा्या- । (त. वा. ३, ३६, 
२) । २. निर्णेजक-दिवाकी्यादयः किल्यकर्मार्थाः । 
(श. वृत्ति थत. ३-३६) । 

१ धोब, नाई, लुहार, कुम्हार धौर घुनार भादि 
शित्पकमयिं कहे जते ह । 

शिब - १. कल्याणं परमं सौख्य निर्वाणपदमथ्युतम्‌। 
साधितं येन देवेन स हियः परिकीित- ॥ (भावष. 
वाम. १७२)। २. शिव परमकल्याण निर्वाण शान्न- 
मक्षयम्‌ । प्राप्तं मुक्तिपदं पेन स. शिषः परिकी. 
तितः । (श्राप्तस्व २४) । 

२ जिस देवे ने भ्रतिकशय कल्याणकारक, कान्त भौर 
भ्रविनष्वर मृक्तिपव्लो प्राप्लकर लिया है उसे किष 
कहा जाताहै। यह भ्रप्तके भरनेक नामों 
एक है। 

शिधिका- माणुसेहि वुव्ममाणा सिविया णाम । 
(धव. धु १४, पृ. ३९) । 

नो मन्योके द्वारा से जायी जाती है उसे शिविका 
(पालको) कहते है । 

शिष्टत्व -१. शिष्ठत्वम्‌ श्रभिमतसिद्धान्तोकताथ- 
ता, वक्तुः क्िष्टतामुचकलत्व वा । (समवा. व॒ २५}। 
२. शिष्टत्व वक्तुः शिष्टत्वसूु चनात्‌ । (रायप मलय, 
वु. पृ. १६) । 

जो बचन प्रभोष्ट सिद्धान्तके श्रयं का प्रतिपादक 
होता है, भरयवाजो वक्ताको शिष्टताका सुचक 
होता है वह क्िष्टत्व नामक प्रतिय ते संयुक्त 
होता है । पह वचने के ३४ प्रतिशयों मे दतवां है । 


शिष्टि -रिष्टि सूत्रानुारेण गणस्य शिक्षादानम्‌ ! 
(भरन. भ. त्वो. टी. ७-६८६) । 

भरापम के धनसार गण को शिक्षा देना, हसे क्िष्टि 
कहा भाता है । यह भर्हादि लिङ्खों के प्रन्तम॑त है । 
क्लिष्य - १. मन्य. कि कुशल ममेति विमृशन्‌ 
दुःखाद्‌ मृश भीतिमान्‌, सोल्यंषौ श्रवणादिबुद्धिविभवः 
भूत्वा विचायं स्फुटम्‌ । घर्म शमंकर दयागुणमय 
ुक्त्यागमाम्या स्थितम्‌, गृहत षमंकथा भ्रुतावधि- 
कृतः शस्यो निरस्ताग्रहुः ॥ ( धात्मान्‌. ७) । 
२. गुरुभक्तो भवाद्‌ मीतो विनीतो धामिकः सुधी । 
शम्तस्वान्ठो छयतन्द्रालुः शिष्टः शिष्योऽयमिष्यते ।+ 
(भ्रूः २-३१) । 


१०५९, जन-बंश्षणावकी 


[शीतप रीषहजयं 


१ भो भव्य मेरे लिए हितकर क्षया है इसा 
विचचार कशता दघ्ना दुःख ते प्रतिशय मयभीत्त रहता 
हो, बुश का प्रभिलाषी हो; भवण भ्ादिवद्िके 
वभव पुषा, अवण, ग्रहण, भारण, उह, भयोहु, 
पथविन्चान प्रर तस्वज्ञान इन पाह बदिगूर्मो ते-- 
सयुक्त हो; तथा जो सुन करके व विचा र कर्के 
9कर ववामय धम युक्तिब ध्रागमसे सिदध है 
उत प्रहृण करमेषाला हो; रेता भाग्रह रहिस 
शिष्य धमंकथा के सुनने मे प्रषिषुत हे - उल 
पुनन का प्रधिकरीमानागवाहि) २जो गुरका 
भक्त, संसार से नयमो, विनीत, घम्म, बदि- 
माम्‌, शान्ति, धालस्य से रहित घौर तिष्टाक्चार 
का परिपालक होता है, उसे शिष्य कहा भाता हि । 
शीतक्षमा - देखो सीततपरीपहुजय । 
शीतनामकमे--एव सेषफासाण पि वत्तव्कं (जस्स 
रम्भस्स उदएण सरीरपोगगलाण सीदभावौ होदि 
त सीद णाम) । (षव. पु. ६, पु. ७४) । 

जिस नामकम के उवयसे हारीरमत पुव्गर्लो के 
शीततः होतो है उसे शौतनामकमं कहत है । 
शौतपरीषहजय-- १. परित्यक्तप्र्छादनस्य पक्षि, 
वदनवधारितालय्रस्य वृक्षपूल-पथ-क्षिलातलादिषु 
हिमानी पतन-ल्ौतलानिलसम्पाति तत्प्रतिकारप्राष्ठि 
प्रति निवत्तेच्छस्य एवानुम्‌तशोतप्रतिका रहेतुबस्तू- 
नामस्मरतो ज्ञानमावनागर्मागारे वसतः शीतवेदना 
सहन परिकीत्यंते । (स. ति. ९€-€ ) । २. शंष्य- 
हैवुसन्निषाने तल्तीका रानभिलाषात्‌ संयमपरिषा- 
लन श्ीतक्षमा 1 (त. वा. ९, ६, ६); परित्यक्त- 
वासस. पक्षिवदनवधारितानयस्य शरोरमात्राधिकर. 
णस्य शिक्ञिर-वसन्त-जलदागमादिवशाद्‌ (चा. सा. 
'दिकालवश)द्‌') वृक्षमुल-(चा. सा. लि") पथि [थ-] 
गृहादिषु पतितप्रालेयलशषतुषारलवष्यतिकर शि - 
रपवनाभ्याहतमूतस्तस्प्रतिक्रियासमथं दरेव्यान्तराभ्या- 
चन मिसन्ानाक्नारकदु सहशीतवेदनाऽस्मरणात्‌ त- 
तप्रतिचिकीर्षाया परमायविलोपमयाद्धि्ा-मन्तौवध- 
पण-बत्कलत्वक्‌- तृ णाजिनादिसिम्बन्धात्‌ व्य वृत्तंमनसः 
परकोयमिक देह मन्यमानस्य धृतिविक्षेषप्रावरणस्य 
गर्मागारेषु धूपप्रबेकप्रकर (चा. सा. भरवेकपृष्पप्रकर") 
प्ररूपितप्रदीपप्रमषु वरागन सवयोवनोौष्णघनस्तव. 
नितम्ब-भुजान्तरतजित शीतेषु निवास सुरतसुल-रसः- 
कृर- (जा, घ्रा. “सुखाकर) मनुभूतमसारत्कराबनोघाः 


श्षीतपरीषहजय |] 


वस्मरतो विषादिरहित्तस्य संयमपररिपालन शीत 
क्षमेति भाध्यते | (व. बा. ९, ६, ६; चा. सा. 
४ ९--५०}) । ३. शीते महृष्यपि पतति जीणेवसनः 
परिज्राणवजितो नाकल्प्यानि वातांस्ति पररिगृह्ीयात्‌ 
परिभूञ्जीत का, नापि शोतार्तोऽग्नि श्वालयेत्‌ प्रन्य- 
म्वालितं वा नाऽऽतेषयेत्‌, एवमनुतिष्ठता शीतपरीष- 
हजयः कृतो मवति । (भाष. नि. हरि, बु. पु, ६५७) 
४. शीतं तदृद्यापेक्षाऽ ( चारित्रमोहनीय-बी्यन्तिरा- 
यपिक्षाऽ) सातोदयात्‌ प्रावरणेल्छाकारणयपुद्गलस्क- 
श्धः, तत्य सहनं शीतपरीषहसहनम्‌ । (मूला, 
षु. ५-१७) । ४. प्रो्कम्पा हिम मीमक्षीतपवनस्यक्षं- 
पर्भिश्राङ्कखितो यस्मिन्‌ यान्त्यतिक्षीतखेदमवशाः प्राले- 
यकावि [केय ] कजिन: । तस्मित्तस्मरतः पुरा प्रियतमा- 
इलेषादिजातं सुखं योगागारनिरस्तलीतविकृतेनिर्बाि- 
सस्तभ्जयः । (भाचा. सा, ७-५) । ६. विष्वन्‌- 
चारिमरुक्वतुष्पथमितो बुस्येकवासाः पतत्यन्वङ्ख नि- 
शि काष्ठहिनि हिमे मावस्तदुष्छेदिनः। भरध्या- 
यन्नधियन्नघोगतिदहिमाश्यर्ताद्रन्तास्तपोबहिस्तप्तनि- 
जत्मगर्मेगृहसंचारी मृनिमदिते ।॥ (अन. ध. ६, 
९१} । ७. शंत्यहेतुसन्निधाने तत्रतीका रानमिला- 
बस्य निभंमस्य पूर्वानूमृतोष्णमस्मरतो विषादरहि- 
तस्य संयमपरिपालनायं शोतकमा । (धारा. सा. 
दी. ४०। 

१ निने दस्त्रादिरूप ध्रावरण का परित्याग कर 
दिपाहै, पक्षी के तमान जित्तका कोई निश्चित 
स्थामनही हैः भो वृक्षक मलम, माशंमे ष 
किलातल पर बर्फ के गिरनेव शोत हवा के चलने 
दर उप्तके अतीकार को कारणभूत भ्रग्नि श्रादि 
बस्तुध्रो का स्मरण नहीं करता है; तथा जो ज्ञान 
वनाय गर्भग्ह में रहता है वह्‌ शीतवेदना का 
सहने बाला होता है । 

शौतयोति- शीतः स्पकंविशेषः, तेन युक्तं यद्‌ दम्य 
दपि शीतम्‌ स्यते । (त. वुत्ति भुत. २-३२) । 
कीत त्यक्तं ते यक्त योनिग्रदेषा को शीतयोनि कटा 
बाता है । 
क्लीक्षल--सकलसंस्वतन्तापटरणाच्छीसलः, तवा 
गर्भस्य भगवति पिवुः पूर्वासपन्नाजिकित्स्यपित्तदाहो 
जननोकर्स्पदादपशान्त इति सीतल: । (योगक्षा. 
स्वी. विद. ५-१२४) । 

शलस्त श्रानियो रे सन्तापे दुर कते ते दवे 


१०६०, अन-वैक्षणावली 


[ शीलव्रतेष्वनतिशारं 


तीर्थंकर को शीतल कहा गया है, तथा भगवान्‌ के 
गर्म से स्थित ष्टोने पर माताके हायके स्वि 
पिता का पर्वत्पिम्न श्रताभ्यं पिततदह रोग शान्त 
हो गया या, इसते भी वै दीतल हस सांक नाम 
से भरसिद हए । 

लोववेदना-देखो शीतपरीषहुजय । 
श्ीर्षेत्किभ्पिवदोध- देखो शिरःप्रकम्पितदोष । 
भूता विष्टस्येव शोषं कम्पयतः स्यानं शीर्षोत्कम्पि्- 
दोषः । (फोगक्ञा. स्थो. दिव. ३-१३०) । 
भूताविष्ट के समान्‌ कायोरसग में शिरकशो रशंपाते 
हए स्थित होना, यह एक शी्ष्किस्पित मामक 
कायोत्तगं का वोष है । 

क्लीषप्रकम्पित - देखो शिरःप्रकम्पित । 

श्लील -- १. >< >८ >< तस्ति (मरहिसादिव्रतश्रति-) 
पालनार्येषु च क्रोधादिवर्जनादिषु शीलेषु >८ >< ><। 
(स. सि ६२४; त. वा. ६, २४, ३) । २. वद- 
परिरक्लण सील णाम । (षव. पु. ८, ष्‌. ८२) । 
३. शील ब्रह्मचयं समाधवा । (समवा. षु. १४६, 
प. ११७) । ४. शोल मदच-मास-निक्ञाभोजनादि- 
परिहाररूप. समाचार. (योगशा. स्वो. विव, 
१-४५७), शील सृस्वमावता। (योगशा. घ्व. 
विश. २-४०) । ५, शील सावधयोगाना प्रत्याख्या. 
न निगद्यते । (चरि. क्ष. पु. व. १, १, १८७) । 

१ भरहिसा भ्रादि व्रतो के परिपालन के निमिलमत 
क्रोध प्रादिके परिष्याग भ्रादिको शील कहा नाता 
है । २ व्रतोकोरक्षाक्ो शल कहते हि । १ ब्रह्म 
चयं श्रयवा समाधिकानाम ज्लौलहै) 
शोलव्रतेष्वनतिचार --१. प्रहिसारिषु व्रतेषु तस 
तिपालना्थेषु च करोववजंनादिषु शीलेषु निरवद्या 
बृत्ति. शीलत्रतेष्वनतिचारः। (स. सि. ६-र४) । 
२- घारिश्रविकस्येष्‌ शीलब्रतेषु निरवध्ा धतिः 
ज्ीलव्रतेष्वमतिश्चारः । भ्रहिसादिषु व्रतेषु तत्प्रति. 
पालनायेषु च करोभवजंनादिषु शौतेषु निरवद्या वृत्तिः 
कायवाङ्मनपां शीलत्रतेष्वनतिचार हति कथ्यते । 
(त. बा, ६, २४, ३) । ३. हिषालियचोज्जाबंभ- 
परिग्रहोहितो विरवौ वदं णाम, बदपरिरक्लणं सीलं 
णाम, सुरविाण्‌-मासमक्लण-कोहु-माण-माया-लोहू- 
हस्स-रह्-सोग-मयःदगुष्छितिथ-पुरिस-णवृसयकेयापरि. 
च्चागो भ्रदिवारो; देति बिणासौ भिरदिकारो 
सपुण्णदो, तस्सभावो णिरदिकारदा । (चच, पु. ४, 


शुक्र) 


धृ. ६२) । ४. शीलब्रतरक्षायां काय-मनोषचनवृत्ति- 
दनेवश्ा । वेद्यो मार्गोधुक्तः स ॒सृदशीलब्रतेष्वनति- 
चारः ।। {हृ. पु. ४८२-१३४) । ५. पच्चारिकवि- 
कल्येषु व्रतशीलेष्वकशषेषतः । निरवद्यानुव्तिर्यानति- 
चारः स तेषु वं ।॥ (व. शलो. ६-२४) । ६. प्रहिता. 
दिषु व्रतेषु तत्परिपालना्थेषु च क्रोघकवजंनादिषु 
शीलेषु निरवद्या वत्तिः कायवाङ्मतसा ब्रतक्षीनेष्व- 
नतिचारः। (चा. पा. धर. २५) । ७. प्रहसादिषु 
वरतेषु त्परिपालनार्थं च कोचादिवजंनलक्षणेषु कश्षी- 
लेषु भ्रनवद्ा वृत्तिः शील.ब्रतेष्वनतिचारः। {क 
वति भूत. ६-२४) । 

१ हिसा परादि व्रतो भौर उनके संरक्षण के कार. 
णभ्‌त क्रोधकषाय पभ्रादिके परित्याग धरादि ङ्प 
हशीर्खो के विषयमे जो निवोष प्रब्तिको जातीहै 
ठते कील-व्रतेष्वनतिचार कहा जत्ता है । यह तीच 
कर प्रकृति के अन्धके कारणोंके प्रन्तगतहै। 
हु शुक्र रेतो मज्जासमबम्‌ । (योगशा. स्वो. 
विष. ४--७२) । 

मञ्जासे भो वों नामक धातु बनती टै उसे शुक 
कहा जाता है । 

शुक्लघ्वान -१. दुचिगुणयोगाच्छुक्लम्‌ । (ष. 
सि. €-२८; त. £्लो €-२८) । २. शचगुमयो- 
माख्षटुक्लम्‌ । यया मलद्रव्यापायात्‌ गुचियुणयोगा- 
रुषक्लं वस्त तया तद्गुणसाघम्यादात्मपरिभामसव- 
रूपमपि शुक्लमिति निरुच्यते । (त. का. €, २८) 
४) ) ३. सुक्क भ्रसकिलिद्रुपरिणाम श्रटुविह वा 
कम्मरय सोधति, तम्हा सुक्क । {दश्ं. चर. धु. 
२६) । ४. शोबयल्यष्टप्रकार कम्ममल शुचा 
केलमयतीति शुक्नम्‌ । (ष्यानक्ष. हरि, षू. ५; 
स्वानां. परभयं. चु. २४७) । ५. सुक्ल शुचित्वसम्ब- 
न्धानच्छोक दोषाद्यपोढता । (ह. पु. ५६-५३) । 
६. कषायमलविरनेषाच्छक्लशन्दामिधयताम्‌ 1 उपे- 
चिवदिद ध्यान सान्तभद निबोधमे । (म.पु. २१; 
१६६) । ७. शुचिगुणयोगाच्छक्ल कषाय-रजसः 
कषयादुपक्षमाद्ा । माणिक्यरिखावदिद (ज्ञाना. वं. 
यंमणिशिखा दव) सृुनिपलं लिप्रकम्पं च)! 
(संस्वान्‌, २२२; ज्ञाना. प. ४३१) । ८. जत्थ 
गुणा सुविसुद्धा उवक्षमखमण च जत्थ कम्माणं । 
लेस्सा बि जतस्य सुक्का तं सुक्क भण्णदे जा ॥। 
(शातिके. ४८३) । ६. शुक्ल पूवं गतश्वुतावलम्बनेन 
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मनसोऽत्यन्तस्थिरता योगनिरोषष्चेति । (तमना, 
ब. ४) १०. निष्क्रियं करणातीतं ध्यान-धारण- 
व्जित्तम्‌ । परन्तमुखं च यश्चित्त तच्छुकंलमिति १द्‌- 
यते ॥। (क्षाना. ४, १. ४२१) ११. निस्क्रियं कर- 
णातीतं घ्यान-च्येयचिवजितम्‌ । भ्न्तर्मृख ख यद्‌ 
ध्यान तच्छषल योभिनो चिदुः। (नि. सा. षु. ८६ 
उब.) । १२. कधायरजसः क्षयादुपकशमादरा प्रतिसमय. 
मािमेवद्धिर्यंथोत्तर शुचिभिः संयमविर त्रलक्षणं- 
गणे. सम्बध्य मानत्वाच्छकलमिति ध्यपदिष्यते । (भ. 
प्रा. मूला. १६६६) । १३. मलरहिक्तारपपरिणामो- 
द्‌भवं शुक्लम्‌ । (भावप्रा. ७८) । 

१ जित ध्यान में पवित्रता गणका षयोग है उघ्ते 
शुष्लप्यान कहा जाता है । ३ सश्लेश रहित षरि 
णाम को शक्लघ्यान कहा जाताहि। पमथयवा नो 
प्राठ प्रकारके कमेश्प रज (धूलि) शो श्व 
करता हि उसे शक्लघ्यान कहा साता है । 
शुक्ष्लले्या- १. ण कुणेह पक्डवायंण विय 
णिदाण समो य स्व्वेसु ।णत्धिय रभो दोसो णे 
वि ह सुक्कलस्सस्स ।। (प्रा. षंचक्ष. १--१५२; धव, 
पु. १, पृ. २६० उव; घव. पु, १६, पर. ४२३ब्‌; 
गो. जो. ५१७} । २. वंर-राग-मोहुविरह-रिपुदोषा- 
ग्रहण-निदानवजेन - सवंसावश्चकार्यारम्भौदासीन्य-श्र- 
यो मार्गानृष्ठानादि शुक्लनेष्यालक्षणम्‌ । (व चा. ४, 
२२, १०} । ३. कसायाणुनागफटुयाणमृदयमागदा- 
ण॒ जहुष्णफहूयप्पहुडि जाव उक्रकस्सफट्या त्ति 58 
दाण छन्मागविहत्ताणं पढममागो मदतमो, तदु 
दएण आदकपसाघ्नो सुक्कलेस्सा णाम । (षव पु. ७, 
प्‌. १०४); अरहिसाश्सु कज्जेसु तिष्वृञ्जम सृक्क- 
नेस्सा कुणद्र । (षव. पु. १६. पृ. ४६२) ४. नि- 
निदानोऽनहुकार. पक्षपातो स्मित्तोऽहठः । २) ग-द्रेष- 
पराचीन. शुक्ललेष्यः स्थिराशयः।। (कंचस परमित. 
१-२८१) । ५. सवंत्रापि श्चमपेतन्त्यक्तमाया-नि- 
दानकः । राग-देषव्यवेततात्मा स्यात्‌ प्राणी शुक्लले- 
दयया ॥ (च. धरा. मला. १९०८ उद्‌.) । 

१ पक्षपात म करना, निदान न करना--प्रागामी 
काल मे नोग को भाकाक्ान करना, समस्तं 
प्राणियों मे समता का भाव रहना तया राग-दरेव 
श्र मोहे रहित होना; ये दुक्ललेश्या के लक्षण 
है 1 

शुक्लवणं नानकम - एव सेसवण्णाणं पि भरत्थो 


शुचि) 


बल्ष्वो (जस्स कम्भस्ं उदएण सरोरपोग्गलाणं 
सुक्क्रिलवण्णो ठउप्पञ्जटित सुकिकिलवण्णणाम) । 
जिश कमं के उवय से शरीरगत पुवगर्लो मे शुक्ल- 
भणं उत्यत्न होता है उत्तक्षा नान शुक्लनर्ननाभ- 
कथं है । 

शशि-- >८>८>८ कः शुचिरिह यस्य मानसं 
लुढम्‌ । (प्रष्नी. र. ४५) । 

शुचि उसे कहा भाला है, जिसका मनं शु होता है । 
शुद्ध-- १. ववनार्थगतदोषातीतत्वाच्छद्ः सिद्धान्तः) 
(धक. पु. १३, प. २८६) 1 २. मिभ्यात्व-रागादि- 
समस्तविमावरहितत्वेन शुद्धः) (ब. व्यत टौ. 
७} । ३. शुः दरेश्य-मावकमणाममावात्परमवि- 
शुद्धिसमभ्वितः ! (समाधि. रौ. ६) 1 ४. मनः शुद्ध 
भवेचस्य स शुद्ध हति माष्यते । (मोतिहा. ८६) । 
१ जो सन्दभं हाड व धर्थगतवोर्धो से रहित होता 
है बह दद कहलालाहै यह एक धत का पर्यय 
साम हि । २ निध्यात्व एवं रागादि समस्त विभां 
तेजो रहित होता है उसे शद्ध कहाजातादै) 
शुद्धकोपहित - १ सुदगोवहिद-- शुद्धेन निष्पावा 
दिभिरमिश्चरणेनान्नेन उवहिद ससृष्ट शाक-व्यञ्ज- 
नादिकम्‌ । (भ. भा. विजयो. २२०) । २. सुद्धगोः 
वहि्दं -- शुद्धेन निष्पावाद्यससृष्टेनान्नेनोपहित ससृष्ट 
हाक-व्यञ्जनादिक वा, यदिवा शुद्धन कंवलेन केन 
जलेनोपह्ति करम्‌ । (भ. घा मूला. २२०) । 

२ शद्ध निष्पा्च (धान्थविक्ाष) प्रादिके संसगसे 
रहित श्रन्न से उपहित, भ्रयवा सपष्ट शाक व्यञ्ज- 
नादि को शदगोपह्ति माना जाताहै। प्रयया "क 
का प्रथं जलदहोता है, तदनृसार केवल शुदे जलसे 
उपहित भेत प्रादि को क्द्धकोपहित जानना 
चाहिए । 

हरु गोवहि - देखो शुढकोपहित । 
लुदधचेतना-- १. जोबस्य श्ानानुमूतिलक्षणा शुदध- 
वेतना । (पंचा. का. भम. ब्‌. १६) । २. चुडा 
स्थदित्मनस्वत्छम्‌ >< >> । (षं्चान्पा, २; 
१९३) । 

१ शाता प्रतृभद करना, यह शुदचेतना का 
लक्ष है । 
शुद्रव्या्थपर्यायनगम-शुदद्रभ्यायंपर्थायनगमो- 
ऽत्ति प्ररो यथा । सत्मु क्षणिकं शुद्ध पघारेऽस्मि- 
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त्रि्ीरणम्‌ ॥। (स. इलो. १, ३३, ४१) । 

संसार पे पुकि सत, क्षनिक यशड दहै; इत प्रशार 
धड़ ब्रव्याथप्ययनेगमनय को अवेक्षा कहा जाता है । 
युद्धद्रव्याथिकनय- १ कर्मोपाधिनिरपेक्षः धुद- 
द्रव्पाथिकः, यथा ससारी जीवः सिद्धसद्क्‌ चुदात्मा। 
(्रालापष. पृ. २१४) । २. शुद्धं पययिमलकलंक- 
विकल द्रष्यमवार्योऽस्यास्तीति शुद्धद्रभ्याथिकः । 
(सिद्धिषि, ब॒ ७, धृ. ६६९) । 

१ कमं को उपाषिसे रहित शुध व्रग्यायिक नय 
का उचाहरण यह है- असे सारी जोव सिदढके 
समान शुद्ध घ्यात्माहै। २ जो नय प्य{यषप सल. 
कलक ते रहति होकर ब्रव्यकोही प्रमृता से विषय 
करता है उसे शद्धग्रव्यायिकनय कहते है । 
शुदधद्रश्याय प संग्रह -१. तत्र सत्तादिना यः सर्व- 
स्य पर्याय कलङ्ाभवेन ्रदरंतत्वमश्यवस्येति शुद्धद्र- 
व्यायक्रमप्रहुः । (षव. प्‌ €, पृ. १७०) । २. तवर 
शुद्ध द्रव्या धिक. पर्याय-कलकरहित बहुमेद' सग्रह. । 
(ज्ञयध. १,१्‌. २१६) । 

१ जो पर्यायके कलकसे रहितहोरुः- उसे विषय 
न करके- सत्ता प्रादिके दारा सबके देत के भाष 
स्वसूप एकत्व फो बिषय करता है उसे शद्रब्या- 
थिकसग्रहु कहते है 

शुदध्यान-क्नीणं रागादिमन्ताने प्रसन्ने चान्त- 
राट्मनि। यः स्वरूपोपलम्भ स्यात्‌ म जुद्धा्य. 
प्रकोतितः॥ (जाना ३-३१, १. ६७) । 

रागादि को परम्पराके नष्टहो जाने पर अब 
धन्त रात्मा प्र्तन्न होता है तद जो भ्रात्मस्वस्पकी 
्राप्ति होतो है उसे श्दध्यान कहा गया है । 
श्ुद्धनय - देखो सत्ताग्राहुक श्ुद्धनय । 
शुदपरिहार-यत्‌ विशुद्धः सन्‌ पचयाममनुक्तर 
धमं परिष्ट्रति करोत्ति, परिहारशब्दस्य परिमोये- 
+ बतमानत्वात्‌, स शुद्धपरिहरः शृतस्य सत. 
परिहारः पच्रयाममनुत्तर धमंकरण दुद्धपरिहार 
इति । (व्यब. भा. मलय. वु. पृ. ११) । 

विशुद्धि को प्राष्त होकर जो प्रतुषम पंचवाम-परहि- 
सादि वांच भहात्रतरूप तवभष्ट-- धमं को किया 
जाता है, इसका नाम शदपरिहार दहि यश्चपि ररि 
हार षण्ड का प्रसिद्ध प्रथं परित्याग है, पर उच 
शाब्द परिभोग भथ मी पाया जाता है यहां 
यहो अथ विवक्षितण्हाहै। 


शु देपर्यायाथिकनय) 


ञ्ुदेषययाथिकनय- स ताभगीणत्वेनोत्वाद.ज्ययप्रा- 
हैकस्वमावोऽनित्यशुदध द्रभ्याधिकनयः, यथा - समयं 
समय प्रति पर्याया विनाशिनः । (भ्रालावष. षर. 
९१५) । 

नो सत्ता को गोण करके उत्पाव-व्यय स्वङ्प प्नित्य 
शदे दव्य को विवय करताहै उवते भनित्य शद्भ्या- 
िकनय कहते है । जते पर्यायं प्रत्येक समव नष्ट 
होने णाली है) 

छु दस गप्रह -१. प्रवरे परमविरोहे सष्वं प्रस्थितिं 
सृद्धस हणो । (ल. नयश ३६) । २. भ्रवरोप्परम- 
चिरोहे स्च ध्रत्थित्ति घुद्धसंगटणे । (दन्यस्व. प्र. 
नेप. २०द ) । 

२ परस्पर कै विरोघसतेि रहित तथ हैः इस प्रकार 
कः जिसकर। विषय है, ध्यति जो ससा सामान्य को 
विवय करताहै, उसे शडढसप्रहनथय कहा जाता है 1 
शुदसप्रयोग--श्रहेदादिषु मगवस्सु सिद्धिसाघनी- 
भूतेषु मक्तिबलानुरङ्जिता चित्तवत्तिरच्र शुदढसप- 
योगः । (पचा. का. च्रमत. ब. १६५) ! 

सिचि के कारणभूत ध्ररहत प्रावि वरमेष्ठिर्योके 
विषयमे जो गणानरागश्प भक्ति से भ्रनुरजिते 
मने का ष्यापार होका है उपे श्दसप्रयोग कहते है। 
शुद्धात्मा -- १, भिहूडो णिह्‌दो णिम्ममो णिक्कलो 
णिरालबो । गीरागो णिहोमो णिम्मूडो णिम्भयो 
पप्वा ।। णिगथो णीरागो णिस्सतल्लो सयलदोस- 
णिम्मुक्को । णिक्कामो णिकंकोहो णिभ्माणो गिम्म- 
दो भरप्पा।) (नि. सा ४३-४्४) } २. योहि 
नाम स्वतःसिद्धत्वेनानादिरनन्तो तित्योद्चोतो विक्ष- 
दञ्यो तिर्ञायक एको भाबः स संसाराषस्थायामनादि- 
बन्धपपयिनिखूपणया क्षी रोदकवत्कमंपुद्‌गलंः सममे- 
कंत्वेऽपि द्रन्यस्तवरभावनिषरूपणया दुरन्तकषायचक्रोदय- 
वे चित्रयवशोन प्रवत्तेमानाना पुण्य-पापनिवत्तंकानाम्‌- 
प्र्वेदवूप्याणां शुभाश ममाशाना स्वभकेनापरिण- 
मनु भरमत्तोऽपरमत्तर्य न अबट्येष एवारोषद्रभ्यान्त- 
रमावेभ्यो भिश्नत्वेनोप।स् मानः शुद्ध इत्यभिनलप्यते । 
(समयप्रा. मृत व्‌. ६) । ३. सुदो जीवसहावो 
जो रहिश्रौ दव्व-भावकम््ेहि। सो सुद्धणिच्छयादो 
समासिभ्रो सृद्धणाणीहि।। (व्रष्यस्व. भ्र. नदश. 
१.४) । 

१ भार्म को सवभावतः चड़ होकर मसदणष्ड धाति 
तीत अकार के रवण्ड, भ्राकूलता, ममता, क्षीर, वरा. 


१०६३, जैन-लक्षणाचलो 


[धुभनर्बा 


अलस्वन, राग, हेव, मृता, भयं, परिभरह, राभ, शल्य, 
काम, कोण, मामि मोर मथ हमे समस्त दोषो षे 
रहित होने के कारण शेय कहा जाता है। 
चुद्धि-- १ शुद्धिश्च चिन्तप्रतादलक्षणा । (अवि, 
नि. हरि. ब्‌. १२४६, पृ. ५६२) । २. जान-दर्शना" 
वरणविगमादमलज्ञान-दर्शनाधिर्मूति शुद्धिः) (वक्व. 
शृ. टी. ठ) । ३. सकलकर्मापायो हि शुद्धिः (च, 
भा. नरिमयो. टी. ७) 

१ जित का प्रतम्म रहना, यहो डि का लक्षण है। 
२ शानादरभ शरोर द्हानावरण के विनष्टहो मानै 
ते भो निमेल लात भोर वर्हन का द्ाचिभवि होही 
है उकते शि कहा जता है। 

शुदोपथोग-शमण - १. सुविदिदपदत्यसुसो संजभ- 
तवसंजुदो विगदरागो । समणो समसुह-दुकष्लो मणिदो 
सुद्ोवभोगो त्ति )) (श्रव. सा. १-१४) । २. क्मा- 
दानक्रियारोषः स्वरूपाखरणं च यत्‌ ¦ धर्मः शुद्धोष- 
योगः स्यात्सष वचारिधसंज्ञिकः ) (लाटीक्ष. ४, 
२६३) । ३. शुदधास्मह्ानदक्षः श्रृतनिपुणमतिर्भाव- 
दर्शी दरापि, षारित्रादिप्ररूढो विगतसकलसंक्लेश- 
भावो मृनीन््रः । साक्लाच्छरुदोपयोगी त इति नियमः 
वाच्ावधायेति सम्यक्कमेष्नोऽयं धुख स्याक्लयिभ- 
अनतो (?) सद्धिकल्पोऽविकल्पः । {भध्याष्क. 
३-१८) । 

१ जिसने पदा्चो के प्ररूपक सुत्रं (परमागम) को 
भली माति जान लियाहि, मो हव व संथयमसे 
युर होकर रागसे रहितहै, तथासुखवदुःख में 
समान रहता है उत्ते क्षङोएपोमी मभ कहा जाता 
है । 

शयुभकाययोग - १. प्रहिसाऽस्तेय-ब्रह्मचर्पादिः शुभ 
काययोगः (त.षा. ६, ३) ! २. प्राणिरक्षणा- 
चौय -ब्रह्यचयदिः शुभः काययोगः) (व. बि धत. 
६-१३) । 

१ हिसा म करना, जोरीन करना भौर ब्राह्यं 
क्षा परिपालन करना; इत्यादि पह सभ काथयोम 
कललाता है । 

हुभषर्या-- पररहतादिषु मत्तौ बण्छलदा पवयभा- 
भिजुत्तसु । विज्जदि जदि साभण्णे सा सुदहृुसा 
भवे धरिया ।। (प्रव. सा. ३-४६) ) 

यदि अमन प्रदल्था मे पर्हन्त भाति में मुणान्राष 
क्पे भक्ति है तथा प्रवचन (भयम यासंध) सेनो 


शुभ-तंजससभूदधघात] 


भधियलःहुं देते भाजां, उपाण्याय ब साधुके 
विषय मे बात्सस्यमाव रहता है तो हते शमयक्त- 
चर्या--राभ राग से युक्त चारित्र- कहाजाताहै। 
धुभ-तंभससमुर घात - देखो प्रशस्त निःस रणनंज- 
स । लोक व्याधि-दुभिक्ष्यादिपीडितमवलोक्य समुत्प 
श्रकृषस्य परमसयमनिधानस्य महूष्मृलदारोरमत्य- 
ज्य जुङकतिः प्रागुक्त (दीधत्वेन द्वादश योजनश्र- 
माणः सुच्यगुलसश्येययागमूल विस्तारो नथयोजना- 
ग्रविस्तार } दैदृप्रमाणयुरुषो [ दश्िगस्कन्दा दित्य | 
दक्षिणप्रदक्षिणेन ध्याधि दुभिक्ष्यादिक स्फोटधित्वा 
पुतरपि स्वश्वाने प्रविक्षति, प्रसौ शुमणूपस्तंजस- 
समुद्घातः। (ब्‌, व्रष्य्तं. 2. १०; कातिके. री. 
१७६) । 
शोक को ष्दावि ब दुभिक्षे ते पीडित वेखक्र जिस 
महि के वया-भाव उत्पल हृभा ह तथा जो उ्कृष्ट 
सवम का परिपालने करने वाला है उसके भूल 
छरीर को म छोडकर वाहिने क्षसे शो बारह 
योजन लम्बा धरोर सुच्यगुलके संश्यातवं भाग 
प्रभाण भूल निस्तार वालाव नो योजनप्र माभ भ्रप्र- 
विस्तार दाला पुरुष निकल करके दक्िण-प्ररक्षिण- 
कम से युक्त व्याषि व वुभिक्ष घाविको दूर करता 
हिभा फिर प्रपने स्थानमे प्रचिष्टहो जाता है उसे 
वम तेजतसम्‌दधात कहा जता है 
शुनष्यान--सुविसुदधराय-दोसो बाहिरसरकेप्पवण्जि- 
प्रो षीरो ¦ एयम्गमणो सतो अ तहत पि सृह्‌- 
जकाण ॥ ससरूवसमृभ्मासो णदट्रममत्तो जििदिभ्रो 
संतो । भ्पाणं वित॑तो सुहज्छाणरग्रो हवे साहू ५ 
(कारे ४८०-८१) | 
शो राग-द्रवते सरवंधा रहित होकर भतिन्नय विशद 
को प्राप्त होता हृप्रा बाह्य-शरीर एवस्त्री, पृत्र 
बधन सम्पति भादि चेतन-प्रचेतम--पवा्षोंके 
संकहप विकल्पते रहित हो शका है, जिते धपे स्वस्य 
क( धामातहो चुका, ममत्व भासे जो रहित 
हिधा हि; तवालो इन्धो पर विभय प्राप्त कर 
चुका है; एता साध्‌ एकाप्रचिर होकर जेकुमभी 
विशार करता हि बहु उसका शुमस्यात मामा शाता 
ह! उसीमे वह र्त रहताहे। 
लुमनाम-- १. यदुद्यादमणीयस्वं तच्छु मनाम । 
(ष. पि. ६-११; व. इलो. ८~-११) । २. यतुद- 
वाड्‌ रमणीमत्वं तच्षुमनाम 1 युदया दृष्टः श्रुतो 


१०६४ जन-लक्षणाषली 


[चुमयोरे 


वा रमणीयो भवल्याप्मा तच्छभनाम । (ल. बा. 
११, २७) । ३. जस्स कम्भस्स उदएण प्रंगोवंग- 
णामकम्मोदयजणिदभ्रगाणमुवंगाणं च सुहृत 
होदि त सुहं ण(म। (कष. पु. ६, ध. ६४} ; भस्स 
कम्मस्सुदएण चवंकवद्ि-बलदेव-वासुदेवत्तादिरिदढीषं 
सुषमा सखकुसारविदादभ्रो अग-पच्चगेमु उप्पञ्जंति 
त सुह णाम । (षव. पु. १२३, प्र. ३६५) । ४. पदु. 
दय।दङ्खोपाङ्खनामकमजनितानामयानामुपाङ्खाना चं 
रमणीयत्वं तच्छुभनम । (मूला. वु. १२१९६) । 
४५. पतस्व कश्िर.प्रभृतीना ज्ुभाना (निष्पसिभंवति) 
तच्छभनाम । (समवा, प्रय. षु. ४२) । ६. तथा 
पद्दयाघ्नामेरुपरितना श्रवयवाः शुभाः जायन्ते तत्‌ 
शुभनाम ¦ (प्रज्नप. मलय. वु १६३, धृ. ४७४) । 
७. रमणोयत्वकारणं शुभनाम । (भ. भरा. सला. 
२१२४) । ८. यदुदयात्‌ रमणीया मस्तकादिप्रक्ष- 
स्तावयवा भवन्ति तच्छमनाम । (गो.क.जोप्र. 
३३) । €. यदुदयेन रमणीयो भवति तच्छूभनाम । 
(त बुति धत. ८११) । 

१ निसके उदपसे शरीर रमणीय होता टहै उसे 
शेम नामकम कहते है) २ जित कमंके उवयवे 
दरंग प्रर प्रत्यगो ये चक्रवतित्व, बलदेषत्व चौर 
वासुदेवत्य धादि ऋद्धियो के सुक शख भक 
भ्रौर कमल प्रादि चहु होतेह उसे शुभ नामकं 
कहा जत्ताहि। ५ जिपके निप्त्तिसे शिर ध्रादि 
उम प्रंग-उपांगों की उत्पति होतो है बह शुम 
नामकम कहलाता है । 

शुभ मनोयोग--१. ततः (वघचिन्तनेर््यासुयादि- 
रूपादश्युभमनोयोगात्‌ } चिपरीतः शुभः। (स. सि, 
६-३) । २. ततोऽनन्तविकत्पादन्यः शुभः ! तस्मा- 
दनन्तविकत्पादश्ुभयोगादन्यः शुभयोग ह्युच्यते । 
व्यथा -- >८ >८ >८ ्रहदादिभक्ति-तपोहकि-धूृतदि- 
नयादिः शुभो मनोयोगः! (ल.ा. ६,३, २) 1 
३. परदादिमक्तिस्तपोरुचिः श्चूतविनयादिदव शुभो 
मनोयोगद्चेति । (त वसति धत. ६-३) । 

२ भरहन्तव भ्राचायं श्रारि की भक्ति, तव तें रचि 
प्नोर त का विनय; इत्यादि शम मनोयोम के 
लक्षण है । 

श भयो --देखो शुभमनोयोग । १. चुभपरि- 
णामनिर्बृत्तो योगः श्रुभः। (छ. सि. ६-३) ! २, 
सम्यग्दशंनाद्यनुरंजितो योगः शुभो धिश्ुदधयंगल्वात्‌ । 


शुम वाग्योग| 


(त. इलो. &३) । ३. शुभपरिणामनिवुत्तो निष्प- 
स्तो पोगः शुभः कथ्यते । (त. वुत्ति धत. ६-३) । 
१ शुभ परिणामोंते ज्ञो योग उत्वन्न होता है उसे 
शमे थो रहते है । 
शभ चोाश्योग -- १. सत्य-हित-मितमाषणादिः 
दभो वाग्योगः (व.षा. ६,३, २)! २. सत्य. 
हित-मित-मृदुभाषणादिः शुभो वाग्योग । (त. वृत्ति 
धृत॒ ६-३) । 
१ सत्य, हितकर भौर परिमित भाषण प्रादि को 
शभ शाम्योण (वचनपोग) कहा जाता है। 
शुभालव- मनोवाक्काय कमभि: शुमेरशुभ रास्व॑: 
०८५८८ ॥ (सिद्धिि-व्‌ ४-6€, षृ. २५५) । 
श्‌भ, भन, वचन्‌ पौर कायको श्वि कानाम 
दु भाख्व है । 
शुभोपयोग -१. जो जाणादि जिणिदे देच्छदि 
सिद्धे तधव प्रणगारे। जी य साणुकपो उवश्रोगो 
सो सुहो तस्स ।। (प्रव. सा. २-६५) । २. विश्ि- 
ष्टक्षयोपश्चमदकशषाविश्रान्तदक्षंन-चारित्रमोहनीयपुद्‌ग- 
लानुवुत्तिपरत्वेन परिगृहीतशोभनोपरागसात्‌ षरम- 
भदारकमहादेवाधिदेवपरमेद्वराहत्सिद्ध - साधुश्रद्धाने 
समस्तमूतग्रामानुकम्पाचरणे च प्रवृत्त शुभ उपयोगः) 
(र. सा. घमृत. व. २-६२) । 
१ भो जोव जिने को जानताहै, तिदो ब गृहके 
व्यापी मृनियो को देवता है-- उन पर धद रखता 
है, तथा तमस्त जोव के विषय में उयासुताका 
व्यवहार करता टै उसकाजो इस प्रकार का उपयोग 
होता हि उसे शुभ-उपयोग कहते ह । 
शुषिर--१. वश-शखादिनिमित्तः सौविरः । (कष. 
सि. ४-२४; स. वा. ५,२४, ५)। २, शुक्र 
वंशसम्मूतं >८ >८ >< । (पश्यपु. २४-२०)  ३.शु- 
विर हंख-काषट्लादि । ({रायप. १. ६६) । 
१ असिषरशशपध्रादि सेनो ह्य उत्वन्न होताहै 
उसे शषोषिर था भशुषिर कहते है । २ शंख व काहल 
भावि से उत्पन्न होने बाले रम्यको गुषिर कहा 
नाता ह। 
शुधूषा-- १. गुरोरादेकं प्रति श्रोतुमिन्छा भुश्रषा, 
गुचदिर्वेयवृतस्थमित्ययः। (सूुत्रहृपधु. शोव्‌. १,&, 
३.३) । २. शुश्रूषा श्रोवुमिन्छा ¦ {योगक्ता. स्वो. 
वि. १-५१) । 

ल, १६४ 


१०६५, जेन-लक्षणावली 


[श्पृग 


१ गृ के प्रदेकशके धुननेकी दृण्छाको तथा 
उमको वेपचत्ति भादि को षुभूवाकहतेह। 
शव्र--१. जे नीयकम्मनिरया, परवेक्तणकार्मा 
निययकालं ) ते होन्ति सृदृवमग्गा बहुभेषा चेव 
लोगम्मि + (पउमन, ३-११७) । २. शुषः चि 
ह्पादिसम्बन्धात्‌ > > >< ॥ (ह. भु. ६-१९) । 
र तेषा चुध्रूषणाच्छद्राः >८>८> । (१.१. १६, 
१८५); > >> शूद्रा स्यम्बृत्तिसंश्चयात्‌ ॥ (ष. 
पृ. ३८-४६) । ४. दुध्रुषन्ते विवर्णो पे माण्ड-भृषा- 
स्वराभि । (धमस श्रा ६-२३२)। 

१ जो नीच कायं मे निरत होकर नियत समय तक 
वूसरोंकोभ्राज्ञा के घनुसार काप किया कतेहैवे 
शद कहुलातेहै। २ जो शल्यादि कयो 
कियाकरते है उन्हे शुद्र कहानतादटै। 
गन्यध्यान-- १. जत्थ ण काण केयं फायारो णेव 
चित्तणं क्रिपि। णय ्ारणावियप्पो तं सुण्णं भुटृदु 
भाविज्जा॥ (भ्रारा. सा, ७८) 1. २. राया 
विमुक्क गथमोह्‌ तत्तपरिणद णाणं । जिणसाणम्मि 
भणिय सुण्ण हय एरिसं मृणह्‌ ॥ हंदियवि्तयादीद 
प्रमत-ततं भ्रघेध-चारणय । णहुषरिसं पिण भधणं 
त सुण्ण केवल णाण।। (जा. सा. वद्य. ४१-४२)। 
१ जिष ध्यान मे ध्यान, ध्येय प्ररं ध्यत 
का कुठ भेद नही रहता; चिन्तन भो कुश नहीं 
रहता है, तथा धारणा का विकल्प भो नहीं रहता 
है रसे शन्यध्यान जानना चाहिए्‌ । 
शुन्यवगणा--सुण्णाप्नो णाम परमाणुविरहिदबग्ग- 
णाओ । (घव. पु. १४,१्‌. १३६) । 

परमाणु से रहित वगभार्भो को शृन्वव्गनये कहा 
भाता है । 

श्र--कः शूरो यो जललनालोचनंवा्णेनं च भ्यधि 
त. ॥। (प्रहनो. र. ८) । 

जो स्त्रियो के सेज्रश्प बाणो ते पीडित नही होता 
है उते वस्तुतः शुर तमन्ना चाहिए । 

न्फुखलित दोष-- शृङ्खलाबद्धनत्‌ पादौ कृत्वा 
प्यृखं सितं स्थितिः । (भरन. ध. ८-११४) । 

सकल ते बंधे हए के तमान पार्वोको करके शयो. 
स्समं मैं स्थित होने पर प्युखलित नामका दोव 
होता है। 

भ्कुग-- शृङ्गम्‌ श्रो कायं काय हइत्याचावरतानुस्चा- 


गेषनिस्फोटित। 


रयतो ललाटमष्यदेशषमस्पृशतः शिरो बाम-दक्षिणे 
श्रङ्खं स्पृदासो बम्दनकरणम्‌ । (योगशा. स्वो, विष. 
१-१३०) । 

"द्रहो काचं कायः' इत प्रकार भावतां का उश्चारण 
करते हृए्‌ मस्तक कि मध्य भागको म कर शिर 
के चाये योर दक्षिण सीगोंका स्प करते हृष 
वरना करना, वहु बम्दनाकाश्चूग नामक्‌ चौय 
हथ दोष है। 

लेषनिस्कोटिव--रेषः निस्फोटितः वितर-मातु- 
गुङ-महृत्तरादिभिरननुजञावः प्रव्रज्यां बलाट्कारेण 
जिभकषुः । {भाचारवि, पृ ७४) । 

भो विता, माता, गृर पौर महर प्रादि को प्रनृजा 
के विनाहो दोक्ाके ग्रहण का दष्क हो उसे शेवः 
निस्फोटित कहते है । 

शेक्ष- १. शिक्षाशोलः वेक्षः । (व. ति. ९-२४; 
त. इलो, ६.-२४) । २. प्रचिरप्रव्रजितः क्िक्षपि- 
तथ्य" लिक्षः, शिक्षाम्हतीति शक्षोगा। (त. भा 
१-२४) ) ३. किदराक्षीलः क्षक्ष्यः। श्रुतज्ञानशिक्षण- 
परः प्रनुपरतव्रतभावनानिषुणः शक्षक हति लक्ष्यते । 
(त. बा. ६, २४, ६) । ड. श्रुनज्ञानदिक्षणपरोऽनु- 
परसव्रतमावनानिपुणः दक्षः । (जा सा. धृ. ६६) । 
४. सेहत्ति भ्रमिनवप्रव्रजितः। (घोषय). प्रमय. वु. 
९. ४३) । ६. भविरप्रत्रजितः शिक्षाहु. गेक्षः। 
(योगशा, स्वो. विव. ४-९०)। ७ शास्त्राम्पास- 
शीलः शक्ष.। (त. बृत्ति भत. ९-२४; कातिके. 
टी. ४५९) । ८६. शस्ताभ्यासी कक्षः। (भायत्रा 
टी. ७८) । 

१ जिसका स्वभाव हिक्षा ब्रहम करनेका है उसे 
शेक्ष कहा जाता है । २ निसे दीक्षा प्रहणक्िपि हए 
प्रमीयोड़ाहीसमन्वोतादहै तथानो शिक्षा के 
धोग्य है उते शिक, लेक्षया होष्यं शहा जाताहै। 
शोक्ष्य--देलो शक्ष । 

लेलकमं - तेलो पत्थरो, तम्हि धडिदपडिमाभो 
विलकम्मं । (अव. धु. 8, पु २४६); दुषमृवस्ि- 
लाथ बडिदिपडिमाभो धैलकम्माणि णाम । (चव. धु. 
१३, ५. १०); शिलासु पृषभूशासु उक्कच्िण्णापु 
चा कदप्ररहुतारिर्वचलोनपालपडिभोप्रो तेलकम्माणि 
णाम) (षब. चु. १३, पृ. २.२); तेहि नेव 
(पत्य र-कटुएहि) छिष्णसिलापु धडिदश्वानि सेन- 
केम्माणि णाम 1 (जव. प्‌. १४ १. १) । 


१०६६, जंन-लक्षणावली 


[क्षोक 


पथग्भत शिला मे प्रणवा उलाढी गरं लिलारभा 
रे घो धरहम्त चादि पचि लोकपालो की प्रति- 
माए उत्णोणंकौ भाती ह, शते शलकम कहा 
नाता ह । 

होमेशी - २. सेमो किरभेष्ट सेलेसी होद्जा 
तहाऽजनया । होउ अ प्रसेलेसो तेनेमी होर भिर. 
याए ॥ प्रहा सेलुव्व इसी सेलेसौ हो सो उ विर 
याए। सेव प्रदेसी होई सेलेसीहो प्रलोवाप्रो ॥ 
सील व समाहाणं निञ्छयध्रो सष्वसंबरोसोय। 
तस्सेमो सीलेतौ मीतेसी हह तयवर्यो ।। [ष्यामक्ष, 
हरि. षृ ७६ उद्‌.) २. शीलानामीशः क्लेशः, 
तस्थ भावः क्षेदयं पकलगुण-शीलानामेकाधिपत्य- 
प्रतिलम्मनम्‌ । (जयन. भ. ष. १२४६) । ३. शीते 
क्षः सवंसवररूपचरणप्रभृस्तस्येयमवस्था । कशेलेषो 
का भेरस्वरयेव याऽवस्था स्थिरतासाधर्म्यात्‌ि सा 
शने ! (व्याष्याप्र. प्रमय. षु. १, ८, ७२; धव. 
प. ६,१्‌. ४१७ दि. १)। ४. शीलानामष्टादश- 
सहलसख्यानामीशः क्षल. शीलेशस्य भावः शले. 
शी । (जनसह. री. ध १३२ व २४७) । 

१ शलो (प्रतो) मे प्रभृख मेर को पलक कहा 
जाता हि, उस होलेक्ञ के समान जो निष्चसता भ्राच्त 
हो जातो है उसका नाम दोलेशो है । भयवा 'सेलेसो' 
इस प्राकृत शब्द का सस्रत सूप शंसि भो होता 
है, तदनृसार उसका प्रभिप्राय कशल के समान स्थिर 
ऋषि होता है । ९ समस्त गन-शीलों के एकाषिप- 
तित्व को क्ेलेष्य कहा नाता है । 

शलेहय --देखो क्षंलेशी । 

शीव - कर्मोपाषिविनिर्मुक्तं त्रं लं वमुच्यते । (भाव- 
स. वाम. १६२) 

कमं की उपाधिसे रहति शप को शेव रहा जता है । 
नोक -- १. पनुग्राहकसम्बग्ध विण्छेदे वँक्लमभ्य वि्ेषः 
शोकः । (स. ति. ६-११); यद्विपाकाश्छोचनं घ 
शोकः । (ल. ति. ८-९; त.षा. ८, ९, ४) । 
२. चनृण्राहुकसम्रव विण्छेरे देक्लव्यविदोवः शोकः । 
पनुप्राहु$स्य कान्धवादेः सम्बण्वबिण्छेदे तदुगताक्ष. 
यस्य चिन्ता-शेदलक्वभः परिणामो बैकलभ्य विशेषो 
मोर्हकमविशेष शोकोदयापेक्षः शोक ₹स्युष्यते । (त. 
वा ६, ११, २) । ३. शोचनं शोकः, श्लोचयतीति 
सो$" । जसि कम्मगखंषाणमृदएण जीबस्तर भोभो 
समृप्ञ्व्ईतमिसोगोत्ति सण्णा। (वव. पु. ६, 


शोक] 


द. ४७); जस्त कम्मस्त उदएण जीवाण सगो 
समृप्पज्जदि तं कम्प्र सोणो भाम, {चव. व्‌. १३, 
प. ३६१) । ४. भनुग्राहुकवान्धवादिविन्छेदो मोह 
कमविरोषोदयादसटरे्े अ वंवलम्यविदोष. कोकः 
(8. एलो. ६- ११) । ५ शोक इष्टवियोगदारनु- 
रोचनम्‌ । (भला. व. २-८); शोषन शोजय- 
तीति वा क्षोकः, यस्य क्मस्करषस्योदयेन शोकः 
समूत्पचचते जीवस्य वस्य शोक ददि सज्ञा, (बला. 
धु. १२.१९६) । ६. यदुदयात्‌ प्रिविप्रयोगदौ 
सोरस्ताडमाक्र्दति परिदेवते भूपीठे च सुटति दीधं 
च निश्वसिति ततृ सषोकमोहनीयम्‌ । (प्रशाष. मलय. 
ब. २९३, प्‌. ४६६) । ७. धनूग्राहुकसम्बन्ध दिष्ठे 
वेक्लध्यविरोव शोको यद्विपाकाञ्जायते स शोकः । 
भ. प्रा. मृला २०९७) । €. स्वस्येष्टजनबियोगा- 
दिना स्वस्मिन्‌ दुःखोत्कषः शोकः । (भ्रलं. चि. 
४५-२) । ६. शोचन क्षोकः बेतनावेतनोपकारकवस्तु- 
सम्बन्धविनाहे वक्लभ्य दीनत्वमित्यथंः । (त. त्ति 
भृत. ६-११) ; यदुदयात्‌ प्रनुशेते शोचन्‌ केरोति 
सशोकः) (व. वत्ति धत. ८-६) । 

१ उपक्षारक जनों के सम्बन्ध का चिण्छेद होने पर 
भो विकलता होतो है उप्तका नाम क्षोकदै । पह 
कोक जिस कभक उदयते होता रस्त कमंको 
शोक भकवायवेदनीय (खारित्रमोहनोय का एक 
धवान्तर मेद) कहा भताहै) ६ जित कमक 
उदय ते इष्ट्विपोग प्रािके सम्परते प्राभी छाती 
पीहकर जोर भरते रोताहै, गुणानस्मरणपुरवक 
विलाप करता, पृष्वो पर लोरतादै तया दोघं 
वात लेता है, उसे लोकनोहनीय कहते ह । 

होक भ्रकषायवेदनोय--देलो शोक । 

शोक मोहनीय-- देखो शोक । 

होच--?. कलामावेणिवित्ति किञ्चा वेरग्गभावणा- 
भृतो । जोवटूदि परममुणी तस्स दु म्नो हवे 
सोन्वं ) {हदक्षान्‌. ७६) । २. लोमगप्रकाराणामु- 
परमः पौचम्‌ । (स. सि. ६-१२); प्रकर्षप्राप्त- 
लोभान्निवचतिः शौचम्‌ । (स नि. ९-६; त. वलो. 
९-६; चा. सा. प्‌. २६) ३. लोभप्ररारागाम्‌. 
परमः शौचम्‌ । लोभप्रकारेभ्य. उपरतः धुचिरिष्पु- 
ष्यत, तस्य भावः कमं बा क्षौचत्‌ | (त. शा. ६, 
१२) १०); अरकवपराप्ता लोभनिवतिः शौचम्‌ । 
लोमस्य निवृत्तिः प्रकपंप्राप्ता, दुर्म" कमं वा 


१०६७, जंन-लक्षणावसी 


[श्रा 


सीमिति निवीयते । (त, वा. ६, ६, ६) 1 
४, लोभप्रकाराणमामूपरमः शिखम्‌, स्वद्रष्पापम- 
दरद्रध्यापहरणसाम्पातिकतिङ्धवादयो लोभव्रक्माराः, 
तेष्यम्‌परमः होम्‌ । (व. इलो. ६-१२) । ५. चतु. 
विधस्य लोभस्य निषत्तिः शौचमुच्यते । जलान-वारित्र- 
शिक्षादौ स धर्मः युनिगश्यते । (त. सा. ६-१७) । 
६, षम-संतोसजलेणं जो धोवदि तिभ्बलोहमलपुजं । 
भोपणगिदिषिहीणो वस्ख सदश्वं हवे विमलं ॥ 
(शाहिके. ६६७) । ७. शौचं न्यतो निसेपता 
माबतोऽनवद्यममावारः ¦ (प्रौरषा. घभवय घ्‌. १६, 
प्‌. ३३) । ८, शौषमाचारशुद्धिः। (योगशा. स्थो. 
विव. ३- १६) ; शोच संयमं प्रक्ति-निर्पलेपता, सा 
घादत्तादानपरिहारक्पा । (योगशा. स्वो. विष. 
४-६३) । €. परवस्तुष्बनिष्टप्रणिधानोपरमः 
शौचम्‌ । (भन. ध. स्न. टी. ६-र८)। १५. 
उत्कृष्टतासमागतगाद्धयं परिहरण शोषमू च्यते । (त. 
बसि धूत. ६-६) } 

१ भो भनि कक्षानान को छोडकर-- निःस्पृह 
होकर- बंराग्यमादना सै पक्त होता है रउतसके 
श्ौचधमं होता है) २ सोभके जितने भी प्रकार 
ह उनके हष जाने पर शो तिमलता होती है उत 
शौचधम कहते है । 

शौण्डिक--शोण्डिकः कल्वपालः । (नीतिषा. १४, 
१७, प्‌. १७३) । 

जो मद्य का शयवत्ताय करताहै उते शोण्डिक कहा 
जती है) 

कशौोभिक - शोभिकः क्षपाया काण्डपटावरणेन ताना- 
ख्पदर्णी । (नीलिवा. १४-१८, पृ. १७३) । 
राजिन काण्डपट के भावर्मसेनो भ्नेकस्यांकशो 
देष्वता ह उसे शौभिक कहा जाता दहै । 

क्षौषिर- देखो शुषिर । 

भदा- १. श्रद्धा मिध्याष्वमोहनोयकमक्षयोपकमा- 
दिजम्योदकप्रसादक-मणिवच्चेतसः प्रसादजननी । 
(पोगक्ञा. स्वो. विष. ३-१२४) । २. सदडा 
(शरदा) -- सदगुखूपदेशविज्ञातार्थर्षिः ) (भ. भा, 
मला. ४३१) ) ३. तस्य ष्यामोहु-सक्लीति-विपर्यास- 
बिवजिता । इत्थमेव प्रतीतिर्णा दधासा कीत्तिता 
वधेः ।। (भोक्षं. ४२) ) ४. तस्वार्थाभिमृको बुद्धिः 
शरद्धा > >> 1 (वाप्या. २-१२) । 


श्रद्धानप्रायदिचत्त] 


१ भिष्याट्व भोहनीयकमं के क्षयोपशम भ्राविते 
चिस कीजो अस्ता होती है उसे धद्धा कहा 
भाता हि । जसे अल को निमलताका कारण मणि 
है वेते ही चित की तिवलताका कारण ष्डाहै) 
२ समीचीन गुरुके उपदेहावे भने हए पदाचोमें 
लो इचि होती है उते भटा कहते है) 
धदटामप्रायदिश्त्त- १. मिश्छलसं गंतुण द्िषस्स 
महेभ्वयाणि पेतण परतागम-पयस्थसटृटणा शेव 
[ सदू्णा- ] पायच्छितं । (बब. धु. १३, १. ६३) । 
२. भदानं पबश्चगतस्य मनसो मिथ्यादुष्कृतानि- 
व्य िति-निबतंनम्‌ । (बला. व्‌. ११.१६) । 
३. गत्वा स्थितस्य भिध्यात्वं यहक्षाग्रहण पुनः| 
तच्छडानमिति स्यातम्‌ पस्थापनमिद्यपि ।! (भरल. ध, 
७-५७) । ४. प्रिणामपस्चएण सम्मतं उभ्मिङण 
मिच्छसतं । पडिबर्जिऊकण पृणरवि परिणामवपेण सो 
जीवो 1} णिदण-ग रहणर्जत्तो णियत्तिऊणो १डिविज्ज 
सम्मसं 1 जं घं पापच्छित्त सह्‌ हृणासण्णिद होदि 1 
(छेदपिष्ड २८५-८६) । 

१ मिभ्यात्व को प्राप्त होकर स्वित जोव जो महा 
बरतो को प्रहण करके श्राप्त, भ्रागम भौर पदार्थो 
कां भङधान करता है, यह उसका भडमनया भह 
भमा नामका प्रायदिच्त है २ पापाचरण को 
्राप्त भन निध्या दुष्त को श्रभिन्यक्त करके 
जो उसे निषल होता है उका नाम डान 
भ्रावदिचस है । ४ परिणाम के निनिस से सम्य 
वस्व को छोडकर मिष्यात्वको प्रप्त हृभ्रा नीद 
परिणाम केत फिरसेिजोनिन्वाव एरहासे य॒श्त 
होकर उस निष्यात्व से हटता है पौर सम्यक्त्व को 
स्वीकार करता हि उसका यह दान नामक प्राय 
पिस है । 

भमण-- १. पचसमिदो तिगुत्तो पर्चेंदियसंवृडो 
जिदकसाभो । देतण-णाणसमगगो समणो सो सजदो 
भणिदो ।। समतत्तू-बंधुवरगो समसुहु-दु"वो पसंस-गिद- 
समो । समलोट॒टु-कंचणी पूण जीविद-मरणे समो 
कषमणो ।॥ (अरव. पसा. ३, ४०-४१)। २. समणे 
भरशिस्तिए प्रणिवाणे भ्रादाणं च प्रतिवाय ब मृसा. 
वार्थं च बिद चकोहुच माणं च मायं लोह 
अ पिज्जंच दोसं च दष्चेव जभ्रो जभ्र प्रादाणं 
भ्रप्यणो पहोसहेऊ वश्रो तप्रो धादाणातो पुञ्वं १डि- 
विरते दाणाहइवाया सिप दते दचिषए वोसहुकाष 


१०६८, जन-लक्षणावली 


[श्रसणामास 


समणेत्ति वेच्चे। (सुन्रह- धर. १ १६ २। 
३, समो सब्वप्थ मणो जस्स भवति स समणो । 
(उत्तरा. च. प. ७२) । ४. स््न्यनिनिमुक्ता 
महाहपसि ये रताः। श्रमणास्ते परं पात्रं तत्व 
ध्यानपरायणाः । (पश्मपु. १४-५८) । ५. श्राम्यति 
तपस्यतीति श्रमणः, तस्य भावं श्रामष्यं प्रमणक्ष्व- 
स्य पुंसि प्रबृत्तिनिमितत तपःक्रिया श्रामण्यम्‌ ॥। (च. 
पा. विजयो. ७१) । ६. ध्राम्यतीति श्रमणो हादक्ष- 
प्रकारतपोनिष्टप्ठदेहः । (सुत्रहृ. मू शी. षु. २, ६, 
४,१्‌. १४१) । ७.योन श्रान्तो भवेद्‌ भान्तेस्तं 
विदुः श्रमण बुधा ।॥ (उपात्ता, ८५६) 1 ८. श्ना- 
म्यति प्ंसारविपये भिन्नो भक्ति वपस्यतीति वा, 
तन्थादिस्वात्‌ कतरि श्रने श्रमण. \! (योगशा. स्वो. 
विव. २-१३०) । 

१ जो र्षाच सपितियोंसे सम्पन्न, तीन शृप्तियोंसे 
संरक्षित, पांच इन्द्रियो से सवत, कायो का विजता, 
दक्षन-ज्ञान से परिपुण, श्च व ्त्रिमे समानता, 
व्यवहार करने वाला, पुल-वुख मे हष-विषाबसे 
सहित, प्रशसा ष निन्दामे समान, देले कांचको 
समान सममने वाला तथा जीवन व मरण मेसमनानं 
रहता हि; रेसे सयत को भमनम कहा जतै) 
२ धमण प्रनिधित--श्रोर प्रादिके विषयमे 
प्रतिबन्धं से रहित भ्रोर निदानसे भी रहति होकर 
प्रादान - सविद्य भ्रनष्ठान, भ्रतिपात-- प्राणातिपातं 
{हिका ), भसत्य गजम, बहिड- मथन-परिग्रह, कोष, 
भान, माया, लोम॑, प्रेम प्रर हेष हृत्पादिनोस्व 
व पर कै लित्‌ भ्रसथकारो ह उन सवका ल-पररिला 
ते जानकर प्रत्याष्याम परिक्ासे स्वाग करे । इतके 
प्रतिरिक्त प्रनयं कै हेतुमत निस जितस तावद्य भन्‌ 
ष्ठान ते ध्रपने प्रपायये प्रेषक कारणोंको भी 
देखता है उस उत्ते विरतहो; इप्तप्रकारते जो 
दान्त (शुद्ध) इव्यस्वर्पवकशरोरते निस्स्पृह हो 
चका हि उपे श्चमण कहना चाहिए । 
भमभाभात्त--भागमज्ञोऽपि सयतोऽपि तपःस्थोऽपि 
जिनोदितमनन्ता्थनिमंर विष्वं स्वेनात्मना ज्ञेयत्वेन 
निष्पीतत्वादात्मप्रवानमश्रदधानः धमगाभावो 
भव्ति ! (प्र. सा धमृत. वु. ६-६४) | 

जो भ्रागयका कात नी है, संयतमी है तथा जिनो. 
पदिष्ट चनन्त पदा्योते व्याप्त लोककोल्ञेय 
स्वसू्पसे जानतानी है, परन्तु जो भ्रात्माको 


भस्तदर्न] 


प्रबानता से लोक का षटान बही क्रताहै, उसे 
धमभाभास रहा भाता है । 

धस्तददान- संयोजनोदये भ्रष्टो जीव. प्रषमदुष्टि- 
तः) परन्तराऽनात्तमिध्यात्वौ व्यते श्रस्तदर्शनः ॥। 
(पचतं. धमित. १-२०) 1 

द्मनम्तानुवण्धो कषाय के उदयम भाननेपर भो 
भव प्रथम सम्पक्त्व ते ष्टो चकाहि तथा 
निष्यत्व को भनी प्राप्त नहीं हमा है, ईत 
भ्रस्त रालयरता जीव को भस्तदक्न कहा बताह) 
यह पसासादनसम्यग्बु टि का नाभाश्तर है । 

भाद्ध- साधुभ्यो ददा दानं लम्यते फलमीप्सितम्‌। 
स्यषा जायते श्वद्धा नित्य श्रादं बदन्वितम्‌ ॥ 
(धमित. भा. ६-६) । 

साध के लिए दान देने वाला दण््ित फलको प्राप्त 
करता है, ठेसो जिस दाताके श्डा रहतीहै उसे 
शाद - भरद्धागृण ते युक्त भावक कहा जाताहै) 
भावक-- २. ए धम्म्‌ जो प्रायरद बभण्‌ सृद्दु वि 
कोह । सो सायडउ कि सावण्ह्‌ भण्णु कि सिरि मणिं 
हो ।॥ (सावप. ७६) । २. मूलोतप्तरगुणनिष्ठा- 
मधितिष्ठन्‌ पञल्चगुरुपदक्षरण्यः । दन-यजनप्रधानो 
जनि-सुषां श्रावकः पिषासु. स्यात्‌ । (सा. ष. १, 
१४५) । ३. मद्य-मांस-मधुत्याएगी ययोदुम्बरपञ्चकम्‌ । 
नामतः श्रावक. ख्यातः नान्य्थापि तथा गृही ॥ 
( लाटीस. ३-१४७) । 


१ भो इस (दोहा ५९, निर्दिष्ट प्रणव्रतादिरूप - 


बारह प्रकारके) धम काध्राचरण करताहि बह 
चाहे ब्राहमण, शद कोटं भी हो, भवं कहलाता 
है। भावक के हिर पर षयाप्रनय कोर भमि रहता 
ह? लावक की पहिचान उक्तव्रतहोह, 
भावकम - श्रावकधमेस्तु देशविरति्प. । (योग- 
क्षा. स्थो. दिव. ३-१२४) । 

देशबिरतिशूव- प्रधव्रतादिस्वश्प- जो धमं है षही 
आबकथमं है। 

भाविका -- श्राविका यथाह्यक्तिमूलोत्तरगूणभृताः 
तदुपासिकादय । (सा. ध. स्थो. टी. २-७३) 

अ पाष्तिके प्रनृसार मृल गर्भो भौर उत्तर मणो 
को धारण करतो हैं बे शा्धिकाए्‌ कुलतो है । 
श्रीभान्‌--ध्रीरन्तर ङ्गा भनम्तक्नान।दिलक्षणा बहि- 
रङ्जा ब समबक्तरमाष्टमहाप्रातिहार्णादिस्वभावा 
लृक्ष्मीरव्थाति्धयेन हरि-हुराचसम्मवित्येनास्तीति 
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धीमन्‌ । (धन. ध. ध्वो. टी. ८-३६) । 

भी का पर्थं लक्मोहै। बहु भरन्तरण भौर बहिर्ष 
के मेषतेदोप्रकारको टै । भ्रनस्तज्ञाना दिस्य 
लद्मो भन्तरग सनौर समदतरण एवं धार त्रातिहा- 
याद्वस ल्मी वहिरग ममो गहे) चह रोतो 
प्रकार की ल्मी निके होती है रते भीमान्‌ कहा 
जाता है | पह मिन भगवान्‌ के १००५ नार्बोके 
भन्तर्भत है । 

घृत -- १. तदाबरणक्षपोपक्षमे सति निहूप्यमाण 
श्रृयतेऽनेन तत्‌, श्पृणोति वणमि वा श्रूतम्‌ । 
(ष. सि. १-६); तदुपदिष्टं (केवलिमिरुपदिष्ट) 
धदघतिशयद्धियुक्तगणध रानुस्मृतं प्रन्थरबनं श्रतं 
भवति । (स. सि. ६- १३) । २ श्रततावरणक्षयोष- 
शमाचन्तरग-बहि्रगहेतुसल्निधाने सति धूयत स्मेति 
श्रुतम्‌, कतरि श्रुतपरिणत प्रासमेच स्णातीति श्रुतम्‌, 
भेदविवक्षाया शूयतऽनेनेति श्रू श्रवणमत्र वा। 
(त.वा. १६, २); भरनिन्दियनिमित्तोऽर्थात्रगम. 
श्रुतम्‌ । ए्दियानिन्द्रियब्लाधानात्‌, पू्व॑मुपलम्बेऽं 
नोशन्द्ियप्राघान्पात्‌ यदुत्पद्यते शान ततत्‌ श्रूतम्‌ | 
(त. षा १, €, २७), तवुषदिष्ट बडपतिक्षयि- 
युक्तगणधराववारितं कतम्‌ । तंव्यंपगतराग-हष- 
मोरैरुपदिष्ट बुदधचतिक्षयदिगरग्तः गणधर रवधारिव 
शरुतमिध्युस्यते । (त, बा. ६, १३, २) । ३. पर्वा 
भो भत्थतररउवलंमे तं भणति वुयणाणं । भाहिनि- 
बोहियपु्वं णियमेण य सह्य मूल ॥ (प्रा. पंचं 
१-१२२; धव. पु १,५१.२५९ उद्‌.) 1 ४. सुदणाण 
णपि मदिवृष्य मदिणाणपडिग्महिपमत्थं मोत्तुणण्ण- 
स्पम्हि वावदं सुदणाणावरणीयक्लश्रोयसमजणिदं 
(धश. एः १,१. ९३); परवरगहिवर्थादो पुषभूदै- 
त्थालंबणाष्‌ लिगजमिदबुद्धोए्‌ णिण्णयशूवाए सुदणा- 
णस्तम्मुकगमादो । (षब धु. ६, १. १८) ; सुदणाण 
णाम दरदिएहि गहिदस्थादो तदो पुषमृदत्धम्गहुणं, 
जहा सहादो षडादीणम्‌वलमो धूमादो भ्रग्गिस्सुव- 
लमोका) (षव.ष्‌. ६, प्‌. २१); मदिणाणेण 
गरहिदत्यादो जम्‌प्पञ्जदिं भअरण्णेसु प्रत्येभु णाणतं 
मुदणाणं गाम । (भव. पृ. १३१. २१०}; भव. 
ग्यहादिघारणापेरतमदिणाणेण भवमयत्यादो प्रष्ण- 
स्यावगमो सुदणाणं । (धथ. १. १३,१्‌. २४५) । 


५- मदिणाणपृच्व सुदणाण होदि मदिणाणबिसरदकय- ` 


शरदादो पुधभूदटुविसय। (जयष १, च्‌. ४२), 


श्रुत) 


भदिणाणअणिद जं णाणं त भुरणामं णाम । > > 
> अथिणाणपरिच्छिण्णत्धादो पुधमूदत्यावगमो 
शुदणाणं । (अयथ. १, पु. ६३४०) । ६. प्रनिन्द्िय- 
मा्रनिनितं शतस्य स्वषटपम्‌ । (भ्रष्ट. १-१५) । 
७. श्रतज्नानावरण वीर्यान्तिरायश्षयोपक्षमविरेषन्तरद्खं 
कारणे संति बहिरङ्गं मतिशने च भतिद्ियविषया- 
लम्बनम्‌ धविश्दं शानं भतज्ञानम्‌ । (प्रमाणप. ष्‌. 
७६) । ८. श्रुतादरणवि््तेषविशेषाल्षछवणं श्रूतम्‌ । 
भ्यृभोति स्वामिति वा शुयतेस्नेति बागमः ।॥ (त. 
श्लो. १-९) । ९. गत भूतम्‌ प्रं-पूवं-प्रकोणकमेद- 
भिन्नं सतीषंकर-ष्रुतकेवत्यादिमिरारकितो वचन. 
संदर्भो वा लिप्यक्षरुतं बा) (भ घा. विजयो. 
४६) । १०, पत्तदावरणक्षयोपकशषमादनिन्िाव- 
लम्बास्च मू्तामूर्तदरम्यं विकलं विकशेषेणाबध्यते तत्‌ 
धृ तल्लानम्‌ । (वचा. का. प्रभृत. व. ४१) । १६. 
मतिपूवं धूतं प्रोक्तमविस्पष्टायतकणम्‌ । (व. षा 
१-२४) । १२. सम्वण्टुमुहृविणिग्गयवुव्वावर- 
शे्तरहिदपरिसुद्ध । प्रव॑क्षयमणादिणिहृणं सुदणाण 
पमाण णिटिट्ठ ॥ (जं, दी. १. १३-८३) । १३. 
शतमविस्पष्टार्थतकणम्‌, श्रुतम विस्पष्टतकणमित्य- 
भिधानात्‌ । (ष्वावकु. १० पृ. ४०४) । १५४. 
भस्पष्टं शनं धृतम्‌ । (सिदधिकि. ब्‌. २-१.१. 
१२०)। १४. भत्थादो प्रत्यतरमुबलमत भणति सुद- 
णाभं । पाभिणिबोषहियपु्वं गियमेणिहू सहजं पमह्‌ं ॥ 
(भो. जी. ३१४५) १६. श्रतज्ञानाबरणक्षयोपशमा- 
स्लोदनिद्रयावलम्बतः!च्व प्रकाशोपाध्यापादिबहिरङ्ख- 
सहकारिकारणाच्च मूसामूत्तवस्तुनोकानोकव्याप्ति- 
अनिस्पेण यदस्पष्ट जाताति तत्परोक्षं श्रतक्ञान 
भण्यते । (बृ. प्रष्यत्त. ठी ५)। १७ घ्रतं मतिपूर्वमि- 
न्िषगृहीतार्थाति पथग्भतमयंप्रहृणम्‌ यचा धटकब्दात्‌ 
धटाचंप्रतिपतिर्थुमाच्वार््युपलम्म हति । (मला. ष. 
१२१८७) । १८. श्रुत मतिगृहीतायथशब्दैरम्पायं - 
बोषनम्‌ । धु मादेः पावकादेर्वा बोषोऽगने रणिशम्दतः।॥ 
(भ्राचा, सा. ४४) 1 १९. स्काबृत्यपायेऽविस्पष्टं 
यन्नाजा्थंप्रख्पणम्‌ ।) जानं साक्षादसाक्षाज्ज मतेजपित 
तण्छ.तम्‌ | (भभ. ब. ३-४) । २०. विस्तृतं 
बहुधा पूर्वर ङ्ोपाङ्गः प्रकीणकंः। स्याण्छन्दलाचिनितं 
ज्ञेयं श्रतजानमनेकणा ।) (योगज्ञा. स्वो. विष. 
१-१६. १. ११४; जि. श.प्‌. च. १, ३,५८१)। 
२१. तया कणं धूतं वाण्य-वावकभावपुरस्सरी- 
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कारेण शन्दसंस्पृष्टार्थं प्रहणहेतुरुपलन्धि विषः, एव- 
माकारं वस्तु पटक्ब्दवाख्यं अनघारणाद्रथंक्रिया- 
समधेमित्यादिरूपततया प्रधानीकृतः समानवरिणामः 
शब्दराथपर्यालो चनानुषारी इन्धिप-ममोनिमित्तोऽवगम- 
विशेष हस्यथः, धृतं च तत्‌ ज्ञानं व ध्रृतह्नानम्‌ । 
(प्रक्ाप. मलय. व. ३१२, १. ५२६) । २२. भ्राप्तः 
व्लादिनिअन्धन मतिपूवंकम्ंक्षान भूतम्‌ ॥ 
(लघव. द्रभय. धू. २६, पृ. ४६) । २३. भरुवज्ञाना- 
वरणकमक्षयोवदामे सति निरूप्यमाणं श्रुयते यत्तत्‌ 
श्रुतम्‌ । श्यृणोत्यनेन तदिति वा धृतम्‌, भवगणना 
शतम्‌ । [त, बति भत १-६; काकि. टो. 
२५७); प्रस्पष्टाववोधन श्रूतम्‌ च्यते । >< > >< 
प्रथवा श्रुतज्ञानविषवोऽथंः घ्रृतमुच्यते । >< > > 
प्रथवा श्रुतज्ञान श्रृतमुच्यते। (व. बति भत. २. 
११) ; श्रुयते स्म शवणं का श्रूतं सवेशवोतरागोप- 
दिष्टम्‌ श्रविक्षयवद्‌ बुद्धिक्रद्धिसमुपेतगणघरदेवासु- 
स्मृतप्रन्थगुभ्फितं श्रतमिचयुच्यते ¦ (त. बलि धृत. 
६-१३) । 

१ भतावरण के कीयोपक्तमके होने पर निरूपित 
किया भने बाला तशव नजितके द्वारा घुमा 
जाता हि उसे, भरथना ओ उपति पुनता है उक, 
प्रवा सुतने मच्रकशो भी भत कहा नता है। 
२ जिसका वोतराग स्वल के हारा व्पाह्यान क्वा 
गपा है तथा बृद्धि ऋडिके धारक गनधर्योने 
जिक्तका धरबधारण कियाःहै उत्ते धुत कहा जाता 
है ३ इश्धियोके हारा जाने पये किसी एक पदाय 
के प्राजपसेजोप्रन्य पदाथ काल्ञानहोताहै उसे 
भतश्षान कहते ह ! जसे शब्द के सुगनेते घट प्रादि 
का शाम थ धमके देशनेते भ्रम्निका जान । 
७ धुतज्लाकावरण भ्रौर वीर्याम्पराय के भ्योपक्तम- 
रूपं धंतरम कारण तवा मदिक्षान सूप बहिरिय 
कारण के होने पर भो इन्नियासोत विषय के भाल- 
न्वन से धल्पष्ट ज्ञान होता है उते जुटान कहा 
भाताहै। २० पूर्व, भंग, उर्षाग भौर प्रकौर्णश 
इनके हारा विस्तार को प्राप्त होता हृभा चो 
याद्‌ दव ते चिह्धित हो उसे भतक्नान भागना 
बिए । बहभ्रतेक प्रकारशहै) 
धृतकेवली- जो हि सुदेणमिगच्छदि भ्रप्पाणमिणं 
तु केवलं सुद्ध । तं सुदकेवलि मितिणो भगंति भोगप्प- 
दीभयरा। जो सुवणाण स्वं जाणदि सुदकेबलि 


श्रतज्ञान। 


तमाह जिणा। णाण प्रप्पा सस्व जहा पुवकक्रली 
त्मा ॥ (षमरपश्रा. ६-१०) । 

भो भृत के वारा केवल (भ्रतहाप) शुड इत पलना 
को जातता है उते लोके प्रकाशक ऋति ठत भुत 
केषली कहते है । पह भतकेवली का पवाधं लक्षन 
है । जो समस्त भृतकषान को जातता ह उति जिन देष 
अतकेवलो कहते ह पह भंतकेषलो का प्रोपथारिकं 
सक्षण हि) पतः सव ज्तानहीच्रष्माहै, चतः जो 
भतक्ञान से प्रभिन्ते भाटमा को भागता है उसे भूत 
केवलो कहना वपाथ दहै । 

श्चतज्ञान- देखो ध्रुत । 

शतधमं - धूतस्य घर्मः स्वमावः श्रुतधमंः, भरतस्य 
नोधरवभावात्‌ श्रुतस्य धर्मो बोधो बोद्धव्यः, भथवा 
श्रुत च तत्‌ धर्मद सुगतिधारणात्‌ श्रुतमः, पदि 
वा जीयवर्यायत्वात्‌ श्रुतस्य श्रुत च तत्‌ धमः श्रुत्‌. 
घमं । उक्त च---बोहो सुम्य धम्मो, सुयवचधम्मो 
स॒ जीवपज्जातो । सुगर सजमंमि य घरणातोवा 
स॒य धम्मो ॥ ` (भाव. नि. मलय. षू. १२७} । 

धरत का स्वभाव जो बोषदहै उसेहो शुतधमं कहा 
जाताहि, भरथवाजो सुगति मे चारण करताहै 
उसका गाम धम है, तदनत्तार श्रतकशोहौ भतं 
समना चाहिए । 

श्रतमनवश्नालं भरण -- लोक-वेद-समय-सिदटान्त- 
शास्कराणि किक्षित्तानि दति श्रतमानोग्मसस्य मरणं 
श्रतमनवशात्तमरणम्‌ । (भ. भ्रा. विजफो. २५, १. 
८६) । 

मेने लोक, वेड भ्रोर स्व-समद ब पर-तमभय पम्बन्णो 
भ्राम प्रग्योकरो षडु, इत व्रहार के शास्थक्तान 
से उम्भत्त हए पुर्व के मरण को भतमानवशातं- 
मरण शहा नता है । 

्‌तवणजनन--१. केवलज्ञान वदकेषजीवादिद्रम्य- 
याशास्म्यप्रकाश्चनपदु कर्म॑-धमनिर्मृलनोद्यतसु मध्या- 
नेशन्दनमलयायमानं स्व-परतमृद्धरणनिरतविवेय- 
जनताजिलप्राधंमीयं प्रतिबदढाशूमाश्लवं भप्रमत्त- 
तायाः संपादक सकल-विकलप्रत्यक्षलनिवीजं दन 
रलयोः समीकीनयोः प्रवतं इति निक्पणा भूत. 
बर्णजनमम्‌ । (ज. भा. बियो. ४७) २. ५6. 
जञानं हि केवजज्ञानवदि्वतस्वावभासि कमनिर्मून- 
नोद्तलृमध्याननिदानं स्व-परसमुदरभनिरतविनेय- 
जनताधार्थनोयं प्रतिबदधाशुभासकं धरप्रमतठाषाः 





१०७१, जन-लेक्षणावनरी 


[अत्न 


संपादकः सकलविपमलप्रस्यक्षज्ानवीजं तमीदीनदशेन- 
वरणप्रवतं कमिति निहपणं घ्रृतकणं जननम्‌ । (४. 
धा. भला. ४७) | 

१ भतक्षान केवतन्नान ठे समान समस्त जीवादि 
बयो के पथां स्वहूप को प्रकाित करते व्र समरथ, 
कमं के निमूलने में उत्तत, उलभ प्यानं ङ्प कण्व 
के लिए मलय पवेत के तमात, प्रपते क त्तर के 
उरे निरत, शिष्य जनको पमौधठ, धुम 
प्राल्लव का निरोधक, प्रमदको नष्टं करते नाला, 
सकल भ्रोर विकल प्रत्यल्ललान का रउ्पादक तया 
तभोचोम दर्तान व चारित्रक प्रचतक है; इत्याहि 
प्रकारे भृत की महिभाके प्ररट करते शो त. 
शक्त वर्ण जनन कहा जाता है। 

श्रुतबिनय- सुत्तं प्ररं च तष्टा हिय निस्सेस तहा 
पबाएद । एसो चउष्बिहो खलु सुथबिणप्रो हह 
नायम्यो ॥ सुतरं गाहे उग्जुले भ्रत्थं ब भुणा 
पयत्तण । अ अस्स हो जोर्यं परिणामगमाह्ं 
तु हिय ।' णिस्सेस्रमपरिसेसं जाव समक्तं तु बाएह । 
एसो सुयविण्णत्तो >< >८>८ । (ध्यव. भा. २०, 
३१२-१४) । 

सुत्रप्राहण, भथभावभ, हितप्रदान भोर निःस्व 
चमके भेदति शतदिनिय चार प्रकारका है। 
उद्युक्त होकर शिल्प कोत्र का प्रहु कराना, यह 
पूत्रप्रहण विनप है | प्रपत्पुकक जो चं को सुनाधा 
भाता है उति भ्रषश्नावम विनय कहते ह) जिते 
लिएभोनोयौग्य है उसके लिएसत्रड धर्षत 
उलीकोभो दिया नाता, इतका नान हितप्रदान 
विनप है । समाप्ति प्यम्त बो वादनं किया जाता 
हे उते निःसवजाचन्‌ विनय कटति हे । 
भुतस्थविर- र. श्रुतस्थविरः समवायाङ्ं याव- 
दध्येता । (योगक्षा. श्यो. विष. ४-९०) । २. भुस. 
स्थिरः स्मेवायधरः। (श्राव. नि. मलय, बु. 
१७६) । ६. स्थन-समवायषरः श्रुतस्थबिरः , 
(भ्यव. भा. मलय. वु. {०~-७४६) । 

१ समवाप के धारक साबु को भतस्भविर कहा 
अताहि) ३ जो स्वनति ष समवायि हनो 
भरा का चारक होता ह बहे भ्रतस्थविर कहलाता 
ह । 

भताज्ान--प्रागोयमासुरक्खा भारह-रामायनादि- 
उबएसा । तुच्छा भसाट्भीया सुयभप्माणस्ि षं 


श्रोत्रन्द्रियायविग्रह्‌] 


जनों को संगति नहीं करता हं तमा सब जोषा का 
हित चाहता हं उसे भोत्रिय कहना चाहिए । बाहरी 
शौ से यक्त को भोति सही कहा जा कता। 
श्रोत्रे च्ियाथविप्रह -- सण्णिपंजिदियपञ्ज्तएभु 
जवणालियसराणसरिदिसोहिदियगप्रत्थोग्गहदिसपो ना- 
रहेजोयणाणि १२ । प्रसण्णिपिटियषज्जत्तएसु 
प्रदुषघणुसहस्साणि ८००० । एत्ियमद्धाणमत्रििदहट 
दसहग्गहुण सोदिदियश्रस्योग्गहो णाम । (अवे. पु. 
१३, ¶ २२७) । 

यवनालो के प्राकारमे टिथतष्नोत्र हृन्दि के प्राय 
से होने वाला श्र्थावच्रह सज्ञो पचेन्दिध पर्याप्त जोध 
मे उत्कृष्ट षारह योजने प्रमाण तया ध्रसंतती पचेश्दिय 
पर्थाप्त जीवों मे श्राठ हजार धनष प्रमागक्षेत्रको 
विवय करताहि। धृतने क्षेत्रे मध्य में स्थित 
शब्दां का जो ग्रहण होता है उसका नाम नोचत्र- 
दुख्धियप्रयविग्रहहै। 
छोत्रेल्दियाथविग्रहूाषरणीय -- एदस्स (सोदिदि- 
यल्थोग्गहस्स) अमावारय कम्मत सोरिद्िधग्रत्यो- 
ग्गहावरणीय । (घव पर. १३, पर. २२७) । 

जो कमं शनोत्र-दन्दिय-मय्िप्रह को भ्राच्छादित 
करता है उसे धोत्र-दरि्िप-प्र्थावप्रहाशरणीय कहते 
ह 1 

भोत्रे स्दरियेहाज्ञान-- सोदिदिएण गिदसदो शि 
णिच्च प्रणिच्चो दस्सहाश्रो किमदस्महावो ति 
चदुण्ण वियप्पाण मङ्फ एगवियप्पस्स लिगगबेसण 
सो्िदियगदर्हा । (जव. पु. १३; प. २३१) । 
शन्न इद्छरिय के हारा प्हण क्या सया जब्ड श्य) 
नित्य है, क्या भरनित्य रहै, क्या हिस्दमभाष [नित्यच 
प्मनित्य--उभय) है, चयवा भरहिस्वमाव (ध नित्य 
ने नित्य) है इन चार विकत्पोमेषे किसी एक 
किकत्प के हतु फे प्रन्देषण करने वाले शनको 
शोत्र-दन्रिय-ईहासान कहा जाता है । 

धोत्रे श्द्ियेहाज्ञानावरणीय-तिस्से श्रावारय कम्मं 
सोदिदियृहावरणीयं । (धव. पु. १३, धृ. २३१) 
लो कमं धोत्र-इचिय-ईहान्ञान को भाण्छादित शरता 
है उसे शोक्रन्वियेहाज्ञानषिरणीप्र कहते है । 
श्वकष्न-शलक्षणिका ( सण्टू-षण्डिया ).-- भद्रस्य 
भहु-सण्डिभ्ापो सा एमा सण्ड-कष्डिया । (भम्ब. 
१९, १. ६२) । 

प्राठ उण्छलक्ण-इलक्षिणिकापघो की एक लह्ण- हल. 


१०७४, जंन-लक्षमाबली 


[श्वेतसिद्धाथ 


कणिका होती है । 

इलेवाप्रं -- तथा दलेषाद्रं बप्रलेपादयुपलिप्त स्तम्भ- 
कुदेयादिकं पद्‌ द्रष्य तत्‌ स्निग्धाकारतया शतेषाद्र 
मित्यभिधीयते । (पुत्रक. नि. शी. ब. २, ६, १८५, 
पु. २३६) । 

स्तम्भ व नित्तिश्रादिजो दम्य बखलेप ध्राविसे 
लिष्छ होते ह उन्हें स्निग्ध प्राकार होने से इलवात्र 
कहा जाता है, 

इवश्रपुरण - १. येन केनचित्प्रकारेण स्व [इव] 
पुरणवदुदरगत्तमनगारः पूरयति स्वादृनेत्तरेण ब्राहा- 
रेण वेति स्वेभ्रपूरणमिति च निरूच्यते। (त. बा 
६, ६, १६, स. शलो. € -६; चा सा.पृ. ३६) । 
२. श्वश्रस्य गर्तस्य येन केन चिस्कचारेणेन स्वादुनेत- 
रेण वाहारेणोदगगतंस्य पुरणात्‌ हवश्रपूरणभित्या- 
ख्यायते । (श्रन. ध. स्वो. टी ६-४६) 1 

१ जिस प्रकार भिस किसीमभी प्रकारसे गड्ढे को 
भरा जाताहै उसी प्रकारसे साधु भ्रपने पैटरूप 
गड को कचरे के समान स्वाद्विषट श्रयवा स्वादहीन 
भोन्ननसे भरा करतार उसीलिए उपे ऽवश्च 
परण जसे सार्थक तामसे कहा जाताहै) 


इ्ास -- बाह्यस्य वायोराचमनं इवास 1 {योगशा 
स्वो. विष. ५-४) । 

बाहिरो वायु के श्राचमन को--नाक या महक 
वारा उश्रमें पहुचे को- हवस कहा जताहै। 


इवेतबणनामकमं - - तत्र॒ यद्ुदयाज्जन्तुक्षरीरेषु 
ध्येतवणप्रादुमवो यथा विश्कण्ठिकाना ततः इवेत- 
वणेनाम । (प्रजाप. मलय. व्‌. २६३) । 

जिसके उदयते प्राणिवोके शरीर में श्वेत षणं 
उस्यम्न होता है, जते विक्षक्ण्ठिकों के, उसे ध्वेत- 
वणनामकम कहते हि । 

हवेतसषेप- चत्वारि महिषिकतृणफलानि श्वेत- 
सर्षप एकः । (त. वा. ३, ३८, ३) । 

चार महिषिका तृणफसों का एक शवेतत्तषेष 
ह्येता है । 

इवेतसिचाय- १. >८ >८ >< भदुहि बिहुरम्यहि, 
सियलिदस्थु कहि निहुवमस(ह्‌ 1 (ब. वु. पुष्य. २; 
७, १. १४५). । २. धचष्टमििक्षाभिः पिप्डित्ताभिरेकः 
रतेतसिद्धा्थः 1 (ल. बुति थल. ३.३६) । 

१ ध्राठ जिकृराप्रो (बालाग्र) श एक भवेततिदाणं 


षट्‌ खण्डाधिपति] 


होता है २ समदित धराठ लौखों का एकर उवेत- 
सिदढधापं होता है) 

षटखण्डाधिपति-- देखो चक्रवर्ती । १ छकवड- 
भरहणाहो बत्तीससहस्समउडबद्धपहुदोश्रो । होदि ह 
सयलं घक्की >>> 1 (ति. प. १-४्ठ)) 
२. षटखश्डभरतनाथं दात्िश्चद्ध रणि पतिसह्ाणाम्‌ । 
दिव्यमनुष्रं विदुरिह मोगागारं सुचक्रघरम्‌ ॥ (धब. 
पु. १, प. ४८ उद्‌.) । ३. दाचिशत्सहसरराजस्वामी 
षटन्वण्डाचिपति- । (त्रि. सा. वृ. ६८५) । 

१ भो छह लण्डम्‌त भरतक्षेत्र का स्वापी होकर 
बत्तीस हजार मृकुटबदध धादि राजाप्नो को च्रपने 
ध्राधीन रखता है बहु सक्लच्को मानाजक्तदहै। 
इसी को सकलचक्रातिपति या षटखण्डाधिपति भी 
कहा जाता है। 

घट्स्यानवुदधि -श्रणतमभागवदूढी श्रसवेऽजभाग- 
वंड्ढो सल्ेज्जभागवडढी सनेञ्जगुणवङ्ढो श्रससेज्ज- 
गुणवडढो प्रणतगुणवद्दटित्ति छदुणवद्ढी । (धव. 
पु. ६, ५, २२) । 

प्रनन्तमागवृदि, प्रतर्थात 1१वद्धि; लख्दातभाग- 
वद्धि, सख्यातगुणवचि, घतंरपातगणवेद्धि भोर श्रन- 
न्तगुभवबद्धि ये छह स्थानपतित वद्धि कै शूपहै। 
वटत्थानहानि --प्रणतभागहाणी प्रसवेज्जभाग- 
हाणो ससेज्जभागहाणी सवेज्जगुणहाणी ब्रसबरेज्ज- 
गुणहाणी भणतगुण्हाण त्ति चखदटाणहाणी । (षव 
पु. १६, पृ. ४६३) । 

भनन्तनागहानि, भसल्यातमागहानि, षश्यातभाग- 
हानि, सस्यातगगहानि, धतश्यातगभगहानि भौर 
प्रनेर्ल॑पु गहानि ये छह स्थानपतित हानिके खूप 
है । 

वद जीवकायत यस -- षण्णा जोवनिकायानां पृथि- 
व्यादिलक्षणाना सयमः सघद्नादिपरिस्याग' षड्जोव- 
कायसंयमः। (भराव भा. हरि. ब. १६३, १. 
४९२) । 

पृथिवी श्रादि पांच स्यार पोर त्रस इन छह जीष- 
निकायो के संयम को-- उनके पधहन भादि के 
परित्याग को -षडजीषकायसंयम कहा जाता है । 
चण्ड --नारीस्वभाव-स्वर-वणंभेदो मेढो गरीयान्‌ 
मृदूला च वाणो । भूत्रं सशब्दं चं सफेनकं च एतानि 
षट्‌ षण्डकलक्षणानि । (श्माचारदि. धृ. ७४) । 

स्त्रो -स्वभाव के समान स्वरभेद व बणेमेद, गुरतर- 


१०७५, जेन-लक्षणावली 


[सकलदस्ति 


जननेच्व्रिय, मदु भाषण, शाब्द व फनके साय मूत्र; 
ये शह लक्षण नपुसककेहे) 

षषटमक्त -- परप्ठमिह षष्ट्या मोजनवेलायां पारणा । 
(श्राप. ष. टे १-१०)। 

छठो भोजमश्वलामें पारणा करने शो वल्ठमक्त 
कहा जावा हे । 

षष्ठी प्रतिमा (पूवंप्रतिमानुष्ठानस हितः) षण्मा" 
सान्‌ ब्रह्मचारी भवतीति षष्टी, {योगशक्षा- स्वो. 
विव. २-१४८) । 

पूवं पांच प्रतिमापो फे अनत्ठान का पालन करने 
दाला जो छह माह ब्रहच्तारी रहता है, एते षष्ठी 
(छी) प्रतिमा कहा जातादहै। 

सकल -प्रवण्डत्वात्‌ सकनम्‌ । >८ > >८ श्रथवा 
केलास्तावदवयवा द्रव्य-मुण-पर्ययभेदावगमान्यथानुप- 
पत्तितोऽवगतसत््वा , सह्‌ कलामिवंत्तंत हति सकलम्‌ 
>< >< > केवलज्ञानम्‌ । (धव. पं १३, पृ. ३४५) 
केवलज्ञान प्रखण्ड होने से सकल है । ए्रव्य, गुण भ्रौर 
पर्बायि मेदो के ज्ञापक श्रवयथोंका नाम कलाहै, 
हन कलाध्रो के साध रहने याले ज्ञान को सकल 
कहा जाता हे । समस्त द्रभ्य-गणादि को विवय करने 
वाला ठेषा वह ज्ञनं केवललान ही सम्भषहे) 
सकलचारिन्न--> >< >< तन्‌ (चरणम्‌) सकल 
सवेसंगविरतानाम्‌ । प्रनगाराणा >>> ॥ 
( शर्नक, ५०) । 

समस्तं परिग्रहकषाभो परित्याग कर केह एसे 
गृह के त्यागी मनियोंके चारित्र को सकलचारित्र 
कहा जाता है! 

सकल{जिन--खवियघाहकम्मा सयलजिणा । के 
ते ? श्ररहुत-सिद्धा । (धव. पु. €, ष. १०)। 
धालिया कमो का क्षय कर देने बाले सयोग केव- 
लियो को सकलजिन कषा जाता है । 
सकलद्स्ति--देखो प्रन्वयदत्ति । ९. श्रात्मान्वय- 
प्रतिष्ठां सूनवे यदशेषतः। समं समय-वित्ताम्या 
स्ववगंस्याविक्षजंनम्‌ ॥ सषा सकलदत्तिः स्यात्‌ >< 
>८ > । (म. पु ३८, ४०-४१) ) २. सकलदत्ति- 
रास्मीयस्वसम्ततिस्थापनार्थं पुत्राय गोत्रजाय वा धर्म॑ 
धनं च समप्यं प्रदानम्‌, भ्रन्वयदलिश्च संव । (चा. 
सा. पृ, २१; काते. टी. ३९१) । 2 समर्य 
स्वपुत्राय तंदमावेऽन्यजाय वा 1 यदेतद्‌ दीयते वस्त 
स्वीय तत्सकल मतम्‌ ।॥ (षमसं. श्रा ६-१६५७) । 


चकल देशच्छेद ] 


१ भये वंशकरो प्रतिष्ठाकेलिएजो पृत्रकोषमं 
भौर धनके साय समस्त परिथार को स्मित 
किया जता, इसका नाम सकलदत्ि हि 
सकलदेशच्छेद -- (रनिविकल्पकप्तमाधिरूपसामा- 
पिकस्य) सर्वथा च्युतिः संकलदेशच्छदः। (रष. 
सा. लय. व. ३१०) । 
नििकल्पक समाविरूप सामायिक् से पुणंतया च्युत 
होने को सकलच्छद कहा जाता है । 
सकलपरमात्मा- १. सयलो प्ररुहसषूवो >< >< 
> ॥ (जा. सा. ३२) । २. सकलो भण्यन सद्भिः 
केवली जिनसत्तमः ।। (भावस वाम. २३५३) । 

१ चार घातिया क्मोंसे रहित भरहन्त को सकल- 
परमात्मा कहा जाता हे । 

सकलभ्रत्पक्ष--?. सकलप्रत्यक्ष केवलजानम्‌, विप- 
यीषकतव्रिकालगोचरादोषाथेस्वान्‌ श्रतीन्दरियत्वात्‌ 
भ्रक्रमवृत्तित्वात्‌ लिव्यंवघानात्‌ प्रा्माथमच्िघान- 
मात्रप्रचतनात्‌ । उक्त च~ क्षायिकमकमनन्त त्रि 
करालसर्वाथयुगपद्‌ विभासम्‌ 1 निरतिञ्चयमन्त्यमच्यृन- 
मव्यवघान जिनज्ञानम्‌ । (धष. पु ६, पृ. १४२) । 
२. केवल सयलपच्चक्तव परच्चक्खोकयतिकालविस- 
यासेसवन्ब-पञ्जयभावादो । (जयष. १, ध. २४) । 
३. सकल प्रत्यक्षस्य सवंद्रव्य-पर्यायसाक्षात्करण स्व- 
खूपम्‌ । (अष्टटस्त. १५) । ४. सयला केवलणाण 
>८>८>८ 1 (जं. वी. १. १३.४८) । ५. सवंद्रष्य- 
प्यायविषषय सकलम्‌ । तच्च घातिसंातनिरवक्षेष- 
घातनात्‌ समृन्मीलित केवलज्ानमेव । (म्यायदी. धृ. 
२) । ६. >< >€ >< तत्सकलप्रत्यक्षमन्षय ज्ञानम्‌) 
(षंशाभ्या. १-६६७) । 

१ तीनों काल सम्बन्धो पतमस्त पदार्थोको विषय 
करने बाला जो केवलज्ञान प्रतीन्हिय, युगपकवत्ति, 
व्यवधान से रहित प्रोर प्रास्मा साघ्रकी भ्रपेक्षा 
रखने बाला है - दन्य न प्रकाल श्नाहि की प्रचेक्षा 
नहीं करता है- उदे सक्रल्प्रत्यक्ष कहा जता है। 
सकलसंयम-- सज्वलनकेषाय-नोकषायाणा सवं- 
घातिस्पधंकोदयामावलक्षण क्षये, तेषामव पद्रस्था- 
लक्षणे उपशमे च सतति मकलषयम.) (गो. जी. भ 
प्र. २२) । 

संज्वलन भ्रौर नोक्षायों के संघातो स्प्ेकोंके 
उदयामावर्य क्षय वथा उन्ही के सदक्रस्यारूप 
उमकशशमके होनेपर जो पूणं संयमहोताह उपे 
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सकलसयम कहते है । 

सकशलारेश -- १. यदा यौगपद्य तदा सकेलदेक्षः, स 
एवे प्रमाणमित्युच्यते, सकलादेशः प्रमाणाधीन इति 
वचनात्‌ । > > >< एकगृगमखेनाश्ञषवस्तुरूप- 
सम्रहात्‌ तफलादेक्षः । यदा श्रमिन्नयेके वस्तु एक- 
गुणरूपेण उच्यते गुणिना गुणरूपमन्तरेण क्िरोषप्रति- 
पत्तेरसभवात्‌ । एको हि जोवोऽस्ति्वदिष्वेकस्य 
गुणस्य शूपेणाऽभदवत्त्या भ्रभेदोपचारेण वा निरशः 
समस्तो वक्तुमिष्यते, विमायनिमित्तस्य प्रतियोगिनो 
गुणान्तरस्य तत्रानाश्रयणात्‌, नदा सकलादे€. | 
(त.का. ४, य२, १३-१४) । २. सकलादश्च. 
प्रमाणाघीनः ८ >. ८ । (धव. वु- €, प्‌ १६५ 
उद्‌ )। ३ स्प्रादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादवक्तत्यः, 
स्थादस्ति च नास्ति च, स्यगदस्ति चावक्नव्यरच, 
स्यान्नास्ति चावक््तव्यञ्च, स्यादित च नान्ति 
चावक्तव्यहच घट इति सफनापि सकलादेशः । `< 
> > रकलमादिशनि कथयतीति सकनादिश. । 
> ८ > सननादेय, प्रमाणाघोन प्रमाणाण््त 
प्रमाणव्यपाश्रय प्रमाणजनिन हति यावत्‌ । (जंध- 
घ. °, ष्‌. २०१-२०२।१॥ ४. „<  ग्याच्छ- 
न्दससूचिताम्यन्तसीोभूनानन्तवमङ्स्य माक्षादूपन्यस्न- 
जीवक्षब्द-क्रिम्या प्रयानीकरनातममावस्यावधारण- 
व्यवच्छिन्नतदसम्भवस्प वस्तुन सन्द्कत्वान्‌ सक- 
लादेक्त इत्युच्यते, प्रमाणप्रतिपन्नसम्पुणायक यनभित्ति 
यावत्‌ । (भाव. नि. मलय. वु ७५४, पृ. २७१) । 
५. सकलादेशः सकलस्यानेकधमेणाो वस्तुन भादः 
कथनम्‌ । (लघय. प्रभय. वृ. ६२, पृ. ८४) । 

१ एक गणकी प्रमृलतासे जो समस्त दस्तुको 
विषय करता है उसे सक्षलादेश कहते ह! जसे-- 
एक हो जीव को जब प्रस्तित्व घ्यादि श्रनेक गुणोंषे 
एक गण के भ्रमेदोपचचारसे भ्रलण्ड ग्रहण किया 
जाता है तत्र उमे सकलावेत समना चाहिए ) उस 
सम्य व्रतिवक्षो गुण का श्राश्रय नहीं लिया जाता । 
सकाम निज्ञरा -रेखो प्रविपाक निजंरा। सकामा 
पूनरुपक्रमापक्धकमं निर्जरणलक्षणा । (प्रन. ध. ष्डो. 
री. २-४३) । 

उदय मे श्रप्राप्त कर्मा को जो उपक्रम --वदिपू्ंक 
प्रारमपरिणाम-- के दास उदप्ायली मे प्राप्त क्श 
रर निजोणं किया जता है, इसे सकाम प्रषषा 
प्रोपक्रमिकी निजरा कहा जाता है । 


सक्ता | 


, चक्ला-- १ सजणसंबध-मित्तवग्गादिसु सजदि त्ति 
सत्ता । (धव. पु. १ प्‌. १२०}; स्वजन-सबन्धि- 
मित्रवर्गदिषु सजनीति मक्ता। (ष्व. पु ६,य्‌. 
२२१) । २. पररिग्गहेसु सजदि त्ति सत्ता । (अगव. 
८६-८७, १. २६५) । 

१ भो मयते कूटुस्बी जन, सम्बन्धी ध्रौर भित्रोके 
समह भादिमे भरासक्तं रहता है उवे सक्ता कहा 
जाता है । यहं जीव का पर्थायनामरै। 

सङ्क्रम - १. सो सक्मो सि वृच्चह जन्बघनपरि- 
णश्नो पश्नोगेण । पमयतरत्थदलिय परिणमह तयणु- 
भावे जं ॥ (कमभ्र. स.क. १) । २. या प्रकृति 
बघ्नाति जीवेः तदनुभावेन प्रकृत्यन्तरस्थं दलिक 
वीरय विक्ञेषेण पत्परिणमयति स" वकम ! (स्थानां 
धभय. ब्‌. २६६) । ३. एतदुक्त भवति --वध्यमा- 
नासु प्रकृतिषु मध्येऽबध्यमानप्रकृतिदलिके प्रक्षिप्य 
वध्यमानप्रकरतिरूपतग्रा यत्तस्य परिणमनम्‌, यच्च वा 
बध्यमानाना प्रकृतीना दलिकरूपस्येतरेतरसरूपतया 
परिणमने तन सर्वे सक्रमणमिस्युच्यते । [क्मप्र 
मलय. ब्‌-स क १) । 

१ जिस कमप्रकुति फे बाधने स्पे परिणत जीव 
संक्लंश भयव विशद्धिर्प श्रात्मपरिगामके दारा 
भरवष्यमान प्रकृति के दम्य को बध्यमानं प्रङरुति के 
रूप से प{रणमाता है उसे, तथा बध्यमान प्रकृतियो कं 
दलिक का जी परस्परफेरूपमें परिममन होता 
है उसे, संक्रमण कहा जता है । 

सद्खु--?. सद्धुश्चतुविधः श्रमणादिः) (त. मा, 
सि. व. €-२४) । २ गुणसमृदामो सघो पषयण 
तिध्यति होति एगद्रा । (पचान. ३२८३) 1 ३. सद्धुः 
समहः सम्यक्त्व-ज्ञान-चरणाना तदाघारहंच साष्वा- 
दिदचतुविघः। (त भा. सिढ. ब ६-२३); स्ख 
दचतुविघः साघु साध्वी श्रावक-ध्राविकाः। (त. भा. 
विद्ध. षू. ६-र४) । > मधो गणसमुदाय-। 
(भोपप. व्‌. २०, ष्‌. ४३) ५. सद्खुः साघु 
साष्वी-श्नावक-श्चाविकसिमृदायः । (योगक्ना. स्वो. 
विध. ४-६०) ) 

१ शार प्रकारके भमण प्रादि-साघ्‌, साध्वी, 
श्रावक धोर्‌ श्राचिका- कोषय कहा नाता है। 
२ सम्यक्व पभ्रादिगुणीके समद्र को संघ कहते 
है!  गणोंके समुदाय को संघ कहा जात। है, 

सङ्कुषं -क्रकष-काष्ठादिसद्ुषेप्रसूतः सद्धुषेः। (त, 
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भा. सिदध. ब्‌. ५-२४, प्‌. ३६०) । 

करोत प्रोर लकडो भरादिके ध्वणते जो शन 
उत्पन्न होता है उसे सङ्खं भब्द कह जाता है । 
सश्च -- १. भारमनश्चतन्यदिशेषपरिणामद्विसम्‌, 
सह चित्तेन वंत इति सचितः । (घ. धि. २-१२); 
सह चित्तेन वर्तेत हति सचित्तं बेतनावद्‌ द्रव्यम्‌ । 
(स. ति, ७-३४) । २. भ्रारतसः परिणामि. 
हिचत्तम्‌ । भात्मनकष्चंतन्यस्य परिणाम विशेषरदिजतम्‌, 
तेन सह वतन्त दनि सबित्ताः (तल. षा. २, ३२, 
१); सह खन वतत ईति सचि ! वित्तं वि- 
ज्ञानम्‌, तेन सह्‌ वतत हति सचितः बेतनावद्‌ द्रव्य 
मित्यथंः। [त वा. ७, २५, १) | २३ सह धित्तेत 
बोधेन वतंतं हि सचित्तकंम्‌ । (धमस. श्रा. ८-१४) । 
४ जीवस्य चेतनाप्रकारः परिणामषह्चिलम्‌, चित्तेन 
सह वतते सचित्तः ¡ {त. बत्ति धत. २-३२) । 

१ भ्रात्मा के चतस्य दरिणामधचिक्ञेव का नाम चित 
है, जो यित्तके ताय रहता ह उते सचि कहते है| 
सचित्तकाल- तत्य नच्विततो जहा दंसकालो, 
मसयकालो इच्चेवमादी दस-मसयाणं चेव उवयारेण 
कालत्तविहाणादो । (धव. पु. ११, १. ७६) । 
दंशक्षाल व महाक्काल इत्यादि को संच्िततकालं कहा 
जाताहै। यहां निमि्तवक्न उवचार से दहा-मक्षक 
कोहो कालपने का विधन क्ियागवाहै। 

स चित्तक्षेपण--सचित्ते सजे पृथ्वी-जल-कुम्मोप- 
चल्लीधान्यादौ क्षेपणं निक्षेपो देयस्य वस्तुनः, तश्च 
भ्रदानवुद्धचया निक्षिपत्ति, एतज्जानात्यततौ तुच्छबुदिः 
यत॒ सचित्तनिक्िप्त न गृहते साघव इत्यतो देव 
चोपस्थाप्यते, न चाददते साव इति लाभोऽयं ममेति 
प्रथमोऽतिचारः। {योगशा स्वो. विष. ३-११९) । 
साध्‌ सिस परथिवी ध्याहि पर रखं भोज्य पदाथ 
को नहीं लेते है, यह जानते हए थिन ठेनेको 
दर्छा से किसी भोज्य कत्तु को तचित्त पृथ्वी प्रादि 
केः ऊपर रखा जता है तो यह प्रतिषिसंदिमाम- 
व्रतं को दृषित करने वाता उसक्षा एक प्रतिचार 
होता हे। 

सचित्तगुणयोग - सचित्तगुणजोगो पचविहो-भोद- 
द्रो भावतमिध्ो दमो खप्रोदस्तमिभ्रो पारिणामि- 
प्रो चेदि (प्रोदश्य-ग्रोसमिय-खदयादिजीवभार्वेह्‌ 
महु जीक्स्म जो जोगो सो मचित्तयुणजोमो) 1 
(घव. पू. १०, ध. ४२३) । 


सचि लचकुष्पदद्रव्योपक्रम] 


प्रोदयिक, भोपक्तथिक, काथिकः, कषायोपराभिक योर 
, पारिणासिकः हय भानो जो जीणे का सम्बन्ध 
टोला है बह सज्चि्तशुगयोग शहूलाता हे । 
सचितलचतुरपदद्रव्योपक्म-- सचितचतुष्पदद्रम्यो- 
पक्रमो यथा हस्त्यादे" शिक्षाद्यापादसम्‌ 1 (ब्व. भा. 
मलय. ध. प्‌. १) । 
र पाथ चाले हो भारिक लिए शिक्षा प्रादि 
ढेमे को सचिलतवतुर्पदद्रभ्योपक्षम कहतं हे । 
सचिसद्रव्यप्‌ जा-- प्रत्यक्षमहंदादीनां सचित्तार्चा 
जलादिभि. । (षभसं. श्रा. ६-६२) । 
प्रस्यक्ष भे लल श्रषदिके हारालो प्ररहम्तद्यादिको 
दुला को लाती हिः इये सथित्तदव्य-प्र्वा या सचि 
एष्यषृजा कहते हे । 
सचित्तस्यभाकव--केवलणाण-दंसणादिश्रो सचित्त- 
दन्वभावो । (घव. धु. १२, प्‌ २)। 
केवलज्ान-व्ञेन श्राह को तचि्ादषभाव कहते है । 
सचिंछद्रव्यवे वना -- सचित्तदव्ववेयणा सिदजीव- 
द्व । (घव. पु. १५; १. ७} । 
सिद गोव रव्य को पथिसद्रव्यकेदनाकहा जाता 
सथिस्दव्यस्पर्धन - सचित्ताणं दव्वाण जो सजो- 
भरो सो सचित्तदव्वफोषषण । (षव. पु. ४, प्‌. 
१२३२) । 
सचिस दरव्धोकाजो संयोम है उसे सचिक्तदष्यस्प- 
कन कहते ह । 
षचिततदहिषवद्रव्योपक्रम-- सचित्तद्विपददरभ्योपक्रमो 
यथा पुहषस्थ वर्णादिकरण । (ष्वव. भा. मलय. षु. 
प. १) । 
दो पांत काले पुष्वके वणं भ्राहठिषके करने को 
सचिसद्विपदव्रस्थोपत्रम कहा जाता है । 
घथलिलनिक्षेषण -देलो सचिततक्षेपण । १. सचित्त 
पश्मपन्रादी चिक्षेप सचिलनिक्षेपः। (स. सि. ७। 
३६) । २. सवित्ते निक्षेपः सचिस्तनिक्षेप. । >< 
>< >८ सचित्ते पद्मपनत्रादौ निनं निक्षेपः त्युच्यते । 
(कष. वा. ७, ३६, १) । ३. सजिलतनिक्षेपण सचित्तेषु 
व्रीह्यादिषु निक्षेपणमन्नादेरदेयब्ुद्धध्या मातरु स्थानतः) 
(शा. पर. टी. ३२७) । ४. सकिप्ते पद्यपत्रादौ 
निधानं सज्वि्तनिक्षेपः । (जा. सा. पृ. १४) । ५. 
स्िक्तनिक्षप.--सचित्ते सजीवे पृथिकी-जल-कुम्मोव- 
(जस्लि) मूब्रल्लिधास्यादौ निक्षेपो देवस्य वस्ततः 
-स्थापनम्‌ । (सा. ष. स्वो. टी. ५-५४) । ६. चि- 


१०७८, जेने-लक्षणावली 


[ स्ित्तथोनि 


तेन सहं वले सचित्तम्‌, सचित्तं कदलीदलोलूकपणं- 
पश्मपका्ौ निक्षेप" सचिसनिक्षेपः ) (त. अलि भलत. 
७-३६) । ७. सचित्ते पद्यपश्रादौ निक्षेपोऽत्नाहि- 
वस्तुनः । दोषः सचित्तनिक्षेो मवैदन्वथंसंज्ञकः ॥ 
(लाटीक्षं. ६-२२७) 
१ संचितं कमलपत्र भादि के अपर देने योभ्य भोज्य 
वस्तु के बलमे पर सचिततनिक्षेष नाम का प्रतिचि- 
संविभागन्रत का ध्रति्ार होता है। ३ नहीं डने 
के चिच्ार से सधित्त ब्रीहि भादिमेश्रन्न भ्रादिके 
रखने को सचित्तनिक्षेपण कहा जाता है । 
सज्ित्तनोाकमद्रव्यबन्धक -- सचित्तनोकम्मदन्ब- 
वधया जहा हृस्योण बवघया भरस्साण बंधया इर्चेव- 
मादि) (षष पु ७,१.४६) । 
हाथो भ्रौर धोड श्रादि के अघने धालों को सच्िति- 
नोकमद्रव्यबन्धक कहा जाता है । 
सचित्तनोकमप्रक्रम-- श्रस्साण हत्थीणं पक्कमो 
सचित्तधक्कमो णाम । (धव. पु. १५. ए. १५) । 
चोषो प्रर हाथियों के प्रक्रम को सचित्तनोकमप्र- 
करम कहते ह) 
सचिखपरिग्रह - सह चित्तन समचित्त द्विपद-चतु- 
ष्वेदादि, तदेव परप्रहुः 1 (श्राव. हरि. घ.भर.६ 
प ८२५) । 
दो वावि शाल सन्य भ्रादि को तथा चार पांव 
वाले हाथो-घोड भादि को सचित्त (चेतन) परिग्रह 
मानागया है, 
सिल पिधान -- देखो सचित्तापिघान । १. सचि. 
तपिधान सचिप्तेन फ़लादिना पिधानं स्यगमनम्‌ । 
(श्रा भ्र. टी. ३२७)) २. तथा तेन सचित्तेन सूरणः 
कन्व-पत्र-पूष्म-फलादिना तचाविधघयेव बद्धधा पित्त 
इति द्वि गीर: । (योगक्षा. स्वो विव. ३-११९) 
१ वेयवस्तुकोन ठेनेके विष्ठारसे सिस कल 
भादि प्राशुछादित करके रछ्लना, यहं श्रतिनि- 
लचिभागव्रत को मलिन कर्ने वाला उका एक 
भतिणार है । 
सधितस्तमंगल - सचित्तमहंदादीनायनाथनिधनजीष- 
भ्यम्‌ । (षव. धु. १,१्‌. २८) । 
धरहम्स प्रापि कें भ्रनारि-भसन्त जोश द्रष्य को 
तचित्ष लोकोत्तर वरष्यमंगत कहा जाता है । 
सचिस्तयोनि- देखो सचित्त । भाटमनह्वं सन्यधि- 
दौषपरिणामश््वितिम्‌, सह वित्तेन यतं दति संचि- 


सज्िललविरत] 


सम्‌ । (अला. बु. १२.५६) । 

पारमा के चतन्यदित्मेषरूप परिथाम का ताम चिस 
है । भो योनिभरदेश्च उस चित्त से यक्त होतेह जन्ते 
सचिसथोनि कहते है । 

सचित्तबिरत-- १. मूल-फल-शाक-लाखा-क दीर- 
कन्द ्रसूनबीोजानि । नामानि योऽस्ति सोऽय सचित्त- 
विरतो दयामूतिः ।। (रल्नक. ५-२०) २. सच्चि- 
त पत्त -फल छत्ली भूलं च किसलय बीज ।जोणय 
भक्लदि णाणौ सचिनविरदो हवे सो दू। (कातिके 
३७६) । २. पचम्‌ जयु कनच्चासणह्‌ हूरियह्‌ णाहि 
पविति । (साबयध. १४) । ४. सचित्तव्रतो दया- 
मूतिमूल-फल-शाखा-करी र-कद-पुष्प-बीजादीनि न 
भक्षयत्यस्योपमोग-प{रभोगपरिमाणक्षीलब्रतातिवारो 
रतम्‌ । (चा.सा. प. १६) । ५. न भक्षयति 
योऽपक्वे कन्द-मू्‌ल-फलादिकम्‌ ¦ सयमासक्तचत्तस्क 
सचित्तात्‌ स पराट्मृखः)) (मुता. स. ८३७) । 
६ दयाद्क{चिनो जिनेवावयवेदो, ने वल्भते किञ्चन 
य. सचित्तम्‌  प्रनन्यसावारणेघमंपोषी, सतिनमोची 
स कषाप्रमाची 1) (चअमित, श्रा ७-७१); ७ 
सवजीदकरुणापरचित्ता यो च खादति सचित्तमश्- 
षम्‌ । प्रासुकराक्नपर यत्तिनाथास्त सवित्तविरत 
निगदन्ति ॥ (ब्मप. २०-५७)} । ८. ज वञिजि- 
उजह हरिय तुय-पत्त-पक्षाल-कद-फल-कीय । श्रप्पासुभं 


च सलिल सचित्तणिव्वित्ति त ठाण।। (वधु. ध. 


२६५) । €. हरीताङ्कुरबीजाम्बुलवणाद्यप्रासुक 
रेयजन्‌ । जागृत्कृपदचतुनिष्ठः सचित्तविरत. स्मृतः ॥ 
(सा. घ. ७-८) । १०. फल-मुलाम्बु-पत्राद्य नाहना- 
त्यप्रासुक सदा । सचित्तविरतो गेह दयामूक्तिमैव- 
त्यसौ ॥ (जावसं. बाम. ५३७} । ११. प्राक्चतुः- 
प्रतिमासिद्धो यावज्जीवं घ्यजेत्‌ त्रिधा । सचित्तभो. 
अन स स्याद्‌ दयावान्‌ पञ्चमो गृही ॥ सह्‌ जित्तेन 
चोधेन वतंते हि सचित्तकम्‌ । यन्मलत्वेन प्राग्यूक्त 
तदिदानी ब्रतात्मतः॥ शाक-बौज-फलाम्बूनि लव- 
णाद्चप्रासुकं स्यन्‌ । जप्रद्दयोऽङ्जिपरञ्षत्वभीत. 
सयमवान्‌ भवेत्‌ ॥ (धमष. भा. ८, १३.१४) । 
१ जो दयालु श्रावक कर्चे भूल, सल, ताक, शाक्य 
((शोपल), करोर, कन्व, एल प्रोर बोल नक्ष 
मह्य शाता है छते सजितदिरतऽ-- छो प्रतिश। 
हा वारक भाता गधा हि| 
लज्जितसष्वद्धाहारस्व- देशो प वितव्रम्का । 


१०७९, अन-लक्षणावलो 


[सवित्तसयुक्तद्रन्यसंयोग 


तथा चित्तेन सम्बद्ध कृकटिकबोम्‌-कौलिकाकूलस्या- 
प्वष्टरोदुम्ब राश्रफलादि भक्षयत. सजित्तसम्बद्ा- 
हारत्वम्‌ । (त. भा. सिद्ध. ब्‌. ७-~-३०) । 

सजि ले सम्बग्ध को अप्त कको के बीज, ७ 
बेर, ऊमरप्मौर धाम फलप्मादिके छने पर सज्जितः 
सम्बदे-घाह्वार नाम क्रा उपनोय-दरिभेनपरि- 
माणव्रत का एक प्रलोधार होक) 
सश्ि्तवम्बन्ध -- देखो सचित्तसम्बद्वाह्‌।रत्व । 
१. तदूपश्लिष्टः (वेतनाव्रदुद्रव्योपर्लिष्ट ) सम्ब. 
न्ध (श्राहार ) । (स. सि. ७-३५) | २. तदुप 
हिलिऽ्न सस्वर... तेन चित्तवता द्रत्येणोपरितष्टः 
सम्बन्धः इत्याद्यायते । (त वा ७, ३४. २)) 
३. संचिनवतोपरिलिष्ट स््ितसम्ब्द्धाटारः । 
(चा. सा.पु. १३) । ४. तेन पित्तेन उपमसूष्ट 
उपरिलिष्टः शक्यभेदकरण स्सगमात्रसहित स्वयं 
दुद्धा5पि सदिति सधटुमात्रेण दूषित श्रहारः) (त. 
वति धत ७-३५) । ५. तथाविधोऽपि यः कल्वि. 
च्चेतनाधिष्स्ति च यत्‌ ) चस्तुसंर्यामकुर्बाणो भवेत्त 
सम्बन्धदूषणम्‌ । , लाटीस ६-२१६) । 

९ चेतन व्रष्पसे सशलिष्ट प्रहार को घच्ित 
सम्ब्ररध प्रहार कह! जता यह मोगोक्रमोत 
परिसंश्यानव्रत का एक प्रतिष्रार दहै । 
स{खिततसम्मिनाहार-- १. तद्ग्यतिकोणेः (सनि 
तथ्यतिकोणः पहारः) सम्मि्ः\ (स. सि. ७, 
३५) । २. वरव्यतिकोणः सम्मिश्चषः । तेन सबित्तेत 
द्र्येण व्यत्तिकोणंः सम्मिन्र इति कथ्यते । (ख.क. 
७, ३५, ३) । ३६ सचित्तेन व्यतिकीर्णः सजित्त- 
सन्मि-[म्मि-]श्राहारः (जा. सा. ष्‌. १३)।४.स्‌- 
चित्तव्यतिकीण. समिलितः सचित्तदव्यसुक्ष्मप्राण्य- 
तिमिश्नः भ्रशक्यमेदकरण पहारः सन्मि[म्मि]शा- 
हारः । (त. बृत्ति भृत. ७-३५) । ५. मिक्षितच 
सचित्तेन बस्तुजात च वस्तुना । स्बोकरर्बाणोऽप्यती- 
चार सम्मिश्रास्यच न त्यजेत्‌ ॥ {व्दरीसं. ६, 
२१७} । 

१ शेलन द्ध्य से मित भाह्यर को सचिलसम्मिभ- 
नार कटा खाता हि । चहु सोसोदसोगपदिसश्यक्- 
अतं का एड प्रतिश्छार है । 

सजित दुक्रजन्पसग्रोय-- तस्थ मि सवित्तसजुस- 
दम्बसंजोगो णाम जहा सक्डो पुष्डं भूतेहि ञ्ञ 
चनद उत्तस्काल्ं कदेण सष द्रुम्जते, एवं जादि 


सचित्तदस्ादान 


ताव नेयं । (उल्लरा. च्‌. प. १६) । 

बदा जो पूवं मे पुथ्वी ते सम्बड जडांसे श्रीर तत्‌ 
पश्चात्‌ उत्तरकाले स्कन्धे संयुक्त होताहै, हस 
प्रकार के सधोग को तचित्तसय्कद्रश्ययोग जानना 
चाहिए । 

स श्िसादकच्ादशन - १. सह चित्तेन सचित्त द्विपदादि- 
लक्षण वस्तु, तस्य क्षेत्रादौ चुन्यस्त-दुन्यंस्त-षिस्मृतस्य 
स्वामिनाऽदतस्य चोौयबृद्धघादान सचित्तादानम्‌, 
प्रादानभिति ग्रहणम्‌ । (ग्राव. हरि. व्‌. भ्र ६, धृ. 
८२२) । २ द्िपदादेवंस्तुन. क्षेत्रादो सुन्यस्त दृन्य- 
स्त विस्मृतस्य स्वामिना प्रदत्तस्य चौययनृद्धश्चा ग्रहण 
सचित्तादत्तादानम्‌ । (श्रा. प्र. री. २६५} । 

१ खेत श्रादिमें श्रच्छी तरहषेयादुष्टतासेस्था- 
पित हिषदं (वो पांव सहित) प्रावि वस्तुको स्वाम 
के विना दिये धोरी के विचारसे ग्रहण करना, इसे 
तचिसाबत्तादान कहते ह । यह्‌ त्रचोर्याणश्चत का एक 
प्रतिचार है) 

सचित्तान्तर - सचित्तंतरं उयह-पमवाण म्म 
द्विष्मो श्रजिश्रो ! (चव. षु. ५, १ ३)। 

भगवाम्‌ ऋषम प्रौर सम्भव जिनेय करे मध्यमेजोा 
प्रलितनाथ हए, यह ऋषभ पोर सभव का सचति 
त्बष्यतिरिक्त एव्यान्तर है, 
सचित्तापदद्रग्योपक्रम -- सचित्तापदद्रभ्योपक्रमो 
यथा वृक्षादेवृक्षायुकंदोपदेशाद्‌ वृद्धधादिगुगकरण । 
(व्यव. भा. मलय. ब्‌. धृ. २)। 

पाथो से रहित चेतन वक भादिको वृक्षादिति सम्बद्ध 
भ्रायुवेद के उपदेशानृसार वद्धि प्रादि गृणते परि- 
णत करना, हसे सचित्त-प्रपददर ष्योपक्रम कहा जाता 
हि 1 

सचित्तापिधान-- देवो सचित्तपिषन । १. भ्रपि- 
धानमावरणम्‌, चित्तेन व सम्बध्यते सचित्तापिधान- 
मिति । (स. सि. ७-३६) । २. प्रकरणात्‌ सचि- 
चेनाऽपिषानम्‌ । श्रपिघानमावरणमित्यथः । (त, 
वा. ७, ३६, २) । ३. सचितेनावरणं सचिनपिघा- 
नम्‌ । (शा. ता. १. १४) । ४. सवित्तेन परपिघा- 
नेम्‌ भरावरणं सचित्तापिषानम्‌ । (त. षुति धुत. 
७-३६) । ५. भपिधानामायरणं सचित्तेन ङतं 
यदि । स्यात्‌ सचित्तापिषानास्यं दूषणं ब्रतधारिणः॥ 
(लादीसं, ६-२२५)' । 

१ देने पोष्य भोभ्यचस्तु को नेतनापुर उष्य से 
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[सज्जाति 


प्राच्छादित करना, इसे सचिस्तापिषान कहते है । 
यह पतियिसंविसामव्रत का एक प्रतिच्ार है। 


तज्ित्ताहार-- १. चित्तं चेतनः संज्ञानमुषयोगोऽव- 
पानमिति प्याया, सचिनश्चासावाहारदव सचित्ता- 
हारः, मूल-कन्दली-कन्दाद्रंकादिसाघारणवनस्पति- 
परव्येककशरीराणि सचित्तानि, तदम्यवहारः, पृथिव्या 
दिकापिकाना वा सचित्तानाम्‌ । (त ना. सिड.ष, 
७-२३०) । २ सह चित्तेन वततत इति पचित्तः । 
चित्त विज्ञानम्‌, तेन सहु वतत दति सचिनः, चेत- 
नावद्‌ द्रन्यमित्यथं. । (त. षा. ७, ३५, १)। 
३ मचित्ताहार खलु सचेतनं मुल-कन्दादिकम्‌ तत 
तिवद्ध च वृक्षम्थगुन्द-पक्वफनादिलक्षणम्‌ | (श्रा. प्र. 
टो. २८६ )। ४. चेतनावद्‌ द्रव्य सचिन हूरितकायर, 
तदम्यवटहगण सचित्ताहार ¦ (चासा. षृ. १३) 
५. चेनत वित्तम्‌, चित्तेन मह्‌ वर्तते सचित्तः } (त. 
बसि धत ७-३५) । 

१ मल, कन्दली, कन्द श्रौर प्राप्रक ध्रादि चेतनायृक्त 
साधारण या भन्येक वनस्पति का उपयोग करना, 
प्रयवा सचित्त पृथिषोफायिक प्रादि का उपयोग 
करना, हसे सचित्ताहारे कहते है! यहु उवभोग- 
परिभोग-परिमागव्रत का एक भरतिचार है । 


तच्चारित्र- चेतसा वचमा तन्वा कृतानुमततकारि- 
तेः । पापक्रियाणां यस्स्यागः सच्चारिव्रमृषति तत्‌ ॥ 
(तत्वान्‌ २७) । 

मन, बचन पभ्रौर कायसे तथा कत, कारित भौर 
प्रनूमोकदेनके हारा जो पापाचरणका त्याग किया 
जाता है, इसे सच्चरित्र या सम्यकच्ारित्र भासा 
माताहै। 


सच्छद्र-- १. सषङछृत्परिणयनन्यवहाराः सच्छूद्राः 1 
(नीतिषा. ७-११, पृ, ८४) ।,२. येषा सकृद्रिवाहो- 
ऽस्तिते चाद्याः। >>> ॥ (धमत. श्रा. र, 
२२३३) । 

१ जिनमे एक ही बार विवाह का व्यवहार भन्न 
लित दहे षे पच्त्र कहलति ह । 

सज्जाति--तत्र सज्जातिरित्याद्या क्रिया श्रेयोऽनु- 
बन्धिनी । या क्षा वासन्नमन्यस्य नजन्मोपगमे 
भवेत्‌ ॥ स नृजनमपरिप्राप्तौ दीक्षायोग्ये उदन्वये 1 
विशुद्धं लभते अन्म संषा प्षज्जाततिरिष्यते ॥ निशुदध- 
कुल-जात्यादिशम्पत्‌ संज्जातिरच्यते । उदित्तोदितः 


सत्‌ | 


वंशस्य यतोऽम्येति पमान्‌ कृती ।। (म. धू. ३९, 
छर्‌-द्ट)। 
क्रम्य व्यधो मं वञ्जाहि प्रयम्‌ है, बह भ्रान्त 
भष्य के सनष्य जन्मे प्राप्तहोने षर होतीदहै, 
मनुष्य पर्याय के प्राप्त होने पर वीक्षा योग्य कलमे 
भो विशद जन्म होता है उसे सस्जाति माना जाला 
है । विशु कुल प्रौर जाति धावि रूप सम्पत्ति को 
ही सञ्जञाति क्षा जाता है । पृण्यक्ञालौ मनष्य भो 
उल सेततर उस सोरम षश्ष को प्राप्त करता है चह 
इस सज्जाति के भ्रभवसेही करताहै। 
सत्‌ - १. उत्पाद-व्यय-ष्यौन्ययुक्त सत्‌ । (त. चु. 
४५-३०) । २. प्रनिक्षण स्थित्युदय-व्ययाः्मतच्वम्य- 
वस्थ सदिहा्थंरूपम्‌ ।। (युक्षत्यन्‌- ४६) । ३. उत्‌- 
पाद-व्ययाम्पा प्रौन्येण च युक्त सतो लक्षणम्‌; 
यदुत्पद्यते, यद्‌ व्येति, यच्च ध्रुव तत्‌ सत्‌ (तभा 
४५--२९) । ४. येनोत्पाद-ब्यय-प्रौभ्ययुक्तं यत्तत्स- 
दिष्यते । (षड्द. सत. ५७, धृ. २२५) । ५ सोदति 
स्वकीयान्‌ गुण-पर्थायान्‌ व्याप्नोतीति सत्‌ । (च्राला- 
पप. प. १४०) 1 ६ जो श्रत्थो पड़सिमय उप्पाद- 
वय-घुवत्तसम्भावो । गूण-पञ्जयपरिणामो सो सतो 
भण्णदे समये ।। (क्षातिष्े. २३७} । ७. मकल- 
पदार्थाधिगतिमूल द्रग्य.पर्याय-गुण-सामान्य-विशेष- 
विषय सदित्यभिधवानं सत्‌ । (ज्यायक्रु. ७६, षृ. 
८०२) । ८. प्रव्य-पर्यय-सामान्य-विशेषोत्पद-ग्यय- 
प्रीव्यग्पापक सदिति कथनम्‌ । (लघीव. धृ. ६५)। 
१ जो उत्पाव, व्यय प्ौरप्रौग्य से सहित होता है 
उसे सत्‌ कहते है । ५ जो परधने गुणों भोर पथयो 
को व्याप्त करता है उपति सत्‌ कहा जताहै। 
सरकमं- बधसमयाश्रो श्राठत्त जाव भ्रक्लीणं पत्तो 
गतो वा रसविसेसेण पररिणापितत्तं जाव भ्रण्ण्डा- 
भाव ण णतं ताव संतकम्म वुच्चदि। (क्मप्र. च्‌. 
१) । 
बन्धतमय ते प्रारम्भ करके जब तक विवक्षित कम 
क्य को प्राप्व न होता हृध्रा रसविक्ञव से प्रन्यथा 
स्वरूपं को प्राप्त नहीं कराया जाता-वद्ख्पदही 
परवस्वित रहता है- तब तक उसे सत्कमं कहा 
जाता है) 
सत्कार - १. सत्कारः पूजा-प्रशंसात्मकः । (स. 
ति, ६-&; त. बा. € ९, २५) । २. सत्कारो 
लं. ११६६ 
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भक्त-पाम-वस्वर-पाक्रादीनां परतो लाभः (चान, 
हरि. व. भ्म. ४, प. ६५८) । ३. भम्युत्थानादिसम्भ- 
मः सत्कारः (धाव. नि. हेरि. बे. ६२१,१्‌. 
४०६} ४. प्रबरवस्त्रामरणादिभिरम्य्चनं सत्कारः) 
(ललिलवि. प्‌. ७७) 1 ५. प्रभ्युत्यानासनदानः 
वदनाद्यनुञ्नजनादि. सत्कारः । (भा. १. दी. ३२५) । 
६. सत्कारो वन्दन-स्तवादिः । (शमवा.वु. ६१, ष. 
८६) 1 ७. सत्कारो मक्त-पान-वस्व्र-पाक्रादिना 
परतो योगः। (त. भा. तिद्ध. च्‌. ६-६)। १०. 
सत्कारः प्रश्ञष्ादिकः । (चा. सा. धृ. ५६} । 

१ धजा-प्रश्षपता भादि रूप प्राहरभावे का नाम 
सत्कारदटहै। ४ उत्तम शस्त्रये प्राभरणप्रादिके 
हारा पुजा करना, इसे सत्कार कहते है । ५ युरजन 
को भाते देखकर खड हो जाना, उन्हें प्रासन देना, 
वन्दना करना सथा जाते समय उनके पोषठे जामा 
यह सथ सत्कारके श्रन्तगंत है) ६ वन्दना व स्तवन 
प्रादि रूप भ्रनष्ठान को सत्कार कहा जाता है । 
सर्कार पुरस्कार सत्कार-पुरस्कारौ च वस्त्रादि. 
पूजलाम्पुत्थानादिसपरादनन सत्कारेण वा पुरस्करण 
सन्मानन सत्कारपुरस्कार. । (समवा. व्‌. २२) । 
वस्व प्रादि के दरा पजा करना तथा उठकर खद 
हो जाने भादि रूप सत्कारके भरा्षयसे जो पुरत्क- 
रण किया जाता है--सन्मान दिया जाता, इते 
सत्कार-पुरस्कार कहते ह । 
सत्कार-पुरस्कारपरोषहजय - १. सत्कारः 
पूजा-प्रल्सारमक, पुरस्कारो नाम क्रियारम्भादिष्वग्र- 
तः करणमामन्ण वा, तत्रानादरो मयि क्रियते, 
चिरोषितव्रह्मचयंस्य महातपस्विन स्व-परसमयनि- 
णयज्ञस्य बहुकृस्व- परवा{दिधिजयिन- प्रणाम-भक्ति- 
सम््रमासनप्रदानादीनि मे न करिचत्करोति, 
मिथ्याद्ष्टश्च एवातीव भ्तिमन्त. किस््विदजानन्त- 
मपि स्वंज्ञसम्मावनया सम्मान्य स्वसमयभ्रभायन 
कुवन्ति । व्यन्तरादयः पुरा प्रप्युग्रतपसां प्रत्यप्रपूजा 
निवंत्तयन्तीति मिथ्ाभ्रुतियदि न स्यादिदानी कस्मा- 
न्मादृशषां न कुर्वन्तीति दुष्प्रणिधानविरहितचित्तस्य 
सत्कार-पुरस्कारपरीषह विजयः प्रतिज्ञायते । (त. 
सि. ६-६) । २. मानापमानयोस्तुल्यमनपः प्षर्कार- 
पुरस्काराममिलाषः। (त. वा. € €, २५; त. इलो, 
६-९); चिरोषितब्रह्मयचर्यस्य मष्ातपस्विनः स्वं- 
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.परद्नमयनिषचयज्ञस्य हितोपदेक्षपरस्य कथामागेश्रुष- 
लस्य बहुकृत्वः परवादिविजयिनः प्रणाम-चक्ति-स- 
जमाऽखनप्रदानहौनिमेन कद्ि्रकरोतीस्येवमवि- 
ब्रिन्तयतो मानापमानयोस्दुल्य (चा. सा. समानः) 
मनसः सत्कार -पुरस्कारनिराकांक्षस्य प्रेयोष्यायिनः 
सटकार-पुरस्कारज्यो बेदितन्यः। (त. न्रा. €, ९, 
२५; चा. सा. पृ. ५६) 1 ३ उत्थानं पूजन दानं 
सथृषमेन्नाटमपुजकः । मूषछिनो न भवेत्लग्घे दीनोऽस्त- 
त्क(रितोिनच।। (श्राव. नि हरि.ज. ६१८,प्‌. 
४०३ उद्‌.) । ४. लोकिकानी घमंस्थाना वा सष्का- 
रपुरस्काराकरणे तपसि प्रहति बतं मानोऽप्यहुमेतेषा 
म पूजित दति कोपसक्लेक्षाकरण सर्कार-पुरस्कार- 
परीष्हसहनम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. ११६) 1 ५. 
सत्कारो भेक्त-पान-वस्त्राहिना परतो योगः, पूरस्का- 
रः सद्मूतगुणोत्छीलेन बन्दनाम्युत्थानासनव्रदानादि- 
ग्यबहारक्च, तत्रासत्कारितोऽपुरस्कृतो बा न दष 
यायात्‌, न द्रुषयेत्‌, मनोविकारेणाल्मानमित्ति सत्कार- 
पुरस्कारपरीषहुजयः । (त. भा. सिद्ध. वृ. (-€ ) । 
६. श्मात)ऽह॒ तपस श्रुतेन च पुरस्कार प्रशंसा नति, 
मक्त्यामेन करोति कोऽपि यतिषु ज्येष्टोऽहुमेषेत्ति 
पमरः। ग्लानि मानहृतान याति मत मनिः सरार. 
जातातिजिद्‌ दोषामे न गुणा भवन्तिने मुषा दोषा 
स्युरिव्यन्यत. ॥ (भारा. सा. ७-२२) ¦ ७. तुष्येन्न 
यः स्वस्य परेः प्रवासय, श्रेष्ठेषु चामरे करणेन कर्मसु । 
पामभ्वरणनाय विमानितो न का, रष्येत्‌ स सच्कार- 
पुरस्क्ियोमिजित्‌ ।। (श्रव. ष. ६- १०७) । 
१ पृजा-प्रशसाक्ा नाम सत्कार तणा क्रियाके 
प्रारम्भ भािपेप्रामं करनाव भ्रामत्तित्त करना, 
दसक्ना नाम पुरस्कार दहै । वोचं कल से ब्रह्मचयं ङा 
पालन करने, घोर तपश्चरण करने, स्व-परमतके 
निप का क्षान प्राप्त करने तथा दहस बार पर- 
भरादियो के ऊपर चिखय प्राप्त करने पर्‌ भौ कोट 
मुक्तेन प्रणाम करताहै भ्रौर न नक्तिपुवंक भ्रासन 
प्रादि भो वेताहि । सिच्यादुष्टि ही धदिक्नाप भस्त 
यक्त होतेह, नो कुष मी न जानते भाले को सवे 
लेखा सम्मान देकर प्रपते मती प्रभाषता करते 
ह । भ्यन्तर शादि तीच तपश्यरण कश्ने चालं 
की पूद्रंमे पूजा करतेषे, प्रहु भत्ति वदि निभ्वा 
नहं है तो इत समयं बे मेरे जैसे तवस्वियो कौ 
पुजा कथो महीं करते है; इस प्रकारसे जो समे 


१०८२, जन-लक्षणावली 


[सत्तालेक 


वुकविखारो को स्वान मही देताहि बह सत्कार 
पुरस्कार परीषह का विजेता होता है) 

सला १. शषसा सम्डपयत्था विस्रवा पणत- 
पक्जावा । भगृव्पाद-घूवता सम्यडिसन्ला हदि 
एक्का) (पचा. का. ठः; धवं. पु. १३, १. १६ 
उब्‌., अवध. १, १. ५२ उद्‌.) ! २. प्रौन्योत्पाद- 
तयांलीढा सत्ता सवंपदाचंगा । एकक्षोऽनन्तपययिा 
प्रतिपक्षसमन्बिता । (पोगक्तार्रा. २-६) 1 

१ त्‌ शानजोस्वरूरहिउसीका नास हत्ाहै। 
बह सब्र पदाथा मे स्थितहै, श्मोकि सनी पदयो 
मे सत्‌" इत प्रकार का कब्व्यबहार भौर (लत्‌' 
हस प्रकार का कषान उसो सतारे प्राध्यसे होता 
हे । किदव के-- समस्त पदार्थो के-वस्पाद, व्यय धथौर 
त्नोभ्पद््प तीन स्वभार्बोके साप ध्मान रहने 
बहे सत्ता विद्रव स्वहू्पसे सहित दै। व्रन्यस्वरूप 
होने से शह श्रनन्त पर्थयों से सहितदहै। बहु मग 
(ष्पय), उत्पाद प्रोर ध्नौव्य स्वरूप, कारणयप्‌ 
क्कि नित्यानित्यात्मक यस्तु की भ्यबस्या हन तीनों 
पर निभेर दह, तथा वह द्पनौ प्रतिपक्षमत प्रसत्त 
से सहित टै - स्वकोय इष्य, क्षेत्र, काल धोर्‌ भाव 
कौ श्रपेक्ना बस्तु जहां सत्‌ है बहा बह परकीय दव्य, 
क्षेत्र, काल प्रोर साथ की श्येक्षा भ्रसत्‌ भीदै। 
दसी प्रकार बहु महां महाससा स्वरूपसे एकह 
वहां बहु घर-पटाविस्वरप प्रजान्तर सत्ताभेगेकी 
प्रपेक्ला धनेक भीहि) 

सत्ताप्राहक शुदप्रन्याथक --देला कर्मोपधिनि- 
रपेक्ष शुद्धनेय । उप्पाद-वय गोण किच्चा जो ग्रह 
केवला सत्ता । भण्णदर सो सुद्धणश्रो इह सत्तागाहृभ्रो 
समए ।। (ल नयश्च १६; द्भ्पत्व, प्र, तथच. 
१६१) । 

जो उत्पाद भौर ्धयको गोण करके केवल तछा 
को ही ग्रहण किया करता है उसे सत्ताप्राहक शदनय 
कहा जता है । 

सत्तालोक- देखो दशंन (उपयोग) । १. सत्ता- 
लोकः सकलहेयोपादेयसाषारणसत्वमावस्य भालेको 
दरोनम्‌ प्रात्मसः प्रषमतः प्रादुभबति। (न्याय. 
१-५, १. ११६) । २. सत्तालोकः--सत्ताफाः चम- 
स्ताथंसाधारणस्य सत्वसामान्यस्म, भ्रालोको निदि 
कत्पकग्रहणं दशतम्‌ । (लीय, धमय, वु. ४, प. 
१४) 1 


सत्वं] 


१ मध्व हिय-उपाचेयम्‌त वदार्थामे भो समान 
सर्थ रहत! है उसके निषिकत्पक ग्रहण का नाम 
वसालोक्र है । वह दक्शनके रूपमे प्रसिददहै। 
खस्य -- १. परसतावयकारणययण मोक्तुण स-पर- 
हिववयणं । जो धददि भिक्लु तुग्यि तस्तदु घभ्मो 
हबे सच्चं । (ह्ादज्लान्‌. ७४) । २. सत्घु प्रशस्तेषु 
जनेषु साघु वचनं सत्यमिट्युष्पते । (स. लि. ६-६)। 
३. सत्यथं भव वश. सत्यम्‌, सद्ग्यो षा हतं 
सत्यम्‌ । तदनतम्‌ श्रपसषमपिश्युनमनसम्यमचपलम- 
लाविलमविरलमसम्म्रान्त मधुरमभिजातिमप्दिग्ध 
स्फुटमोदायंयुक्तमप्राम्यपदा्यनिव्याह्ारमसीभ्रम- 
रागदेषगुक्तं सूषमागानुसारभ्रवृत्ताथं मध्यं मथिजन- 
माबप्रहणसमथंमात्म-परार्थानुग्राहक निस्पघ देश्न 
कालोपपक्षमनवश्चमहुन्कासनप्रक्षस्त यत मितं याशि 
प्रच्छन प्रहनस्याकरणमिति सत्यधमेः। (च. भा 
६-६) । ४ सच्चवयण पुण भावभ्रो ज परिधुद॑भे- 
ऽवितहमहिसाणुगयमपिसुणमफष्स । (वभु. {हि 
प. २६७) । ५. सत्पु साधु कचनं सत्यम्‌ । मत्सु 
प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनत त्यमित्युच्यते (तै, 
वा. ६, ६, ६) । ६. सच्च नाम सम्म जितैङण 
भ्रसावज्ज ततो भासियन्व सच्च च) (दकव. च्‌, 
प. १८) । ७ सत्तु साधु वचनं सत्यम्‌ । (त. हषी. 
६~६) । 5. सत्यम्‌ भवितयं सद्भृताथप्रतिपत्ति- 
कारि । (त. मा. सिद्ध व्‌. ७-३); तेषा (प्रधना) 
यथाबस्वितविवक्षितपर्यापिप्रतिपादनं सत्यम्‌ । (त. 
भा. सिद. व्‌. ६-६.षु. १६६) । ६. भ्रसदमिघा- 
नाद्विरतिः सत्यम्‌ । (भ. भा. विजयो. ५७) । 
१९. कि सत्य भूतहित्तम्‌ > >८>८ । {ग्रह्नो र. 
१३) । ११. धर्मोपव्‌ हेणाधं यत्साधु सस्य तदुच्यते ॥ 
(त. सा. ६-१७) 1 १२. सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु 
वचन सव्यम्‌ । (खा सा. पृ. २६) 1 १३. परोप- 
तापादिपरिवजित कर्मादानिकारणान्निबत्त सधु 
वचन सत्यम्‌ । (मला. ब्‌. ११५) । १४. पत्य 
सम्यग्वादः। {भौपपा. धमय. ब्‌ १६,१्‌. ३२३) । 
१५. सस्यं तथ्या भाषा । (योगक्षा स्नो, विव. 
३-१६) । १६. सत्सु दिगम्बरेषु महामुनिषु तदु- 
पासकरेषु च साधु यद्वचनं तत सत्यमित्य मिलप्यते । 
(त. बति धृत. ६६) । १७. सस्सु प्रषस्तेषु दिम- 
म्बरेषु महाभूनिषु तदुपासकेषु च धेष्ठेषु लोकेषु 
साधु वचनं समीचोनदन यत्‌ तत्‌ सत्यमिस्युख्यते । 


१०८३, जेभ-लक्षणाबली 


[संत्यपरवावं 


(कात्तिक. टी. ३६८) । 

१ मो बन दतरा की सेन्तापडेने वाला ही सै 
छीडकर देता वचनं गोलमानो पपन भोर वैरकां 
हित कर्ने लाश, धते सस्य कहा जाता \ चहं 
व्यं घ्भीं च चीधयाहे। २ परशस्त अनो भो 
उस्म वचन का व्यवहारे होता है, उतरे सत्थ कहते 
ह! ३ पवाथंके होति हए भो तद्विषयकं वेनं शोल 
जाता है भरदा समीचीन धयं को जो विषय करतीं 
ह उसे संव गम्‌ मान! जाता है । पेक्षा षत्वं अंचनं 
कठोरता, पिशुनता, भ्रसम्यता. जअथलता पीर शल्‌- 
दता शमादि से रहित होता है, बह छान्तिं से रहितं 
मथर, विभन्रता का सूुथक, सन्देहे भुक्तं भीर 
श्रीदाय लादि गृणों से युष्तिहोताहै। 
तस्यधभ-- देखो सत्य । 

सत्यप्र्षा्ठ-- १. वाग्गुप्तिसस्कारक्ारणप्रयीगो ए. 
द्धा भाषा वक्तारकष्वानैकेप्रकारमृंषं। भिधानं दकशष- 
प्रकारदच सत्यसद्धायो यत्र प्रहपितः तत्सध्यप्रवार्दम्‌ । 
(त. वा. १, २०, १९) २. कच्टपत्राद पु्बे वार 
ण्ह वत्थण १२ दुपयचालीसपाहुडाणं २४० 
छप्महियणएगकोहि पदेहि १००८०.५०६ यं गुप्तिः ताक्‌- 
सस्कारकारण प्रघोगो द्वदशत भाषा ववतार्च 
ग्रनेकप्रकार मृषामिधानं दद्प्रकार क्च सत्यसद्भावौ 
वत्र प्ररूपिततस्तत्सस्यप्र वादम्‌ एतस्य पदप्रभाणे बडा 
धिकककोरी १०००९००६ । (धव. पुं ९, ४। 
२१६) । ३ सश्वपवादो ववहारसच्यादिदकविहु- 
सन्बाणं सत्तभंगीए्‌ सयलवत्यूणिङूवणविहाण चं 
भण । (जयध. १,१्‌. १४९१) । ४. सत्यप्रवदिं 
षष्टं स्य धयम. सत्यं वचन दा, तद्यत्र सभेद सप्रति- 
पक्ष च वण्यते तस्सत्यप्रवादम्‌, तस्य पदपरिभाण 
एका पष्ठकोटी षट्‌ चे परानोति । (समधा. वु. 
१४७) । ५ षडाधिकंककोरिपद वाग्गृप्तेः वाक्सं- 
व्काराणा कण्टादिस्थानानाम्‌ भ्राविष्कृतवकतुध्व- 
पर्यायद्गीच्ियादिषक्तृणां दुभाष्युमरूपवचघःप्रयोगस्य 
मुच सत्यप्रवादम्‌ १००००००६ । (भृतभ. दी. 
१०, १. १७५) । ६. धर्णस्थान-तवापारद्री न्दरियादि- 
जन्तुवजनगुप्तिसस्कारप्ररूपक  वडधिककोरिपद- 
प्रमाण सत्यप्रवादपुवम्‌ । (त. बलि भेष. १-२०) । 
१ मिष पुर्बधृष मे शचर्नगुप्तिके सत्कार के कारण- 
भृते प्रयोग, बारह प्रकार को भावा, वक्ता, भने 
प्रकार कै धसरयं वचन तथा दस प्रकारके स॑र 


सत्यमनोयोम) 


वलन को प्रङूपणा को जातो है उसे सत्यप्रवादपूव 
कहा जाता हि) > साप शा भरषं संवम या 
सत्यवचने है । जित् श्रत में उस सत्य का 
भेदा भोर प्रतिपक्षके पाथ वणेन किया आता 
बहु सष्यप्रवाद कहलाता है । उको पशतह्या एक 
करोड़ छह ( १००००००६) है ॥ 
सत्यमनोयोग- १. सन्मायो सच्चमणो जो जोगो 
सो दु सश्चमणजोमो ) (प्रा पचस. १-८६; घव 
पु. ११. २८१ उब्‌.)! २ सत्यमवितथममोधमित्य- 
नर्थन्तिरम्‌ । सत्ये मनः सत्यमन., तेन योगः सत्य- 
मनोयोगः । > >८ > सत्यवचननिवन्धन. मनसा 
योगः सध्यमनोयोग. ¦ (धव. पु. १, पृ पृ. २८० 
२८१) । ३ सम्भावमणौो मच्चोजा जोगोतेण 
सच्चमणजोगो । (गो. जी. २१६४) । ४. सत्यमनः 
सत्याथंज्ञानजननकश्षक्तिरूपं भावमन , तेन जनितो यो 
योगः प्रयस्नविलेष. स॒ सत्यमनोयोगः। (गो. जी. 
म.भर.वजो. प्र. २१८) । 
१ समीचीन पदाथ को विषय करने वाला मन 
सत्यमन कहूलाता है, उससे जो योम ---भात्मप्रदेलों 
मे परिस्पन्दन--षहटोता है उसे सत्यमनोयोग कते 
रहः ४ संत्य पदाथविषयक शान उत्पन्न करने 
वालो हाप्ति का नाम भवेमन है, उसके धाधय 
घे जो योग प्रयत्तवदिक्षेष-- होत है उसे सत्य 
मनोयोग कहा अता हे) 
सत्यमहात्रेत- १. रगणव दोसेणवे मोहुण व 
मोसभासपरिणामं । जो पजहदि साहु सया विदिय- 
बय हो तस्सेव ॥ (नि. क्षा. ५७} 1 २. रगदीहि 
भरसनच्च चत्ता परतावसच्चवयणुत्ति । सृत्तत्थाण 
विकहुण भयधावयणुज्कण सच्च ॥ (मूला. १-६)। 
३. मूसावाष तिचिहं हिव्हिण णेव ब्ुया ण भास्ए। 
बितिय सोमभ्बलक्खण । (ऋषिभासित. १, १. १)। 
४. म॒सावापाधो वेरमण । (समबा. ५) । ५. यद्रा 
गद ष-मोहेम्यः परतापकर वच: । निशत्तिस्तु ततः 
सत्य तद्‌ द्वितीय महाव्रतम्‌ ॥। (ह. पु. २-११८) 
६. पारमाधथिक्स्य भृतनिह्लवे भमूतोद्भावने ब 
यदमिषान तदेवानृत स्यात्‌ । >< >< >< कतात्का- 
रितादनुमोदिताद्वाऽन्‌तादिरतिः सत्यत्रतम्‌ । (खा. 
ता. १, ४१) 1 ७. व्रत.श्रुत्तनयमस्थानं विश्चा-विनय- 
भूषणम्‌ । चरण-शानयोर्बीजि सत्यसज्ञ त्रत मतम्‌ ॥ 
(लाना. ६-२७ प. १२५) । ८. रागद्रषादिजा- 
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सत्यमृस्सृज्यान्याहितं वच. । सस्य तस्वान्यथोक्तं च 
वचन सत्यमृत्तमम्‌ ॥ (ब्रा. सा. १-१७) ; क्वं 
सत्यभसत्य वा वच प्राणिहितेर्हितम्‌ । येत सम्मा 
विदवास्त-यशासि लभते नरः+ (च्राषा. सा. ४) 
२३) । ६. भ्रनृताद्िरति' सत्यनत्रत जमति पूजितम्‌ । 
प्रनत त्वसिधानं स्याद्‌ रानाद्याबेक्षतोऽप्ततः । (धन. 
घ. ४-३७) । १०. श्रथ मृषापरित्यागलक्षणं ब्रत 
मुच्यते । सवेतस्तन्मुनीनां स्याद्‌ >>> ॥ 
( लाटीक्षं ६-१) । 

१ जो साघ सदा राग, देष प्रौर मोहके पायते 
होने बाले प्रसत्य भाषगरू्प परिणानका त्याग 
करता है उस्तके द्वितीय सत्यमहाप्रत होता है। 
२ राग-देष घादिके वक्ष भरस्य वश्नक्रा वरि 
त्याग करना, श्रन्य को सन्तप्तं करने वाला सत्य 
वच्नमीन बोलना, सत्र वं धयं विषयक प्रन्यया 
कथन न करना तथा म्रन्यथा वन { प्रपरमायभूत) 
को छोड देना; यह सत्यमहान्रत का लक्षण 
है २ करने, कराने ट भ्रनुमोदनसरूप तौन प्रकारके 
म॒भावादं (भ्रसत्य वश्चन्‌) का मन, वचन्‌ भ्रौर काय 
ते परित्याग करना, इते सत्यमहाव्रत कहा जाता 
है । 

सत्य-मोषमनोयोग -१.>८ > >< जाणभय सच्च- 
मीसति। (भ्रा पचस. १-८६९, धव. पु.१,ष्‌. 
२८१ उद.;गो जी. २१८). २. तदुभय-(सत्य-मोष- 
मनो.) योगात्सत्य-मोषमनोयोगः । भ< > > उभ. 
यात्मकवचननिषन्धनमनसा योग सस्यमोष-मनो- 
योगः । (षव पु १, ष्‌ २८०-२८१)। 
र सत्य धरौर मृषा इन वोनों के निभित्त तेजो योग 
्टोता ह उते सत्य-मोषमनोयोग कहते है । 
सत्यववनयोग - १- दसविहसच्चे वयणे जो जोगो 
सो दु सच्चषचिजोगो । (भा. प्स. १-९१; घब. 
पु. १, २८६ उद्‌ ; गो. भी. २२०) । २. अजन- 
पदादिव्हाविधसल्यायथं विषयवाग्ब्यापारजननसमथं स्व- 
रनामकर्मोदियाषादितभाषापर्याप्तिजनितमाषागणा- 
लम्बनात्मप्रदेशकशक्तिरूपं यद्धाववचः, तेन जनितौ 
यो योमः प्रयत्नविशेषः स सत्यवबोयोग. । (गो. 
नो. स. प्र. बनी. प्र. २२०) | 
१ दत भ्रकार के सत्यवचन के प्राच्य जोयोग- 
भार्मग्रदेो मे परिस्पन्वम-- होता हं उसे सस्यवखन्‌- 


योष कहते ह । 


सत्यवद)। 


परत्यवीदी - जिणवयणमेव भासदि त पा्तेद्‌ भरस- 
क्कमाणो ति । ववहारेण वि श्रलिय ण वददहिजो 
सच्चवाई सा।। [काहिके. ३६८) । 

भो सत्यश्म के परिपालने भरषमयं होकर नी 
जिनाभम के ध्रनसार हो वस्तुस्वरूप का कयन्‌ करता 
ह तथा व्यवहार में भी भ्रतत्य भाषण नहीं करता 
है बह सत्यवादी सत्यमे का परिषालक् होता है । 
सत्यसत्य--यद्रस्तु यटशष-काल-प्रमाकार प्रतिश्रूतम्‌ । 
तस्मिस्त्थंव सवादि सत्यसत्य वचो वदेत्‌ ।। (सा. 
ध. ४-४१) । 

जो वस्तु जिस देश, काल, प्रमाणब्मोर धाकारमे 
नियत रही है उसके विषयमे उसी कूप यथ)थं धचन 
के बोलने को सव्यसत्य कहा जता हे । 
सत्याणुव्रत-- १. >. >< >< थले मोस >८ >< ><। 
परिहारो । (चारिज्प्रा. २३) । र. स्थूलमलीके 
न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे । यत्त- 
रदन्ति सन्तः स्थूलमूषावादवेरमणम्‌ ॥ (रस्नक. 
३-९ ) । ३. स्नेह-मोहादिवक्षाद्‌ गहविनाह्े प्राम- 
विनाशे वा कारणमित्यभिमतादसत्यवचनान्निवत्तो 
गृहीति द्वितीयमणुब्रतम्‌ । (स. सि ७-२०) । 
४. लोभ-मोह्‌-मय-द्रषमवा-मान-मदेन वा । न 
कथ्यमनृत किचित्‌ सत्यव्रतम्‌च्यते ।। (वरागच 
१५- ६१२) । ५. स्नेह-एष-मोहावेक्ात्‌ भसस्याभि- 
धानवजनश्रवण. । स्नेहस्य द्वेषस्य मोहस्य चोद्रकात्‌ 
यदसत्यार्भिघान ततो निवृत्तादरो गृहीति द्वितीय- 
मणुत्रतम्‌ । (त. वा. ७, २०, ३} । ६ थृलमुसा- 
वायस्स उ विरई दच्च च पचहा होई कन्ना-गो- 
भुश्रालिय-नासहरण-क्‌ डसक्खिज्जे । (धा. भ. 
२६०) । ७. यद्रागद्रष-मोहादेः परपीडाकरादिह्‌ । 
प्रनृताद्विरतियेत्र तद्‌ द्वितीयमणृत्रतम्‌ । (हु. पु. ५८, 
१३६) । 5. भोगोपभोगस्ाघनमात्र सावद्यमक्षमा 
मोक्तुम्‌ । ये तेऽपि शेषमनृत समस्तमपि नित्यमेव 
मुञ्चन्तु ।॥ (षु. सि. १०१) । ६. हिसावयणण 
वयदि ककंकसवयण पिजौण भासेदि। णिटदट्रवयण 
पित्हाण भासदे गुज्छवयण पि॥ हिद-मिदवयण 
मासदि संतोसकरं तु सन्यजीवाण । घम्मपयासण- 
वयण भणुष्वदईं हृषदिसो विदिग्रो ।। (कार्तिके. 
३३३-३४) ¦ १०. कोध-लोभ-पद-द्रष-राग-मोहा- 
दिकार्नैः। श्रसतत्यस्य परित्यामः सत्याणुत्रतमृच्यत ॥ 
(समा. स. ७६९) । ११. स्नेहस्य मोहस्य दषस्य 
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योद्रकादसल्याभिधान ततो निवृत्तादरो गृहीति च्नि- 
तीयमणुब्रतम्‌ । (खा. सा. व्‌. ५) । र्वा [रा] 
गादीहि भ्रयन्च परपीडयर तु सन्चेवयण पि। 
वज्जत्तरस णरस्सह विदिय तु प्रणुज्य होष् ॥ 
(षर्बर. १४४) । १३. मन्मनत्व काटुलत्व मूकत्वं 
मृश्वरोगिताम्‌ । वीक्ष्यास्षत्यफल कन्यालीकाद्यसत्थ- 
मृस्सृजेत्‌ ॥ कन्या-गो-भूभ्यलीकानि स्यास्ापहरण 
तथा । कूटसाक्ष्यं च पञ्चेति स्थुलासत्यान्यकीत्त- 
यत्‌ ॥ (योगा. २, ५३-४४ ) । १४. प्रलिय ण 
जपणीय पाणिवहकर तु सच्चवयणपि। रयिणय 
दोसेण य णय विदिय व्य थूलं (अषु. धा. 
२१०) 1 १५ कम्या-गो-क्ष्मालीकङक्टसाक्ष्य-न्यासाप- 
लापवत्‌ । स्यात्सत्याणुत्रती सत्यमपि स्वान्यापदे 
त्यजन्‌ । {सा ध. ४-३६)। १६. सभ्ये. दृष्टोऽपि 
नब्रयाद्‌ विवादे ह्यलोक वच । भयाद्‌ इषाद्‌ गुर- 
स्नेहात्स्वल सत्यमिद तब्रतम्‌ ।॥ (बमस ना. ६, 
६) । १७. लाभ-लोभ-मयद्रषैन्यं लीकवचन पुन. । 
सवेदा तन्न वक्तव्य द्वितीय तदणृत्रतम्‌ ॥ (१. 
उपासका. २४) । १८ „८०८२८ देश्नी वेहम- 
वासिनाम्‌ ।। (लाटीस्ं. ६-१) । 

१ स्थल मषा (श्रसत्य) वचनकाजो त्याग किया 
जाता है उसे सत्याणव्रत कहते है! २ स्थल धसस्व 
को स्वय न बोलना, दूतराोसे न बुलबाना तथा 
विपत्तिजनक सत्य भो न बोलना, यह्‌ स्थल 
मृषावाद से विरत होना दहै-- सत्याभृत्रत का लक्षण 
है । ६ कन्याविषषयक, गायविषयक ब भमिविषयक 
प्रस्य, न्यास (भमानत) का भ्रपहुरण तथा 
न्धायालय श्चादिमे भ्रसत्य सक्षी देना, यहु पंच 
प्रकार कास्थूल भ्रसत्यहै। इस सबके परित्यागको 
ह्ितीय सत्थाणुत्रत कहा जाता है । र जो सत्याणु- 
व्रती गृहस्य मोग-उपनोग के साधन मात्र सचद्यके 
छोड़ने मे भ्रसमयहवे मी सदा शेव भरसत्य वचन 
को एटोड देते है । 

सत्यासत्थ - वाच्यं कालातिक्रमण दानात्‌ सत्यम- 
सत्यगम्‌ । (स. घ. ४-४२) । 

उधार लिए हए षन भादिको नियत समय षर 
न वेकर कषठ सम्यके पटच्रात्‌ बेना, पहु भरसस्य 
कै प्राशितं सस्य वचन कहलाता है । कारण यहुटहै 
कि समय पर नहीं षयि जा सकने से यद्वपि प्रसत्य 
का भागी हषा, फिर भौ उसको भस्वीकारन 


सस्व (जीव))] 


कर पीठ प्रसकलता होमे पर उसे चोपित कर 
हिया, प्रतः तत्यका भी परिपालन हृच्ा टै) 
सस्व (जीभ) -- र दृष्क्मंविवाकवक्षान्नानायो- 
मिषु सीदन्तीति सत्वा. जीवा. । (स. सि. ७--११)। 
२. धेनौदिकमननन्धवहातं तोदन्तोति सत्वाः । 
प्रनादिनाष्टविधकमंबभ्बसन्तानेन तीब्रदुःखमो्निु 
चतसृषु पतिषु सीदन्तीति सत्वा. । (स. ब. ७, 
११, ५)! ३. अनादिकमभंबन्धवक्षात्‌ सीदन्तीति 
संस्थाः । (त. इलो. ७~११) । 

१ पाष कमंके ञदवके वक्ष जो भिक्ष धौनियोंमें 
सीदन्ति धयति क्षेद को प्राप्त होते ह उनकानाम 
सस्व हि, वह सी्वो का एक सथंकनामटहै। 
सस्व (सतक ) - १. >< >< > भ्रत्बित्त सत्त 
> >>८ ॥ (गो. क. ४६३६) । २ कमणा विद्य- 
मानत्वं यत्सस्व॒ तभ्लिगशते। >>> कर्मणां 
संगृहीताना सक्तोक्ता विद्यमानता 1! (पचत. रमित, 
षट, प ५४) | ३. सत्व वीर्यान्तरायकभ- 
क्षयोपशशमादिअन्य श्रास्मपररिणामः। (भरषि. नि 
मलय. वं. ५७१) । 

१ कमा का जो क्मंस्वर्पसे धरास्छा के सष 
धस्तित्व रहता है उसे सस्व कहते ह । ३ वीर्वाम्त- 
शाय कर्म के कायोपक्षस प्राह से जो प्रात्नाका 
वर्णम होता ह उसे सस्व कहते हि । यह सी्थंकरों 
हे कमदियतसे होने वाले संहननाधिकोमेसेरएकटै। 
सल्वपरि गृहीत्व १. सस्वपरिगृहीतत्वं साह 
सोवेर्तता । (समधा. घ्‌. ३६; भौपपा. व्‌ प. २९) 
२. सत्वेपरिगहीतप्वमोजस्विता । (रायप. मलय. 
ब्‌. १७, १.२८) 

१ वथम का साहस से संहित होना, इका नाम 
सश्वपरिगहीतस्व है । यह २५ वचेनासिक्षयीं चे 
९३ां है। २ वचन काश्रोज् गृण से सहि होना, 
इते सत्वपरिगहीतत्व कहते हे ¦ 

धस्वप्रकति- जासि पुण पयडोण बधो चेव णत्थि, 
बधे सते वि जासि पयडीण द्वदिक्षतादो उरि 
सत्धकाल बधो ण समवदिताप्रो सतपयडीप्रो, सत- 
पहाणत्तादो । (धव. पु. १२, १. ४६५) । 

जित प्रकृुतियो का बन्ध ही नहीं है भ्रयवा बन्धक 
होमे पर भी जिन प्रकृतियों का सदा स्थितिसश्व 
से डषर बन्ध सम्भव नहीं है चै सस्वग्रहतिवीं 


कलाल ह 1 


१०८६, जैन-लक्षणावलो 


[सभक 


सवुशङ्कुष्टि-जदि जे भ्रणुभागे उदीरेदि एकिकस्ते 
वग्गणाए सव्वै ते सरिप्ता णाम । (कवावपार च्‌. 
८८४) । 

उष्य पे ध्राने बाली चमेक कुषल्दिणींके एक वतना 
कय ते परिणत होकर उवय मे भ्रति शो संवृ 
कहते हं \ 

सदुशुर--सम्यक्वेत प्रसेलापि युक्तः स्यात्‌ सद्गु 
यतः । {षचाघ्या. २-६०४) । 

ओ सम्यक्त्व व श्रत सहित होत्रा उसे सदशं 
माना जाता हे । 

सद्दशन --देलो सम्यग्दर्शन । १. त्रिकालधिद्धि. 
स्त्रिजगच्छरण्यैजीगादयो बेऽभिहिताः पदार्थाः । 
श्रद्धानमेषा परया विश्युद्धधा सदृर्छेनं सम्यगुदाह- 
रम्ति ।। (बरीच. १०-२०) । २. यम-प्रमनीषा. 
तूर्बीज जान-चरव्रयोः ¦ हेतुस्तपःश्रतादीना सर्षेन- 
म॑दीरितम्‌ | (पोगश्षा. स्वो. विव. १७, पृ. ११८)}। 
१ तिकालज्ञ (सबल) के हारा कटे गये जोकि 
पवार्थाका जो विल्लट्िपुवक भदान किया जात्ताहै 
उसे स्शंन (सम्यग्दशन) कहते हे । 

सद्दृष्टि- ?. छम्ब णव ॒पयस्था पंचस्थी सत्त 
तच्च णिदि । सदृहष्ताण रूवं सो महद मुण- 
यथ्वो 1! (दक्षनप्रा. १६)}। २. भिषसृद्धप्पणुर्त्तो बहि- 
रप्पावज्छबभ्जिभ्रो णाणो । जिण-मुणि-वम्म मण्णद 
गयदुक्ष्खो होड सदिङ्धी ।। मयमुढमणायदण सका 
वसण मयमर्ईयार । जिण-मृणि-धम्म मण्णश गय- 
दु्खी हह सहि ।॥ (र. सा ६-७) । ३. उत्तम. 
गुणगहणरश्नो उत्तमसाहूण विणयसजृत्तो । साहुम्मि- 
यश्रणुराई सो सहिट्र हवे परमो ।। देहमिल्तिय पि 
जीव भियणाणगुणेण मृणदि जो भिण्ण । जीवमिलिय 
पि देहु कचुबसरिस वियाणेई ॥ णिभ्जियदांसि देव 
सव्वजिवाण दयार धम्म । वज्जियगथं च गुरो 
मण्णदिषो हु सहि । (कालिके. ३१५-१७) । 
४. यस्य नास्ति (काक्षिता भावः) स सददुष्टिः 
युक्ति-स्वानुभषागमात्‌ । (लाटी. ४-७४) । 


जोह रश्यो, नो पदार्थो, षंच भस्तिक्षा्यो भौर 
सात तस्यो के स्वङ्य का धद्धान करता है उत्ते सद्‌. 
वुष्टि (सम्यग्बुष्टि) जानना चाहिए, 
सद्धमकथा---पतोऽभ्युदष-नि-षेयतायंससिद्धिरंज- 
सा। स घर्थस्तन्निबद्धा यापा सदमंकथा स्पृता) 
(म. १, १-~१२०) । 


सदुभावपर्थाय| 


श्थर्भादि द्रभ्यदय श्रौर मुक्तिके साषनमृत षमसे 
लन्कय कथा को सद्धमक्या माना गवाहे। 
स-दावपर्याय-- सददराववर्यायनिमित्तनरदेदोनापित- 
मास्मरूपद्रव्यमित्येव सद्‌ द्रथ्यस्वमेब हि संद्धावपर्यापः। 
(त, भरा. सिद. ब. ५-३१, १. ४१४) । 
सद्भावपर्यायनिमित्तक वेका ते विवक्षित भ्रात्म 
ख्य तस्य हि, उसके रभ्यत्छ को हो सद्भावपर्वाय 
कहा जाता है । 

सदधावमार्गेणा- यत्र च कल्ये स्थितो वत्तते तत्र 
सद्रावत । उक्त च--तेते दुहेह मग्गण जम्मणतो 
चेव संतिभावे य । जम्मणतो जहि जातो सतो मावो 
य जाहु कप्ये ।) (प्राव. नि. मलय वृ. ११४) । 
जिप्त कल्प मे परिहारविश्युदधिक् सयत स्थितै 
उसमे ओ प्रन्येषण किया जासाहि, इसका नास स्‌. 
मावतः क्षेत्रमा्गणा है । 

सद्‌ भावस्थापना--१. तदाकारवती सद्धावस्था- 
पना । (ब्रनयो. हरि. षु. पृ. ७} । २. प्रध्यारीप्य- 
माणेण मृस्येन्द्रादिना समाना सद्धावस्थापना। 
( न्यायकृ. ७६, पृ. ८०५) ३. सायावतवत्थुम्मि जं 
गणारोवण पदमा! (चघु भा उषे)! ॐ. 
मृरूयद्रव्याकृतिः सद्धावस्थापना श्रहत्रतिमादिः । 
(लघीय. भय. व्‌. ७६, ए. ६८) । 

१ जिधको स्यापना करना प्रमीष्ट है उसके प्राकार 
वाली स्थापना सद्धावस्थावना कही जातीदहै। 
२ जिस मुख्य इन्द्र प्रादि का प्रध्यारोवणक्रिपाना 
रहा है उसते प्राकार मे समानता रशने वासी 
स्थापना को सद्धूवस्थापना कहते हे ) 
सद्धावस्यापनाजिन्‌ - जिणायारसंवियं दण्वं स- 
उ्मावदुथणजिणो ) (धव. पु. ६, धृ. ६) । 

निमेषं के प्राकार मे स्थित दव्य (वाषाण द्मादि) 
को सद्धूवस्यापनाजिनं कहते है ! 
सयावस्यापमान्वर--मरह्‌-बाहुकलोणमंतरम्‌ग्धे- 
लतो णदो सम्मावटवणतरं ) (षव पु. ५,प्‌. २)) 
भरत ध्रौर बाहुबलो के मध्य उठता हा नद सद्ूाष- 
स्वापनास्वरस्वरूप है । 
सद्धावस्थापनापुजा--क्रियते यद्गुणारोपः सा- 
ऽऽद्या साकारवस्तुनि 1 (चर्व. घा. ६-च्ट) । 
तदाकार वस्तुमे (पति प्ाहिमे) णो गणो का 
क्रारोप किया जाता है, इते सदुाजस्थापलापुना 


कहते है । 


१०८७, जेन-लक्षणावली 


[ सष्रेदनीष 


सङाकस्यापनाबवम्ध-- एवेसु कम्भेषु [कदुकम्मा- 
दिषु) जहासस्वेण दुषिदबधो सम्मावटुवशबधो 
णाभ। (ध. पु, १४, पु. ६) | 

देन काष्ठकमं भावि मे स्वरूप के भतृसार कन्व की 
स्थापना को जातो है उसका नामे सद्खाबस्मापना- 
अन्ध हि। 
साकस्यापनाभाव--विराग-सरागादिमावे प्रण्‌- 
हरतो ठवणा सम्भावस्वणाभाथो । (ध्व. धु. ५, धे. 
१८३) । 

राग रहित प्नौर राग सहित भाणो का परनृहरण 
करने बालो स्थापना को तद्भूावस्याप्रणाभाव 
कहते है । 

सदाधस्थापनावेदना-- णएण प्रणृहरतदण्बभे. 
देण हच्छिददष्वद्ुवणा सम्भावटुवणवेयणा । (षव. 
पु. १०, १, ७ ) । 

प्रायः श्रमृप्तरण करने बाले व्रभ्यके भेवसे इम्छित 
दष्यमे जो वेवनाकी स्यापनाको जातो है उत 
सवृ भावस्थापनाबेदमा कहते है । 
सदुावत्थापनाव्रल-- हिस दिजिबत्तिपरिणामबत 
प्राट्मनः शरीरस्य बघ प्रत्येकत्वात्‌ श्राकारः सामा- 
विके परिणतस्य सदभावस्यापनान्रनम्‌ ॥ (भ. भना. 
११८५) 1 

हिसा घ्यादि से निषृसिङ्प परभाम से पृक्त प्यात्ना 
शरीर के बन्धके प्रति एक है, इसलिए सााथिकमे 
परिणत उसका पभाकार सद्चावस्यापसोावत दै । 

सद्‌ श्रुता निषेधवकन -- देखो सम्भूताथंनिषेष- 
वचन । 

सष्ेबनीध्र--१ यदुवयाद्‌ देवादिगतिषु शारीर 
मानसुख प्राष्ठिच्तत्‌ पद्रे्यम्‌ | (ष. कि. ध-व; 
त. इलो. ८-८; भ. प्रा. मला. २१८२१) 1 २. षस्मो- 
ठथाद्देवाहिगतिष्‌ त्ारोर-मानसभुखप्राप्तिस्ततस्े- 
द्मम्‌ । देवादिषु गतिषु बहुप्रकारजातिविशिष्टामु 
यस्पोदयात्‌ परनुगृह्ीत-सम्बन्धापेक्षात्‌ प्राणिना शारौ- 
र-मानसानेकविषसुखपरिणामस्तम्सद्रे्यम्‌, प्रशस्त 
वेषं सदेवेराम्‌ । (व.वा. ट, ८, १) । २३. प्रभिमत- 
मिष्टमासमनः कतु रप मोक्तुम नुज-देकादिजन्मसु क्षरीर- 
मनोद्रारेण सुखपरिणतिरूपमागन्तुकानेकमनोन्- 
प्रष्य-क्षेज्न-काल-भविखस्बग्यसयासादिक्तपरिपाकानस्थय- 
भति बहुभेदं यदुदवाद्भवति तदा चक्षते सदवेदमीयम्‌ 1 
(त. मा. हरि. व. ८-६) । ४. प्राह्लादसूपेण 


सद्रेध] 


यद्रशसे तरसात्तवेदनीयम्‌ । (भ. भ्र. १४) । ५. 
यस्पोदयात्‌ सुत्व तत्‌ स्यात्‌ सद्रे्य दैहिसा तथा । 
(त. इलो ८, २५४, १} । ६. यदुदयाद्‌ दैव-मनुष्य- 
वियैम्गतिषु शरीर मानस चं पुष्वं लभते तद्‌ भवंति 
सद्यम्‌ । (त वत्ति धृत. ८-८) । 
१ जिक्षे उद्यसे देवादि गतियोमें शारीररिकप्रीर 
मानलिक सुख की प्राप्ति होती है उसे सद्व कहा 
ओता है) ४ जिसका बेदन ्ाह्याद स्वरूपसे 
होता है उसे सष्द्य कहते है 
स्रया - देख) सद्रेदनीय । 
सधर्मा -सचरमणे-समान भ्रात्मना समो चमं क्रिणा- 
मत्र-ब्रतादिलक्षणा गुणो यस्य तस्म >> > । 
(सा. ध.स्थो टी २-५६)। 
जिसका क्रिया, मत्र श्रीर क्रत धावि रूप घम श्रपने 
समान होता है उते सधर्मा कहा जातादहै। 
सधृमभोजन त पृण होद सधूम ज श्राहारद 
निदतो ॥ । पिष्डनि ६५५) | 
सा निन्दा करते हुए भिस भोजन का उपयोगं 
करता हे वहु सधम नामक प्रासंषणादोषसे दूषित 
होता है । 
सनिश्दध कायक्ले -सणिरद्ध निश्चल मवस्थानम्‌ । 
(भ. ध्रा. विजयो. व मूला. २२३) । 
कायोत्सगं मे निहवलङूप से स्थित रहना, यह सनि. 
रद्धस्थानयोग कहलाता है । 
सस्तान--पूर्वापरकालभाविनोरपि हितु-फलन्यपदेश- 
भाजोरतिद्ययात्मनोरन्वयः सन्तानः । (भ्रष्टश्ञ. 
२६) । 
पुवतिर काल मे रहते हए भी भतिज्ञयस्वरूप कारण 
व कायं कहलनि वालों मे जो प्रम्वय रहता है उत्ते 
सन्तान कहा जता हे । 
सन्तोषव्रत -- देखो परिग्रहपरिमाणाणुव्रत । वास्तु 
क्षेत्र घन षान्य पशु-प्रेष्यजनादिकम्‌ । परिमाण कृत 
यत्तत्सन्तोषतव्रतमृ च्यते ॥ (व रांगच. १५-११६) । 
वास्तु, क्षत्र, घन, घान्य, पशु भौर कस धादि 
ब्ाह्यपशिग्रहु के विषयमे जोपरिमाणे किया जाता 
हे उसे सन्तोषन्रत कहते ह । वह्‌ परिग्रहपरिमाण- 
व्रतं का मामान्तर दहै) 
सन्दिग्ध भयं - किमयं स्थाणुः पुरषो वेत्ति चलिन- 
प्रतिपत्तिवि्षयमूतो दयः सन्दिग्धोऽभिषीयते । (भ्र. 
क. सा. ३२१, १, ३६६) । 


१०८८, जैन-लक्षणावली 


[सन्मिश्रहिर 


"यह दंड हि या पुरुष" इत प्रकार जो परमेक विरथो 
मं चलात्मक कषान (तनह) होता है उत्क किषय- 
भूत पदाय को सन्दिग्ध प्रये कह जनाताहि। 
सम्दिग्धास्िद्धहेत्वाभास - स्वरूपसन्देहे सन्दि- 
ग्घासिद्धः। >< >८ > यथा--धूम-वाष्पादिविषेका- 
निचये कर्विदाह -श्रग्निमानय प्रदेशो वूमक्ट्वात्‌ 
इति । (म्यायदी. धृ. १००) । 

स्वरूप मे सम्देहु रहने पर हेतु स्वरूपासिरहैस्वानास 
होता) जसे जिसे षम पभ्रोर वाष्पकां भेव 
ज्ञात नही बहु यदि कहता है कि "यह जे 
प्ग्निवाला है, क्योकि बहू धूमयृक्त ह' हसे यद्यपि 
धमतु प्रण्निका साक ह्‌, पर यहां धूम ष 
वाष्यमे सम्ेह रहने के कारण दते घन्दिग्धा- 
सिद्हेत्वाभास पाना गया ह| 

सन्तिकषं - एकरिमन्‌ वस्तुन्येकस्मिन्‌ धमं निश 
रषघर्माणा तत्र सस्वासत्वविचारः, सत्स्वप्येकस्मि- 
ननुत्कषमुपगते शेषाणामेत्करषनुत्कपंविचाररच स्भि- 
कषः । (चव. पु. १३, प २८४) 

एक बस्तु मे किसी एकं धम के शिवक्षितं होने पर 
केष धर्मी के उसमे सतत्व-असस्व का विचार करना 
तथा उनमे भी किसी एक के उरकष को प्राप्त होने पर 
शेष धर्मो के उत्कषे-ध्रनत्कषं का मी विचार करना, 
इसे सन्निकर्षं शते है । 

सन्निपात - सन्निपातो ह्वि-त्रिभागाना सयोग: । 
(भाव. भा. मलय. च. २०२ पृ. ५६३) । 
भ्रोदयिक व भ्रोपहछ्भिक्षादि भावोमे दो-तीन भ्रादि 
भावों के तयोग को सन्निपात कहते है । 
सन्मान-- १. स्तुत्यादिगुणोन्नतिकरण सन्मान. । 
(ललितवि. धर. ८०] । २. सन्मानो वस्वरादिपूज- 
नम्‌ । (समवा. भ्रनय वु ९६१) । 

१ स्तुति प्ादिके द्वारा भषोकी उन्नति करनेको 
सन्मान कहते हँ । २ वस्त्रा के हारा पएञ्जा करने 
का नाम सम्मान चिनयहं। 

तन्मिश्वाहार देखो सचित्तसम्मिश्राहार । वधा 
सचित्तन मिश्रः शबलः प्रहारः सन्मिश्राह्ारः, यथा- 
भाद्रक-दाडिमवीज-कुलिका-चिर्भेरिकादिमिश्चः पूर 
णादिः, तिलमिश्नो यवधानादिर्वा, प्रथमप्यनामोगा- 
दिनात्तिवारः । प्रवा सम्भवत्सचित्तावयवस्यापक्व - 
कणिक्कदिः पिष्टत्वादिना भ्रचेतनमिति बुद्धघा 


सपनन] 


धाष्ारः सग्मिवाह टः त्रैतसपिक्षस्वादतिशारः । 
(पोगका. स्थो. विद. ३-९६६) । 

तचत ते पिले हए भराहार शो सम्मिप्राहार कहते 
ह असे -धदरक्ष, पनारके शील, कुलिका भौर 
शलीरेके कोनो ते भिभित प्रमश्रादि; पथथा तिलो 
ते निधित यकधाने परादि ! प्रप सज्धि्त्र्शौपति 
हिति कश्चौ कतिक्क को पोते जने ते भच 
भानकर प्रहुण करने, पहु सम्भिभाहारहं। षह 
भोगोपभोगवरिभागन्रत को इतित करते भाला 
उसका एक पतिचार ह । 
सपक्ष--पाध्यसजतीयधर्मा धर्मी सपक्षः । (ग्वायदी. 
ष. ८३) । 

धाध्य का भजातोय षम जहां रहता ह उपे सपक 
कहते ह । जते प्तमे घम हेतुत प्रण्निके 
तिङ कशे त्रे रपाईषर। 

सपृथक्स्व- द्रव्याद्‌ द्रग्यन्तर याति गणाद्‌ गुणान्तरं 
भ्रजेत्‌ । पथयिदन्यपर्याय सपुथक्त्व मवत्वतः ॥ 
( भावस. वाम. ७०६४) । 

प्रमे शुक्ल ध्यान पे ठक व्रेभ से बृसरे इभ्य, एक 
गते दूसरे गुण भौर एक पर्यायत्रे इतरो पयि 
को प्राप्त होता हे, इसलिए उते सथुषकल्व भहा 
नाता ह्‌ 

तप्तभगो- र. भ्मवशादेकस्मिन्‌ बस्तुग्वविरोषेन 
विधि-परतिषेषविकल्पना सप्तभङ्गी । एकस्मिन्‌ वस्तु- 
नि प्रदनवशाद्‌ दुष्टेनेष्टेन च प्रमाणेनाविदद्धा विधि- 
प्रतिषधकल्पना सप्तमङ्खौ विजेया। (त. बा. १, 
६, ५)। २. द्रेथ्य-पयि-तामान्य-विलेषप्रधिभाग- 
तः । स्याद्विषि-प्रतिषेषाभ्या सप्तमङ्गी प्रव॑ते ॥ 
(म्थाववि. ४४१-५२) । २३. दष्य-पर्याय-सामान्य- 
विधान-प्रतिेघन ।॥ सह्‌-क्रमविवक्षाय सप्तमङ्खी 
वदाष्मति । (प्रमाणत, ७२३-७४) । ४, एकस्मिन्न. 
विरोधेन प्रमाण नयवाक्यतः । सदादिकल्यना या च 
्प्तभेभीति सा मता।॥ (कातिके. टी. २२४ उद्‌.) । 
. एकत्र यस्तुम्येकपर्याय निषटपितविधि-निषेधकस्पना 
भूल-सप्तवर्मप्रकारकोटेश्यशषाग्दबोषजनकता पर्याप्त्व- 
धिकरण वाक्यं सप्तमंगी । (रष्टस. यशो. व. १४)। 


६. विहि-भिसेहावतम्वभगाणं पतसेयदुसंजोग-तिसंगोय- 


जादाभ तिण्णि तिण्णिएगसंभोयाण मेलभं सप्तमेगी । 
(धमष. षु. ९८८) । 
ल. १३७ 


१०८९, अैन-लेक्षणावनी 


[समषतुरससंस्थान नामकं 


१ प्रह्मके वश एकही बस्तु त्रो प्रत्यक्ष घौर 
कलमा प्रभाग से धविर् विभि रौर प्रतिदेष शौ 
कल्वना को जाती हे उते तप्वनगी रहते ह । 
तष्तमी प्रतिना- सप्तमासान्‌ (पूवेप्रतिमामुष्ठान- 
सहितः) सजिलाहारान्‌ परिहरतीति सप्तमी ) 
(योगता. स्थो. विषे. ३-१४८) । 

रषं छह श्रतिमामों के श्रेष्ठान्‌ सहित भो तात 
मात वर्य्त सजित भोनों का वरिष्पात किवी 
करता है हु ततिदी परतिमा का परिपालक होक है। 
सच्य- र. पादित्यवद्यथादस्थितायत्रकाश्नप्रतिभाः 
सभ्याः । (भीतिवा. २६-३ प्र. २६५); २. तथा 
च गुङः--यय।दित्योऽपि सरवरधिनि प्रकटान्‌ करोति 
वे । तथ। च व्यवहारा शैयास्तेऽमो समासदः ॥ 
(भीतिना दी. २८३) । 

१ जो थुपंके तमान प्रपनो प्रतिभाति पथाबस्वित 
पदाथा को प्रकारितं किया कते वे राजतन 
के सम्य (सभासद) मनि जति) 

सम (परमाण) गुणाविभागणडिनच्छेदेहि सकल 
पोग्गलेण सरिसो णिदपौगलो समो णाम । (षष. 
पु. १४, पु. ३३} । 

लो सनित्थ पुद्गल च्रपते गणाविनागप्रविच्छेदो को 
प्रदेशा श्ल पुदगतके समान होताहि रते षन 
कहते है । 

तमगेय - ताल.वंश-स्वरादिसमनुगतं समम्‌ । (राव. 
प. मलय बृ. प. १६२) । 

लाल, बश श्र स्वर प्मादिति लंदक्त भेय सममेष 
कहुलाता है । 

समज्नलुरखरसस्थान नामकम -- १. ततरोष्वाधोम- 
ध्येषु समप्रविमागेन हारी रावयवयन्नितेक्षम्यवस्थापनं 
कुशल शिल्पि निवंतिनसमस्थितिचक्रतत्‌ प्रवस्थानकरं 
समचतुरल्रसंस्थाननाम । (त.षा ८, ११, ८)॥ २. 
समं षे तन्चतुरलरं चेति ममचतुरल्म्‌, यतस्तत्र मानो- 
स्मनिप्रमाणमन्यूनाधिङ्ममोपागानि चाधिकृता्वेय- 
वानि, भष ऊर्ध्वं तिर्यन्‌ च तुल्यम्‌, स्वांगलाष्टकती- 
च्छायंगोपांगयुक्तं युक्तिनिमितलेप्यकवदहा । (त. 
भा. हरि. षु. ८१२) । ३. मम तुत्यारोहुषरिणगामं 
तंपुर्णामोपागावयव स्वागुनाष्टशतोच्छायं समतु 
रलम्‌ । (प्रनृो. हेरि. ब्‌. १. ५७) । ४. अस्तं 
कम्मस्सं उदएण जीत्राणं समचउरससठाण होदि- 


सथचतुरलसंस्थान नामकम] 


तस्व कम्मल्छ समबउरससंठाणमिदि सण्णा ) (धव. 
र. ६, घ्र. ७१); चतुर शोभनम्‌, समम्ताच्वतुर 
शषमबतुरम्‌, पमानमानोन्मानमित्यधं; । समचतुरं 
अ तत्‌ शरीरसंस्वानं अ समवचतुरशरीरसंस्था- 
भम्‌, तस्य स्थानस्य निर्व॑त्तकं यत्कं 
तस्याप्येषवब संज्ञा, कारणे कार्योपनारात्‌ । (भव. 
धु. १३, पू ३६८) । ५. समकतुरल्ल सत्वानं 
वथा प्रदेश्चावपवं परमाणनामस्यूनाषिकता । (भला 
धु. १२-४९) । ६. तत्र समाः साप्रद्विकलास्त्रोक्त- 
प्रमागलक्षणाविसंवादिन्यश्जतस्ोऽखयषयतुदिग्विभा- 
गोपलक्िताः शरीरावयमा यस्य॒ तस्समबतुरल्रम्‌, 
घमासान्तोऽत्‌-प्रत्यषः, समचतुरस्त च तत्सत्थान च 
सम्तुरलप स्यानम्‌ । [प्रश्ाप. मलय ब. २६८) 
ध. ४१२); यदुदयादधुमतां पतमचवुरललसस्थानम्‌प- 
जापते सत्छमबलुरलसस्थाननाम + (प्रलाप. भलय 
धु. २६३, प. ४७३) । 

१ नित्त नानकम के उदयसे कुक्षल कारोगरके 
हारा निमित समान स्विति वासे अक्र के समान 
कषरीरणत धयो शो रचना ऊपर, नीते भौर 
भध्य ते समान विनगोको लिए होष्ये है उवे 
धमचतुरखसस्वान कहते ह । २ निष्के पाथयते 
कषदीर तें छव भोर माव, उण्पात ब प्रमान हीना- 
विक्ष नहीं होता हि; भम भोर उपांग अभिहत भव- 
धवो ते परिपुनं होते है; प्राकार भौचे, ऊपर 
अ तिरछे में समान होता हि, तवा वुकिसे निर्मित 
जूति के समान शरोर भपने धगुलत्े भ्राठ्सो 
प्रणुल ऊथाई ते सहित भ्रग-उपांगां से सहित होता 
ह डते समचतुरस्रसस्थान कहते है 

सनला- १. सत्तु-मित्त-मणि-पाहठाण-सुवण्ण-मट्- 
यासु राभ-दोसाभानो समवा णाम । (बध. प. ८, 
ध. ८४) । २. समदा सममावः जीदित-मरण-लाभा- 
लाभ-संयोग-विप्रयोग-सुख-दई.लादिषु रागहेषमोरकर- 
णम्‌ । (भ. घा. विजयो. ७८) । ३. समस्य भोवः 
समता, राग-दरषादिरहितत्व त्रिकालपंबनमस्कार- 
करणं वा । (बला. बृ. १-२२) । ४. साभालाभः 
बुख-क्लेक्षप्रमलं समतामतिः । स्वापततकरणस्वान्त, 
ज्ञानिनः धमता मता ॥ (भादा. ता. १.३४) । 
४. धमता रगि-दरेवहेतुषु मध्वस्यता । (योवा, 
ली. विथ, ३-द२, धृ. ५०३) ! ६. समता जीवित. 
मरभादिषु रागद्रेषयोरकरणम्‌ । (धन. ष. टी. ७, 


१०६०, जैन-लक्षणावली 


[समनस्क 


६८; भ. घा. मूला. ७०) 1 
१ शत्रु, ब मित्र, मनि ब पत्थर तवा हुवन भ्नौर 
मटटरो मे रागभोरद्ेवका रस्पत्नन होना; इते 
समता कहते है । ५ रागदहेवके कारणों तरे मध्यस्य 
रहवा- न राय करना चोरम्‌ वैव करना, इतका 
लाम समता है । 
समवलि - \. समानायाटमनाऽन्यस्मे क्रिया-मन्व- 
व्रतादिभिः । निस्तारकोत्तमायेह भू-हेमाद्तिसर्जं- 
नम्‌ ॥ समानदसिरेषा स्यात्‌ पात्रं पष्यमताभिते ) 
समानप्रतिपस्यंव प्रब्ता श्रदश्चान्विता॥ (न. षु. 
३८, १८-३६)। २. समदि: स्वक्षमक्रियाय मित्राय 
निस्तारकोत्तमाय कन्या-मूमि-सुवणं-हृस्त्पष्व-रथ- 
रह्तादिदानं स्वस्तमानानावे मध्यमपात्रस्यापि दानम्‌ । 
(शा. सा. ष्‌. ^°; कातिके. ३६१) । ३. >< > 
> अमलषु गहस्येषु वात्सल्येन यथाहुमनुग्रहः समा. 
नदसिः । (सा.षस्वो टी. २-५१)। 
१ जो च्छया, मन्त्र द्योर त्रत भादि षे धपते समाः 
है रेते निस्तारकोत्तम - संसार-समद्र ते षार उतारने 
बाले गहस्थो मे धेष्ठ गृहस्य के लिए--धयवा मन्यन 
पात्रके लिए जो अद्धापूक समान धादर भावये 
पथिवी ष पुवणं धप्ादिको शपिनाता है, शते 
समदि कहते ह । 
तषत्रधी-निमेमो निरहंकारो निर्माण-मद-मत्सरः । 
निन्दाणा सस्ते षेव समषी शसितव्रतः ।॥ (उका. 
सक्षा. ८६६) । 
ओ ममक्तार भौर प्रहकारसे रहित होकर मान, 
मद अं मत्सर नाव को षछटोड चका है तया निन्वा व 
स्तुति में विदादब हषं को नहींप्राप्त होता हि उस 
भरक्षस्त वतो ते षंपुक्त महापुर को समनी कहना 
चाहिए । 
समनचस्क - देखो सज्ञो। १. संजिनः समनस्कः) 
(त. घ. धि. २-२४, धवे. २-२५) । २. सम्प्र 
धारणसंज्ञाया सञ्जिनो जीवाः समनस्का भवन्ति) 
सवं नारक-देवा गर्मव्युल्करान्तयकष्व मनुप्यास्तियंग्यो- 
निजाश्ज केचित्‌ । ईहापोहुयुक्ता गुण-दोषविषार- 
भगात्मिका सम्प्रघारणसं्ञा। सां प्रति संजिनो विबक्षि- 
ठाः, भम्यवा हयाहार-भय-मभन-परिग्रहंन्ाभिः धरं 
एव जीवाः संल्निन इति । (छ. बा. २-२४) । 
३. मीमंसह जो पुण्वं कञ्जमकञ्जं अ तक्व- 
मिदर अ । सिह णामेणेदिय समणो > > 


समनस्क] 


८ ॥ (धा. प्ल. १-१७४; गो. जी ६६२) । 
४. मनसो द्रभ्य-मावमेदस्य सन्निधानात्‌ समनस्ाः। 
(व. इलो. २-११)। ५. नोष्च्धियावरमस्यापि 
क्षयोपकमात्‌ समसस्काः। (पंचा का. ११७) 
६. गृह्णाति शिक्षते कृत्पमषकृस्यं सकल हदा । नाम्ना 
हृतः समभ्येति समतस्को > >< >< ॥ (पबत 
भषित. ३२०. १. ४४) । ७. समस्तशुभाधुभति- 
कह्पातीतपरमात्मद्र्यविलक्षण सानाविकल्पजालहपं 
मनी भण्यते, तेन सहये वर्तन्ते ते सरपनम्काः। 
(बु. व्रव्यस. टी १२); ८ पुद्गल्विपाकिक्र्मा 
देयापेक्ष द्रभ्यमनः, कोर्यान्तराय-नो रन्दियावरणक्षयोप- 
शमायेक्षया भ्रात्मनो विशयुदिभविम्न, ईबुग्विघेन 
मनसा वर्तन्तेये ते समनस्काः। {तं कसति भत. 
२-११) । 

२ सं्ली जोवो को समनस्कं कहा जता है, 
२ जिसके द्याभ्नवसे जोव दीध काल तक स्प्ररण 
रल सक्ता है तथा भूत-भविष्यत्‌ के विचारक 
साय क्ष्य काथक्ामो च्चिर करताहि उस 
पतप्रभारण सक्ञामे वतमान सको जीव समनस्क 
होते है। वे सजो जोत देव, नारक, मनुष्य द्मौर 
कितने ही तिय भीहोतेहि। इस घप्रषारण वंला 
कै प्राभयते ही सनो समभना चारहप्‌, नकि 
भ्राहारावि धार सान्नं केप्रश्यसे | २ कापके 
करने के पुवं जो उसके करे पोग्यया नकर 
योग्य का विचार करतादटै, तस्व-प्रतस्व कामी 
विचारे करता, सीखता है, तथा नामलनेते 
धाता है; वह सममस्क--मन ते सहित-होताहै। 
तमनो - देखो सम्भोग । १. सम्भोगयुक्ता. सम. 


नोज्ञाः । (ल. भा. ६-२४) 1 २. सह वा मनोनरजा- 


नादिभिरिति समनोक्नाः साम्भोगिकाः 
(स्थाना. पभय. बु. १७८} । 

१ बारह प्रकार के सभोगसे ओसहित होतेह 
समनोश कहल है । प्रथया भो मनोज्ञ लानादिते 
सहित होते है उम्हं समनोन्न कहा जाता है । 
समन्तानुपातनक्रिया- १. स्तरी-पुरुष-पथुसम्पा- 
तिदैकेऽन्तमलोत्सर्गकरण समन्तानुपातनक्रिया । {त. 
ति. ६-५; त. बा. ६ ५, ९) । २. स्त्रौ-पुंस.पदु- 
सपा तिदेषषऽन्तमलमोक्षणम्‌ । ।क्रया साधूुजनायोग्या 
सा समन्तानुपातिनी ॥ (इ. ¶ ५५-७२)-। 
8. स्य दिसपा तिदैकशेऽग्तमेलोह्सगंः प्रमादिनः । 


स{धिर्वः | 
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[समभिष्ढनय 


शक्तस्य या त्रियेष्टेषह सः पमन्तानुषातिकी ॥ (व. 
कलो. ६, ४; १५) । ४, समन्तानुपावक्िया स्री 
पुरुष-नफसक-पशुसपादेे उपनोयवस्तुत्यागः । (त. 
भा. विदध. ब. ६६) । र. स्वी-पूदध-परवाद्यागमम- 
मदेशे मल-मूुत्राधत्सजंनं समन्वानुपातन किया । (त, 
बति भत. ६-६) । 

१ जित स्यान वे शत्र पुर्व धादि के परते-बनेका 
तस्बग्ध रहता है एवे स्वान मे भीतरी मल भादि 
का त्याग करना, इते समम्ताब्रातमक्िवा के ह । 
समयदासन -समपद स्फिक्‌पडसमकंरणेण) सनम्‌ । 
(भ. ध्रा. विजयो. व भला. २२४) । 

स्वश पोर पण्डको पव्ान करके स्विति होना, 
इसे समपद च्रासन कह जाता हि । 

समपाहड-- १. समपय नाम दोऽबि दादे सम निरंतर 
ठवेद्‌ । (ध्राव. नि. मलय. बु. (०३६, १. 
५६७) । २. दइवपि पादो समौ निरतर यस्स्यापयद्ि 
जानुनी ऊरु चातिसरल करोति तत्मपादम्‌। 
(ध्यव. भा. मलय. च्‌. पी. हि. बि. ३५) ) 

२ दोनो पावो को भम्तर के चिना सपस्वपेस्षा- 
पित करकं धुरनां भौर ऊरधोको भरतिक्ञय तरल 
कमे पर समपाद स्वान होता हे । 
समभिरूढनप-- १. सर्स्वधंष्वसक््कमः समभि- 
र्ठ. । (त. भा. १-३५, १. १२०); तेषामेव 
साभ्प्रतनामच्यवत्तायाघक्रमो विहठकच्फानवत्‌ सम- 
जिश्ठः। (त. ना. १-३५, १. १२४) । २. नना. 
्थसममिरोहूणात्‌ समभिकठः ¦ पतो नानापनि्‌ सम- 
तीत्यकमपमाभिमृख्येन रूढः समभिरूढः । यया 
गौरित्यय शब्दो वागादिष्व्थेषु वर्तमानः पधाबनि- 
रूढ. । (त. लि. १-३३) । ३. दत्थुभो सकभणं 
हे।९ भवत्य्‌ नए सम्रभिस्ढे । (भनेयो. गा. ११९.१्‌ 
२६४} । ४, अ जसण्ण मासदत तं जिय तमभि. 
रोहृए्‌ जम्ह) । सण्णतरत्थविमृहो दभो नमो ष्म. 
भिरूढोत्ति । (वि्ेषा. २७२७) । ५. माकादततमभि- 
रोहणात्तमनिङ्देः । यतो नानार्थान्‌ समतीत्वकमर्यं- 
मामिमृ्येन रूढस्ततः सम्भिरुूढः । कुतः ¡ वस्त्व- 
भ्तराप्क्मेण त्निश्ठष्वाप्‌ । (त. षा. २, ३६३, १०), 
६. मानथसममिराहृणात्‌ समभिरूढः । (तभा, 
हरिर्वु. १-२५; धनय. हरि. ब्‌. ष्‌. १०८) 
७. नाचाय रोहुणात्समाभिरूढः । >< > >< नानर्थस्य 
भेदि; नानावा, ता समभिरह्दत्वात्सममिष्डः । 


समभिश्डनय 


(अथ. पु. १, पु, ८६-&६०) । ८. नना्यंतमभिरो- 
हणात्‌ समभिरूहः---दम्दनादिष््रः शकनाच्छक. पूर्दा- 
रणात्‌ पुरम्दर इति 1 मेते एका्थंवावकाः, भिन्ञा्थं- 
प्रतिवदस्वात्‌ । पदभेशन्यथानुपपत्तेरथंमेदेन भवि- 
तब्यमित्यसिप्रायकान्‌ समभिष्ड इति गोदम्यः। 
(अयथ. १, च्‌. २८४०) । ६. शन्दमेदेऽथंमेदार्थी 
ष्यक्तवर्यापदाग्दकः । नयः समभिर्ढोऽर्थो नानासम- 
भिशोहणात्‌ ॥ (ह. प. ४५८-४८) । १०. पर्याप- 
शब्दपदेन भिन्नार्थस्या्िरहणात्‌ । नयः समभमिशूदः 
स्यात्‌ पूरवंवश्चास्य निदवय. ॥ (त. शलो. 
३३, ७६) । ११. सता विद्यमानानां व्तंमानकाला- 
वबधिकानां सम्बन्धो योऽध्यवसायासङ्क्रमः स सममि- 
कद: । (व. भा. लिठ. ब्‌. १-३५) 1 १२. ज्यः 
समभिस्ढोऽसी शब्दो यद्विषय. स हि । एकस्मिन्न- 
भिश्ढाषें नानार्यान्‌ समतीत्य यः+ (त. ला. 
१-४९) । १३. सहाशूढो भव्यो भल्थश्ढो तहेव 
पुण सष्टो ¦ भणदई इह समनिषश्ढो जहु इद पंरदरो 
तक्के । (ल. नय. ४२; ष्यस्व, भ. नयच. 
२१४) 1 १४. परस्परेणार्भिरूढाः समभिङ्टा., 
शन्दभेदेऽप्ययं मेदो नास्ति, यथा शक्रः इन्द्रः पुरदर 
इत्यादयः समर्भिष्ढाः । (भालापप. प १४६) 
१५. जो एमगेगं प्रष्य परिणदिभेएण सा्हए भत्व । 
मृक्खत्थं वा भासदि प्रहिशूढ त णय जाण॥ 
( कातिके. २७६) । १६. तथा पर्पायाणा नानायं- 
तया समभिरोहणाव्छमभिरूढः, नं ह्यय षटादिपर्णा- 
यणिमेकाथतामिच्छति । (पुत्रक. सु. शौ. ब्‌. २, 
७, ८१, १. १८८) । १७. नानार्थन्‌ समेत्याभि- 
भूष्येन रूः सममिरूढ । (प्र. क. मा. ६-७४य्‌. 
६८० । १८. पर्यायिभेदत्पदा्थंनानाष्वनिरूपकः 
वमर्भिष्ष्डः । (प्रमेय. ६-७४) । १६. प्रत्यर्थ 
मेक कदक्षाभि रोहुणादिन्द्र-शक्र-पुरन्द रपर्यायशम्दभेद- 
नात्‌ सममिखूढः । (मला. ब्‌. ४-६७) । २०. 
बाधकं वाक प्रति बाभध्यमेदं समभिरोहयति 
ध्राश्नवति यः सं धममिर्टः, स हि पनन्त 
रोक्ठ विशेषणस्यापि वस्तुनः शक्रपुरम्दरादिवाशक- 
भेदेव भेदमम्युपगन्छति धट-पटादिषत्‌, पथा शब्वा- 
थ धटते चेष्टते इति धट हत्यादिसक्ञभेः । (श्वाना. 
द्भव, वु. १८६) । २१. पययिशम्दभेदाद्यंभेव- 
कृत्वममिख्डनयः । (लणीध. ७२, प, ९२) । 
२२. एकमप्ययं श्चन्दमेदेन भित्तं जानाति मः षः 
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[समय (कालविक्ेष) 


सममिखूढो नयः (त बति भृत. !-३२; कोति 
के. टी. २७६) । 

१ विद्मने पर्वति बलंमान्‌ वर्यापिशो प्राप्ल पापों 
को छोडकर दूसरे पदाथमें जोशब्दकी प्रदसि 
नहीं होती है, उते समजिश्य मयं कहते ह 1 २ कन्द 
धनेक धर्थांको छोडकर जो प्रमृखतासे एकी 
पदा्थमे खड होता है, दते समभिद्डनम शहा 
जाता है। 

तमभिरूहनयाभास -- पर्यायनानात्वमन्तरेणापी- 
नद्रादिभेदकथन तदामायः। (प्रमेषर. ६-७४) । 
पर्याय की निन्नताके दिनाजो हय प्रादिमे भेद 
कि बताह, यह सवमिरूढनयानास का लक्षणं 
है । 

समय (कालवितेष) -१ परमूक्ष्मक्रिपस्य 
सवं जवन्यगतिपरिणतस्प वरमाणो स्वावगाहूनक्षत्र- 
व्यतिक्रपङकान समप दद्युच्यते परमदूरविगमोऽनि- 
दशय. । (त. भ. ४-१५) । २. कानो प्रपनिष्डो 
प्रविभञ्जोतनु जण सनयतु। (ज्योतिषश- र)! 
३ कालो परमनिष्द्रो प्रविमागीत तु जाण वनयो 
सि । (जीश्त १०६) । ४. परमणुन्त णिप्रट्द- 
गयणपदेमस्सदिक्कयगमेतो । जो कालो अरविभागी 
होदि पृढ समथणामा सो। (क्ति.ष. ४२८५) । 
४५. काल पुनर्धगिविमागमरेति निगद्यतेऽमौ तमो 
विधिज्ञ. । (बरं. २३, । ६. सवं जषन्प्रणति- 
परिणतस्य परमाणोः स्वावगदप्रदेशब्प्रतिक्रमक्राल. 
परमनिषिद्धो निविमागः समयः। (त. बा. ३-३८)। 
७. कालः परमनिकृष्टः समयोऽभिधीयते । (भाष, 
नि. हरि. षु. वब ६६३; नन्दो. हरि.च्‌. ष्‌. ७३; 
प्राव. नि. मलय. व्‌. ६६६) । ८. प्रणोरण्वतर- 
व्यतिक्रमकालः समयः । बोहसरज्ज्‌भागासपदेस- 
कमणमेत्तक लेण जो चोहुस्तरज्जुकमणक्छमो पर 
माणृ तस्स एमपरमामुक्कमणकालो समभ्रो णम । 
(धव. पु. ८, १. ३१८) । ६. परिणामं प्रपन्नस्य 
गत्या सवंजकघन्यया । परमाणोनिजागोडत्वप्रदेल- 
व्यतिक्रमः ।। कातेन यबतंब स्यादविमागः घ 
भाद्तिः । समयः समयाभिक्ञंनिश्दः परम। स्थितः ॥ 
(ह. ¶- ४, १७-१८) 1 १०. भ्रणुप्र॑तरयरे सभर 
मणिज्जह >< >< > । (न, धू. ¶ृष्य. २-५,१्‌. 
२२) । ११. परमाणुप्रचलनायत्तः तैमयः । (पंन. 
का. धषत, धु. २५) । १२. प्रनोरण्वम्तरण्यति 


सभय (कालबिंशेष ) ] 


कमः कालः समय. । (मला. ब. १२-२८५)। 
१३. मेदगतिपरिणतपुद्गलपरमाणना निमित्तमूतेन 
व्यक्तोक्रियमाणः समय. । (पचा. का. भय. वृ. २५)। 
१४. एकस्मिन्न मःप्रदेे यः परमाण्स्तिष्ठति तमन्यः 
परमाण्मन्दबलनास्लचयति सं समयो व्यवहारका. 
लः। (नि. ला. व. ३९१) १५. णहृएयपरसत्थो 
परमाण मंदगद्पवटूटतो। वीयमणतरलेतत जाबदियं 
जादि वं समयकालं॥ (ष्यस्व. भाव. प्र, नयथ. 
१३९) । १६. प्राकाशस्यकप्रदेशस्थितपरमाणुमेन्द- 
गतिपरिणत्त. सन्‌ द्ित्तीयमनन्तरक्षे्र यावर्द्याति स. 
समयपाल्यः कालः । (क्ातिके. टो. २२०) 

१ भरतिक्य पृक्ष्म क्िपाते ंयुक्त व सबसे जघन्य 
गरि मे परिमित परमाणु का जो प्रपने भ्रवताहन- 
केश्र के साधने का कालहै उष्ठका नाम प्षभपहि। 
४ जित प्राकाहाप्रदेशमे परमाणु स्थित है उसके 
लांधने मे उसे जितना काल लगत। है उतने मात्र 
काल को समय कहत है, वह विनागसे रहितटहै। 

समय (जोव) -- १. योऽय नित्यमेव परिणाम।- 
त्मनि स्वभावे प्रवतिष्ठटमानत्वादुत्पद-ग्य-घ्रौव्वं- 
क्यानुभूतिलक्षणया सत्तयानुस्यूतश्चतन्यस्वषूपस्वाघ्नि- 
त्योदितविशचददृक्षि - ज्ञप्तिञ्योतिरनन्तघर्माधिरूढंक- 
धर्मित्वादुयोतमानद्रव्यत्वः कमाक्रमप्रबतविचित्र- 
भावस्वभावर्वादुत्सगितगूण-पयय" स्व-पराकाराव- 
भासनसमथेत्वादूपात्तरवेशष्वरूप्यकरूप प्रति विशिष्टाव- 
गाहूगति-स्विति-वनेंनानिमित्तत्वरूपिस्वाभावासाधार- 
णचिद्रपतास्वभावस्षद्‌ मावाच्चाकाश-घर्मधिमं - काल- 
पृद्‌गलेम्यो मिन्नोऽ-यन्तमनन्तद्रन्यक्तकरेऽपि स्वरूपा- 
दश्रच्यवनात्‌ टकोत्कोणेचित्स्वभावो जीवको नाम 
पदाथः, स समय. (समयप्रा. भ्रमृत ब. २)। 
२. सम्यगयति गच्छति शुद्धगुण-पर्यायान्‌ परिणमतीति 
समयः। अथवा सम्पगयः सश्चयादिरहिती बोषो ज्ञान 
यस्य भवति स समयः । भ्रथवां समित्येकत्वेन पररम- 
संमरसी मवेन स्वकीयद्युद्धस्वक्पै भयन गमनं परिण- 
ममं समयः । (समयप्रा. भय. ब. १६९) । 

१. नो परिणतरमशील होने से उक्पाद, स्पय भौर 
प्रोभ्य की एकताके सनुमवने स्वह्प सता से 
ध्रम्बित है, नित्य प्रकाद्भानं दशन व ज्ञानस्प उयोति 
ते सहितं ई, घनन्त धां से सहित होने के कारण 
्भ्यस्नस्प को प्राप्त है, गुननपवर्िसे पवक्तहैः 
स्व-दरावभात्ती होने ते चिह्वश्यता को प्राप्तं होकर 
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भी एक छपथाला है, गति- स्थिति प्रादि क्षी नि्निंलता 
ते रहित व प्रसाधारण अतम्यल्वभाद ते चित होने 
के कारण भ्रमय धत्रधि्मादि भ्यो भिम, तवा 
कभो भो प्रपते स्वभाव ते श्यतन होने के कारणं 
टाशी से उकेरे गये के समान चंतभ्व स्वभाव नाला 
ह; रेषे इन लक्षणो ते युत जीजपदादं का नान 
तमय है । 

समयक्षेश्र - पदढाहग्जा दीवा दो य समूहा एक्तषणं 
एवषए्‌ समयग्क्ेलं ति पद्ञ्चति । ( भगवती २, ९, 
५२९ १.३०. लं.) । 

प्रहार दीप (जम्बषद्रीप धातकोलण्ड पौर न्नाभा 
पुर्‌ हष) प्रोर लवणमवं कालोदये दो सषु, 
दरतते मात्रक्षेत्र को समक्न र्हा जलहि) 
समयश्ोतक-समययोतको वादित्धाहिना मार्ग 
प्रभावक. । (सा. ष. स्वो. टी. २-५१) । 

जो वादित्वं ध्रादि विशेवताभरोके हारा भोक्षमां 
की प्रभावना किया करता है उसे समप्ल्ोतक 
कहा जाता हि) 

समयप्रब्दड- १. ताहि प्रणतहि णियमा समव. 
पब्द्धो हवे एक्को । (गो नौ. २४५) । २. तानि 
वंगणाभिरनन्तामि सिद्धानन्तमागा भभ्यानन्तगुण- 
प्रमिताभिनियमादेक. समयप्रत्रदो नाम योग्पदुद्गल- 
स्कन्धो भवति । समयेन प्रबदठते स्म कम-नोकमं- 
ख्पतया प्राटमना सम्बध्यते स्म यः पुद्गनस्कम्धः स 
समयप्रबद् ति निरक्तिसिद्ः, भार्मन मिष्यादरशना- 
दिसक्लेशपरिणामः प्रतिसमयं कं-नोक्मंशूपतया 
परिणममानस्तत्तद्योग्यपुद्‌ गलस्कन्धः समयप्रबद इति 
स्वाद्राष्टप्रसिदढधो बोद्धभ्यः । (गे. नो. म.प्र. बनी, 
प्र. २४५) । 

२ सिद्धो के प्रमन्तवं भाष प्रमान प्रर भरमन्योते 
प्रलन्तगुणी व्गणा्ध्रोसे एक समयप्रवदं सामक 
एद गलस्कम्ध होता है । निथ्यादशेगादि वश्व. 
परिणामों के गहा प्रत्येक समये कननगोकर्म्पसे 
परिणत होकर उतना पुव्गलस्कण्व बवता दहै, 
इसलिए उसे समयप्रबदध कहा जाता है । 
समयप्रबदशेषक--ज समयपबद्धत्स वेदिदसेसग्गं 
पेसग्गं दिस्स्, तम्मि प्रपरितेसिदस्हि एगसषमएभ 
उश्यमागदन्टि तस्स समण्पबद्धस्त प्रण्णो कम्मपदेसो 
रा णरिथ तं समयपबड़तसेसतग णाम । (कसावया. च्‌. 
प्‌, ८३३) । 


सभयमूढ। 


छमयपरबद पर्थात्‌ एक समयमे बध हुए कमप्रदशो 
का वेदन करमेतिभो तरदे्षाग्र केवरं प्रौर जिनका 
परपरिशेवित पासापस्त्पश्पसे २४ सम्यमे उदव 
प्राति पर फिर कोई क्मप्रदेका शेषन रहै, देके उम 
शेष करमपरदेल्ाश्रो को समयप्रबदकशेव कहते हे । 
समयम -- ट. ररबड-चरग-तावस-परिहतादी म 
भ्रण्णपासडा । ससारतारगत्ति य जटि गेष्डुह समयमूढो 
सो ॥ (मूला. ५-६२) । २. भ्रश्ञानिजनचित्तबम- 
त्कारोत्पादक उ्यातिष्क-मत्रवादादिके दुष्ट्वा वीत- 
रागसर्वज्ञप्रणीतसमय विहाय कृद्ेवागम-लिङ्कखिना 
भयाक्शा-स्नेहु-नोमे वमयं प्रणाम !बनय-पुजा-पूरस्का- 
दादिकरण समयमूढत्वम्‌ । (ब्‌. व्रभ्यस्ष. री. ४१) । 
१ रपट, चरक, तापस भौर परिद्राजजकं तच 
धभ्यभी पक्जष्डी सधुच्रोको, पे सारसे पार 
करमे दाते है, एसा मान करके जोप्रहुणक्रता ह 
ठते षमवभह रहते है 

सभय विरद ---समपविम्द्ध स्वसिद्धान्तविम्ढम्‌ ) 
यथा साडल्यस्यःसनूकारण कायं सद्श्षपिकस्य 
इत्यादि । (श्राव, नि. मलय. वु ८८३,१्‌. ४८२)। 
ध्रपने मेके विरुद बचन को तमर्थविदद्ध कहा 
जाता हि । जमे- संत्कायवादी साह्णका कारणे 
कायं को धतत कहना वथा वंक्ञषिक काउते कारण 
ढे सत्‌ कहना; दृत्यादि। पह ३२ सूत्रवोषोमे 
२४बां है। 

तमयसत्य- १. प्रतिनियतषट्‌तयद्रव्य-पर्यायाणा- 
मागमगम्याना यायास्म्याविष्करण यदचस्तत्समय- 
सत्यम्‌ । (त. बा. १,२० १२.१.७५; ब्व.पु. 
१, ष्‌. ११८) । २ द्रव्य-पर्यायभदाना याचाल्म्य- 
प्रतिपादकम्‌ । यत्तत्समयमस्य स्थादागमा्धपर वचः 
(हृ. पु. १०-१०७) । ३. सिद्धान्तः तमयस्तन 
प्रसिद्धःन्तप्ररूपणम्‌ । वचः समय्षत्य स्यात्‌ प्रमाण- 
नयसश्रयम्‌ । (भराजा. षा. ५३८) । 

१ पघ्ातमगम्थ अतिनियत छह दर्यो वे उभकौ पययिों 
कौ यथा्षला के प्रगट करने वाले वचन कशो समय. 
सत्य कहेवे हं । 

सथयिक-- १. समविकमिति सम्यकशग्दाधं समिच्यु- 
पसगंः, सम्यक्‌ प्रयः समयः-सम्यग्दयापूवंक जीवेषु 
प्रवस्तंनम्‌, समयोऽस्यास्तीति भ्रतोऽनेङ्स्वरादिति 
मत्वर्थीय हकप्रस्यय. । (चाव. नि. मलय. भू- ८६४; 
षु ४७४) । २. सभयिको गृहौ यतिर्वा जिनसमय- 
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शित. । (सा. ष. स्वा. टो. २-५१ । 

१ समी्ोन दयापूर्वक जो जोर्थो मे प्रबलम्‌ होताहै 
उसका नाम समय है, ईत प्रकारके समयते नो 
सहित -हो उषे समयक कहः जाता है । २ गृहस्य 
हो, जहे भतिहो, भो भिनागम के राभि होता 
है उसे समपिक् कहते ह । 

सम्योग - लोगे पण्णे एगा वग्गणा जौमस्सेतति । 
लोगमेतत ोर्बपदेसाशं लोमे पुण्णे समजोगो होदि 
सि ब्त हादि । (षव. ध. १०,१. ४५१) । 
लोकपुरणसम॒द्धात मे लोक के पूणं होते पर योत 
को एक वगणा होती हि । चभिग्राय पहहिकि लोक 
के पुण होने पर लोक प्रमाण भीवप्रदेर्शोका सभ 
योम होताहै) 

समदतित्व- देखो समवाय । १. दरव्य-गणानामेका- 
स्तित्वनिवृंसत्वादनादिरनिधना सहृवृत्तिहि समव- 
तित्वम्‌, स एव समवायो जनानाम्‌ । (पथा. शा. 
भ्रमत. च्‌. ५०)। 2. समवत्तिः सहवृत्ति्गृण-गुणिनोः 
कथचिटेकत्वेनानादितादास्म्यसम्बर्ध इत्यथे । (पषा, 
का. जय. वू. ५ ) । 

र व्रध्यप्रोरगुणोकं एक प्रस्तित्वसे रचित होने 
के कारण भनादि-घ्रनन्त जो सहबसि-- साथ साप 
रहना है, ईते समवतित्व नमसे कहा जताहै) 
बहो जनों के यहां समवाय सम्बन्धे) 
समवदानकम-- समय।विरोधन समवदीयतं खण्ड- 
धत हति समवदानम्‌, समवदानमव सप्रवदानता। 
कम्महयपोगगलाण मिच्छत्तापस्तजम-जोग-कसाएहि 
भरटुकम्मसशूवेण सत्तकम्भससू्वणं छकम्मसस्वेण वा 
भेदो समुदाणद हति वृत्त होदि । (धव. पु. १३, 
१.४५) । 

ध्रागमाविरोधदषेजो खण्डितया विभाजित क्वा 
जाता हि उसका नाम समवदान ह । सभवदान भौर 
समरबदानता इन शनोमे कोई भथभेद नहीहे। 
मिभ्यात्व, भसयम, पोय च्रौर कवायोके हारा 
धराठ, सात पणवा छह कमों के स्दङ्पसे नो क्न 
पुद्गलों का मेद होता है उसे समवदामता कहा 
जता है । 

सम्रदाय- देखा समवतित्व । १. समबत्ती सम- 
वाधनो भ्रपुधन्मुदो य भ्रजुदसिदढोय। (वंवा. कशा. 
४५०) । २. समाये (धव. 'सलक्षचतुःषष्ठिपदसहन 
१६४०००' इत्यधिकः पाठः) सर्वपदार्थाता समवा - 
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यदिकन्त्यते । स चतुबिषः वरव्य-सेत्र-कान-भादवि- 
क्पे" । तत्र धर्माधर्मापस्तिकाय-लोकाकाशंकजीवानां 
वुल्यासस्थेयश्रवेशत्व दकेन प्रमाणेन दन्याणां तम. 
वायनाद्‌ द्र्यसमवायः। जम्बू दीप-सवर्षिसिदटध- 
ध्रतिष्ठननरक-नम्दीषवरकवापीन तुल्यो अनशतस- 
हललविष्कम्मप्रमाणेन कषेत्रसमबायनाल्लेत्रस्तमवायः । 
(षव. 'सिदि-मनुष्यक्षेत्रलुविमान-पीमम्तनरकाणां 
दुस्यपोजनप ज कत्वा रिरण्छ वसह्लविष्कम्भप्रमाणेन 

केकसमवायः' इत्यधिकः पाठः) रततप्पिण्यवसस्पि- 
ण्योस्तुल्यदशषसागरोपमकोटिकोदिग्रमाणात्‌ = काल- 
समबायनात्‌ कालतसमदाय. । क्षायिकतम्यक्त्व.केवल. 
जञान-केवलदकन-ययाल्यातवारित्राणां यो मावस्तद- 
वुमकस्व वुस्यानन्तप्रमाणत्वाद्‌ भावसमकवावनाद्धान- 
समवायः । (त. वा. १,२०, १२; षव पु. ९, वृ. 
१९९-२००) 1 ३ सम्यगषायनं वषंषर.नशादि- 
पवेतानां यत्र स समवाप" । (त. भा. हरि षति 
षृ" १२०) । ४. समवायो णाम प्रग बउसद्िसह- 
श्सम्महिय एगलक्ल पदेहि १६४००० सभ्वपयत्थाणं 
धमवायं वण्णेदि। (षव. पु. १, प. १०१)। 
४" समवाय इद -भस्पयलक्षणम्‌ । (धा. बौ. बसु. 
धु. ६५) । ६. स्मिति सस्यक्‌, श्रवेत्याधिक्येन, भ्रय- 
नमः परिच्छेदो जीवाजीवाहिविविधपदा्थंसाधंस्य 
यस्मिषटपौ समवायः, समवयन्ति बा समवतरम्वि 
संमिलन्ति नानाविधा भाह्मादयो भावाः धभिषेय- 
तया यस्मिन्नसौ समवाय इति} सष प्रव्नपुरुष- 
स्याङ्खमिति समबायाङ्गम्‌ । (समवा. षृ. प्‌. १); 
सेमवायनं समवाय, सम्थकपरिश्छेद शत्यषंः, वटे. 
कुर ग्रन्थोऽपि समवायः । (लमका व. १३६) | 
७. चतुःषष्टिसहलेकलक्षपदपरिमाण द्रम्यतो धर्मा 
ध्म-लोकाकाराकजीवाना क्षेत्रो जम्ब्रीपाप्रतिष्ठा- 
नेनरक-नन्दोर्वरबापी-सवर्थिसिद्धिविमानादीना का. 
लतं उत्सर्पिण्यादीना भावतः भायिकज्ञान-दर्शनादि. 
भावाना पषाम्यप्रतिपादक्‌ समवायनामषेयम्‌ । (भत- 
भ. दी. ७, प्‌. १७३) । =. सम्‌ एकीभवे, भ्रव- 
शब्दः प्रपृयक्तवे, भव्‌ तौ इण्‌ गतौ वा, ततश्व 
एकोमवेनापृषगामनं समवायः संदलेषः । (श्राव. 
नि. मलय. ब. ७३८, पु. ३६४) । ९. सं सप्रेण 
धषावुश्यसामाभ्येन प्वेयन्ते क्ायम्ते जओीगादिपदार्णा 
दव्य-के्-काल-भावानान्ित्य यस्मिक्निति समबार्या- 
पम्‌) (बो. भी. म.्र. बव जी. प्र. ३५६) । 
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१०. धमधम -लोकाकाककजोव-सप्तनरकमध्यविल- 
अम्बहोप स्बयसिद्धिविमान नन्दीदवरद्रीप बापिकवु- 
ह्पेकलक्षपो जनप्रमाणनिङ्पक भव-मावकथकं चतुः 
पष्टिपत्सहल्लाधिकलक्षपश्प्रमाणं समवायाङ्गम्‌ । 
(व. धत्ति धत. १-२०)। ११. समबायनि परकदि- 
सहस्समिगिलक्ल माणुपयमेखं । सगहणयेण दध्वं लेत 
कालं पदश्च मव । दोवादी धव्यिति प्रत्या 
णज्जंति सरित्यसमण्णा । दष्वा धम्माघम्मा जीव. 
पदेसा तिलोयसमा । सीमतणरय माणुसन्ञेत उदु- 
इवय # सिद्धिसिल ¦ सिदद्राणं सरिष लेलासयदो 
मृणेयध्वं । भ्रोह्टाण जबदीव सम्वत्य्तिदिसम्मा- 
णं । गंदोसरवबाबोप्ो वागिवैपुराणि सरिति ॥ 
समभो समरएण समो प्राबलिएण सम हु भावलिया। 
कलिण पमपुढवीणारय-मोमाण वी (बा) गाणं ॥ 
सरिसं जहण्णप्राञ वतस्तमश्िदिणारयाण उककस्स । 
सव्वहूाण प्राऊ सरिस उस्सपििणोपम्‌हु ।। मवि केवल- 
णाणं केवलदसंणस्माणय दिटठ । एव अर्थ सरित्व 
वति जणा सम्वप्रत्थाणं | (श्रगप. २६-१५, षृ. 
२६३-६४) । 

१ समदेति, समदाय, श्रपृयम्मूत भरौर धयुततिद्ध ये 
संमानाथक वाष्द ह । प्रनिप्राय यहि किगनव 
गभी सादिणशो परस्पर ते प्रभिष्नक्पसे रहते है, 
यही जंमदकषन के भ्रनसार उनका समदाय है। 
२ धमवाय नामक चौथे सन्मे सव पदाषोके 
समवाय का विचार किया जाताहै। बह समवाय 
भ्य, कत्र, काल भ्रौर भावके मेदते जार प्रकार 
का है। (इनके लिए पथक्‌ पथक्‌ (्भ्यतमवायेः प्रादि 
उन-उन शब्दों को देखना जाहिर्‌) । ६ समवाय 
मे 'तम्‌' का धर्यं सम्यक्‌, "भव, का धणं प्रषिकता 
पोर धय' का पथं जानना ह । जितत जीव, धथीं 
प्रादि चिचिध प्रकारके पवार्यो का कश्षान प्राप्त 
होता है बह समाय प्रग कहूलाता है । प्रथवा 
जिस भृतमे ध्राश्मा प्राहि धेर, प्रभिषेय स्वश्व 
ति घमबलरिति चा सम्मिलित होते हि उसे समवाय 
भ्रण जानता चाहिए । यह परमागमरूव पुर्व के 
भ्रण (धवय) जसा दहै, 

समकापाञ्जुः--देलो समबाय । 

समाच्रार--१. स्मदा सामाषारो सम्माभारो समो 
व प्माचारो । सम्बेसि सम्माणं समचारोदुषघ्ा- 
भारो । (बला. ४-२, पृ. ११०} । २. समाचरणं 


वमादानक्रिया) 


समाबारः शिष्टाजरितः क्रियाकलापः । (भ्रनेयो 
हरि. षृ. १्‌.४८) । द. समः समानः सं सम्पगा- 
जारो यः सर्म्॑ुतैः। प्रावात्‌ इति प्राज्ञैः स॒ समा- 
चार ईरितः । (चाच्रा. वा. २-३) । 

१ राग-देव के चभावस्वरूष समता, सम्यक्‌ (निदेषि) 
धाच्चरण, प्रहिमा परिपालनं भ्रादि श्प सबका 
वशान चोच्ार भ्रथवा समान- भात्मगोरवते पर 
वृण --प्राच्चरय, ये सदं सपाज्नारके पर्पापहष्डह) 
२ सिष्ड अलोक हारा नित किपाश्लपका भानः 
दण किया नाता हि उते धमार कहते है । 
वभादातक्छिया - १. संयतस्स सतोऽविरति प्रत्या. 
भिमृश्यं समादनत्रिया । (ध. सि ६-\५)) 
२. संयतस्स मत प्रविरत्ि प्रत्यार्भिमूख[ख्य]समा- 
धानक्रिया । (त वा. ६, ४५, ७)}। दे. प्राभिमुख्य 
प्रति प्राय सयत्तस्याव्यसयमे । समादानक्रिया प्रोक्ता 
प्रभादपरि वशिनी |) (हे. पु. ४५८-६४) । ४. संयतस्य 
संतः पंसोऽसयमं प्रति यद्‌ भवेत्‌ । ध्राभिमर्यं समा- 
हानक्िया सा बत्तघातिनी ।। (त. इलो. ६. ५, ६)। 
४. ध्रपुर्बापूर्ेविरतिप्रस्थामृख्यमस्पश्चते यत्‌ तपस्विन. 
शा समादानक्िया । भन्ये श्याचक्षते--्िविषा समा- 


इनिक्िया समादोयते येन विषयस्तत्‌ समादानम्‌ -- 
इन्वम्‌, तस्य (सर्वोपधालकारि) देशोपधातकषारि 


बा समादानक्रिया। (ल. भा. सिदढ. ब्‌. ६-६)। 
६. संयतस्य सतः भविरत्याभिमुस्य प्रयल्नेनोपकर- 
लादिप्रहणं वा ममादनक्रिया । (त. वसि धत. 
६५) । 

१ संयत होकर भी भो पविरति क धरिम होना 
है, इते समावानक्िया कहते ह । ५ तपस्वीके नो 
थुं प्रपूनं विरति के प्रति भरनिनृखता उत्वम्न 
होती हि उसका नान समादानद्िया है । 
समादेश-- १.२८ >‹ ो.निगमंथो तिय हवे समा- 
दसो ।। (मूत्रा. ६-७) । २. >< >८ 2 निग्गंधाणं 
धंमाएसं ॥ (विद्मि. २३०) । ३ ये केचन निग्रन्धाः 
छाथ भागण्छन्ति तेभ्यः सवस्थो दास्यामीसपुरहिश्य 
कतमभ्मं निर्भ्रन्या इति ज मवेत्‌ समदेशः । (मला. 
व. ६-७) । ४. साघदच {उदिषय कृतमन्न ) समा- 
वेशः । (धरम, भ. टी. ५-७) । 

३ अ निरप्रभ्य साच्‌ ार्थेगे ठन सबको भोजनदुगा, 
इल अकार निम्रन्णो के उटक्षते जो भोलम्‌ तयार 
कराया जाता हि बह समादेश्ष नामक प्रोह क्लिक दोष 
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मे ददित होता है । 

समाधि-१. पथा माण्डागारे दहने समृत्थिते 
तस्प्रशमनमनुष्टीयते बहु पकारप्वात्‌ तथाऽमेकव्रत-कषी- 
लसमृद्रस्प मुनेस्तपतः कूतरिचत्‌ प्रव्यूहे समूषस्थिते 
तत्सन्धारणं समाधिः । (स. कि. ६-२४) । २. भनि- 
गणगतपःसंधारणं समाधिः भाण्डाता राणमिप्रतासनवत्‌ । 
यथा भाण्डागारे दहने समुत्थिते तत्परक्षमनमनुष्तरयते 
बहुरकारकस्वात्‌ तथानेक्ष्रत-शीलसमृदस्य मुनिगण 
स्य तपस्त. कुतश्चित्‌ प्रव्पूहे समर्थिते तस्संषारणं 
समाधिरिति समाख्यायते । (व. भा. ६, २४, ८) । 
३. समाधिः गुर्जादीना कायंकरणेन स्वस्थतापादनम्‌ । 
(धाव. नि. हरि. ब. १८०}, समाघान तमार्धिः 
चेतसः स्वास्थ्य मोक्षमागेऽक्रस्थित्तिः। (भाष, हरि. 
ध. ध. ४,प्‌. ६५३) । ४. दसण-णाण-्रत्तसु 
सम्भमवदट्राणं समाही णाम । (जघ. धु. ८,प. दः)। 
५. यरमम्यरकपरिणमेषु नित्तस्याधानमस्बसा। त 
समद्रिस्ति अध स्मृतिर्बा परमेष्ठिनम्‌ ॥ (न. षु. 
२१-२२६) । ६. व्रोपाब्त्य-पात्यकिद्धितुत्रतागन- 
गुणप रिणामादिनवकाचरणपरेण मुमुक्षुणा सिदिसुर्व- 
कनिष्टमनस्कतालक्षण. समाधिः । (भ. धा. 
बिजयो. ६२५) । ७. तस्य (चतुबिधसधस्य) समा 
धान स्वस्थता निष्पद्रवत्व समाधिः (त. भा. सिद. 
ब्‌. ६-२३)। ८. सोऽय समरसीमावस्तदेकोकरण 
स्मृतम्‌ । एतदेव समाधिः स्याल्लोकटयफलप्रदः ॥ 
(स्वान्‌. १३७) । ६. समाधानं समाधिः स्वा- 
स्थ्यम्‌ । (धाव, ति, मलय. बु. १०८६, पृ. ५६७) 1 
१०. ब्राप्तानातु (सम्यग्दशेनादीना) पर्य॑न्तप्रापण 
समाधिः, ध्यानं वा घर्म -दुक्ल च समाधिः। (रत्नक,. 
टी. २-२) । १९१. स्वस्पे चि्तनिरोधलक्षणः समा- 
धिः । (समाधि. टी. २७) । १२. समाः समा- 
धान शुत्रोषयोमे वा मनस एकताकरणम्‌ । (धन.ष, 
स्वो. री. ७-६८) । १३. 'समाही' समाधानं मनश 
एकाग्रताकरण चुम उपयोगे दुदेवा। (भ.चा. 
भुला. ६७); सिद्धिसुखंकनिष्ठमनस्कतालक्षणः 
समाधिः । (भ. भा. बला, ३२६४) । 

१ जि प्रकार भाष्डानार (जनता) म च्रनिनिके 
लग जराते पर अहुत उपकारक होने से उल शान्त 
किपा जाता है-- बकाया भाता है--डउल्ी प्रकार 
धनेक बरसों ब शीलो ते सम्पम्न भुनि कहे तवद््ररन 
मे कहींते विघ्ने उवरसिित होने परं उवेजो 


समाक्िमरण।] 


षार कियाजातादहै - हान्त किया जाताहै, उते 
समाधि कहते ह 1 २ गुरश्रादिकोके कार्थके करने 
से जो चिस को स्वत्य--मोक्षमागं मे स्विति किया 
नाता टै-- इतका नाम पमाद्िहै। 

समाधिमरण -- समाधिमरणं रल्नवयेकाग्रतया प्रा- 
णत्याणः । (सा. ध. स्वो. टी. ७-५८) 1 

रटनत्रय मे एकाप्रचितहोकर्ओ प्रणोकशा परि 
रेथाग किया जाता है उसे समाधिमरणं कहते है) 
समानजातीय दव्य-पर्ययि-दे त्रीणि वा च्त्वा- 
रीत्यादिपरमाणुषुद्गलद्रन्याणि मिलित्वा स्कन्धा 
भयन्तोत्यचेतनस्यापरेणाचेतनेन सम्बन्धात्‌ समान- 
जत्तीयो भण्यते । (पंचा. का. जय. व्‌. १६) 1 

दो, तीन प्रथवा चार प्रादि परमाणु पुद्गलद्रग्य 
मिल करके स्कन्धहो जातेर्हः शस प्रकार एक 
प्रचेतन ते द्रे प्रचेतन का सम्बन्ध होने पर उनको 
एस श्रवस्या को समानजातीय दरष्ध-पर्यायि कहा 
जाताहै। 

सभानवत्ि - देवो समदत्ति) कृल-जाति-क्रिया- 
मन्त्रः स्वसमाय सधर्म॑णे + मू-कन्या-टेम-रत्नाऽक्व-रथ- 
हस्त्यादि निवपेत्‌ ।। (षम. श्चा. ६-२०२) । 
कुल, जाति, किया प्रौर मंत; इनसे जो घपने समन 
सधर्मा है उसके लिट एचिदो, कन्या, पुणे, रत्न, 
धोडा, रथश्चौर हाथो भादिकशेजो दियाजाताहै 
उते समद्सि या तमानदसि कहते है | 
सभाप्तकत्प-- समप्तकत्पो नाम परिपू्णसहायः । 
(भ्यव. भा. मलय. वु. ४-१६. पृ. ४ ॥ ॥ 

परिपृणं सहाय यक्त कल्प को समाप्त हते ह । 
समारम्भ-- १. >< 2८ >< परिदावकदो हवे समा- 
रमो। (भ भा. ८१२) । २. साधनसमभ्थासी- 
करण समारम्मः (स. सि. ६-~८) । ३.३८ >८ < 
परितापनया मवेत्‌ समारम्भः (त. भा. ६-६ 
उब.) । ४. >< >८ > परितावकारी भवे समा. 
रभो । (व्यव. भा. पी. ४६, पु, १८) । ५. समा- 


रमण नाम तस्स संटरणादिडडस्त पवत्तणं । (इशे. 


श्‌. पृ. १४२)। ६. साभतसमस्पासीकषरणं समा- 

रम्भः । साध्याया; क्रियायाः साधनानां समभ्यासी- 

करणं पतमाहारः समारम्भः इत्याख्यायते । (त. बा, 

६, ८, ३) । ७. तस्साघनजनितपरितापकरः संमा? 

रम्भः । (त. भा. हरि. वु. ६-९) । ठ, क्रियायाः 
ल. १३८ 
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खाघनानां समम्यसीकरणं समारमः। (त. व्ली. 
६-८) ) ९. तत्साघधनसन्निपात्तजनित्तपरिताप्रनादि- 
लक्षणः समारम्भः । (त. भा. सिद्ध. बु. ६~६) । 
१०. साध्याया हिसादिक्रियायाः साधनानां समाहारः 
समारम्भ. । (म. प्रा. विनयो. ०८११) ११. सा 
ध्यापा क्रियायाः साधनाना समाहारः समारम्भः । 
(वा. सा. पृ १९) । १२. >< > २ हिसोपकर- 
णार्जनम्‌ समारम्मो >>> ॥ (भच्रा. सा. 
४५-१३) ¦ १३ समारम्भः जीवोपमदैः >< >< >< 
प्रथवा समारम्भ. परितापनम्‌ । (प्रव्नश्या. १३) । 
१४. यस्तु परस्य परितापकरो व्यापारः स समा- 
रम्मः। (व्यव. भा. पी. मलप. षु. ४६, ए. १८) 1 
१४५. सान्यायाः हिसादिक्रियाधाः साघननामभ्यासी- 
करण समारम्भ । (भन. ध. स्वो. टी. ४-२७) 
१९. प्राणन्यपरोपणादीनाम्‌ उपकरणा्यासीकरण 
समारम्भः कथ्यते । (त. बुति भृत. £-८) । 

१ इतरो को षन्ताप करने वले व्यापार को समा. 
रम्म कहा जाता) २ हितादि क्रिया के साधनों 
का दभ्या करना, इसका नाम समारम्भहै 
सभास- द्योबेहूनां पदाना मीलन समास. । 
(रनुयो. हरि. वु. पू. ७२) ! 

ढो या बहूतसे पर्दा के मिलानेका नाम समासहै। 
सभिताधार- देखो सम्यगाचार । 

स्बिति-- १. प्राणिपीडपरिषहारार्थं सम्यगयन 
समितिः) (स. सि. ६-२) । २. सम्यगयमं समि- 
तिः । परप्राणिपीडपरिहारेच्छया सम्यगयनं समि. 
तिः। (त. बा. ६, २२) 1 २. सम्यक्‌ श्रूलन्नान- 
निरूपितक्रमेण गमनाद्िषु वृत्तिः समितिः {भ. 
प्रा. लिजयो. १६); प्राणिपीडपरिहायदरषतः 
सम्यगयन प्रवतिः समितिः । (भ. घ्रा. विजयो. 
११५) । ४, >< >< > सभिदी य पमादबञ्जण 
चेव । (कात्तिके. ६७) । ५. निद्चयेनानन्तज्ञानादिः 
स्वमावे निजात्मनि सम्‌ सम्यक्‌ समस्तरागादिवि- 
मावपरित्यागेन तत्लीनतेच्चिन्तनतस्मयत्वेन भयनं 
गमनं परिणमनं समितिः । (ब. दथ्यस्ष. रौ. 
१३५) । ६. समितिरिति पञ्चाना वेष्टनं तात्रिकी 
संज्ञा। भ्रथवासं सम्यक्‌ प्रशस्ता भरहंस्रवचनानु- 
सारेण शतिः चेष्टा समितिः >< >> सम्यक्‌- 
प्रबुत्तिलक्षणा समितिः । (योगक्षा. धवो. बिब. १ 


षमिति] 


३४) । ७, भमेदानृपच्ाररत्नत्रयमार्गेण परमघमण 
स्वात्मनि सभ्यगिता परिणतिः सर्मितिः। परयवा 
निजपरमतत्तवनिरतसहजपरमबोपादिपरमधर्माणा सं- 
हृतिः समितिः । (नि. पसा. ब. ६१) । ०८. सम्यक्‌ 
श्रुतनिरूपितक्रमेण गमनादिष्वयनमिति प्रवृत्ति 
समिति. । (म. धा. मूला. १६) ! €. सम्यगयन 
तच्छद्धि प्रतीति" समितिमंता। (षम भा. €६-३) । 
१०. सम्थगयन जन्तुपौडापरित्यागाथं बर्तन समितिः। 
(त. बसि नुत. ९-२) । ११. प्रमादाना विकथा- 
कषायादिविकाराणा वजन त्यजन समिति. कथ्यते । 
(कर्तिके. रो. ६५७) ॥ 

१ अन्दुभ्रोको पोडासे श्चनेके लिएजो भल प्रकार 
-- सावधानी से--प्रवत्तिकीजतोहै उसे छमिति 
कहते ह! ६ समिति यहु पांच चेष्टा्पो को-गम- 
माबि हप पांच प्रवत्तियां को-कन्नाहै, भचवा 
जिनागम के प्रनृसार नो चेष्टा या प्रबत्ति होतीहै 
उसका नाम सभितिहै) 
समीच्लोनद्ण्टिवणंजनन-- मिथ्यात्वपटलविपाटन- 
पटीयसी ज्ाननंमंस्यकारिणी भ्रक्ुमगतिगमनप्रति- 
बन्धविघायिनी मिथ्यादशनविरोधिलीति निगदन 
समोचीनदुष्टेवणंजननम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो. 
४७) । 

समीचोन दुष्ट (सम्यग्दक्षन) मिध्यात्व को न्ट 
करते वालो, लान की नितलता को अनक, दुगति 
गमन को रोचक प्रौर भिच्यादरय को विरोक 
है; इस प्रकारके कयन को समीचीन वृष्टिका 
वणजनन कहा जाताहे। 
सभुष्छिन्नक्रियानिवतो--१. समुच्छिन्तप्राणापा- 
नप्रचारसवंकाय-वाड- मनोयोगसवप्रदैक्षपरिष्पन्दक्ि- 
याब्यापारत्वात्‌ समृ च्छिन्नक्रियानिवर्तीत्युच्यते । (घ. 
सि. ६-४४; त. व्‌. ६-४४) । २. तस्सेव य सेले- 
सीगयस्स सेलो व्व णप्पकपस्स । बोच्छिश्नकिरिय- 
मप्यडिवादज्मफाण परमसुक्क ।॥ (ध्यानक्, ८२) । 
३, समुच्छिण्णकिरिया णाम जस्स मूलभ्रोचेव 
किरिया सम्‌ च्छिण्णा, भजोगि त्ति वृत्तं मवई, भरह्वा 
इमा समुज्छि्णकिरिया जस्स मूलाभ्रो चेव छिण्णा 
किरया, भ्रबंघरउत्ति वृत्तं भवति भरपडिवाह णाम 
जो जओगनिरोषेण भषप्पडिएण चेव केवली कमा 
तढतदस्स {छिदिऊण परमणाबाधत्तं यच्छट्‌, एवं 
समुच्छिण्णकिरियमपडिवाति त्ति भण्णष् ! (वश, 
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च. प. ३६ )। ४, क्रियानाम योग. समृच्छिन्ना 
क्रिया यस्मिन्‌ तत्‌ सम्‌च्छिन्नक्रियम्‌, न निवतंत 
हत्येवक्षोलमनिवति, समुच्छिन्नक्रिय च तदनि- 
यत्ति अ समृच्छिन्नक्रियानिवति। समृ च्छिन्नस्व- 
वाइमनस्काययोगव्यापारत्वादप्रतिपा तित्वाच्च सम्‌- 
च्छिन्नक्रियस्यायमन्त्य श्रुक्लच्यानमतेश्याबलाधान 
कायक्रयबन्घनिर्मोचनंकफलमनुसन्धाय स भगवान्‌ 
घ्यायतीष्यूकत भवतति । (जव. श प १२४६; घब 
पु. १०, व्‌. ३२६, टि. न. २) । ५८. स्वप्रदशपरि- 
स्पन्दयोगप्राणादिकमंणाम्‌ । सम्‌ च्छिन्ततयोक्त तत्स. 
मृच्छिन्नक्रियास्यया । (हु. पु. ५६-७७) । ६. ततो 
निरुद्योगः मन्नयोगी स विगतालेवः। समृच्छिन्न- 
क्रिय ध्यानमनिवति तदा भवेन्‌ ।॥ (म.पु २९१, 
१६६) ७. तत. स्वयं सम्‌ च्छिन्तप्रदेगस्पन्दन स्थिर. । 
घ्वस्तनिःशोषयोगेम्यो ध्यान घ्यातातस्तवरः (?) ॥ 
(त. इलो. ६, ४८४, १३) । ८. तत्पुनरत्यन्तप गमशुक्ल 
समुच्छिन्नप्राणापानप्रच।रसवेकाय-वाड्‌-मनायोमप्रद- 
शपरिस्पन्दक्रियान्यापारतया सम्‌ च्छिग्नक्रियानिवर्ती- 
त्युच्यते । (चा. सा. ष्‌. €३)। ६ यत्क॑वत्ययोभी 
ध्यायति ध्यान तत्समृच्छिन्नमवितकंमवाचारमनि- 
षति निरुद्धयोगमपर्चिम शुक्लमविचल मणिशिखा- 
वत्‌ । (मूला. व्‌. ५-२६५८) । १०५. योगोऽस्मिन्‌ 
प्रहृतो वभूव हि समृर्छिन्नक्रिय सुस्थिर ध्यान 
ह्यश्रतिपाति तेन तदमृदन्वर्थनामास्पदम्‌ । लेक्या- 
तीतमयोगके वलिजिने शुक्लं चतुषं वर निमृलप्रवि- 
लीनससुि 8 स्वात्मोपलन्धिप्रदम्‌ ॥ (प्राचा. सा. 
१०-५२३११ ११. समुच्छिन्ना क्रिया यत सृक्ष्सयोगा-+ 
मिका यतः। समूच्छिन्नक्रिय प्रोक्तं तद्‌ दार मुक्तिः 
सद्‌ मनः ॥ (भावसं. वाम. ७५५६) 1 १२. समृच्छि- 
त्तः प्राणापानप्रचारः सवंकाय-वाड्‌-मनोयोगसवं प्रदेश- 
परिस्पन्दनक्रियाग्यापारश्च यस्मिन्‌ तत्‌ समुच्छिन्न- 
क्रियानिकवत्ति ध्यानमुच्यते । (त. वृत्ति घत. ६-४४)। 
१ जिस ध्यान के समय भआाण-श्रपान के संचार 
( धवास-उण्ट्षात क्रिया) के साय समस्त शरीर, 
दचम्‌ धर मन योर्णोक्षे प्राध्यसे होने बाल 
प्रात्मशरदेदापरिस्यग्दन स्प क्ियाका व्यापार नष्ट 
हो भाता है उसे समुख््िन्तक्रियानिवरत शुक्ष्लष्यान 
कहते है । २ थो शेलेशो पवस्याको प्राप्त केवलो 
परात्मश्रदेका के परिस्यन्दषते रहित हो अनेके 
कारण सेल (पवेत) के समान स्मिरहो भतेह 
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उनके व्यवच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती सामक चौथा परम 
शुक्ष्सध्यान होता है । 

समुर्ष्ठन्ननि यानिवत्ति -देलो समृच्छिन्नक्रिया- 
निवर्ती । 

समुष्छिन्नक्रियःप्रतिषात्ती - देखो समुच्छिनतक्रि- 
यातिवर्ती । 

समुच्छेद-- एकजात्यवि रोधिनि कमभूवां भावान 
संताने पूवभावविनाक्ष. समृच्छेदः) (षं्ा. का. 
प्रमृत. चु. १०) । 

एक जाति को प्रविरोषी क्रमसे होने वासी प्रघ 
स्थध्रो के सपदायने पूवं श्रवस्याका जो विनाक्ना 
हता ह उते समृच्छेद कहते है । इसे दूसरे न्ड से 
व्यय कहा जत्ताहै। 

समुत्पत्तिककषाय -- १. समृप्पत्तिकक्ाग्रो णाम 
कोहो सिया जोकौ, मिया णोजीवो, एवमदुभभा । 
„< >< > जं पड्च्च कोहौ समृप्पज्जदि जीवं वा 
णोजीवे वा जीवे वा णोजीवेकवा सिस्छएया घो 
समृप्पत्तियकमाएण कोहो । (कतसायपा. चू. प्‌. 
२३) । २. (जीकादो) भिण्णो होदूण जो [कसाए] 
ममुप्पादेदि सौ समृप्पत्तिभरो कसाश्रो । (जयध. पु. 
प २८९) ) 

१ एक जीव, एक नोजोव (ध्रजीव), बहुत जोष, 
बहुत नोजीव दव्यादि ऽके धाश्रयसे जो क्रोध 
उत्पन्न होता है उसे समत्पत्तिककषाय कहते है । 
समुट्पाद-- (एक जात्यवि रोषिनि क्रममृ्वां भावा- 
ता सन्तान) उत्तरभावप्रादुमवः समुरपादः । 
(पंचा. का. भमत. बृ. १०} | 

एक जति की श्रविरोधोक्रमसे होने वाली घब. 
स्याभोके समवायमेभ्रगलो श्रवस्थाकाणोप्रादूमवि 
होता है उसे समुतपाद कहते है । उत्पाद इते ही 
कहा जाता है। 

समरुद्‌धात-- १. हृम्तेगंमिक्रियास्वात्‌ सम्भूयाह्म- 
प्रदेशानां ष बहिश्द्हननं सम्‌द्ध्षातः। (त. षा. ९, 
२०, १२) । २. भूलसरीरमशंशिय उक्तरदेषस्ष 
जीवपिडस्स । णिर्गमणं देहादो होदि समुगवादणाम 
तु) (मो. जी. ६६८) । ३. समुद्घनन समृद्षातः 
शरीराद्‌ वहिजीविभ्रदेशपक्षेपः । (स्थानां. घमय. ष्‌. 
३८०) । ४. समुद्‌चात इति सम्यगपुनभविन, उत्पा 
स्येन, हनन बातः शरीराद्‌ बहि्जीवप्रदेशानां निः 
सरणम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विष. ११५०) 1 ५. 


१०६९६, जनन-लक्षणावलौ 


[ सम्पुटकमल्लक 


सेमिव्येफीमावे, उत्प्राबस्ये, एकीभावेन प्राबल्येन 
घात समुदधात्तः । [प्र्ञाप मलथ. व. ३३०) । 

१ सम्मत होकर प्रात्मप्रदे्णोके क्षरोरते बहिर 
जाने का नान सधुद्चात है । २ कहरीश्से बाहिर 
धात्मप्रदेशो के प्रक्षेप शो समदचात महते हे । 
समह १. > >८ >< पासडोत्तिय हवे समू- 
हेसो । (मला. ६-७) ! २. >< >< >< परषिदीणं 
भवे समुहेस । (पिडनि. २३०) । ३. समुरेक्षौ 
व्याख्या, भ्रथंप्रदानमिति भावः । (व्यव. भा. मलय. 
वु. पी. १-११४५, प्‌. ४०) ४. ये केचन पा्- 
ण्न नागच्छन्ति भोजनाय तेभ्यः सर्वेभ्यो इस्या. 
मीत्युहिश्य कृतमन्न स पालण्डटिनि इति च मवेत्सम्‌- 
टेर । (मला वु, ६-७) । ५ पाषण्डानुहिश्य 
साधित सम्‌हेशः । (श्रन. घ. स्वो. री. २-७) । 

१ पाण्डवो के उश से जो भोजन तेयार कराया 
भाता टै बह समश्च नामक प्रोहेशिक दोषस्ते 
दूषित होताहै। ३ सृत्रको व्याश्या करना भषला 
प्रये को प्रदान करना, इसका नाम समहेशहे। 
समुहेशानुजाचायं -- उदहेष्ट्गुवं भावे तदेव ध्रुत सम्‌- 
दिशषच्यनुजानीते षा यः स सम्टेशानुज्ञाचायंः । 
(थोगक्ञा. स्वो. विश. ४-६०) । 

उपदेष्टा गुरुके भरभाधनें उसी प्रतका जो उौैषा 
कन्त है भ्रयवा धनेज्ना वेना है उत्ते समहृत 
चायं कहते ह, 

सम्पराय-१. समम्तत्यराभव ध्रात्मनः सम्परायः। 
कमभिः समन्तादात्मनः परामवोऽभिमवः स्म्पराय 
इत्युच्यते । (त. षा. ६, ४, ४) ) २. सम्परेव्यस्मि- 
नात्मेति सम्परायः बतुगंतिकः संसारः ! (त. भा. 
सिद्ध. व्‌. ६-~-४)। २ सम्पर्य्यन्ते स्वकममिश्नम्थन्ते 
प्राणिनो यस्मिन्‌ स संपरायः पसारः। (सुष्रकृ. सु. 
धी. षृ, २, ६. ४६, प्र. १५४) 1 ४. सपर्यति संसा- 
रमनेनेति सम्परायः कषायोदयः। (प्राथ. नि. मलय. 
बु. १९४, धु. १२२) । 

१ सब धोरपे क्मांकेद्राराजोभ्रार्साका परा- 
भव होता है उवे सम्पराय कहते ह । २ जिसमे जवं 
परिथिमण करता है उसका ताम सम्पराय है । चह 
अतुर्ग तिष्वरूप षंसार का समानार्थक हे । 
सस्पुटकमत्लक-- >< >< >८ जस्स मज्छभ्मि। 
कवस्सूर्वार स्वो, रह्‌ संपुडमस्लभ्रो नाम ॥ 
(बृहर्क. ११०४५) ) 


सम्पुणेकरुट। 
जिस प्राम के अध्ये कृपरा पोरकुए के ऊपर वक्ष 
होता है उसका नाम सम्युटमल्लक है । 
सम्पुर्णकरुट-- य. पून. सर्बाबियवसम्पुणंः स॒ सम्परण- 
कुटः । (भ्रव. नि. मलय. ब्‌. १६३६) । 

जो घट षभस्त॒धवयर्बो से परिपूणं होता है उसे 
तम्पुर्णक्ुर कहा नाता है । 
सम्पु्णकूटसमानशिष्य -- यस्तु श्राचार्योक्त सकल. 
मपि सूत्रार्थं यथावदवधारयति प्चादपि च तर्थव 
सम्पूणं स्मरति स॒ सम्पुणेकुटसमानः। (भाव. नि. 
मलय. धव. १३६) । 

जो शिष्य भ्राचायं के हारा वणित समस्त सुत्राय 
को उसी स्प में प्रहम करता है तथा पीठे मो उसी 
स्पे सङ्का स्मरण रखताहि वहू सम्पूर्णंकृट 
समान शिष्य माना जाता) 

सम्प्रत्यय ~ प्रतदगुणे वस्तुनि ठतद्गुणस्वेनाभिनि- 
वेशः सम्प्रत्ययः । (नीतिवा ६-१२, प्‌. ७१) । 
जिस बस्यु्मे जो गण नहींहै उस उस गुणक 
होने के श्रभिप्राय को सश्त्रत्यय कहत है । 
सस्बन्घ्--द्रव्य-कषेत्र-काल-मावकृता हि प्रत्यासत्तिः 
एकट्वपरिणत्िस्वभावा पारतम्त्यापरनामा सम्बन्धो- 
ऽर्थानामिप्रेतो जनः । (न्यायक्ु. ७, प. २३०६-७) । 
पदार्षो में द्ध्य, केर, काल भौर भाव की प्रयेक्षासे 
जो स्वभावतः एकव परिणति होतो है, जिते इषरे 
म्द से परतन्त्रता कहा जा सकता है, दसी का नाम 
सम्बन्ध दहै । 

सम्भव-- सम्भवन्ति प्रकरषेण मवन्ति चतुस्त्िक्षदति- 
शयगुणा प्रस्मित्लिति सम्भवः, हं भुख भवत्यस्मिन्‌ 
स्तुते इति शम्भवो वा, तत्र “श-षोः सः" [८।१. 
२६०] इति सत्वे सम्भवः, तथा गमगतेऽप्यस्मिन्‌ 
भम्यधिकसस्यसम्भवात्सम्भव. । (योगशा. स्वो. 
विव. ३-१२४) । 

चौती भ्रतिङ्ायो के सम्भव प्रकषप्राप्त-होनेते 
तीसरे तो्थंकर का नाम सम्मव अतिङ हृभा। 
इसके श्रतिरिक्त शं" का भ्यं सुख होता है, वहु उनको 
स्तुति करने पर चकिस्तोताको प्राप्त होताहै, 
इससे उन्हे सम्भव (व्याकरण के नियमानतार यहां 
लकेत्यानमेस हो गया) कटहाग्वाहि तथा 
उनके गभं मे स्थित होने पर घाभ्दं प्रधिक रउत्वन्न 
हृभा या, हइससे भीवे सम्म कहुलाप्‌ । 


११००, जैन-लक्षणावली 


[खभ्मिन्नबुदि 


सम्भवयोग- ददो मेख धालषद्‌ समत्थो सि एसो 
समवजोगो णाम! (षब. ष. १,१्‌. ४६४) | 
इन्र मेर पर्वत को चलाधमान करनेमे सम्पद, 
दष व्रकारके योग को सम्मवयोग कहा जता दै । 
सम्भावनाशत्य- देवो संभयनासित्प । १. तभा. 
वणा य सच्चं जदि णामेच्छज्ज एवं कुञ्जति अदि 
सक्को दच्छेञज्जो जबृदीवें हि पल्लत्षे || (भुला. 
५-११५) । २. वस्तुनि तथाऽप्रवृत्तेऽपि तथामूत- 
काययोग्यतादश्शनात्‌ सम्भावनया वृत्त सम्भावना- 
सत्यम्‌ । (भ. भ्रा. विजयो ११६३) 1३ संभाव- 
नेति सोक्ता वाग्वस्तुसद्ावमावना । शक्रः शक्नोति 
तजंन्योद्धतं मेरुमपीति वा ॥ (भ्राचा. सा. ५-३६)। 
४. > > ॐ हारयेदपि गिरि श्रीषंण समावने। 
(भन. ध. ४-४७) । ५ सम्भावनासस्य यथा 
वस्तुनि तेथाप्रवृत्तेऽपि तथामूतका्यंयोग्यतादशं नात्‌ 
प्रवृत्तम्‌, यथा श्रपिदोर्म्यां समद्र तरेद्‌ देवदत्त । 
(न. घा. मला. ११६३) । 

१ यदि इष्छा करेतो वसा कर सक्ताहै, इस 
भकार को सम्भावना होने पर जो तदनुरूप वचन 
गोला जाताटै उसे सम्भावनासत्य कहा जाता हे। 
जसे इन्द्र जम्बहवीप को पलट मक्ता है) 
सम्भिन्नब्ुदि-- १. सम्यक्‌ धरोत्रन्दरियावरणक्षयोप- 
दामेन भिन्ना. धरनूविद्धा- सभिन्ना, स्िन्नाकह्चते 
श्रोतारश्च ते सभिन्नश्नौतारः। भ्रणेगाण महाण 
भरकव्ख राणक्खरसशूवाण कधवचियाणमक्करमेण पयत्ताण 
सोदारा संभिण्णसोदारा त्ति णिह । >< > > 
एरिसियाभो चत्तारि श्रक्सोहिणीश्रो सग-सगभासाहि 
प्रक्छराणकेखरससरूवाहि भरक्कमेण जदि भणति तो 
वि सभिण्णसोदारो प्रक्कमेण सन्वभःसाभ्रो चेत्तण 
पदुप्पादेदि । (धष. षु € प ६१-६२)।२ चक्र 
वतिस्कन्धावारमध्ये यद्वंत्तमार्या-श्लोक मात्रा-द्वि- 
पद-दंडकादिकमनेकमेदभिन्नं र्वं. प१६ित मेय विशेष) - 
दिक च स्वरादिक च यच्छत यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ येन 
येन पठित तस्सवं तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ कराले तस्य तस्या- 
निष्टये कथयन्ति ते सम्भिन्नबुद्धय । (मूला ष 
९-६६) । 

१ शोत्रश्ध्ियायरण के क्षयोयशमते विक्षिष्टनो 
अोता एक साथ उच्चारित प्रक्षरप्रनक्षर स्वरूप 
प्रनेक शाब्दो को प्यक पृथक्‌ सुम लिया करतेर्हैवे 
सम्भिन्मभोता कहलाते ह । देले सम्मिन्नथोता 


सम्भ्रुताथंप्रतिषेधवचन] 


यदि धार परक्नौहिगी धपनी भरपनी पक्षर-घनक्षर 
स्प भाषारप्रोके हारा एक साथ बोले तो उनको एक 
साय प्रहन करके संथको कहु सक्ते है , 
सम्भृताथप्रतिषेधवचन - पढमं प्र्ततवयणं समू. 
दत्थस्स होदि पडिसेहो । णस्थि णरस्ष श्रकाले 
मन्बुति जघेवमादीयं ।॥ (भ. ध्रा. ८२४) । 

जिस कचन में विद्चमान पदाय का निषेष किया 
नाता है उसे सम्भूतां तिषेबवचम कहा जाता । 
जसे--“सन्‌ष्य का ध्रकालमें मरण नहो होता' यह 
वचन । कारण यह कि कमेभूनिज मनुष्योक्षा 
प्रकालमरण सम्भवहै) यह्‌ चार प्रकारके धसस्य 
वचन मे प्रथम है) 

सम्भोग- साधूना समानसामाचारीकतया पर- 
स्परमुपध्यादिदान-ग्रहणसस्यवहारलक्षण. । (स्यान 
प्रमय. ब्‌. १७३) । 

समान सामालारो सहित होनेषपे साचप्रोमेनजो 
परस्पर उपधि भादि के देनेलेनेषका व्यकहार 
होता है उते सम्भोग कहते है) 
सम्मतिसत्य--१. गजेन्द्रो नरेन्द्र इत्यादिकाः शब्दा 
शुभलक्षणयोमोत्‌ केषाचित्‌ स्वतोलक्षणत्वादीह्वर- 
त्वेनाय्युपर्गमसाभ्रित्य क्वचिद्‌ गजे मानवे वौ प्र 
ज्यमानाः सम्मतिसल्य शब्देनोच्यन्ते । (भ. प्र 
विजयो. ११६३) ) २. लोकाविप्रतिपत्तौ सत्य 
सम्मतिसत्यमम्बुजमिति। यथा प्भुाद्यनेककारणत्वेऽपि 
पद्मस्याम्बूनि जातमग्बुजमिति ग्यपदेकषः । (श्रम, ध. 
स्वो. टी ४-४७)) ३, सवृत्या कत्पनया सम्मत्या वा 
बहुजनाभ्युपगमेन स्वदेश्चसाघारणं यन्नाम रूढ तेत्स- 
वृतिसत्यं सम्मत्तिसस्य वा। (गो. जी.म.प्र.वजी. 
प्र २२३) । 

१ गजेन भषवा नरे हतयादि शम्शोकाजोकिसी 
हयो या मनष्यके विषयमे त्रयोग क्षिया जाता 
है, हये सम्मतिसत्य कहा जाता है । यद्यपि उमे 
दन्त्य व नरेन्रत्थ सम्भव नहीं है, पर उसभ लक्षणों 
ते संयत्तं होने के कारण उसमे जनं ावारणको 
सम्मति रहती है । 

सम्मृच्छन- देखो समन । १. त्रिषु लोकेषृष्वं- 
मधस्तियक्‌ च देहस्स समन्ततो मूच्छन सम्मुच्छन- 
मवयवप्रकल्पनम्‌ । (स. जि. २-३१) । २. सम 
म्ततो मुण्डनं सम्मरषछनम्‌ । त्रिषु लोकेषष्वमधस्ति- 
येष्‌ च दैदहस्य समन्ततो मूच्छनमवयबप्रकल्पनम्‌ । 


११०१, जंने-लक्षणावली 


[सम्मोह्मावना 


(त. शा, २, ३१, १) । ३. समन्ततो मृच्छनं 
शरो राकारतया सवतः पृद्‌गलाना सम्मृच्छनम्‌ । 
(त इलो. २-३१) । ४. सं समन्तात्‌ सवंदिग्ग- 
तस्य॒ शरीरयोग्यपुदगल पिण्डस्य मनं ग्मापपाद- 
विलक्षण शरीराकारेण परिणमनं सम्मुग्छेनम्‌ । 
(गो. जी. म.प्र. ८३) । ५. स समन्तात्‌ मूर्छन 
जयमनिजीवानुग्राहुकाणां शरीराकारपरिणमनयोग्य- 
पुद्‌ गलस्कन्धाना समच्छयणं सम्मच्छनम्‌ । (गो. जी. 
जो. ध्र. ८३) । ६. त्रलोक्यमधष्ये ऊष्वं-प्रस्तियेक च 
शरीरस्य समन्तान्भुच्छनमवयवप्रफल्पन सम्मूष्छंन- 
मृज्यते । (त. दृत्ति धृत. २-३१) । 

१ सीनों लोको में उपर, नीचे भौर तिरे जो 
सथ्रध्रोरते शरीर के ध्रदयवो को रचना होत्ती है 
उपे सम्म्‌श्छन जन्म कहते है । 

सम्मुश्छनाकुश्षोल -- युक्षगुल्मादीनां पृष्पाणा 
फलाना च सम्भवमुपदल्षेयति, मभंस्थावनादिकरं च 
करोत्ति यः स समुच्छनाकुशील. ) (भ भा. विजयो. 
१६५०) । 

जो वशत के गुरुको, पृर्पो भौर कलो फे सम्भव को 
विलाता है तथा गभेस्यापन भादिको करता है 
उपि सम्मच्छनाकृशीलं कहतं है । 

सम्मुखम्‌ - समतात्वुदगलानां मूर्छन सघाती- 
भवन सम्मूच्छ, तव्रभवा सममूच्छिमाः) (त. वुल 
धत. २-१४) । 

जो भौव सजप्रोरते पुदेगलोकोप्रहण करं उत्पन्न 
होते है उन्हे सम्मछठिम (सम्मृष्ठन) जोव कहते है । 
सम्मोह-- १ सम्मोहः म्रत्यन्तमुढता । (भनयो. 
हरि वृ. पर. ६६) २. सम्मोह्‌. किकतंष्यत्वमूढता । 
(प्रमयो मल. हेम.-वु गणा ७०) । 

१ भरतिशव मृहता का नाम सम्मोहुहि। अ्रकृतमें 
यष रीव्ररस फे लिगरूप मे ध्यब्रहूत हृभ्राहै। 
सम्मोहुभाशना - उस्मग्गदेसणो मग्गदूसणो मग्ग 
विप्पडिविणी य । मोहैण य मोहितो संमोह भावण 
कुणह । (भ. श्रा. १८४) । 

जो कुमाग स्वरूप भिभ्यादक्न प्रादि का उपदेश 
करने धाला, सम्यर्द्शनादिकशू्प सन्मागं को दूषित 
करने वाला भोर सर्मागे के विषयमे विप्रतिषन्न- 
मोक्ष के मागभत रट्नत्रयको मोक्षा मागत 
मानकर उसके विदद भ्रा्धरण करने वाला है-- 
वह सम्मोहुभावना को करता है! 


सम्यक्‌) 


सस्यक्ष्‌--समञ्चति गच्छति व्याप्नोति सर्वान्‌ 
द्रव्यभाकानिति सम्यक्‌ । {त. भा. सिद. व्‌. १-१ 
पु. ३०) । 

जो समस्त व्रष्य-भावोंको व्याप्त करता है उसे 
सम्यक्‌ कहा जाताहे। 

सम्यकचारिश्र- १. चारिसं सममावो विसयेसु 
विरूढमग्गाणं ॥ (षा. का. १०७) । २. सगादी- 
परिह्रणं चरण > >< > ॥ (समयध्रा. १६५) । 
३. चारित्त परिहारो पय णियं जिणवरिदेहि! 
(मोक्षप्रा. २८) । ४ हिसानृत-चोौर्यम्यो मेथुन- 
सेवा-परिग्रहाम्या च । पापप्रणालिकाम्यो विरतिः 
सज्ञस्य चारित्रम्‌ । (रध्नक ३-३) । ५. संमार- 
कारणनिवतति प्रत्यागुणेस्य शानवत. कर्मादाननिमि- 
त्क्रियोपरम सम्यक्चारित्रम्‌ । (स. सि १-१) । 
६. सस्तारकारणविनि्ुत्ति प्रत्फागृणस्य क्ञानबतो 
वाह्यास्यन्तरक्रियाविक्षेषोपरमः सम्यकलारिन्रम्‌ । 
(च.वा. १, १, ३) । ७. यथा कमखिवो न 
स्याच्चारित्र सयमस्तथा । (म पु. ४७-३०६) | 
८. भवहैतुप्रहाणाय वहिरम्यन्तरक्रिथा-। विनि. 


वत्तिः पर सम्यक्चारित्र ज्ञानिनो मतम्‌ ।॥ (स. 


श्लो. १, १, २) । ६. सम्यकचारत्र तु अनिपुवंक 
चारित्रावतिकमक्षयनक्षयोपक्षममम्‌त्थ सामायिकादि- 
भेद सनसतिक्रियाप्रवत्ति-निवृततिलक्षण मूलोत्त रगुण- 
शाला-प्रजञाखम्‌ । (त. भा. सिद. व्‌. {-१) 
१०. तदुक्तब्रतस्यं ययावदनुष्ठान सम्यकचारिभ्रम्‌ । 
(न्यायकु. ७६, पु. ८६५) । ११. बहिरभ्मतर- 
किरियारोहौ भवकारणपणासदट्ठ ¦ णाणिस्स ज 
जिण॒त्त त परम सम्मचारित्त 1 (व्रव्थसं. ४६) । 
१२. अघ्मकमनिमृक्तिधंमंकमं विनिमितिः। चारित्र 
तच्च सागारार्नगारयतिसन्नयम्‌ | (उपासका. २६२), 
ग्रौदासीन्य पर प्राहुवृत्त सवंक्रियोज्मितम्‌ ।। {उपा- 
सका. २६७} । \३. दुष्टःश्रुतानूमृतमोगाकाक्षप्र- 
भृतिसमस्तापध्यानकूपमनोरवजनितसकत्प-विकल्प- 
जालत्यागेन तत्रैव सुखे रतस्य सन्तुष्टस्य व्रृप्ठस्यका- 
कारपरमतसमरसीमवे द्रवौभूतचिल्तस्य पुनः पुनः 
स्थिरीकरण सस्यक्बारिनत्रम्‌ । (ब. उब्व्त. दी. 
४०); परमोपेक्ष(लक्षण निविकारस्वश्षंविष्यात्मक- 
युद्धोपयोगाविनाम्‌तं परम सम्यक्वारित्रम्‌ ) (ब्‌. 
परव्यस. टो. ४६) । १४. सवंसावद्ययोगानां त्याम- 
इचारित्रमिष्यते । (योगक्ता. १~१२८; त्रि. श. षु. 
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च्च. १, ३, ६२०); सर्वे, नतु कतिपये ये सावदट- 
योगाः खवापम्यापारास्तेषां स्यागो जान-शरद्धानपूर्वक 
परिहारः स समभ्यकजारित्रम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव 
१-१८) ; प्रवा पञ्चसमिति-गुस्तिश्रयपवित्रितम्‌ । 
चरिवरं सम्यक्चारित्रमित्याहूर्मृनिपुङ्गवाः ॥ (योक्ता, 
१-३४) † १४५. ससारहैतुमूततक्रिानिवुत्युद्यतस्य 
तत्वक्षानबतः पुरुषस्य कर्मादानकारणक्रियोपरमणम- 
्ञानपुवंकाचरणरहित सम्यक्चारित्रम्‌ ) (त. वृत्ति 
धत. १-१) । 

१ मोक्षमागं पर प्राश्ह महापृरषों के इन्रियविक्यां 
मे लो सममाव--रागदहेषका धमाव-होता है 
उसका नाम चारख्रिहै। ठ हिसा, श्रषत्य, चोरी, 
मैथन श्रौर परिग्रह हन पापक्षियभ्रोते जो सम्य. 
सक्ञानी की निबसि होतो है उसे चारित्र कहूतेहै। 
९ धारित्राचरण कमरे क्षेयया क्षयोपकश्षमसेजो 
जञानपू्वंक समोच्तीन क्रिार्धो मे प्रवसि भौर प्रसमी- 
सीन क्रियाप्रो ते निव्॒ति होतो है उसे सम्यक्चारित्र 
कहा जाता है) वहू सामायिक श्रादि पांच भेदो 
स्वरूप हे, मलगुण धौर उसरगृण उतस्तकी श्षला- 
परश्षाखाप्रो के सत्रानहे। 

सम्यक्त्व -- ? सम्मत्त सरृहण भावाण ८ > >८। 
(पंचा का. १०७); धम्मादीसटहण सम्मत्त > 
८८ । (पंचा. का. १६०} । २ भृदत्येणाभि- 
गदा जीवाजीवाय पृण्ण-पाकं च । भरासव-सवर- 
णिज्जर बन्रो मोक्खो य सम्मत्तं । (समयप्रा. १५; 
मूला. ५-६) ; जीवादीसदृहणं सम्मत्त > >८ >८ । 
(समयप्रा. १६५)। २. श्रत्तागम-तच्वाणं सटृहणादो 
हवे द सम्मत्तं । (नि. सा. ५); विवरीयाभिणिवेस- 
विवज्जियसहहणमेव सम्मत्त । (नि सा, ५१), 
चल-मलिणमगाढत्तविवभ्जियसहूहणमेव सम्मत्त । 
(नि. षा. ५२) । ४. जीवादीसहहण सम्मत्त जिण- 
वरेहि पण्णस्त ¦ ववहारा णिच्छयदो प्रप्पाण हक 
सम्मत । (दहनप्रा, २०) । ५. तच्चरु्ईसम्मत्त 
>८>८ > । (भोक्षप्रा. ३८); ह्िसारहिए घम्म 
भ्रा रहृदोसवज्जिए देवे । भिम्गंये पावयणे सहृहूणं 
होड सम्मतं ।॥ (मोक्षप्रा, ६०)! ६. जं खलु 
जिणोवदिदट्‌ठ तमेव तत्थित्ति मावदो गहणं । सम्म- 
हंसणमावो >< >> ॥ (मला. ४५-६८) । ७, 
जोवाऽजीवा य बंधो य, पृन्न-पावाऽऽसबो वषा । 
सवरो णिञ्जरा मोको, संतेए तहिया नव ।॥ तहि- 


सम्यक्त्व | 


याणतु मावाण सम्भावे उबएसण । भवेण सदृ 
तस्स, सम्मत्त तं वियाहिय ।। (उस्र. २६, १४ब 
१५) 1८. सोच्चा व श्रभिस्मेच्व व तखरुई चेवं 
होइ सम्मत्त । (बृहत्क १३४) } ६. प्रश्म.सवेगा- 
नुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षण सम्यक्त्वम्‌ 1 (भवं 
पु. १, पृ. १४१; ष्वषध्र. ७, प ७); तेच्वार्थ- 
प्रदधान सम्यग्दर्शनम्‌ । श्रथवा त्वरि. सम्यमत्वम्‌ । 
(षद. धु. ७, ¶. ७); छटुव्व-णवपयतस्थविसयसटहृषहृणं 
सम्महूसण > >< >< । (धव. वु. १५, १. १२) । 
१०. छष्पच्ज-णवर्िहाण अ्रस्थाण जिणवरोचहटूण। 
णाए प्रह्टिगमेण य ्टहुण होड सम्मत्त ।। (भ्रा. 
पचस. १- १५६; धव. पु. १, प. ३६५ यद्‌; गो. 
जी ५६१) ११. तस्वरुचिः सम्यक्त्वम्‌ । (त. 
भा. सिद्ध व. २-३; गो. जी. जी. प्र. ५६१); 
सम्यक्त्व तत्वाथश्रद्धानलक्षणम्‌ । (ट भा. 
सिद्ध. व्‌. ७-६ क ८-१०)। १२. (तत्वार्था- 
ना) श्रद्धान ददन >. >>. । (व सा. १-४); 
सम्यक्त्वे खलु ततत्वा्थश्रद्धान तत्‌ त्रिधा भवेत्‌ । 
(त सा. २-६१) । १२. घमदहीना द्रव्थ-पदा्थ- 
विकल्पवता तस्वारथश्चद्धानभावस्वभाव नवान्तर 
श्रद्धानाख्य सम्यक्त्वम्‌ । (पवा. का. धमत. ब्‌, 
१६०) । १४. धर्मादिश्रद्धानं सम्यक्त्वं >८ >< >< । 
(त्वान्‌ ३०) । १५४. हिसारहि९ धम्मे भरटूारह- 
दोसवन्जिए देवे । णिगगंथे पथ्वयणे सषह्हणं होश 
सम्मत्त ॥ (भाश. २६२); त सम्मत्त उत्त जरथ 
पयत्थाण होद् सहूहण । परमप्पहूकहिवाण >< >< 
> ॥ (मावस. २७२); तेणृत्तणवपयत्या भ्रण्णें 
पचत्थिकाय-छटहभ्वा । श्राणाए प्रधिगमेण प सट्‌हु- 
माणस्स सम्मत्त । सकाददोप्रहिम णिस्सकाई- 
गुणञ्जुश्र परमं । कम्मणिज्जरणहैं त सुदं होड 
सम्मत्तं ॥ (माव. २७८७६) । १६. यथा वस्तु 
तथा ज्ञान समवत्यात्मनो यतः! जितरमाणि सम्य 
क्त्व तत्छषम सिद्धिसाधने ॥ (योगस्ारभ्रा. १-१६)। 
१७. भत्तागम-तच्नाहयह अ णिम्मलु सद्धा | 
संक्यदोसहं रहिड तं सम्मतु वियाण ।। (सादय, 
१९) 1 १८. रकिस्तत्वेषु सम्यक्त्वं > >< > । 
(उपातका. २६७) । १६९. जीवादीसहुहूणं सम्मत्त 
स्वमप्पणो तं तु । (व्रभ्पषं. ४१) 1 २०. तस्वरुभिः 
सम्यक्त्वं प्रशम-संवेगानूकम्पास्तिक्यामिष्यक्तिघक्षणं 
वा। (भृशा. व्‌. १२१५६) ! २१. भत्तागम 
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तच्जाण ज सटहृहण सुणिम्मल होह । संकाष्दोस- 
रियं त सम्मत्त मृणयष्व। (चसु. भा. ६) ) 
२२. शम-सवेग-निवेदानुकम्पास्तिक्यलक्षणम्‌ । सन्य- 
क्वं > >८>८ 1 [त्रि. श.पु.ख. १, १, १९३)) 
२३. तस्वार्थन्‌ श्रटघानस्य निदेशाद्यः सदादिभिः ¦ 
प्रमाणेनयभरगेश्व दशन सुदृढ मवेत्‌ ॥ गृहीतम. 
गृहीतं चं पर सांशयिकं मतम्‌ । मिथ्यात्वन धिषा 
यत्र तच्च सम्यक्स्वमु च्यते ।। (षर्मक्त. श्रा. ४, ३१ 
ब ३९) | २४. नास्त्पर्हृतः परो देषो घर्मो नास्ति 
दया विना | तप पर च नंग्रन्थ्यमेतत्सम्यक्त्वलक्ष+ 
णम्‌ ।। (पू. उपासका ११); २५. यच्छद्धान जिनी. 
केनेरथ नयभजनात्सप्रमाणादजाघ्यान्‌, प्रस्यक्षाच्चानु- 
मानात्‌ कृतगण-गुणिनिर्णीहिगृक्त गुणाद्यम्‌ 1 तत्त्वा 
थाना स्वमाव।ब्‌ प्रुव-विगम-समृत्पादलष्षमप्रमाजा 
तत्सम्यक्षत्व वदन्ति व्यवहूरणनयात्‌ क्मनाश्लोप- 
कान्तेः ।\ (भरष्यारमक. १-७) ! २६. या देवे 
देवताबुद्धगुंरौ च गुरुतापत्तिः। धर्मं च धर्म॑धीः 
शुद्धा सम्थक्त्वमिदम्‌ च्यते) (भ्राधारदि. पु. ३७ 
उद्‌.), सम-वेग-निरवेदानुकपास्तिक्य्लक्षणे. । 
लक्षणे: पञ्चभिः सम्यक्‌ सम्यक्त्वमुपलक्ष्यते ॥। 
(भाक्षारदि. १.४८ उद्‌.) । 

१ पायां के भदान को सम्यक्त्व कहते ह । २ पथा. 
धहप से भाने गये जीव, धरजीव, पुण्य, पाप, भाखलव, 
संवर, निर्जरा, बन्ध प्रोर मोक्षकानामदही सम्य. 
कत्य है । ३ भराप्त, प्रागम श्रोर वदयां के डान 
से सम्यक्त्व होताहि। ठ ग्यवहारसे जोवारि के 
भदान को तथा निह्वयते भात्साके अदानको 
सम्यक्त्व कहा जाता है । ७ जीवाह्लोवादि नौ पदाचे 
यथाथ है, इस प्रकार उन परमा्थभूत पदार्भाके 
तदभाव के उपदे तेपोर भावतः अदटनसे सम्य. 
कत्वं जानना चाहिए । 

सम्यक्त्वक्रिया-- १. चंत्य-गुरप्वचनपुजनादि- 
लक्षणा सम्यक्ष्ववधिनी क्रिया सम्यक्टवक्रिया । (स. 
ति. ६-५; त. बा. ६, ४, ७) 1 २. चत्यप्रवचना- 
हैत्छशुगुख्पभादिलक्षणा । सा सम्यक्स्वक्तिया स्याता 
सम्थक्टपरिवधिनी ॥ {ह. १. ५८-६१) । ३. तत्र 
चत्य-धृताचा्पुजानस्तवादिलक्षणां । एम्यक्त्ववधिनी 
जेया विद्धिः सम्यक्वसत्किया ॥ (व. इनो, ६, 
५, २) । ठ. सम्यक्स्वक्रियां सम्यक्स्वक्षारणम्‌ । 
सम्यक्त्वं चं मोहृशुद्धदलिकानुभवः, प्रपिण ठसु 


सभ्यक्त्वक्रिया] 


क्रिया सम्यक्त्वक्रिया । प्रकश्षम-संबेग-निवंहानुकम्पा- 
स्तिकषयाभिग्यक्तिलक्षणजीवादिपदायंविषया शटा 
जिन-बिद्-गुख्पाध्पाय-यति-जनयोग्य-पुष्य-घप-प्रदीप- 
चामरातपत्र-नमस्करण-वस्त्रामरणान्नपान-शय्यादा- 
ना्नेक्वेयावृत्याभिव्यडग्या च सम्यक्त्वसद्‌भाव- 
सम्बधेनषट्वौ सद्र्यबन्धहेतुदंवादिजन्मप्रतिलम्भ- 
कारणम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. ६-६)। 
५. सम्यक्त्व ततस्वक्नडानम्‌, तदेव जीवन्यापारत्वात्‌- 
क्रिया सम्यक्त्वक्रिया । (स्वानां. प्रमय. बु ६०) 
६. चेस्य-गुरुप्रवखनाचंनादिस्वरूप। सम्यग्दरनवद्नो 
अन्यक्रियाम्यो विश्लिष्टा सम्यक्ट्वक्रिया । {त. वसि 
श्वत. ६--५) । 
१ चस्य, गुर प्रौर प्रवचन (भागम) की जो पुजा 
भ्रादि रूप किया सम्यक्त्व को अदने वालो है उसे 
सम्पकत्वक्या कहते हे । 
सम्यक्ष्त्व-सिथ्यात्व--मिथ्यात्वमेव सामिशुद्धस्व- 
रक्ष, दषन्निराकतफलदानसामध्यं सम्यग्मिथ्या- 
स्वापरनामकधेय तदुभयम्‌ (सम्यक्त्वमिध्यात्वम्‌) । 
(त. व॑त्ति भूत. ८-६ ) ¦ 
जिसको फलदानक्षक्ति कठ धहामे रोक दो गदं 
है एेसी भिभित भवत्या मे वतंमाम दंशममोहं 
कमश्रकृति को सम्यक्स्थ-निच्यात्व कहा जाता है । 
सम्थक्त्वमोहनीय-देखो सम्यङ्मिष्यात्व । १. 
तदेव सम्यक्त्वं शुभपरिणामनिरद्स्वरसर यदोदासी- 
त्येनावस्थितमात्मनः श्वद्धान न निरुणद्धि, तदरेदय- 
मानः पुरुषः सम्यग्दुष्टिरित्यभ्रिषीयते । (स. ति. 
८-९ ) । २. धत्तागमपदध्सदाए जस्सोदएण सि. 
विलत्तं होदि नं सम्मत्त । (धव. धु. ६, प्‌. ३९); 
उष्पण्णस्स सम्भमतसतस्स सिदधिलभावृप्पायय भरवयिरत्त- 
कारण च कम्मं हम्मत्तं णाम) {ष्व.षु. १३१. 
३५८) । ३. यस्योदयेनाप्तागम-पदा्थषु श्रद्धायाः 
दीयिल्य तत्‌ सम्यक्त्वं कोद्रवतन्दुलसद्शम्‌ । (मला. 
बु. १२-१९०) 1 
१ क्षम परिणामके हारा जिसके भनभा को 
रोक दिवा गया है तचा जो उदासीन श्प से स्थित 
शीव के भदान को महो रोक सक्लाहि रेता कही 
मिष्यात्वं सन्यक्त्वमोहनोय कहुलाता है । दस 
उदय का अन्‌भव करने वाला नीव तम्यब्दुष्टि 
कहा जाता है । २ जिसके उदय से भ्राप्त, प्रागम 
क्षोर पाथो के अदधात सं क्िचितता होती है रते 


११०४, अननलक्षणाबलौ 


[सम्यकश्चतं 


सम्यकत्वमोहूनोय कहा जाता है । 
सम्यक्त्वविनय-- यत्र॒ निःशंकितत्वादिलक्षणोपे- 
तता भवेत्‌ । श्रद्धाने सप्ततत्वानां सम्यक्त्वविनयः 
स हि ॥। (च. सा. ७--२१) 1 

जहा सात तत्त्वों का शरखान भि-क्ंणितत्व चादि 
गृणो से संयक्त होता है उसे सभ्यक्ट्वविनय कहते है । 
सम्यक्त्ववेदनीय -- देखो सम्यक्त्वमोहूनीय । 
जिनप्रणीततत्त्वश्रद्धानात्मकेन सम्क्त्वलूपेण यदेते 
तत्सम्यक्स्ववेदनीयम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. २९३) । 
सिनदेव के हारा उषरिष्ट तच्शों के भडानस्वरूप 
सम्यक्त्व के रूप मे जिक्त दशनमोहनीय कमका 
ठेवन किया जाता है उसे सम्पक्ष्त्ववेदनीय कहते हि । 
सस्यक्त्वाराधक--घम्माधम्मागासाणि पोगगला 
कालदव्व जीवे य । भ्राणाए सहन्तो रमत्ताराहुभ्रो 
भणिदो ॥ (भ. ध्रा. ३६) । 

भो धम, भधमं, भाक्राश्ञ, पुद्गल, काल प्रौर जीव 
हन द्रव्यो का स्वंक्तको भज्ञाके प्रनुसार अद्धा 
करता है उसे सम्यक्षत्वाराधक कहा गया है । 
सम्यक्त्वाराघधना--भावाण सद्हण करद ज 
सुत्तउत्तजुत्तीहि । अराराहृणा हु भणिया सम्मक्तेसा 
मृणिदेहि ॥ (भ. भ्रा. ४) । 

भ्रागमोक्त युक्त्या के दराराजो पदार्थोक्ा घड़ान 
किया जाता है उसे सम्वक््वप्माराघना कहा 
गया है। 

सम्यकधद्धान-- १. रचिजिनोक्ततत्वेषु सम्यक्‌- 
श्रद्धानमुच्यते । (योगक्ला. १-११७) । २. रुषः 
श्रुतोक्ततच्वेषु सम्य्कश्चदानम्‌च्यते) (च्रि.क्ष. षु. 
च. ९, ३, ५८५ ) । 

१ जिने भगवान्‌ के द्वारा निहिष्ट तत्वों के विव्य 
मे जो रजि उत्यन्म होतो है उक्ते सम्पक्‌ भ्र्षति 
समोघीत श्रद्धान (सम्यक्त्व) कहा जाताहै)। 
सम्यकभुत्त- १. ज ईम श्ररहतेहि भयवंतेहि उप्प- 
ण्णणाण-दसणधरेहि तेलुककनिरिर्खिश्रमहिभ्र- 
पए तीय-पहृव्पण्णमणागयजाणणएहि सन्वण्णहि 
सघ्वदरिसीहि पणोभ्रं दुभ्रालसंगं गणि पिगंवं । जहा 
--भ्रायारो >< >< >< शच्चेप्रं दुबालसंगं गणिपिषमं 
चोह्सयुष्विस्स सम्मसुभ्रं भभिण्णदसयुच्विस्य सम्म- 
सुभरं तेण परं भिष्णेसु मयणा, से तं सम्मसुप्रं 
(नन्दी. धरु. ४०, १. १६१-६२) । २. सम्यण्दष्टेः 
प्रशमादितम्यक्परिणामोपेतष्वात्‌ स्वशष्पेण प्रति. 


सम्यगने कान्त] 


भासनात्‌ सरम्यक्श्रुतं पित्तोदयादभिमतस्य शकरा 
दिवदिति । (नन्दो. हरि. ब. पृ. ८२) । 
९ सर्बन्न प्रौर सबद प्रहस्त मगकान्‌ के हारा 
प्राचारःदिरूप जस इारकशषांगधरत कां प्रणयन्‌ किया 
गया है उसे सम्यकधुन्‌ कहते है! यह्‌ सम्बकमृत 
तुद वापूर्वी प्रौर प्रमिन्नवदापू्णा के होता है, इनसे 
प्रणय जनोके बहु भाज्य टै), 
सम्यगवेकान्त--१ एकत्र स्वप्र(तपक्षानेकुषमंस्व- 
कपनिरूपणो वृक्त्यापमाम्यामविरुद्ध सम्थगनेकान्त्‌ । 
(त. का. १,६, ७)। २ एकत्र वस्तुन्यस्तित्व- 
नास्तित्वादिनानाघमंनिरूपणप्रवणः प्रत्यक्षानुमाना- 
गमाविरद्धम्सम्पगनेकान्तः । {सप्तम. प ७४) । 
१ जो यक्तिभ्रौर पागम के विरोध मे रहि होता 
हृभ्रा एक हो यस्तु मे प्रपते विरोषी धमंके साथ प्रनेक 
धमो (जसे- भ्रस्तिच्व-नास्तित्व व॒ नित्यत्छ-प्रनि- 
त्पस्वादि) के स्वरूप का निरूपण किया करता ह 
खसे सम्यगनेकान्त कहते हं । 
सम्पगासर्ार -सम्यक स्वरास्त्रविहित।नृुष्ठानाद- 
विपरौत , आचार श्रनुष्ठान यैषाते सम्यगाचारा, 
सम्यभ्वा इतो व्यवस्थित प्राचारो यषा ते ममिता- 
चाराः) (सृच्रु सु. क्ी.वै २, ५,३१)। 
जिनका प्राजार भ्रपने हास्त्र मे वणित अनुष्ठन से 
विपरीत न्हीटैवे घम्यगाचार- -ससीची भाच. 
रण कालं कहलाते हँ 1 अथवा (पाठान्तर काश्नन्‌- 
सरण कर) 'सम्‌' काप्य स्मोचीनभोर इतः का 
प्रथ व्यवस्यत &। तदनुसार जिनका धाचार 
समोचीनरूप में व्यवस्थित है उन्ं समिताचार 
कहा जाता है । 
सम्यगेकान्त-- १. सम्यगेकान्तो हेतुविेपस्रामर्ध्या- 
पेक्ष. प्रमाणप्र्पितार्थरदेधदेश ) (त.का. १,६ 
७) ] २ सम्यगेकाम्तस्तावत्‌ प्रमाणविपयीनूतानेक- 
धर्मात्मकवस्तुनिष्ठकचयमेगोचर) घर्मन्तराप्रतिषेष- 
कः । (सप्तमं. प॒. ७२३-७४) । 
१जोयक्तिफे बलत प्रमाणक द्वारा प्ररूपित 
पापं के एक देश्को प्रमृखताते विय करताहै 
उसे घभ्यगेकान्त कहते हैं । 
सस्यगज्ञान--१ > >< >< तेसिमधिभमो भाण । 
(पजा. का १०७; समयप्रा. १६५) । २. वसय- 
व्रि माहू-दिऽ्भमविवज्जिग्र होदि सण्णाण ॥ (नि. सा, 
ल. १३६ 


११०५, ज॑न-लक्षणावली 


[ सम्यग्छ्ास 


५१) 1 ३. > >< >< तस्चबग्गहणं च ह्व सण्णाणं। 
( मीकषप्रा. ३८) । ४. भ्रन्यूनमनतिशिकिन याथातथ्यं 
विना च विपरीतात्‌ । निःसन्देहु वेद यताहुस्तज्ज्ञान- 
मामरमिनः ॥ (रस्मक. ४२) । ५ येन येन प्रकारेण 
जीवादय. पदार्था व्य्रस्थितास्तेन तेनावगमः सम्य 
गज्ञानम्‌ । (स क्ति १-१) । ६. चय-प्रमाभविक- 
त्पपुरवंको जोकाद्चययाचार्म्याब्यम. सम्यरक्नानम्‌ । 
(त.वा. १,१,२)। ७ तेषां जीवादिशप्ताना 
सशयादिकविजजनात्‌ !। याधार्म्येन परिज्ञानं सम्य- 
गज्ञान पषमादिशेत्‌ । (म. षु. ४७, ३०६७) । 
८. स्वा्यकारपरिच्देदी निश्चितो चाधवजितः। 
सदा स्वे सर्वस्य सम्यग्जानमनेकधा | (त. इसी. 
१, १, २) । ६. स्वाथव्यवसायात्मक सम्यग्लानम्‌। 
(श्रमाणप पृ ५३) १०. सम्थरसज्ञान तु लक्ष्य 
लक्षणव्यवहारान्यभिचाराट्मक ज्ञानावरजकमक्षय- 
कछषयापक्षमसमुत्थं मत्यादिभदम्‌ । (त. भा. सड. 
घ. १-१) । ११ >< > > सम्यम्ज्ञान स्वादब- 
बोधनम्‌ । (त. सा. १-४); सम्पग््ान पूनः स्वाषं- 
व्यवेसायात्पक विदू । मतिश्ुतावधिज्ञानं मनःप्यंय- 
केवलम्‌ ।। स्वस्षवेदन पक्षोर्थ विज्ञान स्मरणं तथा) 
प्रस्य भिजानमरहुर्च स्वा्धनुमितिरेवं वा।। (त. छा. 
१, १८१६) } १२. प्रमाण-नय-निक्षर्षर्यो याथा- 
त्म्येन निश्चय. । जीव। दिषु पदाथेषु सम्यम्ज्ञान तदि- 
ष्यते ।) ( तत्त्वान्‌. २६) ¦ १३. सम्य््ञान पदार्था. 
नामवबोधः > >> । [प्रचुम्नच. ६४७) । 
१४. यथावदवगमः सम्यग्ज्ञानम्‌ । (न्यायकु, ७६, 
पु. ८६५) । १५ ससय-विमोहु-बिन्भमविवन्जिय 
भ्रप्प-परसरूवस्त । महण सम्मण्णाण सायारमणेय- 
भेय च ।। (दरिष्यस. ४२) | १६. यद्‌ द्रव्म यथा 
स्थित सत्तालक्षणम्‌, उत्पाद-व्यय-प्रौव्यलक्षण बा 
गुणे-पर्यायलक्षण वा संप्तमङ्कद्यात्मक का तत्‌ तथा 
जानाति य प्रात्मसम्बन्धी स्व-परपरिच्छेदको भाष 
परिणामस्तत्‌ सज्ञान मवति । (परमा. ब्‌. २-२६)। 
१७. तस्यव सुखस्य (रागादिविकल्पोपाधिरहित्तचि- 
चचमत्कारभावनोत्पन्नमधुररसरास्वादषूपस्य बुखस्य) 
समस्तविभवेस्य. स्वसवेदनज्ञानेन पृथक्‌ षपरिच्छेदन 
सम्थग्ज्ञानम्‌) (बृ. व्रष्यतस्त. टी. ४०) । १८. यञ्ज 
नात्ति यथावस्थ वस्नुसवस्वमञ्जसा । तृतीय लोचन 
नृणा सम्यभ्जान तदुच्यते ।। (उपातका. २५६) 1 


सम्यगनान। 


१९६. तेषामेव सकशाय-विमीोहू-विभ्नमरहितस्वेनाधिममो 
निश्वयः परिज्ञानं सम्यम््ानमु > >८ > भ्रथवा 
, >< >< >< तेषामेव सम्यक्परि च्छित्तिरूपेणं शुद्धारमनो 
भिस्नत्वेन निश्चयः सम्यरज्ञानम्‌ । [समपप्रा. जय. घु. 
१६५) । २०. यथावद्‌ वस्तुनिर्णीति. सम्यग््ान 
परदोपवते \ (स्वरूपस- १२) 1 २१. तत्र जौवादि- 
तत्वानां संक्षेपाद्िस्तराश्पि । यथाबदवनोधो यः 
सम्यग्ञान तदुच्यते ॥ (श्रि. इ. चु. च. १, ३, 
४५७८) । २२. पथावस्थिततत््वाना सक्षेपाद्‌ विस्त- 
रेण वा । योऽवबोधस्तमश्राहु" सम्परजञान मनीषिणः ॥ 
(योगक्षा. १-१६) ¦ २३. वत्थण जं सहाव जह 
हिय णय-पमाण तह सिद्धं। त तहं व जाणणे हह 
सम्मणाण जिणा वनि! (द्रष्यस्व प्र. नय. 
३२६) । २४. „८ >< >< स्वाथं विज्ञान सम्यगज्ञान- 
मसक्षयम्‌ ! (जोव. च. ७-१२) । २५ सम्यम्ज्ञान 
पथावरस्थितदस्तूग्राहि ज्ञानम्‌ । (चाित्रभ. ६,पृ. 
१८६, । ५६ येन यन प्रकारेण जीवादया पदार्थाः 
व्यवस्थिता वतन्ते तन तेन प्रकरेण मोह-सश्चय- 
विपययर्हितं परिज्ञाने सम्यगक्ञानम्‌ ) (त वसि 
भत १-१) । २७. जीवादोना पदार्थानता याधा- 
त्म्य ततवमिष्यते । सम्यग््ञान हि तञ्ज्ञान > >. 
८ ।। (जम्ब च. ३-१७) । 

१ जोवाजोवादि पदार्थो के अधिगम का नाम 
सभ्यग्लान है । २ संशाय, घनध्यवत्ाय भ्रोर सान्ति 
से रहित शान को सम्यन््ञान कहा जतादहै) 
५ भिस जिस प्रकार से जीवादि पदाथ य्यत्रस्थित 
है उनका उसी श्पपे भो प्रण होतादहै उसे 
सम्थगजञान कहते है । १० लक्ष्प-लक्षण स्यवहार के 
दोषपते रहितमनो शानविरण क्रमक क्षयभोर 
कलयोपक्ठम ते मति-भृतादि भेर्र्प लानहोताहै 
वह सम्यगजान कहलाता है 

सस्यर्दद्ान- देखो सम्यक्त्व ! १ तस्वायेश्रद्धान 
सम्यग्ददोनम्‌ ! (व. भ्रु, १-२) । २. प्रशस्त दशन 
सम्यग्दर्शनम्‌, सद्खतं वा दर्शनं सम्यग्दशनम्‌ । 
(त. भा. १-१) ; तत््वानामथोनां श्वद्धानम्‌, तत्वेन 
वा भर्याना श्द्धान तस्वाथश्चद्धानम्‌ । तत्‌ सम्यग्दक्ष- 
नम्‌ । > >< >< तदेव प्रशभ-सङेग-निवदानुकम्पा- 
स्तिक्ष्याभिव्यक्तिलक्षण तेत्वाथश्चद्धान सम्य्दशेन- 
मिति । (व. भा. १-२) । ३. एतेष्वध्यवसायो 
योऽ्थपु विनिश्चयेन तस्वमिति । सम्यरदशनमेतत्‌ 


११०६, जननलक्षणावलौ 


[सम्यग्दश्ं 


> >८ > ॥ (प्रश्ञमर. २२२) 1 ४. तत्त्वा प्या 

ता भावानां निसर्गादधिगमाद्रा शुद्धानां रचि 
सम्यग्दशंनम्‌ । (उराच. षु २७२) 1५. श्दडा 
त परमाथनिमाप्तागम-तपोभृताम्‌ । त्रिमूढापोढ- 
मष्टाङ्ख सम्यग्दक्ंनमस्मयम्‌ ।॥ (रत्नक, ४)। 
६. प्रलिधानदिशेदाहिलाविध्यजनितष्याषार तस्वा- 
यंशदामं सम्यन्दश्ंनम । (त.बा १,९१.१) ) 
७ तत्तत्थसदहाण सम्मत्त >< >> । (भा. त्र. 
६२) । <. मिथ्यात्व मोहनीय (क्षय-) क्षयोपरमो- 
पञ्चमसमूस्था तत्त्वेरुचि. सम्यग्दकनम्‌ । (त. भा. 
हरि. व. १-८,१्‌. १४) । ६ यन्मिथ्यास्वभाव- 
प्रचितपरिणाम विषाद्‌ विशुध्यमानक सप्रतिघातं 
सम्यक्त्वकारण सम्यग्दक्षनम्‌ । (श्रनयो. हरि. ब्‌. 
प. ६३) । १० तत्त्वा्थश्रद्धानलक्षण ददान सम्यम्‌- 
दक्षंनम्‌ । (भा.प्र. री. ३४१) | ११ सम्यर्दरनम- 
त्रेष्ट॒तत््वश्रद्धानम्‌र्ज्वलम्‌ । व्यपोढसक्षयाद्यन्त- 
निश्येषमलसकरम्‌ ।॥। {हृ पु- ५८- १६) १२. 
भाप्तागमपदाथनि श्रद्धानं परया मदा । सम्यग्दक्षन- 
माम्नात तन्मूल जानचेष्टिति।; (मपु ६-१२१ 
व॒ २४८-११७) । १३. प्रणिघानविशेषत्थद्रं विष्य 
रूपमात्मन । यथास्थितार्थघद्धान सम्यग्दरानमृदटि- 
रोत्‌ ।। (त. §लो. १, १, १) । १४. प्रहुदमिहिता 
रोषद्रव्य-पर्यायप्रपञ्चविषया तदृपधातिमिध्यादक्षेना- 
छनन्तानुबन्धिकषायक्षयादिभ्रादुरमूता रुबिर्जविस्यैव 
सम्यम्दकोनमुच्यते। (त.भा. सिदि.व्‌. १-१द१्‌. 
२६), दुष्ट्या श्रविपरीताथंग्राह्णौी जीवादिक 
विषयमुस्लिखन्तीव प्रत्ता सा सम्यर्द्चनम्‌ । (त. 
भा. सिट. वु. १-१,.९्‌ ३०); मृसख्यात्तु वृत्त्या 
स्चिरात्मपरिणामो ज्ञनलक्षण. श्रद्धा-सवेषादिरूपः 
सम्यग्दहनम्‌ । (त. भा. सड. वृ. १-७, षृ. ५५); 

प्रणम~सवेग-निवंडाऽस्तिक्याऽनुकम्पाभिष्यक््तिलक्षण 

सम्यग्दकशनम्‌ । (त. मा. सिद. व. &-४) । १६. 
जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदव कतंष्यम्‌ । ्षद्धान 
विपरीतामिनिबेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ । (षु. सि. 
२२) । १६. श्वदधान (तत््वा्निम्‌) दोन >< > 
>) (तै. सा. १-४) । १७. एकत्वे नियतस्य 
शुदनयतो ब्याप्तुयदस्याट्मनः पूणेज्ञानषतध्य दर्शन. 
मिह्‌ द्रव्यान्तरेम्यः पृथक्‌ । सम्यग्दर्छनमेतदेव निय. 
मादास्मा च ताबानयम्‌ तन्भृक्त्वा नवतच्वक्षन्तति- 
मिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ {समयन्रा. क. १-६) । 


सम्यग््लान। 


१८. जीवादयो सवाप्यर्थाये यथा जिनमाषिताः। 
ते तथवेति या श्रद्धा प्ता सम्यग्दक्षंन स्मृतम्‌ ॥ 
(तस्वानु. २५) । २६. स्वज्ोक्तार्थानाम्‌ इदमिष्य- 
मेय इति श्च द्धानं सम्थग्दशनम्‌ । (न्यायकु. ७६, पर. 
८६१) । २०. सम्यग्दकंनं तु तत्त्वा्थश्नद्धानङ्ूपम्‌ । 
(भुषकृ. घु. शौ. वु. २,५, १) । २६. सम्यक्त्वं 
मावनामाहुयुक्तियुकेतेषु वस्तुषु । ( उपासका. ५); 
भ्राप्तागम-पदा्थाना श्रद्धान कारणद्रयात्‌ । मूढदच- 
पोढमष्टाङ्ु सम्यक्त्वं प्रशमादिभाक्‌ ।॥ (उपासका. 
४८) । २२. जिनेन मगवताऽ्ूता परमेष्ठिनोपदिष्टे 
निग्रन्थतक्षण मोक्षममं श्रद्धान सम्यग्दक्षनम्‌ । (चा. 
ता. पृ २), जिनोपदिष्टे नेग्रन््ये मोक्षवत्मंनि रुचिः 
सम्यग्दर्शनम्‌ । (खा. सा.षु. २४) । २३. जीवा. 
जोवादितच्वाना भाषिताना जिनेशिना । श्रडधान 
कथ्यते सद्भिः सम्यक्त्वं व्रतपोषकम्‌ | (धमष 
१६-१०) । २४. रागादि विकल्पोपाधिरहितचिच्च- 
बत्कारभावनोत्पन्न मधुररसास्वादसुखोऽहसिति नि- 
श्चयषूप सम्यग्दशेनम्‌ । (ब वध्यस. टी. ४०); 
बीतरागतवबंज्ञप्रणीतश्ुद्धजीवादितत्वविषये चजल- 
मलिनावग।इर हितत्वेन श्वद्धान रुचिनिदचय हइदमेवे- 
त्थमेवेति निहचयबुचिः सम्यग्दशेनम्‌ । (बु. दव्यस. 
टी. ४१) । २५. स्वद्युद्धात्मोपादेयभूतरुचिविकल्प- 
रूपं सम्यग्दशंनम्‌ । (प्रव. सा. जय. वु. ३-३८) । 
२६. यत्‌ पुनरात्मपरिणत्तिस्वमाव तत्त्वा्ंश्रद्धान- 
लक्षण सम्यग्दशंनम्‌ > >८ >८ । (प्राव. नि. मलय. 
ब्‌. १२१) 1 २७. दशनं दुग्‌, दशं नमोहोपश्मादि- 
सन्निधाने सत्यातिभभूततच्छक्तिषिरोषस्यात्मनो ज्ञान- 
सम्यम्न्यपदे हैतुस्तत्वाथश्र द्धानपरिणतिः । (श्न 
ध. स्वो. टी. १-१,१. २) ) 

१ वर्वायं के सदान को सम्यगकन कहा जाता 
ह) ३ जीवावि पदार्थो के विषयमे जो "यहो तस्व 
है' एसा निर्षारण होतार उसे सम्यण्वश्ेन कहते 
ह) ५ परमाथभूत प्राप्त, प्रागमप्रौर गरकाजो 
तीन मृहताभ्रो से रहित भ्मौर प्राठ घ्रगो सहित 
अद्धान होता है उसका नाभ सस्ण्यवक्षन है) ६ 
जिस तस्वा्शद्धानमे बाह्या परिणामके साप 
प्म्तरंग परिणामस्वसर्प दर्षन मोह के उपशम, क्षय 
प्रभव दोपोपकषम से जीषाहि पवा्ंविषयक प्रकिगम 
प्रथवा तिसगङ्प घ्यापार प्रात्मसात्‌ किया जता 
ह उते सम्यग्द्ाम कहते है । 


११०७, जंन-लक्षणावलो 


[सम्यग्द्ष्टि 


संम्यग्व्षनवाक्‌ --१. सम्यङ्‌मार्मस्योपदेष्ट्री सा 
सम्यम्दशंनवाक्‌ । (त, वा. १, २०, १२, प्र. ७५; 
भव. पु. १, प्‌. ११७) ) २. सम्यग्मागे नियोक्तरी 
या सम्बग्दश्शंनवागसौ । (ह्‌. पु. १०-६६) } 
३. सम्मरगोवदेसक वयणं सम्मदसणवयण । (यष, 
प. २९३) । 

१ जिस वचन के हारा समीचीन मागे का उपवे 
किया जाता है उसे सम्यण्दक्षनवाक्‌ कहते है 
सम्यग्दश्नधिनय - प्रहत्मणीतस्य च धर्मस्य. 
चार्योपाध्याय-स्थविर-कुल-गण-सद्-साघु - समोगा- 
(मनोज्ञा-?, ना चानासादना प्रक्षम-संवेग-निवंदानु- 
कम्पाऽऽस्तिक्यानि च मम्यग्दक्षंनविनयः) (त. भा. 
सिद्ध. व॒ ६-२३) । 

प्ररहन्त के हारा उपदिष्ट धमं, भ्राचा्ये, उपाध्याय, 
स्थधिर, कूल, गण, संध, साधु पोर सभोग (मनोल) 
इनकी प्रासादना न करके प्रशम, सवे, निवेद, 
घ्मन्‌कम्पा प्रर प्मास्तिक्य इन गुणों का भराय 
लेना; हसका नाम इरोनविनय हे । 

सम्यग्दुष्टि-- १. मूदत्थमम्सिदो खनु सम्मादिदटी 
हवदि जोवो ॥ {[समयप्रा १३) । २. सदूष्वरभ्रो 
सवणो सम्माइृदी हवे णियमेण । (मोक्षप्रा. १४) ) 
३. जो कुणड सहूटाण, जीवार्हूयाण नवपयत्थाणं । 
लोदयसूरईसु रहिधरो, सम्म उसो भणिश्रो) 
(पठमच १०२-१८१) । ४. प्रपि श्रप्पु मृणतु 
जिउ, सम्मादिदु हिवेह । (परमा, प्र. १-७६) । 
५. श्रप्पसष्वहं (-सख्वह?) जो रमद छंडिवि 
सहु ववहारु) सो सम्माहदरौ हवड्‌ लहु पाद्‌ मव- 
पारं 1} (योगसार ८६) | ६. श्रद्धा कृवन्तिये 
तस्मिन्नेघन्ते भावतद्चय । ते सम्यग्दुष्टचः प्रोक्ताः 
प्रत्यय ये च कुवते ।॥ (बरागच., २६-६१)। 
७. संम्थग्द्श्यन्ते परिच्छिद्यन्ते जीवादय. पदार्थाः 
प्रनया इति सम्यग्दुष्टि, सम्यर्दृष्टचविनामाचाद्‌ वा 
सम्यम्दुष्टि.। (धव पु १३, प. २८६८७) ) 
८. सम्यक्‌ क्षोमना दृष्ट्या सत्पदार्थावलोकिनी सा 
सम्यग्दुष्टियस्य क्षोणदकनमोहूनीयस्य स सम्यम्‌ 
दुष्टिजीवः । (त. ना. सिद्ध. व्‌. १-७, पृ ४५) । 
६. एए सत्तपयारा जिणदिटरृ भासिया य ए तच्चा। 
सहृ जो हु जीयो सम्मादिहीह्वेसो द्‌ ॥ (भाष. 
स. वै. २४८) । १०. सम्यग्‌ भ्रविपयंस्ता, दृष्टः 
जिनप्रणीतवस्तुतस्धप्रतिष्तियेस्य स सम्यग्दृष्टिः । 


सभ्यर्मिभ्यात्व] 


(प्रभाय. मलय. च. २४०; प. ३८७) । ११. सभ्य- 
कत्वेन हि सम्पन्नः सम्यश्दुष्टिरुदाहूतः । (धमस. 
शा. ४-७८) । १२. स्वतत्व^परतच्वेधु हेयोपादेय- 
निचयः । सशयादिबिनिमक्त. स सम्मम्दुष्टिरुष्यते +, 
{ १. उपासक ६) । 

१ जो विवेको जीद भताथ का यवां बस्तुस्वस्प 
के त्रङूयक निश्चय नय का प्राय खताहै बह 
सम्यण्बुहिटि होताहै। २ जो लोकिकश्चतियोमें 
मुच्च स होकर जवादिकनौ पराणो का धान 
करता है उसे सम्वष्दुष्टि कहा गणा दहै) 

तस्य रिमिथ्यात्व-- १, तदेव भिध्याच्वं प्रक्षालन- 
विशेषात्‌ क्ीणाक्षीणमदक्क्तिकोद्रववस्सामिशयुद्धस्वरस 
तदुभयमित्याख्यायते, सम््रड्‌मिध्यात्वित्ति यवत्‌ । 

(स. सि. ८-९, त. बा. ८, ९, २) २.यरिमिथ्या- 
त्वस्वमावचित विच्युद्धाविशूुद्धश्रद्धाकारि तत्सम्यमिमि- 

ध्यदिशेनम्‌ । (प्रनृयो. हरि वृ १. ६३) । 

३. मिच्छत्तत्स सन्वबादिफटयाणनुदयक््खएण तेपि 

चेव स॒तोवसमेण सम्मत्तम्स देसधादिफटुयाणमृद- 

यक्ष्लएण तेक्ि चेव सनोवसमेण प्रणदग्रोवसपेण वा 
सम्मामिच्छत्तस्स सब्वधादिफहूयाणमृदएण सम्मा- 
मिच्छत्तमावो होदि त्ति > २८१८ (ध्व.पु ५, 
१. १६६); जस्सोदएण भ्रत्तागम-वयत्येसु त्प्पडि- 
वषलेतु यर धरक्कम सद्धा उप्पज्जदि त सम्मामिच्छ. 
त 1 (षव. पु. ६,१.३६); सम्म्त-मिन्छत्तभावा- 
ण सजीगसमुन्म्‌दभावस्स उष्वाययं कम्मं सम्माभि- 
च्छं णाम । (घ्य. पु. १३,य्‌. ३५९) 1 ४. तदू 
भयमिति सम्थग्मिथ्यातस्वश्रद्धानलक्षणम्‌ । (च भा. 
सिद. वु. ८१०) । ४. सम्यरिमिथ्यात्वपाकेम 
पम्यसग्थ्यिस्वमिष्यते । (त. सा. २६२) । 
६. सम्पामिच्छदयेण य जत्ततवरसन्वघादिकञ्जेण । 
णय सम्म मिच्छतिय बम्मिस्सो होदि परिणामी ॥ 
दहि-गश्मिव बा पिस्स पुहुभावं मव कारिषु रश्क। 
एव मिस्सयमावो सम्मामिच्छो त्ति णादव्वो\ (गो 
भी. २१-२२) । ७. सम्यर्पिथ्यास्वश्चिर्मिश्ः 
सम्यरिमिथ्यात्वपाकेतः । सुदुष्करः पुथरमावी दधि- 
मिश्युषोपंमः ॥ (पथस. भ्रमित. १-२२); सभ्य- 
ङ्भिध्यारवपाकेन परिणामो विभिश्चितः | विष. 
भिंथधामृतस्वादः सम्पटुमिध्यासवमुच्यते ॥ (पचस 
धमित. १-३०३, वु. ४०) । द. यस्योदयेनाप्ता- 
मम-पदार्थेचु भ्रमेण शद्धे उत्यते तत्‌ सम्यष््मि- 
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[सम्यङ्मिथ्याद्ष््टि 


ध्यात्कम्‌ । (मूला. ब. १२-१९०) । 

१ जित प्रकार षोनेसे कोठो (एक हुष्छ धान्य) 
की सवशक्ति कष्ठ कीण हौ जतोहे भौर कुठ जनी 
मो रहती है उसी प्रकार जिता रसं (ध्रनेमाग) 
कुष्ठं क्षीण ही चुकाहिव कुठ बन हप्ा है एते उस 
मिथ्यात्व को उभय या तम्यग्मिष्यात्वे कटेतेहि) 
२ भो भिथ्यास्वं स्वभावसे व्याप्त होकर विशदे 
प्रर ध्रविशद्ध भद्धानकाकःरणहै उति सिध्यादकषन 


कहा जाता हे । 

सस्यग्मिथ्यादक्शन-- देखो सम्यणिम्यात्व ! 
समभ्यग्मिथ्यादुष्टि - देखो सम्यङ्भिध्याद्‌ष्टि। 
सम्पग्वाद्‌ -- तथः सम्यग्‌ रागद्रषपािहारण, वदन 
वाद. सस्यग्वाद., रागादिपरित्पागेन यधावद्ररन- 
मिद्य. । (श्राव. नि. मलय. षु. ८६४} । 
रागनद्ेष शो छोडकर जो यथायं भाषण किन जाता 
है उवते वन्यग्बारे कटा जता, 
सम्५ङ्‌मिथ्यादु्टि --१. सम्पडमिप्यात्थो दयात्‌ 
सम्पटमिच्यावुरहिरिः । मम्यट्मिथ्यात्वसज्ञिकाया 
परकृतेरूदयात्‌ श्रात्मा क्षोणाक्षोणमदक्तकितिकाद्रवोप- 
योगापादितेषत्कलुषपरिणामयत तत्त्वायेश्नद्धानाक्रद्धा- 
नरूप. सम्पर्‌ मिथ्परादुष्टिरित्युच्छत। {त. का. ६, 
१, १४} | २. दृष्टि क्द्धा रुचिः प्रत्यय तिं 
यावतत्‌ समीचीना च मिथ्या च दुष्टियंस्पामौ सम्थ- 
गमिथ्यादृष््टिः | >< ८ > भ्रक्रमेण सम्यग्मिथ्या- 
क्च्यार्मकौ जीवः सम्यरिमिध्याटृष्टिरिति । (षव. 
प १,१. १६९९७); सम्मामिन्छत्तस्स सथ्व- 
घादिफट्याणमुदएण सम्मामिच्छाद्िद्री >< >> 
(धव पु ७,य्‌. ११०) । ३. सम्यङ्मिध्यात्वसज्ञा- 
याः प्रकरनैरूदय वत्‌ । मिश्र नावतयः सम्बग्मिथ्या- 
दुष्टिः करीरवान्‌ । (त. सा. २-२०) । ४. सह्‌ 
हणसिर्‌ हण जस्स य जीवस्स हट§ तन्चेसयु । विरय।- 
विरयेण समो सम्मामिच्छो त्ति णायभ्वो \॥ (को. 
जी. ६१५४) । ५. दुष्टिः ण्द्धा रुचिः एकार्थः, समी- 
चीना च मिष्या दष्टियंस्यासौ सम्यङ्मिथ्यदृष्डिः 
सम्यटमिथ्या्वोदेयजनितपरिणामः सम्पकस्व-मिष्या. 
योरदयप्राप्ठस्पर्दकानां क्षयात्‌ सतामृषयाभावलक्षणो- 
पदामाश्व सभ्यदेमिध्यादूष्टिः। (मूला, घु, १२, 
१४५४) । 

१ कोद की भादकशकतिके कुष दीन पौरकुष 


कयोगकेकवली ] 


वलोम रहने पर जस प्रकार उसके उपप्रोगसे क्छ 
ही अक्ष में कशलवित परिणाम होता है उसी प्रकार 
सम्यङमिध्यास्व के उद्यसे जिस जीव का तस्नाथं 
के षदान व पभद्धानरूप मिनित परिणाम होता है 
उवे सम्यङमिथ्याददिरि कहा जातादै। 
धषयोगकेवली-- देखो सयोगिकेवली । 
सपोगिकेवली - १ केवलणाण-दिवायरकिरण- 
कलेववध्पणासिथण्णाणो । णवकेवललद्धुग्गमपाविय- 
परमप्पयवएमरो ॥ भ्रषहायणाण-दसणसरहिश्रा वि 
हु केवली हु जाोएण । जृत्तो ति स्रजोष्जिणो भरणा. 
द-णिषहणारिसे वृत्तो ।। (प्रा. पच. १-२७ व २६; 
धव. पु. १, प १६१६२ उव्‌.; गी जौ. ६३ 
६४) । २ मनोवाककायप्रवात्तर्योग । यीगेन सह 
बतन्त इति सयोग ! सयोगाश्ष्च ते केवलिनश्च 
सथोगकेवसिन ) (षक. पु. ?, प्र. १६१) । 
२ टउतस्मस्नकेवलज्ञानो घातिकर्मोदयक्षयात्‌ । सेयोग- 
रायो गद स्याता केवनलिनावृमौ 1 (त. सा. २, 
२९२) । ४. घातिकममक्षये लन्धा सव-केवललन्घप्रः । 
येनासौ विश््वतत्तवज्ञ सयोग केवली विभृ । (षच- 
स. परमित. १-४६) । ५. मोहधपणानस्तरमभ्तम्‌- 
हुतंकाल स्वजुदढधाट्मसवित्तिनक्षणेकत्ववित्तकवीषार- 
द्विक्तीयशुक्लघ्याने स्थित्वा तदन्त्यतमये ज्ञानावरण- 
द्षेनावरणान्तरायत्रय नुगपदेकसमयेन निर्मृह्य 
मेषपल्जरविनिर्गतदितकर हव सकलविमलकेवल- 
ज्ञानकिरणं नोकालोकप्रकाक्षकास्त्रयोदक्गुणस्थानव- 
तनो जिन-मास्कगाः। [ब. द्रष्य टी. १३) ) 
६. सयोभिकेवली घातिक्षयादूत्पन्नकेवल. । (योग- 
ला. स्थो. विव. १-१६,१्‌. ११२ उद्‌.) । 
 भषहाप (दशिय व प्रालोक भादि की सहायता 
से रदह्धित) कषान भ्रौर दक्षान-- केवलज्ञान व॒ केवल- 
दक्षन --से सहित होकर जिक्तमे समस्त श्रह्लानको 
नष्ट कर दियपाहै त्या जोनौ केवललस्धियो को 
प्राप्त करके परमार्मा बन चकाहै उसे योगसे 
सहित होने के कारण सयोगिकेखली कहा मया है । 
६ घातिय)। कर्मा के काय से जिसके केवलज्ञान उत्पन्न 
हो चुका उते सयोगिकेवली कहते है । 

सयो गिकेवलिकाल-- प्रहु वस्सेहि भ्रटुहि भंतो- 
महू य ऊर्णपुञ्बकोडी सजोगिकेवलिकालो 
होदि । (चव. पु. ४,१¶. ३५७) । 

सयोविके्वसलो का कालं (उत्कृष्ट ) भराठ चवं भौर 
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[सरःशौषं 


प्रा अरम्तशुहतो से कम एक पुवकोटि ववं परमन है) 


सयोगिजिनगुणस्यान - सम्प्राप्तकेवलक्नान-दशंनो 
जीयो वक्र भवति तत्सयो्भिजिनस्ञ त्रयोदक्षं गुण- 
स्थानं मवति । (त. त्ति धृत. १-१) । 
केवलज्ञान भौर केवलव्शनं को प्राप्त करके जीव 
जिस गणस्थान मे रहत है उतत तेरह गृणस्थान 
को सयो गिकेवलिजिनगुशस्थान कहते है । 


सयोगिभवस्थकेवलज्ञान -- ॐवलज्ञानोत्पत्ते रारम्य 
यावदद्यापि शशंलेरयवश्या न प्रतिपश्चते तावत्‌ सथोगि- 
भवस्थकेवलज्ञानम्‌ । (भाव, नि. सलय. बू. ७८) पू, 
८३) । 

केवलज्ञान की उस्पतति से लेकर जश्न जब तक क्षंले्ी 
प्रवस्या को प्राप्त नहीं होता सव तक उसके कैवल- 
ज्ञान को सयोगिमतस्थकेवलक्तान कटा जात है । 


सरप्रमाण्‌ -तत्यणजेसे बापरवोदि कलेवरे तश्रो 
ण॒ वामसए २ ग्‌ एममेग गमगावालुय भ्रवहाय 
जावतिएण कालेणं से कोटटं खीणे णीरए णिल्लेवे 
णिद्िए मवति, सेत्त सरे सरप्पमाणं। (भगवतो १५, 
छ. ३, १ ३८१) । 

बादर वदि कलेवर ख्य उद्ारसेषौ सो वषमे 
एक एक गंगाबालृका कण का प्मपहार करने पर 
जितने कालमे षह शाली होकर मीरज, निलेष 
व निह्ठित हो जाय उतने कालको सरश्रमाणकाल 
कहते है । 

सरस्वतो--पातेव य सास्ति हितानि षसो, स्थ. 
क्षिपन्ती ददती सुखानि । समस्तक्ञास्तरा्धविचार- 
दक्षा, सरस्वती सा तनुतां मतिमे + (भ्रमित. भा. 
१-७) । 

जो सासा के समाम पुरो को हित की क्तिभा रेषो 
है, कममल कोबूर फंकतीटहैः तथा भुखको देती 
है; समस्त शास्त्रके भ्रयंके विचार मे ददाल देप्ती 
उस जिलवाणी को सरस्वतो कहा जाता) 
सरःश्ोष- १. सरःशोषः सरःसिन्धू-हृदादेरम्धु- 
संप्लवः ॥ (योग्य. २-११४; त्रि. शै.पु.ध. €, 
३, ३४८) । २. संरःशोषो पाग्यदवनाश्थं जंला- 
शयेभ्यो जलस्य सार्य कर्षणम्‌ । (सा. ष. स्थो. 
यै. ५-२२) । 

१ ताला, नदो प्रर छैव प्रादिसे जसके निका. 
लने को सरःशोत कहते हि । २ बाभ्यकरे बोते भादि 


सराम] 


के लिए जलरियांसेजोत्ारणीके हाया नलको 
दीदा जता हि उसका नाम सरःशोष है । 

सराग - १. संसारकारणनिदृत्ति प्रस्यागृर्णोऽक्षोणा- 
धयः सराग दत्युच्यते। (छ. सि. ६-१२)। 
२. सपरायनिषारण्प्रवणोऽक्लीणाहययः सरागः । 
पर्वोपात्तकर्मोदयवकशादक्षीणाहयः सन्‌ सपरायनिवा. 
रण प्रत्यागृणंमनाः सगग इत्युच्यते । (त. वा. ६, 
१२, ५) । ३. सापरायनिवारण-प्रवणो ब्रक्ञीणा- 
लयः सरागः । (त. इलो. ६-१२) 1 ४. रञ्जनाद्‌ 
रागः संञ्वलनलीभादिकषाया, तत्सहवर्ती सराग । 
(त भा. सिद व्‌. ६-१३)) 

१ भो ससार के कारणां के छोडनेमे उषतदहै, पर 
जिसका रागादिरूप ध्रभिप्राय नष्ट नहीं हृभ्रा है उ 
सरग कहा जता दहै) 

सरागचर्ा -देखो सरागचारित्र ) 
सरागचारिश्र -!? मूलुत्तरसमणगुणा धारण कण 
च पचे धभ्रायारो । सोही तष्ट्व सुण्द् सरायचरिया 
हवई एव ।। (द्रष्यस्व. भ. नयश्च २३४) २. भादि- 
मकसायबारसखवोवसम संजलण-णोकसायाण । उद- 
येण [य| ज चरण सरागवारित्तत जाण॥ मज्कि- 
मकसायश्रडउवस्षमे हु सजलण-णोकसायाण । खद्र- 
उवसमदो होदि हूत चेव सरागचारित्तं ॥ (भाव- 
त्रि. ११-१२) । 

१ मुनियोके मलगुणों व उत्तरगु्णोका षारण, 
दपार्यान्‌, पाच प्रकारके प्राचार का परिपालन, 
भावश्ुडधि ब कायश्ुहि भादि श्राठ शुदियो का निर्वह 
प्रर प्रतिह्ाय निष्ठा; यह संव सरागशर्या (सराग 
चारित्र) स्वष्पदटहै। २ प्राहिको बारह कषार्थोके 
क्षयोपक्म तथा संञ्यलन भ्मोर नोकषा्यो के उवय 
तेभो धारित होता दहै उसे सरागजारित्रं जानना 
चाहिए । परयवा वध्य की श्राठ कषायो के उपक्षाम 
तथा संञ्वलम दयौर नोकषाय के कयोपक्षसे जो 
चारित्रहोताहि उते सरागर्चाशत्र जानना चाहिए। 
सरगसम्यक्त्व-- २१. प्रशषम-सवेगानुकम्पास्तिक्या- 
भिन्यक्तलक्षण प्रथमम्‌ । (स. ति. १२; त. बा. 
१, २, ३०) । २. सरागे वौतरामे च तस्य संभ. 
वतोऽस्जसां । प्रदमादेरमिव्यक्तिः दुद्धिमात्राण्व 
चेतसः ।। >< >< >< प्रशम-सवेगानुकम्पास्तिभ्येम्यः 
सरागेषु सहशंनस्य (श्रमिव्यक्तिः)। (त. श्लो. १, 
२ १२) । ३. भ्रकास्तरागसहितानां अद्धान सराय. 


१११०, जैन-लक्षणावलौ 


[खपिरास्नवी 


सम्यग्दर्शनम्‌ । (भ. भा. विजयो. ५१) 1 ४. प्रराम- 
संवेगानुकम्पास्तिकषया भिभ्यक्तिलक्षण सरागसम्यक्तव 
भण्यते । (परमा. व. २-१७); भ्यब्हारेण बु 
वीतराग-स्वंज्ञप्रणीतसदद्रष्यादि शरद्धानस्पं सराग. 
सम्यक्त्व चेति भावाथ: । (परमा. ब॒ २-१४३)। 
१ जो त्वादान प्रह्लम, सबेम, भनृकम्पा धरोर 
ध्ास्तिकषय गुणोंसे प्रगर होता है प्रषवा इन जिह्वं 
से जाना जाता है उसे सरागसम्यक्त्व कटहेते हे । 
सरागसंथम- देखो सरागचर्या सरागचारित्र । 
१. प्राणीन्दरियेष्वद्युभप्रवृत्ततिरतिः स्यमः, सरागस्य 
सयमः सरागो वा सयम: संरागक्षयमः। (स. सि. 
६-१२) । २. प्राणोन्धिपेषवकशभप्रबस्तबिरतिः 
संथमः \ प्राणिष्वेकेन्दिया दिषु चक्षुर दिष्विन्द्रियेषु च 
प्रशुभप्रवत्तधिरतिः स्थम दति निह्वीयते । सराग- 
स्य सथपः सरागोवा संधमः सरागसयम.। {त. 
वा. ६, १२, ६) । ३. सरागतयम मूल-गुणोत्तर- 
गुणसम्पद्ः्ोमाद्युदयवान्‌ प्राणवघादयुपरम.। (त. 
भा. हरि. धु. ६-१३) । ४. यमन सयम: प्राणि. 
वधण्युपरति,.; सरागस्य सयम: त्रागस्तवमः, मूलः 
गुणोत्तर गुणसम्पल्लोमाद्यभयमाज हति यावत्‌ । (त, 
भा. तिद. व्‌. ६-१३२) ¦ ५. ससारकारणनिषेषं 
प्रस्युद्यतः भक्षीणाशयदच सराग इत्यच्यते, प्राणी- 
न्द्रियेषु प्रबुमप्रवत्तेषिरमण सयम , पूर्वोक्तस्य सराग- 
स्थ सयमः सरागसयम", महाव्रतमिव्यथं । भ्रथवा 
सरागः सथधमो यस्य स सरागस्तयमः। (त. धत्ति 
शरत. ६-२०) ¦ 

१ प्राणियों व इन््रियोंके विषयमे जोप्रज्लुम प्रवृत्ति 
होती है उससे विरत होने का नाम सयमदहै, सराम 
के सयम फो, प्रयता सराग-राग सहिति-संयमकी 
सरागघयम कष्टा जाताहै) २ मूल प्रौर उल्लर गृण- 
खूप सस्पस्ति के साय लोभ प्रावि के उदय युक्त जो 
प्राणवध प्रादि से मिषसि होती है उसे सरागसयम 
कहते है | 

सर्पमुद्रा--दक्षिणहस्त सहताड्गुलिमुल्लमय्य सपं 
फणावत्‌ किञ्विदागुरचयेदिति सपंमद्रा । (निर्बणिक. 
पृ. ३२) । 

परस्पर सिलो हई धंगुलियो ते युक्त दाहिने हाव 
को ऊपर उठाकर सिके कणकेदधयाकारमें धकर. 
चित करमे पर सपमृष्ा होती है) 

सविराल्वी-- १. रिसिपाशितलणिधितं रक्जा- 


पपिराक्लवी] 


हा रादियं पि खणमेत्ते । पावेदि सप्पिख्य जीए सा 
सप्पियासवी रिद्धी ॥ प्रह्वा दुःखप्पमृहु सवणेण 
मुणिदरिम्बवयणस्स । उवस्ामदि जीवाण एसा 
सप्पियासवी रिदधौ | (ति. प. ४ १०८६-८७) । 
२. येषां पाणिपात्रत्तमन्न शकक्नमपि सर्पीरस-वीयं- 
विपाकानाप्नोति, सपिरिव वा येषा भाषितानि 
प्राणिना सम्तपेकाणि भवन्तिते स्पिराक्नविणः। 
(त. वा. ३, ३६, ३) । ३. सपिधंतम्‌, जसि तवो 
महृप्पैण भ्रजलिउडणिवदिदासेसाहारा घदासादसषू्वेण 
परिणमति ते सप्पिसिवीणो जिणा। (षष. पु. ६, 
पू. १००} । ४. वीर्यान्तिरायक्षयोपशमप्रकधादावि- 
भूताऽनाधारणकायवलत्वान्मासिक-सावेत्सरिकादि्र- 
तिमायोग (7) रूक्षमपि [श्रनन] सपरिरस-वीयवि. 
पाकमवाप्नाति सारिववा येषा भाषितानि प्राणि. 
ना सतपंकाणि मवन्ति ते सपिरास्रविण.। (चा, 
सा. धृ. १०१) । ५. येषा पाशत्रपत्तित कदक्मपि 
सर्पिंरस-बोयं विपाक जायते वचन वा शरीर मानस- 
दुःखप्राप्ताना देहिना सपिवंत्सन्तपक भवति ते 
सपिराल्लविणः। (योगक्षा स्वो. विव. १-१६. १. 
३६) । 

१ जिक्त दि के प्रभवसे साध्‌ के हायमे रखा 
गया रूख। प्राहार क्षणभर मे घतरूपता को प्राप्त 
कर लेता है उसे सपराल्तवी ऋद्धि कहते है) 
भ्रथवा जिस ऋद्धिक प्रम्से मनि के दिष्य वचन 
के सुनने ते जीवो के दुख श्रादि दान्तहो जतेरहै 
उदे सवराखवी ऋदडि जानना चाहिए । 
स्पिस्लाषी- देवो सपिरास्रवी । 

सथं -- सरत्यशोषामवयवानिति सवं । सरति 
गच्छति, श्ररेषानवयवानिति सवं इत्युच्यते । (त 
धा. ७, २,२)। 

जो वनस्त प्रवयर्षो को प्राप्त होता है उसका नाम 
सवं है, यह सं शब्द का निरक्तायं है) यह सवः 
विरति को एक विहषता कोप्रमट करताहै) 
संक रणोवक्ञामना - देखो करणोपल्ामना व 
प्रशस्तकरणोपक्षामना 

स्वक्षाक्षा -र. भ्रण्णो पुण स्षभ्वपावादियमयाह 
कलह सा सभ्वकला मण्णह । (दकव, च्‌ पृ ६५)) 
२. स्बंकाक्षातु स्वंदकशंनास्येव काक्षति श्रहिसाः 
प्रतिपादनपराणि सर्वाण्येव कपिल कणभक्षाक्षपाद- 
मतानीह्‌ लोके च नात्यन्तक्तेशततिपादनपराणि, 


१११९१, जंन-लक्षणार्वेली 


[सवतः कुव्थापार निषेधपोषध 


श्रतः शोभनान्येवेति । (भा. भ्र. टी. ८७) ) 
३. संवंविषया (कक्षा) स्वपाखण्डिधमकिाक्ना- 
रूपा । (योगश्च. स्वो. विव. २-१७) । 

२ कपिल कण भ्रादिके हारा प्रखूपित सथदी 
सम्प्रवाय पहता का प्रतिपान करते, ववाये ईस 
लोकं मे भरधिक केलताका भी प्रतिपादन नहीं करते, 
दरतः घे सब्नही उत्तमे; इस प्रकार सब सभ्प्रवायों 
की भ्राकक्षि को सवकाक्षा कहा जाताहि। 

स्वंज्ञ -१. ओ जाणदि पजच्चक्छ॒ तियालगुण- 
पञ्जएहि संजृत्त । लोयालोय सथल सो सव्वण्ू हुवे 
देनो | (कातिके. ३०२) । २. जो खुह-तिस- 
भयषहोणो दोसो तह राग-मोहूपरिचरो । विता. 
जराहि रहिदो सो सब्वण्ह्‌ समृषिहो ॥ (जं दी.ष. 
१३-८५) । ३. तदय चेतनो ज्ञाता सवेदनात्मा 
प्रतिक्षणम्‌ । तस्प्रतिबन्ध विश्लेषे सवंजञः सर्वाथंदृक्‌ ॥ 
सवज्ञः करणपर्यायग्यवघाना दिवत्तिघीः । परिक्षीण- 
दौषाबरण. > >> 1 (सिदिकि ८ ३७-३४८ 
पृ. ५८०); सर्वज्ञ सकलाथं [विद्‌] श्रशेषदोषा- 
वृत्तिच्छेदत । (सिदिवि ८-४२, १ ५८७) । 
४. सवेज्ञो यथावन्निखिलाथसाक्षात्कारी । ( रस्नक. 
टो. १-७) । ५. सवं लोकालोकवस्तुजात जाना- 
तीति सवेज्ञ. । (लघीय. ४०, १. ७३) । 

१ जो त्रिकालवतीं गुभ-पय्णि से सहति समस्त 
लोकं व प्रलोक को प्रत्यक्ष जानता है उसि स्वं 
कहा जाला है। 

स्वज्ञानावरण- सवं ज्ञान केवलास्यमावृणोतीति 
सवंज्ञानावरणीयम्‌, केवलावरण हि भ्रादित्यकल्पस्य 
केवलज्ञानरूपस्य जीवस्याच्छादकतया सान््रमेष- 
वृन्दकत्पमिति तत्सवंज्ञानावरणम्‌ । (स्थाना. भ्रमय 
वु. १०५) । 

जो केवलज्ञान स्वरूप समस्त जान को भाच्छादिल 
करता है उसे सदक्(नावरणीय कमं कहा जाता है 
सवतः भ्राहारपोषघनव्रत - सवेतस्तु चतुर्विधस्य. 
प्याहारस्याहोरात्र यावल्प्त्याख्यानम्‌ । (योगता. 
स्वो. विव. ३-८५) । 

चारों ही प्रकारके धाहारका हिन-रातके लिए 
परित्याग करना, दते स्वतः भाहारपोवधव्रत 
कहते ह । 

सबतः कूत्यापार निषेधपोषध- सवेतस्तु स्वं 
षामपि $षि-सेवा-वाणिज्य -पाशुपात्य-गृहकमदीना- 


सवतः ब्रह्मचयपोषध | 


मकरमम्‌ । (फेगकशषा, स्वो. दिव, ३-८५) । 
लेती, ष्यापार, पशुपालन प्रर गृहकं प्रावि सभी 
व्यापारो कान करना; इते सरलः कुष्यापारनिषेष- 
पीस्स्रश्नत कहे है । 
स्थलः अरहानल्र्यपोषव - सर्वतस्तु प्रहोरातवर यावत्‌ 
बरहाज्र्पपालनभ्‌ । { पोगक्षा. स्वो. विब. २-८५) । 
दिनरात धर्यन्त बह्यचय के परिपिालम को सवतः 
बरह्म च्य पोच कहा लाता है । 
सर्वतः स्नानादित्याग -- सर्वतस्तु सवंस्यापि स्ना- 
भादः शरीरसत्कारस्याकरणम्‌ । (योगक्षा. स्वो. 
निंव. इ३-८४) 1 
क्षरोरसस्कार स्वरूप स्नानादि सभो क्रियाध्ोका 
परिस्थानम्‌ करना, इसे सदंतः स्तानादिस्यागपोधष 
कहते ह । 
स्वं धन्तासवे-- सा हवह सन्वधत्ता दुषहोभ्रारा 
ज्जियाय परजियाय । दभ्वे सव्वचडाई सन्वधत्ता 
पुणो कसिण + (छव. भा. १८७; हरि. षष. 
७.७) । 
नो जीक-रथोव स्वरूप सव्र वप्तुध्योके समृहको 
व्याध्त करदे व्यकत्थत हि उपे सवतत सकं कहा 
जाता है । यह नाम-स्वानाि सूप सात सवंभेवो भे 
छठा है । 
वथपरिक्षेपो नेगम --- सवंपरक्षेपी-- सथं सामा- 
स्यम्‌ एक नित्यं निरवयवादिरूपम्‌, तत्‌ परिक्षप्तु 
दीलमस्य स सर्वपरिक्षपी, सामान्यगृहीति यवत्‌ । 
(त. भा. सिदध. व्‌. १-३५) । 
भो सथशो-सासान्य, एक, निधय प्रोर निरव्यथादि 
को-- स्वभावतः प्रहम किया करताहै उसे सच 
परिक्षेपो नगम कहते ह । 
स्ंरत्ननिधि--एकेन्दरिणि सप्तापि सप्त पे 
नद्रयाणि श} चक्िरत्नानि जायन्ते सवंरस्नाभिघ 
निघौ । (जि. श. पु. च. १; ४, ५७७) । 
जितत निषि मे सात एकेच्िव भोर सात्त पचेच्छिष 
ये चक्रवत के घोदह रत्तं उत्पन्न होवे ह उसे सष 
रत्ननिधि कहा जाताहै। 
सथं विपरि णामना जा पड़ी सव्बणिज्जराए 
मिस्जरिज्जदि सा सन्वविपरिणामणा गाम । (षक. 
पु. १४. धृ. २८३) । 
श्रो प्रकृति सवं निजजने निजीणं होती है उसका 
काम स्वेविप्ररिभामना प्ति हे । 
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[सकसाघ्‌ 


सब िरति- स्थूलामामितरेषा च हितादोना बिक 
जंनम्‌ ) सिद्धिप्तोधकसरणिः सा प्र्वंविरत्िस्तथा }] 
(त्रि. कश्च.ष्‌. च. १, १, १६५) । 

स्थल ध्रीर रृक्ष्म दोनो प्रकार के हिसाहिक पापो 
का जो परित्याग किया जास है, इसे स्वविरति 
कहते ह । 

सवे विषयमिथ्याद्‌ष्टिगप्रक्षषन--सवंबिषय सर्गा 
ण्यपि कपिलादिदङ्नानि युक्तियुक्तानीति माष्यस्थ्य- 
सारा स्तुति सम्यक्त्वस्य दूषणम्‌ । (योगा स्वो. 
जिव. २-१७. प. १८६; । 

महषि कपिल घ्ादि के हारा प्ररूपित सबही सम्प्र 
दाय युक्तियुक्त, इत्यादि ङूपमे भो मध्यस्म 
व्॒ति से स्तुति की जातो है उसे सवंविषयमिष्या. 
दुष्दिग्रक्षसन कहते हे । 

सव विषया काक्षा-- देखो स्वंकाक्षा । 

सव विषया शख - ३खो मर्वशद्धुा | 
सवशङा-- १ सव्वमेय पागयभात्ताए्‌ बद्ध भरण्णेण 
व कुसनकप्पियं होज्जत्ति एसा सम्वमका ) (वश. 
च. धु. ६५) २. सवका पून सकलास्तिकाय- 
वरान एव किमेव स्यान्नवमिति। (श्रा प्र रश. 
८७) 1 ३. सर्वविषया ्रस्तिवा नास्तिवा घम्म 
दध्यादि । (योग्या. स्वो विष. २-१७) । 

१ यहु सब प्राकृत भाषा मे निबद्ध अयधा प्रन्यके 
छारा कुशल) से कल्पित ही सक्ता, हस भकार 
की कंका को सवज्ञका कहा जाता है। २ समस्त 
भ्रस्तिकायोकं चिषयमे प्राक रमना कि ठेस 
होगा या नहीं होगा, हसे सबश्का कहते हि । 
सवंसंकभण --चरमकाष्डकचरमफानेः सर्वप्रदे्चा- 
ग्रस्य यत्सक्रमण ततस्सवसक्रमणम्‌ । (गो. क. भो.प्र. 
४१३) । 

धन्ति काण्डक को पभ्रस्तिम फातोके समस्त प्रदेश्न- 
पिण्डका जो सक्रमणहोता है उसे वबंसक्रमण 
कहते ह| 

सबसाधु-- णिन्वाणसाधए जगे सदा जुति 
साधवो । समा सव्वेसु भृदेसु त्या ते सभ्वसाधवो ॥ 
(मूल). ७-११) । 

जो भक्तिसाषक मोग--मृलमृणावि श्य भरनभ्ठान जें 
-निरम्र भ्रपने जो योजित करते ह तथा समस्त 
प्राणियो मे समान--राग-देष से विहीन ण्हतेदह 
गे सवंसाष्‌ कहलाते ह , 


सवंस्पक्षं ] 


सर्व॑स्य - १. जं द्वं सव्वं सव्वेण पुंसदि, जहा 
परमाणुदब्वमिदि, मो सव्वो सन्वफासो णाम । 
(षट्ल. ४, ३, २२, षव. पु. १३, प्र. २१) ) 
२. सथ्वावयवेहि कासो सन्वफासो णाम । (षव. पु. 
१३१ प. ७); जहा परमाणदव्वमण्णेण परमाणुणा 
पुत्तिज्जमाणं सश्व सत्वप्पणा पुसिञ्जदि तहा श्रण्णो 
वि जो्ुवंविहो फासो सो सत्वफासो त्ति दद्ुव्वो । 
(षब. धू. १३, १. २१) । 
१ भोद्रध्य परमाणु के सपान सथ्चको सर्वात्मिकल्प 
से स्पशं करता है उस सबको स्वस्पष्ठां कहा जाता 
है । 
सर्वानक्ञनतपं - १. परित्यागोत्तरकालो जीवितस्य 
धः सवकाल., तस्मिन्नन्नं अ्रलनत्यागः सर्वानिशनम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो. २०६) । २ सब्वाणसण सवं- 
स्मिन्‌ सन्यासोत्तरकानेऽनशनमक्षनत्यागः । (भ. 
भ्रा. मला २०६) । 
१ श्राहारपरिव्यागके बादकाजो जीवित $! सब 
काल है उसमे भोजन के परित्याग को सर्वनिष्ान 
कहा जाता है। 
स्वनिन्त -ज त सन्वाणत त धणामारेण श्रागास 
पेक्छमाणे ्रताभावादो सन्वाणत । (षव. पु. ३, 
प्‌. १६) । 
दाका को धनाकार से-- सब प्रोर से--शेखने पर 
उसका भरन्त नष्ट देखा जाता, इसीलिए प्रनत का 
श्रभाव होने से उसे स्वनिन्त कहा जताहै। 
सर्वानुकम्प - १. सद्दुष्टयो वापि कुदष्टयो वा 
स्वभावतो मादवसंप्रयुक्ताः। या कुवते सर्वेक्षरीर [रि] 
वर्गे सर्वानुकम्पेत्यभिधोयतं सा ॥ (भ. भा. विजयो. 
१८३४) । २. सद्‌दृष्टिमिः कूदष्टिमिवा क्रियमाणा 
तरिलिकष्य मानसववप्राणिषु भ्रनुकम्पा सवेनिुकम्पेत्युश्यते, 
यया प्रयुक्तोऽन्यदृ-ख स्वात्मस्थमिव मन्थमानस्तत्‌- 
स्वास्थ्याय प्रप्युपकारनिरपेक्ष प्रयतते सदुपदेशष च 
ददाति । (भ. भा. मूला. १८३४८} । 
१ जाह सम्यण्बूष्टिहों प्रौर चाहे मिष्याबृषि्ष्ो 
वे सार्दबगृण से ग्रेर्त होकर स्वभावतः सब 
प्राणियों के समूह में भिक्त ब्याको कियाकरतेह 
उसे सर्वादकम्पा शहा भता है । 
 सर्वान्ति--सर्वान्ताः पूनरशेषधर्मा विकेष-सामान्या- 
प्मकद्रव्य-प्यपिव्यक्तिविधि-व्यवन्लाः । (युक्त्यनु. 
त, १४० | 
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[सर्वासंरुमत 


ठी. ६२) । 
विक्ेव-सामाग्यस्थरूप ब प्रव्य-पययर्प व्यक्ति के 
विधि-निषेघरूप सब ष्मो को सर्वान्त कहा गया है) 


स्वथिसिद्ध-- १. स्वष्वम्युदयार्थेषु सिद्धाः सर्वाय 
धिद्धाः, सर्वर्थेश्च सिद्धाः, सवे चेव चंषामम्युदयार्थाः 
सिद्धा इति सर्वाथंसिद्धाः। (व. भा. ४-२०)। 
२. भ्रास्युदयिकसुखश्रकषवतित्वात्‌ सवप्रयोजनेषव- 
ग्याहुतशक्तयः सर्वाथसिद्धाः । (त. भा. षिड.व. 
४-२१) । 

१ जो समो भम्यदय सम्बन्धो प्रयोजनों जे सिद्ध वे 
सर्बापसिद्धं कहलाते हं । परथवाजो समी दच्िष- 
विषयों से प्रिद ह, प्रथवा जिनके लौकिक सुलके 
सब प्रयोजन सिदहो चके है उन्हं सव्थिंसिदं 
कहा जाता है) 

सर्वाक्षधि - सर्वं विष्वं कृत्स्न मवधिमं्यादा यस्यस 
बोघस्सर्वाविधिः । >< >< >< भ्रथवा सरति गच्छति 
प्राकुञ्चन-विसपंणादीनि इति पुद्गलद्रव्यं सर्वम्‌, 
तमोही जिस्से सा सब्वोही । (घव. पु. €, पृ. ४७, 
॥.2- ) 1 

जिसके विषय की भ्रवधि समस्त दिव दहै, भयदा 
जिसको प्रवधि पुद्गल (ख्यो त्र्य) है उतते सर्वा 
वधि कहते ह । 

सर्वावधिजिन --सवविघयक्ष्च ते जिनाश्च सर्वा. 
वधिजिना. । (षव. पु €, पु ५१) 1 

स्वयविधि स्वरूप जिनो को सर्काबधिजिन कहत है ¦ 


स्वविधिर्रण -सर्वावधिमरण नाम यदीयूर्यथा- 
मूतमुदेति साप्रत प्रहृति-स्थित्यनुमव-प्रदेकंस्तयानु- 
भूतमेवायुः प्रङृष्यादिविकषिष्ट पूनबेष्नाति उदेष्यति 
ख यदि तत्स्वविधिमरणम्‌। (भ. घ्रा. विनयो. 
२५, भ्रा. री. ३२) । 

ज्ञो प्रायु वतमान में प्रकृति, स्विति, प्रनभष भौर 
प्रदेश की प्पेका जित रूप मे उदय को प्राष्ठहै उसो 
शुपमे यटि उसे प्रकृति-स्थिति भ्मादि से वि्ठिष्ट 
नांधता हैव मविष्यमे उदयकोभी प्राप्त होती 
है सो इसे सर्वावधिमरण कहा जाता है । 


सर्धासंख्धात- जं तं सव्वाससेम्जय त घणलोगो । 


कुदो 7 घणागारेण लोग पैक्ल माणे पदेसगणणं पड्‌- 
च्च संखामावादो । (धव. पू. ३, पु. १२५) । 


सर्वोदयतीयथं ] 


धनलोकर को सदवसिंश्यात माना जाता है, कारण यह 
कि उस घमलोक को घनाकार से देने पर प्रदेश्न- 
गणना को प्रेक्षा संख्या संभव नही है । 
सर्थोदियतीथे--स्वान्वत्तद्गुण-मृरुयकल्पं सर्वान्त- 
शम्यं च मिथोऽनयेक्षम्‌ । सर्वापदामन्तकरं निरन्तं 
सर्वोदय तीर्थमिदं त्वव । (युक्स्यन्‌. ६२) । 

जो ती्थं--परमागम-- सवके भ्रम्वदयका कारण 
ष्टो उ्े सर्बोदिय तीथं कहा जाता हैः देसा बह 
वीतराग सर्ब प्ररूपित सीं सौण प्मौर सुर्य 
श्रयवा विवक्तित-प्रविकित की श्रपेश्षा सव्र भन्तं 
--धिधि-निषेष रूप घमां -से सहित होता है, वही 
उन घर्मोके परस्पर निरपेक्ष होने पर सव्र धमांते 
शभ्य रहता है, वह एकान्तवाद स्वरूप वुनयों या 
निष्यादक्नादि का विघालक होमे पे समस्त 
ध्रापत्तियो को दूर करने वाला तथा प्रति. 
वादियों के हारा प्रखष्डनीय होने से निरन्त 
भीहोताहे। 

संथोँवध - देखो सर्यषधि । 

स्वौषधि-- १. जीए पर्छ जलाणिल-रोम-णहादीणि 
बाहिहरणाणि । दुवंकरतवजत्ताण रिदी सन्वोसही- 
णामा ॥ (ति ष. ४-१०७३) । २. प्रद्ख-प्रत्यद्ग- 
नख-दन्त-केकलादिरवयवः, तत्सस्परकघी वाय्वादिस्सवं 
प्रौषधिप्रप्तो येषाते स्वाषधिप्राप्ताः। (त. वा. 
३, ३६, ३; चरा. सा. धृ. ६६) । ३. रस-रहिरः 
मास-मदद्वि-मज्ज-सुक्क-पुष्फस-ख रीस-काचेज्ज-मृत्त. 
पित्ततुस्चारादश्रो सब्वे श्रोसहित्त पत्ता जेसि ते 
सभ्वोसहिपत्ता । (घव. पु €, प. ६७) । ४. सवे. 
विटुमूग्राविकमोषघं यस्य सं सवौषधः। किमुक्तं 
भवति ? यस्य सूत्रं विट्‌ रलेष्मा शरीमलो बा 
रोगोपशमसमर्था मयति स च सयौषधः । (अ्रल्लाप. 
मलय. वृ. २७३} । ५. सवं एव विष्मूत्र-केश- 
नखादयोऽवययाः बुरभयो व्याध्यपनयनसमथंस्वादौ- 
षयो यस्याक्तो समौ षिः, श्रधवा सर्वा भ्रामषौ- 
षच्यादहिका भौषषघयो यस्य एकस्यापि साधोः स 
तथा । (प्राच. ति. मलय. बु. ६९, १. ७८) । 

१ जिस ऋद्धि के प्रमत्य से दृत्कर तपयक्त मनि 
का स्यं जल, वायु, रोम भौर मश भ्माविरोगङके 
विनाशक होते ह उसका म सर्वोषकि ऋदि है, 
२ जिनके भरंप-प्रत्यग, नेश-दात भोर भल परारि 
प्रषयर्थो को स्पशं करने बाली बायु धारि सथ 


१११४, अन-लक्चषणावली 


[ सत्लेखन 


प्रोषि कशो प्राप्तो जतिहवे तथौव ऋद्धिक 
धारक होते है। 

स्वषधिप्राप्व - देखो सवौ षधि । 
सललितगेय-- यत्‌ स्वरघोलनाप्रकारेण ललतीव ततु 
सह ललितेन ललनेन वतंत इति सनलिंतम्‌, यद्वि 
वा यत्‌ धोत्रन्दरियस्य शनब्दस्पर्नमतीव सूक्ममुस्पाद- 
यति सुकुमारमिव च प्रतिभासते तत्‌ सलिशक्म्‌ । 
रायप. मलय. व्‌. ३२ ¶. १६२-६३) । । 

जो गेय स्वरघोखना के प्रकार से विलक्क्षन्ना 
प्रतीत होवा है बह ललित सहित होने से सललित 
गेय कंहुलाता है, पथवा जो ध्ोत्र इन्द्रिय के क्ष्व. 
स्पश्चं को प्रतिक्षय सुक्ष्म उत्पन्न करताहि उसे 
सललित मेय जानना चाहिए । 

सह्लेखना-- देखो लेखना । १. उपसगे दुर्िक्षे 
जरस्षि रुजायां च निःप्रतीकरारे । घम तनुविमोचन- 
माहुः सत्नेखनामार्था. ।॥ (रस्नक. ५-१) । 
२. सम्यक्काय-कषायलेखना सत्नेखना । कायस्य 
नाह्यस्थाम्यन्तराणा च कषायाणा तत्कारणहापन- 
करमेण सम्यग्लेवना सल्लेग्वना । (स. सि. ७-२२)) 
३. बाह्याभ्यन्तरनैःसंम्याद्‌ गृहीत्वा तु पमहाद्रतम्‌ | 
मरणान्ते तनुध्यागः सल्लेखः स प्रकौत्येते ।॥। (वराग- 
च. १५-१२५)) ४. सम्पक्‌ काय-कषायलेखना सत्ले- 
तना} >< >> कायस्य बाह्यस्य श्रम्पन्तराणां 
च कषायाणां तत्कारणहापनया क्रमेण सम्यक्‌ लेखना 
सत्तेखना । (त. बा. ७, २२, ३) । ५ सम्यक्काय- 
कषायाणा बहिर्न्ताहि लेखना । सल्लेखनापि कर्तब्य 
कारणे मारणान्तिकी ॥ रागादीनामनुष्पन्नावगमो- 
दितवत्मना । भ्रहक्यपरिहारे हि सान्ते संत्लेखना 
मता ॥ (ह्‌. पु. ८. १६०-६१) । ६. सम्यक्काय- 
कषायलेखना, बाह्यस्य कायस्याम्यन्तराणा शचं 
कषायाणां यथाविधि मरणविमक्त्या राधवोदितक्रमेण 
तनूकरणमित्ि यावत्‌ । (त. लो. ७-२२) । 
७. बाह्यस्य कायस्याम्यन्तराणां कथायाणा तत्कारण- 
हापनया क्रमेण सम्यग्तेखना सस्ले्ठमा । उपसर्मं 
दुभिक्षो जरसि निः्रतिक्रिराया धर्माधिं तनुप्यजन 
सत्लेखना । (श्रा. चा. पू. २३) । <. बदृड्ण 
सव्वसंगे गहिऊणं वह महुव्वए पंच । चरगिमते 
सण्णाकतं ज धिप्पद चा शचडस्थिया निकला ॥ 
(भम्मर. १५६) । ६. दत्ेखना कायस्य कषाया- 
णां च सम्यककरृशीकरणम्‌ । (ब्द. ष्‌, च्वो.टो 


कल्मेखकः) 


७८) । १०. सल्लेखना सम्बक्‌ साध्यमयपेक्ष- 
स्वेन, सेखना बाह्योनाभ्यन्तरेण क तपसा काय. 
कदकयाणा करीकवणम्‌ । (ता. चर. शनो. ठी, १-१२); 
सत्लेलनां बह्यार्यस्लरतपोमिः सम्यक्काय-कषाय- 
कृक्ीकरणमाश्ारम्‌ >< 2८ >८ । (षा. भ.स्वो.री. 
७-१७) ) ११. सत्लेहणा सम्यक्‌ कीकर 
भ्र्थात्‌ काय-कषायाणाम्‌ । (ब. भ्रा. भला. ६८) । 
१२. दुभिक्ष चोपसं वा रोगे निःप्रतिकारके। 
तनोविमोच्रन षर्मायाऽऽहुः सस्लेखनामिमाम्‌ ।। 
(धमंसं. था. १०-२१) । १३. सत्‌ सम्यक्‌ लेखना 
कायस्य कषायार्णा च कक्षीकरण तनूकरण सत्ले- 
खना । (त, वत्ति भंत. ७-२९) । १४. सोऽस्ति 
सत्लेखनाकालो जीणे वयसि चाथवा । दंवाद्‌ घोरो. 
पसर्गेऽपि रोगेऽसाष्यतरेऽपि च ॥ क्रमेणाराधना- 
शस्व्रप्रोक्तेन विधिना व्रती । वपुश्च कषायाणां जय 
कृत्वा तन्‌ त्यजेत्‌ ॥ (लाटी, ६, २३४-३५) । 
१ जिसका कुष प्रतीकार नहीं किमा जा सक्ष्ताहै 
एेसे उपसग, दुष्काल, दुकापा प्रयवा रोगके उप- 
स्थितं होने पर षमंके लिए शरीर को छोष्ना, 
इसे सल्लेखन। कहते ह । २ ब्म कश्रीरकी 
प्रोर भरम्यन्तर्भे कवाधोंको जो उनके कारणो 
को कम करते हुए सम्यक्‌ प्रकारसे हश किया 
जाता है, इसका नाम पल्लेखछना है } 
सचिकस्प--तद्मावः परिणामः स्यात्‌ सविकत्प- 
स्य लक्षणम्‌ ॥। (न्यायवि. १२१) ) 

धर्माधर्मादि द्रष्य जिस स्वरूप से ह उनके उप्त स्वरूप 
का नाम परिणाह । यह परिणाम सचिकत्पका 
लक्षण है । 

सविकत्थचारिश्र- तत्रंवात्मनि रागादिविकल्प- 
निवुत्तिरूप सविकत्पचारिष्रम्‌ । (प्रव. सा. भय. षु. 
३-२८) । 

जलानस्वरूप दाद मात्मा में जो राग-देवादिरूप 
चिक्यो को निषि होती हे, इसे सविकल्प जारित 
कहते है । 
सविकत्पज्ाम--विशदाखण्डेकक्ञामाकारे स्वशुद्धा- 
त्मनि परिच्छित्तिरूपं सविकह्पज्ञानम्‌ । (तरव. घा. 
भय. ध्‌. ३-३८) 1 
निमल शण्ड एक नागभय शद्ध अदत्या के विषय 
मेनो परिच््छिति होती है उदे सकिकस्प जान 
कहते है । 


१ ११४५१ अैननदन्विली 


[सबितर्क-सवीच्ार-सपुषवकस्व. ^ 


सकिश्वार--विचारो नाम भस्थ-वब्जण-बोगाश 
संकमण, सह विनारेण सविचार, भस्थ-वंजण-जोगाणं 
अत्थ शंकममं तं सविकारं भण्णह । (दकव. च्‌. प. 
३४) । 

धर्थ, व्यञ्जत (कन्द) पोरयोपका जो धंक 
(षरि वतन) होता है उसका नाम किच्चारडहै, इश 
विश्रमे सिति जो शक्लध्यान होता है उवे 
सविचार कहते ह । भर्याति जित श्ुक्लध्यान मरं 
प्रथं, व्यरूलन ध्र योग का परिभ्तन हप्र रश्ला 
है उसे सविचार धकलध्यान जानम चाहिए 
सविज्लानराता-द्रभ्यं क्षेत्र सुघीः काल भावं 
सम्पग्‌ विचिन्त्य यः । साधुभ्यो ददते दान सविज्ञान . 
मिम विदुः । (श्रित, श्रा. ६-७) ! 

जो बद्धिमान्‌ दाता द्रष्य, क्षेत्र, काल श्रीर्‌ मवका 
भले प्रकार से चिच्चार करके साधश्रोके लिए दान 
देता है उसे सदिन्नान बाता कहत टहै। दाताके 
भद्धादि सात गणोंमे यह चौयादहै। 
सवितकं-भवीन्रार-एकत्वध्यान- एकत्वेन वि- 
वकस्य स्याद्‌ यत्राविचरिष्णृता। सवित्तकंमवीचार- 
मेफल्वाहिपदाभिघम्‌ ॥ (म. पु. २११७१) । 
जितत शश्लध्यान मे एकत्व के साथ वितक्तो रहता 
है, पर वीचार नहीं रहता है; उस दूसरे शृकष्लघ्यान 
को माम से सवितक-प्रबीच्ार-एकत्व कहा जाता हे । 
सदितकष्यान-- १. जम्हा सुदं वितक्क जम्हा 
पुञ्वगदश्रत्थकूसलो य । ज्छायदि ज्छाणं एदं 
सवितर्क तेण त साण। (भ श्रा. १८८१; 
धव. धु. १३, प ७८ उव्‌.) । २. निजशुद्धात्म- 
निष्ठत्वाद्‌ भावश्रुतावलम्बनात्‌ । चिन्तन क्रियते 
यत्र सविततकस्तदुच्यते ।। (भावष. बाम. ७१६) । 
१ भुतक्षान भौर उसके विषयभूत श्रयेको मी 
जितक कहाजाताहै। चकि पु्वंगतन्रुत- चौदह 
पूवं के--भयमे मो कुश्लदहै वहो घ्याता इस 
शुङ्लध्यान को घ्याताहै, इसीलिए उस ध्यान को 
सवितक कहा जाता हे) 
सवितकू-सवोन्ार-सपुथक्त्वध्यान -१. पृथक्त्वेन 
वित्तकृस्य वीचारो यत्र बिद्यते । सवितकं सवीचारे 
सपुथकस्वं तदिष्यते ।। (जाना. ४२-१३, प्‌. ४२३) 
२. पृथक्त्वेन वितकस्य वीचारो यत्र तद्‌ विदुः । 
सधितकं सवोजार पृथक्त्वादिपदाह्वयम्‌ ।॥ (म.पु. 
२१-१७०)। ३. सब्ितकं सवी चारं सपृधक्त्वम्‌दाहू- 


सविपाकमिजेरा] 


तम्‌ । चियोगयोगिनः साधोः दुक्लमाशं सुनिमेलम्‌ 1 
(भावव. वाच. ७५१) । 

१ प्रथम दक्लष्यानने चकि पथक्ष्ता के साथ विर्तक 
पौर वीथारयेहोनोंभो रहते, इसोलिए उषे 
स्वितक-सविच्ार-सपथक्त्व कहा जता है । 
सविपाकनिजरा-- १. भ्रनेहसा या दुरितस्य 
निर्जरा, साघारणा साऽपरकममंकारिणी । (भ्रनितत. 
भा, ३-६५) । २. सयमेव कम्मगलण इच्छारहि- 
याण होई सत्ताणं। सविपक्कणिञ्जर) सा > > 
> ॥ (वभ्यस्व. प्र. नयच १५७} । ३. चतुगेति- 
भव-महासमुद्रे एकेन्दियादिजीवविक्ञेषेः भ्रवघूणिते 
नानाजातिभेदं सभृते दीर्घकाल पयंटतो जीवस्य 
शुमाशुभस्य क्रमपरिपाककालप्राप्तस्य कर्मोदियावलि- 
प्रवाहानूप्रविष्टस्य श्रारन्धफलस्य कर्मणो या निवृत्तिः 
सा सविपाकनिजंरा कथ्यते । (व. वुत्ति भत. 5, 
२३) । ४. तत्र सविपाका स्वकालप्राप्ता स्वोदय- 
कालन निर्जंरण ्राप्ता, समयप्रबद्धन बद्धं कमं स्वा- 
बाधाकाल स्थित्वा स्वोश्यकालेन निषकरूपेण भलति 
पक्वाज्रफलवते । (कार्तिके. टी. १०४} 1 ५. पथा- 
काल्‌ समागत्य दत्वा कमं रमर पचेत्‌ । निजया सव॑ 
जीवानां स्यात्‌ सविपाकसज्ञफः [का] ।) (ज्व, चं 
१३-१३६) । 

१ समयकेश्रनसार जो कमं की निर्जरा होतो है 
वह सनो जीवोके साधारण है व उसे सचिपाक- 
निजरा कहा जाता है। वह सवीन कर्मबन्धकषी 
कारणहै। २ दच्छासे रहित जयोंके भो स्वयं 
कमा का गलनं होता है उसे सविपाके निजंरा 
कहते है । 

सवोचार देखो सविचार । १. भ्रत्थाण वंजणाण 
य जोगाण यसंकमोहु वौचारो। तस्सय मवेण 
तयं सुत्तं उत्त सवार ।॥ (भ. श्रा. १८८२) । 
२. भर्थदिथन्तिरे श्ब्दाच्छम्दान्तरे च सक्रमः ) 
योगाद्‌ योगान्तरे यत्र पवीचार तदुच्यते ॥। (भवस. 
चाम. ७०४) । 

१ भवं (ब्रष्य वथ पर्वाय), श्यञ्छन (शण्ड) प्रर 
योग इनका जो सकरम (परिवतन) होतः है उसका 
माम दोचारदहै) दस चीर का उदुभावहेनेसे 
प्रथम शक्लघ्यान को स्वीकार कहा णया है। 
२ जितष्यममे एक प्रयते वृसरे भ्थंमे, एक 
दन्द से दूसरे शब्द भे तथा एक योगसे इतरे योग 
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मे लंक्रमण हृधा करता हे उसे सच्ीचार कट 
जाता है । 

सवीचार-कायक्लेहा-- १. वीचार ससं्रमं 
पर्वावस्थिताद्‌ दक्षाद्‌ भस्याऽपि स्थापितस्थानम्‌ । 
(भ. भ्रा. विजयो. २२३) । २. सक्वारं ससंक्रमं 
पुषस्याणात्‌ स्थानान्तरे गरा प्रहुर-दिवसादिपरि- 
च्छेदेनावस्थानम्‌ । (भ. भ्रा. भला. २२३) । 

२ पृं स्थामसे जाकर पहर धयवा दिनभा्िकौ 
मयदि से प्रन्य स्वान मे रहना, इसे सवोच्ार काय 
श्ल कहूते है । 

सव्याचातपादपोपगमन -- १. सतोऽप्यायृषो यदो- 
पक्रान्ति. क्रियत समृपजातग््राधिमोत्पन्नमहावेदनेन 
तत्‌ सच्याधातम्‌ । (त भा. सिद्ध. व. €-१६)। 
२. तत्र सतोऽप्यायुषः समुपजातन्याधिविधुरेणो्वन्न- 
महवेदनेन वा देहिना यदुत्करीन्ति ्रियत्तं॑तत्‌ 
सब्याघातम्‌ । (योगक्षा. स्वो विव. ४-८६) । 

१ व्द्यमानमभौी प्रापु का जब उपक्रमण किया 
जाता है तब उत्पन्न हहं व्याधिके साथजो मरण 
होता ह उसे सश्याघात पादपोपगमन सरण कहते है । 
सन्वकूुले--6व्वकूने णाम जेण स्वतो सन्वसंमवा- 
भावा णो तच्च सव्वतो सथ्वहा सन्वकाल व णत्थि 
त्ति सव्वच्छेद वदति, से त सव्वकूुने। (ऋषभा. 
२०५ धृ. १५ ) ॥ 

सबसे सबकी उत्पतति सम्भव नहीं है, इसलिए सर्वतः, 
सर्वथा व सव काल तस्व नही है, इस प्रकार पब 
का उच्छेद जरना, हसे सव्बक्षुल कहा जाता हे । 
सशत्यमरण---माया-निदान-मिथ्यात्वलक्षणश्षल्य- 
समेतस्य मरण सशल्य भरणम्‌ । (भ, भा. मूला. 
२५) । 

साथा, निदान पौर मिध्यात्व स्वकप हत्य के साय 
जो मरण होता है उते सशल्य मरण कहते हि । 
सहज भिश्च - १. तत्सहेज मिश्र यद्पूरवपुरुषपरम्परा- 
यातः सम्बन्धः । (नोतिवा. २३-३, १. २१६) । 
२- तया च भागुरिः-- सम्बन्धः पूर्वजानां हि यस्तेन 
योऽत्र समाययौ । मित्रस्व कथितं तस्व सहजे नित्य. 
मेव {हि । (नीतिषा,. सै. २३-३) । 

१ जिसके साय पूवं पुरषो का-- पिता-पिताभह्‌ भादि 


का- संबन्ध परम्परा से चला भाया ह वह सहंभ 
मित्र माना जाताहै) 


सहज शत्रू] 


सहज हात्रु-समामिजनः सहजशत्रुः । (नीतिषा. 
२९-६३, प. ६२१) । 

जो सम्पलि प्रादि का उत्तराधिकारी होताहे उसे 
सहन दात्र मानो गयाहि, बह कमीभो भलाई का 


विचार नहीं करता । 


सहन - सहन चास्य कियादिकवादिना विविध्मत- 
श्रवणेऽपि निहक्लचित्ततया धारणम्‌ । (समधा. 
भरभय,. व्‌. २२] 

क्रिया-्रक्रिया ध्रादि वार्यो के मत के सुनने पर 
भी निऽचल चित्त रहना- क्रोध श्रादिन करना, 
यह पक्ञानपरोषह्‌ का सहन है । 


सष्टसानिक्षेपाधिकरण -- १. उपकरण पृस्तकादि, 
शरीर शरीरमलानि वा सहसा शीघ्र निक्षिप्यमा- 
णानि भयात्‌ कूतदिचक्कार्यान्तरकरणप्रयुक्तेने वा 
त्वरितेन षड्जीवनिकायवाधाचिकरणता प्रतिपद्यन्ते । 
(भ. प्रा. विजयो. ८१४) ! २. पृस्तकाद्युपकरण- 
दारीरतन्मलानि भयादिना श्चीघ्र निक्िप्यमाणानि 
पडजीवबाधाधिकरणत्वात्‌ सहसानिक्षेपः । {भ्रन. 
ध. स्थो. रो. ४२ ) । 


१ पुस्तक प्रादि उपकरण, श्ररोर प्रथवा शरीरगत 
भस इनको सहसा-- न्नीघ्रता ते -- रखने परे प्रयय! 
मयसेया किसी भरन्य कायं पे दत्तावभान होनेसे 
गीघ्रतावदा र्खं गये उपयुक्त उपकरण प्रादि प्राणि 
तमह को वाषाके प्राषार होते ह । इसलिए हसे 
सहानिक्षेपाधिकरण कटा जाता है । 


तहसादोष-प्रालोकन-प्रमाजेनेऽकृत्वा पृस्तकदिरा- 
दान निक्षेप वा कुवेत्त एकः सहृसाख्यो बोषः । (स. 
पा. भला. ११६८) } 

प्रवलोकन व प्रमान न करके पुस्तक धारिका 
प्रहण करना या रखना, यह एक भादान-निक्षंपण- 
सन्निति का सहता नामक दोष है ] 


सहस्ाऽन्याह्यान - १, सहसा श्रनालोच्य प्रम्या- 
ख्याने तहिसाऽम्यास्यानम्‌ । (भाष. हरि. व. श्र. ६, 
प. ८२१) । २. बहस भनालोच्याम्याख्यानमसहो- 
वाष्यारोपणं पथा चौरस्त्वं पारदारिको वेत्यादि । 
(योगशा. स्वो. विव. ६-६१) । 

२ समुचित विचारन करके कयन करना तथा 
भविध्मान दोषों का प्रारोप करना- जेते तुभ 
चोरहो, परस्त्रीगामी हो इत्यादि, इसे सहसा- 
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[ संकल्प 


म्याष्यान कहा जाता है । यह्‌ सत्याभुत्रत का एक 
भ्रतिच्ार है। 

सहानकषस्वालक्षण विरोध--सहानवस्थालक्षणो 
हि विरोषः पदाेस्य पूर्वम पलम्भे पक्नात्पदार्थान्तर- 
स छ्ावादभाषाचगती निश्चीयते शीतोष्णवत्‌ ¦ (भ्र. 
क. सा. परि. ४, सू. ६, ध. ४६८) । 

पदाथ का पूवं मे उपलम्म होने पर पहात धन्य 
पवाथं फे सवुभाव ते उसके प्रभाव का कान होने 
पर वोनामे जो विरोध रेखा जाता है उसे तहान- 
वस्याहूप वि रोष समक्ना चाहिए । 

संकट-- १. प्रश्सण्ट्देहुपमाणेन संकुडदि ति सक्ु- 
डो । (षब. धु १,१्‌. १२०); सहे रघमंत्वात्संकटः। 
(षव. पु. ९. पृ. २२१) । २. व्यवहारेण सूष्ष्म- 
निगोदलन्घ्यपर्याप्तकश्तवं जचन्यश्षरीरप्रमाणेन संकू- 
टति संकुचितिप्रदेशो भवतीति सेकुटः। (गो. नी. 
जी. भर. री. ३३६) । ३. जहृण्णेण सकुषदपदेसो 
सकुडो । (श्रगप. २, ८६-८७; ध. २६५) । 

१ जीवं धरतिश्य हलक्ष्ण (सुक्ष्म) शरीर के प्रमाण 
प्ात्मप्रदेशो से सकुचित हो सक्ता है, हसोलिषए 
उसे संकट या सक्र कहा जाता है । 

संकर--१. सकरोऽयोग्येरतयतेः सह मिश्रणम्‌ । 
(भ, प्र. विजयो. २३२) । २. सकरोऽसंयतेः सह 
मिश्रणम्‌ । (भ. प्रा. मला. २३२) । 

१ भ्रयोग्य भौर भरसयमी अनोते भिथण होना, 
इसका नाम संकरटै । कपक के लिए निर्दिष्ट 
विविक्त बसतिमें इतत अकार का संकर सभव 
नहह, 

सकत्प - १. ष्यापादनाभिसचिः संकल्पः । (भा. 
भ्र. टी. १०७] । २. बहदरिव्ये चेतनाचेतन-मिश्रे 
ममेदमित्यादि परिणामः संकल्पः । (पंचा. अय. वु. 
८) । २ इष्टाङ्खनादक्शनादिना तां प्रस्युत्कण्ठागर्भो 
मनोग्यापारः सकल्पः । (भन. ब. स्वो. शो. ४, 
६५) । 

१ भ्रणियोंके धात धादिकानो विचार होताहै 
उपे हिसा-्रहिक्षा के परसग में संकल्प कहा जता 
हे । २ चेतस, भ्रचेतन भोर निधप्र्योते जो "वह 
मेराहिभ्रोरने हषका स्वामोहु इस प्रकारका 
जीवका धभिप्राय होता उते प्रहृते संकत्प 
कहते है । ३ भ्रमीष्ट स्त्रीक देशने भाविसेजो 
उसके प्रति उत्कण्डासते प्रेरित मन का श्यापार 


संकुचवितदोष ] 


होला हि उसका नाम क्क्व ह १ इस प्रकार विषय- 
भेद ते संकत्प प्रनेक प्रकारकाहि) 
सवुचित दोष -क्‌चितहस्ता्म्या विरः परामर्षं 
कुवन्‌ यो वन्दनां विदधाति जानुमध्ययोर्बा शिरः 
कृत्वा सक्रुचितो भूत्वा यो बन्दना करोति तस्य 
संकूचितदोषः । (भूष्क- ब. ७-१०८) । 
संकुचित ह्योसे शिरका स्पा करते हृएनजो 
भन्दना करता है भयव घठनो के बीच्मेहिरको 
करके व संकुचित होकर जो वभ्वना करता 
उसके संकुचित नात का चन्दनाका वोद होताहि) 
सक्ुट-- देखो संकट । 
सक्रम--देखो सङकमण । सो संकमो त्ति युच्चदज 
बधणपरिणभ्रो पश्नोगेण । पगयतरस्थदलिय परिगम 
धष तयणुभवेज | (कम्प. स.क. १) । 
जिस प्रङ्ति के अग्धक स्वखूय से परिणत जोव 
संक्लेश् भवा विादिङ्प प्रयोग के वश बध्यमान 
परति को छोडकर वूसरी प्रकृति के परमाणुप्रो को 
अच्यभान प्रकृति के स्वश्पते परिषिमाताहे उत्ते 
स्म कहते है । 
संक्रमण- देखो सङ्क्रम । १, तत्थ पगति-द्िति- 
प्रणुभाग-पदेसाणं भग्णहामावपरिणामण भण्णयपगरति- 
परिणामणं इह वा संकमणकरण । {कर्मप्र. च्‌. २), 
२. सकमणमणत्थ गदी >>> ॥ (गो. क. 
४३८) । ३. एतदुक्तं भवत्ति--बष्यमानासु प्रकृतिषु 
मध्येऽषध्यमानेप्रकृतिदलक प्रक्षिप्य बध्यमानप्रकृति- 
कपलया यस्तस्य परिणमण, खल्व वा बध्यमानाना 
प्रकृतीना दलकषूपस्येतरेतरशूपतया परणमम तत्‌ 
सर्वं सक्रमणमिध्युच्यते । (कर्मप. सं. क. मलय. वु 
१) । ४. परप्रकृतिरूपपरिणमनं संक्रमणम्‌ । (गे. 
क. भी. ए. ४३८ ) । 
१ भ्रति, स्थिति, भ्रनृभाग घौर श्रदेकलो का पर्यया 
स्वखूप से परिणमाना श्रयबा यहीं प्रग्य प्रकृत्तिरूप 
परिणसाना, इसका नास भंक्रमणकरण है । २ विव- 
लित श्ह्ुति कामो अन्य धकुति ने गमन या परि 
अर्तम्‌ होता है उसे तक्म या संक्रमग कहते है । 
संविलदहयमरण--दस्ं न-ज्ञान-षारिप्रिषु क्लेश 
कृत्वा भरणं संक्लिदममरणम्‌ । (भ. ब्रा. मला. 
२४५) । 
सम्यग्द्तम, काम पौर चारित्र के विच्य में घंश्लेदा 
को प्राप्त होते हए जो भरन होतां है उते लंक्लिह्य- 
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मरण कहते है । 


संक्लिष्ट- १. पूर्वजन्मनि सम्भावितेनारितीत्रेण 
सक्लेशपरिणायेन यद्ुपाज्ञित पापकं वस्योदयत्त्‌ 
सततं भिलष्टाः भंकलिष्टाः। (श. कि. १-५) । 
२. पुवं मसश्सेशपरिणामोपास्ताशभकमवियात्‌ पततं 
क्लिष्टाः संविलब्टाः । पूर्वजन्मनि भावितेनातितीद्रेण 
संक्लेक्शपरिणामेन यदपाजित पापकमं तस्पोदमात्‌ 
सततमविरत विनष्टाः सविलिष्टा.। (तै. कषा, इ, 
४, १) । 

१ पथं जग्म मे सम्भावित धतिकय तोत्र संक्लेहा 
परिणाम से जिस पापकम को उपार्जित कचा गवा 
है उसके उवयसेजो निरन्तर संकषलेश्ष को प्राप्त 
हते उर षक्ष्लिष्ट (श्रसुरकुमार विद्रव) कषते ह । 
सक्ष्लेहा-- १. श्रातं-रौद्रध्यानपरिणामः सकनेक्न. । 

(श्रष्टशटतो ६५) । २. भ्रसादव्रधजोग्गषरिणामो 
सकिलेसो णाम । (षव. पु ६, पु. १८०); श्रसाद- 
बधघपाश्रोग्गकस।उदयदुणाणि सक्रिलेसा ! (षव. धु. 
११,१्‌. २०६) । ३. मिथ्यादक्लनाचिरति-प्रमाव- 
परिणामः संक्लेश्ञ । (व, इलो. ६-३०) । 

१ प्रात प्रौर रौद्र ध्यानर्प परिणामों को संक्लेश 
कहा जाताहै। २ त्रसाता वेदनीय के बन्भयोग्य 

परिणाम का नाम सक्ष्ल्ाहै। 

संक्लेशास्थान -ग्रसाद-प्रथर-ग्रसुह-दुमग-दस्सर- 

श्रणादेज्जादीण परियत्तमाणियाणमसुहपयडोणं बध- 

कारणकेसाउदयदुणाणि सकिलेसदुणाणि ! (अव, 

१. ११, ष्‌. २०८) । 

प्रसाता, पस्थिर, पशमे, ुभेगः दुःस्वर भौर प्रना- 

वेय रादि परिवतंमान प्रशम प्रहृतिपो के अन्धके 

कारणभूत कषायोदयस्थानो को संक्लशशस्थाम कहा 
जाताहै) 

सक्षेपरचि-- १. भणभिग्गहियकरुदिषटरी, संखेवर्द- 

त्ति होड नायष्वो 1 श्रविसारश्रो पवयणे, भरणभिग्ग- 

हिश्रो य तैपेसु ।। (उश. २८-२६; भरशाव. चा. 

१२४०१, ५६; प्रव. सारो. ६१५६) । २. जीवादि- 

पदाथसमाससंबोधनसमृद्मृतश्वद्धानाः संक्षेपरुषयः । 

(त. षा. ३, ६, २) । ३. >८ >< >८ पदार्थान्‌ । 

संक्षेपेण बृद्ष्वा एुचिमुपगतवान्‌ साबु पक्षेयदष्टिः ॥) 

(परात्मन्‌. १३) । ४. > >८ > पदार्थानां क्षे 
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समासालापाक्षेपः सक्षेपः । (उपासका. प्‌. ११४; 
चपर. ध. स्वो. ठी. २-६२) । ६. तत्वाथसुत्रादि- 
बिद्धाम्तनिदूपितजीवादिद्रन्यानुयोगद्रारेण पदान्‌ 
क्षेपेण ज्ञात्वा सजि चकार यः ससक्षेपसम्थक्त्वः 
पूमःनुच्यते । (दक्षनप्रा. री १२)। 

१ जिसने मिथ्यामाव को प्रहण नहीं क्वाह तथा 
जो प्रव्न-- जिनप्रमीत भ्रागभ- में यद्यपि निधुभ 
महीं हि षिरमो जो कपिलादिरचित प्रागमों को 
उपादेय सवकूप से मषीं मानताहै उसे संक्षेपरुचि 
जनिना चाहिए । 

सेखडी-सखडधघन्ते प्राणिनामायृषि यस्यां प्रकरण- 
क्रियाया सा सल्ही । (दकश्नव. सु. हेरि. व्‌. २६, 
१. २१६) । 

जिस प्रकरण क्रिपामे प्राणियों को प्रायुएे खण्डित 
की जातौ ह उसे सखडो कहत ह । 

सश्या--१ सस्या मेदगणना । (स. सि. १-८; 
गो. जी. भ. प्र. ३५) । भेदगणन सस्या । (न्थाय- 
कु. ७६, धृ. ८०३) । ३. प्रमा दालापोत्पत्तिनि मित्ता 
क्षसं चारहेतुविशेष' सख्या । (गो. जो. जी. प्र. २५) । 
१ भेदो को गणनाका नाम संल्यादहै। 
संख्यात-- १. प्रह्वा जं संवाण पचिदियतिसग्रो त 
संखेज्जं णाम । (धव. धु. २, पृ. २६७) । २. > 
> > वीयादीया हवं ति संस्नज्जा । (त्रि सा. १६} । 
१ जो स्या पांच इद्ियों को विषय है उसका 
नाभ सरुयात या संश्येथ है । २ दो-तीन प्रादि संख्या 
को संश्येय कहा जता है । 

संषटयाप्रमाण-- सयं सहस्समिदि दव्व-गुणाणं संला- 
ण धम्मो संखापमाणं । (जय १, षृ. ३८) । 
तौव हजार इत्यादि जो द्रव्यो श गुणों का ध्या 
हप घम है उतते सख्याप्रमाण कहा जाता है । 
सख्याभास -परत्यक्षमेवैक प्रमाणमित्यादि सख्या- 
मासम्‌ | (परोक्षा. ६-५४) । 

प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण हे, प्रचा प्ररयक्ष व श्रनुमान 
येडढोहीभ्रमणर्ह, इत्यादि प्रकारसे प्रमाणक 
संख्या का भो निर्षारण किया जाता है यष संद्या- 
भि का लक्षण है| 

सश्येप- देषो सस्थात । 

सगविमुक्ति-- > > >‹ सगविमुक्तिः श्रामण्या- 
योग्सवं बस्तुपरित्यागः परिग्रहासक्स्यमाबः । (मूला. 


ब्‌. १-४) । 
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(सप्रह्‌ 
भो वस्तुएं मृनिषषमं के योव्प नही है-- रतके विपः 
रोत है--उन सबके परित्याग के साध उनके विषय 
मे भासक्तिकेन रने को संगविमक्ति कहते है। 
यह परिग्रहस्याग महात्रत का नाभान्तन् है । 

सप्रह-- १. सवजात्यविरोषेनेकघ्यमुपनीय पर्यायाः 
नाक्रन्तमेदानबिक्ञेषेण समस्तमप्रहणात्‌ संग्रहः । (स. 
ति. १-३३) । २. भ्र्थानां स्वेकदेशग्रहण सद्ग्रह; । 
(त. भः. १-३५. १. ११८); एकस्मिन्‌ ब्रा 
बहुषु वा नामादिविचेषितेषु सम्प्रतातीक्ानागतेषु 
घटेषु सम्प्रत्ययः सद्ग्रहः (त भा. १-३५५ष्‌. 
१२३) । ३. सगहिश्रपिडिभ्रत्थ सगहुबयणं समासभ्रो 
विति। (भरनृयो या. १३७.द१्‌. २६४; धावति, 
१३७) । ४. जं सामन्नग्माही सगिण्टदे तेण महो 
नियय । (विक्षेषा. भा. ७६), संगहेण सगिण्ट्द 
स्िर्कते व तेणजे भेया । तो सगहा त्ति स्हिय- 
पिडयत्पं वश्रो जस्स । (बिश्ठेषा. भा. २६९९) । 
५. स्वजात्यबि रोधनकत्बोषन य।त्तमस्तग्रहणं सप्रहुः । 
(त.का. १, ३२, ४५) ६ शुद्ध द्रब्यमभिप्रंति 
सग्रहः तदभेदतः। भेद्धाना नामदाच्पकोऽप्यस्ति 
भेदो विरोषतः । (लघीय. ३२); सवेप्ेक 
सदविदेषादिति सग्रहः। (लघोय. स्वो. विक. ३२); 
सग्रहः स्वंभेदक्यमभिप्रंति सदात्मना । (लघौय. 
३८); सदभेदात्समस्तक्ष्यसग्रहार्सग्रहो नयः । 
(लीप. ६६) ७. भ्रथनिा घटादोनाम्‌, सवकदेश- 
सग्रहणं सग्रह.) सवं सामान्यं सर्व॑न्याप्तेः, देक्नो 
वि्षेषः देशत्वादेब, तयो. स्वेकदेशथोः सामान्य- 
बिज्ञेषत्मकयोः एकोभावेन सग्रहणं सग्रहः, सन्मात्र 
विशेषात्‌ तदतिरिक्तवस्त्वभावादिति । (त. रा. 
हरि. बु. १-२३५) । ८, सामान्यमात्रसग्रहणक्षीलः 
सग्रहः । (अ्रनुयो. शरि. बू. प. २९) । £. विधिभ्य- 
तिरिक्तप्रतिषेधानुपलम्माद्‌ विधिमात्रमेव तस्वमित्य- 
भ्यवसायः समस्तस्य ग्रहणात्सप्रह., प्र्पन्यतिरिक्त- 
पयायानुपलम्भाद्‌ द्रष्यमेव ततत्वमित्यध्यवक्नायो वा 
सप्रहुः। (धब. धु. १, पृ. ८४); सत्तादिना यः 
स्वेस्य पर्यायकलंकामावेन म्रहतस्वमभ्ययस्येति 
शुदधद्रब्याथिकः स सग्रहः । (षष. पु. ९, ¶्‌. १७०); 
ग्यवहारमनपेक्ष्य सत्तादिह्पेण सकलवस्तुसग्राहकः 
सप्रहनयः । (धव. पु. १३, व्‌. १६९६) । १०. पा- 
क्रान्तभेदपययमेकध्यमूपनीय यत्‌ । समस्तग्रहणं 
तत्स्यात्‌ सदुद्रव्यमिति संप्रहः \ (ह. ध. ५०४४), 
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११. एकल्येन विकषेषाणां ग्रहणं संग्रहो नयः । स्वजते- 


रविरोधेम दृष्टेष्ट।स्यां कथचन ॥ (त, हषो. १, 
३१६, ४६) । १२. प्रभेदेन सहग्रहात्‌ं सवस्य सड. 
ग्रह्भति इति सहग्रहः। (व.भा. तिद. बु. र, 
३५); भर्थानां बटादीनां सर्वेकरेहप्रहणमिति-- 
सवं सामन्यम्‌, एकदेशो विदेषः, तयो. सवेकदेशयोः 
सामास्यविशेषात्सकयोरेरो भावेन ग्रहुणम्‌ प्राश्रयण- 
मेवेविधोऽष्यवसायः संग्रहो भण्यते । (त. मा. हिद. 
घ॒ १-३५) । १३. मेदेनेक्यमुपानीय स्वजति- 
रथिसोषतः। समस्तश्रहण यस्मात्स नयः सग्रह 
मतः।॥ (त. सा. १-४५) । ६४. प्रभेदहूपतया 
वस्तुजातं संप्रह्कातीति सग्रहः । (प्रालापप. १. 
१४६) । १५. सम्यक्‌ पदाथि सामाव्याकारतेया 
ग्रहणं सग्रहः 1 (सूत्र. भु. शौ. व्‌. २, ७,८१.१. 
१८८) । १६. जो संगरेदि सव्व देस वा विविह्‌- 
इन्व-पञजाय । भ्रणृगमलिगविसिररंसो वि भग्नो 
संगो होदि ॥ (कतिक. २७२) । १७. समस्तस्य 
जी वाजीव विशेषप्रपञ्चस्यं केन सग्रहुत्कारणात्‌ सग्रहौ 
वपः अवर्तत । (न्यायक्ु. ६९, १. ७९०) । १८ रव- 
जल्यतिरोषेरनकध्यमृपनीयार्यानाक्रान्तमदान्‌ समस्त- 
ग्रहणात्‌ सग्रहः । (भर. क मा, ६-७४) पृ, ६७७)। 
१९. सदविकत्पातीत सन्मात्र तत्त्वमिति मग्रहनय. 1 
(सिदधिवि. ब. १०, १२, पु ६७८) ¦ २०. स्व- 
जात्यविरोधेन नैकट्मुपनीय पर्यायानाक्रान्तभेदान्‌ 
समस्तग्रहणात्सप्रहुः 1 यथासव मेक सदवक्ेषादिति । 
(मला. बृ. १२-६७) । २१. संग्रहण मेदाना 
सग्रह्ञाति वा तान्‌ सगृह्यन्ते वाते येन सग्रह 
महासामान्यमाश्राभ्युपगमपरः + (स्थानां. प्रभ. वु. 
१८६) ; सग्रहः समुदायस्तमाधित्यकवचनग सेक्षष्द- 
प्रवतिः । (स्वाना, पभय. वृ, २६७) । २२. सामा- 
स्यप्रतिषादनपरः संग्रहुनय., सप्रति परशेषविरोष- 
तिरोधानहारेण सामान्यरूपतया समस्त अगदादत्त 
एति संग्रहः। (भाव, नि. मलय व. ७५६) । 
२१. प्रतिपक्ष्यक्षेपः सन्पात्रग्राही सग्रहः । (प्रमेपर. 
६-७४) ! २४. सजात्यविरोषेन पर्यायानाक्रान्तमेदा- 
नैकष्यमूपनीय सभस्तग्रहण संग्रहः । (घोष. प्रभय 
वु. २२, १. ४३) 1 २५. स्वजास्यविरोधेन एकक्रोप- 
सीव पर्ययान्‌ प्राक्ान्तिमेदान्‌ विश्ेषमङृष्वा सकल- 
ग्रहृण सग्रह उश्यते (त. धत्ति भत. १-२६; 
कातिके. टी. २७२) । 


१ ज्ञो नय धरपनी जाति के बिरोध ते रहित पक 
हता शो प्राप्त करके प्रनेक मेषो से यक्त पर्णयों 
क्षो सामान्य पि समस्त कूपे प्हूण करताहै उत 
सप्रहुनय कषत है । २ प्रट-पटाि पदार्थो के तामा 
न्ध-विक्चषारभक होने पर जी उण एकर्पता मे प्रहस 
करता है उसे संग्रहुनव कहा जाता है । 
सश्रहुनय--देखो सग्रह । 

संग्रहनयाभास्त -१. बरह्मवादस्तदाभासः स्वाथभेद- 
तिराङ्ेते । (लघीय. ३८) ; दुनेयो ब्रह्मवाद स्यात्‌ 
तरस्वू्पानमाप्तित. 1 {लघीय. ६६) } २. ब्रह्म- 
वादस्तदामाप्तः (भ्रभेयर. ६-७४) । 

१ ससा भेदयोके निराकरण कै कारम ब्रह्मवाद 
एक ब्रह्मी हि, श्रन्य कृ नहह; हष प्रकारका 
प्रभिमत--सग्रहामास के श्रन्तगहै) 

सध -१. सो गुणमघाभो सोय विमोचश्रोय 
फम्माण | दसण-णाण-चरिने सधायतो हूते संघो ॥ 
(म. ध्रा ७१४, त. वा. ६, १३, ४ उद्‌.) । 
२. रत्नत्रयोपेतश्रयणगण सध । (स, सि, ६-१३); 
चाहुषेणधरमणनिवह सघ । (स. पि. &-२४) । 
३. रत्सक्योपेतः श्रमणगण. सधः । सम्यग्दक्नादि- 
रट्नक्रयभावनापराणा चनुविधाना श्रमणानां गणः 
सथ इति कथ्यते | (त. वा. ६, १३, ३), चतुर्वण- 
भममनिबह्‌ः सध । चतुवर्माना श्रमणाना निवहुः 
सेघ इति समास्यायते (त. बा. ६, २४, १०} । 
४. चातुव्यं्नमणनिवहः सष । (त शलो €-र२४; 
चा सा. धृ. ६६) । ५. सधो यतित्तमृदाय, साधुवि- 
दिरित्तो समुदायावयवयोः कथशिदव्यतिरेकात्‌ साधव 
एव सघ दति व्यवद्टियतते । (च. भ्रा. पला. ३२४) । 
६ ऋपि-मुनि-यत्यनमगारनिवह्‌. संघ" प्रवा कष्या 
विका-श्रावक-श्राविकानिवद्ुः सव. । (अवप्रा. री. 
७८) । ७. सम्वस्दद्यन-ज्ान-वारित्रिपाज्राणा श्रमणा. 
ना परमदिगम्बराणा गण. समूहः सष. उच्यते । 
(त. वति भृत. ६-१३); ऋषि-मुनि-यत्यनगार. 
नक्षण्चातुवेष्येश्रमणसमूहुः सथः कष्यापिका- 
परावक-श्राविकासमूहो वा संप.। (त. त्ति भूत. 
६-२४; कातिके. टी. ४५७} । 

१ गुगसमूह कानाम्‌ सहै, कमो के धिगोकक 
को संध कष्टा जाता है । दक्षत, तान भौर चारिश्र घें 
भो धात को प्राप्त है उसे षंष कहते ह । २ रल. 
त्रच षे पक्त मृनिसम्‌ह कामाम पधहै। च्रार 


संघकरमो चनदोष | 


वर्णे बाले साधलम्‌द को संधकहतेरहै। 
संघकरमो्सदोष-- १. सघस्य करमोचन सचघस्य 
मायाकरो व्‌ [वि] ष्टिदतिव्योऽस्यथा नत ममोपरि 
भध शोभनः स्पादित्ति ज्ञात्वा यो वन्दनादिक 
करोति तस्य सघधकरमोचनदोषः । (मूला. बु. ७, 
१०६) । २. विष्टि. स्चस्येयमिति घीः सघकर- 
मोचनम्‌ +! (श्य विष्टिहेखात्‌ कम विघापनम्‌--स्वो 
टी.) । (शरन. ष. ८१०८) ¦ 

१ संच को बलात्‌ वन्दना करना. इस प्रकार को 
ज्ञो वन्वना करते समय बुद्धि होते, य्ह बन्दना 
का सघकरमोखन नामका एक दोषहे) 


सघवयावत्य -श्रायरियादिगणपेरंताण महल्लाव- 
दए णिवदिदाण समुहस्स ज बाहावणयण त सध. 
वेज्जावच्च णाम । (धच पु. १३,प्र. ६३) । 
महती रादि मे पड़ हुए धर्यं को भ्रादि लेकर 
गणपर्यन्त साधुश्ोके समहुकीष्षाषाकोजो दूर 
किया जातत है उसका नाम सघवेयाचत्य है) 


संघात--१ पुथग्भूनान'मकत्वापत्तिः सघा. । 
(स. सि. ५-२६) । २. ।वविक्तानामेकीभाव. सचा- 
तः ) पृथग्भूतानामेकत्वापत्तिः सधात इति कथ्यते । 
(त. का. ५, २६, २) । ३ प्ररमाणपोग्बलसमुदय- 
सभागमो सचादी णाम! (षव. पु. १४, १. १२१) 
४. बेद्धानामपि च पृदगलाना परस्पर जतु-काष्ठन्या- 
येन पुद्‌गलर्चनाविद्येषः सातः । (त. भा. सिद्ध. 
बु. ८-१२)। ४. भिन्नानामेकत्र मेलापकः सघातेः। 
(तब. दसि अत. ५-२६) । 

२ पथम्नूत परमाणधोषं स्कन्ोमे जो एकोनाव 
होता है उसे सधात कहतेहर बन्धको प्राप्तमी 
पुश्गलो के लाल भौर काष्ठ के समान परस्परमें 
ओ चि्लिष्ट पुद्गलष्जना होती है उसे सघात कहा 
जाता है । 


सधातजा वर्गणा - हेद्िमाण वसमणाण समागमेम 
सरिसधणियसक्वेण भ्रण्णवग्गणुप्पत्ती सधादजा 
णाम । {ध्व षु. १६, १्‌. १३४) ) 

मीच को वगणाधो के समागसमसे जो समान हेष्य- 
प्रमाणवासी बरगमभ्रो कफे रूपमे भ्रन्व पन्य ग. 
णो मे उन्पसि है उसे सक्ातजा ध्मा कहते ह । 


संधातनकृति--श्रप्पिदसरीरपरमाणृण णिज्जराए 
ल. १४१ 


११२१, जंनन्लक्षणावलो 


[संघातनामकभं 


विणा जो संचप्रो सा सधातणकदी णाम । {बव.पु. 
६, १. ३२६} । 

विवक्षित हरीर के परमणुभों का नि्जराके विना 
जो संचय होता है, इसका नाम सधातनक्ृति है ) 
सचघासन-परिश्ातनकृलि-- भरप्पिदसरोरस्स षो. 
गगलक्खघाणमागम-णिज्जराभ्रो सधादण-परिसादण- 
कंदी णाम । (षव. पु. ६, यपु ३२७) ) 

विबलित शारीरके पुदुगलस्कमम्धा का लो भायसन्‌ 
प्रौर नि्जरा्टोतो है, हसका नाम धधातन-परि- 
हतन्ति है । 

संचघातनामकम -- १. यदृदयादौदारिकादिक्षरीरा- 
णां विवरधिरहितान्योऽन्यभ्रदे (मूला. व. "वे" ) शानु- 
परवेद्येन एकत्वापादनं भवति तत्मघातनाम । (क्ष. 
सि. ८-११; मलाव १२१६३; भ. भ्रा. मला. 
२१२४; गो. क. ल) प्र ३३) । २. बदढानाभपि 
सष्ातविश्षषजनक अ्रलयविरोषात्‌ संघातनामं दार 
मृत्पिण्डायःपिष्डसघातवत्‌ ¦ {त. भा. ८-१२) । 
३. धिवर मावेनकस्वकरणं सधातनामक्म । यदु- 
टयादौदारिकादिकशरीराणा विवरविरहितान्योन्यप्रदे- 
शानुप्रवेशेनकत्वापादन भवति तत्संघातनाम ।(त. का. 
८, ११, ७} ४. वद्धानामपि च पुदगलाना परस्परं 
जतु-काष्टन्यायेन पद्‌ मलरचनाविह्ेष. सधात, सयो- 
गेनात्मना गृहीत्ताना पुद्‌गलानां यस्य कमणः उदया- 
दौदारिकादितनुविक्षेषरचना भवति तत्सधातनाम- 
कम्मे | (त. भा. हरि. व. ८-१२,१्‌. ३६१); प्रचय. 
विज्ञेषात्‌ पुद्गलानां विन्यासः पुरुष-स्वीशरी रादिक- 
स्तत्‌ सषात्तनामकमनिमित्तकः, यक्षिमित्तकशऽ्च 
विन्यासः तत्‌ सघातनाम । (क.मा हरि. ष. 5, 
१२ ष्‌ ३६२) ‰. सघातनाम यदृदयादौदारि- 
कादिशरीरयोग्यपूद्‌ गलब्रहिण शरीरसर्चना भवति । 
(श्रा. भ्र. दी. २०) । ६. जेहि कम्मक्खघेटि उदय 
पत्तहि बचचणणामकम्मोदएण बधमागपाण सरीर- 
पोष्गलक्लवधाणं मद्रत्त कौरदे तेति सरीरसघादसण्णा । 
(घव. पु ६,१्‌. ५३); जस्स कृम्मस्स उदएणं 
भ्रण्णोण्णसयद्धाण बम्गणाणं मद्ुत्तं त॒ सरीरसधाद- 
णाम ¦ (धव. पु. १३, १्‌ ३६४) । ७ यत्योदया- 
च्छरोराणा नीरनघ्रान्योन्यरतंहुतिः । सघातनाम 
तन्नाम्ना सघातानामनत्ययात्‌ ।। (हु. पु. ५८-२५१)। 
८. भ्रविवरभावेनेकत्वेकरण सघातनाम । {त, इलो. 


संघातश्षूत) 


८११) । २. संयोगेनात्मना गृहीतानां पृद्‌गलानां 
यस्य कर्मण उदयादौदारिक [कादि] तनूविहेषरचमा 
भवति तत्‌ सद्धुतनामकमे । (त. भ). सि. षु. 
=--१२) । १०, तथा सघाच्यम्ते पिष्डीक्रियन्ते 
प्रीदारिकादिपुद्गला येन तत्सघातम्‌, तच्च तन्नाम 
अ संघातनाम । (प्रलाप. मलय. वु. २६३. १्‌. 
४७०) ११. यच्चिमित्ताच्छरोराणां छिद्ररहित- 
परस्परप्रदेशप्रथेदादेकंत्यभवन मवति स॒ सघात्तः। 
(त. ब॒त्ति धूत. ८-१ १) । 

१ जिसके उदयसे प्रौदारिकष्रादिद्वारीरोके प्रदेष्ों 
मे प्रनुप्रविष्ट होकर परस्पर छिद्र रहित एकरूपता 
होती है उसे संचातनापकमं कहते है २ जो बन्ष 
को प्राप्त हए मी स्कन्धो मे प्रचधयदिक्षेष से वि्धिष्ट 
संघात कफो उत्पन्न किया करता है उसे संधातनाम- 
कमं कटा जाताहै। वहू विशिष्ट संवात उनमे दास 
पिण्ड, सुत्पिण्ड प्रर लोहपिण्डके समानहोता हे) 
संघातशधत-- १. सखेज्जेहि वदेहि सधाश्रो णाम 
सुदणाणं होदि । (षष. धु. ६,१्‌. २२३); एदस्स 
(पसमाससुदणाणस्स ) उवरि एगेगक्खरे वडटिदे 
संषादणामसुदणाणं होदि) होत पि संलेज्जाणि 
पदाणि धेत्तण एगरसंघादसुदणाण होदि) (धव पु 
१३, ध. २६७) । २. एयपदादो उवरि एगेगेणकेव- 
रेण वड्ढतो । सेज्जसदहस्सपदे उडढे सधादणाम 
सुद ॥ (मो. जी. ३३७) । ३. चरमस्य पदसमास- 
ज्ञानो त्छरृष्टविकत्पस्योपरि एकस्मिश्नक्षरे वद्ध सति 
सघततिश्रुतज्ञान मवति । (गो. जी.म.प्रवजी.प्र 
३३७) । 

१ स्यात पदों से सधात नामक श्रुतज्ञान होता है। 
२ एक पदके ऊपर एक-एक श्रषलर को वृदधिके 
ऋमं से संख्यात हजार पदां के बदु जाने पर धचात 
नामक शृतज्ञाम होता हे। 

संघातश्नुतावरणभोय-- सघादणाणस्स जमावरय 
कम्मत सघादणाणावरणीय । (षव. पु. १३, च्‌. 
२७८) । 

सधातशनतज्ञान का ध्राषरण करने वाले क्यंको 
संचातशुतलानाव रभीय कम कहते हे । 
संघातसमासभलतजान - एदस्स (सघादसुदणाण- 
स्स) उवरि भ्रक्खरदूदणाण वडदिदे सधायसमासो 
गाम दृदणाणं होदि । एवे सधापसमासो वड्ढमाणो 
गच्छेद जाव एयभ्रक्रय्ुदणाणेणूणपदडिवत्तिसुद- 


१९१२२, जंन.-लक्षणावली 


[ सं्नावर्णेवाद 


णाणेत्ति) (धव.पु. ६, प. २३-२४); संषादः 
सुदणाणस्सुर्वारि एगक्छरे वडदढदे संभादसमाससुद- 
णाणं होदि । > >८ > एवमेशेगकषछरवडडिकमेण 
सघ्ादसमासेधुदणाण वडढम।णं गच्छदि जाव एम 
क्तरेणूणगदिमग्गणे त्ति, {षव. धू. १३, पु. 
२६६) । 

संघातभुतज्ञान फे ऊपर एक प्रक्षर के वदने पर 
संधातवमासश्रतज्ञ(न होता है । यह सघातसमास 
श्रतज्ञान एक एक श्रक्षरकीवुद्धिके कमसे बढता 
हृष्रा एक श्रक्षग्से कम गत्तिमागेणा तक चला 
जाताहै, 


संघातसमासावरणोयकमं ---सघादेममासणाणस्म 
जमाकवारय क्म्मत सयादस्तमासावरणोय । {घव 
पु. १२, प. २७८) । 

संघातसमास श्रुतज्ञान के श्रावारक कमं को सघात- 
समास्ावरणोय कहते है । 


संधातित श्रपरिश्चाटिरूप एका गिक सस्तर-- 
सधातितो इयादिफलकसघातास्मकः । {ब्यवे., भा. 
मलय. बे. ठ८-८) । 

वो ध्रादि फलर्को दे सघधातशूप धंस्तर को संधातित 
्रपरिशारिरूप एकांगिक संस्तरे कहते है । 


संघातिम-कट्टिमनिणभवण-घर-पायार.थहुादिदग्व 
कट्वदुय-पत्यरादियघादणकि{रियाणिप्पण्ण सघ्ादिमं 
णाम । (चब. पु. €, पू. ८७३) । 


काष्ठ, ईंट भ्रौर पत्थर श्रानि को संचातन (भिलाना) 
रूप क्रिया से उत्पन्न कृत्रिम जिनालय, गृह्‌, प्राक्षार 
धरोर स्तूय भ्रा द्रव्य को संचघातिम कहा जाताहै। 


संचावणवाद- १. शू्रत्वाश्रुचित्वाद्याविर्मावना 
मघावणवाद । (स. सि. ६-१३) । २. श्ुदरत्वा- 
श॒चिस्वाद्याविभविनं संघे । एते श्रमणाः शुराः 
प्रस्नानमलदिरधाङ्का प्रलुचयो दिगम्बरा निरपत्रपा 
दरैवेति दुःखमनुमवम्ति परलोके कुतद्व सुलिन 
हर्यादिवचन सघेऽवणेवादः । (स.या. ६, १३, 
१०) । 

२ये सधु तृद्ह, इनका शरोर स्ानके किना 
मलते लिप्तहोरहाहै क्षया मलिन श्ोनेकेसाथवे 
नंगे ब निर्लज्ज हये दती लोके दुःख का धन्‌. 
मव करते है, फिर भला वे परलोक मरं कहां ते षुकषौ 
हो सकते ह, इत्यादि प्रकार मुनिसमूह के सम्बन्ध से 


संचारगति। 


जिम्दपुणं चथन कहना, हदते संघावणवाद कहा 
शाता) 

संचारगति--युरा-सौवीरकादीनां सचारगतिः । 
(क. वा. ४, २४, २६) । 

धुरा सोवीर भादिकोजो गति होतीहे बह 
सथ्ारगति कहलाती है । 

संल!-- १. हिताहितघ्ताप्ति-परिहारथोभ्‌ ग-दोषवि- 
छारणारिमिका सन्ना । इद हित{न्दिमहितम्‌, श्रस्य 
प्राप्तौ परिहारे चायं गणोऽथ दोष दति विचारणा- 
स्मिका सेत्यच्यते) (त वा. २, २४, २} । 
२. सज्ञान सज्ञा, व्यञ्जना वग्रहोत्तरकालमावी मति- 
विदोषः) (श्या. नि हरि. क १२) । ३. सम्य- 
गज्ञायते श्रनया दति सजा (धव पु. १३. 
२४४) ; जेण सहूकलावेण स्रत्यो पदि व्रज्जाविज्जदि 
सो सट्कलाश्रो मण्णा णाम । (घव वु. १३,१्‌. 
३३२) । ४. सा (संश) टि क्िक्षा-क्रिपालापग्रहुणं 
मूनिभिमेता 1 (त. श्लो २, २४, १) । ५. तदै- 
वेदमित्याकार ज्ञानं सज्ञा, प्रत्यभिज्ञा त्ादुशमेवेद- 
मित्याकारं वा विजान स्जोच्यते। (प्रमाणप. पृ, 
६९६) । ६. ईटापोह-विमशषूपा सज्ञा । (सुत्रकर. यु 
की. व. २, ४, ६६, पु. ११४) । ७ णोडइदिय- 
भ्रावरणखश्रोवसम तज्जबोहण सण्णा। (गो. जी. 
६६०) ८. संज्ञा भ्रसातवेदनीय-मोहनीयकर्मादिय- 
सम्पाद्या भराहाराभिलापारिषरूपर्चेतनाविशेषा" । 
(समवा. भ्रमय. च्‌. ४) ¦ & सज्ञान सज्ञा व्यञ्ज- 
नावग्रहोत्तरकालभावौी मत्िविक्ञेष , ग्राहार-मयादयु- 
पाधिका वा चेतना सज्ञा, अभिधानं कवा संज्ञा । 
(स्थार्ना- भ्रभयं च्‌. ३०) । १५. सना मुख- 
नयन-भ्रूविकाराद्गुल्याच्छोटनादिका श्रथसुचिका- 
ईचेष्टाः । (योगक्षा स्वो. विव. १-४२) 1 १९१. 
सज्ञान सञ्ञा ग्यञ्जनार्थावग्रहौत्तरकालो मतिविशेष । 
(भाव. नि. मलय वु. १२) । १२. तदेवेदं तत्सद्श 
तद्विलक्षण तस्प्रतियोगीत्यादि प्रत्यभिज्ञान सजा । 
(धन. घ. स्वो. टी. ३-४) । १३. सज्ञा शिक्ञा- 
क्रियालापोपदेशषग्राहित्वम्‌ । (पा. घ. स्यो. टी, 
१-६) । १४. प्राहा रादिवांछाषूपाः संज्ञाः । (गो. 
जी. जी. भ. १४२) । १५. त्देवेद तत्सदृश्षं चेति 
प्रत्यमिज्लानं संज्ञा कथ्यते । (ल, वत्ति धृत. १.१३), 
१ हित कौप्राप्ति भोर प्रहितके परिहार्ेनो 
गुण-दोष का विचार होता है, इसका नाम संनाहै। 
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२ भ्यर्जनावप्रह्‌ के पथात्‌ भो विक्षिष्ट मतिक्ान 
होता है उसे संशा कहते ह । २३ जिल शब्दम के 
द्वारा थं का प्रतिपादन किया ताहि उसे संल 
कहा जाला हे । ४ रिज्ला, च्छया धालापके प्रहुण 
को संज्ञा माना गवाह) ५ "यह ब्हीहि' इल प्रकार 
काडो लान होताहै उका मामसन्ाहै। यह 
प्रस्यभिज्ञान का पर्प नामे ६ ईहा, भपोहे 
प्रर विमर्श्य जान कोसला कहते है। ७ नो- 
इन्दरियावरण के क्षयोपकशम भौर उसे होमे बाले 
लान को संशा कहा जाता है| जोष सनलो हसो के 
भाथयसे होतार । < प्रसाता देदनोय श्रौर मोह 
नोय कमं के उद्यसे भो जीवकी भ्राहारके ब्रह 
णादिरूप परिणति होती है उसका नाम सजा है । 
सज्ञाक्षर--१. श्रक्वरस्स सठाणागिर्ई, सेत्त सत्ल- 
कलर । (नन्दी. सु. ३८, धु. १८७} । २. सठाणः 
ममारार्द्‌ ब्रप्पाभिप्पायतोव ज जस्स) (बहध्क 
ठ) । २३. संज्ञाक्षर तत्र भ्रक्षराकारविहोषः। यया 
घटिकासस्थानां घकारः । (भाव. नि. हरि. वु. 
१६} । ४ सज्ञान सज्ञा धायते व भ्रनयेति सज्ञा, 
तश्जिबन्धनमक्षर सज्ञाक्षरम्‌ । (नन्दी. हरि.व्‌.ष्र. 
७६) । ५. सज्ञाज्ञान नाम पत्तरेवेन्दरियंरनुमृतमर्थ 
प्राक्‌ पृ्नविलोक्य स एवाय यमहमद्राक्ष पूर्वाह्न दति 
ससाज्ञानम्‌ । (त. भा. सिद. व॒ १-१४) । 
१ भकभ्षरको जो सस्थानाकुति है उसे संज्ञक्षर 
कहते हि । 
संलाज्ञान-- देखो सज्ञा 1 
संज्ञाद्रव्यकरण --श्रयमत्र भावाथं---कटनिकवंतंक- 
मयोगयचित्र सस्थान पाडस्लकफादि तथा ूतपूणिका- 
निबंतक शनाक्राज्ञल्यकाङ्खरुहादि सज्ञाद्रव्यकरणम्‌, 
भ्रन्वधरपपत्तेः, सनज्ञाविक्षिष्टद्रव्यस्य करण संज्ञाद्रभ्य- 
करणम्‌ । (भाव भा. मलय. व. १५३, पृ, ५५८)। 
चटाई के निवतंक लोहमय चित्रसस्थान पाहत्ल- 
कादिकरण को तथा शवपूणिका के निर्वतेक हालाकषा 
प्रादि करण को सज्ञाद्रन्यकरण कहा जातादहै\ 
संज्ञासंज्ञा-- र. श्रष्टावत्संज्ञासज्ञास्तहताः संज्ञा- 
सज्ञेका । (ल. वा. ३, इत, ६)। २ तामि-(भरव- 
सज्ञासाभि-) रष्टाभिरप्युक्ता संजासज्ञादिका > 
>< > । (हृ. पु. ७-३९८) । 
९ समृदित पाठ उस्सन्लासज्ाभों को एक सललासन्ञा 


होती है । 


संशमो) 


संञ्चानी--जीवाजीवविषहत्तो जो जाणद सो हवे 
सण्माणी । (जारिज्रप्रा- ३८) । 

भो लोव-पधजोय के विभाग को-्ाह्म-परके भेष 
को--जार्नेता है वहु संशानी (सम्परजाती) होता है । 
संञ्ची-१. शिक्षा-क्रियालापग्राही सजो । (ल. षा 
६५ ७; ११; षव. पु. ७, पृ. ७) । २. सम्यक 
जानातोति सज्ञ मनः, तदस्यास्तीति सज्ञी । (धव. 
षु. १, १, १५२) 1 ३. >८ ८ > ईहापोह-विमक्ष - 
रूपा सज्ञा विद्यन्ते येषा ते संज्िनः । >< >< >< सज्ञान 
संज्ञा, सा विद्यते येषा ते संज्ञिनः) (सुतर. म्‌. क्ती 

बु. २, ४, ६६, पृ, ११४१५) ।४-योहि शिक्ला- 
क्रियात्माेप्राह संज्ञी स उच्यते, (त. सा. २, 
९६३) । ५. सिक्ला-किरियुवदेसालावर्गाही मणोबल- 
वेण । जो जीवो सो सण्णी >>>) (गो. जो. 
६६०-६१) । ६. सङ्केत-देशनासापग्राहिण संज्ञि 
नो मताः । {भ्रमित. ला. ३-११) 1 ७. शिक्ाला- 
पोपदेशाना प्राहको य स मानस. । स मज्ञो कथितो 
> > > ।- {षंच भमित. ३१६, पृ. ४४), 
5 शिक्षा-क्रियोपदेशालापग्राहिक. संजी । (मूला. 
वू. १२-१५६) । €. सज्ञान सज्ञा, 'उपसर्मादात्तः 
ह्यह्‌ प्रत्यय" भृत-भवद्धाविभावस्वमावपय- 
लोचनम्‌, सा विशते येषां ते संज्ञिन, विश्िष्टश्लर- 
णादिषूपमनाविज्ञानमाज हत्य्थं , >८ >< >< श्रधवा 
सज्ञायते सम्यक्‌ परिस्छिद्यते पूरवोपिलष्धो वर्तमानो 
भावी च पदार्थो ययासा सज्ञा > > > विक्खिष्टा 
मनोवृत्तिर्प्पिर्थ, सा विशते येषाते संज्ञिनः सम- 
नस्का हत्यथं । (प्रज्ञप. मलय. चु. ३१५. 

५२३) । १०. शिक्षोपदैक्ालापान्‌ ये जानते तेऽत्र 

सज्ञिन. । सप्रवृत्तमनप्राणाः >>> ॥ (योग. 

शा. स्थो. विव. १-१६,१्‌. १०६ उव्‌.; च्ि ज्ञ. 
प. च. १, १, १६४) । १९१. संजा लिक्षा-क्रिया- 
लापोपदेनग्राहित्वम्‌, सज्ञाऽस्यास्तीति सन्ञो, संज्ञिनो 
भावः सज्िटवम्‌ -- मनोऽवष्टम्भत- शिक्षा-क्रियालापो- 
पदेश्चवित्‌ । येषां ते सक्िनो मर्त्या वृ ष-कीर-गजादयः)। 
(ला. भ. स्वोरटी. १.६ उद्‌.)। १२. नोश्न्छरियावरण- 
क्षयोपक्षमः तञ्जनितवोधनं च संशा, सा भस्य 
भस्तीति संजी ) (गो. णो. जी. प्र. ७०४) । 

१ भो शिक्षा, क्ियावं प्रालापङ्ो ग्रहृण कर सकता 
हि उत्ते षंललो कठते ह} २ सम्यक्‌ जानातीति सल 
मम्‌ः' इस निशक्ति के धनसार 'संशः नाम सनका 
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है, वह मन जिसके होता है उसे सल्ली कहु जता 
ह । ३ ईहा, प्रोह भ्रोर विमश्षोका नम षशाहै) 
वह जिन जीधोके पायी जाती है वे संज्ञो कह 
लाते ह| 

सञ्वलन -र. समेकीभावे वतते, संयमेन सहा. 
वेस्छानादेकीम्‌ृय {त. वा. देकीभूनाः) ञ्व- 
लन्ति संयमो चा उवललत्येषु सस्स्वपीति संज्वलनाः 
करोघ-मानन-माया-लोमा- | (स. नसि ८-6; त.षा. 
य, &, ५) । २ ईषत्परीषहादि्तक्विपाततञ्वलनात्‌ 
सचज्वर्लना, मम्‌-रब्द ईषद । {धाभ्र. टी १७) 
३. सम्यक्‌ ज्वलतीति सज्वलनम्‌, चारित्र॑ंण सह्‌ 
उवलनम्‌, चारित्तमविणासंत। उद्य कुणत्ति ति 
ज उत्त होदि! (धव. षृ. ६ व्‌. ठठ); रत्नत्रया- 
विरोधात्‌ सम्यक्‌ क्षोमन ज्वलतीति सज्वलन. । 
(धव पु १३. २६०) । ४. चारित्रे यथा- 
ख्याते कुथ्‌ सज्वलना क्षत्तिम । (उकवाचका- 
६२६) । ५. सयमेन पहैकीम्‌य सज्वनन्ति मयमो 
वा ञ्वलल्पेषु सत्स्विति का सञ्वलना क्रोघ-पान- 
माया-लाभाः हति । (मला. ब. १२-१६१) । 
६. शब्द। दीन्‌ विषयान्‌ प्राप्य सञ्जञ्रलन्ति यती 
मुहुः । भ्रतः सञ्ज्वलनाल्याने चतुर्थानार्मिहोच्यते ।। 
(श्याना. धमय. च्‌. १९४ उद्‌.) । ७. सञ्ज्वलन 
हति तरंणागिनिवदीषज्ज्वलनात्मकः, परीषहादिसपाते 
सपदि ज्वलनात्मकोवा। (योमक्षा स्वो. दिव. 
&--७) 1 ८. तथा परोषहोपस्गं निपाद सति चाररि- 
तरिणमपि पम्‌ ईषञ्ज्वलयन्तीति सज्वलनाः। उक्षत 
च -सज्वलयन्ति यति यत्सविनज्ञ सवंपापतविरतमपि । 
तस्मात्‌ सज्वलना दत्यप्रक्मकर निरुध्यन्ते | भरन्य- 
्राप्युक्तम्‌ - हाब्दादीन्‌ विषयान्‌ प्राप्य सज्वलयन्ति 
यत्तौ महुः । ततः सज्वलनालान चतुर्थानामिहो- 
च्यते ।। (ग्रज्ञाप. मलय. व. २६२, पृ. ४६८ उद्‌. )। 
६. संयमेन सहाबस्यानादकीभूता ज्वलन्ति, सषयमो 
वा ज्वलत्येषु सत्स्वपीति स्षज्वलनाः करोषादयः। 
(भ. श्रा. भला. २०६७) । १०. यषाष्यातचासित्र- 
परिमाम कषन्ति, सं समोचीन विषुवं सयम यथा- 
स्यात.कारित्रनामघेय ज्वलन्ति दन्ति इति संञ्वल- 
नाः। (गो. जी. मं. प्र. व भी. प्र. २८१) । 
१९१. 'स' दाब्द एकीभावे वर्तंते । तेनादमधेः- 
संयमेन सहे भ्रवस्थानतया एकोमृततया ज्वलम्ति 
लोकषायव्रत्‌ यधाख्यातचारितं विष्वंसयन्ति येते 


संदश्ष (म्रन्तराय)) 


सज्वलनाः क्रोषध-मान-माया-लोभा. । भयवा येषु 
संस्स्वपि संयमो ज्वलति दीप्ति प्राप्नोति प्रतिबन्ध 
न लभन्ते ते सज्वलनाः क्रोब-मान-माया-लोभाः 
उद्यन्ते । (त. बहति धत. ८-६) । 

१ "ज्वलनः मे 'स' का धर एकशोभाव है, तबनुसार 
नो कोध-मानावि संयम के साय एकीभूत ह्ीकर 
भलते रहते ह -प्रकाश्ठित होते रहते है-- उन्हे 
संञ्थलन क्रोघाहि कचाय कहा जाता हे । भरषका इन 
सञ्खलन कषायो के रहते हए भौ संयम प्रकाश्नमान 
रहता है, इससे भी उन्हे संज्वलन कहा जता दहै । 
२ कुछ परोष्हादि के उपस्थित रहने परमभोजो 
चारित्र को प्रकाित रखते है- उसे नष्ट नहीं होने 
देत है-- उन्हे संज्वलन कषाय कहृतं है । 

संदन्ञ (श्रन्तराय)-- >< > >< सदशः इवादि- 
ददने । (दन. घ. ५-५४) । 

कसे भरादिके दवारा कार घने पर संदंश नामका 
भोजन का प्रन्तरषय होता दहे । 

संदिग्ध -सदिग्धं स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्यनवघारणे- 
नोभयकोटिपिरामशि सश्लयाकलित वस्तु) (श्रननेयर 
३- १५७) । 

यह स्माणुहैवा पुरुष, हनमेसे किसी एका 
निश्चय न होने से उभय कोटियो की विषयभूत 
संक्शयथुक्त वक्तु को संविग्ध कहत है । 
संघना-पूषगृहोतविस्मृतस्य पूनः संस्थापन सधना । 
(व्यव. भा. मलय. बे. द्वि. वि. १०२, १. ३२) । 
पूवं मे प्रण क्ियि गए तथा प्चात्‌ विस्मृत हए 
को फिरसे स्थापित करना, इसक्ानाम सधना) 
संधिदोष - सन्धिदोषो विदिलष्टसहितत्व सन्ध्य. 
भावो वा। (श्राव. नि. मलय. वु. र८४, प 
ठट) । 

दिक्षिलष्ट पर्वोमे षन्धिका होना भधयकासन्धिका 
ने होना, यष्ट सूत्र का एक सन्धिगोषहि । ३२ सुतर 
वोषो मे पह मन्ति है), 

संध्या - उदयत्यवणक्राल पुव्वाचरदितासु दिस्त 
माणा जो सवणकूसुमसकाशा संज्का णाम । (षव, 
प्‌. १४.१्‌. ३४) । ` 

सुं के उदयप भौर भस्तहोने के समयमे जोक्रम 
ते एवं भोर परम दिक्ताघों मे जपाकुधुम के समान 
प्राकार सें लालिता फलतत है, इस्तका माम त्ण्व्या 


हि! 


११२५, जन-लक्षणायसो 


[संभावनासस्मय 


सं निवेक्षा--बिषयाधिपस्य भवस्थानं संनिवेशः । 
(ष. पु. १२, पृ. ३३६) । 

देष के प्रधिपति का जहां भयस्थान रहता है उसे 
संनिबेश्ष कहते है । 

संन्यास्त-- धयोग्यहान-योग्योषादानलक्षणः 
सः । श्रारा. पा. टी. २४) । 
भरयोग्यको छोदढना श्रौर योग्यको ग्रहण करना, 
यह्‌ संन्पात्त का लक्षण है) 

सप्रच्छनी भाषा-- १. निरोष [धे ] वेदनास्ति मव- 
तान वेति प्रहनवाक्‌ सपृच्छणी । (भ. भरा. विजयो 
११६५) । २. सप्रच्छनी पथा त्वा किवित्‌ पृच्छा. 
मि । (भ. भा- मूला ११९५) । 

१ वन्दीगृह मे पापको वेबनाहोतोहि या बहो, इस 
प्रकारके प्रहमरूप वन को सप्रश्छनी भाषा कटुते 
ह । 

सप्राप्त्युदय- १. सपत्तिउदयो णामं सभवेण 
कालपत दलितं वैदिजञ्जति, सभावोदय हत्यथेः। 
(कमभ्र. च्‌. स्थिति उदी. २६) ) २. यत्‌ कम- 
दज्लिक कालप्राप्तं सत्‌ भनुभूयते स सप्र।प्त्युदयः। 
(कमभ्र. मलय. वु. स्थिति उद्‌. २९) । 

१ स्वभावतः कालके प्राप्त होने पर जो वलिक 
उदय को भराप्त होता है उसे संप्रप्त्यदय कहते है। 
संभवयोग-दंदो मेरु चालइद्‌ समत्थो त्ति एसो 
संभवजोगो णाम 1 (घष.पु. १०५. पुष्प्‌. 
१४, षृ, ६७) । 

न्य भेदं पबत के चलनेसे तमथ है, इसका नाम 
सम्भवयोग है! 

संमावनासत्य- देखो सम्भायनासत्य । संभाव- 
नखा भरसंभवपरिहारपूर्वेक वस्तुधमे विलक्षणया 
यत्प्रवुत्त वचस्तस्सभावनासस्यम्‌ । यथा शक्रो जम्ब्‌- 
द्रोप परावततयेत्‌, परिवतंपित्‌ शषनोतीव्यथं- । (गो. 
जी. म.प१.बवजी.प्र. २२४) । 

भसम्भवता का परिहार करतें हुए भस्तुषमं के 
विधानस्वरूप सम्भावना से जो वचन प्रवृत्त होता 
है उसे सम्भावनासर्य कहते है । जेसे-- इन्द्र जम्बह्ठीप 
के परिबतन मे सम्थेहे, इत प्रकारका वचनत । 
इत वच्षम भे जम्बैदठोप के परिबतित करते ङ्प 
श्षक्ति की भरसस्भवता का परिहर करते हुए उस 
प्रकारकी क्रिया से रहित केवलं बस्तुषमं के ,. 
किथानर्व सत्भावना को प्रगट किया गाह) 


सम्या. 


संभिस्मध्रोता)] 


संभिन्तभोता-- देखो संमिन्नबुद्धि । १. सोदिदिय- 
सुदणाणावरणाण वीरियतराखषए्‌ । उक्कर्सक्खउव- 
समे उदिदंगोवगणामकम्मम्मि।) सोदुक्कस्सलिदीदो 
बहि संखेज्जजोयणपषसे ! संस्यिणर-तिरियाणं 
बहुनिहुसहे समुट्ठते 1 श्रक्छर-प्रणक्लरमएं सोदूणं 
दसदिसासु पत्तेक्कं । ज दिज्जदि पड़वयण तं छ्चिय 
सभिण्णसोदित्त 1 (त्ति. ष. 7 ६८४-८६) । 
२. जो सुणइ सव्वध्रो मुणइ सध्वविसषएु वे सव्व- 
सोए । सुणह बहुए व सहे भिगने सभिन्नसोभ्री 
सौ ॥ (विशेषा. ७८६; भाव. नि. मलय. वु ६६ 
उव्‌.) । २. द्रादश्योजनायामे नवयोजनविस्तारे 
चक्र रस्कन्धावारे गज-वाजि-खरोष्टू-मनुष्यादोना 
तपोविकशेषबललाभापादितसंवंप्रदेकश्नोत्रन्द्रियपरिणा- 
मात्‌ सवषापतेककालग्रहण सनिश्चश्रोतृत्वम्‌ ) (त. 
वा. ३, ३६, ३) । ४. यः सवत. श्णोति सं सभि- 
न्नश्रोता, प्रथवा श्रोतांसि स्भिघ्नान्येकककशः सवं- 
विष्य रस्य परस्परतो वेति सभिघ्रश्रोताः, समिन्नान्‌ 
वा परस्परतो लक्षणत्तोऽभिधानतश्च सुबहून पि क्ञब्दान्‌ 
श्णोति संभिन्नश्चोता 1 (राव. नि हरि. व ६६)। 
५. सभिन्नान्‌ बहूुमेदमिन्नान्‌ शन्दान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ 
युगपच्छण्वन्तीति सभिन्नश्नोतारः । (श्रीवपा. घभयं 
व॒. १५, धृ २८) । ६. स सम्यक्‌ सकर-व्यतिकर. 
व्यतिरेकेण भिन्नं विविक्त शब्डस्वरूप शृणोतीति 
संमिन्नश्रोतर, तस्य भावः सभिन्नश्रोतृता । हदशा- 
याम-नवयोजनविस्ता रचक्रवतिस्कन्धा वा रोल्पन्ननर- 
करभाश्क्षरातक्षरात्मकषान्दसन्दोहुस्यान्योन्य विभ- 
क्तस्य युगपसप्रतिभासो यस्या सा सभिन्नश्नोत्रेता । 
(शुतभ. ३, प. १७०} । ७. सवन्द्रियाणा विषयान्‌ 
गृह्ास्येकमपील्द्रियम्‌ } यल््भावेन सम्मिन्नश्रोनो- 
लम्धिस्तु सा मता| (योगज्ञा. स्वो विव. १-८, 
पु. ३६ उद्‌.) । ८. य. सर्वेरपि शरीरदेक्षेः श्रृणोति 
स स्भितन्नश्नोत्ताः, भयवा श्रोतासि इच्ियाणि सम्भि- 
स्तानि एककल सवेविषयंयस्य सत सम्थिन्नश्रोताः, 
एकतरेभापीद्रियेण समस्तापरेन्द्ियगस्यान्‌ विषयान्‌ 
योऽवगच्छति स॒ समभिन्तश्रोत्ता इत्यथः, भयवा घ्रो- 
तासि इद्ियाणि, सम्मिन्नाननि परस्पर एकरूपता. 
मापन्नानि यस्य स तथा, श्रोधं चक्षुः कायकारित्वात्‌ 
चक्षुरू्पतामापन्नम्‌, चक्षुरपि भोत्रकार्यकारित्वात्‌ 
तद्ररूपतामापन्नमित्येवं सम्मिन्नानि यस्य परस्पर- 
मिन्दरियाणि स सम्मिन्तश्रोता इति मावः, भरथवा 


११२६, जेन-लक्षणाबलौ 


[संमूरछन 
ढादशयोजन विस्तृतस्य चक्रवत्तिकटकस्य युगपत्‌ ज्ुवा- 
णस्य तत्तयसंघातस्य वा युगपदास्फाल्यमानस्य 
सम्मिन्नान्‌ लक्षणतो विधानत परस्परतो विभि- 
न्नान्‌ जननिवहुसमुत्थान्‌ शङ्क-काहुल-मेरी-माणक- 
ढक्का दितू्यं मत्यान्‌ वा युगपदेव सुबहून्‌ शब्दान्‌ 
यः भ्युभोति स सम्मिन्तश्रोताः । (घाव. नि. भलय. 
ब. ६९, पृ. ७८) । 

१ शोत्रेनियश्रतज्ञानाकरण भौर वबौोर्यन्तिराय कै 
उल्ष्ट क्षयोपक्षम तथा भ्रंगोपांस नासक्मं का 
उदय होने पर भोच्र शट्द्रिथके उत्कृष्ट क्षत्र के 
बाहर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थितं मनुष्यों 
रौर तियो के उठते हए धक्षरात्मक व 
घ्मनक्षरात्मक बहुत प्रकारके इन्धो को सुनकर जो 
वसो दिक्षाश्ोमेसे प्रत्येक चे प्रतिवचन दिया जता 
है, यह सभमिन्नश्रोतुत्व ऋद्धिका लक्षणहै। २ जो 
सभो श्रोर से सुनता बहु सभिन्नश्रोता कहूलाता 
है । भरव श्रोतत्‌ नाम दियो का है, जिसको 
ण्षिपां सब विषयों सेस्षभिन्नहै-जोएकहो इन्दिय 
फे ह्वारा सज इन्दियो के विषय को ग्रहण कर सक्ता 
है, तथा जो परस्पर भिन्न बहुत सेश्षष्दो के सुनने 
मे समयं होताहै उसे सभिन्नभोतता कहा जाता 
है, ३ विक्षिष्ट तपश्चरण के बलसे श्रोत्र हद्छिय 
के प्रवेशो मे विद्वाष्ट परिणमन हो जनेषके कारण 
बारह योजन सम्बेश्रौर नौ योजन चौड़ चक्रवत के 
स्कन्धावारं (छावनी) मे एक चाय उत्वन्न हए 
हषी, घोड़ा. गधा, अर पौर भनष्य भरादिके पक्र 
भ्रनक्षराट्मक प्रनेक-प्रकार कफे शब्दो को एक साय 
ग्रहण करने का जो सामथ्यं प्रकर होता है उपे 
संभिन्नश्नोतुत्व ऋद्धि कहते है । 

सभिन्नश्रोत॒त्व-- देखो सभिन्नश्रोतता । 
संभिन्नश्रोतोलब्धि- देखो समिन्नश्रोता । 
समूशछन- देखो सम्मूछंन । ९. सम्मूर्छमात्र 
समूषनम्‌, उत्पत्तिस्थानस्थतदूचितपुदगलोपमर्देन 
शरो रबद्धसघ्यात्म-परिणामरूपकृभ्यादिसमूर्छखंननत्‌ । 
(त. भा. हरि व्‌. २-३२) । २. सम्मन्छ- 
मात्रे सम्मूछेनम्‌, यस्मिन्‌ स्थाने स उत्पत्स्यते 
जन्तुस्तत्रत्यपुद्गलानुषसज्य शरौरोकुबेन्‌ धम्मू- 
छनम्‌ जन्म लमते, तदेव तादक्‌ सम्मूरछनं अन्मो- 
च्यते । (त. भा. तिद. च्‌. २-२२) । 

२ जीर निस स्थाने में उत्वम्न होने वाला है कहां 


संयत्त] 
के पुदगलो को शरोरख्य करना, दसका नाम 
संमछन जन्म है ) 

संथतव-- १. पचसमिदो तिगृत्तो पयेन्दियसबढो 
जिदकसाभ्रो । दसण-णाणसमग्गो समणो सो संजदो 
भणिदो। (प्रव. सा. ३-४०) 1 २. सम्‌' एकोभा- 
वेना्हिसादिष्‌ यत्तः प्रयत्नवान्‌ संयतः 1 (श्क्षवे. नि. 
हरि. ष १५८) ३. स संम्यभू यता. विरताः सयताः। 
(घव. पु. २.प्‌. १७५) । ४. संय्च्छन्तिस्म 
सचंसाचद्ययोमेम्यः सम्यगुपरमन्ति स्म भ्र्थात्‌ निर- 
वद्ययोगेषु चारित्रपरिणामस्फातिहेतुषु बतन्न इति 
सयता. ^ > ~ हिसादिषपापस्थाननिवता दध्यथ. । 
(प्राप. मलय वं. ३१६) । 

१ जो साध्‌ पांच समितियो से सम्वन्न, तीन 
गूप्तियों से परिपरण, पाचों इच्ियो का विजेता, 
रदाय चर विजय प्राप्त करने वाला वथा दहन, कषान 
एव चारित्र से सम्पूर्णं होता है उसे सयत कहा 
जाताहै। २ जो पहिसा भारि के परिवासनमें 
प्रथस्नकशीख रहता है शह सचत कहलाला है । 
संयठकायपरावलंन -- मूमिस्पदलक्षणावनंति- 
क्रियावन्दनामुद्रास्यायेन पुनरंरिथतस्य मुक्ताशुभित- 
मुद्राकृनहुस्तदयपरिश्रमणध्रय संयतकायपरावतं- 
तम्‌ । (भरन. ध. स्वो. टी ८-ल्छ) । 

भूमि के स्पशस्वरूप नमस्कारक्तिया रूप वन्दना- 
मुद्रा को छोडकर उठते हए स॒क्ताशुक्तिमुद्रा मे 
जो बोनो हाथों को तोन बार चमाया जातादहै, 
एसे सयतकायपरावतन कहते है । 
संयतमनःवरावतंन-सामायिकदण्डकस्यादौ त्रि 
याविज्ञापनर्विकत्पत्यागेन तदुच्चारणं प्रति मनसः 
प्रणान संयततमन.परावतंनमृच्यते। (प्रन. ध. 
स्थी. दो. <-ठठ ) । 

सामायिकवण्डक के प्रारम्म मे क्रियाचिज्ञापन के 
चिकत्प को छोडकर उसके उच्चारण के प्रति मनं 
को स्थिर करना; इसे संयतमनःपरावलन कहा 
जाता है । 

संयततवाक्परावतंन - चैत्य भक्तिकायोत्सगं करो- 
मीत्याद्युच्चारणविरामेण "गमो शअ्ररहताण' ईइत्याधु- 
च्चारणकरण सयतवाकपरावर्तेनम्‌ । (शरन. ध, स्वो. 
ठी. ०-र्ठ)। 

"अेत्यजक्तिकायोत्वणं करोनि" इत्यादि उच्वारण 
को छोडकर "णनो भरहुता्भं' इत्यादि के उचारण 
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करते को संयतवाकपरावर्तन कषा जाताहै। 
संथतासंयत- देखो विरताविरत । १. हिविषयविर- 
श्यविरतिषरणतः सयतास यतः । >< >८ >< तचयोम्यया 
(सयमलब्षियोग्यया) प्राणी्दियविष्षयया विरता- 
बिरतवृस्या परिणत. संयतासयत दस्याख्यायते । 
(त. धा. €, १, १६) । २. संयताश्वं ते प्रयता 
सयतासंयताः । (धव. धु. १ १. १७२) । ३. पाक- 
क्षयात्‌ कषायाणामप्र्याख्याननिरोधिनाम्‌ ) विरता- 
विरतो जीवः सयतासंयतः स्मृतः|| (स. षा. २, 
२२) । ४. स्थावरधाती जीवस्त्रससरक्षी विश्युद्ध- 
परिणाम. । योऽक्षविषयान्निवत्तः स स्रयतासंयतो 
ज्ञेय. ।। (भ्रमित. शा. ६-५) । ५. यस्त्रातता त्रस- 
कायाना हितिता स्थावराङ्किनिम्‌ । भपक्वाष्ट- 
कषायोऽतौ सयतासयतो मतः! (पचस. भमित. 
१-२४) । £ हिमादीना देशतो निवृत्ता. सथता- 
सयता. । (प्रलाप. मलप. व. २१६, प्‌. ५३५) 1 
१ जो जीब प्राणी प्रौर इन्छिय उभयविषयक विरति 
प्रोर ध्रलिरति से परिणत है उत्ते संयतासंयत कहा 
जाता है। ६ नो हिताविक्‌ पापों से देशतः निषु 
होते ह चे संयतासंयत कहलतति है । 

संयतीदोष- ब्रत्तिनीवत्‌ पटेन शरीरमाच्छाश्य 
स्थान सयतीदोषः । (योगज्ञा. स्वो. चिव. ३, 
१२०) । 

धरतिनी के समान करीर को वस्त्रसे भ्राख्छारित 
करके स्थित होना, यह्‌ संयतीदोष का लक्षण हे । 
संयम --१. वय-समिदि-कसायाण दंडाण दृदधियाण 
पचण्हु। धारण-पालण-णिरगहु-चाय-जम्ो सजमो 
भणिभ्रो ग (भा. पचस. १-१२७; ष्व.पु. १, 
१४५ उद्‌.; गो. जी. ४६५) । २. प्राणीन्दरियेष्व- 
शुभप्रवृत्तविरतिः सयमः। (स. क्लि. ६-१२)। 
२३. योगनिग्रहु. सथमः । (त. भा. ६-६) ४. स- 
जमो नाम उवरमो, रागहोसविरहियस्य एमिभावे 
भवदत्ति । (इवे. च्‌. १. १५) ५ प्राणगोन्छि- 
येष्वशशभश्रवे्तविरतिः क्षयमः । प्राणिष्वेकेन्द्रियादिषु 
चक्षु रादिष्विन्दरियेषु च श्रश्ुमप्रवत्तेविरतिः सयम 
ति निष्वीयते। (त. वा. ६, १२, ६); ब्रत- 
समिति-कषाय-दण्डन्द्ियधारणानुवतंन-निग्रहु-त्याग- 
जयलक्षण: सवमः >< >< >< । (क. का. ६, ७, ११)। 
६. श्राश्रवद्रारोपरमः 1 (दशवे. पु. हरि. षु. १-१,१्‌. 
२१) । ७, स॒यमन्‌ संयम. विषय-कशाययोर्परमः । 


सयम 


(त. भा. हरि. व. ६-२०) । =. सयमस्तु प्राणा- 
तिपातादिनिवृत्तिलक्षणः। (ध्यानक्न. बु. ६८) । 
६. भथवा व्रत-समित्ति-कषाय-दण्डन्द्रियाणा रक्षणः 
पालन-निग्रह.स्याग-जयाः सयमः । (च्व पु. १य्‌ 
१४४} ; संयमो नाम हिसान्‌त-स्तेयाग्रह्मपरिग्रहेभ्यो 
विरतिः गुप्ति-सरसित्यनुरक्लितः) (धव. पु.१,पु. 
१७६); बृदिपूविका सावद्यविरतिः सयमः । (धव, 
पु. १, प. ३७४) ; सम्यक्‌ यमोवा सयम. । (घव 
पु. ७, १.७) ; ससमिदि-महुव्वयाणुख्वयादहइ सजमौ । 
(अवै. पु. १४, धु. १९) । +°. सयमन सयम: 
प्राणिबधाद्यपरतिः । (त, भा. सिद्ध. षु. ६१३); 
संयमन सयमः सम्यग््ानपूकिका विरतिः प्राणाति- 
पातादिपापस्यानेभ्यो निवृत्तिः । (तै. भा सिद. व्‌. 
६-२०) । ११ क्मदिाननिमित्तक्रियास्य उपरमः 
सयम: । (भ. भ्रा. विजयो. ६) । १२ सयम खलु 
चारित्रमोहस्पोपशमादिभिः) प्राण्यक्षपरिहारः स्यात्‌ 
>८>८> ॥ (त. सा. र~) । १३ सयम 
सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर.सर चारित्रम्‌ ¦ (प्रव. सा 
प्रम. धु. ३-४१) ¦ १४ केषयेन्द्रिय-दण्डाना 
विजयो वब्रतपालनम्‌ | सयम: सयतेः प्रोक्त प्रयः 
श्रयितुमिच्छताम्‌ । (उथासक्षा. ६२४) । १५ स- 
यमः षचाणव्रतप्रवसंनम्‌ । (चखा. सा.ष्‌. २२); 
प्रथवा ब्रतघारण-समितिपालन-कषायनिग्रह्‌-दडत्या- 
गेन्द्रियजयः सयम. ॥ (चा. सा. धृ. इद) । १६. 
घामिकः शमितो गृष्तो विनिजितपरीषहः। श्रनु- 
्रे्लापर. कमं सवृणोत्ति प्त समः), (भ्रमत. भा. 
३-६१) । १७, ब्रत-दण्ड-कषायाक्ष-स{मितोना यथा- 
क्रमम्‌ । सयमो घारण त्यायो निग्रहो विजयोऽव- 
नम्‌ । (षंचसं घनित. १-२२८) ¦ १८. बहिर ङ्ख- 
्द्िय प्राणसयमबलेन स्व शुद्धात्मनि सयमनात्समरसी- 
भवेन परिणमन सयम । (प्रव. सा. ज्य.व्. 
१-७९) । १६. सयमो धर्मोपन्‌ हृणायं समितिषु 
वतंमानस्य प्राणीद्द्रिय-दयाकषायनिग्रहलक्षणः 1 
(मला. व्‌. ११-५) । व्रत-समिति-कषाय-दण्ड- 
न्द्रियाणां रक्षण-पालन-निग्रहू-त्यागजन्यः ययः । 
(भला. व्‌. १२- १५४६) । २०. जन्तुषपाद्रितमनसः 
समितिषु साधोः प्रवतमानस्य । प्राणेद्धियपरिहार 
सयममाहुमेहाम्‌नयः १५ (पबभ. पं. १-६६) । 
२१. स सम्यग्दर्शषन-क्ञानपावनः पापघात्तनः। यो 
दनद्रदहवितयस्म स्याद्यमस्त्यायः स सयमः।॥ (च्चाच्ना. 
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घा. ५- १४८) । २२. हिसाविरतिलक्षणः संयमः । 
( रत्नक. ठी. ३-२५) । २३. सयम. प्राणातिपात- 
विरति. \॥ (समष्ा. भभय. षु, १४६) । 
२४. सयम दन्द्रियवक्षीकारः। (योगना. स्वो. 
विल. ३-.१६) ; तत्र सयमः प्राणिदया । >< >< > 
प्राणातिपातनिवृत्तिरूपः संयमः । {योगच्चा. स्वो. 
विष. ४-६३) । २५ इदं तु चारिश्रपरिणाम- 
विक्षः सयम: प्रतिपद्यते, सयमो नाम निरवद्येत- 
रयोगप्रदृ्ति-निवर्तिरूप । (प्रज्ञष. मलय. बु. 
३१६-उत्थानिका) ¦ २६. सयम. सम्यगनुष्ठान- 
लक्षण । (श्राव. नि मलय. वु. ८२१) । २७. 
सथम. सकलेन्द्रियव्यापारपरित्याग. । (नि साव 
१२३) 1 २८. समन्तान्मनोकाक्कायः पापादान- 
निमित्तक्रियाम्थो यमनमुपरमः संयमः) (भ.त्रा 
मला ४); संयमो घमं प्रयतनम्‌ । (भ.श्रा मला. 
४३४) । २६. प्राणिना रक्षण तरेधा तथाक्षप्रसंरा- 
हतिः । एकोदुश्चमिति प्राहु सयम गृहमेधिनाम्‌ ।! 
भावस वाम ६००) । ३१०. सयम. पदिन्द्रिय-षट्‌. 
प्रकारप्राणिप्राणरगक्षणलस्नण. । (भावप्रा. रौ. ६८) । 
३१. षड्जोव निकायेषु षडन्दरियिषु च पापश्रवृततनि- 
वुत्ति. सयम उच्यत 1 (त. धृतिं धृत ६-{२); 
घर्मोपिचयाथं घमपिदृ हणाय समितिषु प्रवतमानस्य 
पुरुषस्य तत्प्रतिपालनाथं प्राणव्यपरोपण-पडन्द्िय- 
विषयपरिहरण संयम उच्यते। (त. ब॒त्ति धृत. 
६-६) । ३२. पंचमहाद्रतषारण-पचसमित्तिवररि- 
पालन-पचविकशत्तिकषायनिगप्रहु-माया-मियथ्या- निदान- 
दण्डत्रयत्याग. पचेन्द्रियजय. सयम: । (कातिके. टी, 
३६६) । ३३. सयम. श्रियय। इघा व्यासाद्‌ दाद- 
कघाऽथवा } शुद्धस्वात्मोपलन्धि. स्यात्‌ सयमो नि- 
सक्रियस्य च ॥ (पच्ाध्या. २-१११४) । 

१ व्रतो के घारण करने, समितियो के पालन कर्ने, 
कषायो के निग्रह करने, भाया-सिध्या-निदानरूप 
धयया वापोपदेकश्लादिषूप दण्डो के त्यय करते भौर 
पोखो इृन्धियो पर विजय प्राप्त करने को संयम 
कहा जालाहि\ २ प्राणी भौर हदि के बिषय 
ठ प्रशुभ भव्ति को छोडुना, इसका नाम सयम हे । 
३ योर्णोके निग्रहे करनेको सयम कहते &। 
७ विघय-कघायो के विभा को सं्रम कहा 
जता है । 

संथमधमं- देशो सयम । १. वद-समिदिपालणाए 


संयम) 


दण्डस्चाएण हदियजएण । परिणममानस्स पुणो 
सजमधम्मो हवे णियमा ॥ (इद्म्‌ ७६) 
२. धर्भोपबर हणथं समितिषु वलंमानस्य प्राणेद्रिय- 
१रिहारस्सयमः। (स. चि. ६-६) । ३. समितिषु 
भवतंमालस्यं प्राणोन्ियपरिहारः संयभः। र्या 
समित्यादिषु वतंमानस्य मृनेस्तस्परिपालन्थंः प्राणी. 
न्द्रियपरिह्ारः सयम दव्युच्यते ) (त. वा, ६-६, 
१४) । ड. समितिषु प्रवतंमानस्यप्राणीश्द्रिवपरिहारः 
संयमः । (त. इलो. £६-६) । ५. इन्छिया्थेषु 
वंराग्य प्राणिना वधवरजनम्‌ । सनित्तौ वर्तमानस्य 
म॒नेभेवति समः) (त. सा. ६-श८)। ६.जो 
जीवरक्खणपरो गमणागमणादिसब्बकम्मेसु । तण- 
छेद पि ण च्छि सजमभावो हवे तस्स ।। (काति 
कै ३९६६९) । 
१ ओ जोय ब्रतों ब समिविर्योषके पालने, दण्डके 
छोडमे पभ्रोर श्यो के जोतने श्य वे परिगत 
होता है उसके नियमसे संयमधम होताहे। २ ष्म 
के बढ़ने के लिए समितियों मे प्रवतमान सग्धुके 
जो प्ाणविषात ब इन्द्रियबिष्यो का परिहार 
होता दहै, इसे संयम कहते है । 
सयमदिराधना-- दवादयश्च तिष्ठन्तो मार्जार 
मूषिकादिकमुपहन्युरित्ति संयमविराधना । (व्यव. 
मा. मलय. व. ठ-२५) । 
कुत्ता भादि रहते हए चिल्लो व शहा प्रादिका 
चात करते है, हस भकारके चिचारसे सयमकी 
निराषना होतो हे) 
संयमस्थान - संयमस्थान सयमाध्यवंसाय विद्चेषाः । 
(उत्तरा. च. प. २४०) 
सयम के लिए जो उत्तसो्तर प्रयासं किया जाता 
है, इसे संयनस्यान कहते हे । 
संयमासंयम - १. संयमासयमः स्थलप्राणात्तिपा- 
तादिनिवृत्तिषपः । (त. भा. हिरि. व. ६-१३) । 
२. स्थूलप्राणातिपालादिनिश्तिः श्रणुब्रत-गणव्रत- 
लिक्लाव्रतविकल्पा । (त. भा. सिद. ६-१३) । 
३. विरताविरतत्वेन संमासयमः स्मृततः । (त. सा. 
२-८४५) । ४. चतुःस्थावरविष्वंसी दषघात्रसरक्ष- 
कः । सम्पद्यते परीणामः संयमासंयमोऽस्ति सः ॥ 
(पथस. भमित. १-२४६) । ५. प्रनन्तानुदन्घ्य- 
प्रस्यास्यानकषायाष्टकस्य उदयस्य क्षये सति तत्स- 
ल्‌. १४२ 
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सोपलक्षणोपशमे सति प्रत्याह्यान-संरक्ष्लनाष्ट- 
कस्योदये सति नोकषायनवकस्मर यथाप्िंमव्रोदये च 
सति संयमासयमः संजायते । (वि. वसि भत. २-५)। 
१ स्थल प्रागातिपातावि (हितादि) ते निषृसिरूप 
परिणति को भसंपमासथम कहा जाता हे) य्चार 
स्थावरो के विधाता प्रर ठस भकार के त्रप 
जतो के रक्षणका जो परिणाम होता हि उच 
संयमासंपम कहते हे 

संयुक्तद्रव्यसंयोग-- तत्य सजुत्तदम्बसजोगो णाम 
जो धव्वसजुत्त एव भण्णेण दष्वेण सहु संयुज्जते। 
(उतरा. च. पृ. १५) । 

पथं सथक्तहौीजोद्ष्य शम्य द्रष्य के साथ संपोषण 
को प्राप्त होता है, एवे तंयक्तव्रश्यक्तयोग कहते है । 


सथुक्ताधिकरण-- १. सयुक्ताधिकरणम्‌--भवि- 
क्रियते नरकादिष्वनेनेत्यधिकरण वास्युदुखल-सिला- 
पुत्रके-गोधूम-यन्त्रादिसयुक्तम्‌ अथं क्रियाकरणयोग्यम्‌, 
संयुतं च तदधिकरण वेति समासः 1 (श्राब. हरि. 
व.श्र. ६, पु ८२१) २. सगूक्ताधिकरणम्‌- 
भ्रधिक्रियतै नरकादिष्वनेनेत्यधिफरण वास्यूदूखस- 
दिलारपृत्रक-गोघ्‌मयत्रकादिषु सयुक्तमयंक्रियाकरण- 
योग्यम्‌, सयुक्त च तदधिकरणं चेति समासः) 
(श्रा. भ्र. टी. २६१) 1 ३. अविक्रिये दुगे्तावा- 
त्माऽनेनेत्यधिकरणम्‌दूखलादि, संमुक्तम्‌ उद्खलेनं 
मृशलम्‌, हलेन फालः, शकटेन युगम्‌, घनुषा शराः, 
एवमेकमधिकरणमधिकरणान्तरेण सयुक्त सयू- 
क्ताधिकरणम्‌, तस्य भावस्तत्वम्‌ । {योगक्ला. 
स्थो. विव. ३-११५) । 

३ जिसके दारा जोक बुगति मे भ्रषिहृत शिया 
जाता उसे पभरकषिकिरण कहते है, संयक्त जते- 
उदूखल (प्रोखलो) ते सयुक्त भूषल, हत से संयुक्त 
फाल, गाडो से संयुक्त यंग घौर षनुषये संयक्त 
वाण; हत प्रकार एक मरधिकरण जो बूसरे प्रनि- 
करण से संयुक्तहोवा है, इसे संयक्लाधिकरण कहा 
जात) है । यह भरमथदण्डव्रत का एक भतिचारदै। 


संयोग-- १. पृष्प्पस्षिद्धाण मेलण सजोगो । {बष. 
पु. १५, पृ. २४) । २. नरन्तर्येणावयवप्राप्तिमात्रं 
संयोगः । (त. भा. सिद. इ. ५-२६) । 

१ पृथग्भूत पवाभांके मेलका नाम संयोपदहै) 


संयोगगति] 


संयोगगति-'जलघर-रथ-मुशालादीना वायु-वा्जि- 
हष्स्या [स्ता] दीना. संयोगनि्मित्ता सवोगमतिः । 
बादल, रय भोर मृश्लप्रादिकोजोकमतेवापु, 
धोड़ा भ्मनौर हाप प्राहिके संयोग के निमित्त से 
गति होतो है उत्ते सयोगगति कहते है, 
सयोगद्रव्य-तत्य सजोयदव्वं णाम पुव पध पसिद्धाण 
दन्वाण संजोगेण नणिप्पण्ण } (घव. पु. १,१्‌. १८) । 
पयक्‌ पृथक्‌ प्रसिद्ध त्रव्यो करे सयोगसे जोव्रष्य 
निष्पन्न होता है उसे सथोगत्रभ्य कहते है 1 
सयोगवाह- १. संयोगमेवेह वदन्ति तज्ज्ञा न 
ह्येकवक्रेण रथः प्रयाति । धन्वह्च पडगुदच वने 
प्रविष्टौ तौ सप्रयुक्तौ नगर प्रविष्टौ । (त. वा. 
१, १, ४६,१्‌. १४ उद्‌.) । २. एकैण चक्कंण 
रोण यादि स्योगमेवेति वदत्ति तण्णा) भ्रवोय 
पग य॒ वण पविद्रा ते सपजृत्ता णयर पवि ॥ 
(भशप. २-३२, प. २८२) । 

१ एक पहिए से कमी रथ न्ह चलता, यनमे 
प्रविष्ट हूए भरन्ध व लग्‌ दोनों परस्पर मे सवुक्षत 
होकर नगरमे भा पह्टुचतेह) इससे सित्रहै कि 
तयोगही कायकारीहै, हस प्रकार जो कथन 
किया जाता है, इसका नाम सयोगवाद है । 
संयोगाक्षर-बर्मेगत्थविसयत्रिण्णाणुप्पत्तिकतमो 
प्रक्ठरकलाश्रो संजोगक्खर णाम । (धव. पु. 
१३, पू. २५६) । 

जो भ्रक्षर सम्‌हनाह्य एकं एक पदाथ विषयक 
विज्ञान की रत्पत्तिमें समथि उसे सयोगाक्षर 
क्ते ह । 

संयोजना (भ्रनन्तानुबन्धी ) -- १. कर्म॑णा तत्फ- 
लमृतेन सारेण वा सयोजयन्तीति संयोजना । 
(धाव नि. हरि, बु. १०८) पृ. ७७)। २. सयोज्यन्ते 
सम्बन्ध्यन्तेऽनन्तसंद्यं ेवेजम्तवो यस्ते समोजनाः । 
(प्रजाप. मलय. व्‌. २६३, पृ. ४६८) । 

क्म श्रथवा उत्तके फएलभूत तसारसे भो संयुक्त 
कराते ह उभ्हं सयोजना कवाय कहते है । भ्रनन्तान्‌. 
बन्धो क्ोषादिकक्ो का यह नामन्तरहै) 

संथोजना (भोजनदोष)-- १. सयोजणा य 
दोसो जो प्ओोषएदि भत्त.पाण तु। (मला. ६ ५७)। 
२. स्वादाथेमघ्न-पानाना यत्सयोजलकमं तत्‌ । प्रोक्त 
सयोजनं नानारोगाऽसयमकारणम्‌ ।' (भाला. सा, 
८२४) । ३. संयोजनम्‌ एकजातीयातिच्चारमीलन 


११२०, जंन-लक्षणावली 


[सरक्षणानन्द 


सयोजना । (स्थाना. धभ, अ. २६३) 1 >, तश्र 
ल) भाद्‌ द्रव्यस्य मण्डकदेद्रम्यान्तरेण खण्ड-घृतादिना 
वसतेबंहिरन्त्कां योजन संयोजना । (योगक्ता 
स्वो. विव. १-२३८, प्र. १६८) । ५. मिथो विरद 
सयोजय दोषः सयोजना ह्यः ॥ (चरन, ध. ५-३७))। 
६. स्वादनिभित्त यत्घयोजन श्ीते उष्ण उष्णे शीत- 
मित्यादिमेलन तदनेकरोगाणामसंयमस्य चं कारणम्‌। 
(भावप्रा. री. ९६६) । 

१ विरुदे भोजग-पान के भिलाने पर स्योजनादोष 
होता है । जंसे- उष्ण भोञन के साथ श्लोतल पान 
का षयवा शीतल भोजन के साव उष्य पातका 
संयोग । टेसा भोजन सा के लिपु श्रग्राह्य होता 
है । 

संयोजनाधिक्ररणिको-- १ यदूकं निरवंतितयोः 
खड्ग-तन्मृष्ट्यादिकयोरथयो सयोजन क्रियतेसा 
सयीजनाधिकरिणिक्ी । (स्थाना. श्रनय. वृ. ६०॥। 
२- सयोजन पूवंनिवतिताना ठेल-यर-विष-कट- 
यत्राद्यगाना मीलनम्‌, तदेव ससारहेतुत्वाद्धिकर- 
णिको सयोजनाधिकरणिकौ, इय हलाद्यगानि पुवंनि- 
वेतितानि सयोजयितुभवति । (अ्रन्नाप. मस. बृ. 
२७९, प. ४२६] । 

२ पु्वंमे रचे गये हल, र, निष, कूट भौर 
यत्र भ्चादि के प्रवणो के मिलने को सयोजनाधि- 
करिणि क्रिया कहा जता) 

सयोजनास्त्य- १. धूप-चृणे-वासानुतेपनप्रघर्षादिषु 
पद्म-मकर-हस-स्वेतामद्र-क्रोर्पन्यूहादिषु बा से 
तनेत्तरद्रव्याणा यथामागविर्धिसन्निवेश्ाविर्भावक 
यद्व चस्तेत्सयोजनासत्यम्‌ । (तवा, १, २० १२; 
घव. पु. १, द्‌. ११५८) ¦ २. चे्नाचेतनद्रव्यसन्नि- 
वेशाविभाग्त्‌ । वचः सयोजनासत्यं क्रोचन्दरहादि- 
गोचरम्‌ ।। (ह. प. १०-१०३) 1 २. सेनौषधादि- 
विन्यास विभागक्रमवणेना } वःणी सयोजना चक्- 
व्यूहैलाद्यादि वाग्यया ॥ (भ्रचा. सा. ५-३४) । 

१ धूप्‌, चूण, सुगन्धित लेन प्रौर पधकं भ्रादिने 
प्रथवा पद्म, सक्र, हत, सकतोभव्र, ऋस भ्रौर 
व्य प्रादि मे चेतन-प्र्ेतन दरभ्यो के भागविधिके 
प्रनृसार सन्नि प्रादि के प्रभ करने चाले वचन 
को संयोगनासत्य कहते ह । 

संरक्षणानन्द--देलो परिप्रहासस्वो व विषयानन्दरौ- 
द्रध्यान । १. सहाहविस्षयसाहणषणसारक्छ गप रायण- 
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मणिट्‌ढं । सथ्वाभिसंकणपरोवधायफलुसाउलं धित ॥ 
(ध्यान. २२)1 २. सारक्छणानुबलो नमि जो प्रत्थ- 
सरीराषोणं सारक्वणानिभित्तं णिच्चमेव श्राहुम्हिएसु 
कारणेसु पवत्तह परचोरं चौरमिति काऊ घाणएदइ । 
(वश्व. श्चं प्‌. ३१) ¦ ३. स्वपिग्रहटमेदे तु चेतना- 
चेतनाट्मनि । संरक्षणाभिभानं तु स्व-स्वामित्वा्मि- 
चिन्तनम्‌ ।। (ह्‌. पु. ५६-२५) । °. मवेत्सृरध्षणा- 
न्द स्मृत्तिरर्थाजिनादिषु। (भ. पु. २१-५१)। 
४. सरक्षण" सर्वोपायैः परिक्राणे विषयसाघनषन- 
स्यानुबन्धो यत्र तत्सरक्षणानुकन्षि । (स्थानां 
परभय. व. २४७) । 

१ शब्दादिकं विधयो के साधनभूत घन के संरक्षण 
मे संलसन चिस होकर जो सके प्रति हाकिंत रहनेसे 
उतके घात मे व्याकुल रहता है, इसे चतुथं (दिषय- 
सरक्षणानन्वी) रोद्रध्यान कहते है) २ षनप्रौर 
शारीर भ्रादिके सरक्षमके निनि्तजो सदा ही 
प्रघामिक कारणो मे प्रवततादहैतणा जो चोर नहीं 
है उसका भी चोर सममकर घात कर डलतादहै, 
ह॒ संरक्षणान्‌ढन्घो रौद्रध्यन क्षा लक्षण है! 
१ चेतन-प्रचेतम रूप भरपने परिग्रहटविक्षेष मे जो "यह 
मेराहैदध्रौरर्मे इसका स्वामीह' इस प्रक्ारसे 
स्व-स्वामित्थ का चिन्तने किया जाता है उसे 
संरक्षण नाम का जौया रोद्रध्यान माना गथाहै। 
संरक्षणानुन्धी- देखो संरक्षणानन्द । 
सरस्भ--१. संरम्मो संकप्पो >८>८३८ । (भ 
धा. ८१२; व्व. भा. पी. १-४६) । २. प्राण- 
व्यपरोपणादिषु प्रम(दंवत. प्रयलनवेश्चः सरम ¦! (स 
सि. ६-८; चा. सा. प ३६; भ्न. ध त्वो. 
४-२७) । ३. संरम्भः सकल्यः >८ >> । (त 
भा. ६-९ उद्‌.) 1 ४. प्रयत्नविहषः संरम्भः । प्राण- 
व्यपरोपणादिषु प्रमादतः प्रयत्नावेकषः संरम्भः 
इत्युच्यते । (त. ा. ६, ८, २) । ५. प्राणाति 
पातादिसंकत्पः संरभः। (त. भ. हेरि. ब. ६-६) 
६. भ्रमादवत प्रयस्तविषः प्राणव्यपरोपणादिष्ु स 
रम्भः । (त. इलो. ६-८) । ७. प्राणात्तिपातादि- 
संकर्पावेशः सरम्भः । (त. भा. तिङ. वु. ६-६) । 
८. प्राणश्यपरोपणादौ प्रभादवतः प्रयत्नः संरम्मः। 
(च. भा. विभयो. ८११) । £. संरम्मो हिसनोकत- 
त्व >८ >> । (प्राधा, सा. ५-१३) । १५. प्रा- 
णाविपातं करोमीति यः संकल्पोऽध्यथसायः स सं. 
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रम्भ: । (ष्यव. मा, मलय. वु. १-४६) 1 १६१. 
प्रमादवततो जीवस्य प्राणव्यपरोपभादिषु प्रयस्नबेक्षः 
सरमः! (व बि भूत. ६-ट) । 

१ हिसा घादिके करने का जो तंकल्प कियो जाता 
है उसका नाम सरम्मदहै) २ प्रमाक्ते पृक्त होकर 
प्राणव्यपरोपण ध्रारिवे जो प्रयघ्न कवि जाताहै, 
उसे संरम्भ कहा जातादहै) 

सलेष्छना-- देखो सल्लेखना । १. सलिख्यते शरीर. 
कषायादि यथा हप.क्रियया सा संलेखना) 
(पचष. स्थो. घ॒. २) २. सलिर्यतेऽनया क्षरीर- 
कषायादीति सलेखना तपोविशेषलक्षणा । (शा. भ. 
टी. ३७८) । २. सलिस्यते तनूक्रियते शरीरं कषा. 
यश्चानयेत्ति सलेखनता । (योगक्ता. स्वो. विव. ३, 
१५३) । 

१ जित तपश्चरणकेहवाराक्षरोरव कषाय भाहि 
को ङश किया जताहि उसे संलेखना कहसे ह । यह 
सल्लखना का पयय द्रब्द है । 

संवत्सर-- १. ते (भयने) द्रे सवत्सरः। (त. भा. 
४-१५) । २. दो श्रयणे सवच्छरे। (भगवती ६; 
७, ४,पृ. ८२४) । २ दो भ्रयणाह सवच्छरे । 
(प्रनुयो. सु. १३७, पृ. १७६) । ४.दो श्रयणा 
मवच्छरे । (कम्बूढी. १८-८६) । ४. सवच्छरो उ 
वारसमासि पक्काय ते चउव्वीम । (ज्योतिष्क. 
२१) । £ दभ्यने सवत्मरम्‌ । (तेथा ३, ३८, 
ठ) ७ सवत्सरो हाददामासात्मक.) (श्रव. नि. 
हरि च ६६३, ¶्‌. २५७) । ८. दादक्षमास।. संव- 
त्मरम्‌ । (श्राव भा. हरि. व. श६द,पु ४९५; 
सुभ. मलय. व. ५७, पृ. १६६; पव. मलय. व. 
६६६, थ ३४१) । €. भ्रय्णेहि वेह संवच्छरो । 
(धव पु. श्देःप ३००) ) १०. ग्रयनद्य सव- 
त्सरः । {त भा सिड.वु. ४-१५) ) ११. बिहि 
प्रयणिहि संबच्छरं बुच्चह। (म. पु. पुष्प. २-५.घृ. 
२३२) १२. प्रयनद्रयेन सवत्सरः) (निसा.ष्‌. 
३१) । १३ सवत्सरो हादशमामार्मकः | {भ्राव. 
नि. मलय. वू. ६६६, पु. ३४१) । 

दो प्रयतो (६-]-६--१२ भास) का एक सत्तर 
होता है । 

संवर --१. जस्स जदा खलु पुण्णं जोगे पावं च 
णर्थवि विरदस्स । संवरणं तस्म तदा सृहापुहुकदस्स 
कम्मस्स ।। (पथा. का. १४२) । २. भास्रवनिरोषः 


संवर] 


संवरः । {त. दू. ६-१; भोपप. प्रय. व. २४, 
पृ, ७६) । ३. भ्रालबनिरोषलक्षणः संवरः । (स. 
ति. १-४) । ४. यथोक्तस्य काययोयादेदह्िवष्वा- 
दिशद्विषस्याल्लदस्य निरोघः संवरः। (स. भा 
६-१) । ४. वाक्काय-मनोगुप्तिनिराश्चवः सवरस्तु- 
क्तः ॥ (प्रक्षभर. २२०) । ६. धालरवनि सोधलक्षणः 
सव रः । पुर्वोक्तानामास्वद्राराणा घ्ुमपरिणामवशाक्ति- 
रोषः संवरः ॥ (त. वा. १, ४, १८) ; निष्पादन. 
नादिप्रत्ययकमसवरणं संवरः । मिथ्यादर्शनादयः 
प्रत्यया व्याश्याताः, तदुपादनस्य कर्मणः सवरण 
सवर दति निधियते। (त.का. €, १,६)) 
७. सवरो नाम पाणवहादीण भ्रासवाणं निरोहो। 
(दकव. शू. ध. १६२) । ८. भ्रसवनिरोह संवर 
समिर्ह-गुत्ताएहि नायन्वो । (श्रा. प्र. ८१) । 
६. संवर -दन्द्रिप-नोदन्द्रियगुध्तिः । (भाव. नि. हरि, 
वु. ८७२) । १०. आश्रवस्य निरोधो गुष्त्यादिभिः 
सवरः। (त. ना, हेरि. षु. १-४); तस्य काय- 
योगादेराश्रवस्य उचधिकचत्वारिश्चद्भेदस्य निसेधो 
यः स संवर, भ्रात्मन. कम्मादानहेतुभूतपरिणामा- 
भावः सवर द्त्यभिप्राय. । {त. भा. हरि. विर. 
व्‌. &-१) । ११. संवरस्तक्निरोघस्तु >८>८ > । 
(षर्व. स ४१,य्‌. ८०) । १२. दंसण-विरमण- 
णिग्गह-णिरोहयां सवरा होंति ॥। (षब. पु. ७, पु, 
& उद्‌.), भ्रासवपड़वक्लो सवरो णाम । (षव. 
१. १३. पु. ३५२) । १३. भ्राक्चवध्य निरोधस्तु 
संवरः परिभाष्यते । (ह. ¶, ५८-२९६) । १४. कर्मा- 
दानाभाषव सवर. । (त. इलो. ६१) । १५.सवरो 
हि कमंणामस्िवनिरोघः । (भाप्तप. १११) । 
१६. तेषामेवाज्लवाणा यो निरोघ स्थगन गुप्त्यादि- 
भिः ख सवरः। (त.भा. तिद. व्‌. १-४), 
सब रोऽप्यास्वतिरोघलक्षणो देक्ष-सवंमेद श्रास्मनः 
परिणामो निवृ्तिषूपः। (त. भा. सिड. ब. १-४); 
भ्ाश्रवद्राराणा पिषानमाश्रवदोषपरिवजन सवर: । 
(व. भा. सिद. ष. ९-७, पु. २१६} । १७. सत्रि. 
यते संरुष्यते मिथ्यादशनादिः परिणामो येन पररि. 
णामास्तरेण सम्पग्दशेनादिना गुष्श्यादिमा वा घ 
सरः (भ, भ्रा. बिजयो. ३८); संत्रियन्ते निर- 
घ्यन्तेऽभिनकाः क्म पर्यायाः पुद्गलाना येन जीवपरि- 
णामेनं भिथ्यात्वादिपरिणामो वा निरष्यते स॒ संव- 
रः 1 (भ. धा. विजयो, ब मला. १८६४} । १८. 
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मोहु-राग-दरेषपरिणामनिरोघधो जीवस्य, तन्निमित्तः 
कमपरिणामनिरोषो योगदारेण प्रविश्चता पुदृगलानां 
च सवरः । (पचा. का. भ्रमत. वु. १०८) । 
१६. यथोक्ताना हि हितुनामात्मनः सति संभवे । 
भ्रालवस्य निरोधोयः स जिनः संवरः स्मृतः॥ 
(व 1. ६-२) । २०. शागाद्यास्लवरोधतो निज- 
धुरान्‌ धृत्वा परः संवरः, कर्मायिामि समस्तमेव भरतो 
टूरान्निरुन्धन्‌ स्थितः ) (सम्य. क. ७-१) । २१. 
तथा तश्िरोषः भ्रास्लवनिरोषः संवरः । (सुश्रहृ. सु. 
शो षु. २,५, १७. पृ. १२८); य. सवरम्‌ ध्रास्व- 
नि रोचरूपं याचदक्ञेषयोगनिरोस्वमावं आनीते >< 
> >< । (सृच्कृ. भू. हो. व. १२-२१. प्र. २२६) 
२२. कल्मषागमनद्रारनिरोचः स्रो मतः ¦ भाव- 
देव्यविभेदैेन द्विष. कृतसवरेः । (योगक्षा. श्रा. 
४-१) २३. प्रपुवेकमणामास्रवनिरोध. सवरः। 
(न्धायकु. ७६, प ८१२) । २४. प्रास्रवस्य निरोधो 
यः संवरः सं निगद्यते। (चनद च. १८-१०६; 
रमित. धा. ३-५६) । २५. कर्मास्वनिरोघसमथं- 
स्वस वित्तिपरिणतजीवस्य लुमाशुभाकर्मागमनसंवरण 
संवरः । (बृ. दव्य. टी. २८) ) २६. कर्मागमन- 
दरार संवृणोतीति सवेरणसात्र वा संयरोऽपूर्वंक्मा- 
गमननिरोघः । (मूला. वु. ४५-६) । २७. भाव- 
दभ्या ललवद्रन््रोधात्वरण मतम्‌ । (भावा. सा 
३-३२) । २८. कर्माश्रषनिरोधोऽच्र संवरो भवति 
ध्रुवम्‌ । साक्षादैतदनुष्टानं मनोवाक्कायसवृतिः ॥ 
(पश्य. प ६-५२) 1 २६. प्षत्रियते कम्मकारणं 
प्राणातिपातादि निरुध्यते येन परिणामेन स संबरः, 
श्रास्वनिरोष इत्यथः । (स्थानां. परमप. वु. १४) । 
३०. >“ >< > रागादिष्पमावाञ्जवतिरोधलक्षणः 
सब रोजायते ) (समयप्रा. जय. वृ. १६०) 1३१. 
भासवस्य निरोषो य.सवरः स प्रकीतितः। (क्षना, 
१, १. ४४) ३२. मिच्छादंसगाविरह.कसाय-पमाय- 
जौोगनिरोहो संवरो। जीतक. च्‌. धृ. ५) । ३३. 
संवरश्चाक्ष-मनततां विषयेस्पो तिवत्तंनम्‌ । (योगक्षा. 
स्वो.विव. १, १६); सवेषामेवाध्रवाणां यो रोषहेतुः ख 
संवरः । (योगशा. स्वो. विद. {-१६, प्‌. ११४} । 
३४. संवरः दन्दरिय-नोडश्दरियगोपनम्‌ । (प्राव. नि, 
मलय, व्‌. ८७२० पु, ४८८०) । ३५. स संवरः संद्रियवे 
निरुध्यते कमलिवो येन सुद्ांनादिना । गुष्ट्यास्मागरा 
वात्मगुणेन संबृतिस्तशयोग्यतद्धावनिराङृतिः घ वा ॥ 


सवर) 


(भन. ध. २-४१)) ३६. संत्रियते निरुध्यते भराक्लवो 
येन सम्यन्द्ोनादिना गृप्त्यादिना वा जीवपरिणा- 
भेन स सवरः, संवरण संवरः - ज्ञानावरणादि- 
कमं योग्याना पद्गलानां तच्खूावपरिणत्तिनिवारणम्‌ । 
(म.भा मृला. ३८) । ३७. प्राह्मवाणामरेषाणां 
निरोधः संवरः स्मृतः । कमं सत्रियते येनेत्यन्वयस्याव- 
लोकनात्‌ ।॥ भराल्तवहाररोघेन शुभाश्युभविश्ेषत्तः । 
कमं सत्रियते येन संचरः स निगद्यते ॥ (घर्मज्ञ. 
२१, ११७-१८) । ३८. द्रस्य-मावास्वस्यास्य 
निरौष सवर' मतः। (षभसं. भा. १९-६६)) 
३९. भ्रास्वस्य निरोषः संवरः (भाबप्रा. री. 
६५) । ४०. श्राश्रवनिरोघल्प. संवरः (त वृत्ति 
भूष. १-४) । ४१. संवर भ्रागस्तुककमेनिरोषः । 
(रमा. त ५-४) । ४२. भ्रास्रबस्य निरोधो यथः 
स सवर उदाहतः! (जम्ब. च. २-५७) । 

१ जिस संयत के मन-व्वन-कायके व्यापारस्वर्प 
योग मे जबनश्ुभ परिणाम शूप पुण्य रष्टताहै 
रोर न ध्रशुम परिणामरूप पाप रहूताहै त 
उसके शभ-ग्रह्मभ परिणाम से क्रिये जाने वाले कं 
कासवरहोतादहै। २ मिथ्यात्व धारि भ्रालरवोंके 
निरोषका नाम संवर है । ४ काययोगादिरूप 
ग्यालोत्त (३-1-३९ त. सु. ६.६) अकार के भराकश्षव 
का जो निरोध होता है उसे सवर कहते, 
संषरानुप्रक्षा-देखो सवर । १. यथा महार्णवे नावो 
विवेरापिषाने सति क्रमात्‌ सुतजलाभिप्लवे सति 
तदाश्रयाणां विनाशीऽवश्यमावी, चछिद्रपिघाने च 
निरुपद्रवमभिलपितदेश्षान्तरम्रापण तथा क्मागमद्वार- 
संवरणे सत्ति नास्ति भ्रेयःप्रतिबन्ध इति प्षवरगणा- 
चुचिन्तने सवरानुप्रक्षा। (स सि. ६-७; त. वा. 
९, ७, ७) । २. यथा वणिड्महा्णंवे यानपात्रेविवर्‌- 
दारजलास्रवपिधाने निरुपद्रवमभिलषितदे्ान्तर 
प्राप्नोति तथा मुनिरपि सस्ताणेवे श्षरीरपोतस्येन्द्रिय- 
विषपद्रारकमंजलान्लवं तप्ता पिधा मृक्तिवेला- 
पत्तनं निर्विघ्न प्राप्नोति शृव्येवं संवरगुणानुचित्तन 
संवराऽनुप्रक्षा। (चा. सा. ए. =७) 1 ३. दष्टे 
दुष्टविषषाहिरवाऽगिनि यथा नष्टप्रचेष्टे विषं पुष्प- 
ञ्जागुलिकेन मन्त्रैबलिना संस्तम्भित तिष्ठति । 
सम्यकट्व- ब्रत . निष्कषायपरिभामाऽयोगताभिस्तथा 
भिथ्यात्वादिशतुःस्वहैतुदिगमान्नृतननसां नागमः ॥ 
(चाचा. घा. १०.४१ } ॥ 


११३३, जेननलक्षणावलो 


[संविग्न 


१ निस प्रकार समृव्रमे नाव के भोतर हए चि 
के बन्द न करने पर कमस उसके हारा भीतर 
प्राति हए जलति नाद के इब जाने पर उसके 
भ्ाधितत धात्रि का विनाश परकह्यभावो हि तथा 
इतके विपरीत उ छिद्र के अन्द कर वेने परते 
याच्रो सकुडल भपने भ्रभिलतित स्यासरमें पहु 
लाते हि उती प्रकार क्मोंके भनेकेह्वार को रोक 
देने पर कल्याण के होने पे क्रु बाना नही रहत, 
हत प्रकार संबरके गणोंका जो विसार किया 
जाला है उसे संवरानुप्र्षा कहते है । 
संवासानुमति-- १. सावज्जसंकिलिट्ठे ममत्तभा- 
वो उ रसंबासाणुमतो । (कमप्र.च्‌. उप. क. रलः 
२६) ¦ २, यदा पुनः सावद्यारम्भप्रवत्तेषु पुत्रादिषु 
केवल ममस्वमात्रयुक्तो भवति, नान्यत्‌ किचित्‌ 
प्रतिश्यूणोति इलाचते वा, तदा संबासानुमतिः। 
(कमध्र. उप क. मलय. ब्‌. २८-२६) । 

२ षापयुक् धारम्भ कायं में पुत्रादिकोके प्रबल 
होने पर भो केवल भमत्वभावसे युक्त होता, 
परमतो उतेस्वोकारकरताहे--भ्रतोकार करता 
है-भ्रौर न श्रशाताभौ करताहे, हत स्थितिको 
सवसानमति कहा जताहे। 

सवाह-- १. सवाहण ति बहुविहुरण्णमहासेलसिह्‌- 
रत्थं । (ति. ष. ४-१४००) 1 २. यत्र शिरसा 
घान्यमारोप्यते स संवाहुः। (षव. पू. १३,१. 
३३६) । २. संबाहः पवंतनितम्बादिदुगे स्थानम्‌ । 
( भ्रौपधा. भभय. व्‌. ३२) । 

१ भ्रगेक प्रकारके वनोते व्याप्त प्वंतके ऊपर 
जो स्यानं स्थित होता है उक्ते सवाह या संबाहन 
हह 

सवाहक--अङ्खगमदनकलाकुरलो नारवाहको वा 
सवाहकः । (नीतिषा. १४-३४, प. १७४) । 

जो प्रगमदन--शरोरकी मालिश--करनेकी कला 
मे दक्ष होता है भरयवा बोका ढोता हि उत्ते संवाहक 
कहा जाता हे । 

संदाहनल- देखो संवाह । 

सं विरन--१. संबिरनो मोक्षसुखाभिलाषी । (धा. 
प्र, री. १०८) । २. सविश्यो संसाराद्‌ द्रव्य-माव- 
ङपात्‌ परिव्तेनाद्‌ भयमुपगतः, विपरीतोषहेशे 
रामात्‌ कोपाद्रा भ्रनस्तकालं संसारपरिश्नमणं मम 
भिध्यादुष्टेः सतो मदिष्यति हति यः सभयः । (भ. 


संबित] 


धष. विभ्यो. ३५) । ३. संविभ्गो रागाद देषा 
सुधां मन्यथोपदिक्षतो मम मिध्यादष्टे. सतोऽनन्त- 
कालं संसारे परिभ्रमणं भविष्यतोति भयमापन्नः । 
(भ. प्रा. मला. ३५) । 

१ जो मोक्षसुखं को प्र॑भिलाषा करता है उसे 
संधिग्न कहा जाता है । 

संधित्ि- -लक्वणदो णियलक्ल प्रणुहवमाणस्स 
ज हवे सोग्खं । सा संवित्ती मणिया सयलवियप्पाण 
णिर्‌हणा ।। (दड्यस्व. प्र. नयच. ३५१) । 

लक्षण के धराभय से धपने लक्ष्य का श्रनूमव करते 
हए जो सुख होवा है उसे सवित्ति शहागयाहि) 
यहु संचिति समस्त विकल्पों को नष्ट करनेधाली 
है । 

संल (योनि)-- १. सम्यभ्वृतः संत्रतः, संवृत 
इति दुर्पलक्ष्यप्रदेश उच्यते । (स. सि. २-३२) । 
२. संवृतो दुद्पलक्षः। सम्यग्वृतः संवृत इति दुस- 
पक्षः प्रदेश उच्यते । (त. वा. २, ३२, ३) । 
३. सम्पग्वतः सवृतो दुरुपलक्ष्यप्रदेशः । (मूला. घ 
१२-५८) । ४. सम्यक्‌प्रकारेण वृतः प्रेक्ष. सवृतः, 
दुरुपलक्ष्य इत्यथे: । (त. बुति भृत. २-३२) । 

१ ओ जन्मस्थानं रूप प्रदेश भले प्रकार ठका हृप्रा 
होता है व जिसका देशा जाना कलठिनि होता हे उषे 
संचतयोनि कहते है । 

संवसबकुषा- -प्रच्छन्नकारी सवृतवक्ुशः । (त. 
भा. सिद. बं. ९-४६) । 

शो साधु पुप्तरूप से कायं किया करता है उत्ते 
संवुतबर्कुत्ा कहेते हैं । 

संव तिसत्य--१. यत्लोके संवत्यानीतं (चा. सा. 
"गीत" ) वचरतत्सव्‌ तिसत्यम्‌ । यथा पृथिव्याद्नेक- 
कारणत्वेऽपि सति पद्धुः जातं पद्धुजम्‌ इत्यादि । 
(त. वा. १, २०, १२) । २. यल्लोके सवृत्याश्रित 
वचस्तत्सव तिसत्यम्‌ । यथा पृथिन्याद्यनेककफार- 
णत्मेऽपि सति पद्कु जात पद्धुजमित्यादि। (धव. 
पु. १, धृ. ११८) । ३. सामम्रीकृतकायस्य वाचक- 
स्वैकदेदतः । वचः संवृतिसत्य स्यात्‌ भेरीशन्दादिकं 
यया ॥ (ह. धू. १०.१०२) । ४.या सा सर्वानु- 
मध्या वाक्‌ ख्याता संव्‌तिसत्यबाक्‌ । कारणान्तर. 
जच्वेऽपि पकेजमित्ि वाग्यया ॥ (भ्राचा. सा, 
४५-३२) । ५. यल्लोकसंवृत्यागतं वचस्तत्सवति- 
सस्यम्‌ । यथा पृथिग्याद्यनेकेका रणत्वेऽपि सति पदु 
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आतं पष्कुजमित्यादि । (कातिक्े, टी, ३९८} । 

१ लोक में शस्पना ते भो बचन व्पबहारमें भ्राता 
है उते संवतिसत्य कहते ह । जंते- कमल कौ 
उत्पसि मे पुथिवौ प्रावि भतेक कारणोंके होने 
पर भी वहु चंकि कोणडं में उत्पम्न होताहै, इस 
लिए उसे पङ्कःअ कषमा, हत्यादि । ३ भिस वचन 
का शारीर प्रनेक कारण रूप ताम्री से किया गया 
है; किर भी वाचकता का एक दे्ञ विद्यमान हीने 
से जओ वन कहा जाता है उसे संवतिसत्य जानना 
चाहिए । जसे मेशोकाङाष्ड, यद्यपि मेरी के 
शब्द मे भेरीके प्रतिरिक्त पुर्व व दण्ड श्रावि 
प्रनेक कारण, फिरभो मंरोको प्रघानतासे 
भेरीकाक्ञाभ्व कहा जापताहै। 

संवेग-- १. संस! रदुःखान्तित्यमीरुवा सवेग- ! (स. 
सि. ६-२४) । २. सवेगो नाम ससारभीरत्वमा- 
रग्भ-परिग्रहेषु दोषदक्नादरति धमं बहुमानो 
घामिकेषु च । (त. भा. ७-७) । ३ सिद्धी य देव- 
लोगो सुकुलृप्पत्ती य टोड सवेगो। (दक्ञवं नि. 
२०३) । ४. ससाराद्‌ भीरुता सवेग । (त.दवा. १, 
२,३ ); संतारबुःखान्नित्यभोरुता संवेग. । शारीर 
मानसं च बहुविकंल्पगप्रियविप्रयोगाश्रियसयोगेप्सिता- 
लाभादिजलनतं मक्ारदुःख यदतिकष्ट ततौ नित्य- 
भीरुता सवेगः । (त. वा. ६, २४, ५) 1 ५. सवेगः 
संसारभीरुत्वादिलक्षण. । (त. भा हरि. बु. ७-७)। 
६. सवेगो मोक्षाभिलाषः। (दशवे. नि. हरि. बु. 
५७; भा.प्र टी. ५३) । ७. हरिसो सतो संवेगो 
णाम । (धथ. पु. द, पु. ८६) । ८ संवेगः परमां 
प्रोति्घंभं घर्मफनेषुच 1 (म.पु. १०-१५७) ) 
९. जन्म-जरामरणभयमानसकशारीरदु खसमारत्‌ । 
संसाराद्धौरुत्व संवेगो विषयतुटछैदी । (ह. षु. 
३४- १२६) । १०. दरव्य-क्षत्र-काल-भव-भावपरि- 
वतंनरूपात्‌ संसाराद्धी ठता संवेगः । (स. इलो. १-२, 
पू. ८६); संसारादद्धीरताभीक्ष्ण संवेगः सद्धियां मतः| 
(त, शलो, ६, २४, ७)। ११. संवेजनं संवेगो भीति- 
विष्वलनं वा ससारदुःखाज्जाति-जरा-मरणतस्वभावात्‌ 
्रियविप्रयोगददेदव भयपरिणाम प्रतिक्षणं जगस्काया- 
नित्यालुचित्वादिबिन्तनाच्व सासारिकयुदेष्वनसि- 
लांषस्तहप्रषणपरिणामाव्‌ विच्नलनं संवेग. । (त. भा. 
सिद्ध. वृ. ६-२३) । १२. शारीर-मानसामन्वुवेदना- 
प्रभवाद्‌ भवात्‌ । स्वपणोदजालसंकल्पादीतिः संवेग. 


सेम] 
मृच्यये 1 (उकाप्तका. २२६) । १३. श्षारोर मानसं 
च ब्रहुविकल्पं प्रियविप्रयोगात्रिमसंमोगेम्तितालाभा- 
दिजनित ससारदुःख यदतिकष्ट ततो निस्यभीरूता 
संवेगः) (चा. सा. षृ. २४५) । १४. तथ्ये घमं 
ष्वस्तहिताप्रपञ्चे, देवे राग-द्रषमोहादिमुक्ते । साधो 
इवं प्रन्थसन्द महीने सवेगोऽसौ निश्चलो योऽनुरागः ^ 
(प्रमित. भा. २-७४) । १५. सवेगो मोज्ञाभि- 
खाषः) >>> भ्रन्येलु संवेग-निवंदपोरयंवि- 
पर्यासमाहु- संवेगो मेवविराग, नि्वंदो मोक्ष- 
सुखाभिलाष इति । (योगज्ञा. स्वो. विव २-११ 
प्‌. १८१-८२) । १६. घ्यायतः कर्मविपाकं सस्ता 
रासारतामपि । यत्स्यादिषयवंराग्य स तंबेग इती- 
रित. । (ति श्ष.पु. च. १,३, ६१३) । १७.> 
>> सबेसः । भवभयमनुकम्पा ~ >< > 4 
(चन. ध. २-५२)। १८ जलारीर-मानसागन्तु- 
वेदनाप्रसारात्‌ ससाराद्धय सवेगः। (त, बुक धृत 
१-२) ; भवद्‌ खादनिङा भीरुता सवेग. कथ्यते) 
(त. वुत्ति भत. ६-२४) । १९. संसाराद्धीरुत्व 
सवेगः । (भावप्रा. री. ७७) । २०. धमं घर्मफले 
च परमा भ्रोत्तिः संवेगः । (काके. री. ३२६) । 
२१. संवेगः परमोत्साहो धमं ध्यंफले चितः । 
सघमष्वनुरागो वा प्रीतिर्वा परमेष्ठिषु । (लारोस. 
२-७६; पाष्या. २४३१) । 

१ संसारके दृःखसेजो निश्न्तर भय होवा, 
दसकानाम स्वेगदहै। २ ससार ते भवभीोतता, 
्ारम्भे व परिग्रहमेदोषोके देखं जामेषेिभ्ररति 
तथा घमं भोर घामिक जनमे ब्रहुमानः; ये सवेगके 
लक्षण है । ३ सिद्धि, देचलोक् घोर उस्म कूल सें 
उत्पत्ति यह संषेस है- इनके निमितसे सवेण 
हता हे । ६ मोक्ष को धभिलाकच्षाकानामसवेमहै) 
सवेन कया-- १. सक्यणी पुण कहा णाण- 
चरितं तव-वीरियहडिदढगदा । (भ. घा. ६५७) ) 
२. भ्राय.^परसरीरमया शलो चेव तह य पररलोए। 
एता चउब्विहया खलु कहा उ सकेयणी हो ॥ 
(श्वे. ति १६६) । ३. संबेजनी च बंसारमय- 
प्रचययोधनोम्‌ । (षष्मषु. १०६-६३) । ४. सवेयणी 
भाम पुण्णफलसकहा । >< >< >< उक्त च-- >< > 
>८ सवेभिनी धमं फलप्रपस्ना >< >< >< ॥ (षव. 
पू. १, १. १०४५-६) । ४. सवजनं प्रथयितुं सुकृ- 
तानुभावम्‌ >< >८>८ ॥ (भन. ध. ७-र्द) | 
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६. रत्नजयात्मक धर्मानुष्ठानफलभूततीर्थक राचचंश्वय- 
प्रभावतेजोबीयं-जान-सुखादिवणनासूप संवेजनोकथा । 
(भो. जी. म.भ्र.व जो. घ्र. ३५७) ) 

१ जान, चारित्र मोर तपकी भावनासे भो लि 
रप संपतति प्रगट होती है उसके निर्पणक्सेको 
सवेननोक्षथा कहते ह । २ भ्राल्सशरीर, परशरीर, 
इृहलोक भ्रौर परलोक के भेद से सवेजनोकया जार 
प्रकार की है) सात घालुमप यहु हमारा क्षरोर 
मल-मृत्रावि का स्थानहै, भतः प्रपत्र है, ईत 
प्रकार कहने पर आ्ओोता को सवेग उत्पनहोताहै, 
इसीलिए हसे शभास्मशरीरसवेननी कया कता 
जाता है । दतो प्रकार परशरीरसंगेजनो, इहटलोक- 
सवेजनी भोर परलोकसवेजनीो कवषं का नी 
स्वरूप समजना चाहिए । ४ एष्यकल को चर्जाको 
संवेजनीकथ। कहते है । 

संवेजनीय रस--वीरिय विरउष्वणिडढी नाण- 
चरण-दसणाण नहु इडढी । उवदस्सह खलु जहिय 
कहाहइ सवेयणी रसो ।॥ (दक्षे. नि. २००) । 

तथ के सामभ्यंसे बीयं ऋचि, विक्रिया ऋद्धि, 
शान ऋदि, चारित्र्छदधि भोर दशेनच्छदि प्रवृरभूत 
होती दहै; दत्यादिकाभो उपदेहदिवा ज्ञाता है उते 
सवेजनोकया का रस्त (सार) समभना चाहिए) 
सस्यवहरणदोष --सववहरण कच्चा पवादूमिदि 
चेल-भायणादोण । प्रसमिक्ख [क्ि]य ज देय संवव- 
हरणो हवदि दोसो ।॥ (मूला. ६-४ट) 1 

साधु को प्राहारषेने के लिए वस्त्र व धतेम प्रादि 
का शीन्नता से व्यवहार करके चिना देखे लो दिया 
जाता उसे यदि साधु प्रहण करताहे तो कहू 
संव्यवहरण नामक परनदोष का भागी होता) 
संण्यवबह्ार - १. समीचौनो व्यवहारः सव्यवहारः, 
प्रवृत्ति-निवृत्तिलक्षणः सन्यवहारो भण्यते । (षु. 
वरष्यस. टी. ५) २. समीचोनप्रवत्तिरूपो व्यवहारः 
सथग्यवहारः । (लधीय. चभय. व्‌. ३, ११) । 

१ प्रव्ि-निबलिरूप समीचीन व्यवहार को संव्यव- 
हर कहते है । 

संञ्यकहारप्रस्पक्ष- देखो सान्पावहारिक प्रत्यक्ष । 
संशय---१. सामान्यप्रत्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षादिल्ञेष- 
स्मृतेदच सशयः) {त. का. १, ६, ८); पतनेकार्था 
निहिबितापयुदासात्मक्षः सवायः >< >< २८ । स्थाणु 
पुरुषादयनेकार्यालम्बनसंन्निधानादनेकाथत्मिकः सक- 
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यः, >८ >८ >< । स्थाणु -पुरषानेकषर्मानिर्वितात्मकः 
संक्षयः । > >< >, स्थाणू-पुरुषानेकषमऽपय्‌ दा- 
साद्मकः संक्षय । (त. जा. १, १५, ६) । २. स्था- 
णवा पुरुषो वेति ञान संशयः । (सिद्धवि. षू. १ 
३, ५. २४) ; स्थाणुर्वा पुरुषो व। दति विक्ेषानव- 
धारण सशयः ! (सिद्धिबि.वु. १, १०,१्‌. ६३) । 
१३. श्ुद्ध)त्मतस्वादिश्रतिपादकमागमन्ञानं कि वीत. 
रागस्यश्प्रणीत भविष्यति परसमयप्रणीत वेति 
संदायः । तत्र दुष्टान्तः स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । (ब्‌. 
दव्यसं. टो. ४२) । ४. परनवरसिथितकोटीनामेकंतवं 
परिकल्पनाम्‌ । शुक्ति वा रजत्तं कि वेध्येवं संललोति- 
लक्षणम्‌ ॥ (मोक्ष. ५) ५. संजयो नामानव- 
धारिताथंज्ञानम्‌ । (सुर्थप्र. मलय. व्‌. २,्‌. ४) । 
६. विरुद्धानेककोरिस्पशिज्ञान सशयः, यथा स्थाणुर्वा 
पुरुषो वेति । (न्यायी. पृ. ६) । ७. एकघरमिक- 
विर्द्धनानाघमेप्रकारक ज्ञानं हि संशयः । (सम्म. 
यु, ६); एकवस्तुविशेष्यकविषश्डनानाधमप्रकारक- 
ज्ञान हि सशयः! (सप्तभं. प्‌. ८०) । 
१ सामान्य चम का अत्वक्ल, विके घमं का श्रत्रर्यक्ष 
प्लोर विष कास्मरण होने पर भो भ्रनेक पठायो 
में खलार्मक शानहोता है उसे संशय कहते! २ यह्‌ 
स्थाण्‌ हैया पुरुष, इस प्रकार कचित्‌ सवुकताको 
प्राप्तो पा परधिक पदा्थामे मो लिव का 
निश्चय नहीं होषा है, इते सक्षय षहा नता है। 
संश्षयसिथ्यात्व-- १. सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्राणि 
छि मोक्षमागेः स्यादा न बेत्यन्यततरपक्षापरिग्रदः 
संक्लयः । (स. लि. ८~-१) । २, सम्यग्दक्षत-जान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग. किस्यादान वंति मतिद्रेघ 
सहाय. । (त. धा. ८, १, २८) । ३. सब्यत्थ सदेह 
चेव, णिच्छश्रो णस्थित्ति प्रहिणिवसो ससयमिच्छनत्त । 
(अथ. पु. ८, प्‌. २०)! ४ संसयमिच्छादिदी 
णियमा सो हों जत्य सम्गथो ) णिग्गयो वा सज्ज 
कमलगहणेण सेवडश्रो । (भावस. दे. ८५) ) 
४. संहायमिय्यात्व वस्तुस्वसूपानवकारणात्मकम्‌ ! 
(म. द्मा. विभयो. २३); एवम्मूतश्रदारहितस्य को 
वेति किमत्र तत्वमिति प्रदुष्टेषु कपिला्िषु सवंज्- 
तंव दुरथधारा, परयमेव सवेविन्मेतर हति श्रागम- 
शरणाय को वस्सूयाथास्म्यानुसारी को वा नेति 
संशय एवेति यत्तत्वाश्चद्धातं स्लयप्रस्ययोपनीतत्वासल- 
त्संायभिच्यारवमित्युच्यते । (न. भ्रा. निभयो. ४४); 
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तस्वानवधारणास्मकसक्षयक्ञानसहवारि भध्रदढानं 
संशयित्तम्‌, न हि संचिष्ानस्य तत्त्वविषयं श्रद्धान- 
मस्ति इदमित्थमेबेति । (भ. भ्रा. विजयो. ५६) । 
६. स्वनेन विरमेण जीवाजीवादिभापित्तम्‌ । तथ्य 
नं वेति संकल्पो दुष्टिः सांशविकी मता । (भित. 
श्वा. २-७) । ७. >< >८ >< यदा पुनरदृष्टेषु सवंज्ञ- 
तंव दूरवधारा श्रयमेव सवज्ञो नेत्तर इति, श्रागम- 
शरणतायामपि धासमेषु को वस्तुयाथात्म्यानुसारी 
कोवा नैति मिथ्यात्वक्यपाकपारतनू्थात्‌ सदय. 
मर्भिनिवेश्षमानस्य तच्वाश्रद्धानमुदेति, तदा संशय 
प्रत्ययोपनीत्तस्वात्सज्ञयमिध्यात्वमुच्यते । {भ. प्रा. 
मूला. ठ) । ८, सयो जेनसिद्धान्ते सूष््मे सन्देह्‌- 
लक्षणः । दइत्थमेतदयेत्थ वा को वेत्तीति कहैतुतः ॥! 
(धमस. भा. ४-३८) 1 €. सम्यग्दश्शन-ज्लान- 
चरित्राणि मोक्षमामे कि भवेन्नो का मवेहिनि 
प्रन्यतरवक्षस्य भपरिग्रह सक्चयमिथ्यादशनम्‌ | (त 
वृत्ति धत. ८-१) । 

१ संम्यग्दक्शन, ज्ञान प्रौर चारत्रये मोक्षके मां 
हो सक्तेरहैया चह, हस प्रकार से किसी एकः पक्ष 
का निणेय न होना; इसका नाम सक्ञयमिध्यात्व या 
सशयमिष्यादक्ेन है । ५ वस्तुस्वरूप का निश्चय न 
होना, देसे संशयनमिध्यात्व कहा जाता है । 
संशय{मिथ्यादर्शन--देखो सशयमिध्यात्व । 
संशयमिथ्यादृष्टि- देखो संशषयमिथ्यास्व । 
सक्षयवच्नीमाषा-- १. संक्षयमन्यक्ष्त॒ वक्तीति 
सशशयवचनी, सश्शयायं प्रक्यापनानमिव्यक्तार्था यस्मा- 
चनात्‌ सदे्रूपदर्थो न प्रतीयते तद्रचन सक्ञय- 
वचनो भषेव्युच्यते । (मला. ष्‌. ५-११९)। 
२८ संश्चयवचनी सदेहभाषा किमिदं बलाका पताका 
वा। (गो. जी.भ.भ.षवजी.प्र. २२५) ) 

१ जिस भाषामे स्तुका प्मस्पष्ट कथन किया 
न्राता है तथा जिस संदिग्ध बखनसे प्रये की प्रतीति 
नह होती है उत्ते संशयकचनोनाका कहते है । 
सक्षयित्त भिथ्यात्व- देखो संश्षयमिथ्यात्व । प्रत्य 
कषादिप्रमाणेः परिज्ञतस्यापि वस्तुनः देक्षान्तरे काला- 
न्तरे च इदमेव ईदुरामे्र इत्यवघारयपितुमशक्षयत्वेन 
तत्स्वरूप्ररूपकाणामाप्तामिमानिनामपि परस्पर- 
विरुद्धशास्तरोपदेशकस्वात्‌ वंलकल्वहशफया च ततत्व- 
मिस्थं मवति वा नवेत्युभयाश्चावलम्बनरूपसं शयपूबंक- 
श्रद्धानं संशयितमिथ्यात्वम्‌ 1 (गो. जी. जो. १.१४)। 


` र" 


संश्रय 


प्रस्थक्षादि प्रमा्णोके दारा यश्पि वस्तुको जान 
लिथा है, फिर भी प्रन्य द्षव घष्य क्ालपे दही 
हैव हसो प्रकारकी है" रेसानिर्धय नकर सक्षनेके 
कारण तया अवने को माप्त मानने बाल भी गो उत- 
कौ अरूपणा करते ह उनके परस्यर विरुद हास्धके 
उपदेष्टा होनेसे ठगे जाने की ब्महाका से तत्व 
पेखा है या नही हैः इस अरकार उभयव पश 
का प्मालम्बम करने वाला संशपयुवंक जो धञ्चान 
होता है उसे संशयित मिप्यात्व कहते है । 
संभय -- परस्यास्मापण संश्चयः। (मौीतिवा. २९, 
४७, पृ. ३२४) । 
हाश्रु के बल को देखकर ओ धामसषमर्पेण किया 
आता है, इते संय कषत ह । 
संदलेषच्चन्ध-- १ जो सो संसिनेसबंधो णाम तस्स 
दमो णिहसो-- जहा कटु-जदूण भण्णोण्णससिलेसि- 
दाण बधो सभवदि, सो सष्वो संसिलेपस्तबधो णाम । 
(षटं ५,६, ४३-पु- १४,य्‌. ४१) 1 २.जतु- 
कष्ठादि सद्लेषबन्धः। (त. धा. ५, २४, १३) । 
३. रञ्जृ-वरत्त-कटुादीहि विणा भ्रत्लीचणचिरेसेहि 
विणा जो चिक्कण-श्रचिक्कणदव्वाणं विर्वकणदन्वाणं 
वा परोप्परेण बधो सो संसिलिसघो णाम) (धब. 
पु. १४, च्‌. २७) ; लक्खा कटुस्स भो भ्रण्णोण्ण- 
संसिलेसेण बंधो सो संसिलेसर्बधो णामं । (षच. पु 
१४, प्‌. ४१) । 
१ परस्पर संदल को प्राप्त हुए लाख पौर क्राष्ठ 
भाशिमे खो बंष संभव है उसे संहलेवबभ कहते । 
३ रस्सी, वरत्रा (बिक्षिष्ट रस्सौ) मौर लकी 
दादि रे चिना जो जिक्कण-भखिकेकण व चिक्कण 
ष्य का परस्यर मरे बघहोता है उसे संहलेषबष 
कहा जाता हे। 
संत्क्त तपस्यी- प्राहार-उवहि-पुयासु जस्स भावो 
उ निच्चसंसत्तो । मवीोवहतो कुणह श्र तवीवहमण 
तददटाए्‌  (बहस्क. ना. १३१७) । 
जिसका परिणाम पाहार, उपधि पोर पुञजामे सदा 
सम्बद्ध रहता है तथा जो रसगोरवादि नावसे भरमि 
भूल होकर उसी के लिप्‌ धनक्षत परादि तपकोकिया 
करता हि उसे संसक्त तवस्वो कहा नाता है! 
यं चकत शसण-- १. मत्र-वेद्चक-ज्योतिष्कोपजीवी 
राजादितेवकः संसक्तः। (चा. सा, १. ६३) । 
श, १४३ 
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२. ससक्तो वेधन्मत्रावनीकशषसेवादिजीवनः । (भाचा. 
सा. ६-५१)। ३. ससक्तः संसगेवशात्‌ स्थापितादि- 
भोजी । (व्यव. भा मलय. व ३-१६५); संसक्त 
इवं संसक्तः, पाद्वेस्यादिक तपस्विनां चासा सन्ि- 
हितदोषगुवा (? ) इत्यथः । (व्यव. भा. मलय. धु. 
९-२०८) । 

१भोसाषु मत्र, गेदक प्तैर ग्योतिषसे धानी. 
विका करता हप्ा राजाघ्या्िकी चेवा किया 
करता है उसे संसक्त अमण कहा जाता है। 
३ संसगंके वशजो स्यापित प्रादि का भोजन 
किया करता है उमे ससक्त धमण कहते है । 
संसार - १. कमे विपाकवदादात्मनो भवान्तरावा- 
प्ति संसार ।{स. सि, ६-७) । २. प्माध्मोवचित. 
कमंवला वार्मनो भवन्त राशाप्तिः ससार: । दयात्म- 
मनोपचित क्मस्टिविच प्रकृति-स्थिस्यनुमाम-प्रदेशब- 
म्घभेदभिन्नम्‌ तद्रशादात्मनो भवान्तरावाप्ति. संसार 
रयुच्यते । (त शा. २, १०, १); व्रष्यादिनिभिला 
प्मात्मनो भवान्वराधाप्तिः ससारः (त.वा. €, 
७, ३; त. इलो. ६-७)। ३. पंसरणं संसारः, 
तिर्यम्नर-नारकामरभवानुभूतिषखूपः । (चाक, नि. 
हरि. व्‌. ७८६ ष १२५१) ४. तियंग्नर-नारका- 
मरभवस्तसरणरूपः सस्तारः । (वशवं. नि. हरि. बु. 
४६) 1 ५. संसरन्ति भनेन घातिकमंकलापेन चत- 
सृषु गतिष्विति धातिकमंकलापः ससारः । (षव. पु. 
१३, पृ. ४४) । ६. श्रात्मोपधितकमंवशादात्मनो 
भवान्तरावाप्तिः संसारः । (त. इलो. २-१०) । 
७. स्वोपात्तकमंवशादात्मनो भवान्तरावाप्तिः 
ससारः । (भष्टस,. ६) । ८. दष्य-क्षेत्र-काल-मव- 
भावेषु परिवतंमानः संसारः । (भ. भ्रा. विजयो. 
४४६) । €. संसारश्चतसुषु गतिषु तानायोनिवि. 
कल्पाचु परिभ्रमणम्‌ । (खा. सा. पु. ७६९) । 
१०. एक्क चयदि सरीरं भण्णं गिष्टेदि णव-णव 
जीवो । पुणु पृणु श्रण्ण श्रण्णं गिण्डूदि मृवेदि बहु- 
बार! एव ज ससरणं णाणादेहेसु हवदि जीवस्स । 
सो संसारो मण्णदि मिच्छ-कसायेहि जु्तस्स ॥ 
(काके. ३२-३२) । १२. ग्रन्थानुबन्धो सकारः 
>< >८ > । (क्षन्रच्‌. ६-१७) । १२. संसार 
गर्मादित्तजरणम्‌ >< >< >< । {सिदिचि. टी, ७, 
ध. ४६२) । १३. संसारो नानायोनिषु सचरभम्‌ । 


संसारषरोत) 


(योवक्षा, स्वो. बिष. ४-६५) 1 

१ कम के उदयवह जो पन्य प्रन्य अवको प्राप्ति 
होवो है, इते ससार कहा लाता है। ३ तिर्यञ्च, 
मन्य, नारक प्मौरवेव पर्यपिका ओ धनृभवं 
होता है--उनमे गमनागमन होता है, दती कानाम 
संसार हि) 

सेधारषपरोत - देखो परीतसंसार व संसारापरोत । 
यस्तु सम्यक्त्वारना कृतपरिमितस्प्तारः स ससार- 
परीतः । (ज्ञाप. मलय. ब्‌. २४७, पु ३६४) । 
{जिसने सभ्यवत्वादि के धायसे संसारको परि 
विल कर दिया हि उसे संस्ारपरोत कहा जावा है । 
संसारानुप्रक्षा-- १. तस्मिन्लनेकयोनि-कुलकोटि- 
-बहुशगसहस्संकटे संसारे परिभ्रमन्‌ जीवः कमं- 
यज्तरप्ररिस्ः पिता भत्वा श्रात। प्रः पौज्ररव भवति, 
मात्ता भत्वा भगिनी" भर्या दुहिता घ भवति, 
स्वामी भृत्वा दसो भवति, दासो भृध्वा 
स्वाम्यपि मवति, नट हव रद्ध । भरयवा कि 
बहुना ? स्वयमास्मन पुत्रो भवतीस्येवमादिससार- 
स्व मावचिन्तनं सस्तारानुप्र्षा । (स. सि, &-७) । 
२. > >< > एवमेतस्मिन्ननेकयोनि-कुलकोटिबहु- 
दातसहस्रसंकटे ससारे परिभ्रमन्‌ श्रय जीवः कमं-यत्र- 
प्रेरितः पिता मत्वा राता पत्रः पौत्र भवति, 
माता मत्वा भगिनी भार्या दुहिता च मवति । कि 
बहुना ? स्वयमात्मनः पुत्रौ भवतीस्येवमादिससार- 
स्वभावचितन संमपारानुप्रक्षा। (त बा. €, ७,२३; 
चा. सा. प्‌. ८२-८३) । ३. वृत्या जातिगतिष्व- 
वराप्तकरणोऽनन्तागहारः सदा, प्रोद्‌भूतिप्रलयो नग- 
मर-मृगाद्यहूायपर्यायव्रान्‌ । हता सात्किकभाव- 
जातमिठरेमवि. स्वकमधबंर्जविोऽयं नंटवद्श्रम- 
त्यासिनवबः सर्वत्र लोकश्रये ।॥ (भ्रा, सा. १०, 
३५) ) 

१ धमेक योनियो भोर लाखों कूलकोटियों से कट. 
पूणं सत्तार मे परिश्रमण करता हा भोव कमेरूप 
थत्र से पर्ति होला हुभ्ा प्ता होकर भर्‌, पुत्र 
भोर पोत्र भीहोताहै। इषो त्कार बहु माता 
होकर अहिन, पत्नौ भौर पुत्रोभी शोताहि। बह 
स्वामी होकर वास भोर दासं होकर स्वामी मी 
होता है । इस प्रक्ारसे बह रगममि में अभिनय 
करने जाले भट के शतान देस ससार मे अनेक हर्या 
को धारण करतादहै। न्रचिक क्या कहा जाव ? 


११३५) जंन-लक्षणावली 


[संसृष्ट 


बह स्वय भ्रपनाहो पुत्रहो जाता है, इर्यादि 
प्रकारसे संसार केस्वमावकाजो विन्नार श्या 
जाता है उसे सतारानप्रक्षा कहते ह । 
संसारापरीत--देखो श्रपरीतससार । सक्षारापरीतः 
सम्यक्ट्वादिना श्रकृतपरि मितससारः । (श्राप. 
मलय. चु. २४७. पु ३६४) । 

भो सम्यक्त्व भरादिके प्राधयसे धसार को षरि- 
मित नहीं कर सका है उसे ससारवरोत कहा 
जाता ह) 

सारी जीव {-जष्षारी जीका चउगद्रपञ्जाय 
परिणया णिच्च । ते परिणामे गिण्हषि सुहासृहै 
कम्मसगहणे ।। (भाषस. हे. ४) । २. भ्रनादिकमं- 
सतानतर्लेषात्‌ क्लेशभाजनम्‌ । ससारी स्यान्‌ त्रस- 
स्थावराद्यं भदं-नेकधा ।। (श्राचा. सा. ३-१२) । 
३. कम्मकलकालीणा श्रलद्धसहावभावसन्भावा । गुण- 
मम्गण-जोवद्वियजौवा ससारिणो भणिया ॥ (दव्य 
स्व. श्र. नयश्च. १०८) ¦ ४ पचविधेऽत्रं ससार 
जीवः यसरति स्वयम्‌ ¦ तस्माद्भवति सस्तारी कृत. 
कमेभ्रचोदित. ।। (भावसं वाम. ३५०) । 

१ जो क्नार गलिरूप पर्यायत्ते परिणत होकर सदा 
भ्रपने उपाजित क्मके भ्रन॒तार शम-प्रजुम परि 
णामो को ब्रहुण किमा करते है उन्हे संसारो जीव 
कहते है। २ जो कम-कालिमा ते य्याघ्त होकर 
प्रपने स्वाभाविक भाष को नहीं प्राप्त करस्केह 
लथा गृणस्थाने एवं मागणाशूप जोकस्यामो मे स्थित 
ह उन्हे षंसाते जोव कटा भपाहे। 
ससृति-देखो ससार । भज्ञानात्‌ कायहेतुः स्यात्‌ 
कंमागमनमिहात्मनाम्‌ । प्रतीके स्यास्रबन्धोऽयम- 
नादि सेव संसृतिः ॥ (क्षश्र्. ७- १७) । 

प्राणियों के यज्ञानताके वश्षलो कम का पाखय 
होता हे चहशरोरके प्रहणका शारनदहै। इस 
प्रकार ध्नादि से भो शरीरका प्रहण, उसके 
सम्बन्ध ते कमं क प्रहुण वथा उससे पुनः शरीर 
का ग्रहण, इत प्रकारसेजो भरभ्परा बरलती है, 
दसी का नाम संसृति है । 

संसृष्ट -- १. स पिट्ठं कषाक-नुस्माषादि मृष्टमेव । 
(भ. भ्रा. जयो. २२०} । २. ससिट्टं व्वंजन- 
सम्मिश्नम्‌ । (अ. प्रा. मला. २२०) । 

१ साक व कृहताष (कुलयो) प्रादि ते मिषति 
भोजन को संतुष्ट कहते ह । बत्तिपरितंर्यान तप 


संस्कार) 


में इसी प्रकारके भोजन भादिको प्रतिलाको 
नासौ है) 

संद्कार--१. संस्कारः साव्यवहारिकप्रत्यक्षभेदो 
धारणा । (भ. क. भा. ३-३, पु. ४३३४); सस्का- 
रदवं कालन्तराविस्मरमकारणलक्षणघारणाखूपः । 
(प्र. क. मा ४-६, षृ. ४९०) 1 २. संस्काराद्‌ 
वासनापरनास्न. >< > >< । (सदिति. टी. १-८; 
ध. ३६); श्ानजो शानहेतुश्च सत्कार. (सिञि- 
वि. टी =-२६.१्‌. ५६६ उब.) । ३. इदमेव 
संस्कारस्य लक्षणं यत्कानान्तरेऽप्यविस्मसर्णमिति 1 
(लघीय. भभय. व. ५, पृ. १५) । 

१ सांव्यवहारिक प्रस्य का भेदभत जो धारणा है 
उसो का नाम संस्कारै । कालान्तरमे विस्मरण 
नहोमे देने शा कारण मही संस्कारै । २ धत्कार 
प्रौर शासना ये समानायकहै ¦ यहं ज्ञान से उस्पन्न 
होता हरा अन्य ज्ञान काकारणमभोटहै। 
संस्कारवस्व -- सस्कारघत्व सस्कृतादिलक्षणयुक्त- 
त्वम्‌ । (समवा. प्रयय. ब्‌. २५; प्मोपवा. ब. १९, 
१. २१; रायप. ध. २७) 

वचनम का संस्कृत प्रहि लक्षणसे यक्त होना, 
इसका नाम सस्कारवस्व है ) पहु ३५ वचनातिश्पों 
मेसेप्रयमदहै। 

संस्कत (संखय) - १. उत्तरकरणेण कयं जं 
किवी संखयं तु नायव्व ¦ (उत्तरा. नि, १८२) । 
२. यदुत्तरकरणकृत तदेवे सस्कृतं ज्ञातव्यम्‌ । 
(उत्तरा. नि. शा. ब॒ १८२) । 

१ उत्तर करणकेद्राराशओो कृं क्वा जत्तादहै 
उसे धंस्कत कहा जसा है । ('उ्तरकरण' का 
द्वर्व पोषं उसो शभ्द मे वेखिपए) 

सस्कुतभाषा -- सस्कृत स्वगिणा भाषा लब्दशास्छेषु 
निहिता । (धलंकारचि. २-१२०) । 

देवो को भावा को, जिसका स्वरूपं शण्वशास्त्र 
(ष्वाकरण) मे मिदिथत है, संस्कत कह जाताहे) 
संस्वव- १ मूताभूतयुणोदद्धाववचनं संस्तवः । 
(श. धि. ७.२३; त. वा. ७, २३, १} 1 २. सस्त 
बस्तु सोवचं निरुपधं भूतगुणवखन मिति ! (त. भा. 
७-१६) । ३. संस्ततो भाम माहास्म्यस्याधिक्य- 
कथनम्‌ । (न्ना. भी. वसु. चु. १) । ४. विशमाना- 
नाभविचमाननां मिथ्यादष्टिगुणानां वचनेन प्रकटनं 
रसस्तव उभ्यते । (त. बति धत. ७-२३; कालक. 
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टी. ३२६) । 

१ विद्मा क धतिद्यमान गृणोंके बच्मके दारां 
ध्रट शरे को संल्तव कहा जसा है । २ विद्यमान 
गणो का उपचि सहित घवा विना उपधिके नी 
नो कचन किया बाता हि उसे सस्त कहते है । 
संस्तारः, सस्वारक -- १. सस्तीयंते यः प्रतिपन्न. 
पौषधोपयासेन दर्मनकुष-कम्बल-वस्त्रादिः स सस्ता 
रकः । (शा. प्र. टी. ३२३) । २. सस्तारः सस्ती. 
येते यः प्रतिपन्नपोषधोपवासेन वभ-कुश-कम्बली- 
वस्त्रा >< >< >८। (त. भा. सिद्ध. बु- ७-२६)) 
१ पोषधघोषवास को स्थीकार करने वाला गृहस्य 
जिस डाभ, कुशा, कम्बल प्रौर वस्त्र प्रादिको 
बिष्ठाता है उसे संस्तार या सस्तारक कटे है, 
संस्थान--१. यद्ुदयादौदारिक दिक्षरीराङतिनिव. 
स्िभवति तत्सस्थाननाम । (शच. ति. =-११; त. 
का, ठ, ११. ८; यला ब. १२-१९३; भ. चा, 
मूला. २१२४; गो. क. जी. भ्र. २२३) । २. सस्था- 
नमाकारविशेष. । (उतरा. च १. २७२) । 
३. स तिष्ठते संस्थीयतेऽनेनेति सस्थितिर्वा संस्थानम्‌ । 
(त. षा. ५, २४, १); यदतुका श्रीराङतिनिब्‌- 
शिस्तत्छस्थाननान । (त. षा. ८११, ४८; त. 
इलो. ८-११) । ४. सस्थित्ति. सस्थानम्‌ प्राकार 
विह्ेषलक्षणग्‌ । (भ्रव. नि. हरि.व. ८२१, पु. 
३३५७) । ५. संस्थितिः सस्थानमाकारविक्षेषः, 
तच्चेह बद्ध-सहतेषु सस्थानि विहेषो यस्य कर्मण उड. 
याद्‌ मवति तत्‌ सस्याननाम | (व.भा. हरि. वृ. 
१२) । ६. भाकृतिचिक्ञेष संस्थानम्‌ । (श्रन्‌. हेरि. 
ब्‌. पु. ५७) । ७. जेसि कम्म्क्वघाणमृदएण जाद- 
कम्मोदयपरततेण सरीरस्स संटाण कीरदे त सरीर- 
संखाण णाम । (षव. पु. ६, धृ. ५३); जस्स कम्म- 
स्स उदएण समच्छरत-सादिय-खुज्ज-वामण-हुड- 
णग्गोहूपरिमडलसराण सरीर होज्ज त सरीर- 
सठाणणामं 1 (धब. पु. १३, प्र. ३६४) ; ८ श्षगी- 
राकृतिनिवृंसियेतो भबति देहिनाम्‌ । सस्थाननाम 
तत्‌ षोढा सस्थानकारणाथेतः॥ (ह. पु. भः 
२५२) 1 ६. सस्थितिः सस्यानम्‌ भ्राकारविरोष;, 
तैष्वेव चध्यमनिषु पुचृगलेषु सस्थानविेषो यस्म 
कमण उदयाद्‌ मर्वति तत्‌ सस्धाननाम । (त. भा. 
चिद. ब. ०८-१२) \ १०. सस्थान समवतुरलादि- 
लक्षणं यतो भवति तत्संस्थाननाम । (समवा. परभष. 
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बु. ४८२)! ११. तथा सस्थानम्‌ भराकारविशेषस्तेष्येव 
गृहीत-संषातित-बद्धेषु प्रीदारिकादिषु पुद्गलेषु 
संस्थानविष्षेषो यस्य कमेण उदयाद्‌ मवति तत्‌ 
संस्थाननाम । (त्रह्लाप. मलय ब. २६३, प ४७२) 
१२. संस्थानमवयकसन्िवेशविदोषः। (मला. घु. 
१२३) । १३. यत्प्रत्ययात्‌ कशषरीराङृतिनिष्पचिभे- 
बति तत्संस्थान नाम । (च. बुक्ति धरत. ८-११) । 
शिक उद्यसे भोगारिकधाहि शरीरोक्षा प्राकार 
निमित होता है उपे संस्थान नामकम कहते) 
२ भाकारविक्षेष का भाम संस्थान है । ५ भित 
कमं के उवयसते वडभ्रौर संघात को प्राप्त पुत्‌. 
मलो ये भाकारदिकेष होता है उसे सस्याम्‌ नाभ. 
कमं कहा जता है) 

संस्थान नामकम - देखो संस्थान । 
संश्थानविचय-- देखो लोकविवय । १. उडढमह- 
तिरियलोए वििणादि सपज्जए ससठाणे । एत्थेव 
प्रणगदाप्रो प्रणुपेक्लाक्नो य विचिणादि), (मूला. 
५-२०५) 1 २. द्रभ्य-क्षत्राकरृत्यनुगमन स्स्यानविच- 
यस्तु ॥ (व्रश्षमर. २४६) । ३. लोकसस्थानस्वर- 
मावविचयाय स्मृतिस्तमन्वाहार. सस्थानविचयः । 
(स. लि, ८-२६) । ४. लोकसंस्यानस्व भावाचचानं 
संल्यानचिचयः >< >< >< तदकयवाना (लोकाङ्य- 
वाना) च द्वीपादीना तत्स्वम।वावधनं संस्थान. 
विरचय: । ( व. का. €. ३६; १५ ) | ५. विणण 
लोगाणं संठाण-पमाणाडवादि्बितणं संठाणधिचयं 
णाम चउत्थ भम्मज्काण । (षब. पृ. १३,१्‌. 
७२) । ६. सस्धानबिचय प्राहूर्लोकिाका रानुचिन्त- 
नेम्‌ । तदन्तभूतजीवादितत्त्वान्वीक्षणलक्षणम्‌ ॥ 
(म. पु. २१-८) । ७. सुप्रतिष्ठितमाकाह- 
माकाशे वलयत्रयम्‌ । संस्थानधघ्यानमित्यादि संस्या- 
नविचय स्थितम्‌ ॥ (ह पु. ५६-ब्द) । ८. लोक 
संस्यानस्वभावावघान सस्थानविक्यः। (त. हलो. 
६-३६) । ६. वेक्रासन-कल्लरी-मृद मसंस्थामो लोक 
इति लोकत्रयसंस्थाने विचयोऽस्मिन्तिति सस्थान- 
विकयता । (भ. भ्रा. १७०८) । १०, लोकसंस्थान- 
प्ययस्वमावस्य विचारणम्‌ । लोकानुयोगमामेण घं- 
स्थानबिशयो भवेत्‌ । (व. सा. ७-४३), ११. ब्रह 
उषशढ-तिरिपलोए चिते सपज्जयं सप्तरामं । विचयं 
संठाणस्स व ममियं काणं समासेण । (भाव्वं. दि. 
१३७०} । १२. संस्थानानि लोकदरीष-समृद्राया- 
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कृतयः, (तेषां विचयो निर्णयो यत्र तत्‌ संस्थान- 
विचयम्‌) । (प्मौपपा. प्रभय. वु. २०,१्‌. ४४)) 
१३. परनाद्यन्तस्य लोकस्य स्थि्युल्पत्तिग्ययार्मनः । 
भ्राकृति चिन्तयेधत्र संस्थानविकयः स तु ॥ (जरि. 
वा. पु. च. २, ३, ४७७) । १४. त्रिलोकसंस्थान- 
स्वभावविचारणप्रणिघनि संस्थानविकचयः । (म.भा. 
मला. १७०८) । १५. विचित्रं लोकसस्थानं पदा- 
धे निचितं महत्‌ । चिन्त्यते यत्र तद्‌ ध्यान संह्यान- 
विचयं स्मृतम्‌ ।। (भक्सं. वाम ६४२) १६. त्रि- 
चत्वारिशददिर्व्िक्षतमधिक यस्य पनत. प्रमाणं 
रज्जूनां त्रिपवनपुरंर्यो वलयितः । कटीहस्तोध्वंस्थ- 
प्रसृतपदपुसाङृतिरसौ, स्थिरदिचन्त्यो लोकः सतत- 
मिति संस्यनिविचयः।) (भात्मघ्र. ९३) १७.त्रिभ्‌- 
वनसंस्थानस्वरूपवि चयाय स्मृतिसतमन्वाहारो सस्थान- 
विचयः । (त. वत्ति धृत. ९-३६) । 
१ जिस धमघ्यानमें भेद व भ्राङ्गति से सहित 
प्रधोलोक, ऊध्वलोक व ति्यग्लोक का विचार 
किया जाता है उसे संस्थानविच्य धमेभ्यान कहते 
है । इस ध्याने लोक की विदिष भरवस्थाभीं व 
भ्रङृतियों के साय भतप्रक्षाभ्रो का भी लितन 
किया जाताहे। २ दन्य, क्षेत्र भौर प्राकारके 
चिन्तन को संस्थानविच्य कटा जाता है। 
संहनन-- १. यदुदयादस्थिबन्धनविशेषो भवति 
तत्सहनननाम । (स. सि. ८-११; त. श्लो. ८, 
११; गो. क. जो. भ्र. ३३) । २. यदूदयादस्थि- 
बर्न विश्ेषस्तत्‌ संहननम्‌ । यस्योदयादस्थिबन्धन- 
विशेषो भव॑ति तत्‌ सहननम्‌ । (व. वा. ऽ, ११, 
९} । ३. भ्रस्थिसचतयोपभितः शक्ििविशेषः संहन- 
नम्‌ । {च्राव. नि. हरि. व्‌. ८२१) ४. भरस्थ्नां 
बन्ध विशेषः संहननम्‌ । (त. मा. हरि. ब. ५-१२)। 
४५. जस्स कम्मस्स उदएण सरोरे हृडसषीणं णिण्कक्ती 
होज्ज तस्स कम्मस्स संषडणमिदि सण्णा । (षब. 
पु. ६, धृ. ४); जस्त कम्मस्स उदएण सरीरे 
हडणिष्पत्ती होदितं सरीरसवषङणं णाम । (भव.पु. 
१३. प्र. ३६४ । ६. यतौ मवति सुश्लिष्ठमस्थि- 
संशानबन्वनम्‌ । तत्संहनननामापि नाम्ना षोढा 
विभज्यते । (ह. पु. ५८-२५४) । ७. पस्थोदवाद- 
स्थिसन्धिबध विश्षेषो भवति तंतत्संहूननं नाम । 
(मेला. ष्‌. १२-१९४) । 5. धस्थ्नां यतस्वथा- 
विधरछक्तिनिमि्तभूतो र्नाविदेषो भवति चत्‌ 
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संह्टनननाम । (समवा. भमय. वृ. ४२) । ९. सह. 
ननम्‌ भरस्थिरचनाविशेषः । प्राह च मूलटीकाकारः- 
संहनन मस्थिरचनाधिशेष इति । {प्र्षाप. मलय. बु. 
२९३१ धृ. ४७० । १०. यदुदयादस्थि बन्धना बन्धन्‌- 
विशेषस्तत्‌ संहूनननाम । (भ. भ्रा. मला. २१२४), 
११. यदुदयादस्य्‌ना बर्घनविशेषो भवति तत्सहूननं 
नाम । (त. वसि धुत. ८-११) 

१ जिसके उदय से हद्ुयो का बम्धनविक्षव होताहै 
उसे संहनन नामकम कटूते ह! ३ इड्यं के संचय 
से उपमित श्क्तिविश्ोष को संहनन कष्टा जाता है), 
५ जिसके उदयसे शरीरम हदिया कौ सन्वियो 
प्रथवा हहा को निष्पत्ति होतो है बहु संहनन 
नामकम कशहलाता है \ ८ जिसके ध्राक्षय से हदिया 
को विक्षिष्ट रखना उत्त प्रकार की शक्ति की 
निमित्तभूत होती है उसका नाम संहनन है । 
संहा्यंमति-- सहार्या क्ेष्या परकीयागमप्रक्रियाभि- 
रसमञ्जसाभिबृद्धिर्यस्यास्ती संहायंमनतिः। (त ना 
सिद्ध ब्‌, ७-१८) । 

जिसको बुद्धि इूसरा- कपिल, कणाद व पुगत 
ध्ादिको- की प्रतमोचीन प्रागमप्रक्रिया से विष 
लित हो सकती हे उसे संहापमति कहा जत्ता है, 
संहिता - भस्वलितपदोन्वारणं सहिता, भरयवा 
परः सध्िकषंः सहिता । (भाव. सु. मलय. बु. पर. 
५६६) ; तव्रास्वलितपदोच्वारण संहिता । (भराव. 
सु. मलय. ब॒. धृ. ५६१) । 

स्छलनं के विनाजो पदोंका उच्चारण किया जाता 
है, इसे सहिता कषत ह । सूत्र की व्याल्या संहिता, 
पठ, पवां, पद विग्रह, चालना भौर प्रस्यवस्यान के 
मेदसे छह भ्रकारकी है) इनमे प्रथम उक्त संहिता 
ही हे। 

साकल्य--१. साकल्यम्‌ भनन्तबर्पात्मकता । 
(लघोय. स्थो. वि. ६२, प. ६८६} । २. साकल्यं 
हि नाम कारकाणां घमः । (न्याप. २, प. ३४); 
सकलस्यानन्तक्षमत्मिकस्य वस्तुनो भावः साकल्यम- 
नण्ठषर्मस्मिकता । (ग्यायकु. ६३, पृ. ६२०) । 

१ धस्तु की धनम्तषमह्विकता का साभ साकल्य है । 
२ कारकोंके धमं का नाम साकत्यहै। धसे भट 
जयन्त प्रमान मानताहे। 

साकत्यव्याप्ति- १. साध्यघमिणि प्रत्र (भ्रन्यत्र) 
साध्येन साधनस्य भ्याच्तिः साकंस्येन व्याप्तिः >< 
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>८>८ । (सिदिबि. टी. ४, २५, प्‌. ३४७) । 
२. साक्ल्येन-सकलनां देक-कालान्तरितसाध्य- 
साधनध्यक्तीना भावः साकल्यं तेन  (लंचीव. भनयष. 
वु. ४६, पु. ७०७१) । 

२ देक भोर काल से व्यबहित तमध्त साध्य-साषम 
व्यक्तियों के स्वरूप से निस व्याप्तिको प्रह क्या 
जाता है उसे साकल्यव्याप्ति कहते है । 
सवाक्ार्उपयोग--१. णो विकेषम्राहकः स साकारः, 
सच ज्ञानमृच्यते । (भाव. नि. हरि. वृ. ६५) । 
२. कम्म-कत्तारभावो प्रागारो, तेण भागारेण सह्‌ 
वष्टुमाणो उवजोगो सागरो ल्ि। (धब पु. १३१. 
२०७) । ३. भ्रायारो कम्म-कारय सयलस्थसत्थादो 
पुथ कारण बुद्डिगोयरमुवणोयं, तेण श्रायारेण सह्‌ 
वडुमाण सायार । (जयष., १, पृ. २३८) । ४, 
श्राकारो विकल्पः, सहु प्राकारेण साकारः । > >< 
> (मतान्तरम्‌) तस्मादाकारो लिड्मम्‌, स्निग्ध- 
मचुरादि-शङ्भुश्लब्दादिषु यत्र लिद्खंन ब्राह्यार्थान्तिर- 
भूतेन प्राह्यकदेरोन वा साघकेनोपयोगः स साकार. । 
(त. भा. सिद्ध. व. २-६) । ५ विकेषाथेप्रकाशो 
यो मनोऽवधि-मति-श्रुतंः । उपयोगः स साकारो 
ज।यतेऽन्तमूहुतंगः ।। (पंचं. प्रमित.३३३, पृ. ४६)। 
६. मदि-सुद-भोहि-मणेहि य॒ सग-सगविसये विसेस- 
विण्णाणं । प्रतोमृहु्तकालो उवजोगो सो दु 
सायारो ॥ (गो. जी. ६७४) । ७. प्राकारं प्रति- 
सियत्तोऽथंग्रहणपरिणामः श्रागारो भविसेसो' इति 
वचनात्‌ । संह भाकारेण वतत हति साकारः, स 
चासावुपयोगश्व साकारोपयोगः। किमुक्त भवति 7 
सचेतने भरवेतने चा वस्तुनि उपयुजान भात्मा यदा 
सपर्यायमेव वस्तु परिच्छिनति तदा स उपयोग. 
साकार उच्यते एति । (प्रजाप. मलय. ब. ३१२, 
पु. ५२६) । 

१ जो उपयोग विहेषको प्रहूण शिया करलादहै 
उसे साक्षार कहतेहै। दस साकार उपयोगको 
ज्ञान कह्‌। शाता है ३ कमे-कतुत्व का माम 
प्राकार है, उस पभाकार के साथ जो उपयोग रहता 
है उसे साकार उवयोग कहते । ठ साकारका 
ध्यं विकलत्य है, उस विकत्पके सायनजो उव्योग 
होता है उते साकार उपयोग समभना चाहिए । 
साकारस्व-- १. साकारस्वं विच््छिन्नवण-पद- 
वाक्यत्वेनाकारग्राप्तत्वम्‌ । (स्थाना. अभय. षु. 
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६५; भौपषा. भ्रभय. ष. १०,१्‌. २२)। २. सा- 
कारत्व विच्छिन्तपद-वाक्यता ) { राप. मलय. ब. 
पृ. २८) । 

१ बिरिषठन्न वणं, षड प्रौर वाक्य स्कूपसे भाक्ार 
को प्राप्त होना; इका नाम साकारत्वहै। यहु 
३५ तत्यवल्नातिश्थो मे ३२ है। 
साकारमन्त्रमेद -१ भर्थ-प्रकरणाङ्कविकार-भ्‌- 
निक्षेपादिभिः पराक्‌तमुपलम्य तदाविष्करणमसू- 
यादिनिमित्तं यत्तत्साकारमन्त्रमेद इति कथ्यते) 
(स. सि. ७-२६) । २ साकारमन्त्रभेद पशून्य 
गुह्यमन्त्रभेदञ्च । (त भा. ७-२१) । ३. भर्थाहि- 
निः परगृहाप्रकाहानं साकारमन्धमेदः । प्रये-प्रकर- 
णाज्ञविकार-भृक्षेणादिभिः पराक्तमुपलभ्य त्तदा- 
विष्करणमसुथादिनिमित्त यत्तत्साकारमन्व्रभेदः । 
(त. चा. ७, २९६, ४) 1 ४. साकारमन्त्रभेदोऽसौ 
भ्र विक्षेपादिकेद्कतंः। पराक्‌तस्य बुद्ध्वाविर्मावनं 
यदसूयया ।। (ह पृ. ५८-१६६) । ५. श्र्थादिभिः 
परगृह्य प्रकाषन साकारमन्व्रमेदः ) प्रथ-प्रकरणादि- 
भिरस्यार्कतमुपलम्यासूयादिना ततप्रकाशनवत्‌ ॥ (तै. 
इलो. ७-२६) 1 ६. प्राकारः शरीराकयवसभवायिनी 
क्रियाऽन्तगंताकूतसूचिका, तेन विशिष्टेनकारेण 
सहाविलाभ्‌तोऽमिप्रायः स साकारमन्त्रस्तस्य भेदः 
प्रकाशनम्‌ । (त. भा. सिल. ब. ७-२१)। ७. प्रथं- 
प्रकरणांगविकार-चक्षेपादिभिः पराक्‌तम्‌पलमभ्य वदा- 
विष्करणमसुयादिनतिमित्त तत्साकारमत्रभेदः । (चा. 
सा. पृ.. ५) | घ. कार्यंकरणमंभविकार-्रुक्षे- 
पादिक परेषां दुष्ट्वा पराकूतं परा्मिप्रायनुषलम्य 
जात्वा प्रसूुयादिकारणेन तस्य पराकतस्य पराभि- 
प्रायस्य क्रन्येषामम्रे भ्राविष्करणं प्रफकटमं यत्‌ क्रिषते 
स साकारमत्त्रमेद दत्युच्यते । (व. वंति भृत. ७, 
२६; कार्तिके. ठी. ३३३-३४) 1 ६. दुलंक्ष्यमथं 
गृह्यं यत्परेषा मनसि स्थितम्‌ । कथंजिदिङ्जितं्जात्था 
ने प्रकाश्य व्रतायथिभिः ।। (लौटीतं. ६-२७) । 

१ प्रयोजन, प्रकरण, शरोर के चिकार धरोर चुक्ु- 
रियो के विक्षेवभ्रोदिसे दूदरे फे दमभिश्रायको 
भानकर मत्सरता प्रादि के कारण उषे प्रगट कर 
वेना; इसे साकारमच्रभेद कहते ह । २ विशुनता 
शो भोर गोपनीय श्रसिप्राय के प्रगट कर्मे को 


साकारभननभेव कहा गता हि । यहु सर्याभन्रत का 
एकं भतिन्नार हे। 


११४२, जंम-लक्षणाक्ली 


[सामर 


साकक्षानशन--१. णटटुदरुम-दसम-दुवादसेहिं मा. 
सद-मसिलमणाणि } कणमगेगावलिभरादी तवोविंहा. 
णाणि णाहारे । (मला. ५-१५१) । २. भान 
त्यागोऽनशनें साकांक्षाकक्षिभेदगम्‌ । तदाद्यमेक- 
हित्यादिषण्मासानकशशनान्तमम्‌ ।॥ {भाघा, सा. 
६~५) । 

१ कनकविलो प्रर एकावली धारि वषो के विभस 
स्वरूप जो धट, धष्टम, दसम भोर दारवीं भोजन. 
बेला प्रयात दो, तीन, चार प्रोर पांच उपवासो 
के साथ प्रं मास भौर मास पयेन्त जो भोजन का 
परित्यागं शया जाताहै वह साकाक्ष श्रनकषन के 
प्मम्सगत है इस प्रनक्तान का उच्कृष्ट काल छह 
मासि है। 

सागर-- १. दस कोडारोङीश्रो पत्साण सागरं 
हवह एककं । (धञउमच. २०-६५७) । २. तद्‌ 
(पल्लोपमम्‌) दक्मि कोटाकोरिभिर्‌णित्त सागरो- 
पमम्‌ । (त. भा. ४-१५) ! ३. एएसि परल्लाणं 
कोड़ाकोडी हवेज्ज दक्तगुणिश्रा। त सागरोवमस्स 
उ एगस्स भवे परोमाण।। (अम्बष्ठी. १६, ध. ६२; 
ज्योतिष्क. ८२; जबक १२३) 1४ एदाण पल्ला- 
ण दहृप्पमाणाद कोडिकोडीग्रो । सागरउवमस्म 
पुटं एककस्स हवेज्ज परिमाण ॥ (ति. प १-१३०) 
५. दस-पल्लककोडाकोङोतो एम सागयेपम । 
(अन्यो श्व. प्र. ४५७) । ६. पल्योपमानां खलु 
कोटिकोटी दक्ाहता सामरम्रकमाहुः । (वराग 
२७.२२) । ७. पल्योपमदशकौरीकोट्यात्मक 
सागरम्‌ । (श्राव. नि. हरि. वु ६६३, प २५७) । 
८. दसकोडाकोडिपलिद)वमेहि एम सागरोवम 
होदि । बतत अं---कोटिकोटयो दक्षैतषा पल्याना 
सागरोपमम्‌ । (षव. पु. १३, १्‌. ३०१ उद्‌.) । 
६. एषि पल्लाण कोडाक्राडी हवेज्ज दसगुणिदा । 
तं सागरोवमतस्सदु हवेज्ज एक्कस्स परिमाण ॥ 
(चि. सा. १०२) । १०. पएदसि पल्लाण कोडा- 
कोडी हयेज्ज दस्त गुणिद। त सागगोवमस्प दु 
उमा एक्कस्स परिमाणं । (ज. दवी. ष. १३-४१)) 
११. पल्योपमदस्चकोरीकोट्‌यास्मक सागरोपमम्‌ । 
(चव. नि. भलय. षु. ६६६) ; पल्योपमानां दश्ष- 
कोरीकोट्यः सागरोपमम्‌ । (चाष, नि. भा. मलय. 
ब्‌, २००, वृ. ५६३) । 

१ वल कोेडाकोढी पलयो शहा दक्र स्मर होला है) 


सागरोपम] 


र्‌ इस कोडाकोडो पल्णोषमों का पक सागणोवम 
होताहै। ३,४. ८ वेव कशोडाकोडो पल्योकाए्क 
सागरोपम होतादहै। 

सागरोपम -रेखो सागर । 

सागार-- १. सागारोऽणुव्रतोऽत्र स्यादनगारो महा 
व्रतः ।+ सागारो रागभावस्थो वनस्थोऽपि कथयन । 
(ह. प. ५८, १३६-३७) । > भनाद्यविध्ादोषो- 
त्थचतु.लजा-ज्वरातुराः । शश्वत्स्वज्ानविम्‌खाः 
सागारा विषयोन्मृखाः ।। शअमनाद्विद्यानुस्यूतम्रन्थ- 
सज्ञामपासितुम्‌ । भ्रषारयन्त. सागाराः प्रायो दविषय- 
मूच्छिता । (सा. ष. २, २-३) । 

१ जो श्रण॒व्रतों का परिपालन करताहि उपि प्षायारं 
कहा जाताहै। २ जो भनादिकालीन श्रञ्ञानता के 
कारण प्माहारारि चार सक्ाध्रोश्पज्चरसे व्या- 
कुस रहते है तथा भात्मन्ञान से विमु होते हए 
जो निरन्तरे विषयो पे भरास्क्त रहेतेर्हैव परिष्रह 
को नहीं छोड सक्ते वे सागार कहलति है, 
सागारिकं श्रगमकरणादगार तस्सहजोभेण हौ 
सागारी । (बुहुर्क. ३५२२) । 
श्ममो--गमनाणमनन करर सकने वाल वृक्षो-ते 
जो किया जाताहै उसका नामस श्रगारहै, इस 
भगार (गृह) से जिसका सम्बन्ध रहताहैि उषे 
सागाररक- वसति क स्वामो-क्हा भाक्ता) 
साद्धार भोजन --त होइ प्दगल ज श्राहारेष 
म॒च्छिभ्रो सतो । (पि्डनि. ६१५४) । 

स्वादमे प्रासक्त होकर जिस मोजन की प्रशस्ता 
करता हृश्रा उसका उपमो करताटै वहु साद्खमर 
नामक प्रात्तेणा दोष से दूषित होता है । 
साचीसंस्थान- देखो सादितस्थान । 

सात गोरव- १. निकाममोजने चिकामक्षवनादो 
वा भ्राप्तक्तिः सातगौरवम्‌ । (न. घा. विजयो. 
६१३) । २. सातमारव भोजन-पानादिसमुल्पन्न- 
सौस्यलीलामद. । (जावप्रा. टी. १५७) 1 

१ भोजन यथवा कश्थयन भादिमे प्रविक्नय पासि 
का नाम सरातभोरवहै। 

सातवक्लातंमरणग-- क्षारीरे मानसे वा सक्ते उप- 


युक्तस्य मरण सातवलात्तमरणम्‌ । (भ. पा. बिश्नयो. 


२५) । 
लारीरिक भ्रयवा मानसिक शुक्ल मे उपयोग लगाने 
बाले के मरण को सातवक्चतभरण कहते ह । 


१ १४३, जैत-लक्षणावली 


[ सातिषारश्चेदोपस्थन 


सादवेदनीय- देखो सटेद्य व साताबेदनीय । 
साताद्धा--सादवधघणपाप्रोग्गकाली सादद्धा णाम । 
(अव. पु. १९, पु. २४३) । 

तरतावेदमोय के बाधने योग्य काल का नाम 
साचादडा हि) 

सातवेदनीय-- १. साद युं, तं वेदावेदि भुजा- 
वेदि त्ति सादाबेदणीय । (धव. पु. ६, धृ. ३५); 
सत्‌ सुखम्‌, सदेवं सातम्‌, >८ >< >< सात्‌ वेदयतीति 
सातवेवणीय, दुक्पडिका रहेदुदल्वस पादय बुक्खुप्पा- 
यणकम्मदर्ग्वसक्तिविणासयं च कम्म सादबेदणीय 
णाम । (घव. पु. १३,प१्‌. २५७) ) २. सुहसरूवय 
सादं । (गो. श. १४) । २३. सात सुख सासारदरकम्‌, 
ते-दधोजयति वेदयति जीव सातवेदनीयम्‌ । (मला. 
ब. १२१८६) । ४, सतश्पेण यद्‌ वेते तत्सत्त- 
वेदनोयम्‌ । यस्योदयात्‌ कश्षारीर मानस च सु वेद- 
थते तत्सात्तवेदनीयम्‌ । (व्रज्ञाप. मलय. च. २६३, १्‌. 
४६७) । ५. रतिमोहनीयोदयक्रलेन जीवस्य सुखका- 
रणेन्द्रियविषयानुमवन कारयत्ति तत्सातवेदनीयम्‌। 
(गो. क. नो. भ. २५) । 

१ सातनामपसुख का है, जो कमं उसका वेदन 
करावा है उसे सलयेदनोय या सातयेदनोप कषटते 
है । ८४ जिसका श्रतूमवन सातस्वरूप से किया जाता 
है, भर्थात्‌ जिसके उबयसे ज्ञासेरिक शभ्रौर मान- 
सिक सुखं का वेदन होता है उषे सातवेदनीय कहा 
जाता है । 

सातिच्ञार छेवोपस्थान-देलो देदोपस्थापन । १. 
छेदोपस्थानमेव खछेष्दोपस्थाप्यम्‌, पूवेपर्यायनच्छेदे सति 
उक्षरपययि उपस्थापन भवे यततो विधानात्‌ । 
तदपि द्विधा सात्तिचार-निरतिचारभेदेन > > >८ । 
सातिचार तु भगनमुलगुणस्थ पुनव्रतारोपणात्‌ चेदोप- 
स्थाप्यम्‌ । (त. भा. सिद. ब्‌. ६-१८) । २. साति- 
चार {खेदोपस्थापन) यन्भूलयुणघात्तिनः पृनर््र॑तो- 
च्चारणम्‌ । उक्त च-- > > >< मूलगुणघाहणो 
साष्यारमुभय >८ >< >< ॥ (धाव. नि. मलय. क्‌. 
६१४) । 

१ शिक्त जारिचिपे पूत पर्याय को छदकर महान्र्तो 
मे स्थावना को अपीह उसे छदोपस्थान्‌ या 
छदोपस्चाप्य चारित्र कहते है । बहु सातिचारभ्रौर 
निरतिचारके भवतेदो प्रकारका है । जिसका 
मूलगुज भग डुप्रा है उसके करतक्राजो पुनः नारो. 


सातिप्रयोग(मायाभेद)] 


पण किया जाता है उसे सातिश्वार शछेदोवस्थनया 
छेबोपस्थाष्य कहा जाला ह । 

सातिप्रयोग (भायाभेद ) ~ प्रथेषु विसवादः स्व- 
हृस्तनिश्लिप्तेद्रब्यावहरण दूषण प्रदासा का साति 
प्रयोगः! (भ. घा. विनयो. २४,य्‌. ६०) । 

प्रथो के विषय मे विवाद करना, पते हाथो मे 
र्मे गए द्रव्य का प्मयहरण करना, शोवारोपण 
करना भयवा प्रशसा करना; हसे सातिप्रयोग कहा 
बाता हि । यह्‌ माया के पांच मेयो मे सीकर है) 
सातिहय निथ्यादृष्टि-- सम्यक्स्व)त्पत्तौ भ्रनादि- 
मिथ्यादुष्टिः सादिमिथ्यादुष््टिर्वा जोवः कश्चित्‌ 
क्षयोपल्षम-विशुद्धि-देकशना-ब्रायोग्यलन्धीः प्राप्य प्रति- 
तमयमनन्तगुणवं दधा वधमान विश्युद्धिपरिणामः सन्‌ 
धद प्रथमोपकशमसम्य्त्वाभिम्‌ख करणलन्वि प्राप्तः 
तदा स सातिशचयमिच्यादृष्टिः >>> । {गो. 
जी. भ. भ्र. ६६) । 

सम्यक्त्व को उस्पन्न करते समय चाहे भ्रनादि 
भिष्याद्लिःि हो प्रर चष्टे सादिभिष्यादुर््टि हो 
कोर जीव क्षयोपदाम, विशुद्धि, देद्राना च्रौर प्रायोग्य 
एन चार लश्धियों को त्राप्त करके प्रचिस्तमय 
प्रनम्तगुणी विशुद्धि से बदृते हए परिणामोंसे 
युक्त टोला हृभा जब प्रथमोपक्लम सम्यक्त्व के घ्रभि- 
मुख होकर करणलन्धि को प्रप्त होता है तब चह 
सातिह्यय मिथ्यादृष्टि कहलाता है 
सास्विकदाता- - १ स्वल्पवित्तोऽपि यो दत्त भक्ति- 
भारवकशीकृतः ¦ स्वाडयाड्चयेंकर दान सा्विकते 
प्रचक्षते ।। (श्रमितत. श्रा. ६-६) । २. भाय 
हितं यश्च यत्र प्रिपरीक्षणम्‌ । गणाः ्वद्धादयो यत्र 
तर्‌ानि सात्विकं विदुः।। (सा. ध. स्थी. टी. ५, 
४७ उद्‌.) । 

१ ४नकेप्रस्यहोने परमो जो वाला भ्रतिक्ाप 
भक्ति के वहा होकर स्वादिष्ट व प्राह्ययञ्जमकं दान 
को वेला है उसे सास्थिकवाता कह जताहै। 
सादिनित्यय्ययाथिक्नय - कम्मक्वयादु पत्तो 
(द्र. स्व. दुष्पणो') प्रवि्रसीजीदहु कारणाभमेवे। 
ददमेवभृच्वरतो भण्णद सो सादरणिच्चणप्रो । 
(ल, मयश्च. २८; प्रिख्पस्व. प्र. नयश्च. २०५०) । 

नो सिद्धे पर्याय कमक्षय से उरषण्न होनेके कारण 
सादिषश्टोकष भो जिनाक्षके कारणोंके भाने 
भविनाही है शषावतिक है-- उसे विषय करने 
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[ सादिसस्थान 


वाले मय को सादि-निस्यषर्यायाशिक मय कहते हि । 
सादि विखसाबन्ध-सेतं बंषणपरिणासंपप्पसे 
प्रस्माण वा मेहाणवा संज्काणं वा लिज्जूण वा 
उक्काण वा कणयाण वा दिसादशहूाणं वा घूमकेदूणं 
वा इदाउहाण कवा से खेत्तं पप्य काल पष्प उदु पप्प 
श्रयण पष्प पोगलं पप्पजे जामण्णे एकमादिया 
श्रंगमलप्पहूङीणि बधणपरिणामेण परिणमति सो 
सण्वो सादियविस्ससा बधो णाम । (षटलं. ५, ६, 
३७-- ध. पु १४, प. ३४) । 
बन्धन परिणाम को प्राप्तहोकरनजो भशरो, मेधो, 
सन्ध्याभों, बिनलियों उतल्काध्मो, ज्योतिरिष्ड 
विशादहो, धूमक्तुधो यशा दन्द्रायषोंका देश, 
काल, ऋतु, ध्षयन भौर पुचगलको प्राप्त होकर 
बन्धहोता है तथा भौरमी भो श्रगमल भादि 
बन्धन परिणाम से परिणत होत है; यह सव साडि- 
विलसाबम्ध का लक्षण दहे) 
सादिशरीरिषन्ध--सरीरी णाम जीवो, तस्स 
जौ वचो प्रोरालियादिसरीरेहि सो सरोरिबघो णाम। 
(धव. पु. १४, प. ४५)। 
शरीरषारो (जोध) काजो दोारिकध्रादि शरीरां 
कै साथ वन्षहोताहै उसे सादिक्नरीरिशन्ध कहा 
भाता हे, 
सादि-सपयंवसित श्रुतज्ञान-- >‹ >< >< इच्चेश्य 
दुवालसग गणिपिडगं यूच्छि्तिनयद्ाए साड सप- 
ज्जवसिश्र । (नन्बी. सु. ४२. प्‌. १६५) । 
व्यच्छित्ति नय - पिथक नय - की चपेक्षा हा. 
क्लांगस्वरूप गणिपिरक सावि-सपयवसित (सावि- 
तान्त) है) 
सादिसस्थान-- देखो स्वातिसंस्थान । १. सादि- 
नामस्वकूप तु नाभेरवः सर्वात्रियवा. समचतुरस्रलक्ष- 
णाविसवादििन., उषरितनभागाः पूनर्नाधोऽनुरूषा इति 
(सिद्ध. बु. उपरि वु तदनुरूपाः') । सादीति शाल्म- 
लीतसूमा चक्षते प्रवचनवेदिनः, तस्य हि स्कन्धो 
दराधीयानुपरिबु न (सिद्ध. ब. 'परितना न") तदनू- 
रूपा विद्यालतेति। (त. भा. हरि.व सिद.ब्‌. 
८- १२) । २. भ।दिरिहोस्सेषास्यो नाभेरषस्वनो 
देहमागो गृहते, ततः सह भादिना नाभेरधस्तनसमा. 
गेन ययोक्तश्रमाणलक्षणेनं वतते इति सादि, यद्यपि 
स्वं शरोरमादिना सह वतते तथापि सादित्वविद्येष- 
मान्यथानुपतस्या विकिष्ट एव तअ्रमाणलक्षणोपपम्न- 


साधक | 


प्रादिरिह लभ्यते, तत उक्त यथोक्तप्रमाणलक्षणे- 
नेति ¦ दमृक्त भवति - यत्स्थानं नाभेरचः प्रमा- 
णोपपन्नमूपरि च हीनं तत्सादीति । भ्रपरेतु साचोति 
पठन्ति, तत्र सची प्रवचर्नवेदिनः श्षास्मलीतरमा- 
चक्षते, ततः साचीव यत्सस्थानं तत्स्ाचिसस्थानम्‌, 
या शाल्मलीतरौः स्कन्धः काण्डमतिपुष्ठमुपरितना 
तदनुरूपा न महाविश्चालता, तद्वदस्यापि सस्थान 
स्याधोमागः परिपूर्णो मवत्युपरितनभागस्तु नेति । 
(भ्रभाष मलय वं २६८, १. ४१२) 

१ नाभिके नोचेके सद प्रवयव, सम्चतुरस्र- 
सस्थान के समान चिसंवादसे रहित होते है, परन्तु 
ऊपर के भागो भष्षस्तन भागोके धन्‌रूप नहा 
होते है, यहु सादिसंस्यान का स्वरूप है ! प्रवचन के 
जाता विदान्‌ "सावि" का भय त्षाल्म{सिवक्ति बतला 
है ॥ उसका स्कन्ध धतिङ्य दीघेह्ोताहै, परन्तु 
ऊपर को विशालता उसको तवनृरूप नहीं होती है । 
२ प्रादिः से यहां श्षरोर का उर्षेष नामक धष 
स्तनभाग प्रहुण किया जताहै, भ्रादिके साथ-- 
नाभि का प्धस्तन भाग यथोक्त प्रमाणम रहता 
है, सते बह सादि, परमिप्रय यह है क जिस्‌ 
संस्थान मे नाभि के नीचे का नाग योग्य प्रमाणमे 
रहता है, श्रौर ऊपर काभाग हीन र्हतादहै उसे 
सादिसस्यान कहा जता है, दृसरे क्षनेही 
प्राचाय सादि'के स्यनमें साचि" पठृतेहै व 
उसका धरय क्ात्मली वक्त करतंर्है. 

साधक-- १. साधक. स्वयुक्‌ >>> (सा. ष. 
१-२०); समाधिमरण साघयतीति साषकः। कि 
विक्लिष्टः ? सस्वयुक' स्वस्मिक्नात्मनि युक्‌ समाधियं- 
स्थासौ निष्पन्नदेक्शषसयम म्रात्मध्यानतस्परः। (सा, 
ध. स्वो. टी. १-२०) ; साधको ज्योतिष-मन्तरवा- 
दादिलोकोपकारकल्लास्त्रल्न.। (षा. ष. स्वो. री. 
२-५१); दैहाहारेहितत्यागात्‌ ध्यनिश्युद्धचात्म- 
बोधनम्‌ । यो जीवितान्ते सम्प्रीतः साघयस्येष साध- 
कः ।) (सा. ध. ८-१) ¦ २. ज्ञानानन्दमयात्मानं 
साघयत्येष साघक. । श्ितापवादलिङ्कन रागादि- 
क्षयतः स्वयुक्‌ । (धमस. भा. ५-८); सोऽन्ते 
संन्यासतमादाय स्वास्मान शोधयेश्वदि । तदा साघन- 
मापन्नः साघकः श्रावको भवेत्‌ ।॥ (मसं. धा. 
८-८ १) ; मुक्त्य ङ्गहापरित्यागाद्‌ ध्यानशक्स्यातम- 

ल, १४४ 
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शोधनम्‌ । यो जीवितान्ते सोत्साहः साधयत्येषं 
साधक । (धमस. भा. १०-१). । 

१ जो रेशसयमी भावक द्मात्मनघ्याम में तल्वर 
र्हेला हशर समाधिमरण को सिद्ध करता है उसे 
साधक कहा जाता है । ज्यो व सर्जि कष 
लोकोपकारक प्रास्त्रों के लाताको भमोताधक कहा 
जाता है । 

साधकतभ-पद्‌भावे हि प्रमितेर्भावचक्ता यदभावे 
चाऽभाववत्ता तत्तत्र साघकतमम्‌ । भावामावयो- 
स्तद्रत्ता साघकतेमत्वम्‌ हत्यभिधानात्‌ । (म्यायक्ु. 
३, प. २६) ; यद्‌ यश्रोपन्नमध्यवघानेन फकललमृत्पाद- 
यति तदेव तत्र साधकतमम्‌, यथा भ्रपवरकान्तबति- 
पदायप्रकाने प्रदीपः । (न्यायक्ु ३, प. ३०) ) 
जिसके सद्भावे प्रसिति (चावि) का सद्भावं 
धरोर जिसके धभाव में उसका भप्रभवि पाया जाता 
है षह उसके प्रति साधक्तम होतादहै जो वहां 
उत्पन्न होकर श्ययधान के विना फल को उस्पन्नं 
करता है उसे वहां साभकतम माना जाता है । जसे 
गह फे भोतर स्थित पदार्थोके प्रकाशित करनेमे 
दीक साधष्त्तम्‌ है \ साधक्सम यह्‌ करणा 
लक्षण है । 

साचन-- १. साघनमृत्पत्तिनिमित्तम्‌ । (सि. सि. 
१-७) । २. साधन कारणम्‌ । (त वा. १-७) । 
३. साधन प्रकृतामवेऽनुपपन्नम्‌ >< >> । 
(स्यापि, २-६६; प्रमाणसं २१) 1 ४. साधनं 
साघ्याविनाभाविनियमनिहच्यकलक्षणम्‌ । (रमाण. 
प. प. ७०) । ४. उपयोगान्तरेणान्तहिताना दशं 
नादिपररिणामाना निष्पादनं साधनम्‌ (भ. भा. 
विजयो. २) । ६. केन इति कारणप्रकाक्चनं साघ- 
नम्‌ । (न्यायकू, ७६, प्‌. ८०२) । ७. साधनं 
साध्याविनाभावनियमलक्षणम्‌ । (प्रमागनि. १. 
३६) । ८. >< >८ > भवेत्‌ साधनम्‌, त्वन्तेऽन्नेह्‌- 
तन्‌ ज्कनाद्विक्शदया ध्यात्यात्मन. शोधनम्‌ । (सा. च. 
१.१६) । €. साधन उपयोगान्तरेणान्तहितामीं 
निष्पादनम्‌ । (भ. भा. मूला २) । १०. निशिबत- 
साष्यान्यथानुपपत्तिक साघनम्‌ । यस्य साध्यामावा- 
सम्भवनियमसूपा व्यास्त्यचिनाभावाद्यपरपयया सा- 
ध्यान्यथान्‌ पपत्तिस्तकस्यिन प्रमाणेन निर्णीता तत्‌ 
साधघनमित्य्थंः । (न्यापदी. च. ६९) । ११. साधनं 


साधन] 


चोरपत्तिकारणम्‌ । (त. बसि धृत. १-७) 

१ चिचक्षित पायं को दउष्प््तिका जो निमित्त ह 
उसे साधन कटूते ह (यह्‌ जीवादि तत्थो के जानने 
के उपायभते निद्कश्षाविमे से एकटहै।) ३ जो 
प्रकत (साध्य) के प्रभावमे ्रनुषपन्न है सम्भव 
नहीं हि- उसे साधन कटा लाताहै) चहहितु या 
लिंग का नामाम्तरदहै। २ जिसका नियम से साध्य 
के साप श्रविनामत्व रहता है उसका नाम साधन 
हे । ५ उपयोगान्तर से व्यवहित दक्ञनादि परिणामो 
के--दहान, लान, चारित्र भौर तप के- ~ निष्फादन 
को साघन कहा जाताहै । यह्‌ प्राराधना के लक्षण 
काठक द्यशाहै। ८ प्रन्तमे --मरण के समय - 
प्रहार, शरोर को चेष्टा श्रौर क्षरोर षे व्यागपूदक 
ध्यान से घ्रारम! कोक्नुद्ध करना, इसे साधन कहते 
है) यह तोन प्रकार कै भावको मे प्रन्तिम साधक 
ध्रावक के श्रनष्ठान के प्रन्तणत हे) 

साधिक देखो सम्भोग । मासिकः नमन- 
घमिणो द्रादशविघमम्मोगवन्तश्च । (पोगक्षा. स्बो. 
जिव. ४-६०)। 

समान ध्मवालो भोर बारह प्रकारके सम्मोगे 
वालों को सार्घामक शहा जाता है) सम्भोगसे 
यष्टा एकत्र भमोजनादिविषयक उस व्यबहार को 
प्रहुण किया गयाहै जो समान समाचारी दालं 
साधप्रो के मध्यहूश्रा करताहे) 

साधम्यं -साधर्म्यं नाम साध्याचिकरणवृत्तित्वेन 
निदिचतत्वम्‌ । (सप्तम पृ. ५२) । 

साध्य के प्राधार मे निश्चित स्पसे रहना, इसका 
नाम साघम्य है । 

साधम्यं दृष्टान्त - साध्य-साघनयो्व्यास्तिर्यत्र नि- 
चीयते तराम्‌ 1 साघम्यण स दृष्टान्तः सम्बन्ध 
स्मरणान्मत. ।।! (न्धायाव. १८} । 

सम्बन्ध के स्मरणपुबक गहा साध्य मोर साधनकी 
स्याम्ति निशित हो उसे प्ाषम्य इुष्टान्त कहूते है 
अंते--धमके हारा भरम्निके सिद्ध करने मे रसोई 
धर क्रा दष्टान्त 

साधारण (कायक्ले) -- १. साधारण प्रमृष्ट- 
स्तम्नादिकम्‌पाश्चित्य स्थानम्‌ । (भ. भा. विजयो. 
२२३) । २. साधारण प्रमृष्ट स्तम्म.दिकमवष्टनम्य 
स्थानं उद्धस्यावस्थानम्‌ । (भ. प्रा. मला. २२३)। 
१ प्रमष्टं (प्रभाजित) स्तम्म श्रादिका प्राध्षय 
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लंकर स्थित होना, यह्‌ साक्षारण कायक्ले कहु 
लाता) 

साधारण (भोजन व वसतिदोष) -- १. काष्ठ- 
चल-कण्टक-प्रावरणाद्ाकषेण कृवत्ता पूरोयायिनोप- 
दश्तितता वस्तिः साघारणशब्देनोच्यते । (भ.श्रा. 
विजयो. व मला. २३०) । २. पद्‌तु सज्नमादरस्तरा- 
द्याकृष्यान्नादि दीयते } श्रसमीक्ष्य तदादान दोषः 
साधारणोऽशने ।1 (श्रन- ष. ५-३३) ; सश्चमादुरण 
करृत्वाऽऽदातु पात्रादिवस्तुन । भ्रसमोक्ष्येव यद्‌ देयं दोष 
साधारण. स्तु) [श्रन.घस्वो.टो. ५,२३३ उब्‌.)। 
१ लकड़ी, वस्र, काटि श्रौर द्मारष्ादक उपकरण 
हत्या के खोचने वाले पुरोगामी परुषके ब्रारा 
उपर्बाश्लिम बसति साधारणगोष से ब्रुषिति होक है। 
२ श्ीघ्रतादष् वस्र भ्रादिको खोच्ते हए जा 
प्राह्ार दिया जाता है उसके ग्रहण करने परं साध्‌ 
भोजनविषसक साधारण दोष का मागोहोतादहै। 
साघारण जोव--१ साहारणमाहारो साहारण- 
माण-तणगहण च । सहारमजीकषानण साहारण- 
लक्खण भगणिय (श्राचारा नि. एय) ।) (षट. 
५, £; १२२ - धव. पु. १८ पृ २२६, भ्राचारा. 
नि. १३६. १. ५२) । २. साधारण सामान्य श्षरीर 
येषा तं सावारणक्षरीरा । (धव. धु. १,ष्‌ २६६); 
जण जीवेण एगसरीरद्ियबहुहि जीवेहि सह कम्म- 
फलमणुभवेयन्वमिदि कम्मम्‌वज्जिद घो माहारण- 
सरीरो 1 (धव. पु. ३,प्‌ ३२२) २. जत्थेक्क मर 
जीवो तत्थदु मरण हव श्रणताण । वक्कमह जत्य 
एक्को वक्कमण तत्र णत्ाण ॥ (गो. जै. १६२) 
४. साहारणाणि जेषि भराहारुस्सास-काय-भ्ाङणि। 
ते साहारणजीका णत्ताण तप्पमाणाण ॥ { कतिक. 
१२६) । ५. साधारणः स यस्याङ्कमपरेः बहू: 
समम्‌ ।। एकत्र ज्ियमाणे ये श्रियन्ते देहिनोऽखि- 
लाः । जायन्ते जायमनेते लक्ष्या. साधारणाः बुचैः । 
(पचचप. भ्रनभिसत. १-१०५व {१०७} । ६. येषा- 
मनन्तजीवाना साचारणनामकर्मोदयवशवत्तिनाम्‌ 
उत्पन्नेप्रथमसमये भ्राहारपर्याप्तिः तत्कापंम्‌ भाहार- 
वगभायातपुदगलस्कन्धखल-रसभागपरिणमन च 
साधारणं समकाल च, तथा शरीरपर्याप्तिः तत्कायंम्‌ 
प्राहारव्भणायातपूद्‌ गलस्कन्धस्य हरी राकारपरिण- 
मन च, तथा इद्द्रियपर्यप्तिः त्कायं स्पदोनेन्िया- 
कारपरिणमन च, तथा भ्रान-पानपर्यास्तिः इत्कयेम्‌ 


साभारणनामकमं | 


उण््टुवास-निष्वासग्रहुणं च साधारण सदृक्षरूप सम- 
कालं चर भवतिते साघारणजीकाः। {गो.जो.म. 
प्रजी. प्र. १६२) । 

१, जिन जोवों का प्माहार-- शरीर प्रायोग्य पु. 
गर्लोका प्रहण--ध्रौर उणूछवास-निःदवास समास 
होता है चे साधारण जीव कहलाते है । णह साधारण 
वधनस्पतिक्ाथिक जीवे का सामान्य लक्षण है । 
साधारणनाम-- देखो साधारणश्शरीर नामकम्‌ । 
साधारण इरोर--१. गठसिर-समधि-पन्व सम- 
भंगमहीर्ह्‌ (जीवस. महीरय') च र्िष्णरस्ह्‌ । 
सहारण सरीरं >८>८ > 1 (मूला. ५-१६; 
भीबस, ३७; गो. जी १८६) 1 २. हण जीवा 
जमेगशरीर त खाहारणसरीरं णाम) (धष.पु 
१४, पृ. २२५) । ३. गढसचि-शिरा-पव-समभग- 
महीरुह । साघारण वपुश्छिन्नरोहि >. >> ॥ 
(पचस. ममित. १-१०६) । ४. नल्नक्षणं यथा 
भद्ध समभागः प्रजायते } तावत्साधारण जेय 

>< > ॥1 (लारी. २- १०६) । 

१ जिस जीकहरीरषं सिरा्थे, सन्षिया भ्रौर पौर 
्रगट नहीं हए है; जित्तके तोड़ने वरभेग सचमान 
होता है तथा षदे जनिपर भोजो प्ररोहितदहोता 
है उसे साष्षारणश्नरीर कहाज्ञाताहै। २ बहूत 
जीथोंकाजोएकटही शरीर होता है उसे साघारण 
क्षरोर कहत है | 

साधारणक्षरोर नाभकमं -- १ बहुनामार्मनामुप- 
भोगहेतुत्वेन साधारण शरीर यतो भवति तत्माधा- 
रणक्षरीरनाम । (स. सि. ८११; मलाव, १२, 
१६५; भ. भा. मला. २०९५; गो. क जी.त्र. 
३३) । २. श्रनेकजीवसाघारणश्शरीरनिर्वेतक 
साघारणक्षरोरनाम (त. भा. ८१२) \ ३. यतो 
बह्ात्मसाधारणोपभोगश्चरोरे तत्साधारणरारीर- 
नाम । बहुनामात्मनामुपमोगहेतुत्वेन साचारण 
शरीरं यतो मवति सत्साचारणक्षरीरनाम । (त. 
वा. ठ, ११, २०) । ४. साघारणनाम यदुदयाद्‌ 
बहवो जीवा एक शरीर निवतेयन्ति। (घा. भर. 
टी. २३) । ५. भ्रनन्तानां जीवानामेक दरीर सा- 
धारणं किशलय-निगोद-थोहेरि-वचि (सिदध. वृ. 
निगोदवच्') प्रभुति, यथेकजीवस्य परिमोगस्तया- 
ऽनेकस्यापि तदरमिम्न सश्चस्य कमेण उदयान्निवंस्येते 
तत्साघारणशरोरनेमि । (त. मा. हरि. व सिख. व. 
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८-१२) । ६. जस्स कम्मस्सुदएण एगसरीरा 
होदुण श्रणंता जीवा भरच्छति तं कम्म साहारण- 
सरीर । (धव. पु. १३, पृ. ३६५) ७. यतो बहा 
त्मसाधारणोपभोगकशरीरता तत्साधारणक्षरोरनाम । 
(त हलो. ८-११) । 5. यदुदेयवज्ात्पुन रनन्ताना 
जीवानामेक कश्रीर भवतति तर्स्ाधारणनाम । 
(प्र्ञाप. मलय. वू. २६३, ध्‌. ४७४) : 

१ जिस कमं के उवय से बहुत जोदो के उपमोगके 
हेतुख्प से साधारण हरीर होता है उसे साघ्षारण 
प साधारणज्रीर नामकम कहा जातादहै। रजो 
कमं श्रनेक जीकोके लिए साधारण करीर को 
निमित करता उसे साधारण क्लरीर कहते है) 
साघु -१. वावारविप्पमुक्का चरउव्विहाराहणा- 
सयारक्ता । भिम्गंथा गिम्मोष्ा साहू एदेसि्सि होति ॥ 
(नि सा. ७५) । २ महूमारसमा बुद्धा जे भवति 
प्रणिस्सिया ) नाणासिडय्या दता तेण स्वति 
साहुणो !। (दश्चवं सु. १-५,प्‌. ७२) 1 ३.-चिर- 
धरियसीलमाला ववगयराया जसोहपडहत्था । 
बहुविणयमूस्ियगा सुहाइ चाहु पयच्छतु।॥ (जि. 
प. १-४५) ¦ ४. विषयसुखनिरभिल।षघ. प्रशमगुण- 
गणाभ्यलंकृत. साधुः } दयोतयत्ि पथा सर्वाण्यादित्यः 
सवतेजासि +; (प्रक्नमर. १४२) । ५- विरप्र्रजत॒ 
साधुः। (स. सि. €-२४; त. ऽलो. €-२४) । 
६. बारसविहण जृत्ता तवेण सा्हन्तिजे उ निष्वा- 
ण) ते सहु तुञ्मः वच्छय साहुन्तु दूसा्ह्य कज्जं \\ 
(पउमच. ८६-२२) । ७. तहा पसत-गभीरासया 
गावजञ्जओोगविरया पचनिहायारजणगा परोबयार- 
निरया पउमाद्निदसणा साणज््यणसगथा विवुर्फ- 
माणमावा साहू सरण ) (प्सु पृ. १६३) 1८्-मा- 
नापमानयास्तुल्यस्तथा यः सुखदुखयोः । त्ुण- 
काचनय।रचंष साधुः पाज प्रशस्यते ।। (ष्व. १६, 
५७) । €. चिरप्रत्रजितः साध. । चिरकालमनितै- 
प्रत्रञ्यामूणः सावुरित्याम्तायते । (त. बा. ६, रष, 
११) । १०. प्रमिलवषितमथं साधयतीति साधुः । 
(धाव. नि. हरि. व. १००० उत्पानिका)। १६१. 
चारित्तजुप्रो साहु >८ >८ >< । (पान्न. ४९६) 1 
१२. प्रनन्सज्ञानादिशुद्धास्मसर्वष्पं साधयन्ती्ति- 
सावः । पञ्चमहाव्रतघ रास्त्रिगर्तिगृप्ता. धष्टादक्ष- 
शीलसहस्धरास्वतुरक्ीतिश्षतसहुलगुणय राद्च साघ- 
वः । सीहू-गय-वंसद्े-मिय-प्सु-माद्द-सूर्वहि-मदरिदू- 
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मणी । खिदि-उरशंबरसरिसा परमपयविमग्मया 
साहु । (चव. प. १,१्‌. ५१); भ्रणतणाण-दंसण- 
वीरिय-विरद-खश्यसम्मत्तादीण साहया साहू णाम । 
(धब. पु. ८, पु, ८७) । १३. ज्ञान-दश्चेन-चारित्र- 
लक्षणाः पौरुषयीभि; सक्तिभिमोक्षिं साधयन्तीति 
साधवः । (ल. भा सिद. ब्‌. ६-२३) ¦ १४. साध- 
यन्ति रत्नत्ेयमिति सराघवः (भ. भा. विजयो, 
४६) १५. उम्गतवतवियगत्तो तियानजोएण 
गमिय-भ्रहुरत्तो । साहियमोक्खस्स पी फभ्रोसो 
साहुषरमेद्री 41 (भावस. दे ३७६) । १६. चिर. 
कालमावितप्रव्रज्यागुणः साघु. । (चा. सा. प. ६६)। 
१७. कष्षायसेना प्रतिबन्धिनी ये निहृत्य बीराः क्षम- 
सील-शस्थ. 1 सिद्धि विनाघा लघु साधयन्ते ते 
साधवो मे वितरन्तु सिद्धिम्‌ । (श्रमित. धा. १, 
५) १८. त्यक्तबाह्याम्यन्तरग्रन्थो नि.कषायो 
जितेन्द्रिय । परीषहसह्‌ः साधुर्जातशूपधरो मत्तः ॥ 
(धप. १८-७६) । १६. दसण-णाणसमग्ग मग्ग 
मोब्खस्स जोह उारित्त। साघयदि णिच्चसुद्ध 
साहु स मणी णमो तस्स ।॥ (दव्यसं. ५४) । 
२०. प्रम्यन्तरनिश्चयचतुविषाराधनाबलेन च 
बाह्यमाभ्यन्तरमोक्षमागंद्ितीयनामासिषेयेन कृत्वा 
यः कर्ता वीतरागचारित्राविनाभूत स्वश्षुद्धा्मानं 
साघयति भावयतिस साधुर्भवति । (बृ. दव्य. टौ. 
४४) । २१. सवंदरन्विनिमुक्तो व्थाख्यामादिषु 
कर्म॑सु । विरक्तो मोनवान्‌ ध्यानी साधुरित्यभि- 
धौयते ।॥ (नीतिक्ता, १७) । २२. चिरदीक्षित 
साधुः! (त. वृत्ति भत. ६-र४; काकि. री. 
४५६) । २३. दशन-ज्ञान-चारतत्रिक भेदेतरात्म- 
कम्‌ । यथावस्साधयन्‌ साधूरेकान्तपदमाश्ितः ॥ 
(घमस. धा. १०-११द) । २४. मागं मोक्षस्य 
चारित्र सदृश्ञप्तिपुरस्सरम्‌ । साघयत्यात्मसिद्धधर्थं 
साधुरन्वयंसज्ञकः ॥ ( लारीसं. ४१८६; पचघाध्या. 
२-६६७) । 

अ बाह्या श्यापार्घ्े रहित होकर चार प्रकार 
को प्राराधना का निरन्तर भाणम्‌ क्ते है तथा 
परिग्रह को छोडकर ममरवमाब से रहित हो चके 
हि पेषेषे साघु कहलाते! २ नो मधकर (स्मर) 
के तमान दाता कोक्ष्टन पहु करे प्रनृहिष्ट 
भोजन को प्राप्त कषरते है, तस्व के जाताह, 
प्रसक्ति से रहित है, तथा भिक्षावति से प्राप्त 
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भोजन में सन्तुष्ट रहते ह उरे साधु कहा जाता 
है। ४५जो दोधं कालसे प्र्रजित (दीक्षित) हो 
उसे साधु कहते ह । ७ जो भ्रतिकश्षप शान्ल, गम्भीर, 
साद्य योग से विरत, पांच प्रकारके भ्रा्ार के 
जाता, परोपकार में वचिस्व, प्यान-भ्रध्ययम सें 
तत्पर भ्रौर उक्त रोत्तर विश्रु को प्राप्त होने बाले 
भार्वो से युक्त होते है उरे साधु माना जाताहै। 
१२ जो भ्रनम्त जान-दक्षनादिषटप प्रात्मा के स्वस्प 
को तिद्ध करत हए पांच महाव्रतों के धारक, तीन 
गप्ति्यो से रक्षित, ध्रठारह हजार शीलो के धारक 
प्रर चौरासी लाख गुणोंसे सम्पन्न होतेह उ 
साध्‌ समभना खाहिए । 

साधुवणंजनन --सावुमाहात्म्यप्रकाशन साधुवर्ण- 
जननम्‌ ! (भे. प्रा. विजयो. व भूला. ४७) । 

साधु के माहात्म्य के प्रगट करने को साधुवणंजनन 
कहा जाता है । 

साधुसमाधि-- देखो साधु व॒ समाधि" । 
१. साहूणं समारटिसधारणदाए-- दसण-णाण-चरि- 
तेसु सम्ममवद्राणं समाही णाम, सम्म साहण धारण 
सघारण, (साहुण) समाहीए सारण (साहु) 
समाहिसंधारण । (षष.पु. ठ, प्‌. त्८)। २. 
भाण्डागारहुताक्लोपक्षमनवज्जातविष्नमनूपद्य। सं 
वारण हि तपमः साधूना स्थात्‌ समाचिरिह्‌ ॥ (हु, 
प. ३२४-१३६) । ३. माण्डागाराग्निसक्षान्तिसम 
मुनिगण्स्य यत्‌ । तप.सरक्षण साघुसमावि; स 
उदीरितः 1 (त श्लो. ६, २४, १०) । 

१ इन, ज्ञान प्रौर चारित्र मे भली भांति भ्रव. 
स्षित होने का नाम समाचिदहै, साघमों को समाधि 
को साधसमाधि कहू जाता दहै । 

साध्य--१. साध्य शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध >< >< >€। 
(प्रमागक्तं. २०; न्यायवि. १७२} । २. भ्रव्युस्पत्ति- 
सशय-विपर्यासविकष्टोऽ्थंः साच्यः । (प्रमाणस. 
स्वो. विव. २०) । ३. साध्य शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध- 
मनुमेयम्‌ । (सिद्धिकि. ब्‌. २३-३, प्‌. १७७) । 
४. दष्टमबाधितमसिद्ध साध्यम्‌ । (परोक्षा. ३; 
१५) । ५ शक्यममिप्रेतमप्रसिद्धं साध्यम्‌ । यत्‌ 
प्रस्यक्षादिप्रमाणजाधितस्वेन साधयितुं शक्यम्‌, वा्- 
भिमतत्वेनाभिप्रेतम्‌, सन्देहाद्याकान्तस्वेनाप्रचिदम्‌, 
तदेव साध्यम्‌ । (न्यायदी. धृ. ६६९) । 

१ जो साधने के लिए हक्य, वावी कोप्भोष्ट भोर 


साध्याभास 


प्रत्यक्षादि भ्रन्य प्रमाणसे स्िदनहो उत्ते साध्य 
कहा जाता है । 

साध्याभास-१. >< >< >< ततोऽपरम्‌ । साध्या- 
भास यथा सत्ता भ्रान्तेः पुरुषष मतः 1 (प्रमाणक. 
२०); ततोऽपरं साध्याभासम्‌ । यथा सक्ता, सद- 
सदेकान्तयोः साघनासम्मवः, तदतदुमयधर्माणाम- 
सिद्ध-विरुद्धानंकान्तिकल्वम्‌ । (भमाणसे. स्वो. वि. 
२०) । २. ८०८२८ तक्तोऽपरम्‌ । षाध्याभास 
विरुद्धादि साघनाविषयस्वत. ॥ (ग्यायवि,१७३) । 
३. ततोऽपरं साध्याभसिम्‌ । (प्रमाणनि. पृ. ६१) । 
१ साध्यते दिपरोत कशो-जओो स्ाधनेके लिए 
हक्य नहो; वादो कोघ्ममीष्टन हो, च्रथका भन्य 
प्रमाण से सिदहो; उते ताध्याभास कहा जाताहे। 
साध्ववणेवाद्‌ -प्रहिसाव्रतमेवेषा न युज्यते षड्‌- 
जीवनिकायाकुले लोके वतमानाः कथर्महिसिकाः 
स्यु, कक्षोल्ल्‌चनादिमिः पीड्यतां च कथं नामव, 
भ्रद्ष्टमात्मनो विषय घमं पाप तत्फल च गदता 
कथ सत्यत्रतम्‌, इति साध्वव्णेवादः। (भ.भ्रा 
विज्ञयो. ४७) । 

छह काय के जीवों से व्याप्त लोक मे रहते हए इन 
साधरश्रो का श्रहिताव्रत सुरक्षित नहीं रह सकता, 
केद्रालुचन भ्रादिके द्वारा पीडित होने से प्राट्मवष 
का भो दो सम्भव है, तथा स्वयं न देखे गये पुण्य- 
पाय ब उनके फलका कथन करते हुए उनका 
सरथघ्रत भी सुरक्षित नीं रह सकता; इस्वावि 
प्रकार से साधृष्योके विषपमे दोषारोषण करना, 
यह साघ्‌-श्रषणवाद कहलाला है । 

सान- स्यति छिनत्ति हर्ति विनाकयति श्रनघ्यव- 
सायमित्यवग्रहः सासम्‌ । (षव, पु. १३ धृ. २४२)। 
जो च्नभ्यवसाय को नष्ट करता है उसे सान कहा 
जाता है) स्यति छिनसि श्रनध्यबसायम्‌ हति 
सानम्‌ इस निरुक्ति के भनसार यह धभवप्रहका 
सांक तामान्तर है। 
सान्वरनिरन्तरद्रव्यवगणा--पन्तरेण षह णिर- 
न्तरं गच्छदि त्ति सांतर-णिरंतर दब्ववरगणासण्णा । 
(भव. चु. १४, पृ. ६४) । 

जो अगणा निरन्तर भन्तरके ताय जातो हि उसका 
लाम सान्तर-निरनम्तरहष्यवगणा है । 
पान्तरजर्षप्रकुति--जिस्ते पयडीए प्रदाक्वदण 
बंधबोच्छेदो संभव सा सांतरबंघपयडी । (धव. धु. 


११४९, जंन-लक्षणावली 


 सामप्रो--सकलकारककलाशूपा 


[ सामा्निंक 


८ पु. १७); >< >८ >< परमत्थदो पुण एम- 
समयं बविष्ण विदियसनए जिस्ते बंघविरामो 
दिस्दि सा सांतरबधपयडी। (षव, पु.८,ष्‌ 
१५००) ॥ 

काल के क्षय से जिस प्रङ्ृति के बन्ध की व्यच्छित्ति 
सम्मव है उक्े साम्तरबन्धप्रकृति कहते है । 
यथाथतः एक समय करधकोप्राप्त होकर इसरे 
समय यें जिसके बन्ध का बिधाम देखा जाताह 
उषे सान्तरवम्धप्रह्णति कष्टा जाता) 
सापराध--नियतमयमशुद्ध स्व भजन्‌ सापराघः 
>< >< > ॥ (स्षमयक. ६--८€ ) । 

जो नियम ते प्रहयद्ध भरारा का भाराष्न करता दहै 
ह सापराष (भपराधी) है । कारण पहु कि इस 
प्रकार के ध्राचरण से उसके कमवन्धहोने वालाहै। 
सपेक्षत्व---सदनिराङ्ृते (भ्रनेक।न्तानिराकृतेः) 
सापेक्षत्वम्‌ । (लघीय. स्थो. विष. ७२) । 
धनेकान्त का निराकरण मही प्रकरना, यही नयोका 
सापेक्षत्वं है । 

किल सामग्री । 
(न्यायकु. ३, प. २५) ) 

समस्त कारकोंके समहका नाम सामप्री है) 
इसका सम्बन्ध कारक-साक्षल्य प्रकरणसे है। 
सामानिक-- १. भाजैकवयेव जितं यत्समानायुर्कयि- 
परिवार-मोगोपमोगादि तत्समानम्‌, तस्मिन्‌ समाने 
भवाः सामानिकाः । (स. सि. ४-४) । २. इन्द 
समानाः सामानिका श्रमात्य-पितु-गुरूपाध्याय-मह्‌- 
तरवत्‌केवलमिन्द्रत्वहीनाः। (त. भा. ४-४)। 
२. वस्स्थानाहस्वत्सामानिकाः ¶ तेषामिन्द्राणामा- 
जं रवये वजितत यत्‌ स्थान भ्रायुर्वीय-परिवार-मोगोप- 
भोगादिततस्तेषा समानम्‌, समाने भवाः सामानिकाः। 
(त का ४,४,४)) ४. प्राज्ञेरवर्याद्विनाऽन्यस्तु गुण. 
रिन््रण सम्मिताः। स्ामानिका भवेयुस्ते शक्रणापि 
गरूकृता. ।। पितृ-मातु-गुरुप्रर्याः सम्मतास्ते सुरे्ि- 
नाम्‌ । लभन्ते सममिग््रश्चं सत्कारं मान्यतोचितम्‌ ।। 
(म. पु. २२, २३-२४) ! ४. भाज्ञंष्वयवजितमायु- 
वीविं-परिवार-मोगोपमोगादिस्थानमिन्द्रः समानम्‌, 
तत्र भवाः सामानिका हन्द्रस्थानाहृत्वात्‌ 1 (क. 
श्लो, ४.४) । ६. सामानिकादचेन्द्रस्षमाः परमिन्द्र- 
त्ववजिताः । (त्रि, क्ष. पु. च. २, ३, ७७२) । 
७. यथा दन््रेण सष समने तुल्ये चुति-विभकादौ 


सामाजिक] 


भवाः सायातिकाः, "श्रष्यारमादिष्यः' इतोकण- 
प्रत्ययः, इन्दरत्यरहिला इन्द्रेण सह समानशुति-विभवा 
हन्द्ापाममत्य-पिषु-गुकूपाष्याय- महत रवस्पूजनीया- 
स्तेऽपि चेन्दरान्‌ स्वामित्वेन प्रतिपन्नाः (बुहेत्वं 
मलय. ब. २) ! ८. भाज्ञामेदययं ब विहाय मोगो- 
पभोग-परिवार-यौर्यायुरास्पदप्रमुतिक यद्तेते तत्स- 
मानम्‌, समाने भवाः सामानिकाः महत्तर-पितु- 
गुरूपाष्माय्सदृशा । (त. वुत्ति भूत. ४~-४) । 

१ पाशधरं रेवं को छोड़कर भायु, वीयं, 
परिवार रौर भोग-उवभोग की भ्रपेक्षा जिनका 
स्थान इनके समान होताहै वे ताभानिक देव कट्‌- 
लातेर्है। रजो देवमत्रो, पिता, गर, उपाध्यायश्रौर 
महत्तर फे समान इन्र जेसेही होतेह; वे केवल 
द्रत्व--ध्राज्ञा व रेऽ्वयथ-से रहित होते हए 
सामानिक कहे जते हं । 

सामाच्य-देलो तियंक्सामान्य व उऊप्वंत्तासामा- 
न्य । १. तथा चोक्तम्‌ - वस्तुन एव समानः परि- 
णामोयः स एव सामान्यम्‌ | (प्रने.ज. १.१. 
३२) । २. सामान्य भिन्नेष्वमिन्नकारणम्‌। (न्रा. 
मो. चु. वु. ६५) । ३. यो वस्तू समानवपरिणाम. 
स सामान्यम्‌ > >< > । उक्तं च--वस्तुन एव 
समान. परिणामोयः स एव सामान्यम्‌ । (श्राव. 
नि. मलय. ब॒. ७५५) । 

१ बस्तु के समान परिणाम कानाम्‌ सामान्यहि।, 
२ भिन्न धनेक वयकितर्पोमें जो भ्रमेदका कारण 
है उसे सामान्य कहते है । 

सामास्य श्रालोचना-देखो सामान्यालोचना । 
सामान्य छल-सम्मवतोऽयस्यातिसामान्ययोगा- 
दसद्‌भूताथकस्पना सामान्यछलम्‌ [न्यायसू, १, २ 
१३| 1 (भ्र. क मा. ४-७३, १. ६५०; सिदिनि. 
वु. ५-२, प्‌. ३१) । 

सम्भव होने वालं भय की भरति सापाग्यके पोषे 
्रसबुभूत धरयकोजो कल्यनाकी जती हे उसे 
सामान्य छल कहा अक्रा हे । ,. 

सामान्य लक्ति-- सामान्या यथा वटसन्निवेशि- 
नामुदकाद्याहुरणादिकायक रणरक्तिः । (मे, ज. 
प.१्‌. ४५०) । 

घट जसो रखना वासे पक्षा्वा में भो जल भ्रादिके 
प्रहण सूप कषाय करने की शक्ति है उते सामाभ्य- 
वाक्त कहा जलता है । 


११५०, जेम-वक्षणाचैली 


[ साभाथिके 


सामान्य स्थिलि--एक्कम्ि द्विदिविषेसे जम्ि 
समयपब द्वसेसयमत्थि सा हद सामण्णा त्ति णा- 
दव्वा । (कसायपा. च्‌. पु ८३४) । 

जिस एक स्थिति विक्षेष मे समयप्रबद्ध शव (भौर 
भशबद्ध शोष ) पाये जाति उपे सामान्य स्थिति 
कहते है । 

सामान्धालोच्ना- श्रोषेणालोचेदि हु श्रपरिमिद- 
वराघसन्वघादी वा; श्रञ्जोपाए हत्य सामण्णमहं 
ख॒ तृच्छात्ति।॥ (भ. श्रा. ५३४) । 

जिसने प्रपरिमित्त श्रपराघ कियाहै प्रयता सम्य. 
कत्व प्रादि सबका घात कियाद ठेता ब्मपराधी 
साधु सामान्य से परसाक्षिक द्यालोचना करता 
हृश्रा प्राथना करताटै किमे तुच्छ ह्‌ वभ्राजसे 
धभमणषमकफकी इच्छा करता हं) यहु सामान्य 
(धामण्य) श्रालोचना का लक्षण है) 
सामायिक--१.- विरदी सस्वसावज्ञे तिगुत्तो 
विहिदिदिश्ना | तस्स सामाहग साह इदि केवलि- 
सासणे ।\ जो समो सब्वभृदेसु धथावरेसु तसेसु वा। 
तस्स सामाहग राट इदि केवलिसासण । जस्स 
सण्णिह्दो श्रप्पा सरजम णियमे तवे । तस्स सामाहम 
ठा६ हदि केैवलिसासणे ।॥ जस्स रागोदु दोसौ दु 
विगडिण जण्रेति दु । नस्त सामादग ठाई दि 
केवलिसात्ण ।॥ जाद्‌ श्रट्टचरुट्‌ च भाण व- 
ञ्जदि णिच्चषा । तस्स सामद्ग ठाई इदि केवलि- 
सासषणे।। जोद पुण्णच षाव च भावं वज्जदि 
णिस्वसा । तस्स सामादरग ठाई ददि केवलिसासणे॥ 
जोदु हुस्स रई सौग भ्ररदि वज्जदि णिच्चसा। 
तस्स सामाहइग ठाई हदि केवलिसासषणे) जो 
दगया भय वैद स्षव्वे वज्जेदि णिच्चसा। तस्स 
सामाष्मं ठाई इदि केवलिससणे जोड घम्म 
च सुक्क च भाण भापृदि णिच्वसा। तस्स सामाद्गं 
ठाई इदि कैवलिसासणं ॥ (नि. सा. १२५-१३३)। 
२, जीविद-मरणं लाभालाभे संजोय-विष्पभ्रोगे य । 
यं रि-सुह्‌-दुक्खादिनु समदा सामाहयं गाम ॥ 
(मला. १-२३) ; सम्मत्त-णाण-संजम-तवेहि अं तं 
पसत्थसमगमण । समयंतुतंवु मणिदं तमेक सामा- 
इयं जाणं ॥ (मला. ७-१८) । ३. भरा समयमुक्ति 
मुक्तं पञ्चाघानामशेषमवेन । सवेत्र च सामयिकाः 
सामायिकः नाम रसन्ति। ( र्त्नक्र. ४-७)। 
४. समेकीभवि वतते । तचथा--सङ्घतं घृतं 
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स _्खतं नंलमिस्युच्यते, एकोभतमिति गम्यते, एक- 
स्वेन भ्रयनं गमने समय., घमय एव धामापिकम्‌। 
समयः प्रयोजनमस्येति वा विग्य सामायिकम्‌ । 
(स. सि. ७-२१) । ४. सामायिकं नामाभिगृह्य- 
कालं सवसावद्ययोमनिक्षेपः) (त. भा. ७-१६) । 
६. सामाहय नाम सावज्जजोगपररिवञ्जण निरवज्ज- 
जोगपडिसेवणं च ! (श्राव. सु. भ्र. ६); सावज्जोम- 
विरश्रो तिगृत्तो छसु संजप्रो । उवरत्तो जयमाणो 
प्राया सामादय होई । (प्राव. भा १४६, ष्‌. 
३२७ हरि. वु.) ¦! ७. राग्टोसविरहिग्रौ समोत्ति 
प्रयणं श्रयोत्ि गमणं ति । समममणति समाभ्रीस 
एव सामादय नाम । प्रह्वा भवं समापु निन्वत्त 
तेण तम्मयं वावि। ज तप्पन्नोयणबातेणवे सामा 
ह्यं नेय ॥ भ्रहवा समाइ्‌ सम्मत्त-नाण-चरणाई्‌ तेषु 
तेहिका। भयणं श्रप्नी समाश्रोसं एव सामाइय 
नाम ॥। श्रहूवा पसषमस्स भ्राश्नो गुणाण लाभोत्ति जी 
समाभोसो। श्रहुबा समाणमाक्नो नेभ्रो सामाहय 
नाम ॥ ब्रहवा साम मित्ती तत्थ श्रा (गमण) तेण 
होष् सामाभ्चा। भ्रहुवा सामस्साश्रो लाभो सामाहय 
णेय ।} सम्ममभ्रोवा समप्रां सामादइयमुभयविद्धि 
मादाश्नो । श्रहुवेा सम्मस्स श्राभो लाभो सामादूय 
होई ।। भटा निरुन विहिणा साम सम्मसमचज 
तस्स । हकमप्षण पवेसणमरय सामादय नेय ॥ 
(विक्षेषा. ४२२०-२६) । ८. मावज्जजोगविरभौ 
त्िगृत्तौ छसु संजश्रो 1 उवरउन्नो जयमाणो भाया 
सामादय होई ॥ (स्याव भा. १८६, १्‌. ३२७ हरि. 
वु.) । € एकत्वेन गमन समयः । समकोभावे 
वतंते। तद्यथा-- संगत घृतम्‌, संगन तलम्‌” इत्युक्ते 
एकोभूतमिति गम्यत, ५कत्वन ममन समयः प्रति- 
नियतकाय-वाड्‌मनःक्मपयोया्थं प्रतिनिवृत्तत्वादा- 
त्मनो द्रष्या्थंनेकत्वगमनमित्यथं , समय एव सामा- 
यिकम्‌, समय. प्रयोजनमस्येति वा स्षामायिक्षम्‌ । 
(त. वा. ७, २१. ६); सवंसाधद्ययोगप्रत्याक्यान- 
परम्‌ । सवस्य साबद्ययोगस्य।भदेन प्रत्यारुथान- 
मवलम्भ्य प्रवत्तमवधृतकाल वा सामायिकमित्या- 
द्यायते ¦ (त. वा- ९, १८, २} १०. सवंसायद्य- 
योगविरतिलक्षण सामयिकम्‌ । (त. भा. हरि. क 
सिद्ध. च. ६-१८) । ११. समो रागद्रेषवियूतो यः 
सवंभूतान्याह्मवत्‌ पश्यतति, प्रायो लाभः प्राप्तिरिति 
प्यायः, समस्या श्रायः समाय, समो हि प्रतिक्षणमः 
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पूकेलनि-दशंन-चरणपयभवाटकी भ्रमणसक्लेक्षवि- 
च्छेदकनिरुपमसुखहेतुमि रध -कृतचिन्तामणि-कल्पद्रुमो- 
पमरयुज्यते, स एव समायः प्रयोजनमस्याघ्ययन. 
सवेदनानुष्ठानवृन्दस्येति सामायिकम्‌, समाय एष 
सामायिकम्‌ ) (भरनृयो. हरि. वु. पु. २६; प्राव. 
हेरि. ब्‌. ६, ६, १. ८२३१); सावद्ययोपविरत्तिमात्रं 
सामायिकम्‌ । (धनयो. हरि. व. पए १०३) । 
१२. समभावो सामाहयं तण-कचण-सत्त्‌-मित्त.- 
विसो स्ति । णिरमिस्संग चित्त उवियपवित्तिप्प- 
हा चं) (पंचा. ४६६) ) १३. संम्वे जोवा 
णाणमया जो कमभाव मुणेडद्‌ । सो सामाहउ जाणि 
फु जिणबर एम भणे 1 राय-रीस वे परिहुरवि 
जो समभाउ मृणेद्‌। सो सामाह्य जाणि पुड्‌ 
केवलि एम भणे । (योगसा. योगीन्डु ९६६-.१००)। 
१४. तीसु वि पकाय पक्व-मास-सधिदिणेसु बा 
समिच्छिदमेलासु वा बञ्भतरगासेस्येसु सपराय- 
णिरोहो का सामाहय णाम । (जयध. १,१्‌. €, 
६९) 1 १५. सामायिकमित्ति--समो रागद्रषवि- 
युक्तो यः: सवंभूताभ्यात्मवत्‌ प्यति, प्रायो नाभ 
प्राप्तिः, समस्यायः पस्षमायः, प्रतिक्षणमयपूरवापूर्बज्ञान- 
दशंन-चरणपय्यियुज्यते, स एव समाय: प्रपोजनमस्य 
क्रियानुष्ठानस्यति सामायिकेम्‌ । समाय एव वा 
सामायिकम्‌ ¦! (त. भा सिद्ध. ष्‌. ७-१६)। 
१६. सव्वं सरावज्जजोय पन्चक्लामीति वचना. 
द्धिसादिभेदमनुपादाय सामान्येन सकंसावद्ययोग- 
निवृत्तिः सामायिकम्‌ । (न. भा विजयो. 
११६) । १७. राग-द्रषल्यागाल्ियिलद्रव्येषु साम्य- 
मवलभ्ब्य । तत्त्वोपलन्धिमूल बहुशः सामायिक 
कार्यम्‌ । (पु. त्ति. २४८) । १८. सम्यगेकत्वेना- 
यन गमन समयः, स्वविषयेम्यो विनिवत्य काय- 
वाङ्मनःकर्मणामास्मना सदह वतंनाद्‌ द्रष्यार्धना- 
स्मन एकत्वगमनमित्यथंः । समय एव सामयिकम्‌, 
समग्रः प्रयोजनमस्येति वा सामापिकम्‌ । (चा. घा. 
पु. १०); सामायिकं सवंसावद्चयोगनिवृत्तिलक्षणम्‌, 
विस्तस्यंकत्वेन ज्ञानेन प्रणिधान वा, शतरुमित्र-मणि- 
पाषाण-सुवणमृत्तिका-जीविसतमरण - लाभालाभारदवषु 
राग-द्रषाभावो वेति। (चछा. सा. प. २६) । 
१६. जीविते मरणे योगे वियोगे विप्रिये प्रिये 4 
शत्रौ मित्रे सुखे दुःखे साम्यं सामायिक चिदु: ॥ 
(प्रमित. चा. ८-२३१) । २०. जीविते मरणे 
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सौष्ये दुःले योग-वियोगयोः । समानयमानसः कायं 
सामायिकमतन्दरितेः ।। (षंमप. १६-८४) । २६१. 
रुटूटविवज्जणं पि य समदा सच्वेसुच भृदेसु) 
सजमसुहमावणा वि सिक्खा सा उच्चये पडमा॥ 
धभ्भर. १५३) । २२. समता सवंमूतेषु सयमे शुभ- 
भावना । धार्ते-रोद्रपरिच्यागस्तद्धि सामायिक 
विदु. (षषम. षं. ६-८) ! २३. सममेदेन 
घ्यागेनायोऽयन मतेः ! स्मयः स एब चारित्र 
सामायिकमृरमम्‌ । (भराचा. सा. ५-४); सयः 
स्वार्थ निवत्त्यात्मनेन्द्रियाणामयोऽ्यनम्‌ । समयः सा- 
मायिक नामस एव समताद्ुयम्‌ ।1 समस्या राग- 
रोषस्य सर्वंवस्तुष्वयोऽयनम्‌ । समाय: स्यात्स एवो- 
क्त सामायिकमिति श्रते ॥ (घ्रा. सा ६-२०, 
२१) । २४. समो रागदेषविकल भ्राल्मा, समस्य 
प्रायो विक्षिष्टज्ञानादिशुणलाम. समाय, स एव 
सामायिकम्‌ । (योगज्ञा. स्वो. विव. २-८); 
समस्य राग-दषविनिर्मृक्तस्य सतः, श्रायो ज्ानादीना 
लाभः प्रहाभसुखरूपः समायः, समाय एव सामायि- 
कम्‌, >< >८ >८ समाय: प्रयोजनमस्येति वा सामा- 
यिकम्‌ >८ >< >< सावद्यस्यापारनिषेधात्मकम्‌ निरवद्य- 
व्यापारविधानात्पक च । (योक्ता. स्वो. विष. ३, 
८२, प्‌. ५०३-४); तत्र सामायिकमातं-रीद्रध्यान- 
परिहारेण धघमध्यानपरिकरणन शतच्रु-मित्र-तृणका- 
र्खनादिषु समता । (योगल्षा. स्वो. चिव. ३-१३०) । 
२५. व्यक्तास्-रौद्रष्यानस्य त्यक्तसावद्यकमंण ` । महूत 
समतायातं विदुः सामायिकव्रतम्‌ ॥ (चरि. क्षा.पु. च. 
१, ३, ६३६) २६. खमो रागद्रेषयोरपान्तरालवर्तीं 
मध्यस्थः, "दण गत्ती' श्रयनं परयो गमनरमित्यथंः, 
समस्य प्रयः समायः समीमूतस्य सतो मोक्षाध्वनि 
प्रवृद्धिः, समय एव साभायिकम्‌, विनयादेराकृतिगण- 
त्वात्‌ 'विनयादिम्य' इति स्वार्थिक हइकण्‌-प्रस्ययः, 
एकान्तोपक्षान्तगमनमित्ति भावः । (भष. नि. 
मलय. ब्‌. ०६४); समो रागणढरषश्हिक्तः भ्रयनं 
गमनम्‌, समस्यायः समायः, भयनम्रहण चेषक्रिया- 
णामृपलक्षणम्‌, सर्वासामपि साधुक्रियाणां क्षमस्य 
सत्तस्वत्त्वतो भावात्‌, समाय एव सामायिकम्‌ । 
भयवा समानि जान-दक्षेन-बारित्राणि, तेष्वयनं 
समायः, स एव सामायिकेम्‌ । यदिवा संजीवेषु 
मत्री साम, साम्न श्रायो लाभ. सामायः, स एव सामा- 
पिकम्‌ । श्रथवा सम्यक््‌-शान्दाथं; समशब्दः, सम्य- 
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गयन बर्तन समयः, प्रथवा सम्वायो लाभः समायः, 
यदि वा समत्य भविः साम्यम्‌, तस्यायः सोाम्यायः. 
स्वेत स्वाथिक हकणप्रत्ययः, पृषोदरादिष्वादिष्ट- 
पनिष्पत्तिः । (भराव. भा. मलय. व. १८५. य्‌. 
५७४) ; प्रात्मन्येव साम्न इक प्रवेदान सामायिकम्‌, 
यस्लक्षणेनानूषन्न तत्सर्वं नंरुक्तिनिपातनादचसेयम्‌ । 
तथा हि--सामन्‌-कषल्दनकारस्य प्राय भदेश , तथा 
समस्य रागदेषमध्यस्थस्यात्मनि हकं ॒ प्रवेशन सा- 
मायिकम्‌ समशन्दात्परः भागम, प्षकारस्य च 
दीर्घता, तथ। सम्य ित्येतस्य सम्यग्ज्ञान-ददंन-बारि- 
त्रथोजनङूपस्यास्मनि हक प्रवेदान सामायिक, यका- 
रादेरायादेशनिपातन सकारस्य च दीघंता । {भ्राव. 
नि. मलय ब्‌. १०४५,प्‌. ५७५) । २७. रागाद्य- 
बाधबोध. स्यात्‌ समायोऽस्मिध्िरुच्यते । मव सामा- 
पिके साम्यं नामादो सत्यऽनटयपि 1) समयो दुग्ान- 
तपोयम-नियमादो प्रशम्तश्चमगमनम्‌ । स्यात्‌ समय 
एषं सामायिक पुनः स्वाथिकेन तल्णा। (भ्रन.चघ. 
८, १६--२०) । २८. सम्‌ एकत्वेन त्रात्मनि श्राय. 
ध्रागमन परदभ्यम्यो निवृत्य उपयोगस्य भ्रात्मनि 
प्रवत्तिः समाय, श्रयमह ज्ञाता दृष्टा चेव्याट्मव्रिष- 
योपयोग इत्यर्थः, भ्रात्मन एकस्येव ज्वय-ज्ायकत्व- 
सम्भकात्‌ 1 भरयवा समे रागद्रषाभ्यामनुपहते मध्यस्थे 
त्मनि, भायः उपयोगस्य प्रवत्तिः समयः, 
स॒ प्रयोजनमस्येति सामायिक नित्य नैभित्ति- 
कानुष्ठानम्‌ । (गो. भो. म.प्र ष जी. ष. 
३६९७-६) । २६. सवभूतेषु यत्साम्यमार्त- 
रौद्रविवजंनेम्‌ । सयमोऽत्तीयभावष््च चिद्धि सामायिक 
हितम्‌ ।। (धमस. शा. ७-४२) ¦ ३० सामायिक 
सर्वंजीवेषु समत्वम्‌ । (भावप्रा. टी. ७७) । ३१. 
ध्रातत-रोद्र परित्यज्य त्रिषु कालेषु स्वंदा । यद्यो 
भवति सवज्ञस्तच्छिभाव्रतमाधजम्‌ ।। (प. उपासका. 
३१} । ३२. भर्थात्‌ सामायिकः प्रोक्तः साक्षात्‌ 
खाम्यावलम्बनम्‌ । >< >< >< तत्सूत्र पथा---समतां 
सवभूतेषु सथमे दयुभभावना । भात्त-रौद्रपरित्यागस्त- 
द्धि सामाचिक्त्रतम्‌ ) (लाटी. ६-१५३) । 
३३. एयत्तणेण भष्ये गमणं परदशभ्वदो दु णिवष्वक्ती । 
उवयोगस्स पत्ती सत समाथोऽदो उश्वदे समये ॥ 
णादा चेदा दिद्राहमेव इदि भ्रप्पगोचर काणं । श्रु 
सं मज्मत्थ गदि धप्पे्नायो दु सो भणिप्मो॥ 
तरण भवं सामाहयं >< >< >< ॥ (भ्रंपप. ३, ११- 


सामायिक] 


१२; प्र. ३०५} । 
१अो स्बसावरा योधका स्यागकर चेका, 
तीता गुप्तिं से संरक्षित है, इच्छिों पर विजय 
प्राप्त कर चुक्षादहै, त्रस स्थावर जीवोंते समभाव 
रक्षता हि; संयम, तप प्मनौर मियममे निरतं रहता 
है, जिसे राग-देष चिङुत नहीं करते है, तथाजो 
प्रां भौर रौद प्यानसे रहितदै, देसे महापुरुष के 
साभायक ह्ोताहै। २ भवन पौर भरण, लाभ 
प्रर प्लान, संयोगं पोर वियोग, शत्र प्रर मित्र 
तया सुख रोर दुःख इममे समान - हेष-दिषाह से 
रहित -- रहना, हसका नाम सामायिकहै। ५ काल 
का नियम करके समस्त सावद्य योगका त्याग 
करना, हते सामयिक कहते हि) ११ जो रार-दरेष 
से रहति होकर सथ प्राणियों को भ्रयमे समानत 
देखता है उसे सम कहा जाताहि, भराय का भ्रषं 
लाभहोताहै, समके प्याय का नामसमायदहै, 
यहे समाय ही जिसका प्रयोजन है उवे सामायिक 
कहते है । यह सामयिक का निरुक्त लक्षण । 
इसका प्रभिप्राय ण्होटहै कि रागदषसे रहित 
होकर जो दकानि, शान एवं चखारित्रकी प्राप्ति 
भसिम्‌ख होना, इते सामारधिक समम्पना चाहिए । 
१४ तीनों सम्ध्याकालीमे पक, मासवं सम्धिके 
दिनों में भयव) प्रपनो इषूछानृसार कितौ भी समय 
मे बाह्य प्रन्तरग पमी पदा्थोमें कवायकानो 
निरोध किया जाता है' इतका नाम सामायिकहै। 
ताभायिककाल -देलो सामाथिकेसतमय । पृष्वण्डे 
मज्जण्टे श्रवरण्हे तिहि जि णालियादछक्को । सामा- 
यस्स कालो सविणय णिस्तेम णिहि ।। (कार्तिके. 
३५४) 1 
सामायिक का काल पूर्बह्धि, मध्याह्क प्रौर प्रप- 
राह्ल॒ इन तोन सन्ध्याकालां मे छह धडोतक 
कहा गया है, 
सामायिकक्षत्र -जत्य म कलयलसटो ब्हुजण- 
सषटरण ण जटथत्थि। जलस्थ ण दसादीया एस 
पसत्थो हषे देसो ॥ ( कार्तिके. ३५३) । 
भहा कल-कल शब्द न हो, बहुत जनों का धाना. 
जनानहो, तथा शंत-षण्छरद्मादिन हो; ठेसा 
प्रस्त देश सामायिक के लिए उषयोयो होता है । 
सामापिकचारिन्र -देखो सामायिक । से जीवा; 
ल, १४५ 


\ १५३, जैन-लक्षणावनी 


[ सामायिक प्रतिमा 


केवलज्ञानमया इति भाव्रनारूपेण समतालक्षणं सा- 
मापिक्रम्‌, प्रथयता परमस्वास्थ्यनलेन यूगपस्समस्त- 
शु माशुभतंकल्प. विकत्पस्यागरूपसमाधिलक्षण व, 
निहिका(रस्वसंबित्तिचलेन रागद्ेषपरिषहटारसूप वा, 
स्वलयुदढात्मानुमृतिबलेनातं-रीद्रपरित्यागस्पं बा, 
समस्तसुखदुःखादिमभ्यस्थरूपं येत्ति । (बु व्रच्यं 
टो. ३५) । 

सज जी केगलशाम स्वश्य है, इस त्रशारके 
समतामाव कानाम सामाविक्ष्चारित्र हि । भयवा 
कभाश्षुभ सकत्प विक्त्पां के स्यागरूप समाधिषो 
सामाथिकथारित्रि का सरक्षण जनमा चाहर । 
राग-दव के परित्यागपूवक प्रतर का परित्याग 
भी सामापिक का लकय हि) 

सामायिक प्रतिभा-- १ चतुरावन्तंतितयवतुः- 
प्रणामःस्वितो यथाजातः सामायिको एटिनिषद्यस्तरि- 
योगद्युद्धस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दी । {रत्नक. ५- १८) ) 
२. माध्यस्थ्यं कत्वगमनं देवतास्मरणस्थितेः । सुख- 
दुःवारिमित्रादी बोध्य सामायिक दत्तम्‌ । (ह. 
पु. ५८१५३) । ३- जो कु्णादि काउसग्ग नारस- 
भ्रावत्तसञज|ज्‌] दो धीरो) णमनणदृग पि करतो 
चदुप्पणामो पसण्णप्पा ।॥ चिततो ससशूवं जिणवि्ं 
श्रह्व प्रक्र परमं । -ज्जायदि कम्मविकाय तस्स 
वयं होदि साम्य 1 (कातिके, ३७१-७२) । 
४. चडउरद्रह दोसह्‌ रहिउ पुव्वा्रियकमेण । जिणु 
वद सद तिहिमि सो तज्ज णियनेण ॥ 
(साकषयध. वो. १२) । ५. श्रात्त-रौद्रपरिव्यक्तस्त्रि- 
काल विदधातिय । सामापिक विशुद्धा स सामा- 
यिकवान्‌ मतः ।। (सुभा. स. ८३५) ! ६ रोौद्रात्त- 
मृक्तो भवदूःखमोजी निरस्तनिःशेषकषायदोषः । 
सामापिक पः कुत त्रिकाल पषामाथिकस्यः कथितः 
स तथ्यम्‌ । (भमित, धा. ७-६९) | ७ त्रिय. 
ऽप्रिये बिह्िषि बन्धुलोके समानमावो दपितेच्िवा- 
वम्‌ 1 समापिक य कुरुते त्रिकालं सामायिकीस 
प्रथितः प्रवीणे ।। {चरव. २०५५) 1 ६. होऊण 
सुई चेदयगिहम्मि सणिहै व बेश्याहिमुहो । पण्णल 
सुहपएसे पुव्वमुहो उत्तरमृश्ौ व ॥ जिगवधरण धम्म. 
चेदय परमेद्धि-जिणालयाण णिच्च पि) ज बदणं 
तियाल कौरह सामाद्यंतं खु + (षयुः भा. २७४, 
२७५) । ६. दुङ्मूलोत्तरगुणग्रामास्यासविशयुदधीः । 


साभायिक प्रतिमा] 


भजं स्तविसिध्य छृच्छं ऽपि साम्य सामायिको भवेत्‌ ॥ 
(सा. घ. ७-१) । १०. चतुस्तपरावतंतयुक्तक्ष्चतुने- 
मस्क्रिया(?) सहु । द्विनिषद्यो यथाजातो मनो- 
वाक्कायश्ुद्धिमान्‌ ।। चंत्यभवल्यादिर्मि, स्तूयाज्निन 
सन्ध्याश्रयेऽपि च । कालातिक्रमणं मक्त्वास स्यात्‌ 
सामायिकव्रत्ती ।\ (भावकं वाम. ५३२-३३) । 
११. मूलोत्तरगुणब्रात पूणं, सम्यक्त्वपूतघीः साम्य 
त्रिसच्य कष्टेऽपि मजन्‌ सामायिको भवेन्‌ ॥ कूवन्‌ 
यथोक्त सन्ध्यासु कृ.कर्माञ्ऽिनिमाप्तिति । समाघं्जातु 
नापेति कृच्छं सामायिक्ी दहि सः । (बमस. क्रा. 
प, ५-६) । १२. साच माप्षत्रय यावदुभयसन्घ्य 
सामायिके कुर्वेलो भव्ति । तयम नन्दि-न्रनादिविधिः 
स एव दण्डक्तद(मिलापेन इलि समायक्‌ प्रतिमा । 
(घा्वारदि. पृ. ५२) । 
१ मो गृहस्थ यथाजाति - दिगम्बर वेष पे प्रयता 
समस्त प्रकार को परिग्रह मे निममत्थ होकर 
काथोत्सगं से स्थितहोता हपरा -चारे बार तोन 
तीन पावत ब सिर भका कर प्रणाम करताहै 
तथा धराद घ्रोर भरम्तमे बेटकर प्रणाम करता ह 
वहु सामायिक् प्रतिमा का घारक होताहै। यह्‌ 
क्रिया क्तोनों योगो कोश्षदधिपूवकतीनो सन्ध्याश्रो मे 
-प्रतः (पृर्बाह्न ) मध्याह्ु मोर प्रषराह्ुमे की जाती 
है । प्रकारान्तरसे हसे कतिकम भमी कहा जाता 
है । देखिए--घदला पु° ६, १० १८६ पर 'दुणोणद 
" इत्यावि; वथ। मलाच)र गाथा ७-१०४) 
२ देवता -जिनयेव धाद - का स्मरण करते हुए 
जो सुष्ठदुषख धौर हात्रु-ित्र धादिमे एक्‌ मध्यस्थ 
भाय कोप्रप्तष्टोतवाहै, हसा नाम सामापिकन्रत 
( एक श्िभ्नाव्रत) है । 3 जोधीर श्राक्षक प्रसन्न- 
चिस होकर बारह ध्राषतांसते सयुक्त होता हृभ्रा 
कायोस्सगपूवक दो नमन प्रर जार र्णामोषको 
करता हे तया भपने प्रारमस्बहप क) स्मरण करता 
हमा जिन्रतिमा, परम ्रक्षर - "प्रसिच्राउस्ाः 
प्रादि भत्राक्लिरो पा रोजाक्षो-भ्रौर फएभंचिपाक्‌ 
का श्वान कर्ता हि उ तानापिक्‌ वत होता 
है । १२ सामायिक प्रतिमा सनग्प्याप्रोते तीन 
मास्त तक सानायिक करने वालके होतीहि। 
सामायिकभावभतग्र्य -- नेयायिक-वंदोषिक्र- 
लोकायत-सारष-मीमासक ~ शौद्धादिदश्चन विषयनोक्च, 
सामायिकभावश्रूतम्रन्थ. । (षक. पू. ६, पृ ३२३) । 


११५४, जेन-लक्षणाकली 


| सामायिक शिक्षात्रत 


नयापिक, दश्चचिक, लोकायत, सालय, मोमासक 
श्रौर बोद्ध धारि व्यानो के विक्षयावगोष को सामा- 
यिकभावश्रतप्रन्य कहते ह । 

साभायिक किक्षाव्रत-- देको सासायिकप्रतिमा । 
१. समता सवंमूतषु सयमः श्ुममावना । अर्त 
रौद्रपरिस्यागस्तद्धि सापापिक व्रतम्‌ ।॥ (करगच्‌. 
१५-१२२) 1 २. एक्रस्वैन गमन सम्रम एकोऽह 
मात्मेत्ति प्रतिषत्तिद्रभ्याथदिषशषात्‌, काय-वाड्‌मनः- 
कमेप्या{यःर्थानरपणात्‌, पव साश्रद्ययोगनिवृच्येक- 
निदतपन वा ब्रतमदार्पेण.त्‌, समय एवं सामायिक 
समयः प्रयोजनमस्येति वा । (त. इलो ७-२१) । 
३. राग दवेषत्यागात्तिग्विलद्रव्येषु पाम्यम्वनम्न्य । 
ततत्वोपलज्पिमूल बहु सामाधिक कायम्‌ !॥ (पु. 
सि. १५०} । ४ प्रत्याख्यानमभेदेन सवसानयकमं- 
ण. } नित्य नियनकलिवा वत्त सासायक स्मृतम्‌ । 
(त. सा ६-४५)) ५ ब{घत्ता पज्जक अहवा 
उदढण उन्मभ्रां स्च्विा । क्ालपमाण किच्चां 
हदियवाकारवनज्जिध्र) होड । जिणनयणं मग्गतणो 
सवृडकाश्राग्र श्रजनि क्रिच्चा। वसरूतरे सनीणा 
व्रदणम्रत्य विचितनो।।! क्रिच्चा दैस-पमाण स्व 
मावज्जवभ्जिदो होउ । जो कूञ्चदि सामष्यसो 
मणि सरिस हवे ताव ॥ (कर्पतिके ३५६-५७) । 
६. यत्पवंद्रव्यसन्दर्भो राग-द्रषड्यपोदहूनम्‌ ) श्रात्म- 
त्व विष्टस्य तत्मामायिकमूच्यते)। (योगश्च, प्रा, 
५--४७) 1 ७. त्यक्तात.-रौद्रयोगी भक्त्या विदक्राति 
निमनघ्थान । सामापिक महास्मा सामायिकसयत्तो 
जोव ।। (श्रमित. श्रा. ६-०६) । ८. एकान्ते 
कंशबन्धादिमीक्ष याबन्मूनेयिव । स्व॒ ध्याततु तवं- 
हिसादित्याग सामापिकनब्रतम ।; (सा. घ ५-२८)) 
६ सामायिकमयाद्य स्याच्छिक्षाव्रतमगाररिणाम्‌ । 
श्रत्त-सोद्रे परित्यज्य त्रिकाल जिनवन्दनात्त्‌ ॥ 
(बमश्ष. २१-१४६), १८. सम शब्द एकत्वे एकी- 
मावे षत्तते - यथा संगत घृत सगत तंलम्‌, एकोभ्‌त- 
मित्यथेः। भरयनमयः, सम्‌ एकत्वेन श्रयन गमन परि. 
णमन समयः, समयएवस्तामायिकम्‌ | स्वाथे इकण्‌ | 
म्रथवा समय प्रयोजनमस्येति सामाश्िकम्‌, प्रयोज- 
नाथे इकण्‌ । कोऽयं ? देववन्दनाया निःसक्सेक्ष सबं 
प्रापिसमता्जिन्तनम्‌, सामापिकमिस्पथं । (त. वत्ति 
शव. ७-~-२१) । 

१ भरास्तं भौर रोद ध्यान को छोर समस्त 


सामायिकशुद्धिसंयम) 


प्राणियों चे समता का भाव च्छमा, सयम का वरि 
वालन करना, पौर उस्म भावनाभ्नौ शा चिन्तन 


करना, इते सामाचिकं शिक्षाक्त कहते है = दश्या- 


यक नय की भ्रवेक्षाजो नमै एक भात्मा हुः । इस 
प्रकार का ज्ञाते होता है तच काय, वचनमेव मन्‌ 
की क्ियाशूप पर्याय की विषक्षा न कके सव 
सावश्योग को निषुलिश्यजोषएक निहवयहोतादहै, 
एषं व्रतम्रेद को ध्पेक्षाजो भिच्ता काबोधहै; 
सका नाम समय दहै, इस नमयकोषही तसापाचिक 
कहा जाता है) 

सामायिक ज्ु्धिसयम --देखो सामाथिकसयम । 
सामायिकश्चत--१. तस्य ज सामाइयस णाम 
दवणा-दव्व-खेत्त-काल-भावेमु समत्तविहाण वण्णेदि। 
(धव. पु १, धृ. ६६); तत्य सामाश्य दष्व-खेन- 
काने द्मप्पिदरण पुरिसजाद प्राभोगिय पिमिदापरि- 
मिदकालसमादयं पषश्वेदि । (धच. धु. €, पु 
१८८)! २ एवव्रिह मामाह कालमम्सिदरुण भर- 
हा दिखेत्तं च मधडणाणि गुणद्ाणानि च श्रस्सिदूण 
परिमिद्धापरिसिदमषू्वेण जेण परवेद >. > > । 
(जयथ. १, प ६&€)। ३ >> > तत्‌-(सामा- 
यिक-) प्रतिपादकं शास्त्र सामारणिकश्रुतम्‌ । (का. 
जो. जी. प्र. ३६७) । 

१ जिस श्रगबाह्य धुते द्रष्य, क्षत्र, काल भ्रौर 
भाव का श्राय करके तथा पुर्वसमह को देखकर 
परिमित या प्रपरिमित काल पयन्त सम्पन्न हीने 
बाले सामापिक प्रतेष्ठान की प्रह्पणाकी जातीहै 
उसे सामायिकक्त कहते है । 
सामायिक्समय-देम्वो सामायिरुकाल । मूधंरुटहु- 
मुष्टि-वासोबन्ध पर्यकव्रम्बन चापि । स्थानमृपवेश्न 
वा समय जामन्ति मसयज्ञाः ॥। (रत्क. ६-८) । 
बालो का सन्धन, मृदौ का वस्घन, स्त्र का बन्धन, 
पर्थक भासन का वम्धन, कायोत्समग ते भ्र्बत्थान 
पभरयवा उपवेशन; इनकी सानायिककाल माना जाता 
है, श्रथति भव तकयेस्वयने दुरं या कष्टप्रद होने 
पर बंदिषुरःसर उन छोडान जाय तथ तक सामा 
पिक तें स्थित रहना चाहिए । 

साभायिक स्ंयत- १. ंयह्यसथलसनममेय- 
जममणृत्तर दुरजरम्भ । जीषो समृष्वहतः। सामाहय- 
सजदो होई ।। (भरा. प्व. १-१८२६; ध्व.धु. १, 
पु. ३७२ उद्.; भो. गी. ४७०) । २. सामाषयभ्मि 
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उ कए चाउज्जाम ्रणृत्तरं धम्म । त्िविहेण फास 
यंतो सामाहयसंजश्रोस खलु ।॥ (भगवती. २४. 
७, ६, सखण्ड ४, धपु २६२)। 

१ जिस एक ही संयम मे समस्त संयम का समा्ैश्ना 
होता हि तथा जो प्रनृपम होकर दुरषब्रोच है उप 
सामायिक संयमके परिपालन कषएमे धाले को 
सामाथिकसंयत कष्टा जाता है। २ सामायिक्ष कै 
स्वीकार करे लने पर जो जोव प्रन्‌पम चार पहोत्रत 
स्वरूप छतुर्यामि धमका मने. क्चनव काय से 
स्पशं करता है उदका परिषालम शता ह- वह 
सामायिरू सथत कलत है । 

सामायिकसषयम - देवो सामायिकसयत। १. सम्‌ 
सम्यक सम्यग्ञ्ञन-ज्ञाननुसारेण पता. बहिरगा- 
न्तर गास्वेम्यो चिरताः सयताः। सवंसावद्ययोगात्‌ 
विरतोऽस्मीति सकलसावद्ययोगविरतिः सामायिक- 
शुद्धिमयमो द्रव्ययिक्त्वत्‌ । (धव. पु. ६,यृ. 
३६६} , सत्रान्तेर्मावि्ताशेषसयमरविशेषक्ययः 
सामायिकदुद्धिसयम । (धष पु १, प ३७०) । 

२. सामावयिकमवस्थान सवंसावद्ययोगस्याभेदैन 
प्ररयाख्यानमवलम्ब्य प्रवृत्तम्यवाऽवघंतकालमनव- 
धृतेक।ल सामारयिब.मित्याख्यायते , (चासा. पु. 
३७) । ३ क्रिपरते यदभेदेन त्रतानाभविरोतणम्‌ । 

कायस्थ लतालीढ सर सामायिकसयम । (¶चस्त 

प्रमित १-१२६) । 

१ सम्‌' का श्रयं सम्यक्‌ भर्यत्‌ सम्यण्द्न च 
जान का भ्रनुसन्णटहै तया चत्‌! काप्यटै बह्रिग 
प्रौर प्रन्तरग ध्रल्नर्वासे विरत, तदनुसार भ्रभिप्राय 
यह हृश्रा किजो सम्यग्दक्न ब सम्यगन्नानपू्वक 
समस्त भ्रसवोसे विरतहो खकेहैवे सयत कह. 
लाते) "से स्वसष््ययोभसे विरत हू" हस प्रकार 
से समस्त सावद्यथोग से विरत होनेषा नाम 
सा प्रायकशुदिसयम है । 

साम्बरायिक -- १. तत्प्रयोजनं सास्परायिकम। 

तहप्रयोजन कमं साम्बरायिकमित्युच्यते, यथा देन््र- 
महिकपिति । (त. वा. ६, ४, ५); भिथ्यादृष्ट्या- 
दीना सृक्ष्मसाम्परायान्ताना कषायोक््यपिच्छिलपरि- 
णामाना धोगवलादानीत कमं मावेनोषहिलष्यमाण 
धाद्रचर्माधितरेणुवत्‌ स्थितिमापद्मान सपिरायिक- 
मिध्युच्यते । (स. षा. ६,४,७}। २.स सम्यक्‌, 
पर इरकृष्टः, श्रयो गतिः पर्यटन प्राणिनां यत्र भवति 


लास्पराविक) 


स संपरायः, सतार द्ध्ययंः, संपरायः प्रयोजन यस्य 
र्मणः तत्‌ कमं सपिरापिकरम्‌ कमे । संप्तारपषेटन- 
कमं साम्परायिकपिष्युच्यते | (त. कति भत. 
६-४ ) । 
१ ध्स्मा का पराव करम हो जिसका भरवोषन 
है देते कमं को सपिरायिक् कहा ताहे) निष्वा- 
अष्टि से लेकर सुक्ष्मसापरायसयत तके कषायके 
उदयथक उध्यस्न परिणामोके प्रगसार योग के 
हरा लाया गया कम गोले मड के पाधित घलि 
के समान ओ स्थिति को प्राप्त होवा हि उते सास्व- 
राचिक कम कहा जताहै) 
सास्प्रत - नामादिषु प्रसिद्धपूर्बाच्छन्दाद्थं प्रस्ययः 
साम्प्रतः । (क भा १-३९ पृ. ११६); तेष्वेव 
साभ्भ्रतेषु नामादीनामन्यतमप्राहिषु प्रसिदधपूर्वंकेषु 
घटेषु सम्प्रव्ययः साम्प्रत. शब्द । (व. भा. १-३४. 
पृ. १२३) । 
नामं स्थापना पादि मे जिसका वाव्य-बाचक 
सम्थस्ध धादि पूं प्रसिद्धै उत्त कश्ब्डसेजी 
घटादि के विषय मेन्नान होवा है उसे स्ाम्प्रत शाब्द 
नय कहते हि ¦ स्‌ सूत्र को धमीष्ट नाम स्थापना 
भावि चटोंपतेत्ते जो भ्रन्यतम को प्रहुण करने बाल 
हाञ्व हं उनके उल्वारण करने पर जिनका वाश्व 
वाचक सम्बन्ध पूं मे प्रतिद्ध उन वटाबिकोमे 
ओो लान होता है उसे साम्प्रत शब्ड कहा जातादहै। 
यम्मोतिक--सम्मोग. साधूना समनसामारी- 
कतया परस्परमुपध्यादिदान-प्रहणसश्यवहारलन्नणः, 
स॒ विद्यते यस्य स साम्भोगिकि । (स्वाना. सु. 
भभय. व. ३, ३, १७३, १. १६३६} ) 
तमाम पस्मालारी वाल साधुप्रों के जो परस्यर 
उपधि धभ्रादिश्ादेना लना होतादहै उक्तका नाम 
सम्भोग है, इस सम्भोगे जो सहित होता है उच 
साम्भोगिक कहा जताहे) 
साम्य -सम्यंतु दक्षन-चारित्रमोहुनीयोदयापादि- 
तसमस्वमोहु-क्षोभाभावारदस्यन्तनिविकारो जीवस्य 
परिणामः । (अष, सा. प्रमृत. व्‌. १-७); साम्बं 
मोहू-क्षोम विहीन भात्मपरिणामः । (प्रव. सा. प्रमृत. 
ब्‌. ३-४१) । 
दशनं भोर जरित्र मोहुनोप के उदयते जो मोह 
एषं कोम होता है उसके प्रभवमे जीका रन 
देवादि विकार से रहित निल परिणाम होताहै 
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उसे सोभ्य कहा जाता है । 
सालाज्यक्िया-सान्नाज्यमाविराज्यं स्याज्जक्र- 
रत्नपुरःचरम्‌ । निधि-रत्नसमुद्‌मूतमोगसम्पत्परम्प- 
रम्‌ 1 (म. प. १६-२०२) । 

जिम सं्शेक्कष्ट राल्य नें चक्ररत्नं के साधनो 
निधियो भौर जोव रत्नो के धाय से भोग 
सम्पत्ति शी परम्परा उपत्थित रहती है उसे साल्ला- 
श्यक्रिया रुहा जाता है } 

सारणा-१ दुःखाभिमकान्मोहुमुपगतस्य निश्चेत" 
तस्म चेतनाप्रवतंना सारणा) (भ. भ्रा विजयो. 
७०) । २. सारणा दःखा्भिभवान्मोहुं गतस्य चेत- 
नाश्रापणा । (धन. घ. स्वो. टी. ७-्ट; भ. भा 
मला ७०) । 

१ इःलते प्रभिभूत होकरमूर्छाकोप्राप्त हए को 
सखेत करना, इसका साम सारणाहै। ण्ह भक्त 
प्रस्याख्यानसरण को स्वीकार करने बाले कीपक के 
षटदि ४० लिगोमेखेषएकदटै। 

सारस्वत-- (लौकान्तिकं देवविशेष) सरस्वती 
चवुदशयुवंलक्षणा विदन्ति जानन्ति सारस्वता. (त 
बति धृत. ई-२५) । 

जो लोकान्तिक देष चौदह पूरवस्वर्प सरस्वती को 
जानते हवे सारस्वत कहलति है 
साराद्रं-साराद्रतु यद्बहिः शुष्काकारमप्यन्त्मध्ये 
साद्रमास्ते यया श्रीपर्णी-सोवर्चलादिक्म्‌ । (सूत्र. 
नि. धो.वु १८५.१्‌. १३६) । 

जो बाहर सख ध्राकारमे होकर भो मध्यमे गोला 
रहता है उसका नाम कसारद्रं है! जे- घोपर्णी 
प्रोर सोशल प्मादि। 

छाव - सावं इह-परलोकोपकारकमागंप्रदश कत्वेन 
सर्व॑म्यो हितः । ( रह्नक. दी. १-७) । 

जो हस लोक वं परलोके उपकार करते बालं 
मानं को दिखलाने के कारण सभी प्राणियोके लिप 
हितकर हाता है उसे सावं र्हा जालादहै। पड 
वीतराग स्वे के प्रनेक नापोंके प्रम्तगतदहै। 
सालस्बस्यान-- २. जिनस्पष्यान सखल्वाद्ः (सा- 
लम्बनः योगः) >< >८ >< ॥। (बोडक्चक. १२८४-१) । 
२. धमंध्यागं चु सालम्ब चतु्मदेनिमशते । प्राजा 
पाय-विषाकाख्य-सस्थानविजयातममिः।। थवा जित. 
मूल्यानां पकाना परमेष्ठिनाम्‌ । पृषक्‌ पृयक्‌ तु 
यद्‌ ध्यान तालम्बं तवपि स्पृतम्‌ ।। (चावस. वाप. 
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६३८ ध ६४२) ३ सह्‌ भ्रालम्ननेन चक्षुरादि- 
ज्ञान विषयेण प्रतिमादिना वतत इति सालम्बनः। 
(योगवि. टी. १६} । 

१ जिन (धरहन्त)के शूप के चिन्तन को सालम्ब योग 
कहा जावा है) २ च्रज्ञा व धरवायचिछयभ्रादिजार 
के भ्रालम्बन से सहित घभध्यान को सालम्ब कहा 
भाता) पयव पाच परमेष्वा ज पृथक्‌ 
पथक्‌ चिन्तन किया जाता है उसे सालम्बष्यान 
माना गयाहै। २जोयोग चक्ष॒षध्नारि ज्ञानको 
जिषथभत प्रतिमा ध्रादिके साय रहताहै उसे 
सालम्बन योग कहते ह) 

सालम्बन योग - देखो स्रालम्बध्यान | 
साख्शयोग--सववंक्षम्देन तत्रान्तबंहिव्िपदार्थतः । 
प्राणोच्छेटो हि सावध संव हिति प्रकोतित्ति ॥ 
योगस्तच्रोपयोगो वा बृद्धिपूर्वं: स उच्यते । सृक्ष्म- 
त्चाबद्धिपूवो यः स स्मृतः योग इव्यपि | (लारी. 
४, २५०४१) ) 

सावद्य का घय प्राणविधातरूप हिसादहै, सोगका 
प्रय है उतम बुद्धिपूकेक उपयोग लगाना, सृषक्ष्मजो 
प्रबद्धिपूवक योग होताहि उसे मी षोग साना गया 
है । धभिन्राय वहहिकिप्राणिहिसामे बुदिवुवंकया 
धवद्धिपुवंक भो उपयोग क्रिया जादा है बह सावद्य 
योग कुलाता है । सवथसाधद्य में सवं शरन्द से प्रम्त- 
र्गय वहिरग तमो पदाय की चिवक्षा रहीदहै। 
साय बश्चन - १. जत्ता पाणववषादी दोसा जायति 
सावज्जवयणं च ¦ भ्रविचारित्ता येणं येणत्ति जहैव 
मादीय ॥ (भ.घ्रा. ८३१) । २. देदन-भेदन- 
मारण-कषण-वाणिज्य-कौयेवेचनादि । तत्साव् 
यस्मात्‌ प्राणिक्घाद्याः प्रवतन्ते | (षृ. क्षि. ६७) ) 
३. श्रारम्भाः सावद्या वि्ित्रमरेदा यत्तः प्रवर्तन्ते । 
स्ावद्यमिदं ज्ञेय वचन सावद्यवित्रस्तै-।॥ (प्रमित. 
भा. ६--५३) । 

१ भिस यथन से भार्णिहिसा श्रादि बहते दोव 
उस्पम्म होते है उसे स्ाचद्चचचन कहते ह । जेसे-- 
बिमा विरे चोरको चोर कहना, दध्यादि । 
२ णो वचन छेदने, भेदने, मारने, लीने, ण्यापार 
करते भोर चोरी करने प्राबिका सुचक होताहै 
वह सावद्यनचन कहलक हे । 

सावधिनित्यता - श्रतोपदेशन्िल्पतावदुष्पत्ति- 
प्रलयवत्वेऽप्यवस्मानात्‌ परवं्ोद्ि-बलयपाद्यबस्थान- 


११५७, जननलक्षणावली 


[ सासादन 


बच्च सादिका । (त. भा सिद्ध. बं. ५-४)) 
भत ङे उपदेश को नित्यताके समान उत्पत्ति बं 
विना से संपत होने पर भी प्रबस्यान के बने 
रहने से भो प्रवाह ङ्प से नित्यता है उत्ते सावधि 
नित्यता कहा जाता ह) जंसे - पचत, सपर भोर 
वलय भादि के प्रदस्यान को नित्यता । 
सावनकतंषर्पर--१ सावनमासरस्त्रिश्षदहोरात्र एव, 
एष चं कर्ममास ऋतुमासरजोच्यते । एव्विष- 
दादशमासनिष्पन्न सावनसवत्सर,स बाय त्रीणि 
रतान्यह्वा षष्ठचधिकानि ) (३६०) । (त भा 
सिद्ध. व. ४-१५) । २. तथा सवन कमसु प्ररण 
वू प्रेरणे इति वचनात्‌, तत्प्रवान. सवत्सर सवन- 
सवस्सर- । तथा चोक्तम्‌--वे नालिया मुहुत्तो सद्र 
उण नालिया श्रहोरछ्ो । पञ्नरस प्रहोरत्ता पक्खो 
तीस दिणा मासो ।, सन्च्छरो उ बारस माका 
पक्छाय ते चउवीस । तिन्नेव सथा सदा हवति 
रादइदियाणतु। एसो उ कमो भणिश्ो निश्नमा 
सवच्छरस्स कम्मस्स ! कम्मोत्ति सावणोति य उड 
हसि तस्स नामाणि ॥ [ज्पोत्तिष्क ३०-३२] ॥ 
(भुयभ्र. मलय. ब. १०, २०, ५७ उब्‌.) । 

२ जिस वषं मे प्रमखतासे कम को प्रेरणा भिलती 
है उसे सावनप्ंवत्तर कहु! जासा है 1 उसका क्रम 
हस प्रकार हि--दो नालियो का महूत, साठ नालियों 
क्षा दिन-रात, पनरह विन-रात का पके प्रयता 
तीन सौ साठ रातनदिनिका संवत्सर होसाहै) 
कमेसंवत्सर, शावण (सावन) तवत्तरभ्रोर ऋतु 
संचस्सरपे उसके नामर्हे) 

साविश्रसंवत्सर - सूयं मासस्त्वमवगन्तव्य.-- त्रिशद्‌ 
दिनान्यघं च (३२) । एवविधद्रादश्म।सनि- 
ष्पल्ल. सवततर: सावित्र । स चाय त्रीणिक्षतान्यल्ला 
षट्‌षष्ठघधिकानि (३६६) । (त. भा. सिदड़वु. 
४१५) । 

साह तीक (३०१) दिन का सुर्यमास होता है। 
हस प्रकार के बारह मासोसे एक सावित्रसवत्सर 
होता है ¦ (३०२३ >< १२-- ३६६) । 

साप्षन- देखो सासरादन । 

सास्तात्‌ -- २. सम्मत्त-रयणपलव्वयसिहारादो मि. 
च्छमावसममिमुहो । गासियसम्मत्तो सो क्षासण- 
णामो मृणेपनव्वो ।) (त्रा. पचस. १-६; धव. पु. १, 
प. १६६ उब्‌.; गो. नो. २०} । २. उकसमतम्मा- 


स्सादन | 


पडमाणतो उ भिन्छक्तसंकमणकाते । घास्रायणो 
छचितिंतो ममिमपनी व॒ पथङ्तो | भ्रासादेठं क 
गुल भ्रीहीरतो म सुट्‌ ज सुयति। सं भाव सायतो 
सस्तादो षावि साक्षाणो 1 (बहरक १२७-२८) । 
३. बदुकया मावेऽनमन्तान्‌यम्विकधायोदयविधेयीहृत 
सासादनसम्यग्दष्डिः । सस्य मिथ्याद्शेनस्योदयै 
भिवे तेऽनन्तानुबर्धिकषायोदयकयुषीकृतान्तरास्मा 
जीवः सासादनसंम्गम्द्‌ष्टिरिस्याख्यायते । (त. बा- 
१, १, १३) । ४. भ्रासादन सम्परक्त्वविरायनम्‌, 
सष भासाटनेन वतंत हति कसादनो विमाशषि- 
तंसम्यग्दश नोऽप्राप्तमिथ्यात्वकफर्मोदय जनित्तपरिणामी 
मिथ्यात्विमृखः साक्षादन दति भण्यते ¦ (षव.यु. 
१, प १६३) ! ४. पिथ्यात्वस्योदयाभावे जीवौ. 
ऽनन्तानु्न्धिनाम्‌ । उदयेनास्तसम्पक्त्वः स्मृतः सा- 
सादमाभिध ।। >< >८ > स्पात्‌ सासादनमम्यकत्व 
पाकेऽनन्नानुबन्धिनाम्‌ । (वमा. २-१६ व &१)। 
६. परिणापियमावमय विदियं स्सायण गुमदुाण । 
सम्मत्तसिहूरपडिय श्रपलतमिच्छत्तम्‌मितल ।। (भावस 
दे. १९७) । ७. प्रादिमसम्मतसद्धा ममयादोा छाव. 
लित्तिवा सेये । भ्रणभ्रण्णदरदयादो णासियसम्मो 
सि खासणभ््वो सो) (सो जी. १६९); ण य 
मिच्छत्तं पत्तो सम्मललादोय जो य परिवङिदो। 
सौ सासणोत्ति णेयो पचमभवेण सजत्तो ।) (मो जी. 
६५४) । ८. भ्रादरासम्यकत्वततो भ्रष्टः पाकेऽनन्तानु- 
बन्धिनाम्‌ । मिथ्यादक्षंनमप्राप्त सासन कथ्यते 
तराम्‌ । (पंस. भ्रमित. १-३०२, प. ४०) । 
६. पाषाणरेखासद्‌कशानन्तानुबन्घिक्रोघ-मास-माया- 
लोभास्यतरोदयेन प्रथममौपशमिकसम्यक्षस्थात्‌ पतितो 
मिथ्यात्य ना्लापि गच्छतीव्यन्तरानवर्तीं सक्षादन. | 
(बै. धव्यस. शो १३) । १०. भासादनं सम्यषत्य- 
विधातनम्‌, सहातादनेन वतेते दति सासादनो 
विनाक्षितस्म्यग्दक्ञन- भ्रप्राप्तमिध्यात्वकर्मोदयजनित- 
परिणाम. । (मला १२१४४) । ११. भिध्यात्व- 
स्यमुदयेऽनस्तानुखन्ध्युदये सति । सास(दनः सम्य 
ग्दुष्टिः स्यादत्कर्षात्‌ षड्वली ॥ (योगज्ञा. स्वो. 
विच. १-१६, धु. १११) १२. द्पक्तसम्यक्त्ष- 
भावस्य मिथ्याल्वामिभ्‌ खस्य च । तथाम्युडीर्नान्ला- 
सुबर्धिकस्य हीरीर्णिः ॥ य: सभ्यक्स्वपरोणामः 
उर्षेण बहादविः + जप्यं कसमयस्तस्स्वासाहन- 
मीर्सिम्‌ ॥ त्रि.ष.षु. ख. १, ३, ६५०, २-३) । 


११५८, अंग-लक्षणावलो 


[ सांकल्पिकी हिसा 


१३. प्रसन क्षेपणं सम्यक्त्वविराधनम्‌, सैन सह्‌ 
वर्तते यः म सासन हति तिरूक्ट्या क्षासन इतस्थान्यान 
यस्यासौ सासादनाख्य , सासनसम्यग्दुष्टिरित्यथंः । 
(भो. ज्ञी. मप्र १६) 1 १४ सम्प्रकत्वासादने 
नाम वर्तन यस्य विद्यते । सासादने इति प्राहुमनयो 
भाववेहिन । (अवं बाम. २६२३) ) 


१ सम्यक्त्वके नष्टदहो जाने पर जो जोव सम्य- 
कट्वरूप रत्नपर्वत से गिरकर निय्यात्व भावके 
भ्रभिमृख हृभ्रा है उसे सास्तादनसम्यग्दुष्टि जानना 
चाहिए । रजो निण्यात्वके सक्रमणकालमेः 
मिध्यात्व के सक्रमणके श्रभिम्‌ख होकर - उपश्षम- 
सम्यक्षत्थसे गिर रहाट वहे जधन्यसे एक समय 
व उत्कषं से षह प्रावली काल तक उपरिम स्यान 
ते गिरकर भूनमिकोनभ्राप्त हूए प्राणी के समान 
्रन्तराल में सास्नादनसम्यग्वष्टि रहता है । जिम 
प्रकार कोट मनुष्य गृड़ कास्थाठ लकर कृ निद्रित 
होता हृध्ा श्रभो पुणरूपत नटीं सोपा कष्ह 
प्रव्यक्तरूप मे उम गृडका स्वाद लता रहता 
उसौ प्रकार सासाटनसम्यग्दुष्टि उपदातसम्यकतव से 
भ्रष्ट होकर प्रव्यक्तल्प भे उस सम्यक्त्व का स्वाद 
लेता रहता है । ४ प्रसादन का प्रमं सम्यक्त्व की 
विरघना है, दस प्रासादन सते जो महित है उसे 
सासादन कहा जाताहै। छसित्राप यह है कि 
जिसका सम्यग्द्ानतो नष्टो मया हि, षर श्रमी 
जो मिध्यातेव कै उदय से उत्पन्न होन ढाल श्रततर्व- 
श्रद्धानरूप परिणाम को प्राप्त नहीं हृश्राहि षे 
निष्यास्व के भिम्‌ हुए जोध को सासादन 
कहते है । 

सास्वादन- देवो स।मादन | 

साहस साहस च प्रदभूत कम वीरकथाया प्रति- 
पद्यते 1 (रत्नक. री ३-३३) । 


प्रादचयभजतकं कायका नाम साहूषदहै, जिसकी 
चरथ वीरकणामेकतो जातीहै। 


साक ह्पिको हिका - सकल्पिकी श्रम्‌ जन्तुमासा- 
द्धित्वेमं हम्मीति संखुल्पपूविक। } (षा. ध. 
स्वो. टो ९-८२्‌) । 

इस प्राणी को वाक्रमे प्रयोजन के वेड उसका धत 
कश्ता हू, इस प्रकारके संकत्पके साथ ओ हिता 
की जती हे उते सोकल्थिकी हिसा कहते है 1 


सांतर-सिरंतर द्रव्यवगेणा] 


सातर-निरतर उरत्यदगणानाम-सालरणिरन्तर- 
दञ्तवरषम्गणत्ति व प्रधुमे-भ्रचित्तदव्ववग्गणात्ति वा 
एमट्ठ । सतिर-णिरतरदन्ववग्गणा णाम जहण्णाग्रौ 
सातर-णिरलरदन्ववग्गणाभ्रो चाढवेत्त्‌ पनैसुत्तसयातो 
वरगणातो भ्रणतातो ! (कमभ. च्‌. १, १८२०, 
प, ४२) । 

जघन्य सान्वर-निरन्तर इव्यवर्गेणा से लेकर प्रदेश्चा- 
धिकके क्रम ते भनन्त द्रव्यवगणाध्रों का नाम 
सान्तर-निरन्तरद्रव्यवगणा है । सान्तर-निरन्तर- 
द्रश्यज्गणा श्रोर प्रध्रुब-प्रचित्त प्रन्यकगेभा इयका 
एक ही प्रथदहे) 

साच्धचहारिकं प्रत्यक्ष --१. इदिय-मणोभवे जत 
सववहारपद्नवम्ते ।। ( विक्षष्रा. ६५) । २ साभ्यव. 
हारिक हन्द्रियानिद्दरियप्रत्यक्षम्‌ । (लघय. स्वो. 
विव, ४, पृ. ७४) २ द्द्दियानि्दरिथनिमित्त 
देशत. साब्यवहारिक्रम्‌ । (परीक्षा २-५) । 
४ यदिन्द्रिधाणा चक्ुरादीनामतिद्ियस्य च मनस 
कायमशतो विणद विज्ञान तत्‌ साभ्य्रवह्‌।टिकम्‌, 
गोर प्रत्यक्षमत्य्थः । (ग्यायकु. ४, प ७४)। 
५. समीचीनोऽवाधित प्रवर्ति-निवृत्तिनक्षणो त्व. 
हारः सव्यरवहार, म प्रयोजनमध्येति माध्यवहु1रिक 
प्रत्यक्षम्‌ । (प्र. क. मा, २-४. प २२६) | 
६ समीचीनः प्रवृत्तिनिबृत्तिरूपो व्यवहारः सन्यव- 
हार, तत्र भव साग्यवहारिकम्‌ । (प्रमेपर. २-५)) 
७. देशतो विशदे मान्यवहारिकं ब्रन्यक्नेम्‌. यञ्ज्ञन 
देशतो विरदमो्निभल तत्साञ्पवहूरिकप्रत्यक्ष- 
सिस्यथः। (न्याथवो प॒ ३१) । 5 यदिच्ियाः 
तिर्द्रिवतिपित्त मतिज्ञान ततत्साभ्यवहारिक प्रत्पश्च- 
मित्युच्यते, देश्चलो वंशयमम्भवात्‌ । (लष्तैय. भय. 
बृ. २.१्‌. {१} 1 

१ हश्िय पौर मन के भ्राध्वसेजो ज्ञानं होता है 
उपे सांष्य्हरि प्रस्यश्न कहते हे । 
सांकशषशयकभिथ्यात्व १. सम्वत्य सदे चेच, 
णिचछश्रो णत्थि त्ति श्रहिकिवेनो ससयपिच्छत्त । 
(धव पू. ८, प, २०-२२) । २ कि कवाभवेश्च्ा 
जमो धरममर्जिहिादिलक्षणः । इति यत्र भतिद्घ भवेत्‌ 
साशषधिक हि तत्‌ ।॥ (क. सा, ५५; २ मिष्या- 
स्वम्‌ वितस्तत्त्व नादिष्ट रोचते कधौ. । सदार्दिष्ट- 
मनादिष्टमत्वं रोचते पच ।॥ निनैद्भाकठित तत्त्व 
किमु सत्यमुतान्यश्ना । इति द्रयाश्नयः दुष्टिः प्रोक्तः 


१ १५९, जेन-ललणावलीौ 


[खिद्ध (परात्मा) 


पांश्षयिकी जिने. ।) (पचतं. भित. १, ३२०४-४), 
४. सांशयिकं देव-गुरु-षमेत्वयमयं येति संकशयमनश्य 
भेवति । (यो. ज्ञा. स्वो. किरं २-३)। 

१ शर्वं सत्व मरे सन्बेहहौी कना रहना भ्रौर मह्य 
का नह होन, इस प्रकार के घ्भिध्राय को सांशयिक- 
मिभ्यात्व कष जाता । ४. देव, गुर धरोर परमके 
विषय मे जो संशयालु रहता है उत्तके सांधविक- 
नभिथ्यास्व होला है! 

सांसारिक सोौख्य-- १. कर्मंपरवक्षे सान्ते दुःखं- 
रन्तरितोदये । पापद्ठोजे सुम्येऽनास्थान्नद्धानाकाक्षणा 
स्मृता ।। (रस्नक. १२) ¦ २. यत्त॒ सासा क्र सौख्य 
रागात्मकमदाद्वतम । स्व-परद्रव्यसम्मूत तृष्णा 
सन्तापकारणम्‌ ॥ मोह्‌-दोह्‌-मद-कोष माया-लोभ- 
निबन्धनम्‌ । दुःखकारणवन्धस्य हैतुत्वाद्‌ दु-खमेव 
तत्‌ ॥ (सत्त्वान्‌. २४३-४४) । ३. इदमस्ति परा- 
धीनं सुत्व बाषापुरस्सरम्‌ । व्युच्छिन्न बन्धहेतुकष्च 
विषम दुःवमथेत. ।। (पचाध्या. २-२४५) । 

१ जो सुल साताचेदनीय प्रादि पूणकमं के श्राषौन 
है, विनश्वर हे, जितत उत्थति दुःखी से व्यवहित 
है, त्था जो पापं काकारण है उसे सांसारिक घुख 
सममन! खाहिए । एसे सुख को सूखन स्मभकर 
वस्तुतः वुखही समभना चाहिए) 

सिति --सितिनाम उष्वंमघो बा गच्छतः सुखोत्त- 
रोवतारहतु काष्ठादिमयः पन्वाः। (व्यव ना. 
मलब, व १०-४०८) | 

ऊपर श्थवा नोचे जने के लिए जो पुखदवंक चदुने 
उतरने का कारणमृत लकड प्रादि से निरिति मनं 
(नेन) ह उसका नास सित्तिहै। 

सिद्ध (परमात्मा) - १. ण्द्हुकम्मबधा भ्रु 
महागुणसमण्णिया परमा । लोयग्गद्िदा णिच्चा 
विद्धा जे एरिता होति।! (नि सा ७२) 
२. दसण-प्रणततणाण प्रणतवीरियं श्रणतसुक्ला य । 
साषयसुक्ल प्रदेह मुरगका कम्मदुबर्धोहि । गिहूमः 
मचलमन्वोहा निम्मिबिवाजगमेण सूवेण । सिदद 
णम्मि ठिया वोसरपडिमाधूवा सिद्धा ॥ (बोषग्रा. 
१२-१३) ¦ ३. मलरहिभ्रो कलवचत्तो श्रगिदिश्रो 
केबलो धरिशुदधत्पा । परमेष्रौ परमजिणो सिवकरो 
मासप्मो हिद्धो ॥ (मोक्षप्रा. ६) । ४ णिहुश्दः 
धदुकम्मा विसयविरत्ता जिर्दिदिय) घोरा 1 तव- 
विणम-सीन-सहिद) सिद्धा विद्िर्गादि पत्ता ।। (शीलः 


सिद्ध (वरमास्मा)] 


भ्रा. ३५) 1 ५. प्रहुविहकम्म-मुक्के श्रदुगुणडढे धषणो- 
यमे सिद्धे भ्रदुमदुढविणिविट्ठे णिष्टियकञ्जे य 
वंदिमो णिच्च) (सदम १); ६. श्रसरीरा 
जीवधणा उवठक्ता दस्तणे य नाणे व । सागारमणा- 
गारं लक्वणमेपंत्तु सिद्धाणं | (प्रज्ञाप. २, गा. 
१६०, पृ. १०६; धव. पु. ६, पृ. १० उद्‌.) । 
७, श्रदुविहेण विमुक्का पुत्तयकम्मेण तिहुयणग्गम्मि । 
चिदन्ति सिद्धक्ञ्जा ते सिद्धा मञ्खल देन्तु ॥ 
(पञमच. ८६-१६) । 5. अदुवि्हकम्मवियला 
णिटियकज्जा पणदुसंसारा । दिदुसयलटुसारा हिदा- 
सिद्धि मम दिसतु )। ({क्ति.प १-१) । €. सिदढा- 
नुदधूतकमं प्रकृतिसमुदयान्‌ साधितात्मस्वभावान्‌ >< 
> > । (स. सिद्धम १)! १०. विनष्टकमा- 
ष्टकलम्धसील्या लोकान्तमाश्िस्य वसन्ति सिद्धाः ॥ 
(व रागच. १०-३३) ; सवंकमंविनिमुक्ता स्वे 
सावगयंद्षिनः । सवंजा. सबंलोकार्न्या सवेलोकाग्र- 
धिष्ठिताः ॥ नि्बन्वा नि प्रतीकारः ममसौरप्रपरा- 
यणाः।येच मर्वोपिमातीतास्ते गिद्ध: सप्रकोतिता ॥ 
(शरांगय. २६, १२- १३), ११. सिद्धास्तुं प्रन्ञेषनि- 
ष्ठितकर्मजा परमसु्विन कृतकृत्याः । {च्ाव. नि. 
हरि. व्‌ १७६) । १२. तहा पहीणजरा-मरणा अवेभ्र- 
कम्मकलका पणदुवाबहुा केवलनाण-दमणा सिद्ध- 
पुरनिवासी निर्वमसुहसंगया सव्वहा कयकिर्चा 
सिद्धा सरणं। (पंचघरु. पृ. ४) । १३. सिद्धाः 
निष्ठिताः कृतकृत्याः शद्धसाध्याः नष्टाष्टकर्माण । 
(धच. पु १, १५. ४६), णिर्हयविविहद्ुकम्मा तिहु 
वणसिरसेहरा विहुवदुक्ला । चुहसायरमज्छपया 
गिरेजणा णिच्चप्रदुगुणा ।। प्रणव्रञ्जा कथकज्जा 
सष्दात्रयवेहि दिटुसव्वदुा । वज्ज{निलत्यङ्भग्गयपदड्धिम 
वाऽभेञ्जसठाणा ।) माणुसससणाविहु चन्वानय- 
बेहि णो गुणेहि समा । मन्विदियाण विसय जमेग- 
देसे विज,णति ।! (धव. पु १,१. ठ उद्‌.); 
परदुविहूकम्मविजुदा सीदीमृदा गिरजण। णिनच्चा। 
्रहुगुणा किदकिष्चा लोयर्याणवार्िणो सिद्धा + 
(धक धु. १,१५.२ ० उद्‌; गो जौ ६८; घम्न- 
र. १६१); सिद्धाण निन्छत्तासजम्र-कषापजौग- 
कम्मासवविरह्ियाणं >< ८ > ) (षष.धु-४्.षु. 
४७७) । १४ निष्कम विघुनाच्चेषपातारिकमुषा- 
सुख । चरमाङ्खात्‌ किमप्यूनपरिमाणस्तदाकतति ॥; 
धमूर्तोऽप्ययमन्त्या ङ्समाकारोपलक्षणात्‌ । मूषागम- 


११६०, जन-लक्षणावली 


[सिद्ध (परमात्मा) 


निर्दस्य स्थिति व्योम्नः परामृशन्‌ ॥ शारीर-मान. 
साशेषदुःखबन्धनव्जितः । निद्न्द्रो निष्क्रियः शुद्धो 
गृणे रष्टाभिरन्षितेः । भमेथसहतिर्लोकलिखरंक- 
सिखामणि । ज्योतिमेयः पररिग्राप्तस्वात्मा विद्धः 
सुखायते । कृतार्था निष्ठिताः सिद्धाः कृत्तषृस्या; 
निरामयाः । सूक्ष्मा निरञ्जनाश्चेति पर्यायाः, 
सिद्धिमायुषाम्‌ ॥ (म.पु. २९ २०२६)! १५. 
सिद्धाणि सव्वकञ्जाणिजेण णयमे ग्रक्षाहियं किचि। 
विज्जाचुहश्च्छाती तम्हा सिद्धति से सहो ।। दीह 
कालरय जतु कम्मं सेसियमद्ुहा । सिय घतत 
सिद्धस्य सिद्धत्तमुवजायहद ।॥ (सिद्धत्रा ६-७)। 
१६. विद्धा नाम मिथ्यात्वादिपरिणामोपनोसक्मा- 
ष्टकबन्धनिमूक्ता श्रजराग्याबाश्रा- उपमतीतानन्त- 
सुख!. जाउवल्यमाननिरगावरणज्ञानतनवः पुरुषाकाराः 
पराप्नपरमावस्था । (भ भ्रा. विजयो ३१७) । 
१७ नित्यमपि निरुषलेपः स्वरूपसमबस्थितो 
निरूपघात । ममनमिव परमपुरुष परमपदे स्फुरति 
विशदतम- । कतकत्य परमपदे परमात्मा सकल- 
विषयविषयात्मा । परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो 
नन्दति सदेव ॥। (पु. नि. २२३-२४) । १८ णद 
कम्मबघोौ ब्रद्ुगुणदुौ [ढो] य लोयसिहूरत्यो । 
सुद्धा णिर्चो सुहमो भायन्बो सिद्धपरमेदी । (भाव- 
सं. दे. २७६) । १६ भाणसरीरा सिद्धा सष्वृत्तम- 
सुक्खस पत्ता 1 (का्विके. १६८)1 २०. प्रदरुवि्कम्म- 
रहिए रदरगुणसमण्णिदे महावीरे । लोयग्गत्िलयभूदे 
सासयसुहसंस्दि सिद्धे) (ज बी. षप १-२); 
प्रटुविहकम्ममुक्का प्रमगदि उत्तम श्रणुप्पत्ता। 
सिद्धा माधिदकञ्जा कम्मविमोक्खे टिदा मोक ।। 
(ज. दी. प ११-२३६४) २१ पंप्राप्ताष्टगुणा 
नित्याः कर्माष्टिकनिराश्चि[सि] न. । लोकाप्रयासिनः 
सिद्धा भवन्ति निहितापदः ॥ (कक्ष. श्रनि. 
१-५१) ¦ २२. विभिद्कर्माष्टकश्टखलां ये गुणाष्ट- 
कंश्यय मुपेत्य पूतम्‌ ) प्राप्तास्विलोकाग्र्चखामणित्व 
भवन्तु सिद्धा मम सिद्धये ते ।। (भमिल. भा. १-२), 
२३. जर-मरणजम्मरहिश्रो कम्मविहीणो विमृक्क- 
वावारो 1 चङउगहगमणाममणो णिरजणो णिरुवमो 
सिदो।। {ज्ञा सा. ३२३६) । २४. येषा वर्णो 
त गन्धो रस शुरुलघुता स्पदां शब्दादयो न, प्रष्वसा- 
तिञ्वरेच्छा मव-मरण-जरातङ्क्गत्यादयो बा । य॑नि- 
मूलेन षीरबंहुकिधरिपवो वुद्धनिर्नाक्षितास्ते सिद्धाः 


सिदढजीव। 


सम्बद्धबोध्या बुधघरतमि'तनुताः पान्तु पापादनानन । 
(प्रम्ब- १४-६३) । २५ णिककम्मा श्रटुगणा 
किच्‌णा चरमदेहदो सिद्धा । नोयग्नहिदा णिचा 
उष्पाद-वयेहि सजृत्ता ! णटुटुकम्मदेहो लोयालोप्रस्त 
जाणध्रो दहा । पुरसायारो श्रष्पा सिद्धो ज्छाषएह्‌ 
लोयसिहर्यो ॥। (द्रभ्यसं. १४ब ५१)! २६ णिदधोय- 
सण्वकम्म-मलत्ताउ समत्त-णाण-चारित्त-तत्रलक्ष- 
णेण पुरिप्तक्कारेण गिरवपेस णिद्धय प्रदुविहकम्प- 
मलकलकं बारक्षविहेण रवप्पयावग्गिणा उरहिन्‌ 
जाहृकणमं ब॒ देदिषप्पमाणो नद्धपषरासो कमकिच्य 
पत्तो ततो सिद्धो पिद्धच्यसुतो सजाउत्ति। (कमप्र. 
चू. १) । २७. सिद्ध. सकनकमविप्रमृक्तः । (समा- 
धि. ठी. १} २८. सिध्प्रति स्म कृतङकत्योऽभमवत्‌ 
सेधति स्प वा श्रगच्छन्‌ श्रपुनरावुत््छा लौरा्रमिति 
सिद्धः, सित त्रा बद्ध कम्म ध्यात दग्ध यस्यस्तसिद्धः 
कञ्मंप्रपञ्चनिमुक्त. । (स्थाना प्रभव. व्‌. ४६) 1 
२६९ गदुद्कम्मसुद्धा ससरीगाणतसराकखणाणर्ढा । 
परमपहुत्त पना जे तै सिद्धाहु स्नु मूक्क्य !। 
(व्रष्यस्ध. भ्र. नयच. १०७) | ३० प्रपगतसकूल- 
कर्माशा परमसुलिन पएकान्तङ्ृतेकृखय) सिद्धा । 
(श्राव. नि. मस्य. ब्‌. १७६) । ३१ प्राप्य द्रव्या- 
दिसामग्रो मेस्मसाल्क्ुम्ते स्वयम्‌ । कमन्धनानि 
सर्वाणि तन्मात्‌ द्ध इति स्मृत. ।॥ (भावस, षास. 
३५१) । ३२. सिद्ध. कर्पाष्टनिमृक्त सम्पक्त्वाद्य- 
ष्टसद्गुणः । जगद्पुरषमूद्धंस्थः सदानन्दो निरञ्जन. ॥ 
(धर्म. श्रा. १०-११५) । ३३. सिद्धि. स्वात्सोप. 
लब्चियषा त सिद्धा, सम्यक्त््ाद्यष्टगुणोपेता वाऽ 
नन्तानन्तगुणत्रिराजमाना सौकाम्रनिवासिनश्व । 
(कातिके. टी. १६२) ¦ ३४ मूतिमदुहा मुक्तो 
लोके लो क्ाग्रस्तस्थित. ) जाना्यष्टगुणोपेतो निष्कः 
मा िद्धस्चकः । (लषटीस. ४१३०; पचाध्या, 
२-६०८६) । ७ 

१ भो धार कमांके गन्धनसे मक्व होकर भाट 
गुणों से सम्पम्न होते हए लोक के प्मप्रभाग (सिद्धा- 
लध) मे स्थिक्ठ हो चुके है व सवा वहीं उसी प्रकार 
ते स्थित रहने वाले ह उन्हे सिड जीव कहा जाता 
है। ६ जो पृषुगसमय धरोर ते रहित होकर मख 
ब उदर श्रादिके रिक्त वच्यानोंके पुणो जानेसे 
विशु शानमम जोचम्रश्ां से सघन हए ह त्या 

ल. १४६ 
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जान व वश्लन में उपयक्त है जे सिद्ध वरमात्मा 
कहलाते ह । यह सिद्धे जीवो का लक्षणहै। 

सिदध (प्रभावक पुरुष ) --प्रञ्जन-पादनिष-तिलक- 
गरिका-सकलमूताकषम-निष्कषेण- वं क्रियत्वप्रमृत्तय. 
सिद्धयः, ताभि; सिद्धधत्ति स्म मिद्ध. । (योगार. 
स्वो च्व २-१६)। 

भजन व पादलपं प्रादि सिद्धिर्थोचे भो च्द्धिको 
प्राप्त हृभ्रा है उसे सिद्धपुश्ष कहा जाता है । रेषे 
पुरुष जिन शासन को प्रमाबना में समयं होत है, 
सिद्ध (प्रमाणप्रतिपन्न)-- सश्चयादिष्यबच्छेवेन 
हि प्रतिषन्नमयस्वल्प सिदधमुच्यते। (पर. क.मा 
३-२०, प. ३६९) । 

जिस पवाथ का स्वरूप सक्षय श्रादिको दूर कर 
किस परर प्रमाणते जानाजा चका है उसे सिद 
कहते ह । फेस किध पदाय प्रनमान के हारा सिदध 
करने षे लिए प्रयो होला ह। 
सिदधकेषलज्ञान--यत्‌ (केव.जानम्‌) पुनरभेषेषु 
कम्िषयरग्यतपु त्िद्धत्वावस्थाया नन्‌ ्िद्धकेवल- 
जानम्‌ । (श्राव. नि. मलय. ष्‌. ७८, पुं ८२)! 
जो केवलज्ञान समस्त कर्मके कलीणहो जाने पर 
सिद्धत्व श्रवस्था पे विद्यमान रहता है उसे निद. 
पेयलज्ञनिं कहा जाता हे । 

चिद्धगति --१. जाष-जरा-मरण-भथा सजोय- 
विभ्रोय-दुक्छसण्णाश्रो । रोगादिगा य जिस्से ण 
सतिसा होदि सिद्धगई।। (प्रा पचस. १-६४; 
घव.पु. १, प २०४ उद्‌; गो जी १५२) । 
२. सिद्धि. स्वषपापरलन्विः सक्लमूणै. स्वषूपनिऽठा, 
सा एब गति सिद्धिगतिः । (धक.पु. १,१्‌. २०३), 
गंदिकम्मोदयाभावा सिद्धगनयो प्रगदी । श्रथवा 
भवाद्‌ मवसक्रान्तिगेति, असकान्ति सिद्धगत्तिः। 
(धव. पु. ७ ष्‌. ६। ३. जन्म-मूृत्यु-जरा-रा[ रो]. 
ग-सयोत-विगमादय. । ने यस्या जातु जायन्ते सा 
सद्धा गदिता गति ।। (पचत च्रभित. १-१४१) । 
४. भ्रनन्तज्ञान-दङन-मृख वीरखदिस्वस्वभातव्रगुणोपल- 
व्विङूपाया पिद्धर्गततिः प्रात. जीदस्य भवति, परम- 
प्रकषप्राप्तरस्यत्रप्रपिरिणतश्ुग्लस्यानविकेषस्तपादित- 
परमसवर-निजेराम्पा सकलकर्मक्षयादात्मनो मृक्त- 
व्यपदेक्षभाजः स्वाभाविकाध्वगमनसद्भावाल्लोक्राग्र- 
प्राप्तस्य ततिद्धपरमेष्टिपययिरूपसिद्धमतिभंवतीत्य- 


सिद्धत्व] 


धः) (पो. नी.न. प्र. १५२); रोगादिविविष- 
वेदनाश्च यस्यान सन्तिसा कत्स्नकमेविप्रमोक्ष- 
परादुर्भूतनिद्धत्वपर्यायलक्षणा सिद्धगति.। (गजी. 
जी प्र. १४२) 1 

१ जीव की जितत श्रवस्यामे जम्म, जरा, मरण, 
भय, सपो, विपोप, दख एव श्राहारारि स्यं 
श्योर रोग पारि सम्भव नहं उसे सिदगति कष्टा 
ज(काहै।! २ गति नामकम का ध्मवहोनेपर नजो 
भवान्तर का सक्रपण रक जाताहै, एसोका नाम 
सिद्धगतिदहै | 

सिद्धत्व - १. दीहकालग्य जतु कम्म सन्षिग्र- 
मद्रहा । क्िश्रं धति सिद्धस्स मिदधत्तमुवजायह ।। 
(शद नि, हूर. षु. &५२) । २. सिद्धत्व कृस्स्न- 
कम्य. पृमोऽवम्थान्तर पृथक्‌ \ जान-दश्षंन-सम्यरकत्व- 
वीर्थादष्टगुणात्मकम्‌ ।। {पचाध्या. २-११३६) ) 
१ प्रनादि परम्परा कशो प्पेक्षा जिसका ह्थिलिश्न्ध- 
काल दोघ रहाहै उस भाठ प्रकारके नद कमकरो 
शोषित क्रिया -श्रत्प किया, लत्पष्चात्‌ उसे द्ध 
फर देने पर मृक्तिको प्राप्त हए सिद्ध जीवक 
सिद्धस्वभाव प्रगट होवा है। २ समस्त कमासे 
रहित होने पर जो जोव की शान, दक्षन, सम्यक्त्व 
प्रौर वीयं प्रावि गुर्णो स्वरूष पृयक्‌ श्रवस्या प्राढुम्‌त 
होती है उसका नाम सिस्व) 
सिदडधव्णजनन- १. भ्रनन्तज्ञानात्मकरेन सुवेन संतृप्ता 
सिद्धा इति तन्माहास्म्यक्थन िद्धाना वणंजननम्‌ । 
(भ. भ्रा. विजयो. ४७) ॥ २. परमतप्रयिद्धान्‌ 
सिद्धानमोह्य जिनमततेन तत्म्वम््पनिरूपण सिद्धाना 
वणंजननम्‌ । (भ. भ्रा. मूला. ४७) 

१ सिद्ध जोव भरनन्त शानस्बरूप सुश्ल घे सन्तुष्ट होते 
हि. हत प्रक्रारसे स्द्ंके माहात्म्य को प्रग 
करना, हसे सिद्धो का च्णंजनन कहते) २ ध्न्य 
सम्प्रदायो मे प्रसिद्ध सिद्धोका निराकरण करके 
जिनमत के श्रन॒सार उनके स्वरूपके निरूपण को 
सिद्धो को बणेजनन कहा जताह) 
सिदधसौष्य- १. घ्रुवं परमनावाघमुपमानविवनजि- 
तम्‌ । भल्मस्वामाविक सौख्यं सिद्धानां परिकीति- 
तम्‌ ।। (व्यु. १०५८०) ! र.ण वि भत्व 
माणुसाण भ्रादसमुत्थं चियं विष [स] याप्तीद। 
पव्वुच्छिण्ण च सुहु श्रगोक्मं जं च सिद्धाणं) 
(धम्मर, १६०) । 
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१ माघ्माका जो स्वाभाविक पुल दाद्वतिकः बाधा 
ते रहित ध्रौर उपमा से रहित (पनुषम) है 
उसे सिडोंका षष्ठ कहा गयादहै। 

सिद्धाचणंधाद -१. स्वरो-वस्त्र-गन्व-माल्यालका- 
रादिविरहिताना सिद्धाना घुसं न किञिचिदतीन्द्रि- 
याणां तेषा समचिगनौ न निबनस्बनमस्ति किञ्वि- 
दिति सिद्धावणंवाद.। (भ. भ्रा. बियो. ४७) । 
२. विद्धानां शुखं न क्रिचिदस्ति, तेत्कवारणकामि- 
न्यदीनामभावात्‌ । सत्तोऽपि वा सुखस्य तेषा नानु- 
भवस्तच्चिमित्तानामिन्द्रियाणामतोन्द्रियतया तत्रास 
त्वादित्यादि सिद्धानाम्‌ (अवणवाद ) । (भ.श्रा. 
मला ४७) । 

१ स्त्रो, दस्त्र, गन्धमाल्य प्मौर श्रलहार भ्रादिसे 
रहित सिद्धोके कुष्ठ भो सुख नहीं है तथा एकयो 
से रहित हए उनके जानमेका भो कोहं कारण 
नही है, इस पकार के कयन को सिद्धोका वण. 
वाद कष्टा जाता है, 

विद्धि--१. विद्धि. स्वात्मोपनन्धि. प्रगुणगुण- 
गणोच्छादिदोपापहाराद्‌ योग्यौपादानयुक्स्या दुपद्‌ 
ष्टे पथा हेमभावोपलन्धि. । (न्ष किङड़भ. १)। 
२. सिद्धि. धरविप्रतिपत्ति. भर्युल्त्ति-सशषयर विपर्यासि- 
लल्णाजाननिवृत्तिः प्रमिति । (सिद्धवि स्वो. षि. 
१-२३, प ६६) । २. सिध्यन्ति निष्ठितार्या 
भवन्स्यस्या प्राणिन इति सिद्धिः लोकान्तक्लत्रलक्षणा ! 
ललितवि प ६५) । ४ सिद्धस्तत्तद्वमंस्थाना- 
वार्प्ति्हि तात्िको जेया + {षोडशक ३-१०) । 
५. सव्व परत्यसाहगरूवं पुण हो सिद्धित्ति)॥) 
(पोगवि. ६) \ ६. मिद्धि प्रक्ञेषकमंच्य॒त्तिलक्षणा। 
(सूग्रकृ-सुक्ी व॒ २, ५, २५, ष्‌. १३०) । 
७. ष्यन्ति कृतार्था भव्न्ति यम्या सा सिद्धिः, 
ईषत्प्रागभागाऽपि सिद्धिः व्यपदिश्यते भ्रयवा कृत- 
कृत्यत्व लोकोग्रयमणिपादिका वा सिद्धिः । (स्थाना 
भ्रमय वु ८६)! ८. सिद्धि. भनन्तज्ञानादिस्वरूपो- 
पलन्धिः। (गो. जी.म. प्र. ६८) । €. सिद 
स्वात्मोपलन्धि >< > >८ । (कार्तिके. टी. १६२) । 
१ उसमोत्तम भृणो के समहको नष्ट करने वासं 
दोर्षोकेद्रूरह्टोनेसेजो पाषाण की भुबभंरूपता के 
समाम अपने भात्मस्वश्प को भ्रप्ति होती है ससे 
सिद्धि कहते ह) २ प्रनध्य्साय, स्य प्रौर 
चिप्ययरूप प्रजान की निचृ्तिस्वरूप प्रमिति को 


सीमविस्मति) 


सदि कहा जका है। ३ जिसमे नोव निष्ठितायं 
(कतकृष्य) होते है उसकानाम सदिद बह 
लोक के धश्रभाग (सिदालय) स्वस्पटहै | ५ स्वान 
च णं चादि योगविक्षोषों मे बिदक्लित योगविक्षेष 
से युर योगी के समोपवर्तां दूसरोंके मीह्तिकी 
शो साषक होतोहै, इसे कद्ध कहते) 
सौमविष्मरुति -देवो स्मृत्यन्तर्घानि । सौ मविस्मृतिः 
नियमितमर्यादाया श्रज्ञानतो मत्पमाटव सन्देहादिना 
प्रमादाद्वाऽत्िच्याकरुलत्वान्यमनस्कत्वादिना स्मूतिभ्न- 
शः । तथा हि- केनचित्‌ पूर्वस्या दिदि योजन॑शत- 
रूप प्रमाणं कृतमासीत्‌) गमनकले व स्पष्टतयान 
स्मरति कि शत परमाण कृतमृत पञ्चाश्चत्‌, तस्य 
चव पञ्चाशतमतिक्रामतोऽतिचार, शत्तमतिक्रामतौ 
भङ्खः, सपेक्षत्व-निरपेक्षत्वाच्चेति प्रथमोऽतिचार । 
(सा. घ. स्वो. टी ४५-५)। 

दिश््रतमे जो म्यदिाको गर्ह हि. उसका श्रज्ञानता, 
बुद्धि को श्रपटुला पोर सन्देहुश्रदिके कारण प्रथवा 
प्रमावके चकत प्रतिश्नय स्यक्रुल होने से, भथवा 
ध्रन्यमनस्क होने भाविसे स्मरगन रहना; एसे 
स्मृतिश्च कहा जाता है। जसे किसी ने पृ 
दिक्नामेसो योजन षका प्रमाण किया, परजानेके 
समय बहु यह्‌ स्मररणनहीं करता कि सौ योजनको 
मर्यादा कीरगररहै या पचास योजनको, एसो 
स्थिति मे यवि बह पचास मोजन का प्रतिक्रमण 
करता है तो यह सौमविस्मृति नामक पभरतिनच्चार 
होगा} पर यवि बहुसौ योजन का प्रसिक्रमग 
करतादहैतो उसका वहुत्रतदहौ मेगहौीगा । इक्क 
कारण सापेक्षता पीर निरपेक्षता है । 

सुष्ठ -?. पुखामद्रिया्थानुमव.। (स किं ४, 
२०); सदसद्रद्योदयेऽन्तरद्खुहेती सति गाद्द्रव्यादि- 
परिपाकेनिमित्तवश्षादृस्पद्यमानः प्रीति-परितापषशूप. 
परिणामः सुख-दू-खमित्याख्यायते ¦ (स. सि. ५, 
२०) । २. सदद्योव्ये सति हष्टविषयान्‌भवनं 
सुखम्‌ । सद्रे्योदथमूलहेतौ सत्ति बाह्यस्येष्टविषयस्यो- 
पनिपाते तद्िषयमनुभवन सृखमिति कथ्यते । (त. 
वा. ४, २०, २); बाह्यप्रत्ययवश्षाद्‌ सद्योदया- 
दाट्मनः प्रसादः सुखम्‌, यदत्मस्थं सद्रद्य कमं द्रव्या- 
दिगाह्य प्रस्ययवबल्लात्‌ परिपाकमुपयाति तदात्मनः 
प्रसादः प्रीतिरूपः सुखमित्याल्यायते । (त.वा. ५, 
२०. १) । ३. दक्ख वस्मो सुद्‌ णाम। (षव. पु. 
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१३, प. २०८); इृदुत्यस्मागमो भरण्द्रत्थविभ्रोगौ च 
सृह णाम । (घब. पु १३, पृ. ३३४) ; तस्स (दुक्वस्स) 
उषसमो तदणुपपत्ती वा दुश्व्‌ वसमहेउदेग्वादिसंपनी 
वा सूहूणाम । (धब. वु. १५, प्‌. ६) 1 ४ जीखस्य 
प्राह्वादनटेवुददध्यं सुखम्‌, यथा कृत्त डालस्य मृष्टीदन- 
दीतोदके । (अयघ. १, १. २७१) ! ४. सदद्योदये 
सतीऽ्टक्िषयानुमबन सुवम्‌ । (त इतो. ४-२०) । 
६ >< > > तत्सु यत्र नातुखम्‌ । (भ्रार्मान्‌. 
४६; उपासका २९१) । ७ सुन प्रीति 
(नीत्तिषा ६-१२) 1 ८. ज णोक्ताय-विरचचउ- 
क्काण बलेण साददहूदीणं । सुहूग्यडीणुदयभव 
इदियतोस हवे सोक्छ ।॥ {ल ता- ६१५) । 
£ परमतुस्तिरूपमनाकुलत्वलक्षण सुखम्‌ । (प्रव 
सा. जय. वं १६८) । १०. ईइद्दरियविषयानुभवनं 
सखम्‌ । (स. वसि धृ. ४-२०) । १९१. तथाच 
हारीतः--मनसकश्चन्द्रियाणां च यत्रानन्दः प्रजायते । 
दृष्टे वा भलधिते वापि तन्‌ सुख सम्प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
( नीतिवा ठी ६-१३) | 

१ द्रन्वरियचिषपोके प्रन्‌भवका नाम सुष है) 
सातावेदनोय के उवयसरूप धन्तरगटहेतुके हने षर 
बाह्य प्रभ्य भादिके परिपाक के निमित्त्श्च ओ 
प्रीत्तिरूष परिणाम उत्पम्न होता है उसि सुख कहते 
है! ६ चख उते कहना चाहिए जिसमे दुःख का 
लेन ही) 

सुख-वुःखोपसम्पत्‌ - देषा सुखामुखमश्नध । सृहु- 
दुक्चे उवयारो वसही-प्राहार-भमजादीहि ) नम्ह प्रह 
नि वयण सुह-दुक्सृवसपया णेया । (मूला. ४-२२)। 
सुख यादुःखके समयमे वत्ति प्रहार धोौर प्रौषधि 
भाविके हारा उपकार करना तथा ग्रापके लिए 
ह --मै ्रापक्) सवे प्रकारसे सिवा करूगा' इस 
प्रकार कहना, हसे सुख.दू ` लोवसपत्‌ जानना चाहिए । 
सुखानुचन्ध -- १ भनुभूतप्रीतिविदोषस्मृतिसम- 
न्वाहारः सृखानुबन्ध । (स. सि. ७-२३७; त शलो. 
७-३७) । २ भनूम्‌तप्रीतिचिन्नषस्मतित्तमन्याहार. 
सुखान्‌बन्धः। एवं मणा भृक्त शयित क्ीडतमित्यव- 
मादिप्रीतिविरोष प्रति स्मृति्तमन्वाहारः सुखानुबर्ष 
श्त्यभिघीयत । (त. चा ७, ३७, ५)! ३. भ्रनुभ्‌त- 
प्रीतिविक्षेषस्मृहिसमाहरणं वेनसि सुखानुबन्धः। 
(व. भा. सिद्ध. बु. ७-३२) । ४. एव मया भृक्तं 
शयितं क्रोडितिमित्येवमादिप्री तिविदेषं प्रति स्मृति. 


सुखासुखसश्रय) 


समन्वाहारः सुखानुबन्धः ) (चासा. प्‌. एय; सा. 
भ. स्थो री. ८-४५) ५ दोषः दुखानुबन्धाख्यः 
पथाधास्मीहं दू.खवान्‌ ) मृत्वापि त्रतमाहाल्म्याद्‌ 
भविश्येऽह्‌ सुखी क्वचित्‌ । (लाटीसं ६-२४९१) । 
१ पुषं में धरनूभवमे पाए हुए विष्षयोके प्रसुराग 
का जार.बार स्मरण करना, इसका नाम सुखान- 
धन्व । 

सुखासुखसश्नय - -देखो मुखदुः्वो गमम्पत्‌ । नौर 
क्रर-गदोर्वीगपी डिताद्तिवतिसाम्‌ । तोधोत्वषण- 
माहार-मेषजायतनादिमि ॥ स्वात्माकणमहं तुम्य- 
मस्माति च सुवेऽमूखे । यत्तच्चित्तप्रसादार्थं तत्तुखा- 
सुससश्रय ।। (भचा. स्ता. २, २२२३) । 
चोर, दुष्ट, रोग ध्रौर राजाश्राविके हारा पीडित 
होकरदुखका ध्रनुभेभ शरे वालोको प्रहार 
प्रोवच श्यीर स्यान पादिक हारा सन्तुष्ट करने 
सथा यह रहने कि स भरापिके लिए प्रपने को सम 
पिते करता हु, हते धुलासुखसश्नरय कहा जाता है, 
सगत -१. कंवलज्ञानशब्दवएच्य गत ज्ञान यस्यम 
सुगत", भ्र्वा शोसनमविनक्वरं मुक्तिपदं गन 
सुगतः । (बु. व्न्य. टी. १४१. ४०-४१)। 
२. स्वद्रषविनिम्‌कंत स्थानमास्मस्वमावजम्‌ । प्रान्त 
परमनिवेण येनासौ सुगत. स्मृत ॥ (श्राप्तस्व. 
2. 

१ जिसके कफेवलज्ान शब्दके द्वारा कहा जाने वाला 
भेत (जात) विद्यमान है उसे सुगत कहु जाताषहै, 
भ्रयव। जो दुन्दर ब श्रविनत्रवर मुविति पवको 
प्राप्त केर चैका हि उसे सुगत जालना चाहप्‌। 


सषणकूमार-- १ भविकप्रनिरूपग्रीवोरस्काः व्या. 
पावदाता गरुडचिह्ाः सुपणकुमारा । (तवमा, 


४-११) । २. सुपर्णा नाम शुमपक्षाकारर्विकरण- 
त्रिवा. । (धव धपु. १३,१्‌. ३६९१) । ३. पृष्ट 
शोभनानि पर्मानि पक्षाः येषाते सुपर्णा, सुवर्णाक्चि 
ते कुमाराः सुपणकुमाराः। (त. बति भते ४१०), 
१ जिनशी प्रोषा भौर वक्षस्यल भ्रतिश्चय वुभ्वर होते 
ह, वणं से जो व्यान ब निमंल होते हि तथा लिह 
जिका गरड होता हे; वे सुषणक्ुमार (भयनवासो 
देषजिशेष ) कहंलते ह, २ जो उम वाद्वभागोंके 
प्राकार मे विक्रिया किया करते उन सुषणकुमार 
कहा जतिः हे । 

सुपां --शोभताः पाश्वं: परस्येति सुषादर्वः, वणा 


११६४ जन-लक्षणावली 


[चमति 


गभंस्ये भगवति जनन्यपि पुपादर्वा जातेति सुषा- 
वं । (थोगक्ञा. स्वो. चिव. ६-१२८) । 
पाहवनागो के सुन्दर होने तथा भगवान्‌ के भेत 
स्थितहोने पर भाताकेभी सुन्दर पाश्वेभार्गो सते 
संयुक्तं होने के फारण सातवे तीर्थकर "सुपाश्वे' नाम 
से प्रसिद्ध हए । 

सृभंगनासं -१. यद्दादन्यप्रीतित्रमयस्तत्सुमग- 
नाम। (स सि. ८-११, त शलो ८-११)) 
२. सौभाग्यनिकतकं सुमग नाम) (तना. 
१२) ¦ ३. यद्ुदयादन्यप्रीतिप्रनवस्तत्‌ सुभगनाम। 
यदृदयान्‌ सूपयानरूपो वा प्रन्येषां प्रीति जनयति 
तत्‌ सुभगनाम । (त.षा. ८, ११, २३) । ४. 
सुभगनाम यदुदयार्काम्यो मवति । (श्रा. भ्र. टी. 
२३) । ५ त्यी-पुरिसाणं मोहुग्गणिन्वत्तय सुभ 
णाम । (षव. प. ६, प्‌. ६५); ज॑स्म कम्मस्सुदए्ण 
शीवम्स सोहग्गं होदि त सुहगणाम । (षच. पु. १३; 
पृ. ३६३) । £ यदुदयात्‌ स्त्री पृमयोरन्योन्यप्रीति- 
प्रभव मोभारय भवति तत्सुभगनाम। (मूलाय. 
१२-१९६) ¦ ७. यदुद्यवश्षादनुपकृदपि सवस्य 
मनःप्रियो भवति तस्सुमगनाम । (प्रज्ञाप मलय बू, 
२६३, प ४७४) । ८ परप्रीतिप्रमव्रफलं सुभगाय 
नाम । (भ भ्रा मला. २१२१) । € यदुदयादल्य- 
प्रीतिप्रभव तत्सुभगनाम। (गो क जी. प्र ९३)। 
१०. यदुदयेन जीवः परप्रीिजनको मवति बृष्टः 
श्रुतो वा तत्सुमगनाम । (त. बक्ति भरत. ८- ११) । 
१ जिस कमके उदयसे जी दूसरोकोी प्रीतिका 
फरण होता है उसे सभम नामकम कहते) 
२्जोक्मं सौभाग्य को उत्पन्न करता हि वहु धुभग 
नामकम कष्टलाता है । ७ जिसके उद्य ते च्रतथ- 
कारी भो सके मन को त्रिय होता है उसे चुभग 
नामकम कहा जाता है। 
सभिक्ष-सानि-ब्रीहि-जव-गोधूमादिषष्णाणं सुल- 
ह सुभिक्खं णाम ¦ (घव यपु (३,१्‌ ३३६), 
सलि, त्रोहि, जौ घ्रोर गह भादि फा सरलता 
प्राप्त हो जाम्‌, इसका नाभ सुभिक्तहै। 

सुमति -सु शोभना मत्तिरस्येति घमत्तिः तथा 
गरभेस्थ जनन्याः सुनिदिचता मत्तिरमृदित्ति सुमतिः । 
(योगा. स्वो. विव. ३--२४) । 

भो निर्मल बड्धिके धारक थं तथा जिसके रमै 
स्वि होते पर मात! कै भति निदिच्त मति 


सुर] 
उश्यन्न हुवे (वाचके तीथकर) नामसे सुमति 
कहलाषए्‌ । 

सुर--भरहिसाद्यनुष्ठानरनयः सरानाम । (घव पु. 
१३, प्र. ३६१) । 

जो श्रष्िसा श्रादिकेकभनष्ठानमे श्रन॒रागरखतेर्हैवे 
संर कषटलाते हे । 

सं रभिगन्धनाम- १, जस्स कम्मस्स उदण्ण सरी. 
रपौग्गला सश्रघा हूतित सुरहिगध गाम ¦ (धव 
पु. ६, धृ ७५) । २ यस्य कर्मस्कन्धस्थादयेन 
ठ रीरपुद्गलाः सरभिगन्धगूक्ता मवन्ति ल्त्स॒रभि- 
गन्धनाम । (मूला. व्‌ १२-१६४) । ३. यदृदया 
ज्जन्तुगरीरेषु सुर।भगन्ध उपजायते तत्मरभिगन्ध- 
नाम । (प्रज्ञ मलय व॒ २६३, पृ. ४५७३) । 

१ जिस कमं के उद्यसे शरीरगत पुद्गल उत्त 
गन्ध से यक्त होते ह उसे सुरभिगन्ध नामकम कहा 
भाता है। 

सुरेन््रताक्रिया--या सृरेन्द्रपदप्राप्ति भारिब्नज्य- 
फलोदयात्‌ ¡ मंप। मुरेन्द्रता नाम क्रिया प्रागनु- 
वणिता। (मपु ३६९-२८०२)) 

पारिव्रज्य के फलस्थरूप जो इन्द्रपद को प्राप्ति 
होतो है, यह सरेन्रताक्रिया कहुलती है । 
सुललित दोष --दातरिशो वन्दने गीत्या दाषः 
सललिताहुय' । (श्रन. ध. ८-१११)। 

गान के साय-पखम स्धर से-- वन्दना करने षर 
सुललित नाम का दोष होताहै। यह्‌ ३२ बन्दना. 
दोषों मे ध्रन्तिम है। 

सविधि शोमनो विधिः सवत्र कौशनमम्येति 
सूविधिः, तथा गमभेस्ये भगवति अनन्यप्येवित्ि 
सविधि. । (योगशा, स्वो. विव. १-१२४) । 
तीयकर पुष्पदन्त को विचि --स्ंत्र कुलता- - 
सुन्वर या उत्कृष्ट पौ, तथा गभ मे स्वि रहने 
पर माताको भी कुशलता दसो पकारकशीर्हीहै, 
हसी से वे 'सुचिधि' इस सायक नामे से प्रसिद्ध हुए) 
सम-दुषमा-- १. दोप्णि तददियभ्मि >< >< > ५ 
(लि. प. ४-२३१८) ; उच्छेहपहु दिद्वीणे पविसेदि ह 
सुसमन्दुस्तमो कालो । तस्त पमाण सायरउवमाण 
वौण्णि कोडीश्रो ।। तभ्कालादिम्मि णराणृच्छेहो दो- 
सषटस्तचाधाणि । एकक-पलिदोवमा ॐ पियंगुसारिच्छ- 
यण्णधरा | खडसदु पुद्ीएु मरण नारे टोत्ति 
प्रहरी धि। भच्छरसरिसिा भारी श्रमरस्तमाभोणरो 


११६५, अंमन-लक्षणावि्लो 


[सुषम 


टोदि ।। तक्करासेते मणश्मा श्रामलक्पमाणमाहार। 
मृजत्ति दिणततरिवा समचउरस्सग-सठाणा॥ (ति. 
प. ४, ४०३-६) । २. ठो सागरोनमकोडाकोडीन्नो 
कालो ससमदुतसा । (भगवतो ६, ७, ५) । 

१ सषमदुषमा कालके प्रार्म्म में मनृष्यांके 
शरीर की उचा दो हजार धनष, भ्राय्‌ एक 
पट्योषम प्रमाप तथ] वणं पिथम कलक समान 
होता है । उनकी पीठ की हड्ियां घौसट्होतीरहै। 
उस समयसे स्प्रो श्र्तराके समान भ्रोर पद्ध 
देव के समण्न होता है इत कान में षे मनृक्य 
प्रवल के बराधर भोञन पक दिनके श्रन्तर्से 
करतेरहे, शराकार उनका सम्तुरसरसंस्यान जसा 
होता । टस काल का प्रमाण वो कशोडकोडी 
सागरोपम दहै) 

सषम-तस॒षमा--{ ˆ ˆ: तसु पठमम्मि । 
चत्तारिनिएवरोवमकोडाकादीश्रौ प्ररिमाण ।॥ {लति, 
प. ४८-३१७); मसम-सूसमम्मि काले भूमीरज- 
नप-जनण-हिमर्रहिदा । कटष-ग्रन्मसिलाई-विन्छी- 
प्रादिकोडावसम्गपरिचत्ता । शणम्णलद^्पणसरिां 
ण दिददन्यैहि विरह्िद्धा काप । सिकदा हवेदि दिग्वां 
नण्‌-मण-णयणाण सुहृजणणी ।॥ (ति. प. ठ 
३२०२१) । २. एएण सागरोवमपमाणण चत्तारि 
सागरोवमकोडाकोडोभ्रो कालो सुसम-सुस्मा । 
(भगवतो ६, ७, ५} । 

१ सषम-सृषमा काल मे पृथिवी घलि, ध्रा, 
रग्नि, वफ, काटे, प्रोले मौर वाष््‌ भादि जन्ुधों 
के उपदव रहित होती हहं दर्पण के समान निभंले 
होती है। उष समय पथिवोफे ऊपर कोरईभी 
निन्दित द्रष्य नह पये जात ¦ बहा को दिव्य बल्‌ 
शरीर, मन धौरनेत्रोको तुलप्रदहोतीहि। इस 
काल क प्रमाण घार कोडाकोडो सागरोपम है) 
सुषमा - १. सुसमम्मि त्तिण्णि जलष्टी उवमाणं होति 
कोडकोडोप्नो ) (वि प. ४-३१८); सृममस्सा- 
दिम्मि णराणृच्छेहो चउसहस्सचावाणि। दोपल्ल- 
पमाणाऊॐ सपूण्णमियंकधरिसपहा । श्रहावीभुत्तर- 
सथमद्ी पृद्रीय होति एदाणं । प्रच्छरसरिसा स्थी 
तिदससरिच्छा णरा होति ।। तस्मि काले भणुवा 
भरक्छत्फलसरिसममिदगश्राहारं। भजति छटुमत्तं सम- 
चउरस्यगसंछाणा। {ल्ि प ४, ३६९६.६८).। 
२. तिण्णिसाथसेकम-कोडाकडोश्रो कालो सुसमा । 


सुषमा] 


( भगवती ६, ७, ५) । 
१ पुसा कालके प्रारम्भे मनृष्योके हारोरकी 
उाई खार हकार धमष, चायु दो पल्य प्रमाणतया 
धरोर की कान्ति पूणे चके समान होती दै। 
उनको पीठ क्षी हृडियो एक सो श्टुारस होतो हिं। 
स्कियां न्तरा जसी सुन्वर प्रौर पुरुष वेके 
समनि होतेह) इस काल मे मनष्य वह्ठ भक्तमे-- 
वो विनि के भन्तरपसे -प्रक्षकल (बहा) के बरा- 
अर पराहार को प्रहण करते! शरोर का प्राकार 
उनका समजतुरसलरसस्थान अंसा होता है । इस काल 
का प्रमाण तोन कोडाकोडो सागयोपमहै। 
स॒षिर- देखो सोौषिर। १. सुषिरो णाम वस- 
सखं-काहृलादिजणिदो (सहो) (षव पु १३, पृ 
२२१) । २. सुषिर शब्द. कम्बु-बेणु-भभा-काहला- 
दि्रभवः सुषिर उच्यते! (त. ब्तिभत. ५-२४)। 
१ बांसरो, शख भौर कहल प्रादि से उत्पन्न शाम्द 
को सृषिर कहा जताहै। 
सक्षाधु--नाण-दसणसपन्नसजममावेसु जो रतीमो 
सुसाधु । (दक्षवे. च. प्‌. २६१) । 
जो शान प्रर दर्शन से सम्पन्न होता हृष्रा सयम. 
मको मे रत रहता है बह सुताघ कहलाता हे । 
सृस्थित- सुस्थित प्राचार्यः, परोपकारकरणे स्व- 
प्रयोजने च सम्यक्‌ स्वितत्वात्‌ । {भन. ध. स्वो. री. 
७--६८) । 
सुस्मित भाचायं उसे कहते है, जो परोपकार 
के करनेमे पभ्रौर भ्रपने प्रयोजन मे मलौ भाति 
स्थित रहता है । यह भक्तग्रस्याल्यान को स्वीकार 
करमे चालं लपक के पहूवि ४० लगमे से एक 
ह । 
स॒स्वरनाम-- १. यन्निमित्त मनोज्ञस्वरनिर्वतंन 
त्सस्वरनाम ¦ (स.सि. ८-१९१; त. इलो. 5, 
११) ॥ २. सौस्वर्यनिवंर्तक सुस्वरनाम । (त. ना, 
८१२) । ३. पम्निमिलतं मनोज्ञस्वरनिषतंनं तत्‌ 
सुस्वरनाम । मनोज्जस्वरनिर्वतन यन्निभित्तमुपजायते 
प्राणिनस्तत्‌ सृस्वरनाम । (त.बा. ०, ११, २४} । 
४. येन स्वरितेनाकेणितेन च भृयसा प्रीतिसेत्पद्यते 
तत्‌ सुस्वरनाम । (च. ना. हेरि. धु. ८-१२)) 
५. सुस्वरनाम यदुदयास्सौस्वयं भवति श्रोतुः प्रोत्ति- 
हेतुः । (श्वा, प्र. री. २३) । ६. जस्सोदशएण जीवाणं 
महूरस्रा होदि त कम्म सुस्सर णाम । (षष. पु. 
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६, घु. ६५); जस्स कम्मस्सुदएण कण्णसुहो सरो 
होदि त सुस्सरणाम ) (धव. पु १३, प. ३३६) । 
७. येन क्षब्देनोच्चरितेनाकणितेन च भूयसी प्रीति- 
रुत्यद्यते तत्‌ सुस्वरनाम । (त.भा. सिद.्ब्‌- 5, 
१२) । ठ. सूसरकम्भदएण मुसरसहोय हह इह 
जीवो । (कमि. ग॒ १४५) 1 €. वस्योदयास्सु- 
स्वरत्वं मनोजस्वरनिवत्तन भवति तत्सुस्वरनाम । 
(मला. व्‌ १२-१६६) । १० यदुदयवल्षाज्जीवस्य 
स्वर श्रोतणा प्रीिरतुरुपजायते तत्सुस्वरनाम । 
(प्रज्ञाय. मल. व॒ २९३, प ४७४} ! ११. मनो- 
ज्ञस्वरनिवतंक सुरवरनाम । (भम. भा. मूला. 
२१२४) । १२ यस्माल्तिमित्तात्‌ मनोज्ञस्वरनिवं- 
तेन भवति तस्सूस्वन्नाम । (गो. क. जो. भ्र ३३)1 
१३ यदुदयेन चित्तानुरजकस्त्रर उत्पद्यते तस्सुस्वर- 
नाम । {त वृत्ति धुत्त ८-१६४), 

१ जिस कम के निमित्त सं मनोहर स्वर की रचना 
होती है उसे सस्वर नामकम्‌ कहते है) ४ जिसके 
उदयसेस्वर के सुनने पर बहतो को प्रीति उत्सन्न 
होती है उसका नान सुस्वर नाम्कमदहै। 
सृहूदनुंराग--देखो भिक्रानुराग । चृह्दचूरागा 
बाल्ये सहुषालुक्रोडनादि व्यनन सहटायन्वमूत्सवं 
सम्भ्रम दइत्यवमादेश्च ।मत्रमृङृतस्यानुस्मरणम्‌, 
बात्याद्यवस्थासहक्रीडितिमितानुस्मरण वा) (सा. 
घ. स्वो. टो. ८-४५)। 

वाल्यावस्थामे म्तोके सायजो घलि भ्रादिमे 
कीडा को हे, भ्यसनमे सहाप्ता को है, तथा 
उश्सव मे साथ-सायघुपना-फिरना श्रा है; इत्यादि 
मिन्रोके दरा किये गये कार्ण का स्मरण करन 
प्रथा बास्यावस्या मे स्ाथ-साय खेलने वान्त 
भिर कास्सरण करना, एसे सुहूदनुराम कहा 
जाता है 1 यह सहलेखना का एक भरतिचार है । 
सुक्ष्म (पुद्गल) -- देखो सक्ष्म्य । १. पञ्चाना 
वे क्रियादीना शरीराणा यथाक्रमम्‌ } मनसस्वापि 
वा नरदच् भर्गणाः याः प्रकातिता. \। तापामन्तरवत्ति- 
न्यौ ब्गेणा या व्यवस्थिता. । ताः सूक्ष्मा दति 
विज्ञेया भ्रनन्तानन्तसहता. ॥ (चरांगच. २६-२०, 
२१) ॥ २. सूक्ष्मस्वेऽपि हि करणानुपलम्याः कमंवग- 
णादय. सूक्ष्माः । (पंखा. का. धमृत. व्‌. ७६) । 
३. सूक्ष्मास्ते कमणा स्कन्धाः प्रदेलानस्त्ययोगतः । 
(म. पु. २४१४०) ।४.ये तु ज्ञानायरणादिकमं- 
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वगंणायाग्यास्ते सूक्ष्मा इद्दरिसज्ञानातिषया । (ष्चा 
का. जय. बु. ७६) । ५. कमं सूक्मम्‌, यद्‌ 
द्रव्यं देशावधि-परमावचिविषय तत्सृक्ष्ममित्य्थः। 
(गो. जी. जी. प्र. ६०३ । ६. कमं सूक्ष्मम्‌, 
यद्‌ द्रव्य देक्षावचि-परमावधिविषयं तत्‌ सूक्ष्म 
मित्यथंः । (कातिके. टी. २०६) । ७. तत्र 
चर्मादयः सूक्ष्माः सूक्ष्माः कालाणवोऽणवः। (लारी. 
४.७) । ८. सूक्ष्मास्ते कामंणस्कन्घा प्रदेक्ञानन्तयो- 
गत. ।। (जम्ब्‌. च. ३-४६) । 

१ वेक्रियिक्त श्रादि पंँचश्ारीरो, मन भौर वचन को 
जो वर्गणाये कही गहर वे यथाक्रम ते सुक््महै तया 
इनके मध्यवर्ती जो प्रनन्तानन्त संहृत बगणायं है 
उन्हे भी सूक्ष्म जानना चाहिए २ सक्षम होने पर 
मीजो कमेणवगंणा प्रादि इनि्रियगोचर नहींह 
उन्हे सुक्ष्म माना गयाहै। ठ कम्‌ सुक्ष्महै, कारण 
यह दहै किजोद्रन्य देशाक्धि प्रौर परमा्वषिका 
विषय है उसे सूक्ष्म कहा जता है। यह पुवगलके 
सुक्ष्म-स्थल ध्रादि छह मेदो मे पवां है। 
सृक्ष्म-श्रद्धापत्योपम -तथा स एव पल्यस्ताव- 
तप्रमाणः प्रग्वद्वालाग्राणि प्रत्येकमसख्ययन्वण्डानि 
कृत्वा तंराकोर्णं भतो निचितहचव तथा क्रियते यथा 
न वह्ुधादिक तत्राक्रामति, ततो वषंशते वषंशतेऽति- 
क्रान्ते सव्येकक्वालाभ्रापहारेण यावता क्रालनस 
पल्य सर्वात्मना निलंपोमवति त्तावान्‌ कालविनेष 
सूक्ष्ममद्धापल्यापमम्‌ । (बहत्त. मलय. वृ. ४) । 
एक योजन भ्रमाण लम्बे चौड पल्यके बालाप्रोमे 
ते प्रत्येक के प्रसख्यात खण्ड करे व उनसे उसे हस 
प्रकार से ठसाठस भरे कि जिससे भ्रमि भ्रादिमी 
प्रवेशा न कर सके ¦ पञ्चत्‌ सोसौ यर्षोके बीतमे 
पर एक एक बालाग्रको उस्मेसे निकाले, इस्त 
प्रकार जितने कालमे वहू पल्य रिक्त होत्ता है उतने 
कालविशेष को सूक्ष्म घ्द्धापल्योपम कहा जाता है । 
सृक्ष्म-श्रद्धासागरोपम-- तेषा च मूक्ष्माद्धापल्योप- 
मानां दश कोटोकोट्‌य एक सूक्ष्ममद्धास्नागरोपमम्‌ । 
(बहत्स. मलय. बु. ठ) । 

दश कोडाक्रोडौ सूक्म श्रडापल्योपमों का एक 
सूक्ष्म प्रद्धासागरोपम होत्ताहै। 
सुक्ष्म-उद्धारपल्योषम - तथा स एवोत्सघाङ्गूल- 
प्रमितयोजनप्रमाणायाम-विष्कम्मावगाहः पलयो 
मुण्डिते शिरसि यानि संमाव्यमानाग्येकाहोरात्रप्र- 
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रूढानि वालाग्राणि तेषामेकंक वालाग्रमसस्येयानि 
खण्डानि क्रियल्ते । किप्रमाणमक्ख्येयलण्डमिति 
चेदुच्यते - हह विष्युदढलोचनशछ्पस्थः पुरुषो यदतीव 
सूक्ष्म द्रष्य चक्षुषा पश्यति तदसंख्येयमागमात्रम- 
सख्येय खण्डम्‌ । इदं द्रव्यतोऽसख्येयस्य खण्डस्य प्रमा- 
णम्‌ । क्षत्रतः पुनरिदम्‌ - सूक्ष्मस्य पनकजीकस्य या 
जघन्यावगाहना तया यत्‌ व्याप्तं क्षेत्र तदसख्येयगुण- 
क्षत्रावगाहिद्रव्यप्रमाणमसस्येय खण्डम्‌ । तथा चा- 
त्राथऽनुयोगद्वारसूत्रम्‌- तत्थ णं एममेगे वालग्गे 
प्रसखिज्माह वण्डाद्‌ कज्जति,तेणवालग्गा दिद्वि- 
म्रोगाहणाभ्नो भ्रसलेज्जतिमागमेत्ता सुहमस्स पण- 
गजोव्रस्स सरीरोगाहणाभ्रो भ्रसचेज्जगुणा ईति । 
प्रत्र॒वद्धाः पू्वंवुरषपरम्परायातस्तप्रदा वक्ञादेव 
निवंचन्ति--बादरपर्याप्तपुथिवीकायिककषरीरप्रमाण- 
मसश्येय खण्डमिति । नचा चानुयोगद्रारटीका- 
करदाह॒ हरिमद्रसूरिः-- बादरपृथिवीक्रायिकपर्यप्ति- 
हा रोरतुल्यान्यसख्येयानि खण्डानीति वृद्धवादः । एवं- 
प्रमाणासख्यैयखण्डीकृतवलिाग्रे. स पल्य: प्राग्बदा- 
कणभृतो निचितश्च तथा विष्ठीयते यथान किमपि 
तत्र वह्भधादिफमाक्रमति । ततः समये समये एकक- 
वानाग्रापहारेण यावता कालेन स पल्यः सव्मिना 
निर्लेपो मवति तावान्‌ काल विहेषः सूक्ष्मम्‌ दारपल्यो- 
पमम्‌ । (बहत. मलय. व ४) ) 

उत्सेषांगल भमित योजन प्रमाण लम्ब, चोौडव गहरे 
पल्य को शिर कफे मङ्ने पर एक दिन-रातमें उगं 
हए, वो दिनि-रतोमेउग हृए, इस प्रकार सात 
दिनरात तक के उगंहृए बालप्रोमे सेप्रत्येकके 
प्रसंख्यात खण्ड करे धरोर उनसे इस प्रकार से ठसा- 
ठस भरे कि उसमे ध्रग्नि प्रादिन प्रविष्टो सके। 
पहात उनमे षे एकं एक समयमे एक एक बालाग्र 
के निकालने पर जितने काल मे वह्‌ पृणंतया रिक्त 
होता है उतने कालवि्षष को सूषम उद्धारपल्णेपम 
कहा जाता है) 
सुक्ष्म-उद्धारसागरोपभ--एवसूपाणा च सूढ्मो- 
द्धारपल्योपमाना दक कोटोकोरथध एक सूक्ष्ममृद्धार 
सागरोपमम्‌ । (बहत्त. मलय. षु. ४) । 

दक्ष कोडाकोडी सुषम उद्धारपल्योपमो का एक 
सुक्ष्म उद्धारसागरोपम होता हे) 

सुक्ष्म-ऋ जुसुन्र- देखो छऋजुसूत्रनय । १. जो एयस- 
मयवदी गिण्हह दव्वे घुवत्तपज्जाश्रो । सो रिडसुत्तो 


सू्मचऋजुसु्। 


युहुमो सग्वं पि सदं (द्रव्य. भ्यट्‌'} जहा खणिय ॥ 
(ख. नय. ३८; दभ्यस्व प्र. नयच २१०) । 
२. सूक्ष्म ऋनुसूतरनय यथा गकसमयातस्थायी 
पयिः । (कार्तिके. टो २७४) । 

१ भोद्रण्यसमे एक समयी श्रघ्नुब पर्याय--श्रयः 
धर्थाच---को प्रहूण करता है उसे सृक्स ऋलुसुच्रलय 
कहते है । जते - -समस्त सत क्षणिक है। 
सक्ष्मफाय--णय जसि पडिखनण पृदवा-तोएहि 
भ्रग्मि-वारए्‌हि। ते ताण सृुहुमकाया >< ८८ ॥ 
(कातिके. १२७) 1 

जिन जीवों का पथिको, जल, श्रग्निप्रौर वायक 
दारा प्रतिस्खलन (प्रतिघात) नहीं होता है उन्द 
सु्मकाय मानना चाहिए : 
सुक्ष्मक्रियानिषत्तक-- १. सृहुमकिरियं मजागी 
यदि भाण नदियसुक्क तु! {मृला. ५-२०८) ) 
२. प्रवितक्कमवोचार सुहमकिटियवबयण तदिय- 
सुकषक । सुहुमस्मि काथजोगे भरणिदत सन्वरभावगदं + 
(भ. ध्रा १८८६) ! ३. स यरारऽन्नमहतनेषायष्र- 
स्वत्त्‌ल्यस्थिततिवेद्य-नाम-गीत्रऽच भर्वन, तदा यज 
वाङमनसयोगे तादरकाययोग च परिङराप्य मृष्ष्मका- 
ययोगालम्बनः सुद््पक्रिाप्रतिषाति ध्यानमार्करूनिि 
तुमहंतीत्ति ) यदा पूनरन्तपर॑हूनेेषायूष्कम्तनोऽधितः 
स्थितिरेयकमत्रये मवति स्योगी नदाऽऽत्मापयोगा- 
त्िक्षयस्य सामायिकरसहायस्य विञिष्टकरणस्य मह्‌ा- 
सवर्स्य लघुकमंपरिपाचनस्यादयोरपकमंरेणपरिणातन- 
शिनस्वामाव्यादृण्ड - कवाट-प्रतर - लोङ्ूपूरणा न 
स्वात्मप्रदेक्षविसपेणतदचतुभिः समयं" कृत्वा पृनरपि 
ताबद्रेव समयः 7मृपहूनप्ररेलविसःण समीक्रन- 
स्थितिक्ेषकमे चतुष्टयम पुक्जगोरप्रदष्णो मला 
सूक्ष्मकाययःगेन सूक्ष्मक्रियाश्रत्तिपाति ध्यानं घ्रापयति; 
(स. सि. ९६-४४; त. खा &-ष्य) ) ४ मसन्त 
वाडःमनोग्राग कायनोय च बादरम्‌ । प्रहाःयासस्न्य 
सूक्ष्म तु काययीग स्वभावत ।। तृतीय चचुक्तवामा- 
स्यात्‌ प्रथमं तु विशचेपत्त. । सूकपक्ियापरतिपाति 
घ्यानमास्कन्तुमर्हेति \॥ (ह पु. ५६, ७०-७१) । 
४. पुनरन्तम्‌ हुत्तन निरुन्धन्‌ योगमास्रवम्‌ । कृत्वा 
बादमनसे सुक्ष्मे कृाग्रयोगव्यपाश्नयात्‌ ॥ सूक्ष्नीङत्य 
पून. काययोग च तदुवाश्रषम्‌ । ध्यायन्‌ सूक्ष्मक्रिया- 
ध्यान प्रतिपानपराङ्मृखम्‌ । (म.पु. २१.६४. 
९५) ६. ततो निरदग्नि.क्षेषात्तिकर्मन्वन. प्रभुः 


११६८, जैनन्लक्षणावल) 


| स्॒ष्मक्रिपानिक्तंक 


केवली सदुशाघातिक्मस्थितिररेषतः ) संत्यज्य 
वाड्‌ मनोयोगं काययोगं च बादरम्‌ ¦ सूष्ष्म दुतं 
समाश्ित्य मन्द॑स्पन्द्दयस्त्वरम्‌ :। ध्याने सुक्ष्मक्कियं 
नष्टश्रतिषात्ति तृत्तीयकम्‌ । ध्यायेद्‌ योगी पयायो 
कृत्वा कन्णसन्ततिम्‌ ॥ (त इलो. ६, ज्य, १० से 
१२) । ७ शरदितिकमवोचार सूकष्मकायावलम्बनम्‌ । 
मृक्ष्म क्रियं भवेद्‌ ध्यानं सवंभावगत हितत) (व. 
सा. ७-५१)। ८. सुद्धां ादयमभावो भ्रवियप्पो 
णिच्चल) जिगिदस्स । श्रत्थि तम्रा तत काण सुहम- 
किर्या अ्रपड्विाद । (भावसं दे. ६६८) ) 
६, कंढनणाणसह्वाचो सुहूम जोगम्मिसर्िप्रो काणए्‌। 
जे यदि सजोगिजिणो त तिदय सृहमकिश््य 
च '। (कार्तिके. ठदटद) १०५ मुष्ष्पक्रियामवितकं 
शरूतावषनम्मरहिनमण व्यङ्जन-प्रेसक्रा- 
न्पिवितकले सूक्ष्मकामक्रियाभ्यद्रस्थिते तुनीय शुक्ल 
सयोग प्यायति घ्थानम्‌ । [मूसला. बु. ५-२०६) । 
११ मृष्ष्मा कृ टमा क्रियति ननुगो योगोऽत्र सूक्ष्म- 
क्रिय त्यान्‌ व्यप्रतिवास्यनहवग्मिद नामास्य तत्सा- 
धकम्‌ । विद्वान्पूयतराप्षःनन्ममुघातक्रियाऽनन्नरं 
योोगन्प्रहति जीविने ममुदेभूदन्नमहुत्तं स्थिते) 
{श्रा सा. १०-५२) । १२ श्राद्पस्पन्दात्म- 
यगान। क्रिया मूर्माङन्वरिधिक्रा ) यस्मिन्‌ प्रजायते 
साक्नात्सूध्मक्रियानिक्तकम्‌ ( (नावसे. वाम 
७४६) › 

२ कि्तंक श्रोर कौचारसे रहित होकर सूक्ष्म 
क्रिमि म रम्बन्ध रसने खाला तोरा हुक्लध्यान 
सुक्ष्म फाययोम त्रे श्रवस्थवित समोग केवलो के होता 
है" ३ केषलौो र श्राय्‌ ज्र प्रन्तमूहूतं सात्र क्षष 
सहु भातोटै तद वदक्तीय, नामस श्रौर्‌ गोत्र इत 
क्क (षति यदि श्राय के बरार होती है तज 
बे समरतं कचनयोग श्रौर मनोयोय का पूर्णतया 
निरोध करकं मौर जावर काययोग को छश करते 
हुए जच सूक्ष्म काययोय का प्रालम्बन सेते है तब 
ने सदम ्रियाप्रतिपातो नाम के तोसरे शाक्लध्याम 
पर प्ररूढ होन के योभ्यहोते ह किन्तु जब पाय 
की स्विति भ्रन्तमूहूत मात्र हेव रहती प्रौर 
वेकनीय रादि उक्षत तीन कर्मों को स्विति धायुसे 
श्रचिकं ष रहतोहैतो गे प्राह्मोपयोगके प्रि. 
ताय से युक्त होकर विशिष्ट परणामदे क स्थ- 
भातः प्रीन्न ही कम के परिपालन में समं होते 


प्रजीचर 


सृक्ष्मक्रियप्रतिपाती ] 


हुए कभ षे खार समोपे दण्ड, कपाट, प्रवर भ्रौर 
लोक्षपुणं समृदघातों को कर्के फिर उतनेहौी ~ 
चार समयोमेष्टो-रुले हए भ्रात्मग्रदेशोषो क्रत 
ते सफुचित करते ह । इत प्रकारसे उक्त चारो 
भधातिया कम कौ अन स्थिति समानहो जातो 
है छववे पूवं शरीरके प्रमान होकर सृष्ष्म काय्योग 
कै इरा सुक्मक्रिाप्रतिपात नामक ततीय शुक्ल. 
ध्यतनि को ध्याते) 
सक्ष्मक्रियाप्रनिपाती- देखो सकषम क्रियानिवनंक | 
सृक्ष्मक्रियाबन्धन- देखो सूष््मक्तियानिवर्तक । 
यक्ष्म क्षे्रपस्योपभ-- तथा स एव प्य उत्सेधा- 
डगुलप्रमितयोजनप्रमाणायाम-विष्कम्भावगाह पूर्वं. 
वदेकंकं वालाग्रमससल्ययखण्ड कृत्वा तराकौर्णं भृनो 
निचितश्ष्च तथा क्रियते यथा मनायपि बह्वथ।दिकि 
न तत्राक्रमति , एव म॒नैच तस्मिन्‌ पत्ये ये प्राकाभ- 
प्रदेशास्तवालिग्रये व्याप्तायेच न व्याप्ताम्ते म्व 
ऽप्येकं कस्मिन्‌ समे एकंकाङप्रदेञ्ञापहारेण समृद्धि- 
यमाणा यावता कालिन सर्वात्मना निष्ठामुपयान्ति 
तवान्‌ कालविशेष सूक्ष्म क्षेत्रपल्योपभम्‌ । (बहर 
मलय घु ४)। 
उत्तेषागुल प्रमित एक योजन प्रमाण लम्ब-चौडे 
उस व्यवहार प्यके एक एक बालाप्र के प्रसंश्यात 
खण्ड करके उनसे उसे टमाटठस हय प्रकार से भरे 
ङि उसका प्रग्नि धरादि भ्रतिक्रमणन कर सक), 
इस प्रकार से भरने पर उसमेंसे एक एक समयमे 
एक एक दालाग्र कफे निकालने पर जितने समयमे 
बहु पल्य रिक्त होता है उतने कालविशेष को सुक्ष्म 
क्षेश्रपल्योषम कहते है , 
सुम क्षत्रसागरोपम - एवभूताना च सूक्षमक्षे्र- 
पल्योपमाना दक्ष कोटीकोटघ एक सूष्ष्मक्षेत्रतागयोप- 
मम्‌ । (हस्त. मलय बु. ४) । 
वस कोडाकोडि कषेग्रपत्योषमों का एक सुक्ष्म कत्र. 
सागरोपम होता है। 
सुक्ष्म जीव - सकमकर्मोदयवन्तः सुक््माः । (भव, पु 
१, षु. २५०); सुक्ष्मनामकर्भोदियोपजनितव्रिशेषाः 
सूक्ष्माः । (षव. पु. १, प्‌. २६७); भण्णेहि पोग्ग- 
लेहि भपडिहुम्ममाणसरीरो जौवो सुहुमो । (षव. 
पु. २, प. ३११) । 
सुकेम नानकम के उदयसे यक्त जोबोको सूक्ष्म 
ल. १४७ 


११६९, जंन-लक्षणावली 


[ सृक्ष्मदो प 


नीव कष्टा जाताहै। जिन जी्षोका शारीर सरे 
पुवगलां के द्वारा रोका नहीं जा सक्ताहै बे सुक्ष्म 
जीव कहलाते है । 

सुक्ष्मत्व -भ्रतीन््रियज्ञानविषय पूक्ष्मत्वम्‌ | (परमा, 
वु. १-६१) । 

इन्दरियजन्य जलाने का विषयन होन, इसकानाम 
सुक्ष्मत्वहि । यह त्दडधोके प्रारमुणोंमे प्ते एकह 
जो नामकम के क्षयसे प्रादुभूत होतादहै। 
सक्ष्मदोष -१ महदुश्चरभ्रयरिचत्तभयान्महादोष- 
सवरणं कृत्वा तनुप्रमादाचारनिबोध्न पचम. । (त. 
वा. €, २९, २) । २ महादृश्चरप्रयरिचत्तमया- 
द्रा ऽहो (1) सृक्ष्मदोषपरिहिरकोऽथसिति स्वगुणा. 
ष्यापनचिकरोषया वा महादोपस्तवरणं कृत्वा तनु- 
प्रमादाचारनिवदन पचम. सुक्ष्मदोषः। (चा. सा. 
पृ. ६१) । ३. सृद्ष्म च सद्रहुस्तपरामर्शादिक सूक्ष्म 
दोक प्रतिपादयति महाव्रता.दमग स्थूलतु नाचष्टे 
यस्तस्य पञ्चम सूकेम नामालाचनादोषजात मवेत्‌ । 
(मूला. व्‌. ११-२५) । ४ मूदमायकीत्तने सूक्ष्म. 
दापस्यापि विक्षोच्रक । त्ति स्यात्यादिहंतो. स्यात्‌ 
मुदम स्थूनोपरूहुनम्‌ ।॥। (भाच. सा. ६-३२) । 
५ सूक्ष्म वा दापजातमालाचयति, न बादरम्‌, यः 
क्रिल सूकष्नमालोच्यति स कथ ब्रादर नालोचयिष्पर- 
त} त्येव षूपभावसम्पादना्थं माचार्यस्यत्येप पञ्चम. 
(सूक्ष्मः) भ्रालाचनादोष । (व्यव. भा. मलय. व्‌. 
२३४२, १. १६) । ६. ~ >< > सृष्टम सूक्ष्मध्य 
केवलम्‌ ।। (भरन. ष. ७-४१), सूक्ष्मस्य भानो. 
चनादाषः स्यात्‌ >८ > >< गुरोरग्र > > < सूक्ष्म- 
स्येव दूषणस्य प्रकाशनम्‌, स्थूलस्य प्रच्छादन- 
मित्य. । (प्रन. ध. स्वो. टी ७-४१) । ७. क्षम 
परत्प पाप प्रका्यति, स्थूल पापन प्रकाशयतीति 
मुक्ष्मदोप. । (भवश्रा, दी. ११८) । 

१ कठोर परायश्चततिके भयस नारी सेव को 
छिपाकर क्षुद्र प्रमादाचरण के भिवेदन करते पर 
भालोचना का पांचवां (सुक्ष्म) रोष होता है। 
५ सेम दोषोकी प्रालोचना करताहि, पर "जो 
सुक्ष्म दोष को भालोचना करता है, वहू भला स्थल 
दोष को श्रालोचना केसे नहो करेगा -भ्रवश्य करेगा 
भल्रायके प्रति हस प्रकारके प्मनित्राय के सम्पादभ 
करने के लिए स्वल दोषकीजो ध्रालोचना नहीं 


सूक्ष्मनाम] 


करताहै वह सुषम नामक प्रालोचनाबोष का मागी 
होता हि) 

सृक्ष्मनाप -१. सृध्मश्षरोरनिवेतक सूक्ष्मनाम,। 
(स. ति ८११); त भा. व~र; त हलो. 
८-१९१; गो क जी. प्र ३३) २ सृष्मन्रीर 
निषस्तक सृक्ष्मनाम ¦ यदुदयादन्यजीत्रानुपग्रहोपचा- 
तायोग्यसूकष्णलरीरनिवेत्तिमवति तत्सृूष्ष्मनाम | (त. 
वा. ८, १९१, २६) 1 २३ मूकष्म इलकशष्ण प्रदृश्य 
नियनमेव यस्य कर्मण उदयाद्धूवति शरीर पृथिन्या- 
दीना केषाच्दिव तन्‌ सृमरक्षरीरनाम। (तभा. 
हरि. ब सिद.वु. ८-१९) । ४. सृष्ष्मनाम यदु 
दभरात्सुक्ष्मो भवति प्रस्पन्तहनक्षणः) श्रनीह्द्रिय इत्य- 
भे. । (श्रा. प्र री. २२) । ५. मौक्ष्म्यनि्व्तक क्रमं 
सूक्ष्मम्‌ । (धब. धु. १, प्‌. २५०), जस्स कम्मस्म 
उवएण जीवो सुहुमत्त पडिवज्जद्धि उस्म कम्मम्स 
सुहुसिदि सण्णा) (धष पु ६,प्‌. ६२) \९ यम्य 
कर्मण उदयेन सूृक्ष्मेषृरद्यते जीवस्नत्तूक््मशरीर- 
निर्वेतंकम्‌ (सूक्ष्मनाम) । (मूला व. १२१६५) । 
७ सूकष्मनाम यदूुवयाद्‌ बहूनमपि पमुदिताना जन्तु 
शरीराणा चकूर्ग्राह्यता न भवति । (प्रज्ञा. मलय, 
व्‌, २६३, पू. ४७४) । ८. मूक्ष्मसज्ञ परानुपघातव- 
सृक्ष्मशरीरनिर्वतंकं नामकमं ¦ (भ प्रा. मूला 
२०६५) । ६. यदुदयेन सूक्ष्मशरीर भव्रत्ति तस्गृक्ष्म- 
नाम । (त. वत्ति श्रुत. ८-११) । 

१ सुक्ष्म श्षरीरको रचना करने धालेकमं को 
सृक्ष्मनामक्मं कहा जाता है । ३ जित कमके उदय 
से कन्हं प्थ्थो प्रादि जयो कां पलक्षण या प्रदृश्य 
नियनहौ शयेर होता है उसे सूङ््ल नामकम कहते 
ह । ७ जिसके उदय ते समृदित हए बहूत भी जीब- 
शरीर चक्षु इख्िपकेद्रारा ब्रहूण करनेके योग्य 
नहीं होते उसक्षा नाम सुष्ठ्म नामक्मदहै। 
सुक्ष्मपुलाक -किञ्चितूपरमादात्‌ सूक्ष्मपुलाक. । 
(त, भा. सिद्धि. वु €-४६) ) 

कुछ योडसेप्रनादसे युक्त मुनि सूक्ष्मवुलाकं होत। 
ह) यह पाच्च पलाकमदोमे प्रन्तिमिहै) 
सूक्ष्मप्राभुतदोष --- पुञ््रपर-मज्कवरैल 
दुवि सुहूम च | (मला, ६-१४) । 
पर्बाह्कु, पपराह भौर मध्यम वेलामे परितम कर 
हेने पर सुकम प्राभूतदोष होता है । प्रभित्रप दहह 
कि यदि पूर्बाह्वु पे वेने का स्थिर कियाहैतो उसने 


परिथत्त 


११७०, जेन-लक्षणावली 


[ सृक्ष्मसाम्पराय 


परिवर्तन करके मध्याह् मे या भपराह्लुमे देने पर 
उक्त दोष होताहि। वहू हीनाधिक्ताके भ्रनृसार 
टो प्रकार कादहै। 

सुक्ष्पवकुश् - किल््वत्प्रमादी सूक्ष्मवकुक्षः) (त. 
भा. सिद्ध. व ६-४६) । 

किञिचत्‌ प्रमाद वाला मुनि सुक्ष्मबङ्ुश्नहोतादहै। 
सुक्ष्मब।दर- देखो सूक्ष्मस्थृल। 

सुक्ष्म बुद्धि-गृक्ष्पा प्रत्यन्तदुःलावबोशसूक्ष्म-व्यव- 
द्नियरगःच्छदसमर्था । (प्राव. नि. हरि. घ. 
६३७} । 

जो बुद्धि श्रतिह्ाय दरयो भुष्म प्रर व्यवहित 
पदार्था के जानने पे समय होतोहि उसे सक्ष्मबद्धि 
कटने है । 

सुक्ष्म लोभे ~ पूरवपूर्व्णि विद्यन्ते स्वघंकानि 
व्रिलपन , मज्वलस्यानुभागस्य यानि तस्यौ व्यवेत्य 
य. ;। ्रनन्तयुणद्रीनानुनःगो जीतने उयरचस्थित । 
ग्रणीयसि धथार्थास्यः सुक्ष्मलोभ स संमत ।। (क्च. 
स्‌. प्रपत. १, ४१-४२)। 

सज्वलन सम्बन्धो च्रनुभागके जो पूवं श्रोर क्षपुवं 
स्पधक है उनसे हट करकं जो श्रनन्तगुणा हीन भन्‌ 
भाग श्रतिन्ञय ल्प लोभ में श्रवस्थित है उसे सूक्ष्म 
लोमे माना गयाह। 

सुक्ष्मसम्पराय देखो सृद्मसाम्पराय। 
सुक्ष्मस्ाम्पराय -- १. अ्रतिसूक््मकषायत्वात्‌ सृुद्म- 
साम्परायचारित्रम्‌ ¦ (स. क्ति ९-१८)  २.लो- 
भाण वेयतो जो सलु उवसामश्रोव खवभ्मा वा। 
सो सूहुमसपरापघ्रो प्रहूलाया ऊणश्रौो किचि ॥ 
(भगवती २५, ७,.६.प्‌ २६२; माव नि ११७), 
३. ्रणुलोह्‌ वयतो जीभध्रो उवसामयो व वगो बा) 
सो नुहुमसंपराभ्रो जहश्वादेणृणप्रो {+चि। (भ्रा, 
पचत. ६-श्२ेर; गो. जो ६०) । ४ सुहूमहं 
नोहहं जो विलउ जा सुहूम्‌ वि परिणाम! सो 
सुहुम्‌ वि चारित्त मुणि सो सासयसुहुघाम्‌ ।। {योग- 
सार १०३} । *. श्रतिसुक्ष्मकषायत्वात्‌ सुष्ष्म- 
सभ्पिरापन्‌ ¦ (तवा ६, ठ, ६); सृक्ष्म-स्थूलः- 
सत्ववधशिहाराप्रमत्तत्वात्‌ (चा. सा, "हारप्रवृत्त- 
त्वात्‌) भ्रनुपहतोत्माहस्य श्रख्ण्डितक्रिया विहेषस्य 
सम्पग्दशन ज्ञानमह्‌।मारतसधुक्षितप्रशस्ताघ्यवसावा. 
ग्निशिखोपर्लुष्टकर्मेन्धनस्य ष्यानविश्चेषश्िक्षिवी- 
कृतकषाय-विषाक्रुरस्य श्रपशय भिमृबालीनस्तोक- 


सूक्ष्मसाम्पराय] 


(चा सा. (भिमृम्रस्तोक') मोहुबौजस्य तत एवं 
परिश्राप्तान्वर्थमु्मसाम्परायश्ुद्धिसयतस्य सूध्मसांप- 
रायचारित्रमाख्यायते । (त. शा €, १८, ६) । 
६. सपयति ससारमेगिरिति संपरायः क्रोधादयः, 
लोभालावक्षेषतया सृष्म सपरायो यत्रेति सूक््मसप- 
रायः (श्रतयो. हरि. वृ. षृ. १८४} । ७ सूक्ष्म 
त्वेन कषायाणा शमनान्‌ क्षपणात्तया । स्यात्‌ सृष््म- 
साम्पराय) हि सृध्मनोमोदयानुग । (त सा.२, 
२७), कषायषु प्रशन्तषु प्रक्षीणष्चसिनेषु उ । 
स्थात्‌ स॒पष्मपमाम्परायागव्य सूदमलीमेतनो प्रते ॥) 
(स. सा. ६-४्म) । त. जह कोसृभयवत्थं ~ह 
सया सृुटूमरयसर्जृ्तं । एवं युहुमक्साग्रो मुहुमस- 
राश्रोत्ति णिदि! (गावस्त. दे ६५४)! € 
नोभसज्यलनः मूध्म, सम यत्र प्रप्ते । क्षयवा 
समयन सुक्ष्म मंपरा्य स वथ्थते । (पंचं भर्नित. 
१-४३,; वर्तते सृक्मलाभ यः शमम क्षफकरे गुणे । 
स सदभस. रायास्य मंश्रम सू६्मलोभतः 1 (¶च- 
सं. प्रभिन. १-२४०२) । १५. सृक्नरमात्मतत्तव- 
भावनाबनन सृष्मक्लिष्ट [कृष्टि] मतन्तोनकृषाय- 
र गोपदामका लपपलश्च दशमगुणस्थानवेत्तित 
(षु. द्रव्ण्स. टी १३}; सुक्षमातीन्द्रियनिजश्ुदात्म- 
सवित्तिबनेन स॒ध्मलोभाभिषानसाम्प्ररायस्य कंषा- 
यस्थ यत्र निरवशेषोपक्षमन क्षपण वा तत्सृक्ष्मसाप- 
रायचारित्रम्‌ | (ब व्रव्यसं री. ३५)। ११. स॒क्ष्मो- 
ऽपे सापराय कषायोऽस्मिन्निति पयमः। स्यात्‌ 
सूक्ष्मसापरप्यस्तामायिकद्िनयात्मक । (प्राचा सा. 
५-१४६) । १६२. लोमाभिधः सम्परायः सृक्म. 
किट्रीक्रतो यत } स्त सृक्षमसम्पराय. स्यान्‌ क्षपक 
रामकोऽपि च । (णोगक्ञा स्वो. विव १-१६.प्‌ 
११२) । १३. सष्ष्मसम्पराय चतुथं चारित्रम्‌, तत्र 
सम्पर्येति समारगनेनेनि मम्पराय कबायोदयं, 
सक्षमो लोभानाक्येषः सम्परायो यत्र तत्‌ सूक्ष्ममम्प- 
रायम्‌ । (भाव. नि. मलय. षृ. ११४. १्‌ १२२) 
१४. रागेण यधाख्यातचारित्रप्रतिबन्धिना कषायरंज- 
नेन सह्‌ वतते यः स सरागः विदयुद्धिपरिणामः, सक्षम. 
सृ््मढृष्टचनुभागोदयसहचरिततः सरागो यस्य श्रमौ 
सृष्षप्सरागः मष्मपताम्मरायः) [गो. जी.मं. प्र 
५८); यथास्यात्तचारित्रात्किचिदूनः श्रलक्ष्यसुक्ष्म- 
रागकलकितत्वेन सुक्ष्मसांपरायः । (गो. जी. भं.प्र. 
६०} । १५. सुध्मः कृष्टिगलः सापरायो लोभक्षायो 
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यस्यासौ पृक्ष्मसांपरायः। (गो. जी जी. प्र ६०)! 
१६ श्रतीव सृक्ष्मलोमो यस्मिन्‌ चरित्रं तत्पृक्ष्म- 
सावरायवारित्रम्‌ । (त बुकिश्वुत. ६-१८) । 


१ जितत चखररित्र मे भ्रतिक्तय सुते कषाय का 
प्रस्तित्व रहता है उते सुकष्मसाम्परायश्वारिन्र कहते 
है। २, २३ सलोभकी सुकष्मत। के वेदन करने वालं 
उपश्चासक श्रयवा क्षपक को सूक्ष्मसांपराय या स्ुकष- 
साम्परायसयतत कहा जाता है । वहु यथाह्यात्त- 
सथमसे कुछही हीन होतादहै) 
सक्ष्णसाम्परायकुहिट-- बादरसापराष््य रद्ध हतो 
प्रणनगुणदाभीपए परिणमियलोमसजलणाणुभागस्सा- 
वटुण पुहुमसापराहयद्रिटीण लक जणमवहारेयभ्ब । 
(जयध.--कवायपा. प ८६२ टि.) । 
संञवलनलोभकवाय के धन्‌भाग को बादरसाम्प- 
रायि कृष्ठिपोसे प्रनन्तगूणित हानिके रूपंसे 
परिणमितं कर श्रस्यन्त सुक्ष्म या मन्द प्नुनागके 
हप से अवस्थित करने को तृष्मसाम्परापङुष्टि 
कहते हे । 

सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान -देग्वो सृक्ष्पसाम्पराय। 
सुक्ष्मसाम्परायचारित्र देयो सृक्ष्मसाम्पराष) 
सक्ष्मसापरायसंयतत देषो सृष््मसाम्पराय । 
सक्ष्मस्‌क्ष्म-- १. प्रसयुक्ताम्त्वसबद्धा एकंकाः पर 
माणव । तेषा नाम समुहिष्ट सृ्मतृक्ष्म तुतद्‌- 
बुघ । (वरागच २६-२२) । २. सूक्मसुक्ष्मोऽगु- 
रेकः स्य।दद्‌श्योऽस्पृश्य (जम्व्‌ "दया द्र्य) एव 
च। (मपु. \४-१५०, जम्ब्‌. च. २३-४६) । 
२ ब्मत्यन्तसुष्ष्मा. कर्मवर्गणाम्योऽचो दचणस्कन्ध- 
पयन्तषः मुदममूध्मा इनि) (पंचा. का. भ्रतत दु 
७६) । ४. ये चात्यन्तम्‌ूश्पत्वन कमव्गृणानीतास्ते 
सूधमसूषषमा. । (पचा. का जय. बु. ७६) । ५ पर- 
मण्‌ सूकमसूक्ष्मम्‌, यत्‌ सर्वाविधिविषय तत्‌ सूष्म- 
सूक्ष्मम्‌ । (मो जी.जौी प्र ६०२, कात्तकि. री 
२०६) । 

जो परमाणु प्पोग व सम्बन्धसे रहति एक-एक 
है उन्हें सृष्मसष््म कहा जातादहै। ३ कमेवगणा 
स्कन्ध के नीरे इृचणुक्‌ पयन्त जो प्रतिक्य सुक्ष्म 
स्कन्ध उन्हें सृ््मसूक्ष्म कहते है । ५ परमाणु सृत 
सूक्ष्म, जो सबविधिका विषष है उसे सुक्र 
कहते है । 


सूक्मस्थूल) 


सूक्ष्मस्थ्‌ल-१. शब्द स्पशं-रपा गन्ध शीतोष्णे 
वायुरेव च । श्रचक्षराह्ममातरेन ददमस्थूलं तु ताद्‌- 
क्षम्‌ । (वरगिध. २६-१९) । २ गन्द स्पर्शो रसो 
गन्ध सूक्मस्थलो निगद्यते । श्रचाक्षुषत्वे सव्येषा- 
मिश्धियग्राह्यतेक्षणात्‌ ।॥ (म पु. २५४-१५२; जम्ब 

च. ३-५०) । २ सूष्मत्वेऽपि स्थलोपलम्मः म्पक्षै- 
रस-गन्ध्र-शब्दाः सृष्पबादरा । (वंचा. भ्रभत. 

वं ७६) | ४. ये पृनर्लोचनविषया न भवन्तिते 
सक्ष्मस्थृलादचतुरि्दरियिविषया । (पंचा. का जय. 

वु. ७६) । ५ य च्तूवंजिनचतुरिन्द्रियविषयो 
बाह्यार्थः तत्सृष्मस्थूनम्‌ ! (गो. जी. मी. प्र. ६८३; 

काके. टी. २०६) ) 

१ शाब्द, स्पा, रस, गन्ध, क्नीत, उष्ण भ्रौर वायु 
इन्हे चक्षके हारा प्रहण करनेकै योग्यन होनेसे 
सृ््मस्थल कहु जाताटहै) ५ जो बाह्या पवां चक्ष 
हन्य के विनाह्ोषचार दर्न्ियोंते ग्रहण किया 
जाता है उसे सृक्ष्मस्यल कष्टते ह | 

स्माथ -१. सूद्मा स्वभःवविप्रकृष्टाः। (ना. 
मौ-चसु.षु ५) ) २. मष्णाः स्वभावविप्रकृष्टाः 
परमाण्वादयः । {न्यापदी व॒ ४१) । 

२ ओ पदाय स्थवमावतः दूरवर्ती (प्रचुहप) 8 -जेसे 
परमाणु प्रावि, उन्हे स्वभावदिप्रकृध्ट कहा जाताहै। 
सृच्यगुल - १. प्र्धारपत्लच्छदो >< >< > । पल्ल 
>८ >< > वग्गिदमवग्गिदियेस्मि सष >“ >+ > ॥ 
(ति षप १-१३१) । २. श्रद्धापल्यस्याघन्छेदेन 
शलाका धविरलोङत्य प्रव्येकमद्धापतल्यप्रडान कुत्ता 
प्न्योन्यभुणिते कृते यावन्तश्छेदास्ताव्टिगकाक्ञ- 
भरदेक्ष मक्तावलीङृता नृत्यगुलभित्युच्यते । (त. चा 

३ ३८, ७} । 3. परमाणुश्रदिएहि य श्रागत्रुण वु 
जो समूप्पण्णो । घ) सचिश्रगुल) तिय णामेणय 
होइ णिहि ।। (ज. दी ष. १३-२६)। ४. प्रडा- 
पल्योपममर्द्धनाद्धन ताबत्कवम्य यावदेकरोम, तत्र 
यावन्त्यद्धच्धेद्रसानि भ्रद्धापत्योपमस्य तांचन्माक्राण्य- 
द्वापल्योपमानि परस्पगाम्यस्ताननि कत्था यत्प्रमाणं 
भवति तावन्मात्रा भ्राकाशप्रदेशा ऊध्वंमावल्याकारेण 
रचितास्तेषां यस्ममाणं (तत्‌) सन्यगुलम्‌ । (मूला. 
व. १२-८५) । 

१ द्वार या परद्धापत्य के जिने पदच्छेद हों 
उतने स्यान्मे पल्मको रखकर परस्परं गुशित्‌ 
करने पर उत्पन्न रान्न के प्रमाभ स॒स्वमृल 


११७२, जने-लक्षणावली 


[सूत्र (दृष्टिवाद) 


होता है । 

तृत्र--१. सुत्त गणश्ररकधिदं हेष पत्तेयबुद्धिकयिद 
चे । सुदकेवलिणा किदं ्रभिण्णदसपूम्बकधिद 
च ॥ (मला. ४-८०)। २. प्रप्पग्गेयमहत्य बललीसा- 
दौसविरहियं जं च । लक्खणजृत्तं सुच भरट्टहिच 
गुणेहि उववेय ॥ (धाव. नि. ८८०); भ्रप्पक्खर- 
मसदिद्धंच सारकं विस्स्रो महु । ्रत्थोवमणवजञ्जं 
च सुत्तं सन्वण्णुभासिय । (चाव. नि. ८८६) । 
३. सृत्र हनाम यल्लक््‌ गमकच। (त. वा. ७, 
१४, ५) । ४. प्रत्पाक्षरमसदिग्च सारवद गृढनिणं- 
यम्‌ । निदि हेतुमत्‌ तथ्य सूत्र सूजविदो विदुः ॥ 
(धव. पु १.१ २५६९ उद्‌.; जयष. १; प. १४४ 
उष्‌ ), सुत्त बारहगसट्‌ागमो। (च्व पु य्‌. 
८} 1 ४ अथस्य सुचनात्मम्यक्‌ सतेवधिस्य सूरिणा) 
सूत्रम्‌क्तमनत्पाथ सूत्रकारेण तच्वत्त. 1 (जयघ. 
१, १७१ २ब्‌ ) 1 

{ जो गणवर्‌ भरत्येकबुदध, भ्रूतक्रेचली प्रर प्रनिन्न- 
दहपुर्वा इनके द्वारा कहा गया है उसे सत्र कहते 
है। २ जोप्रन्यत्रपामसे प्रल्प श्रयंकी श्रपेक्ता 
महान्‌, च्सोस दोषो रहित्त तथा लक्षणभ्रौर 
प्रारु मणो मे सम्पन्न होता हृध्रा सारचवान्‌ तिवो 
मख --प्रनुयोमों से पहि, व्याकरणविहित निपातो 
से रहित, भ्रतिन्ध श्रौर सबक कथिते, उसे सूत्र 
जानना चाहिए । 

सत्र (दृष्टिवाद का एकं मेद) --१. सत्त श्रदुा- 
सो दिलक्खपदेहि ८८०००८० श्रबघध्रा भ्रलेवभ्रो 
प्रकत्ता प्रमोत्ता णिम्गुणो सव्वगश्रो भणुमेत्तो णत्थि 
जीवो जीवो चेव ्रत्थि पृढवियादीभ समृदएण 
जीवो उष्पञ्जह णिच्चेयणो णाणण विणा सवेयणो 
णिच्यो श्रमिच्चो प्रप्येति वण्णेदि ¦ तैरासिय निय. 
दिवाद विण्णाणवाद सटवाद ग्हाणवबाद दञ्ववादं 
पूिसवादच वण्णेदि। (धव पू. , षु ११०, 
१११); सूत्रं भष्टाशीतिक्षससहस्र्दः ८८००००० 
११ क्तिसवदुष्ट्यो निष्प्यन्ते, भरबन्धकः भ्रतेपकः 
प्रभोक्ता भक्ता निगणः सर्वगत्तः धद्वत: नास्ति जीवः 
समुदयजनितः सवं नास्ति बाह्यार्भो नास्ति सं 
निराटसकं सवं क्षणिकं भक्षणिकमद्रंतमित्यादयो 
दशंनमभेदारच निरूप्यन्ते । (घब. षु. ६, पृ. २०७) । 
२. जं सुत्तं णाम तं जीवो भ्रंघपो भनेवप्रो पक्ता 
णिग्युणो श्रभोत्ता स्वगभ्ो भणुमेत्तो णिश्वेयणो 


सूत्र (दूष्टिवाद) | 


सपयासभ्रो परप्पयासप्रो णत्थि जौवो त्तिय णत्थि 
यवाद किरियावाद श्रकिरियावाद प्रण्णाणवादं 
णागवाद वेणश्यकादं भ्रणेयपयार गणिद च वेण्णेदि। 
(जथध. १, १. १२३-१३४) ¦ २. भ्रष्टाशोतिनन्ष- 
पदपरिमाण जीवस्य कमंकतंस्व-नट्फल भोक्तृत्व । सवं - 
गतत्वादिघमं विधायक पृथिन्यादिप्रमनत्वाणृमात्रत्व- 
सथेगतस्वादिधरममेनिषधकं च सूतम्‌ ८८००००० । 
(ध. भतम. री. &) । ४. जीवस्य कतुत्व-भोक्तु- 
स्वादिस्थापकं भूतचतुष्टद्यादिभवनस्योद्रापकमष्टा- 
शीतिलक्षपदध्रमाण सूत्रम्‌ । (त. वत्ति शत. 
१ ~--२५ ) | 

२ ओ धबन्धक, श्रलेपक, शरकर्ता, निगण, श्रभोक्ता, 
सर्वेगत, अणुप्रमाण, धवचेतन, स्वप्रकाश्ञक भ्रौर 
परप्रकाशकं हत्थावि जीवविषयक मतमदोंके त्षाय 
नास्तित्रवाश, क्रियावाद, श्रक्रियाव।द, श्रज्ञानवोद। 
ज्ञान वाद, वनयिकवाद प्रौर प्रनेक प्रकार के गमित 
को भी प्रहू्पणा करता है उसे सुत्र कहाजाताहै) 
सजत्रकल्पिक- सुत्तस्स करिपतो नलु श्रावस्सगमादि 
जाव श्रायारो । (ब्हुत्क. भा ४०६) । 

भ्रायश्पक्र से लेकर प्राचार तक सुत्र का कत्पिक 
होता है - -इते पठने के लिए किक्षोीको रोक्षा नहीं 
जाता है । 

सृश्रकृताङ्धः- १. सुयगडण ससमथा मूदज्जंति, 
परस्षमया सूद्रञ्जति ससमय-परसमया सुहज्जति 
जीवा सुहञ्जत्ति प्रजीवा सुदञ्जंति जीकाजीवासू- 
६ञ्जति लोगो सूदज्जति श्रलागो सूह्ज्जति लोगा- 
लोगो सूदज्जति, सूयगड ण जीवाजीव-पुण्ण-पावासव- 
संवर-निञ्जरण-वध-मोक्लावसाणा पयत्या सूहञ्जत्ि, 
समणाण प्रनिरकालपन्वहइयाण कूसमयमोहमोहः 
महयोहियाण सदेह्‌जायसहजवद्धिपरिणामसमदयाण 
पावकरमलिनमद्गुणविसोहणगट्‌रठ भ्रसीश्रस्स किरिया- 
वाद्यसयस्तः- सेतत सुयगड। ¦ समवा. १२३७)। 
२. सुश्रगषे ण लोए सुहज्जई श्रलोए सूहञ्जह लोप्रा- 
लोए सुदज्जई जीवा सुश्ज्जन्ति प्रजीवा सुदज्जन्ति 
जीवाजीवा सुदज्जंति सस्षमए सूहञ्जई परसमणए 
सुश्ज्जइ ससमय-परतमए्‌ सूद्ञ्जद नृभ्रगडे णं प्रसी- 
भरस्स॒ किरिथावादस्तयस्स चउरासीह्ण श्रकिरिश्रा- 
वाईणं सत्तद्रीए्‌ अण्णाणिभवार्ईणं बत्तीक्षाए वेण्‌ह- 
प्रवाईण पिण्ड्‌ तेसद्राणं पासंडिभसयाण वृह कच्चा 
ससमए ठाविज्जह्‌, सृभ्रगड़ णं परित्ता वायणा 


१९१७३, जन-खक्षणावलो 


सूव्रहृता्ं 


सखिज्जा प्रणश्रोगदारा सखेञज्जा वेढा ससेज्जा 
सिलोगा सखिज्जाश्रो निञ्जत्तीभो संखिज्जाभरो पडि. 
व्तीभो, से ण प्रगदुयाए विष्ण श्रगेदो सुभरस्खधा 
तेवीस्ं प्रज्छयणा तित्तीसं उटर्‌सणकाला तित्तीस 
समृटेमणकाला छत्तीस पयसहुस्माणि पयगगण सखि. 
ज्जा प्रक्र परणता गया श्रणता पञ्जना परित्ता 
तसा भणता धावरा सासथकडनिबदइनिकाईया जिणग- 
पञ्चत्ता भावा श्राधविज्जंति परूविज्जंति दसिञ्जति 
निदसिश्जति उवदसिज्जंति, से एव श्नाणासे एवं 
तायां से एवं विप्णाख्‌ एव चरण-करणपषटवणा 
प्राघविज्जहसे त्त सूश्रगड। (नन्दी. सू. ४६,य्‌. 
२१२-१२) । २३. सूक्ते ज्ञनेविनयप्रज्ञापना 
कत्प्याकल्प्यच्छदोपस्थापना व्यवहारघमक्रियाः प्र 
रूप्यन्ते । (त. वा. १, २०, १२) । ४. सूत्रीकृताः 
भ्रज्ञानिकादयो यत्र कादिनस्तन्‌ सूत्रकृतम्‌ । (त. भा. 
हरि, च तिद. व. १-२०) । ५. सूदयदं णाम भ्रमं 
छत्तासपयसहस्सेहि ३६००० णाणविणय-पण्णादणा- 
कप्पाकप्प-च्छेदोवद्ावण-ववह्‌।रचम्मक्रिरियाभ्रो परू- 
वेह, ससमय.परसमयसखूव च परख्वेद्‌ । (घव. पु. १, 
प॒ ६६); सूचकृते षट्त्रि्यत्पदसहेन्ते ३६००० ज्ञान- 
विनय-प्रज्ञापना-कल्प्या कूरप्य-खेदोपस्थापना-व्यवहार- 
धर्मक्रिया: दिगन्तरद्युद्धघा प्रूप्यन्ते । (षव पु. ६, 
प. १६७- १६८) । ६ सूदयद णाम भ्रंग स्समय 
परसमयं चीपरिणामं कलग्यास्फुटत्वमदनावेशवि- 
क म) ऽऽस्फाल नसुखप्स्कामितादिस्त्रीलक्षण च पररूप. 
यति । (जयष. पु. १,१. १२२) । ७. षट्त्रिश- 
त्पदसहलपरिमाण ज्ानविनयादिक्रियाविन्ञेषप्र रूपक 
सृत्रक्रृतम्‌ । (स. भृतच. टी ७, वृ. १७२) ) 
८. सूत्रयति सक्षेपेणार्थं सूचयतीति सूत्रं परमागमः, 
तदथङक्ृत करण जानविनयादि नितविच्नाध्ययनादि- 
क्रिया ! भरयवा प्रज्ञापना-कत्पाकल्प-छदोपस्थापना- 
भ्यवहारघमंक्रियाः स्वसमय-परसमयस्वरूप च सूत्र; 
छृतं करण क्रियाविशेषो यस्मिन्‌ व्यते तत्सूश्कृतं 
नाम । (गो. जो. म. भ्र, ब ज्ञो अर. ३५६) । 
६. ज्ञानरविनय-देदोपस्थापनाक्रियाप्रत्तिपादकं - षट्‌- 
त्रिशत्सटसपदप्रमाण सृत्कृताद्खम्‌ । (त. षति धत, 
१-२०) । १०. चुदयडं विदियग छत्तीससहृस्स- 
पयपमाणं खु । सृचयदि सुत्तत्थ ससेवा तस्त करणं 
तं ।॥ णाणविणयादिविग्घातीदार्भयणादिसब्वसक्कि- 
रिया ॥ पण्णायणा (य) सुकथा कप्प ववहारविस- 


सूश्रकृताङध 


किरिया ।! खदोकदरुवण अद्रण समय यं परूब्रदि। 
परस्स समयं जलस्थ किरिवाभेण भ्रणयसे ।॥ (भअगप. 
१, २०-२२, ९१.२६१) । 

२ धश्रहृताग में लोक, प्रलोक, सोकालोक भीष, 
प्रजीव, जोवाजीय, स्वसमय, परसमय प्रीर स्व. 
समय परवमय इमको सुचना की जातो है) सूत्र 
कुतांग मे एक सौ भस्सी ज्िधादादियो, चौरासी 
पक्रिपागावियो, सडसठ प्रज्ञानवादियो प्रौर बसोस 
बनयिकवावियो, हस प्रकार त्तीने सौ तिरेसटठं 
( १८० {८६४ -]- ६७ -{ २२ --३६३) पाखण्डो 
की रचना करके उनङ़े श्रभिमत को विहलते हृ 
उसका निराकरण करके श्रपने समय को प्रतिष्ठति 
किया जाताहि) सत्रृताग में परिभित वाचनाय, 
संश्यात भ्रनयोगद्रार, संख्यात वेह (छन्दर्विक्ेष), 
संश्याल इलोक, संख्यात नियुक्तियां श्रौर संश्यात 
प्रतिपसियां होतो । वहु इसरा भ्रगहे जोदो 
श्रुसस्कन्धो भ्रौर तेर्धूस प्रध्ययनों श्रादि मे विनक्त 
है । ३ सत्रकृतांग में ज्ञानविनय, प्रज्ञापना, कल्प्य 
प्रकर्प्य, छद उपस्वापना भ्रौर व्यवहारधमक्रिया 
नको प्ररू्पणा की जतीदहै, 

सृत्रग्राहणविनय --उदयुक्यः सन्‌ शिष्यं सूत्र ग्राह- 
यति 1 एष सुत्रम्राहणवबिनय. । (व्यब भा मलय. 
व्‌. १०-६१३) । 

प्रथत्तपृ्क क्षप के लिए जोपृत्रको ग्रहण कराया 
जाति। है, इसे सृज्रप्राहणचिनव कहते ह । यष धत. 
चितियके चार भेदो प्रयमदहे। 

सृभ्ररि--१. जो सुत्तमहिज्जंतो, सुएण श्रोगाहुरई 
उ सम्मत । श्रगेण वह्रेण व, सो सृत्तरुई ति 
नायन्वो ।। (उस्रा. २८-२१; प्रजाप. फ १२०, 
षृ. ५९६) । २. प्रत्रज्या-मर्यादाप्रर्पणाकचारस्‌वश्रवण- 
माक्रसमुद्‌्भूततम्यग्ददानाः पुत्रस्य. । (स खा. ६, 
३६५ २) 1 ३. ब्राचारारूपादिमागोक्तततपोभेदश्नूत- 
द्रुतम्‌ ॥ प्रादुमूना सचिस्नज्जः सूत्रजेति निरूप्यते | 
(म.पु ७, ठरे-) । ४. प्माकण्याचारसूत्र 
मृनिचरणविधेः सूचनं श्रहधानः सूक्तासौ सूत्रदुष्टिः 
८ >< >< । (भ्रपत्मानु. १३) । ५. यतिजनाचरम- 
निरूपणपा-[मा- तरं सूत्रम्‌ । (उपासक. १. ११४), 
६. सूत्रं यत्तिजनाचरणनिरूपममात्रम्‌ । (चन. ध. 
स्वो. रो २-६२) । ७. भृनीनामाचारस्‌त्र मूला- 
चारशास्व श्रूत्वा यद्रत्पद्यते तत्सृत्रस्म्यक्हवम्‌ ) 
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[ सत्रसंश्रय 


(दकशनप्रा. टी. १२) । 

१्जोस॒न्र का पध्ययन करता हषा श्रगश्रूतसे 
प्रयवा बाह्या प्रमगप्रविष्ट--श्वतसे सम्यक्त्व का 
भरवगाहम करता हे उपे स्‌?रचि जानना चाहिषए्‌ । 
२ प्रवल्या (दीक्षा) व मर्यादा के प्ररूपकं प्राचार. 
सत्रे दुनने मात्र से जिनके सम्यग्व्न उत्पन्न 
हथ" है उन्हे सत्रि कहु जाताहै। ३ प्राचाराग 
नामक प्रथम ध्ंगसे प्ररूवितत तपके भेदोके सुनने 
स्जोश्षीघ् रुचि (तस्वश्रद्धा) उद्पन्न होक्तो है उसे 
स॒न्ररुधि कहत है । 

सृश्रसम-- देखो सूत्र 1 `^ > ^ इति कयणादा 
तित्थयग्वयणविणिभ्मयबीजपदं सूक्त) नैण सुन्तण 
सम ब्रहुदि उप्पज्जदि ति गणहुरदेवभ्मि हिदसुद- 
णाण सुत्तसम । (धक पु. ६, १. २५६) ; विभक्त्यत- 
भेदेन पर्नं मूत्रसम `< >< एदि केचि आरादइरिया 
परूवंति । (चव. धु. €, पृ २६१); जिणवयण- 
विणिर 'यब्लोजपद्रादो अ्रणंत्तस्थावगहणण श्रवक्वरणिह्‌- 
सत्तणेण य पत्तमूत्तणामादो गणह रदवेसुप्पण्णकदिभ्- 
णियाग सृत्तण सह वत्तीदो मूत्तमम । (धव. गु- ६, 
पृ. २६८); सुत्त मृदकेननी, तेण सम सदणाण 
सृत्तमम । भ्रघवा सुत्त दारहममहासमो, अ्रायरियीव- 
देसेण [विणा सुत्तादा चेव ज उष्पञ्जदि मृदेणाणत 
सत्तसमं ¦ (धक. पु. १४, १. ८) । 

तीथकर के मस से निकले हुए बीजपद को सृत्र कहते 
ह । उपस्तपत्रके सायक वहु रहता है उत्पम्न 
होता है, श्स प्रकार गणधर देव में स्थित भतन्नान 
को सृत्रषम कटा जासाहै। सत्रसे धभिप्राय शत 
केला काटै, उसे समान शतज्ञान को सूत्रम 
कहते रै, भ्रयदा सत्र का श्रयं षारहद्यगस्वन्न्दा 

गम, प्राजाय के उपदेक्न के विना सृत्रसे हौजो 
धनुतज्ञान उर्यभ्न होता है वह सज्रप्तम कहलता है ॥ 
सृश्रसश्रय- सचिन्त्येति स्थितस्थान नपः काल गुर 
कुलम्‌ । पृष्ट्वा श्रतं श्रुत नाम रकं प्रतिक्रमणादि- 
कम्‌ ।} शयनाशन-यानादौ प्रेक्ष्य वत्त दिनत्रयम्‌ । 
निश्चित्य गुरुध्चारिषशुद्धि तत्सूरिसम्मतः।॥ स्व- 
शव्तिमुर्त्वा व्यार्यादौ तद्ष्याख्यात्तं परच्छ्‌ तम्‌ । 
स्वस्येष्टं प्रश्रयादेतत्पठनं सूत्रसश्नय ।1 (भाक्षा. सा. 
२, ४६.४८ ) । 

हते प्रकार भ्राकर स्यानमें स्थित हुए भरन्यागत 
साधु से उत्के स्थान, तप, कालं, गुर, कुल, सत, 


सूत्रसंश्रय] 


तनाम भोर प्रतिक्रमण रावि के विषयमे पृष्ठ कर 
तीन्‌ बिन तक उसक्षे शयन, भासन प्मौर गमनावि 
विषयक ध्राचरण को देखकर पुरु उसको चारित्र 
शद्धि का निश्चय करके श्राच्चाय को सम्मति से 
शत का व्याख्यान करे तथा नबागत श्षाष्य, सधु 
गरुके प्वारा उयाह्यात श्रुत को विनयपृत्रकं षटं । 
षस प्रद्र कफे पठन का नाम स॒त्रसश्यहै। 

सनत -- १. सुष्टु ऊन्वतेऽप्रियमाजाश्रयण मिती- 
क्रियते इति स॒न्‌, स॒न्‌ च तद्‌ कऋतच सनत ्रिय 
सत्य च । तच्च पारुष्य-पशून्यासम्प्रत्व-चापनाविल- 
त्व-विरलत्व-सभ्रातत्व-सदिग्चत्वे-ग्राम्यत्व - रागद्रष- 
युक्तत्वोपधाबद्य विकत्यनपर्हूरेण माधूयौ दायं- 
स्फुटत्वाभिजाल्यग्दा्थामिन्यगहाराऽहृदचनानुसाराथ- 
त्वाथिजनभावम्राहकरवदेक्-कालोपपन्नत्वयततमितह्ित- 
त्वैर्यबत वाचन प्रच्छन-प्ररन-व्याकरणादिरूपमिति 
मृषावादपरिहाररूपं सूनृतम्‌ । (योगशा स्वो विव. 
४-६३)। २ त्रिय पथ्य वचम्तध्य सुनृतव्रतमूच्यते। 
तनलथ्यमपि नौ तथ्यपप्रिय चा्हितच यत्‌ ।| (त्रि. 
क पु.च १,;, ६२३) । ३. सत्य प्रिय रहि 
चाह सनत सनृण्व्रता ! (ग्न. घ. ४-४२)) 

१ 'सुष्ठ्‌ ऊन्यते मितीक्ियते हति सन्‌ इस निरू 
के नृतार सून्‌' का धर्यं परिमित होताहैः सून्‌ 
पेसा जा ऋत प्रयति प्रिपंय सत्य कच्तन है उसे, 
सनत कहा जाता है । कठोरता, पिशुनता, घसम्यता 
चचलता, प्राचिलता (मलिनता), खिरलता, श्रान्त, 
सन्दग्धता, प्राप्मोणता राग-दषयुक्तता भ्रौर उपधि 
(कपट), प्रख्य य निन्दाक्षो छोडकर जो मधुरता, 
उदारता, स्पष्टता भ्रोर कुलीनता भावि का व्यश. 
हार करते हुए जिनवचन के श्रनसार वचन बोला 
लाह उसे सनत वचन कहे ह । 

सूरि--देगो भ्राचायं 1 १. प््रज्यादापकः सूरिः 
सयताना निगीयते । (योगसा. प्रा. <-६)। 
२. छत्तीसतगुणसमम्गो णिच्च प्राथरइ्‌ पच प्रायारो। 
सिस्ताणृग्गहकुसलो मणिश्रो सो सूरि परमद ॥ 
(भव. दे. २३७५७) । 

१ संथलोकोजो दीक्षा दिया करतादहै उसे सुरि 
कहा जाताहै) २ जो छत्तीतं मुणोमे प्रपुणं 
होकर पाच भाचारो का पालन करता हूुभ्रा शिष्यो 
कै परनग्रहमे दक्षे होता दहै उपे सुरि कहतेहै। 
स्ंप्रजञप्ति--१. सूयं चरितप्रज्ञापन यस्या प्रन्थ- 
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पट़तौ सा सृयंप्रजप्तिः | (नन्शी. हरि. वृ. षू- ६१) ) 
२. सृरपण्णत्ती पचलक्क् तिण्णिरहुस्सेहु ५०३०५०० 
सरस्सायु-भोगोवभान-परिवारिद्धि-मद् निबुस्येहे-दि- 
णकिरणज्जोबवण्णण कुणडद। (धव ध १, पृ. 
११०); सूयप्रजष्तौ त्रिमहल्लाधिकपचकश्तसहस्रपवा- 
या सु्यजिम्बमागे-परिवाराग्र प्रमाण तसप्रमावृद्धि- 
सकारण सूथदिन-मास-वष-युगायनविघान राहू 
मय विम्बप्रच्छाय-प्रच्छ.दकविघान तद्गत्तिविन्नेष- 
प्रहेच्छाया-कालं पञ्युदयविधान च निरूप्यते । (भब. 
पु. €; धु २०६) । ३ सराउ-मडल-परिवा- 
रिडहि-पमाण-गमणायणुप्पत्तिकारणादीणि सूरसब- 
घाणि सूरपण्णत्ती वण्णदि । {अयघ. ११. १३२), 
४ त्रिसहस्र ¶्चलक्षपदपरिमाणा सूर्यविभवादिप्रति- 
पादिका सृयगप्रन्प्तिः।! {स. भतम. टी ६, फु. 
१७४) । ५ सूर्यप्रज्ञप्ति सयम्यायुर्मण्डल-परिवार- 
ऋद्धि-गमनप्रमाणग्रहणारीनि वणेयति। (गौ. जी, 
म.प्र वओो.प्र ३६२)। ६ सूर्यायुगंति-विभव- 
निरूपिका सिसहस्रायिकपचलक्षपदप्रमाणा सूर्यं 
प्रजप्ति । (त. बृत्ति धूत १-२०) । ७ सहस्ष- 
तयि पणचक्ख) परकणि पण्णत्तियाक [क्क |स्स 
सूरस्सायुविमाय पिया र्द्ध य श्रयणपरिमाण। 
तत्ताव-तमे [मग्ग | गहण वण्णदि कि सृरपण्णत्ती ॥ 
(श्रगप. २, ३२-४, प २७४) । 

१ जिस ग्रन्थ प्रकरणम सूय के ब॒लान्त षा ज्ञावन 
कराया जातादहै उसे सपप्रज्प्ति कहा जाता है) 
२ सपप्रज्ञप्ति पाच्च लाख लीन हजार (५०३००००) 
पदो कै हारा सूयं को श्रय, भोग-उपमोय, परिवार, 
क्रञचि, यति, सम्ब को उचा, दिन, किरण, भोर 
उद्योत की प्रर्पणा करतो हे । 

सूयमास -- १. सू्यमासस्त्वयमवगन्तभ्य. -त्िशषद्‌ 
विनान्फध च (३०१) ।॥ (त. भा सिद्ध. बु. ४, 
१५) । २ साद्धत्रिशताऽ्होरात्ररेकः सुयंमासः। 
(सूथप्र. मलय बु १२-७५, प २१६) । 

१ साठ तीत्त {९०२) दनोका एक घूयमास 
होत्ताहे) 

सुषाटिकानाम- सृपाटिकानाम कोटिद्रयसंगते 
यतप्रास्यिनो (सिद्ध पे भ्रस्थिनी') चम-स्नायु- 
मासावनद्ध ("सिद्ध बद्धः) तस्सृपारिकानाम कीत्येते। 
(त. भा. हरि. च सिद्ध. ब्‌. ८-१२)) 

दोना श्रोर सगत जिस संहनन मे दोनो घोरकशी 


सेतुक्षेत्र ] 


हहा चभङा, स्नायु प्रौर मसते सम्बड़ हां 
उसका नाम सुपारिकासंहनन है। तर्वायवातिक 
भे उसे प्रसप्राप्तासपारिक्षासहनन कहा मया) 
उसके लक्षण मे वहां कहा गयाहै कि जितत सहनन 
म हड्ियां भीतर परस्परमेसन्धिको प्राप्त बहुं 
होती भोर बाहिर सिर, स्नायु श्रीर्‌ मांससे संघ 
रित रही ह उसे प्रसत्रप्वासुदाटिका सहनन कटने 
ह (ल, ११, ६) 

सेवुक्षेत्र ~ तत्र सेतृक्षेत्र यदरघट्भादिजनेन मिच्यते। 
(योगक्षा, स्वो. विव, २३-६५; कता. घ. स्वो. री 
#-- ६४) । 

जो खेत धरहट प्रादि के जलते सोचा जाता है उत 
सेतुक्षत्र कहते ह । 

सेनाषति- सेनापति. सरपतिनिरूपितोष्ट्‌-हस्त्यक्ष्व- 
रथ-पदातित्तमृदायलक्षणायाः सेनायाः प्रभू. । (भ्रन- 
यो हरि. ब. पृ. १६) । 

राजा के रा अशित ऊट, हयी, चोडा, रथ श्रौर 
पादचारियो के समदायश्य सेनाका जो स्वामी 
होता है उसे सेनापति कहा जाता) 
सेवातंसंहनन- यत्र पुनः परस्परपयंन्तमाश्र- 
सस्पशंलक्षणा सेवामागतानि श्रस्यीनि नित्यमेव 
स्नेहाभ्यगादिकपा परिशीलनामाकाक्षति तत्सेवातं 
सहनन (एतचल्िघ्न्धन सहनननानापि) । (प्रज्ञाष 
मलय. व. २६३, प. ४७२) । 

जितत सहनन में ' परस्पर पयन्त मानत्रके स्पश्ञरूप 
सेवा को प्राप्त हड्ियां सवा लिकनाहृट के मर्दनरूप 
परिक्ीलना की च्छा किया करती है उक्ते सेवातं- 
संक्टनन कहते ह । इसके कारणम्‌त नामकम शो नी 
सेवा संहनन शहा जता है । 

सेवीग्ए- सेवीकातो णाम सपय-समये पदेसम्गं 
्रणदिन्नं जासु द्वत्तिसु उदीरणात्तो भराणउं उदयसमये 
दिज्जत्ति तातो द्वुतितो सेवीकातो मन्न । (कमत्र 
च. उदय. ४) । 

इतत समयजो प्रदेक्ठाग्र उवय को नहीं प्राप्त है 
उसको उदीरणाके दक्ालाकर जिन स्थित्तियोमें 
दिया जातादहि उन स्थितियो को तेबोका कहा 
जाता हि। 

सेष्यार्थाधिक्ता- देखो उपमोग-1रिमोमानयंक्य 
प्रोर उपमोगाधिकंत्व । सव्यस्य मोगोपभोगलक्षणस्य 
जनको यावानयथंस्ततोऽषिकतस्य तस्य करणं मोगोप- 
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भोगान्थक्यमिस्यथं । (वा. ष. स्थो. टी. ४५-१२)) 
भोग-उपभोगरूप सेव्य डाय का जितना प्रयोजनम 
हो उससे प्रधिकके फरमे का नाम सेष्यार्थाषिकूता 
है । यहु भनयदण्डक्रत का एक ध्रतिचार है । ईषतरे 
शब्ड से उषे भमोगोपमोगानयक्य कहना चाहिए । 
सोपश्रमायु देखो उपक्रम । उशृक्रम्थत ईत उप 
क्रम विष-वेद्रना-रक्तक्षय-भय-सक्लश-शस्त्रधातोच्छ्‌- 
वासनि इवासनि रोधं रायुषो घातः, सहु उपक्रमेण वततत 
दरति सोपक्रमायु । ¦ मला. वं १२-८२) \ 

विष, वेदना, रक्तक्षय, भय, सकले, शस्त्रघार भौर 
उच्छवास -निःहवास का निरोधः; इनके ह्ाराजो भराय 
का घात होता है उतका नाप उपक्रम । जो धभ्माबु 
हस उपक्रम से सहित होतो है उसे सोपक्रमाय कहा 
भाता है। 

सोक्षम्य लि्वनास्मान सूचयति सच्यतऽमौ मच्य- 
तेऽनेन मचनमात्र वा सूलस , सुष्ष्मम्य भावः कमंवा 
सौम्यरम । (त का ५-२-)। 

जिस त्लियकं द्वारा श्रषने को सूचित करता टै 
(कत), जो सूचित किया जानाहि {कथं}, निसफे 
दारा सुचित किया जता है (करण), ब्रवा 
सृचनामात्र (भाव) कानाम स॒क्ष्म है, सृक्ष्मकाजो 
स्वभाव भ्रयवा कमह उसे सौक्षम्य कहा जातताह) 
सौख्य क सौय स्वंभगविरलिर्या ) (प्र्नो. र, 
६२३) 1 

सु का वास्तविकं स्वरूप समस्त परिग्रह का परि- 
त्यागे हे। 

सौजन्य - १. तत्मौजन्य यत्र नास्ति षसोद्रमः। 
(नी्िवा. २७-५४, प. २९१) ! २. हैत्वन्तरकृतो. 
पेक्ष गण-दाष-प्रवत्तिते । स्यातामादानहाने चेत्तद्धि 
सौीजन्मलक्षणम्‌ ।। (क्षन्रच्‌ ५-१९) । ३. तथाच 
वादरायण यस्य कृत्येन कृत्स्नेन सानन्द स्याज्ज- 
नोऽखिलः । सौजन्य तस्य तञ्ज्ेयं विपरीतमतौ- 
ऽन्यया ।। (नीतिवा. टी. २७--५४) । 

१ भिस्त कृत्य में किसो दूसरे को उदम नहीं होता 
उसका नाम सौजन्य हे । २ ध्रन्यकारणों को उवेक्षा 
करके केवल गुण के प्रा्यसेजो वस्तुको प्रहुण 
किया जता है प्रौर दोष के निभित्तप्तेजोउतेषटोडा 
भाता है, पह सोजम्प कालक्षणहै। 

सौध --घौत-पादाम्भसा सिक्तं साचूनां सौषमुष्यते । 
(भमित. चा. ६-२३) । 


सौभाग्य] 


सौध --वशायं गृह --उपे कला जता जो साधुर 
के धोए गये पांव के जल से {तिचित हेवा हि। 
सौभाग्य - १. तत्मौमाग्यं यक्रादनेन वक्षीकरणं ! 
(सीतिक्ष. २७-५६, प. २६१) | २. तया च 
गौतम. ~ दानहीनोऽपि बक्षगो जनो यस्य प्रजायते| 
सुभग. प्त परिल्लयोनयो दानोदिनि्मरः। (नोति. 
टी. २७- ५६) । 
१ जिसके होति पर दानके विनामो लोगो को वक्ष 
मे किय जात्ता है उसकानामसौभाम्बहे) 
सौ कार्यमुद्वा --परस्परानिमुखौ प्रथित्ताद्मुनीको 
क्री कृत्वा तजनीम्यामनामिङके गृहीत्वा मध्यमं 
प्रतीय तन्भष्येऽङ्‌गुष्टदय निक्षिपेदित्ति सौभाग्यमद । 
(निर्वाणक् चु ३३) ) 
गृथी हई प्रगलियांसे य गोनां हाथो को पृक 
दूसरे के भभिपख करके व दोनों तजनी श्रगलियो 
के द्वारा गोनों श्रनापिक्षाश्रो को ब्रह करके मध्य. 
द्ममृलियो को फलावे हए उनके मध्य मे दोनो 
भ्रगटो को रशना चाहिए । इस स्थिति मे सोभाग्ध- 
मद्रा बनती है। 
सोम्य-- तथा सौम्योऽक्रराकारः। (योगश्षा. स्वो 
विव. १-५५, प॒. १५६) 
भरता के पचक शरीरके प्याकारका नहोना, 
इसका नाम सौम्य है । 
सोम्या व्याख्धा--क्वचित्वनिरस्वलितवक्तेग्यश्यिा 
सौम्या । (धथ.पु ६, ष्‌. २५२) । 
कहीं कहीं स्खलित होते हए जो न्काद्या को जासोहै 
उसका नाम सौम्या व्यारूया है । यह वाच्नाकै नन्दा 
प्रादि खार भेगंमेभ्र्िमिदह। 
सौधिर- देखो सुषिर । १. षक्ष-शखादिनिमित्त 
गोषिरः । (स. सि. ५-२४; त. का. ५, २४, ५})। 
२. सुसिरो णाम वंस-सश्-काटुनादिजणिदो सहो । 
(धव पु. १३, १. २२१), 
१ बांस (बसुरी) व शंख भध्रारि के निमित्ततेनो 
शम्य होता है उसे सौदिर कहते है । 
स्कम्ध--१. खथ सयलसमरत्थ > >८ > । {ष्वा 
का. ७४; मला. ५-३४; ति. व, १-६५; गो. जी. 
६०४) । २. स्थूलमावेन प्रहृण-लिक्षपणादिस्योपार- 
स्कन्धनात्‌ स्कन्वा इति सज्ञायन्ते | (च, कि. ५-२५)। 
२. लश्वोऽणतपएटसो भस्य सहभो जयर्मि छिग्जेञ्जा । 
लं, १४८ 
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मिजञ्जेञ् व एवद्ग्रो (एगयरो) वो छिञ्जेनोय 
मिज्जेज्जा । { ज्रीकस, ६७) । ४. स्थौल्याद्‌ ब्रहग- 
निक्षेपणादिस्यावरास्कन्वनात्‌ स्कन्धा. । स्यौत्यभवेन 
व्रहुण-निक्षेपणादिन्यापारस्कन्द-(रव-)नात्‌ स्कन्धा हति 
सज्ञाथन्ते । (त. बा. ५, २५, २); करिप्राप्तबन्ध- 
परिणामाः स्कन्धाः । >< > >: श्रनन्तानन्तकरनाण्‌- 
वन्धरविज्ञेषः स्कन्धः । (व. बा ५, २५, १६) । 
५ स्निग्धहक्षात्मकाणूना सद्धाने- स्फन्ध ष्यते ॥ 
(म.पु २४-१४६; जम्ब्‌ च. ३-४६) | ६. प्रन- 
न्तपनन्यपरमाण्वारन्धोऽप्येकेः स्केन्धनामप्ययि 1 
(पचा का ध्रमृत बु ८५) । ७ णिहिलाक्यपव च 
सेधा >८ >> ¦ (बमावक्षं दै ३०४) । ठ बडाः 
स्कन्धा. गन्ध-शब्द-सोष्म स्योतल्याकृतिस्पुश्षः) भन्घ- 
कारातपोयोत-भेदच्छायात्मका प्रपि । कमं काय 
मनोगाषाचेष्टितोच्छवासद्रायिन. । सुख दूःखजीवि- 
तव्य मृध्यूपग्रहुकाटिणि ।॥ (पोमज्ञा. स्वो. विव 
१-१६, प. ११३) । & स्कन्ध सव{दिसम्पूर्णं 
भणन्ति । {गो. जी. जो प्र ६०४ ) ¦ १० स्थूल 
सवेन द्रद्रण निक्षपणादिष्यापार स्कन्धन्ति मच्छति 
ये नेस्फ्न्धा । {त धत्ति शुत. ५-२५) । 

१जो समस्त चों से परिपूणं हो उसे स्कन्ध कहते 
ह । ३ ध्नन्त प्रवेशांसे पक्तस्कन्व होतादहै जो 
लोकमे छदा मद्रा जा सकतादहै। ४ मोस्यूलताके 
प्राश्रयसे ग्रहण करनेव रखने रूप व्यापार का 
कारण होता है उसे स्कन्ध कहा जातादहै। 
स्कन्धवेश्च - १. तस्स (वदम्स) दु (हि. प. "्य) 
श्रद्ध भणति देसात्ति। [पचा. का ७२; भला. 
५-र४; ति प १-६५; गो. जी. ६०४) । 
२. तदधं देश. 1 (त का ५, २५, १६) । ३. > 
<> तस्णय प्रद च वच्वेदे देसो 1 { भस्बस. वे. 
३०४) । 

१ विवक्षित स्कन्ध के द्धं भाग को स्कन्धदेहा कहते 
रह । 

स्कन्धगप्रदेक्ष --१. (खधस्य) श्रद्द्ध च पदेसौ > 
> =< ॥ (पचा का. ७५, मृता ५-ष्दे; ति. 
प. १-६५, भावस. दे २३०४, गो. जी. ६०४) । 
२ श्र्धाधं प्रदेश्षः। (ख वा. ५, २५, १६) । 

१ स्कन्धके प्राधके श्राषे को स्कन्धप्रदेक्ष कहा 
जाता है । 


स्तनदष्टिदोष) 


स्तनद्‌ष्टिदोष-- १. यस्य कायोत्सगंस्यस्य स्तनयो- 
दुष्टिरात्मीयौ स्तनौ यः पश्यति तस्य स्तनदृष्टिनामा 
दोषः । (मूला. ब. ७-१७१) । २ दशादिवारणा- 
येमज्ञानाद्‌ वा स्तने चोलपटुक निन्ध्य स्थान स्तन- 
दोषः । धात्रीवद्‌ बालार्थं स्तनावुन्नमय्य स्थान वा 
दत्येके । (योगज्ञा श्वो विक्ष. ३-१३०) । 

१ कायोल्सगं मे स्थित रहते हृए जिसकी दृष्टि 
स्तमों षर रहती है जो भ्रकन स्तनो को देखताहै, 
उसके स्तनवुष्टि नाम कादोष होता) २ सिः 
मच्छरो प्रादि के निवारणके लिए चयथा प्रज्ञानता से 
स्तर्नो को चोलपटर से बांध कर कायोत्सगमे स्थित 
होना, यह एक स्तनदोष नाम का कायोत्तणका 
वोष है । 

स्तनदोष-देलो स्तनद्ष्टिदोष । 
स्तनितकुमार -- १. स्निग्धा स्निग्प-गम्भीरानुना- 
दमहास्वना कृष्णा वधमानविह्वा' स्ततितकरुमाराः। 
(त. भा. ४-११) । २. स्ननन्ति शब्द कुर्बाति 
स्तन. शब्दः सजातो वायेपाते स्तनिताः, ^ > ५ 
स्तनिताश्च ते कुम!रा. स्तनित्तकुमारा ¦ (त. वृत्ति 
भूत. ४-१५ ) । 

१ जो षेव स्निग्ध, गम्भीर व धरननाद (प्रतिध्वनि) 
श्प महान्‌ शाभ्बसे संयक्त होते हर्‌ §यामवण व 
वधमान (स्वस्तिक) ल्ह्लसे सहित होतेह षे 
स्तनितकूमार (भवनवासौ) देव कहूलते ह । 
स्तनोश्नविशेष- देखो स्तनदोष । उक्तमथ्य स्थि 
ति्वक्ष॒ स्तनदावत्‌ स्तनोक्नतिः।॥ (भ्रत्र धर, 
११५) । 

अलक को स्तनपान कराने वालो स्त्रीके समान 
क्षस्थल को ऊचा उछाकर कायोत्सगं मे स्विति 
होने पर स्तनोन्नति नाम का दोषहोत्ताहै। 
स्तर्धरोष-- १. विद्यादिगवणोदढतः सन्‌ य. करोति 
क्रिपाकमं तस्य स्तब्बनामा दोषः । (मला. घं ७, 
१०६) । २. स्तन्ध मदाष्टक्वशीकृतस्थ वन्दनम्‌ । 
(योगक्षा, ३२-१३०) । ३. > > कल्दनाया 
मदोद्घुत्िः। स्तम्ध >>>) (श्न... 
६८) । 

१ शान श्रादिके मदसि उद्धत होकर जो कृतिकमं 
को करता है उसके स्तभ्घ नामक दोष उटपर्न होता 
है । मह्‌ वन्दनाविषयक ३२ दोषोके श्रन्तर्गवदटै। 
स्तम्मदोष--१ स्तम्भमाभित्य यस्तिष्ठत्ति कायो. 
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| स्तवं 


त्सगेण तस्य स्तस्भदाष , स्तम्भवत्‌ शुन्यहूदथौ का, 
तत्साहचर्येण स एवोच्यते । (मला. ठो. ७-१७१) । 
२ स्तम्भः स्तम्भाद्यवष्टय्य > >< > स्थिति ॥ 
(श्रन. ध ८११३) 1 ३. स्तप्भमवरष्टम्य स्थान 
स्तम्मदोषः । (योगक्ा. म्बो. बिव. ३-१२३०) । 

१ खम्भे फा पाश्चयलेकरजो कायोत्सगं से स्थित 
होता है उत्ते स्तम्म नामक दोषहोत्ताहि। भयथा 
जो स्तम्भ के सप्रान शून्य हद्यं होकर कायोत्सगं 
से स्थित होता है उसके उक्त दोष समभमा चाहिए । 
स्तक्ष---?. उसहादिजिणवराण णा्मणिर्हत्ति मुणाण्‌- 
किकिष ) काण प्रच्चिदूण य तिसुद्धिपणमो धवो 
णश्रा । (मला १-र२४) | २ देदिदथयमदी तण 
नू प्र्‌ धया होई); {व्य मा ७-१८३)। 
३. तौताणागद-वदुमाणकालविमयपचपरमसराण 
भदमकाङण णमो श्ररहूताण णमा जिणाणमिच्चादि- 
णमोक्कारा दष्वरद्िगणिबन्वणो यवो णाम । (धव. 
पु. ८, प्‌- ८४); बारसगसघागो मयनगृविमयप्प- 
प्रदो (त्रो णाम । > >> कदीए उवमहाः्स्स 
सयलागिगरागहरेसु उप्रयोमो प्रवा णाम । (धद. पु 
€, ध. २६३); सब्वसुदणाणविमन्नां उवजोगा थवा 
णाम । (षठ. षु. १४, धृ. ९) । ४, कृता गुणगणो- 
त्कोतिनामव्पूल्पत्तिपूजनम्‌ । वृषभादिजिनाघीशस्तवन 
स्तवेन मतम्‌ ।। (श्राचा. सा. १-१५)) ५ रत्नत्रयमय 
शुद्ध चेतन चेतनात्मकम्‌ । विविक्त स्वुवतो नित्य 
स्तवज्ञ स्तूपते स्तवः (योगता. प्रा. ५-ष्ट)। 
६. सयलगक्कगेक्कगहियार सत्रित्थर ससक्लव। 
वण्णणसत्थ यय-थ्‌इ-घम्मकहा हो णियमेण ।। (गो. 
क स) । ७ स्तवः चतुविशतितीधकरस्तुति. । 
(मूला. बु १-२२) । ८ परतश्चतुःरलोकादिकः 
स्नव । श्रन्येषामाचार्याणा मतन >>> तत 
परमष्टश्लाकादिक्ा. स्तवाः । (व्यब. मा. मलय. 
व॒ ७-१८३) । €. चतूरत्रिशर्तिजनाना स्तुततिः 
स्तव. । (जाबध्रा रौ. ७७) । १०. चवुविलति- 
नीथकरस्तूतिरूपः स्तव. । (त. वृत्ति धृत १-२०)। 
११. परमोरालियदेहसम्मोसरणाण धम्मदेसस्स । 
वण्णणमिह त धवेणं तप्पदिवद्ध च सत्थ च|| 
(श्रगष. ३-१५) । 

१, ४ ्छषभादि जिने की नामनिरक्तिम्मोर 
गुणानृवाद के सायजो पएज्ाको नलोह तथा मन, 
वचन व कायक कुदधिपुवक उन्है प्रणाम किया 


स्तव) 


जाता है, दसे स्तव-चतुचिश्षतिस्वच-- जानना 
चाहिप्‌ । २,८ एकः,दोब तीन शलोक श्पस्तुतिके 
रामे चौथे प्रयवा मत्तान्तर के श्रवसार धाठटबं 
श्लोक को प्रावि लेकर स्तव जानना चाहिषए्‌, जद 
देवेन्द्रस्तव श्रादि, २३ भूत, भकिष्यत्‌ धरोर वमान 
काल विषयक पाद परमेष्ठियोमे मदने करके 
व्रव्याथिक नय के प्मनृ्ार जो श्ररहन्तां को नम 
स्कार टो. सिद्धो शो नमस्कारहौ', इत्थाविसख्पपे 
नमस्कारे कियः जाता है इसक्ामाम स्तवहे। 
६ जिस ह्ञास्त्रमे सपूणं श्रग का सक्षेव त्रथवा 
विस्तार से वर्णन किष) जाता है उसे स्वथ कट्नेहि' 
न्तिबुके सक्रम---१ `“ ~ > धिक्षप्रा प्रणद्स्राण 
उजं उदये 1} (क्मप्र. सं. फ. ७१?) ¦ २. उदय. 
सरूवेण ममट्दोष्‌ जौ सकमो सो ्थिवुक्कसकमी 
त्ति भण्णदे । (अयव --कसायवा पृ. ७०० ६.) । 
‰ पिडपगरईण जा उदयसंगया तीण प्रणुदयगयाग्रो । 
मकामिक्ण केयह ज्‌ एसो धित्रुगसकामो ।॥ (पचस 
सं क ८०)। ४ शथिवुगमकमो वृच्चति--प्रणुदिण्णाण 
के माणं दलितं उदयवति कम्म पा{डिवज्जति । जहा 
पण॒सस्स, मणुधगतीए वेतिज्जमाणीएु णरगगति- 
निरियगति-देवगतिकम्मदनित ब्रणुदिण्ण मणुज- 
गत्तिए समं वेदिज्जति । (मप्र च्‌. सं. क. ७१) । 
५. श्रनूदीर्णाया अरनुदयप्र।प्ताया. सत्क यत्क्मदलिके 
सजातीयप्रकृतावदयप्राप्ताया समानक!(लस्थितौ सक्र 
मथति, सक्रमरथ चानुमवति, यथा मनुजगतावदय- 
प्राप्ताया ज्ञषष गत्तित्रयम्‌, णकन्द्रियजातौ जातिचतु- 
ष्टयमित्यादि, स ॒स्तिबुकसक्रम । (र्मष. मरलेय 
बु. ७१), 

१ श्रनृदोणं प्रकृति के बलिक का जो उवयधराप्त 
प्रकृति मे विलय होतार उमे स्विबुक्सक्रम कहते 
है । २ विवक्षित ब्रकृति फा सप्रान स्थिति बालो 
प्रस्य प्रहृति मेजो संक्रप्ण होता है उसका नाम 
स्तिबकर्संक्रम है) ३ गति, जाति श्राद्दि पिण्ड- 
प्रक्रतिपोमे जो भस्यतम प्रकति उद्य को ग्राप्त 
है उस समान कालस्थित्ि बाली भ्रतयतम प्रकृति से 
ध्रसुदयप्राप्त प्न्य प्रकृतिर्थो को क्रान्त कराकर जो 
वेवन किया जाता है उसे स्तिदकसंक्रम कहा जाता 
है। जते उवयश्राप्त मन॒ष्यगति में क्षेप तोन 
नरक्गति भ्राईडिका दएुकेद्छरिय जाति क्षषचार 
आतियों का इत्याहि । 
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[ स्तेनप्रयोग 


स्तु्ति- देखिये स्तव । १. शुणस्तोक सदुल्लंघ्य 
तद्‌बहुच्वकथा स्तुतिः । (स्छयम्भ्‌ ८६) । २. याया 
स्म्यमुल्लध्य गुणोदयाख्यां लाकं स्तुतिः > >८ >< । 
(युश्त्यम्‌. २)।३ एग-दुग-तिभलोकाकतीसु भ्रध्नेसि 
होह जा सत्त । (श्यव भा ७-१८२) । ४. बार 
सगंसु एक्कगोवसधारो यदी णाम । >< > > 
तत्थेगणियोगह्‌ारुवजोगा थ॒दी णाम । (ष्व. पु. ६, 
प २६३); एयंगल्िसभ्रो गयपृण्वविसम्रो वा उव- 
जोगो थुदरीणाम । {घव.वु. शप ६) ५ 
स्तुति. पृण्यगणत्कीति- > ५८८ । (भम-धुं २५, 
११) ६ स्तुतिः स्तुत्पानः सद्‌भतगुणोत्कोत्तेनम्‌ । 
(त. भा. षिद्ध व. ७-६) । ७ एकष्लोका हि. 
ठलोकां विश्लोका वा स्तुत्तिमवत्ति । >< > > 
प्रन्येषामायार्याणा मनेन एक्श्लोक्रादिक्तप्तक्ष्नोक- 
पयंन्ता स्तुति ; (व्यद भा मलय. व्‌. ७-१८३) । 
१ चोडसेगुर्णों का प्तिक्रमण करके जो बहुत 
गुणो का निरूपण किया जाताहै उसे स्तुति कहते 
ह ! २३, ७ एक, दो ग्रौर तीन $सोकं तक स्तुति कह- 
लातीहै । ४ बारह धगोमे एक श्रग के उपसंहार 
को स्तुति कहा जाता) एक श्रगविषयक भ्रथवा 
एक पूवविष्षयक उपयोग का नाम स्तुतिहै। 
स्तेनप्रयोगं --देखो चौरप्रयौग 1 १. मुष्णन्त रषय- 
मेव वा प्रयुडक्तेऽन्येन वा प्रयोजयति प्रयुक्वमनु- 
मन्पते वा यत. स स्तेनप्रथोग । (स कि. ७-२७)) 
२ भोषकस्य चिधा प्रयोजन स्तेनप्रयोगः। मुष्णन्त 
स्वयमेव वा प्रयुक्ते भ्रन्येन वा प्रयोजयत्ति, प्रयुक्त. 
मनुमन्यते जा यत्त॒ (चा सा, चय.) स स्तेनप्रयोगो 
वेदितव्णः। (त वा. ७,२७.१; चा सा.ष्‌. ६) 
३ स्तेना चोरा, तान्‌ प्रयुक्ते "हरत यूयम्‌! इति हर- 
णक्रियाया प्ररणमनुज्ञन वा प्रयोग", प्रथवा परस्वा- 
दानोपकरणानि कनंगी-चघरकादीनि । (त भा. 
विड. बु ७-र२र)। ४. कश्चित्‌ पुमान्‌ चौरी 
सति, अन्यस्तु कश्चित्तं चोरयन्त स्वय प्रेरयति 
मनसा वाचा कायेन, प्रन्येन वा केनचिस्पृसा त 
चो र्यन्त प्रेरयति मनसा वाचा कायेन, स्वयमन्येन 
वाप्रयंमाण च्रौरी कू्वंन्त प्रनुमन्यते मनसा वाचा 
फायेन, एवचिधा- सर्वेऽपि प्रकाराः स्तेनप्रयोग- 
शब्देन लम्यन्ते । (त. वत्ति धृत. ७-२७) । ५. 
परस्य प्ररणं.लोभात्‌ स्तेय प्रत्ति मनीषिणा । स्तैन- 
प्रनोग इस्ुक्तः स्तेयातीषारसंज्ञकः ॥ (लादीषं. 


द्तेनप्रयोग ] 


६-४३) } 

१ लिसके भाप्ये सोरो करने वालको स्वयही 
उसे उत कश्लादे, न्यस्ते प्रणा करता है 
प्रयवः शोरोमे प्रवतत हर्‌ चोर को प्रनृमोढना 
करता हि उसे स्तेनप्रथोगः कटा जाता है) २ चोरो 
को "तुम चोरो करो' इतत प्रकार घोरी के लि 
प्रेरित कषमा पयव श्रनुमोदन करना, इतका नाम 
स्तेनो है । थवा परवनहर्ण के जेकयोच 
धचंरक धावि उपकरण है उनकेदेनेश्चादि फो स्ते 
प्रथोग जानना चाहिए ! यहे भचौर्याणुङ्गते का एक 
प्रतिच्रार्है। 

स्वेलानो तादान - देव्यो तदानीत्तःवान व तदाहूना- 
दान) 

स्तेनानुक्ञा --देखो स्तनप्रयोग । स्तेनाश्चौरान्तेष- 
मनूज्ञा शरत पूणम्‌ इति हरमक्रियापा परस्मा, 
भयवा स्तेनोपकरणानि कुशिक (-कतरिका-धर्रिका- 
दीनि तेषाभपेण [विक्रयण वा स्तनानुङ्ञा । (योगङ्णा. 
स्लो. दब ३.६२) । 

"तुम चोरो करो' इस प्रकारसे चोरीको क्रि्ामें 
परेश करने का नाम स्तेनानुन्नाहै) थवा कुरिका, 
कचो श्रीर धंक प्रादि यचोरीषके उवकरणों का 
देना, इते स्तेनानला कटा जाता है । पह भ्रचौ्णनि- 
व्रत का एक धतिचार हि। 

प्तेनातु्न्भी --देलो दो्यानिन्द । तेणःणुबन्धौ णाम 
जो श्रहो पा सर्द परदम्बहुरणवपसत्तो नीोवकश्वातीय 
एस तेणाणृबधी । (यशं च्‌ ध. ३१) 1 

दिनरात प्रागिहिसा के क।रणमूत दूसरे के दरष्यक्ं 
हरणे जो किस सलमभ्न रहता है, इसे स्तेनानृग्धो 
शोद्रष्यान कहा जाता, 

स्लेन्नि्तरोष--१ स्तेनित चौरबद्धधा यथ गर्वा 
हयो न जानन्ति वन्वनाहिकमपवरकाम्पन्तर प्रविष्य 
धा परेषा वन्दना चोर{वत्वायः कनति वन्द्रनादिके 
तस्य स्तनिनदोषः। (नृता. वु ७-१०८) २. 
स्याद्रब्दने चो{रकया गविः स्तेनित मनः । (श्न. 
ध. ८-१०४) । 

१ गर भादि नहं भानल, दस प्रकारे सोरी 
धवसे कोठरोके भोतर प्रविष्ट होकर भ्रथवा 
बसरा कोदन्बना को ्षुराकर जो वम्वना चादि 
करता हि उसके वन्वनाो का स्तनितदयेव होता है) 
स्येय - २. प्रदतताव्रन स्तयम्‌ \ (व. दु दि. ७-१५. 


११८०. जं बल्लक्षणार्बलो 


| स्तेयामन्द 


हवे. ४-१०) । २, श्रबसयोशाददत्ता्टान यत्‌ तस्ते 
यम्‌ । (स. सि. ७-१५) । ३. स्तेयद्रद्धधः परर 
दशस्य परिभृषटीतस्य वा तृणक्देद्रष्यजत्तस्यादन 
स्तेयम्‌ । (जै. भा. ७-१०) । ४. पोदानम्‌ श्रहवम्‌, 
प्रद्स्पाऽऽदानम्‌ भदत्तादान्‌ स्तेयमिस्युच्यते । {त 
ब. ७-१५); > > >< प्रमन्लश्य सत्यसति च 
परकीयद्रव्थादाने क्रषाऽपि तक्षादानिाद्य्योद्यततत्वात्‌ 
स्तेयम्‌ । (त. वा ७, १५, €} । ५ परपरिगृही- 
तस्य स्वीकरणमाक्रान्त्या चौर्येण शास्त्रप्रत्तिषिद्धस्य 
वास्तेयम्‌ । (त. भा. हरि. ब सदि. ब. ७-१)। 
६. स्तेयनुद्धचा कषायादिप्रमादकलुषितधिष) केरण- 
मूतथा कतुः परिणन्तुराददानस्य स्तेयमिति। (त 
भा. सिद्ध च्‌ ७-१०) । ७9. प्रमत्तयोगत। यत्स्या- 
ददत्ताथपरिग्रहुः । प्रव्येय तव्लनलु स्तय सवं सक्षप- 
यगन. ॥ (त्त. सा ४-७६) । ८. श्मविनीणेस्य 
ग्रहण परिग्रहस्य प्रमक्तपोगाद्यन्‌ । तस्परत्येय स्तय सौव 
ख॒ हिसि वधस्य हेतुत्वात्‌ ।॥ (प- सि १८२) ॥ 
६, परैरदत्तस्यादाने मन. स्तयं ८. ,:। (श्चा 
सा. ५-४२्‌) । ६१०. यल्लाकं स्वोकृत्त सवेलोबा- 
प्रत्तिगोचर्‌ तद्रम्तु धरदत्तम्‌, तस्य ग्रहण जिघृक्षा 
कवा ग्रहणोपायतचितन च स्तेयमुच्यते । (त. श्वत 
७-१५) । 

ए्विनादी हर क्सि वस्तु को प्रहण करना 
दस्का नामस्तेपहै) २ ककाधचि्ठिष्ट भात्मपरि- 
णाम के योगसे भओचिना वीह श्स्तुको ग्रहण 
किया जाता है, इसे स्तय कहत है) ३ दसरोके 
हारा नहं दिये गये भ्रथधा दृलरो षके द्वारा गृहत 
तृण भावि दउष्यप्तमृहूको जोचोरो के श्रभिप्राच 
से प्रहण फिथा जाता दै, यहु स्वय कटुलाताहे। 
स्तेयत्यामनत्रसत - देखो म्र ोर्याणुत्रतत । ग्रामादौ वस्तु 
च)।न्यस्य पर्तित विस्मृत धृतम्‌ । गृह्यते यन्न लोमा- 
त्त्स्तण्स्यागमणुब्रतम्‌ ।। (वमस का. ६-५४) । 
जो हृतरोको क्तु परमि प्राहिमें गिर र्ईहै, 
विस्मृतं है, ध्वा रली गई है उसे लोभ के व्षीषृत 
होकर ब्रह्म न करना; यह्‌ स्तेपरथाग प्रणुत्रव कहु- 
लाता है । यहु अ्ोर्यागुत्रत का माजनन्तरदहै। 
स्तेधानन्ड--वेलो स्तेनाचुबन्धी । १. पत्तीक्षषा 
प्रमादस्य परस्वहरणं प्रति । प्रसह्य हरम ध्यानं 
स्ते यानन्दमुकीरितम्‌ ॥ (हृ. पु. ५६-२४) ! २. 
स्तेयानदः परदरग्यहुरणे स्मृतियोजनम्‌ ) {म.पु 


स्तेयानन्द | 


२१-५१) ! ३. परविसयहरणसीलो > > >< 1 
( कात्तिक. ४७६) । ४ स्तंथानन्दमच।प्य यत्प्रघन 
वन्श्ादिनिन्वेहितं रानन्दित्वमनाप्तुयुत्सुकतर चेत 
द्व तंस्तद्वन्‌ । (धाचा. सा १०-५१) । ५. 
स्तेमस्य चौरस्य कमं स्तयं तीव्रक्रोवाद्याकुलतया 
तदनुबन्धवत्‌ स्तेयानुेन्धिः। (स्थाना ्षमय. ब 
२४७) } €. परविषयष्टरणल्लील, परेषा विषयाः 
रल्न-सुवण-रूप्यादि धन धान्य-कलत्र-वस्त्र(भरणादय, 
तेषा हरणे चौयंकमंणि ग्रहणे अनत्तादान शील स्व- 
भावो यरय स स्तयानन्द । (कार्तिके. ठी ४७६) । 
१ परक्नहरण के प्रति प्रावो होकर हठात्‌ उसका 
ग्रहण करना, इसे स्तेयानन्द रौदरध्यान कहा गया है । 
५ चोर की क्रियाकानामस्तमटहै, तीतर क्रोघादि 
ते श्याकुल हकर नो निरन्तर स्तथ का विचार 
रहता है, एसे स्तेयानबन्धी रीद्रध्यान कहा जातत है) 
स्तेयानुबन्धी - देखो स्तनानृबस्नी । 

स्तनिक दन्तो स्लेनितदोप । स्तनिक मम लाघव 
भर्विष्प्रतीत्ि परेभ्य आत्मान निमृहहत्तः रेन्द्नम्‌ 
(योगक्षा,. स्वको विर. ३--१३०) । 

मेरी लघुता प्रगट होगी, एस चिखारसे दसेरोसे 
्रपने को छिपाते हए बन्दन) करने पर स्तनिक दोष 
होताहे। 

स्तोक--१ सत्त पाणूण मे योवे >>, । 
(भगवती ६, ७, गा. २--पु्तागमे पृ. ५०३; श्रन्‌ 
यो. गा. १०५. धृ. १७६; जम्बद्वी. गा २-२,प्‌. 
८९; प्यानक्ष. हरि बु. २-३ब्‌.) । २. सत्त्‌स्साभ्रो 
योव > >. 1 (ति. ४२८७); जं दी १.१३, 
५)! २३. तें सप्तस्तोक. ¦; (त भा ४-१५) । 
४. पाणा य सत्त थोबा < ^ > ।॥ (ज्योतिष्क 
&) । ५. पाण्‌ य सत्त थोवा ^ >< >~ ॥ {जीवस 
१०७} । ६. > > >; सप्तमि स्ताकमुदाहरन्ति। 
( चरांगच. २७-४) । ७. सप्त प्राणा स्तोकः । (त. 
धा. ए, २८, ८) । <. धोवै सत्तुस्सासा । ({श्रनेयो 
च्‌. ध. ५७) | £. सत्तपाणूकालो एगो थोक । 
(भरनो. हरि. व. प्‌. ४५२४) । १०. सत्त उस्सासे 
घ्ेतण एगो धोयी हबदि 1 >< > >< उक्त च-- 
>< > >< सत्त॒स्सासो शोवो >< >> ॥ {षब 
पु. ३१ धृ. ६५; गो. जी. ५७४) । ११. >< >< > 
सत्त॒सार्हि धोवउ नेक्वहि (स. षृ. पुष्प. २-५, 
धृ. २२) १२. ते (प्राणाः) समप्तसङ्द्याकाः 


११८१ जेन-शक्षणावली 


[स्त्यानगद्धि 


स्तोको नाम कोालविध्धेषः) (त. भा. सिद्ध. चु. 
४१५) । १३. प्राणा. सप्त वुनः स्तोकः >< >< >€ 
(ह. ¶. ७-२०) । १४. सततुस्ससि धौभ्रो >< >< ><) 
(माचसं ३१३) । १५ सप्तारप्राणप्रनाशः स्तोक. । 
(दर्थ मलय वु. २०-७६, ध. २६२) । १६. 
सध्तोच्छवासाः स्तोकः । [कातिक्े. टी. २२८.) । 

१ साल प्राण का एक स्तोक होता है) २ समत 
उर्छ्वास का एक स्लोक होता) 

स्त्यान्गृद्ध - देलो स्स्यानद्धि १. स्वप्नेऽपि यया 
षीय विक्षेषाविर्भाव सा स्व्यानगृद्धिः) (प्र. सि. 
=-७ } । २. स्व पित्युस्वापितो भूयं स्वपत्कमं करोति 
च । प्रबद्ध लभते किसिित्‌ स्त्यानगुद्धिक्रमो मसः ^ 
(व राग, ४- २) ३ स्वप्ने यया बोयंविक्षेषा- 
विर्भावः स्त्यानगद्धिः । यस्सन्िघानाद्रौद्रक्मकरण 
बहुकमंकरणं च भवति सा स्त्यानगृद्धि-। (त. का. 
८, ७, ६) । ४ स्त्यायतीति स्ट्यान स्तिभितचिक्ती 
नात्तीवे विकरस्वरचेतन प्रात्मा (सिद्ध. व बाहुनकात्‌ 
कतरि त्युट्‌" ) स्त्यानस्य स्वापविक्चेषे सत्ति मृद्धिः भा- 
काक्षा माक्त-मोदक-दन्तश्युदाहरणप्रसिद्धा । स्स्यानरद्धि- 
रित्तिवा पाठ, तददयाद्धि महबलोऽद्धचक्रवतितुल्य- 
वले प्रकषप्राप्तो मवति, मन्यथा जघन्य-मघ्यमा- 
वस्थामाजोऽपि त्हननापेक्षया महत्येयेत्ति (सिद्ध. 
"सम्भवव्येदेति") स्स्यानस्य ऋद्धिः स्त्यानदडिरिति। 
(त. भा. हरि ब सिद्ध बू. <~) । ५. थीशगगि- 
द्ाए तिन्वोदएम उद्राविरी ति पणो सोश्रदि, सुकली 
वि कम्म कुणदि, सुत्त वि भक्ष्‌, दते कदकडा- 
वंह । (धव. ध. ६, १ ३९); जिस्ते णहार उद- 
एण जता वि यनिथो व शिष्यतो चिद्ुदि, घ्षि 
वि वष्टमदि, वह्ृटुग्रो वि णिवञ्जदि, णिबण्णश्रो 
बि उदुाविदो विण उदुदि, पुकत्तप्रो चेव पथे बहदि 
कसदि लुणदि परिवाद कूणदि सा थीभमगिद्धी णाम। 
(घव. पु १३. प्र. ३५४) ; ६. स्स्यानगृद्धियंजा 
स्त्यान स्वधे गृद्धचति दीप्यते । भराता यदृश्याद्रौद्र 
बहुकमं करोति सा) (हृ. पु- ५८२२६) । ७. 
स्वप्ने वीयं विशेषाविभावः सा स्स्णानगृद्धिः >< >< >< 
यवुदयादात्मा रोद्र बहुकमं करोति स्त्यानगृद्धिः। 
(मूला. ब्‌. १२८४८) | ८. स्स्याना पिण्डीभूता, 
ऋद्धः भात्मकषक्तिषट्पा यस्था स्वापावस्थाया सा 
स्ट्यानद्धिः, तद्भावे हि प्रथमसहूननस्य केशवाद्धंबल- 
सदृशी शक्तिरुपजायते । तथा च श्रूयते अ्रवचने को, 


स्त्यानगृद्धि) 


ऽपि प्राप्तः क्षुल्लकः स्त्यानद्धिनिद्रासहितो द्विरदेन 
दिवा खलीङृतः, ततस्तस्मिन्‌ द्विरदं वद्धाभिनिवेशो 
रजन्या स्त्यानद्धयुंदये प्रवर्तमानः समृम्धाय तदहुन्त- 
मृसलमुत्पाटच स्वोपाश्चयद्वारि च प्रक्षिप्य पून. भ्रसुप्त- 
वानित्यादि । {प्रल्लप मलय व २६३, पृ. ८६७) 
€. स्वप्ने यया बीयंविक्षेषावि्भवि सा स्त्यानगृद्धि- 
दे शंनावरणक.मं विशेषः । स्त्यान स्वप्ने गदयति यदु 
दयादात्मा रौद्र बहूकमं करोति। (भ ध्रा मूला. 
२०६४) । १० स्वप्ने यया नी्ंवि्ोषाविर्भाि 
सा स्त्यानग्द्धि । स्त्यान स्वपते मृष्यते दीप्यते यदु 
दयादा्तं रौद्र च बहु च कं्मकरण ता स्त्यानगृद्धिः। 
(गो. क. जी. प्र ३३ )} ११. यस्या अल्वि्ञेष- 
प्रादुर्भाव स्वप्ने नवति सा स्त्यानगृद्धिरुच्यतत । >. 
> > स्त्याने स्वप्ने गृद्धधति दीप्यत यो निद्रा 
विशेष. सा स्त्यानगुद्धिरुच्यते >८ >८ > यदुदया- 
ज्जीवो बहुतर दिवाङ्त्य रोद्रकमे करातिसा स्त्यान 
गद्धिरुच्यते । (त. क्ति श्रत ८-७) । 

१ जिसके द्वारा सुप्त ग्रबस्थासेे भो विष सामथ्यं 
प्रर होता है उसे स्त्यानगृद्धि कहते ) ४ सोनेकी 
एक विक्षेष श्रवस्या का नाम स्त्यान श्रौरगृ्धि का 
परय प्राकलि है, दसमेप्रात्मा स्थिर खिसिवालाहोना 
ह्र भतिक्षय विकसित स्वर वाला नहीं होता! इसके 
लिए मांस, मोवक प्रौर दन्त प्रादि के उदाहरण का 
निर्देश किया गया | यहां स्त्यानद्धिः यष पाठभेद 
भी प्रगट [किया गया तद्नसार प्राणी उसके 
उद्यमे प्रगट हई शंक्तिसे श्रषचक्रीके समन 
लवान्‌ होताहै। ५ स्त्पानगृद्धि का तीव्र उदय 
होने पर प्राणी उख्य जाने पर भौ फिरसे कसी 
जाता है, सोता हृष भी कायं करताहै ष रान्तप्त 
होवा हुश्रा विलाप करताहै। ८ निस्त चुप्तावस्था 
मे भात्मकक्ति ङ्प ऋद्धि पिषण्डोभत होतो हि उसे 
स्त्यानद्धि कहा जाता है । उसके सद्भाव मे प्रथम 
संहनन बाले फे श्रधचक्रो के समान ज्ञकिति उत्प्न 
होती हि । यहां प्रवचनोक्त एक उदाहरण देते हृए 
कहा रायाहै किहाभोसे पोड्ति एकक्षृत्लकने 
उसके प्रतीकार स्वरूप स्त्यानगृड के उद्यमे सोते 
हैर उटक्र अ उस बलिष्ठ हाधोके दांत फो उखाड़ 
कर प्रपने उपाभयके द्वार पर रख दिया भौर 
फिरसेसो गया); 

स्स्थानद्धि--देखो स्त्यानगद्धि । 


११८६२, जन-लक्षणावलीो 


[स्त्रोपरीषहक्षहन 


स्त्री - र. स्रीवेदोदयात्‌ स्त्यायस्यस्या गभं इति 
स्त्री । (स. सि. २-५२; त. षा. २,५२.६१; 
मृल। बु. १२-८७) । २. छादयदि संय दोसेण जदो 
(घव. वगो जी, दोसेण यदो) छादपदि परटषि 
दोसेणं । छदणक्षीला णियद तम्ठा सा वण्णिया 
दत्यी ।| (प्रा, पचस, १-१०५, ध्य. धु. १, प्र 
३४१ उद्‌ ; गो. जी. २७४) 1 ३ दोषेरात्णन पर 
च स्तृणाति छादयति स्त्री | ~“ > >< श्रथवा 
पुरुषं स्तणाति भ्ाकाटृक्षताति स्त्री पृरुषकण्टुक्षत्यथं. । 
(घव. पु १, षु ३४०), स्तृणाति पाच्छादयति 
दोषैरात्मानं पर चेतिस्प्री ) (षव.पु ६, पृ. ४६; 
मलायु, १२-१६२्‌) | ४ गमं स्पयायति यस्या 
या दोषेदछादयति स्वयम्‌ । नराभिलाषिणी निस्यया 
सेह स्त्री निरुच्यत ।। (षक. श्रमित. १-१६९६) । 
५. स्त्य(यति सघानीभवत्यस्या गभ इति स्री । 
(न्यायकु. ४७, धू ६४८) । €. यस्मात्‌ कारणात्‌ 
य स्तृणाति स्वय श्रात्मान दोषे निर्धारनं नाज्ञाना- 
सथम-क्रोघ-मान-मामा-लाभादिभि छादयति सवु- 
णोति, नगत मरदुभापितते स्निरत्रेविकोाक्रनानूुकृलवते- 
नाद्धिकृक्षलन्यापार परमपि वुर्पपपि स्ववकष्य कृत्वा 
हिमानेत स्तेयाब्रह्य - परिग्रहादिपातकेन छादयत्ति 
तम्मात्‌ छादनगीला द्रव्य भावाभ्या महिला सा रन्री. 
तिवणिता। (गो. जी म.प्र चवजी. प्र २७४) । 
१ स््रीयेद के उदय मे जिसमे गभं सधात को प्राप्त 
ताह वहस्त्रीकहलातीदहै। २ भोदोषसेस्वय 
को तथा पर (पुरुष) कोभ श्राच्छादित करतीदहै 
उपसे स्त्री फटा जाततहै। 

स्त्रीकथा - तथास्त्रोकथा स्त्रीणा नेषथ्याङ्खहार- 
हाव-मावादिवणेनरूपा कर्णाटी सुरनापचारकुश्षला 
लाटी विद्ग्ध (मा घ चिदग्वा") प्रिया“ इत्यादि. 
ह्पावा। (योगक्ना. स्वो. ३-७६; सा.ष. स्वो, 
टी. ४-२२) । 

स्त्रियो के वेषषभूषा) नृस्थयव हाब-माव प्रादिका 
वणन करना भ्रथयवा कर्णाटक वेश को स्त्री सुरत 
व्यवहारमे कुशल होतोहै, खार देशक स्त्री 
चतुरक प्रिय होतीहै, इत्यादि प्रकार से अर्चा 
करना; पह स्ीकथा कहलातो है । 
स्श्रीपरोषहसहन--१. एकान्तेष्वाराम-भवनादि- 
्रदेेषु नवयोबन-मद-विश्रम-मदिरापानश्रमत्तासु प्रम- 
दासु नाघमानासु कूमवत्संहूतेश्ियहूशयविकारस्य 


स्त्रोपरीषहसहन। 


लनित-स्मित-मृदुकूधित-सविलासवोक्षण- पहसन-मद- 
मल्थरयमन-मन्मथलरष्यापारविफला करणस्य स्त्री. 
बाघ्रापरिषहसहूनमव गन्तव्यम्‌ । {स चि. ६-९)। 
२. वराङ्खनारूपदक्षान-स्पंशनादिविनिव्लिः स्त्री. 
परोषहुजयः } (त. वा. € &, १३); गएक्रान्त 
प्राराम-मव्रनादि (चा.मा 'भवनामादि') प्रदेश्च 
रःम-दष-यीवननदपं शूप मद-विश्चमोन्म)द- मद्यपाना- 
ऽऽवेशादिभि प्रमदासु वाघमानायु तद्ि-वक्त्र- 
श्रविकार-ध्गाराकाग-विहार-हान - विलास - हाषु- 
नीलानिज्‌ भितकटाक्षविक्षप सुकुभार-स्निग्ध - मृदृपी- 
नोघ्रतस्तनकलशश्न-नितान्ततास्रादर- (ता ताच्रा- 
घर') प्रथूजघनस््वगुणाभरणग्न्ध-मार्थ-वस्त्रादीन्‌ 
प्रलिनिगृहीतमनोविप्युतेदरनस्पश्येन(भिल)।षानरत्यु - 
कस्य रिनिर्घमुदूविशदसुकूमागाभिवानतसाबनगमिश्ा 
तिमधूुरगीतश्रवणचिवत्तादः श्रोत्रस्य समारार्णवव्य- 
सन-पाता.तावम)ढदु ख द्रोऽ८वत्तकू्लाध्यायिनःस््- 
णयनिवृत्ति स्त्रीपरीपहजप्र इत्ति कथ्यत) (त्त 
वा. ६, ६, १२, चा. सा प ५१-;)। ३. म्त्री- 
कृराक्षेक्षण(द्रिभिर्थ{प्द्ब्राना < >> सहूनम्‌ । 
(मला. व्‌ ५-५८) । ४. जता क्िलिमवस्त्रम्रस्य 
जगता सास'मपः ब्ुषुभिस्तामिमेत्तनितस्प्िनीमिरभि- 
तः सलोभ्यभनोऽपि य । त्त्फस्गूस्वमवेस्य नत्ति 
विक्रतित वर्य्यघेर्मान्दिर (?) बन्दै स्व्यातिजय 
जयन्तम विलानथं कृताथ यत्तिम्‌ ।॥ (भ्राचा. सा. 
७- १७) 1 ५. रागाद्युष्लुतमति युक्ती विचित्रा 
दिचत्त विक्तुमनुक्‌लविक्‌लमाकान्‌ । तन्वती रहसि 
कमबदिन्द्रियाणि, सवच्य लघ्त्रपवदेत गुरूक्तियुक्त्या +) 
(धरन ध. ७-७द६), स्क्रीदशेन-स्पशशनालापानि- 
लाषादिनिरत्सुकस्य तदाभि-वकत्र-मूविक्रार-रूप-गति- 
हासल लाविजुर्मितपमोनान्नतस्तन - जघनोरुमूलकन्ला- 
नाभिनि यीक्षणादिभि रविप्लुतचतसन्त्यरक्तवङायोतादि- 
श्रतेः स्त्रीपरीषहजय. स्यादित्यथेः। (श्रन ब. स्वो. 
री. ६-६६) । ६. स्वीदशन स्पश्चनालापानमिनाषादि- 
निरुत्सुएस्य तदक्षि-यक्त्र-ञ्रूविकार-म्पुगाराकार-रूप- 
गति -हासलीचाविजृम्नितपीनोन्नतस्तन-जघनोर- मुल. 
कक्षा-सामिनिरीक्षणादिभिरविकृतचेतसस्त्यक्तवका 
गीतादिश्रुतेः स्त्रोपरीषहुजय. । (चारा. सा. री. 
४0 ) । 

१ उद्यान ब भवन भाहि एकाम्तस्थानो ये योवन- 


११८३, जेन-लक्षणावली 


[स्त्रीवेद 


वाधा के करने परममी जोकचए्‌ कै समान धषनो 
इन्द्रियों व मन के विकार को रोककर उनके मम्ब 
ष्टस्य ख हाव-माय भादि सूप काम्व्यावार को 
निरथक कर देता है उसने स्त्रोपरोषहसहन 
जानना चाहिए ¦ 

स््रोभायवेद -मादंवास्फुःटत्व्र-यहुमदनावेश-नेत्रवि- 
श्रमादिमुख-पृस्कामलादि स्प्रोमाचयेदः 1! (श्रन.घ. 
स्वो री. ४-६४) । 

मदुलता, श्रस्पष्टतः, बहुत कासासिप्राय, नेन्न 
विलासावि सुख ए पुरुष श्राकक्षाप्राद्िये स्भी- 
भाषवेद कै लक्षणे! 

स्त्रोलिगसिद्धकेवललान स्वीलिगे वतमाना ये 
सिद्धास्तषा केवलज्ञान स्त्रौनि्गसिद्धकेवनज्ञानम्‌ । 
(अव नि. मलय. बु. ७८, धु. ८५} । 

स्व्रीलिगमे रहते हृए जो सिद्धको प्राप्तहुए है 
उनके केवलज्ञान को स्जीलिग॑यिद्धकेकसकज्ञान कहा 
जाताहि। 

स्वेद -रषोस्को व स्कोल्निग । १. वदुरयात्स्त्रै- 
णान्‌ भागान्‌ प्रनिक्यते म स्त्रीवद । (स. सि. ८, 
६) २. सस्वादयान्‌ स्क्रणान्‌ भावान्‌ मादंवास्फुटत्व- 
कलव्य-मदनवेश-नेत्रवरिश्चमार्फाननसुनव-पुस्कामना- 

दीन्‌ प्रनिपद्यते सस्त्रावेः.। (त.वा. ८, €, ४) । 
३. रितियः स्व्ीवेदोदयत्वुरपाभिलाषः। (श्वा. त्र. 
टी, १८} । ४. स्त्रियं विन्दतीति स्त्रोवेदः । श्रयत्रा 
वेदन वेद, स्त्रियो वेदः स्वोवेद । (धव. पु. १,य्‌. 
२४०-३४१); जनि कम्मक्वधाणमदएण पुरुतम्मि 
ध्राकक्ला उप्पज्जह लेविमित्थिवेदोत्ति सण्णा । 
(षव. पु. ६, धृ. ४७); इत्थिवेदादएण इत्थिवेदो । 
(धव. पु ७, धृ. ७६); जस्स कम्मस्स उदएण पूरि- 
साभिलासौ होदित कम्म इत्थिवदो णाम) (षव. पु. 
१३ पृ. ३६१) । ५. येषा वदनलस्कन्घानाम्‌दयेन 
पुरुष श्रगकाक्षोत्पद्यत तथा स्नीवद इत्ति सक्ञा। 
(मला. व १२१६२) । ५. वेद्यत इति वेदः, 
स्त्रियो वेदः स्त्रीवेदः, स्त्रिय. पूमास प्र्पभिलाष 
षत्यथं, तद्विपाकवेद्य कर्मापि स्क्रीवेदः। [प्रज्ञाष. 
मलय वु. २९३, पृ. ४६८) । ७ यदुदयात्‌ स्त्री- 
परिणामानद्खोकरातिस स््रीवेद । (त. बति धत. 
८~६ ) । 

१ जिसके उद्यसे जोव स्त्री सम्बस्धी भकषोको 


मउ एव मदिराधान प्रादि से उन्मत्त स्रियो के हार्‌ प्राप्त होताहि उते स्त्रोवेद कहत ह। ३ जित्तकै 


स्थव्डिलसम्भोगियत्ति] 


उवेयसलेस्त्रीके युद्वकी प्रभिलाषा होती है बह 
सप्रीवे कहलाता है) 

स्यण्डिलक्षस्मो गिवति- १ यत्र भिक्षा कृता तत्र 
स्थडिलान्वेषणं कुधात्‌ कायशोधनम्‌, समभोगयोग्य 
यति सघाटकस्वेन गृह्णीयात्‌ स्वयं का तस्य सधाटक) 
अवेत्‌ । एवे स्थड्लिन्वेषण (णे) समोगयोग्ययत्तिना 
सह वत्तौ चयो यश्नपरः स्थडिलसम्भोगो यत्तिरि- 
त्युच्यते ! (भ. भ्रा. विजयो ४०३)! २. थंर्बिल- 
सभ, मिजदो यत्र भिक्षा कुता क्षत्र स्थण्डिल प्रासुक्- 
स्थानं कायदोधना्थमन्बेषतं । समाचाराल्मक 
सभोगः। योग्य यत्ति सच्‌।रकस्वेन गृह्धीयात्‌, स्व्य 
चा सस्मर स्चारको भवेत्‌ 1 एवं स्थडिलान्वेषणे 


सं मोगयोग्ययत्तिना बह शृत्तौ च यो यत्नपरः स स्थडि- 


लसंमोगियतिरिव्युच्यते । (भ, भ्रा. सला. ४०३) ) 
१ अहां भिक्षाकीहै बहा शरीर शद्धिके लिर 
परासुक स्थान को तोता है, सभोय वोग्प- समान 
समाचार वालं -यत्तिको संघाटकं (सहायक) के 
स्व से ग्रहण करना चाहिए, प्रयवा स्वयं उसका 
सघाटकहो जाला चाहिए । इस अभरकार भ्रासुक्‌ 
स्थान के खोजने प्रौर संनोग योग्य यत्तिके साथ 
रहने मे ओ उद्यत रहता है उत्ते स्यण्डिलत्तभोगि- 
यलि कते है । 

स्थलयता चूलिका --१ थलमयाणःम तेत्तिएष्ट 
चेव॒ पदेहि (दोकोडि-णवलक्ड-एऊणणव्‌ दसहस्स- 
वे सदपरदेह) २०९८६२०० भूमिगमणकारम-मत- 
तत-तवच्छरणाणि बत्युविज्ज भुमिस्ब॑घ्मण्ण पि 
सुहसुहकारणं वण्णेदि । (धव. प १,१. १६३); 
स्थलगतापा दिकोटि-नवक्चतयहुस्काश्नवतिसदख्रद्रि- 
कतपदायां २८६८९२०० योजनसहसादिगत्ति- 
हेतवो विद्या मन्व्र-तन्षविक्षिषा निरूप्यस्ते , (धव पु. 
६, ध. २०६-१०) । २. स्थलषताप्येतावत्षद 
(२०६८९२००) पररिमाणेव भगमनकारण-तत्रादि- 
सूचिका, पृथिवौसरन्धकवास्तुविद्याप्रत्तिपादका च । 
(सं. भतम. टी. ६, ए. १७४} ¦ ३ स्थलगता मेर- 
कुलदंल-मूम्यादिषु प्रवेदान इीिद्रममनादिकारणमत्र- 
तेत्र तपक्ष्चरणादीनि वणयत्ति । (मो भजौ. मः.त्र.ष 
जो. ध्र. ३६१-६२) । ४. स्तोककालसेन बहूयोजन- 
ग मना दिहेतुभूत्तमत्रतत्रादिरूपिका पूर्योक्तपदभ्र- 
मधमा स्थलगता चूलिका । (त. बुह्ति भत. १-२०)) 
५. मेरकुलसेल-भुमीषमुरैषु पवेस-सिरधगमणादि । 


११८४, जैन-लक्षणावली 


[स्थविरक्ः 


कारणमतं तंतं तव्रचरणमिरूबया रस्पा ।॥ तित्तिय 
पवमेत्ता हु थलगयपण्णामच्‌लिया मणिया (भरंगपं 
२. ३-४, ¶. ३०३} । 

१ जिसने पथिकी पर पमन के कारणंच मन्वंतर 
प्रर तपश्चरण के साय वास्तुचिद्याएव वथित्रीसे 
सम्बद्ध भ्रन्य मो श॒म-प्रशुमके कारण की अस्यणा 
की जातो है उत्ते स्थलगता शूलिक्षा कहा जाता है) 
उसका पदप्रमाण वोकरोड, नौ ला, नचासो हजार 
शो सौ (२०६८६२०० है। 
स्थलचर--साह्‌-वय.वग्वादभ्रा यलचरा। (ध्य. 
पु. १, . €८); वृक-व्याघ्रादय. स्थलचरा. । (धय 
पु. १३ प. ३६१) ) 

सह्‌, वृक (मडपि, प्रर व्याघ्र प्रादि लियर जीषों 
को स्थल मे गमन करने के मारण स्यलचर कहा 
जाता हि । 

स्थविर १. स्यत्रिरो वृद्ध. , (योगक्षा स्वो. विष. 
४-६०) । २ वम विपीदना प्रच्छादक रथविर.। 
(व्यव. भा. मलय. ख॒ ३४, प्‌. १३), *यविरो 
जन्मा वृद्धगरार्‌ ! (व्यक मा ननय. व्‌ ७४, द्‌. 
७४) । 

१ स्यधिरवृद्धकोरुहा जत है। २ पममें खेद. 
छिन्त होन धालोको जी प्रोत्साहित किया करत) है 
उसे स्यविर कहन दै । 

स्थविरकत्प- १. एए चव इुवालस मत्तम श्रदरेग- 
चोलपटरोय। एसो चडउदटसविघो उवौ पुण थेर- 
कप्पम्मि ; {श्रोघ्निं. ६७१) । ८. यविरकप्पो वि 
कह्श्रो प्रणयपाराण जिणण सा एसो । पचच्चेल- 
च्वाभो प्रकिचणत्त च पडलिहुण +) पचमहब्वय- 
धरण टिदिभोष्म एयभत्तकरपक्तो । भत्तिभरेण य 
दत्त कलै य ब्रजायणं सिक्वं 1 दुविहूनये उज्जमणं 
छर्व््विहृ प्राव सरहि श्रणतसय ! खिदिसयण सिरलोधो 
जिणवरपडहिल्वपदिगहूण 11 स्हणणस्क्ष भूणेण य 
दुस्वमकालस्ष तवपहावण । वुर-णथर-मामकासी 
विरे कप्वे स्यि जाया ।। उक्ष्यरणगत्तं मह्य जेण 
ण भगो हबे चरिपस्स) गह्य पुरथ्यदाभं जोग 
जस्त त तण ।। सबृदाएण वहारो धम्मस्छ पहावभं 
समक्तीषएु  मधियाण घम्मस्वणं सिस्राय य पालण 
गर्हण ।। { भाद्छ. १२४२६) 1 

१ पात्र व पोश्रचम्ध भादि दारह्‌ भकार की उपति 
शो जिनकहिक्को के होतो है उक्ते सात्रक भौर 


स्थान) 


खोलपटू कफे सम्पि्तिति करने पर सदह परकारकी 
उयधि वाला स्थचिग्कत्पहोताटहै) २ पचि प्रकार 
के वस्ती का परित्याग करके दिगम्बर होना, प्रति 
लेन (पिश) ) रखना, पांच महत्रघो का धारण 
करन्‌], विना याचना के योग्य समयमे भक्तिपुर्वक 
विए गये भोजन को खंडे रहकर हार्थोके हारा 
दिनमेएकटहौ बार प्रहुण करना, वोनो प्रकारके 
छप मे उद्यत सहना, छह पाखष्यको का निरन्तर 
पालन करना, पथिदो पर सोना, केला करना, 
जिनेन्वरूप का प्रहुण करन; बुषसा कालके अरमा 
से हीम सहनम्‌ होने कफे कारण पुर, नपर भ्रयला 
गांव पे रहना; जिससे चारित्र भंगन हो एेमे उप- 
करण को रए, ज {सिके योश्यहो उसे पुस्तक 
देना, सप्रवाय से चिह्र १ का, शक्ति कं प्रनृसार 
धम कः) प्रमावता करना, भव्यो को षम सुनाना 
तथ क्ञित्पों का पालन करना; यष्ट सथ स्यविर- 
कल्प है \ 


स्थान -! उप्वनिद्रैऊ सण । (चव पु ५ पृ 
१८६) ; एगम्मीवम्मि क्प्म्द्ि स्मण् जी दीनदि 
कम्माणमागोत्त ठष्णं णाम । (धद. पु १२. 
११६); समद्रावस्द्ध ब्रज स्थान नाम, निभ्नगाच- 
रुद्ध वा । (षव. धु. १३, १्‌. २३६) । २. स्थानमव- 
गाह्नालक्षणम्‌ । (श्राव. मा. मलय. व्‌ २०५.१्‌. 
५९४) । ३ तिष्ठन्ति स्वाध्यायव्यापृता श्रस्मि्निति 
स्थानम्‌ । (व्यव. भा. मलय. श्‌ घर ५४) । 


प्रस क अनसार स्वान के लक्षण श्रनक देखं 
जाते हि। यथा - ! उत्प्तिके हितुकानामस्यन 
है । यह्‌ भोडयिक मवके प्रसंगे कहा गयादहे। 
प्रकृत स्थान की प्रेक्षा उक्षे गत्ति-लिगाविकू्प भाट 
भेव निदिष्ट किए चेर । एक जोव मे एक समय 
मेजो कमंषका श्न्‌माग खिलतादहै रसक्ानाम 
स्थानदहै! यहु भ्रन्‌भागाध्यवसानस्वान को प्रङूपणा 
के प्रवंगये कहा गया है । चमद्रव नदी से भषर्दे 
वज (गायोके स्थान) को स्यान कहा जाताहै। 
यह ममःपयेयज्ञान के विषयक प्रणमे कहा णया 
है । २ स्थान का लक्षण प्रवगाहुना है । वह पर्यायः 
सोकके प्रसगमें हा गयाहि। ३ स्थाध्यायमें 
भर्त होकर जहां भवसिपत होते है उसे स्थान कहा 
ल. १४६ 
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जत है ) 
स्थानक्िया - एकपाद-फमपादादिका स्थानक्रिया। 
(भ. भा. विजयो. ब मला. पृ. ८६) । 


कायोत्सगे चे एक पाद प्यव समपादश्य से स्थित 
होना, हसे स्थानश्िया कहा जता है । 


स्थानसमुरकीर्तंन - तिष्टत्यस्या ससरूयाणामस्मिन्‌ 
व! श्रवस्धाविरोषे प्रकृतय दति स्थानम्‌ । ठाणं चिद 
प्रवदुाणमिदि पएय्टो । सम्‌चिकत्तण परूवणमिदि 
उत्त हौदि । टाणम्स समुककित्तणा उाणसमुर्िकततणा । 
(धव. पु. ६, धृ. ७६) । 

जिस सस्या मे प्रयवः प्रधस्वाविह्लेव में शमप्रहुतियां 
रहती है उसका नाम स्यान है, समत्कोतंन का भथ 
णन करना है, हस प्रकार जिस श्रधिक्रारमे उक्त 
स्थान को प्रख्पणाको गहै उसका नामि स्थन 
समत्कीतना है) यह षटखण्डागम के प्रथमं खण्ड 
स्षह्प जीवस्थान को नौ चलिकाच्रो मे दूमरो है) 


स्थानाङ्ुः -१. सः तसणं ? छणेण सततमया 
ठाविज्जतिं १२समया उाविज्जति ससमय-परसमयां 
ठाविज्जति जीवा ठाविज्जति श्रजीवा ठाविज्जंति 
जीवाजीवा० लागा० भलोमा० लोगालोषा उाि- 
ज्जति ! ठाण ण दस्व-गृण सखत्त-काल-पज्जव-पयतस्थाणं 
सेला तलिला य समुदा सूर-मवणविमाण-भ्रागार- 
णदीभो । णिहिभ्रो पुरिसज्जाया सराय गोत्ताय 
जोकसचाला ।1१।। एक्क विहवत्तव्वय दुविहं जाव 
दसविहृवत्तन्वय जौवाण पोग्गलाणय लोगद्रूद्र च 
ण परूवणया भ्राघविज्जनि, ठाणस्त ण परिता 
वायणा -`-से त ठाणे। (समक. १३८) । 
२.से क्रितं ठणे? ठाणे णं जीवा ठाविज्जति 
श्रजीवा ठाविज्जति [जीवाजीवा ठाचिज्जेति] स- 
समए उाविज्जह परसमश ठाविञ्जह ससमय-पर- 
पभए लाविज्जद लोए ठा्विज्जह्‌ भ्रनोए सविज्जश 
लोयालोए्‌ साविर्जह । टाण ण टका कृडा सेला 
सिहरिणो पन्मारा कूडादं गुहो श्रागरा दहा 
नर्दभ्रो प्राघविज्जरति। ठाण ण परित्ता वायणा 
से त साण ॥३।। (नन्दो. भु. ८६) ३. स्थाने पतेका- 
याणाम नि्णेय. क्रियते । (त. वा. १, २०, 
१२) । ४. यत्रकादोनि पर्यायान्तराणि वर्वन्ते तत्‌ 
स्थानम्‌ । (त भा. हरि च सिचि. वु. १-२०) । 


स्थाना ङ्ख] 


४. साणं णामभ्रगं व।पालीस्पदसहरस्मेहि ४२००० 

एगादिएगु्तरदाणाणि वण्णेदि । तम्गोदाहरणम्‌ -- 

एक्को चेत्र महेप्पा सो दूवियप्षा तिलक्वणो भणि- 
दो । चदूचक्मणाजृत्तो पचग्गगुणप्पहाणो य ॥ 
छक्कापक्कमजुो उवजुत्तो सत्तमगसन्भाव) । श्रदा- 
सवो णवो जीवो दसठाणियो भणिदो ।। (पचा का. 
७१-७२; धव. धु. १, धृ. १० उद्‌); स्थाने 
हाचत्वारिशन्पदसहस्र ४२००० एकाद्योत्तरक्रमेण 
जीवादिपदार्थाना दश स्थानारि प्ररूप्यन्ते (षव प 

६१. १६८) । ६. द्विचत्वारलत्पदसटस्रससख्यं जीवा- 
दिद्रय्यंकाऽद्यकोत्तरस्थानप्रतिषादकं स्थानम्‌ ४२०००। 
(स. घतभ. टी. ७, पु. १७२} । ७. षटुद्रन्यकाद्युत्तर- 
स्थानव्याख्यानकारफ हाचत्वारिश्त्पदयहसरप्रम्राण 
स्थानाङ्खम्‌ । (त. वति भुत. १-२०) 1 ८. शादाल- 
सहृस्सपद ठणग ठाणमेयसनजुत्त । चिट्‌ठति ठाणभेया 
एयादो जत्थ जिणदिदुा ।। (श्रगव. १-२३, षृ. 
२६१) 1 

१ जिस ध्रगश्रतमे स्वनम्रय, परसमय, स्व परस्षमय, 
जोष, धजोव, जोवम्ग्रमोव, नोक, भ्रलोक श्रौर 
सोक-प्रलोक; ईइनक्रो यथ।वत्‌ स्वरूप के प्रतिपादन 
के लिए स्थावित किया जाता, जिसके हारा 
जीवादि पदार्थोका द्रव्य, मणः, क्षेत्र, कालभ्रौर 
पययि के भराध्रय स्ते निरूपण किया जातादहै; जहा 
पवेत, जल (संगा घादि नदियां), समद्र, सुपविमानः 
भवनवासिदिमनि, सुवणं-चांदो प्रादि को लानं, 

निधियां, पुरषप्रकार, षड्ज-श्छषमादि स्वर, गोचर 
भ्नोर ज्योतिषि्यो के सचार; एनको श्यस्वयाकी 
गई हि, टया प्रच्ययन क्रम के ्रनुसार एक से लेकर 
दस प्रकार के ब्ष्तष्यको स्यापता की जाती है 
उसे स्थानांग बता नारटहै। यहु तीसरा भ्रमधूत 

है।! २३ स्यार्नागमे भनेकाश्रस्वरूव ववार्थाका 

निणेय किया जाता है ५ जिसमे एकसे लेकर एक 

प्रधिकषे क्रमसे स्यर्नोंकीप्रङ्पणाको नतो है 
उसेस्वानांण श्ट) ह । जसे --महाघ्मा (जच) 

एक होहि, 5: लान-दक्षन श्रयवा संसारो ष मुक्त 
के भरसे दो प्रकार काट, उर्षाव.स्यप-प्रोष्य- 
स्वेङ्प तीन लक्षण वमलाहै, जार रतिर्ोमें सक्र 
मण किया करता है, प्रोपक्नमिकादिर्प प्रमृल पांच 
गणोंसे युक्तै, चार दिक्षाश्रों के साय ऊपर-नीखे 
इनके भेद से छह प्रपक्रमों या उपक्रमो से सयुक्त 
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है, सात भगो के सद्भावस्वरूप है, श्राठ कमाके 
प्रा्वसे युक्तहै, नौ ववाथों को विवय करने 
बाला है; प्यिवौ प्रावि चार, प्रत्येक ब साधारण 
वनस्पति तथा हीचिय, बोखिय, चलुरिभध्विय भोर 
पचेन्द्िय इन दस स्थानों वालाहै। 
स्थानान्तर--हेद्टिमद्राणम्‌वरिमद्राणम्हि सोहि 
रू्वण कदे ज लद्धत ठाणतर णाम। (शव. पृ. १२. 
पृ. ११४) 1 

उपरिम स्थानमे से प्रषस्तन स्यान को कम कर 
देमे पर जो प्राप्त हो उसका नाम स्यानान्तरहै। 
यह्‌ लक्षण प्रनमागाध्यवस्थानग्ररूपणता के प्रस्तर 
मे किया गाद) 

स्थानो स्थानम्‌ ऊष्वंकायोत्सर्ग", तद्विद्यते येषां ते 
रथानिने । (प्रा. णोगभ. टी. १२, १. २०२) । 
स्थान साम कायोत्सगं काट. वह जिन योगियोंके 
है वे स्थानौ कुलत्त है। 


स्थापनस्थापन- स्थापनस्थापन यौ यरय र्याप- 
नार्हो यथाऽऽचायगुणोपेत प्राचायं स्वाप्यते । 
(उत्तरा, च्‌. प २४०) । 

जो जिसकी स्थापना के योग्य हो उसे स्थापनस्थापन 
कहते है । जते -जो भराच्वायंके गुणोसे युक्तै 
उप्रफो धाल्ायके रूपमे स्यावनाकी जातोहै। 
स्थापना - १. काष्ठ पूस्त-चित्रकरमक्षिनिक्षेपादिषु 
सोऽयमिति स्वाप्यमाना स्थापना । (स. सि. १-५)। 
२ ज पूण तयत्थसुन्न तय्रभिप्पाए्ण तारिसायार) 
कौोरहइव निरागार इत्तरमियरव सा ठ्वणा॥ 
( विक्ञषा. २६) । ३ श्राहितनामकस्प द्रव्यस्य सद- 
सदधावात्मना व्यवस्परापना स्थापना । (लीय. स्वो. 
विव. ७४}; श्राह्ितिनामकस्य द्रश्यस्प्र सोऽयमिति 
सकस्पेन व्यवस्थाप्यमाना स्थापना । {लघौव, प्रनय. 
ब्‌. ७६, पू. &€८) । ४ पोऽयसिर्यभिसम्बन्धस्वेत 
ध्रन्यस्य व्यवस्यापनामात्रं स्थापना । यथा परमदवयं- 
लक्षणो यः शचीपरिरिश््र "सोऽय" हस्यन्यवस्तु प्रति. 
निघोयमान स्थापना भवति । (त. बा. १,५,२)। 
५. श्राहिदणामस्स भण्णस्स सोयमिदि हुबण हूवणा 
णाम । (ध्व.ष्‌. ११. १६); सो एसो हदि 
प्रण्णम्हि बुदढीए भ्रण्णारोवणं उवणा णाम । (षब, 
प. ४, प्‌. ३१४); सोऽयमित्यभेदेन स्थाप्यतेऽन्यो- 
ऽस्यां स्वापनयेति प्रतिनिषिः स्वापना। (षब. षु. 


स्थापनाक्षर) 


कम्मेसु वा भित्तिकम्मेमु वा दंतकम्मेतु वा भेंड- 
कम्मेभु बा श्रक्वो बा घराड्प्रोवाज चामण्णे एव- 
माहिया स्वणाए रुविज्जति कदि त्ति सा सञ्त्रा 
ठ्बणकदी णाम । (बटखं ४, १ ५२--धव. धु. 
६, १. २४८) । 

काष्ठकम, चित्रकमे, पोत वस्र) कमं, लप्यकमं, 
लेण (पवत) कमे, क्षल (पाषाण) कम, गृहम, 
भि्तिकमं, दन्तकषमं प्रौर मेंडकमं तथा म्क्षवं 
वरारक प्राडदिध्रन्यमभी जो कृतिः इत प्रकारे 
स्थापना ह्वार स्याप्तिश्िजतेह वहु सब स्थापना 
कृति कहेलातो है । 


स्थापनाक्षर- १. पएदमिदमवखरसिदि श्रभेदेण 
बृद्धीएजा द्विदा लीहादन्व वातं ठवणक्खर णाम। 
(चष, पु. १३, प्‌. २६५) । २. पृम्तकेषु तत्तदशा- 
नूहूपतया लिखितसस्थान स्वापनाक्षरम्‌ । (गो. जं 
भ. श्र. वजो. भ. ३३३) । 

१ "यहु वहु प्रर है' इस प्रकरसे बुचिके दारा 
प्रभेवल्पतेजो स्थापना क्रीजातो हि उमे श्रथत्रारेखा 
इष्य को स्थापनाक्षर कहा जाता है। २ बविनिन्त 
देशो के ्मरनार पृस्वषोमे जा भ्राक्रार लिखा 
जाता है उस्तका नाम स्यापनाक्षिरदहै, 


स्थापन।चतुविश्चति - स्धापनाचतुिश्चतिश्चतुनि- 
वतेः केपाचित्स्यापना । (श्राव भा. मलय. चृ. 
१६२. १. ५८६} । 

कन्दं को चतुर्बिक्तिके स्पते जो स्थापनाको 
जातो ह उसे स्वापनाचतुविशति कहा जाताहै। 


स्थपनाजिन -- >< >< > उवणजिणा पुण जिणि 
दपष्िगाश्रा । (चत्यव. भाष्य ५१) । 

जिनेन्र रो प्रतिमाप्रों को स्थापनाज्िन कहा 
जाता है । 


स्थायनाजीश -१. प्रक्षनिक्षेषादिषु जीव इत्तिवा 
मनुष्यजीव इति वा व्यबषस्थाप्यमान. स्थापनाजीवः। 
(स. सि. ६-५; त वृत्ति भतत. १-५)। २ यः 
काहट-पृत्त-चिव्रकमाक्षनिक्षपादिषु स्थाप्यते जीव 
हति स॒ स्थापनाजीषो देवताप्रतिकृतिवदि्धो सद्र 
स्कन्दो विष्णुरिति (व. भा. १-५) । ३. एव 
स्थापना जावाकारा प्रतिङतिः। >>८> यः 
पाकारः कराद्यवयवसन्निवेशः स स्यापनाजीवः। 
(स.भा. हरि. ष्‌. १-५) । ४. स जीवाकारो 


१९१०८, जंन-लक्षणावली 


[ स्था 7नानमस्कार 


रचित मन्‌ स्थापनाजीवोऽभिघ्रोयते । एतदुक्त 
भवति -- श्रीरानुगतस्यात्मनो य श्राकारोदृष्टःस 
तत्रापि हस्त्ादिक्रो दृष्यते इति कृत्व स्थापरनाजीवो- 
ऽमधीयते । (ल भा सिख. ष्‌. १-५)। 


१ धक्षनिक्षेप प्रादिमे ष्यह्‌ जीषदहै सा मनृष्यजोव 
है" श्य प्रकार से जिसकी व्यकस्या ठा श्रध्टारोप 
किया जाता है उसे स्यापनाजोण कहते ह। 
२ काष्ठक्रम, परस्तककफप, न्ित्रकमं धीः श्रक्षनिक्षप 
द्रादिमे दृन्, रद्र, स्कन्द (कान्किथ) प्रथवा 
विष्णु इस प्रकार को देवता की मृति के समान 
जो "जीव है' इम प्रका, मे स्थापित श्या जाना है 
उपे स्थापनाजीवे कहते हं । 


स्थापनाद्रव्य--१ यन्‌ काऽ्ठ-पुस्त-चित्रक्मक्षि- 
निप्षपादिषु स्थाप्यते द्रव्यमिति तत्‌ स्थापनाद्रश्यम्‌, 
देवनाप्रतिकरृतिवदिन्द्रो स्द्र स्कन्दा विष्णरित्ति । 
(ल. भा. १-५) । २ यत्‌ पुन स्याप्यत काष्ठा- 
दिष्‌ तत्‌ ग्नापनाद्रव्य विशिषमकारमिति। (त 
भा मिद्ध ब॒ ?-५)। 


१ क्राष्टक्म पुस्तक्म, चिद्रकमं श्रौर श्रक्षनिक्षप 
ग्रादिमे इन्द्रादि देबताश्रो को म॒त्ति के समान 
प्रव्यह' दस प्रकार से जिसको स्वापना की जातो 
है षह स्थापनाद्रज्य कटुलाताहै। 


स्थापनानन्त - जत ठ्वणाणतं णाम तं कटरुकम्मेसु 
वा चित्तषम्मनूवा पोत्तकम्मेसु वा लप्पकम्मेस्‌ वा 
लेणक्रम्मेस्‌ व! गेलकम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा गिह्‌- 
कम्मेतु वा भेदकम्मेसु वा दतकम्मेसु वाश्रक्खोवा 
वराडयो वाजे च श्रष्णे ठवणाणए ठत्िदा भरणनसिदि 
त स्व ठवणाणत णाम । (षव. धु. ३, पृ. १९१, 
१२) । 

काठकम्‌, वित्रकम, पोतकम, लप्यकमं, लेनकसं, 
शो्षकमे, भिसि कमे, गृहकम, भण्डकम प्रोर उन्तकमे 
तथा प्रक्ष व बराटक एवंप्रत्यमो जो शप्रनन्तहै' 
इस प्रकार ते स्थापना पवार स्थापित श्ियि जावे, 
उस सबका नाम स्थापनानन्त । 


स्थापनानमस्कार-- नमस्कारण्यापृतो जीवस्तस्य 
कृताञ्जलिपूटस्य यवामूतेनाकारेणाधरस्थिता भूतिः 
स्थापनानमस्कारः ! (भ. भरा. विञ्लयो. ७५३) । 

लो जोव नमस्कार में प्रवलहोकर दोनोंहार्थोको 
शोडृकर मस्तक पर रख इए है उत्तशी उस प्रकार 


स्थापनानारक) 


के प्माकार से स्थिति मतिका नाम स्यापना- 
नमस्कार है। 

स्थापनानारक-मो एना त्ति बुद्धीए श्रप्पिदस्स 
क्रणप्पिदेण एयत्त कादूण सब्भावासन्भावसष्वेण 
स्विदं ठवणणेरहम्मो । (धव धुं ७,व्‌. ३०) । 
वहु (नारक) यहरहै' हस प्रकार बन्धित विवक्षिते 
नारक का श्रधिवक्षित के साय प्रभेद करके जो 
तदाकार या श्रतदाकार स्पसे स्यापना को जातो 
है उसे स्यापनानारक कहते ह । 

स्थापनानि - निदेश स्थाप्यमान स्थापनानि- 
टश, स्थ'पनाया विज्ञेषाभिधान वा स्थापनानिदशा 
यथेय क।मेदेव य स्थापनेति। (श्राव. नि. मलय 
द. १४५ । 

स्थापित कयि जाने बाले नि्द्का नाम स्यापना 
निर्देश) श्रयवा स्थापना के चिक्ाष कथनका 
स्थापनानिदेश्ना जानना चाहिए्‌, ज्से यह काप्रदेख 
को स्यापनाहि । 

स्थापनानुयोग १ टव्णाए्‌ जोऽणुग्रोगोऽणुम्रोग 
इत्ति वा ठविनज्जा ज च । जा वेह जस्म छवणां 
जोगा ठव्रणाणश्रौगो सो) (विक्नोषा. १३६७, 
प्रा. नि. मलय. च्‌ १२६ उव्‌.) २ स्थापना 
्रक्षनिक्षेपादिलूपा, तप्र योऽनुयोग बुवन्‌ स्थाप्यते 
सोऽनुयोगानूयोगवनोरमेदोपचारात्‌ स्थापनानुयोगः, 
स्थापना चासावनुयोगङ्चं स्थापनानुयोग. यदिवा 
स्थापनाया भ्रनुयोगो व्याख्या स्थापनानुयोगः, 
प्रथवा यः स्थापनाया श्रनुकृलौ योगः सम्बन्धः, 
किमुक्तं मवति ? यस्य स्थापना स्थाप्यमाना देक्ष- 
कालटपेक्षया युक्ता प्रतिमासते शति, म" स्थापनानु- 
योगः । (श्राष. नि मलय. व्‌. १२६, । 

२ धक्षनिक्षपादिस्वरूप स्यापना मे प्रनृयोग के करते 
वाले जिसकी स्वाप्ना को जातोहं उप्ते श्रनुषोग 
प्रोर धन॒थोगखान्‌ में श्रभेदका उपचार कफरनेसे 
स्थापनानयोग कहा जता) भ्रयवा स्वाप्नाके 
प्रनुयोग (ष्यार्ा) को स्वापनानयोग समभ्रना 
चाहिए । भगवा स्थापना प्रनृक्ल जो योग 
(सम्बन्ध) हो उसे स्थापनानयोगण कहा जाताहै) 
प्रयति स्थाप्रितिकी जाने बाली जिसको स्थापना 
वेश्ष.काल मादि को भ्पेक्षा म्ोग्य प्रतोत होती दहै 
उसे स्यापनानेयोग कहते ह । 

स्थापना पिण्ड--भक्से वराङ्ए वा कट्ठे पोत्यव 


११८६, जन-लक्षणावलो 


| स्थापनाप्रतिक्रमण 


चित्तकम्मे त्रा । सन्भावमनम्भाव ठक्र्णापिण्ड विया- 
णाहि ।! (प्रोधनि. ३२३५) । 

प्रक्ष, वराटक, काष्ठ, पुस्त प्रयवा च्िश्नकमं इनमे 
मद्मावव श्रसद्‌भाव रप स्यापनापिष्ड ज्ानना 
चह्ए ) प्रभिप्राप य्हटहै कि यदि एकी भक्ष 
ध्राविमे पिण्डकी कत्पनाको जतीदहैक्तो उक 
श्रसदभावस्थावनापिण्ड कहा जाताहै धभरौरे यदि 
तीन श्रादि प्रक्नषादिकों में पिण्ड की कट्फला 
कौ जातो है तो उसे सद्माषस्थापनापिण्ड जानना 
हिप 

स्थापनापुर्ष - स्थापनापृत्प काष्टादिनिवत्ितो 
जनप्रतिमादिकः। (सृत्रक.नि. तीष ५५,य्‌ 
१००२-३) , 

काष्ठ श्राहि से जिने जिनप्रतिमा प्राश्खि का निर्माण 
किया जाता हि उन्हे स्यापनापुस्ष कहा जतादहै। 
स्थापनापूवगत मो एसोत्ति एयत्तेण सकपिपिभ्र- 
दव्व स्वणापुत्वगय , (घवदपु € पृ २११) । 
"वह्‌ (पूवगत) यह टै" इत प्रकार प्रभेदल्प से जिस 
द्रष्य को कत्पनाकोी जातीहै उते स्थापतापुवगत 
कहते है । 

स्थापनाप्रकुति जा ना उत्रणपयदडी णाम सा 
कटुकम्मेषु वा चित्तकस्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा लेप्प- 
कम्मेसु वा नेणकम्मेसु वा सेलकम्मेतु वा गिह 
कम्मेसु वा भित्तिकम्मेसुवा दतकम्मेसु चा भंड- 
कम्मेसु वा श्रक्लोवा वराश्श्रोवाजे वामण्णे हुव 
णाएं ठविज्जति पगदित्ति सा सन्वा उषगपयडी 
णाम । (षटं. ५, ५, १०--घथ. पु. १३,१्‌. 
२०१) । 

काष्ठकम, चिध्रकम, पोत्तकमं, लेप्यकमं, लेणकमे, 
वीलकम, गृहकमं भित्तिकमे, वन्तकमं प्रयवा मेड- 
कम; इनमे तथा शरक, वराटक ब प्रग्यभोीजो 
श्रकरुति हैः इस प्रकारसे स्थापना कारा स्वाप्त 
किए जाते ह उत्त सवका नाम स्यापनाप्रकृति है । 
स्थापनाप्रतिक्रमण -२१. परशयुभपरिणामाना वि- 
शिष्टजीवद्रन्यानुगतकशरी राकारसादुश्यापेक्षया चिज्रा- 
दिरखूपं स्थापितं स्थापनाप्रतिक्रमणम्‌ । (भ. भा. 
विजयो. ११६, पृ. २७५-७६) ; भ्रसंयतमिष्या- 
दु ष्टिजीवपरतिबिम्बपुजादिषु प्रवृत्तस्य तद्प्रतिक्मणं 
स्थापनाप्रतिक्रमणम्‌ । (भ. भा. विजयो. ४२१.,दप्‌. 
६१५) । २. सरागस्थापनाम्पः परिणामनिवतंनं 


स्थापनाप्रत्याख्यान, 


८ >< >< प्रतिक्रमणपरिण- 
स्थापनाप्रतिक्पणम्‌ । 


स्थापरनाप्रतिक्रमणगम्‌ । 
तस्य॒ प्रतिबिम्बस्थापन 
(भला. द ७- ११४) । 
१ विशिष्ट जीवत्रभ्य से प्ननृगत शरीरके प्राकार 
की प्पेक्लासे जो च्िन्घादिके स्परे प्राम 
वरिणामों को स्थापना को जाती है उसे स्थापना. 
प्रतिक्रमण कहते है । २ सराग स्यापन्ध्ोंसे परिः 
णार्मोके हटाने का नाम स्यापनाप्रतिक्षण है) 
प्रतिक्रनण मे परिणतं जोष कै भति्िस्वको स्था 
पना शो स्वापनाप्रतिक्रमन कहा जत्ताहे। 


स्थापकाप्रष्याश्यान---प्राप्तामासाना प्रतिमा न 
पुजयिष्यामोति, योगत्रयेण त्र-स्थाबरस्थापनापोडां 
न करिष्यामीति प्रणिश्रानं मनसा स्थापनाप्रस्याख्या- 
नम्‌ । परथवा प्रहदादीना स्थापना न विनाह्यषिष्यामिं 
नबानादर तत्र करिष्यामि हति वा) (भ. भा 
विजयो. ११६, प २७६} । 


तै पाप्ताभाको को प्रत्मिभ्रोको पूजानं करूगातया 
मन-वलन-काय ते त्रस सरस्यावर जोवो की स्थापना 
को पीडितम कर्णा, दत प्रकार मनसे चिन्तन करने 
का नाम स्थापनाप्रत्यादयान है । प्रयवा प्रहुंशदि्शो 
की स्थापनाको न नष्ट कर्णा प्रौरन भ्रनादर 
कङ्गा, दस प्रकारके विचार का नाम स्थापना- 
प्रस्याश्यान है । 


स्थापनाबन्ध--पण्णबधम्मि भण्णबचस्स सो एसो 
ति ब॒द्धीए दवणा दरूत्रणबधो णाम । (षब. पु. १४, 
ष. ४)। 

"वहु यहहै' इत प्रकार कीबद्िसेजो ध्रन्यवन्ध 
मर ध्रभ्य अन्धको स्पापताको जाती है उसे स्थावमा- 
बन्ध कहानतादहे। 

स्यापवनाबन्वक --कटु-पोत्त-लेप्पकम्भादिसु सन्भा- 
वास्न्मावभेएण जे ठउविदा बषभात्तिते ठवणबधया 
णाम ¦ (षव. धु. ७, पृ. ३) । 

काष्ठकमं, पोत्तकमं भोर लप्यकमं भ्रादि मे सद्भाव 
पौर प्रतदभाव के भेद से जिन अन्धर्को को स्थापना 
कशी नाती है ये स्यायनाबग्धक कहलाते ह, 
स्थपनासंनल -- १. ठ्वणमंगलपेदं भरकम! 
कटिमाणि जिणर्जिबा । (ति, प. १-२०) २.जा 
मंगल सि ठवणा विहता सम्मावतो व प्रस्तो वा। 
(बहै्क. १) । ३. ठवणमंगशसं णाम भादिदणामस्सं 
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भ्रण्णस्स सोयमिदि ठवण ठबणा णाम । (बबं. पु. 
१, प. १९) । 

१ यकत्रिम पौर कुतिम जिनप्रलिषाचो को स्थाचना- 
मंगल साना जलति है) २ सद्भाव परयवा भप्तदु माव 
खूपसेजो "वह चह मंगल हि" हस प्रकार की स्वापना 
को जातो है उसे स्थापनामेगलं क्ते ह । 


स्थापनालक्षण स्थापनालक्षणं लकारादिवर्णा- 
नामाकारविह्ोष , श्रथत्ा लक्षणानां स्वस्तिक-कद्भु- 
चक्र-ध्वजादीना यो मगलपटादावक्षक्ादिर्मिस्यसिस्ततु 
स्थापनालक्षणम्‌ ) [प्राव. नि. परलय. ष ५५१,१. 
३६५७) \ 

'लक्षण' श्म्दगत लकार प्रादि वर्णका धरयवा 
स्वस्तिक, शख, चक्र प्रर ध्वजा धरादि लक्षणों 
(चिह्न) का मगल पादि जो प्रक्षरतों च्रादि 
के दारा निक्षेप किया जाता है उसे स्थापनालक्षण 
कहते है । 

स्थापनालेह्या -- सन्भावासम्भावदुवणाए्‌ ठविद- 
दम्ब ठषणलेस्सा । (घव. पु. १६, घु ट्य) | 
सब्भाव या प्रसदभाव स्थापना द्वारा लेहयाके रूपमे 
स्थापित वर्य को स्थापनालेश्या कहा जता है । 


स्थापनालोक- ठविदं ठाविद चावि जं क्रिचि 
पर्थि लोगम्हि। रव्णालोगं वियाणाहि भ्रणत 
जिणदैसिद ।। (मला. ७-४६) । 

लोकम जोकुष मीस्थितहै प्रौर स्थापित है उत्ते 
स्थापनालोक जानना चाहिए । 


स्थाषनाल्पबहूर्व -- एदम्हादो एदस्स बहुत मप्पत्त 
वा एदमिदि एयत्तज्कारोवेण ठ्विद सुवणप्पाबहूगं । 
(भव. धु. ४, १. २४१) । 

सकी प्रपे्षा यह्‌ पथिक है पयवा पह प्रष्पहै, 
दस प्रकारसे जो एकता के पच्यारोपपुचंक स्थापित 
क्रिया जाता है उसे स्यायनाघ्लत्प बहुत्व कहते है । 


स्थापनाबह्यक-जण्णं कटुकम्मे वा पोटयकम्मे 
वा चित्तकम्मे वा लेप्पकम्मे का गथिमे वा वेदढिमेवा 
पूरिमे वा संघादमे वा धक्वेवा वराडएवा एगोवा 
भरणेगोवा संन्मव्रठवणा वा प्रसन्भावटकवणा चा 
प्रवस्सएसि ठवणा ठ्थिस्अद्से त हवणादस्सयं । 
(भरवयो. घु, १०, १. १२) । 
काष्ठकमं, पुस्तकमं प्रपया पोतकमं, चित्रम, लष्य- 
कमे, प्रम्थिभ, बेह्टिम, परिभ, संधातिम, प्रक धथवा 


स्थापनवेदना) 


बराटक दनभ "यह चावद्यक ह" इस प्रकारसे सद्‌. 
भावस्थापफ्ना प्रथवा प्रसद्भावस्थापनाके हारा एक 
प्रवा भमेक की स्थापनाको जाती हि उसे स्थापसा- 
वहयक कहा ज! है । यहां स्याप्यमान परादह्यकसे 
प्रमेवोपचारते प्रावक्पकवान्‌ को ग्रहण किया गपा हे । 
स्थापनाकेदना --सा वेश्णा एस त्ति ्रभेएण श्रज्म- 
वससियत्थो सवण्वेदण। । (धव. धु. १०,१्‌. ७} 1 
"वहू वेदना यह" इस प्ररार च्रभवके साथजो 
पदाथ का निहचय क्रिया जाता है उसे स्थपना- 
वेषना कहते ह ¦ 

स्थापनाभ्रूत-ज ण कटुकम्मे वा जाव उवणा 
ठविज्जहसेतं दवणामुभ्र । (भरनो. ३१,१५्‌. 
३२) । 

काष्टङ्मं प्रादिमेश्वृत के पठन भादि में व्यापृत 
एक-ध्रनेक साचुश्रो प्रादिकीजो नृतके हप से 
स्थापना को जातीहै उसे स्वापनाभधतक्हाजताहै, 
स्थापनासत्य--१. >< ~ > स्वणा रसुकिद जह 
देवदादि > >८ > । (मला. ५-११३)। २. श्रस- 
त्यप्यथं यत्कार्थं स्थापित चूताक्षनिक्षेपादिषु (वव. 
व्युताक्षादिषु', चा. व काति. श्यूताक्षसारिका') तत्‌ 
स्थापनासत्यम्‌ । (त.षा. १, २०, १२; षष. दधु. 
१,१्‌. ११७१८; चा सा.पृ. २६; कातिकि.-टी. 
३९८) । ३. भ्रहुन्निनद्रा स्कन्द इत्येवमादयः सन्धावा- 
स दभावस्थापनाविषयाः स्थापनासय्यम्‌ ' (न भा. 
चिञ्जयो ११६३) । ४. भाकारेणाक्ष-पुस्तादौ सता 
वा यदि वाऽसता। स्थापित्त व्यवहारा स्थापना- 
सत्यमृच्यते । (हृ. पु. १०-१००) । ५. धर्माज्न्य- 
वस्तुनः स्थाप्यतेऽन्यसिमिन्ननुरूपिणि । भ्न्यस्मिन्‌ वा 
यया मत्या स्थापनासा तया बचः।॥ सत्य स्यात्‌ 
स्थापनासत्यं प्रतिबिम्नाक्षतादिषु । चन््र्रभजिनेन््रो- 
ऽधमित्यादि वनं यथा (ब्रा. सा. ५२७ ब 
२८) । ६. >८ > >< स्थापने देवोक्नादिषु = > 
> । (भन. घ. ४-४७) । ७ स्थापनाप्तत्य यया 
पाषाणप्र्िमादिष्वियं चक्रदवरी, भरयमह्‌न्‌ इति 
तदिदमिति बुद्धिपरिग्रहणम्‌ । (भ. प्रा. मला. 
११९३) । 5. भन्यज्रान्यवस्तुनः समारोप. स्थापना, 
तदाश्रितं मृखूयवस्तुनो नाम स्थापनासत्यम्‌ । (मो 
शी.मप्र. बजी. प्र २२३) । 

१ स्यापनामें जो देता पादिकी कल्पना को 
जातो है--जेसे मृति मे ऋषभावि की, तदनुङूप 
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कच्चन को स्थापनाषत्य कहते है। २ पदार्थके न 
रहते हृए भी पांसो भादिमें कायके बक्षजो हाषी 
प्रावि को कल्पना करके वा कहा नताहै, वहु 
स्य!पनातव्य कहूलत। है । 

स्थापनास कम~-सो एसो त्ति भ्रण्णस्स सर्वं बृद्धीए 
णिघत्तो ठत्रणसकमो । (षव पु. १६. धृ. ३३९) । 
"वहू यह ह" इस प्रकार धन्यके स्वल्पो बहिरमें 
स्थापित करना, यहु स्वापवासक्म ह । 
स्थापनासंख्या - देखो स्थापनावक्ष्यक । अण्णं 
कटूुकम्मे व पोत्थकम्मे वा जावे तं ठश्रणसश्वा । 
(धनो. सू. १४६, १्‌. २३०) । 

कास्टकमं श्रादिमे जो सदनाद भरयवा प्रपदमा 
स्यपना के दारा "यहसंद्याहै' इस प्रकारते प्रध्या 
रोष किया जाता है उते स्वापमासंख्वा कहते है । 
स्थापनासंख्यात जतं ठवणासबेज्जयं त कटु 
करम्मादिमु सन्भावासब्भावटुवणाए ठउषिद प्रसषे- 
ञ्जपिर्दि। (षव. पु ३,१्‌. १२३) । 

कात्ठकम प्रादि मे सद्भाव च परतद्भाव स्वर्यते 
'यह भरसर्पात है' दस प्रकारते जो स्थापनाषक्ी 
जाती है उसे स्थापनासश्यात कहा जाता है | 
स्थापनासामायिक - १. सवंसावद्यनिवुचिपरि- 
णामयता प्राह्मना एकभूत शरीर यत्तदाकारसा- 
दुष्यात्तदेवेदमिति स्थाप्यते यच्ित्र-पुस्तादिक्‌ 
तत्स्थापनासामायिषम्‌ 1 (भ. प्रा. विजयो. ११६)। 
२. काचन स्थापना. सुस्थिता; सुप्रमाणाः सर्वावयव- 
सम्पूर्णा. सद्धयवषूपा मनधाल्हादकारिण्पः, काचन 
पुनः स्थापना दुःस्थिता प्रमाणरहिताः सर्वावयवंर- 
सम्पूर्णाः सद्धावरहिताप्तासाम्‌ उपरि रागदरषधोर- 
भाव स्थापनाक्तामायिक नाम । >८३८ > प्रया 
>< >< > सामाविकावदयकेन परिणतस्याकुतिमत्य- 
नाकृतिमति च दस्तुनि गुणारोपण स्थापनासामा- 
यिक नाम । (मला. ब. ७-१७) । ३. स्थापना- 
सामायिक मानान्मानादियुणमनोहूरास्वितरासु च 
स्थापनासु रागद्रषनिषेधः। > >< >< सामायिका- 
वक्ष्यकपरिणतस्य तदाकारेऽनदाकारे वा वस्तुनि 
गुणारोपण स्थापनासामायिकम्‌ । (भ्रन. ष. स्वो. 
ठी. ८-१६.) । ४. मनोज्ञामनोज्ञासु स्मो पुरुषादा. 
कारस्थापनामु काष्ठ-लेप्य-चित्रादिप्रत्तिमाध्ु राग- 
दरषनिवृत्तिः इद सामापिकपिति स्वाप्यमानं यि 
चिदस्तु वा स्थापनसामायिकम्‌ । (भो. शो,म, 


स्थापनासामाथिकं] 


प्र. ब जौ. प्र. २३६७-६८) । ५. मणुरऽण्णमणण्णासु 
इत्थि-पुरिसाहश्रापारठावणायु कटू-लेव-चित्तादि- 
पिपासु राय-दोसणियटरी, दणं सामाहयमिदि ठाई- 
ज्जमाणय किचि वर्थु वा ठावणासामाईइय । (भ्रग- 
प. धू ३०५) । 

१ समस्त सावद्य कौ नि्सिकूप परिणाम ते युक्त 
प्रात्सा के साय एकता कोप्राप्त हप्राजो हरीरदहै 
उसषशेः श्रासार कीसमनितासेजो "वही यहे सामा 
विक ठै" स प्रकार चित्र प्रथवा पुस्तक प्रादिमे 
स्थापना की जातीहै उसका नाम स्य।पनास्तामारपिक् 
है । २ कुष्ठ स्यापनाएु स्थबियत समुचितं प्रनाणसे 
संथक्त, समस्त ्रवयर्वो से परपुणं एवं सद्भ।वतल्प 
होकर सवको भरभिनन्दन करने वाली नथा इसके 
विपरीत कठ योग्य प्रमाणादि से रहित होनेकं कारण 
मनक्ो खंदवजनक् भी होनी हि । उनके विषयमे राग- 
देव नहीं करना, इते स्थापनासाभायिक कहते ह । 
स्थापनासिद्ध -पूरेमावप्रज्ञपननदपे्षणा चर्म- 
शरीरान्‌प्रविष्टोय परत्मा क्षीरानुप्रदिष्टोदफमि 
संस्य(नवत्तामूपगतः, शरीरापायभपि तमष्त्मानं चरम 
शरीरात्‌ क्िडिवनन्यून'्प्मप्रदेशसमवस्व्ान बद्धवा. 
रोप्य तदेवेदमिति स्थापिता मि 
भे, श्रा. विजयो १) । 
पूवेमावप्रलापन नय रो श्रपेक्षा जौ श्रात्तादूषमे 
प्रदिष्ट पानी के समान भ्रन्तिमि इरीरमे प्रविष्ट 
होकर उसके प्राकार को प्रप्त हूत्राहै क्गोरकं 
विनष्टो जाने पर भी उषत श्रन्तिमि श्रीरसे 
{किचित्‌ हीन श्रात्मिप्रवेक्लो मे श्रयरियत उस भ्राता 
को ष्द्धि मे प्रारोप्ति करके च्हौण्हहै' ईस 
प्रकारसेजोमतिको स्थापनाको जातीष्टै, उसे 
स्म।पनात्तिद्ध क्ते ह । 

स्थापनास्तव - १. चतुविक्षतिनीयंक्गाणापषरि- 
सितानां कुत्रिमाक्रत्रिमस्थापनाना स्तवन चनुविश्लति- 
स्थापनास्तक । >> > श्रथवां >८ > > चतु 
धिक्षनितीयंकगणा सङ्त्यनक्ितिवस्तृनि गुणाना. 
रोप्य स्तवन स्थापनास्तव । {मूला. च. ७-६१) । 
२ कृत्रिमक्त्रिमावर्णप्रमाणायत्तनादििः । व्पव्यं- 
न्ते जिनेद्द्रार्वा यदसौ स्थापनास्नवः।॥ (श्रन. घ. 
ट~0 ) । 

१ चौनौस तीर्थकरों शी कुत्रिम-गहृक्रिम धर्वरिमित 
प्रतिमाध्रोको जो स्तुति कौ नातो है उत्ते स्यापना- 


स्थ्‌। (या द्र 


११६२, जन-लक्षणावल) 


[स्थापित 


स्वव कहते ह । तदाकार धयवा प्रतदाकार बस्तु 
मजो चौबीस तीर्थकरों के मृणो का प्रारोप करके 
उनको स्तुति कौ जातौहै उसे भो स्यापनास्तव 
कहा जाता है । । 

स्थापनास्भावन- देख) स्थापनस्थापन । 
स्थापनास्पक्ञ--देवो स्थापनाकमं श्रौर स्थापना- 
कृति। १ जोमो ठ्वेणफासो णाम सो कटुकम्मेसु 
वा वित्तरम्पेम्‌ ना पोनकम्मेस्‌ वा नेप्पकम्मेसु वा 
लण्णकम्मेस॒ वा सेलकम्मसु कवा गिहकम्मरेसु वा 
भित्तिकम्मेषु व! दनकम्मेस्‌ वा भडकम्मेस॒ वा भ्रक्यो 
वावराटप्रोवा जे चःमण्णे एवमादिया ठवणाए 
टविज्जदि फासेत्तिसा सन्वौो टठवेणफरसो णाम । 
(षरख. ५,३.१० ्वपषु १३ पृ ८६)।२. 
माय्पिदि वद्र श्रष्णदन्वेण ब्रण्णदच्वस्स एयन्न. 
करण उत्रेणफागण णाम । (धव.ष्‌ ४,१्‌. १४२) 
९ काष्ठकमं य चिच्रकमप्रादिमे जो 'स्पक्ञ हैः इस्त 
प्रकार से रथापनाकै दारा जो श्रप्यारोप क्या 
जाता है उन स्का नामं स्यापनास्पह्ाहै। 
स्थापनौमद्रा-देषो प्रावाहनीम्‌द्रा। इयमेव (श्रा- 
काहन्यव ! श्रघोमुगयी स्थापनी । (निर्वाणक. पु ३२), 
प्र्रोमन्व काली श्रावाहूनीमद्राको ही स्य।पनीमू्रा 
कहा ज्ञाता है। 

स्थापनोहेश्ष यत्तु सामान्येन देवताया हय स्थाप- 
नत्परभिधान स स्थापनोटशः। (भ्रव, नि. मलय. 
वु ६८०) । 

यह गामान्य से देवता को स्थापनाहि, इस प्रकार जलो 
कथन किया जाता है उसे स्यापना-उहश् कहते ह । 
स्थापिति-- दरो स्थापना-उद्गम दोष। १. पामादु 
भायणाग्रो शण्णम्ह मर भायणह्टि पकष्वविय । सरे 
व परघरे वा णिरहिद ठचिद विग्राणाहि।॥ (मूला 
६-१६) । २ स्वायमेव कृत सयत्ताथमिति स्थापि. 
तम्‌ । (भ. धा. विजयो. च भला. २३०) । ३. स्व. 
गृहेऽन्यगृहे चा यत्‌ स्थाति पकरभाजनात्‌ । श्रन्य- 
रिमन्‌ भाजनेऽन्नादि निक्षिप्य स्थापितं मस्म ॥ 
(भराचा, सा ८-२६)) ४. स्थापित यत्सपता्थं स्व. 
स्थान परम्थाने ब स्थापितम्‌ । {ब्यव. भा. मलय. 
वृ- ४-१६१५) ५ पाकभाजनाद्‌ गृहीत्वा यवन्नं 
स्व्रगृहेऽन्यगृह का स्थापितम्‌ । (भाबघ्रा. शी. ६९) । 
१ पाक के लिए प्रयुक्त पाच्रसे देय प्राहारको 
निकालकर भ्रोर भन्यपान्र में रशकर धपते ही धर 


स्भापितभोजा) 


मे प्रथा दूसरे के घरमे रने पर स्य! पित्त दोष 
होता ह । «संयते देने कै लिए जो न्न भरने 
स्थानमेयापरक्े स्थान में स्थापित किया जाता 
है बहु स्थापित उद्गमवोष सि दूवित होता है । 
स्था वितभोज्जी - देखो श्रामूतिका' व श्राभृ्तिका- 
स्थापना" । य. स्थापितकमोजी स्थापनादाषदुष्टप्रा- 
भतिकाभोजी । (व्यव. ना मलय वु १-११६) । 
बो साधु स्थःपित भोजन को प्रहण करता है वह 
प्राभृतिका (सषु का एक भिक्षादोष) निज्ञाका 
भोजन करने वासा होता है। 

स्थालपानक- -से हि धालपाणए्‌ † जण्ण दाथा- 
लग वा दावारगं वा बाक्‌भग बा दाकलस वा सीय. 
लम उल्लग हृत्य पराष्र नय पाणिय पिय 
सत्त धालपाणए । (भगवती १८-२६९, ¶, ३८८. 
खण्ड ३) । 

ज्ञो अलसे भोगा चाल, जलसे भोगा छोरा षडा 
(सकोरा), जलसि नीमा बड़ा घडा, जल से मोगा 
लवर घडा तणा पानीसे नीना {महौ का बर्तन है 
उसकोन हायोसेस्पक्षरेप्रौरन जलका पौषे, 
इसे स्थालपानक कहा जाता । मखलिपृत्र गोह्या- 
लक न भगवान महावीरं कं ऊपर घातक तेजो ले5थ। 
को छोडाथा तज वह्‌ स्वेष्छाच्चारमे प्रवृत्त होकर 
चार प्रपानक प्मौर जार पानको का उपेक्ष करता 
या। इन चार पानकोंमे एकं स्थालपानकमीदहै) 
स्थाक्षर--१. स्थावरनामकर्मोदयवक्षयतिनि. स्थाव- 
राः १ (स. ति २-१२) । २. स्थाबरनामकमपि- 


नित दिक्ञषाः स्थावराः) रथावरनामकममणो जीव 


विपाक्िन. उदयेनोपजनितदिशेषा. स्थावरा द्व्या 
हयायन्ते । (त वा. २,१२,३) । ३. प्रपरिस्प- 
स्दादिमन्व स्थायः मामकर्मादय्ात्‌ तिष्ठन्तीति स्था- 
वराः । (त. भा. हरि. वु. २-१२) । ४. स्थावर- 
नाम णददयादस्पन्दरनो भवति । (श्ना. भर टी. २२ )। 
५. स्थावरनामकर्मदयोपजनितेविक्ञेषाः स्थावराः । 
{त. इलो. २-१२; त. वत्ति धत ८-११) । 
६. भ्रपरिस्फुटभुखादिलिङ्खा स्थावरनामकमदियात्‌ 
स्थाबरा । (त. भा. सिद. बु २-१२)) ७. तिष्ट- 
न्तीति स्थावरा पृथिवीकायादयः) (सुत्रहृ. क्षी. 
धु. २,१,३,१ ३१); तिष्टन्तोति स्थावरा -- 


स्धावरनामकमदियास्स्थावराः परथिग्यादयः। {सूत्र 
हली, १४० 


११६२, जैन-लक्षणावली 


[स्यावरप्रतिमा 


क. शो. बु २, ६, ४, प. १४०} । ८. स्थावर 
-नामकरमादियात्‌ पिष्ठन्तीव्यवक्शीलाः स्थावराः । 
(स्थाना. ्रगय वु ५७ व ७५) €. एकाक्नाः 


स्थावरा भूम्यध्यतेजोबायु-महग्हुःः । (योगक्षा. 


स्वो विव. १-१६) । 


१ जो जीव स्थावरनामकपं के प्रधन रहते है 
उन्हे स्वावर कहाजतादहै। २३ स्यावर नान- 
कर्मके वपा परिस्यन्वनसे रहल होते हए एक 
स्थानमे स्थिर रहृतेर्है वे स्थावर कहुलतिह। 
स्थावरनामकमं- - १. यत्तिनित्त एकेन्दियेषु प्रादु 
भरविस्वत्स्वावरनाम । (स. सि. ८-११; त. शो. 
८-११; गो क. ना. प्र. ३३) २ स्थावरभाब- 
निवततक स्थावरनाम ! (त. भा ८१२) ३. जे 
एगमि छण प्रवह्िया चिट्ठुतिते यारा मण्णति। 
(ववं च. प्‌. २४७) । ४ यञ्निनित्त एकेज्ियेष 
प्रावुर्भविः तत्‌ स्थावरनाम । (केन्दरियेषु पथिभ्यप्त- 
जादागरु-तनस्वत्ति कायेषु प्रादूर्मात्रो यन्निमिनो भवति 
तलस्थाव्रिर1, ) (त. बा ८, ११ २२) । ५. जस्स 
कम्मस्स उदएण जीवो धावरत्त पडिवज्जदि तस्स 
केम्मस्स पात्ररसण्णा । (च्च पु. ६, १. ६१); 
जस्स कम्मस्सुदएण गीवाणं धावरत्त हीदितें कम्म 
थावर णाम । (षव. धु. १३.प्‌ २६५} 1६. स्था 
वराख्य जं।वस्यकेद्दियेषु प्रादुर्भावकारण नामकरमं । 
(भ. भ्रा. मूला. २०६५) । ७ यस्य कर्मण उदयेन 
जोव स्थावरेषुस्पद्यते तत्स्यावरनाम । (मलाव. 
१२, १६५)५ ८. यदुदयादुष्माभितापेऽपि तत्स्वानपरि- 
हारासमर्थाः पृथिव्यप्तजोवायु-वनस्पतयः स्थावराः 
जायन्ते तत स्थावरनाम । (ब्रज्ञापं मलय. घु. 
२६३, प॒ ४७४) । &. यदुदयेन पृथिग्यप्तेओवायु- 
वनस्पतिकायेषु उत्पद्यते तस्स्थावरनाम ¦ (त बति 
शस. ८-११) । 

१ जिस कमंके निन्त्तिसे जीव की उत्वि एके 
श्वियोंमे होती हि उसे स्थावरनामकमं कहते हि) 
३भो एकौ स्यानमे श्रषस्थित होकर रहते 
उन्हें स्थावर कहते है । 

स्थावरप्रविभा---१. जिहुरदि जावे जिणिदो पह 
सदुसुलक््छणहि सजृत्तो । चउतीसभ्रह्सयजुदो 
सा पिमा यावरा भणिया (दक्षनप्रा. ३४) । 
२. व्यवहारेण सु चन्दन-कनक महामगि-स्फटिकादि- 


स्थित] 


धरिता प्रतिपा स्थावला । (दज्ञेनप्रा दी. ३४५) । 
१ जिनेनदेव एक हजार श्राठ लक्षणो प्रर रअतीत्त 
भरतिक्त्यो से संधक्त होकर जव तक विहार करतेहैउले 
हथत्विरे प्रतिमा कहा गया हि । २ व्यवहार मे चन्दन, 
सुवणं, महामणि ध्रौर स्फटिक प्रादित निमित 
प्रतिमा को स्थावरप्रतिमा कहत है । 

स्थित- ग्रवघनमाच्र स्थितम्‌ । जी पुरिस भावा- 
गमसम्मि बुडदम्न) गिलाणोव्व सणि सणि सचरदिसो 
तारिसमखकारजत्तो पुरिसो तन्मावागमो च {्थित््रा 
बस. टद णाम । (धव ध €, ¶ २५१-५२), तत्थ 
सणि सणि सगविसएु वदहूमाणा करदि-म्रणियोगो दुर 
णाम । (धव. पु €, धर. २६८), भ्रव्रधुतमत्र 
स्थितं माम । (घं पु. १४, पृ ७)। 

द्रवधोरण किए ग्ये मात्रकानाम स्थितहै। जो 
ववे ध्रथया र्ण मनष्यके समान माकागम मे 
धीरे-धीरे संचार करता है उम प्रकारके संस्कार 
से यक्त उस परुष ऋ श्रौर उप भावागमकोनो 
दक ठक करके प्रवेत्ति होने कारणं स्थित कहा 
इताह) यहु श्रागग के गो श्र्याधिकारो सें प्रथम 
है 

स्थितकत्प--'प्राचेलक्कु' दस्येवल्पेषु ददातु स्था- 
नेषु ये स्थिताः साधव तेषा कल्प. स्थितकत्पः। 
( पाध. नि. मलय. व्‌. ११४) । 

जो साध्‌ प्राचेलक्ष्य यादि दसं स्थानों (कल्पो) मे 
स्थित ह उनके कत्प को स्थितकत्प कहा जाता है । 
स्थितश्च ज्ञान -- जेण बारह वि श्रगाणि प्रवहे,रि- 
दाणि सो साहू ददघुदणाण होदि । (धवे. पु. १४, 
ध. ८) । 

जो साध बारहो श्र्णो का प्रवधारण कर चकाहै 
वह लाघ त्वित - जा स्वलट्म है । 

स्थिति--! स्थिति. कानर्गच्छिद । (ससि 
१-७) । २ स्थिति कालकिस्थानम्‌ । (उत्तरा. च्‌ 
प २७७) । २ £ "तः क लकृता चपचस्था ) [त 
वै १-७) . स्य २.५।सस्य॑ देवायुषः उदधात्‌ तस्मिन्‌ 
भवे तन हः रय स्थान स्वितिरिर्यृच्यते \ (तै. वा 
४, २०, ‹); कद्िपरोतौ स्थितिः । द्रव्यस्य स्व- 
दश्ादप्रच्यव नहेनुगठिनिवृत्तिरूपा स्थितिं रवमन्त- 
म्या । (त. चा. ६ १७, २) ४ स्वोपत्तायूष उद- 
यालस्मिन्‌ भदे तेत ररीरेणावस्यान स्थितिः) (त. 
इलो. ४-२०) । ५. स्थितिरारमरूप(दनपगमः। (व. 
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[स्थिर्तिंकरण 
भा. तिद. ब्र. १--७) ; तद्विपरीतः {गतिर्क्प- 


विपरीतः) परिणामः स्थितिः । (तं. भा. तिदे. षै 
५-१७) । ६. कियङैच्चरभितिं (भनुयोगे ) कीत 
कृतावस्थाग्यवस्थापन स्थितिः । (ज्यायकु. ७१, 4. 
८०२) । ७. निकर्षीत्किषतः कालनियमः कर्मणो 
स्थितिः। । (योगज्ञा स्वो. विव १-१६, पृ. ११४) 
८ 0यल्चिरमिति प्रश्ने श्र॑नन्तकालमिति काल. 
परूपण स्थितिः । (धीयं श्रमेय. ष. ७९१, ष 
६५) । ९ स्थितिश्च कालावधारण॑म्‌ ! (र्व वि 
श्रत. १-७) , निजायुरुदयौत्‌ं तनवै सार्येव सथन 
स्थितिरुच्यते ' (त. वसि श्रुत. ४-२०) । 

१ फालके प्रता कानाम स्विति है) २ विवक्षित 
वस्तुक कालके प्रवस्थान को स्थिति कहते ह। 
३ श्रपने ठारा बाघी गई प्रायं [प्रहृत मे देषायु) 
के उदय से उक्ष भवमे उष शरीरके साथ ध्रध- 
स्थित रहना यह पायुंकीस्थितिका लक्षण है। 
गति के चिपरोत प्रपने देश्षसे च्यत होने का 
कारण न मिलना यहु स्थिति का लक्षण है। ५ श्रषनि 
स्वरूपसे च्यतन होना, इसे स्थिति कहा जावा है। 
स्थितिकरण - १. उम्मरं गच्छत निचमग्मे जौ 
ठवेदि मरप्पाण । मो टिदिकरणेण जुदो सम्मादिद्टी 
मुणेदव्वो ॥। (समरयप्रा. २५२) । २. बंसभ-चरणुय- 
भट्ट जीवे दटटूणध म्मबृद्धीए्‌ । रहिंद-पिदमवगृहिय 
ते विष्य तत्तो णियत्तई । (मूली. ५-६५) । ३. 
दशनास्चरणद्रापि चनता धमंवस्सलं । प्रद्यवैस्याप- 
न प्राज्ञं स्थितिकरणमुच्यते 1 ( रत्व॑कं, १-१६) । 
४, कषायोदयादिषु घमं ,रिध्रंशकारणेषु उपस्थिति. 
घवरात्मनो धर्माऽ्परच्यवन परिपालनं स्थित्तिक्रणम्‌ । 
(ते. वा. ६-२४) | ५. कार्म-क्रध-मदादिषु कल. 
पिततुमृदितेषु वत्मनौ न्यायात्‌ । श्रुनपीन्पन-ः परत्य 
च युक्त्या स्थितिकरणमपि कर्वम्‌ ॥ (पु. सि. २५) 
६. घम्मादो चलम(ण जौ धरणं सवेद र्धम्मभ्ि 
भप्पाणं पि सुदिढचदि लिदिकरणं होषि सस्सेब'॥ 
(कासिकं. ४२०) । ७. कषायोदयादिषु ब्िफरिश्रष- 
कारणेषु पस्थितेषु स्व -परयोषं म [ब माीशरिश्यकेन परिवा- 
लनं स्थितिकरणम्‌ । (शा. तां ¶. ३)/1 ८. निंवैतेमनं 
जिननाथवत्मनो निपीषच्मार्ं विचिर्षः परीषहौः । 
विलोक्य यस्त केरोति निर्कैलं निश्ष्यतेऽतौ ्किति- 
कारकोतमः 1) (भ्रमित. भ, ३-७८) । ६. भस्थि 
रः स्थिरः श्ियते सम्यक्त्व -चारक्रीरिषु स्थिरीकरण 





रलकशद्रे सिश्रलस्प्र दयन हित-मितोपदेक्षादिमिः । 
{कृकः, वृ, ४५-४) ¡ १०. प्ात्मनोऽच्यस्यवा चेतो 
भरमोरि्धिन प्रषः + सम्बध्य तत्र तच्जित्तस्थापनं 
ष्कात्‌ सकिदय । (ष्य. ना. ३-६२) । १६. 
दितणद्रःनत्रयाद्‌ ऋष्टस्व पब्यूतस्य सस्यापन हेतु- 
साध-दश्टान्लः स्पिरीकरणम्‌ । (जारित्रम.री.३ प्र. 
१८७) । १२ दव-प्रमादवश्तः पुप्रथक्चनन्त म्व 
अपर्रत्लघु व्रिवेकसृहुद्बलेन । तस्प्रज्यृत परमपि 
दरदयन्‌ बहुस्व, स्याद्रारिषपणवदल महता मराहंः॥ 
(भ्रन.ध. २-१०६) \ १३ दिदिकरणं स्वस्य 
शरस्य बा लम्यक्ट्वाद्यन्यततमात्‌ प्रच्यब्रमानस्म वुन- 
स्तत्रैव युषितव्रनोद्‌ दृढमवस्थापनम्‌ । (भ. धा 
पला. ४५) । १४. दशंनारलनतो वत्तास्चलता गृहु- 
लि क्किनाम्‌ । यतना स्यापन कढत्‌ स्वितीकरणमुच्पते। 
{भष्वस. काम. ४१५) । १५ क्रोघष-मान-मापा- 
ल्रमादिषु धमंक्रिध्वस्क्मरणेषु वि्यमानेष्वपि धर्माद- 
स्यव्रनं (का टो स्फतरयोषमप्रच्यत्रनपरिपानन') 
स्शितिकरणम्‌ । (ल. वक्ति भूत ६-२४; कातिकषे. 
टी ३२६) । १६ कषायव्रिषपादिभिधमंविष्वंस- 
क्मर्णेषु सत्स्रवि घममप्रच्यवनरक्षणं स्थितिकरणम्‌ । 
{ भाङ्ग, टी. ७७) । १७. सस्थि्तोकरण नाम 
गरुणः सद्‌दक्षनक्य यः 4 धर्माच्च्युतस्य धमंसलना धमं 
श्रमणः (पन्ना. 'ऽधमणः') क्षते: । (लारी. 
४२९१; चचाध्या. २-७८७) । 

१ जोकमागमे जते हए रषे को मोक्षा मे 
स्श्रापितन कर्ता है उत्ते स्थितोक्षरण से यक्त सम्यग्‌ 
द्द जनना चाहिए । ३ दक्षन व चारत्रिसे ्रष्ट 
होते हर्‌ प्रसियोंकमे जो घ्मनिरापियांके हारा 
घ्रं ते ऽतिष्ठ्ति किया जाता है, हसे स्थित्तीकरण 
कहा जान्ा है|. 

पस्थिकिश्चश्न द्ितिक्लभ्रो णाम द्वितिक्खतेण वेदि- 
उति ति, सभावोदतो ज भणिय होति । (कममर. 
च्‌. उदय. ४) । 

स्ति के कन्तके जो कमे क्षावेबन क्िपाजातादहैः 
से स्थितिश्स का जधा है । 
स्वित्तिनमनिधकतमरु-स्थितियंत्‌ स्वातभ्य तेन 
सेना युर्दलिकस्य, संव नाम --परिणामरो घमं 
इर्ये, स्थितिनाम, मति-जाहयादिक्रमेणां चर प्कृत्या- 
दिभेदेत चतुक्रि्ानां यर: स्थितिरूपो मेदस्तत्‌ स्थित्ति- 
कमम, -तेन सह्‌ निषस्तमापुः स्थितिनामविषन्तायुरिति। 
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[ स्थितिन्रस्् 


(समवा. श्रभय. द्‌, १५४) । 

श्राम्‌ कमं $ प्रदेश पिष्डका उस क्पे रहना, 
हसे स्थिति कहते ह, नाम का प्रथं पररिण्पम धा पिष्ट 
है, प्रक्कृति प्रादिरके भेदसेजो चार प्रकार करे रति. 
आति श्रादि कमं ह उनका जो स्रित्तिल्पहै उवे 
स्थितिना कहते हैँ } उसके साच निविक्ष्त त्रा 
को {्थतिनामनिषत्तायु रहा जाताहै। 
स्थिल्िबन्् १. तन्स्वभावादप्रच्युतिः स्थितिः । 
यथा प्रजा-गो-पहिष्यादिक्भीराणा माधूुयंस्वमावाद- 
प्रच्युति. स्थिति. तया जानावरणाठीनामथनिब- 
गमादिस्वभावाद्रप्रच्यति स्थिति | (स. हि. छ, 
३) । २. तष्स्शभाधापच्यतिः स्थितिः । तस्य स्व- 
भावस्य श्रप्रच्युति" स्थितिरित्च्यत । यथा भजा- 
गो-महिष्यादिक्षीराणा माधुयस्वमावादप्रच्यूत्तिः, तथा 
लानावरण्ादीनामर्थानट्यमादिरव्रभावादप्रच्युत्िः स्थि- 
ति । (त वा. ८, ३,५)। ३ कर्म॑पूद्गल- 
रादेः कमरा परिगृहीतस्यात्मप्रदेशेष्ववस्थान स्थितिः 
प्रध्यव।?'नवतितिः कालव्रिभागः । > >< > 
लस्यंवगविपन 7न्व-ग्सादेरत्रिनाश्ितत्वेनावस्थान स्थि- 
1 (स. भा. हेरि. व सिद्धि. वु ८-+)) ४ जोग- 
वसेण कम्मसष्वेण परिभदाण पोग्गलक्छघाण कसा- 
यवस॑ण जावे एगससूवेणावद्ाणकालो ददी णाम । 
(घव धु ६, पृ. १४६); छदन्वाणमप्पिबभावेण 
प्रवदरुण प्रवदुणकारण च ददी णाम । (षव. पु, 
१३, धृ. ३४८) । ५. > > > तस्स्वभावस्य तथं. 
वाप्रच्युति. स्थित्तिः ।॥ पवाऽजा-गा-महिष्रादिक्षीरा- 
णा स्व-स्वभावतः। माधघु्यादिप्रच्युतिस्तद्रत्‌ कमणां 
प्रकृतिरिथति. ॥ (ह. षु ५८ २१०८-११) 1 ६ 
स्वभावप्रच्युति स्वितिः। (व. इलो ८३) । 
७. स्थित्तिबन्ध्रस्तु तस्यंवंप्रविभक्तस्य श्रष्यवमाय- 
विश्चेषादेव जघन्य-मध्यमोक्ृष्टा स्थिति निकवतंयति 
ज्ञानावरणारिकस्थष स्थित्तिबन्ध. । (त. भा. तिद्ध. 
व॒. १-२३) । ८. > >< > स्थितिः कालाबधार- 
णम्‌ । (प्रमित. श्रा. ३-५६) । £ तेषामेव कमं- 
रूपेण परिणतानां पद्गलाना जीवप्रदेशः सह यात्र 
रकालमवस्थितिः स स्थितिबन्ध.। (मूला. ब. ४, 
४७) । १०. उत्कर्षेणापकर्पेण स्थितिर्या कर्मणां 
मता । न्थित्तिबन्धः स विज्ञेयः > >< > । (शद्रा. 
६-४८ प. १०१) । १९१. स्विति तासमेवावस्थातें 
जघन्यादिभेदनिन्नम्‌, तस्था बन्धो निवततन स्थिति 


स्थिलिदन्ध।] 


बन्धः । (स्थाना. धमय. वं. २९६. समवा प्रमयः. 
धै. ४) । १२ >८ >. >< प्रविच्युनिस्तस्मात्‌ । (प्रन. 
ध. २-३६) ; प्रणिच्युतिरप्रच्यवनम्‌ । कस्मात्‌ !? 
तस्माद्‌ ज्ञानावरणादिनक्षणादात्मनः स्वभावात्‌ । 
केषाम्‌ ? कमणाम्‌ । (प्रन. ध. स्वो. टी २-३६)। 
१३. > > >< स्थितिः क.लावघारणम्‌ । (पथा- 
ष्या. २६२३) । 

१ कमं का भ्रपने स्वमावसे चुत न होना, इसका 
नाभ स्थिति है। जिस प्रकार बकरी, गाय ~र 
भसं प्रादिके दषो स्थिति घपने भषुगतालूप 
स्वादसेच्यतनहोनादहै उषी प्ररार ज्ञानावर- 
शादि कमो को स्थिति पायं काक्नप्ादिन होने 
देना है । ३ कर्ताकेहरारा प्रहुणको गई कमःानि 
का भ्रपने प्रात्मप्रवेरो ते प्रवस्थिन रक््ना, हसे 
स्थिति कहा जाताहै। इसके कालका दिभाग 
लीष के परिणापमागुसार टोवाहै। 
स्थितिबन्धस्थान बध्यत ईतिव्रन्व मनि. 
रेव बन्धः स्थितिबन्य, प््थितिवन्प्स्य स्ना पत्र 
स्थाविजेष हति यवन्‌ । (धव. पु. १६१ १४२), 
बध्यते ई व, स्व्तिश्ये पी वन्यञ्च स्््ाि- 
न्वः, तस्थ स्यान विदोषः स्थिनिबन्धस्थानम्‌, ब्रात्रा- 
धस्थार्नामत्यथः ; भ्रयवा बन्न बन्ध, स्थितेर्बन्ध. 
स्¶ितिरन्धः, सोऽस्मिन्‌ तिष्ठतीति स्थितिन्वस्था- 
नम्‌ । (धव. पु ११, ष्‌. १६२), स्थितयो बध्यन्ते 
ए्भिस्ति करणे घमुतपत्ते. कमंह्थितिबन्धक्रारण- 
पणामान। स्थितिबन्ध इति व्यपदेश । तेषां स्था- 
लति अ्रवस्याविश्षेषा स्थितिनन्धस्वानानि । (भन. 
पृ. १९, प्‌ २०५}; वध्यते द्रति वन्यः, स्थिति- 
एतान बम्धश्च न्थितिवन्ः, नस्य म्यानमवस्याति- 
शे स्थितिबन्धस्थानम्‌ । (धव पु ११, प. 
८ ५) । 

जोबाय।जाताहै उते अन्यया स्वितिबन्य भौर उसके 
स्यान (विश्चेष) को -प्राप्राषा-स्यान को - स्थिति. 
्म्धस्यन कहूने है । प्रयवा जिन पररणामोके हारा 
स्विततव्रांवात्री जती उन परिणार्मोका नाम 
स्थितिकन्म है, उनके स्वानो -प्रवस्याचिक्षेषो --शो 
स्थितिकषन्धस्थान कहा जाता है] 

स्थिविभोजन -र. प्रजलिपुदेणं ठिच्चा कुड 
विषञ्जणेग समपाय । पड़षृद्धे भृूमितिए भ्रसण 
सिदिभोयणं णाम ॥ (मला. १-३४) 1 २. स्वपात्र- 


११६९६, जन-लक्षणावलो 


[ स्थित्यावीलिकामरण 


दातुशुदोर्ग्पा स्थित्वा समषदद्रयम्‌ । निरालम्बं कर 
दद्भोजनं स्थितिभोजनम्‌ । (भ्राचा. चा. १-४१४)। 
१ भिति ध्राविके पाथपके विना समान पार्षोते 
खड रहकर धपते पादप्रदेक्तरप, उर्सृष्टषतनप्रेशङ्प 
भ्रौर परोसमे बाले के स्थानस्वरूप लीन प्रकार की 
शद्ध भमिमे पाणिवात्रसे भोजन को ग्रहण करना; 
से स्थिलिभोजन कहा जता है । 

स्थित्तिमोक्ष -श्रोकड्डिरिः वि २43 हदा वि प्रण्ण- 
पयह़ सर्कामिदा श्धह्वदीए्‌ णिञ्जरिदावि ह्िदी 
टिदिमोक्ष्वो ! (षक पु १६, प्‌. ३३८) । 
प्रषकवित, उरर्शवत, पभ्रम्य प्रकृति मे सक्रामित को 
गईं श्रोर श्रष्स्थितिसे निर्जीणं मौ स्थिति को 
स्पितिमोक्ष कह जाताहै)। 

स्थितिविपरिणामना -- घ्री ग्रोवद्िज्जम्माणावा 
उव्वद्िज्जमाणा का श्रण्णपयहि सक्ा{िज्तिमाणा वा 
विपरिणामिदा होदि । (धष पु १५, प २८३) । 
श्रपदतमान, उद्वतमान प्रयवा ग्न्य ब्रकृतिया में 
संक्रमण कराई जाने वाली स्थिति विपरि्णामिल 
कहलाती है । 

स्थितितंक्रम -- १ रिहसकमो त्ति वृच्च§ मूनृत्तर- 
पगई्टय जा हि विई। उब्वद्ियाउ श्रोवद्ियाव 
पगह निया वऽण्णं ।॥ (क्मध्र. सं. क. २८) 
२.जा ददी श्रोकड्डज्जिदि वा उक्कड्िज्जिदि वा 
प्रण्णपर्याडि सकामिञ्जह वा सौ टिदिक्षंकमो। 
(कषावपा. च्‌. धृ. २१०) । २. भोकडड्दा वि द्विदी 
द्िदिसर्मो, उककटदा वि ददी ह्दिसकमो, श्रण्ण- 
पयडि णीदा त्रि ददी ह्दिसकमो होदि । (धष पु, 
१६, पृ. ३४७) । ४ जा दट्ति उव्वटूमःप्रोवटूण- 
प्रण्णगगतिसकमणपाभ्रोग्गा सा उवद्िता ठति न्ति. 
सकमो व॒च्वति। (क्मप्र. चुः सं क. २८) । 
४५. मूनप्रकृतोनामृखरम्रकृतीना कवा स्थितेयंदुर्कषण 
प्रपकर्षण वा भ्रहृत्यन्तरस्थितौ वा नयन स स्थिति- 
संक्रमः । {स्मानां. भरभय. चु २६६) । 

मूल व उत्तर प्रकृत्य क्षो जो त्विति उदित पा 
प्रपबतित की जाती है प्रयया भरण्य श्रक्रति को प्राप्त 
फरादं जाती है उसे स्थितिषंकम कहा अति हि । 
स्थित्यावोचिकामरण - तस्याः (स्थितेः) वीषय 
हव क्रप्रेणावस्थिताया विनाशादार्मनो भवति स्थि- 
त्याश्रीनिकामरणम्‌ । (भ. धा. विज्नयो. २४) ) 
समुद्र की तरगों के समान निषेकक्रम से भवत्यत 


ध्थिरत्न] 


उत प्रायुस्थिति का ओ प्रत्येकं समयमे विना 
होवा है--एक-एक निषेक क्रमसे निजोणं होताहै, 
इचे भ्रह्मा का स्थिति प्राव्रीखिमरण कहा जताहै। 
स्थिरत्व - तहु चेव एयबाहगचितारहिय चिरत्तण 
नेय । (योगि. ६) । 

स्थानादि योगों का परिपालन करते हुए शुद्धिविक्ञष 
के प्राधषयते बाषक चिन्तासे मृक्तहो जाना, 
इसका नाम स्विरत्व है, स्थानादि ५ योगोँमेसे 
जो प्रत्येकके शष्छाव प्रवति प्राः ४“ भद 
निविष्ट करिए गए ह उनपे यहु तीप्रादहै। 
त्थिरनामकम -१ स्विरभावस्य निवंतंक स्थिर 
नाम । (सघ. सि. ८-११; त. इलो ८-११; भ 
प्रा. मला. २१२४) । २ स्थिरत्वनिवेतंक स्थिर- 
नाप । (त. मा ८-१२) 1 ३. स्विरभावस्य निव. 
तंक स्थिरनाम ! यदूरयात्‌ दुष्करोववासादिनपस्कर- 
णेऽपि श्रङ्कोपाङ्काना स्थिरत्व जायते तत्स्थिरनाम । 
(त षा त, ११, ३४) 1 ४ यस्पोदयान्‌ शरीराः 
वयवान स्थयिरना भवति शिरोऽस्वि-दन्त(दीना तत्‌ 
स्थिरनाम । (त.भा हरि. व सिद बु. ८-१२, 
धा. ध्र. टो. २३; प्रलाप. मलय ब. २६९३, प 
४७४) । ५ जस्म कम्मप्स उदएण रसरुह्िरमेद- 
मञ्जद्ि-मास-सुक्काणं विरत्तम{र्णासो भ्रगनण 
होज्ज तं विरणाम । (धव. पु. ६, १. ६३); जस्स 
कम्मस्सुदएण रक्षादीणं सभसषू्वेण केत्तियं पि काल- 
मवहूमणं होदित विरणाम ) (षद.पु. १३. पृ. 
३६५) । ६. यस्य कर्मण उदयात्‌ रस-रुषिर-मेद- 
मञ्जात्वि-मास शृक्राणा पप्तधातूना स्थिरत्व भवति 
तत्‌ स्थिरनाम । (मला वृ. १२१६५) । ७ यत. 
स्थिराणा दरन्ताद्यवयवाना निष्पिमवत्ति तत्स्विर- 
नाम । (समवा. परनय. वु. दरे) । ८. स््थिरत्व- 
कारणं स्थिरनाम। (त. वुत्ति भत. ८-११) । 

१ स्थिरताके उत्पादक कमं को स्थिरनामकम 
हिते ह| ३ जिसके उवयते दृहकर तप का पाच 
रण करने पर मो प्रग-उर्पागोंको स्थिरता रहती 
ह उसे स्यिरनामक्मं कहा जाताहै। ठ जिसके 
उद्यसे क्षरोरके भ्रवयवनृत शिर, हड्ो प्रौर 
कौतो भरादिमे स्पिरता होती है वहु स्पिरनामकम 
कहुलाता है । 

स्थिरीकरण- देखो स्थितिकरण । १. स्थिरीकरणं 
तु षर्माद्धिषीदतां सतां तन्व स्थापनम्‌) (क्वे. नि. 


११६७, जंन-लक्षणावल) 


स्थूलसूक्ष्म 


हरि व्‌ १८२) । २. एतेष्वेव क्षपणादिषु सीदतां 
तत्रग्र विशोषतः स्थापना स्थिरोकरणम्‌ । (व्यव, भा. 
मलयं वं. १-६१) । 

१४मंसे खेदकोप्राप्त होवेहृए नीर्गोको उपसीवें 
स्थापित करना, इते स्थिरोकरण कहा जाता है । 
नथूल - १. तनुत्वद्रव्य माकवाच्व दशमानानु- 
बन्धि यत्‌ । तंनोदक रत-क्नीर-ृतादि स्थूलम्‌भ्यते ॥ 
(वरां गन २६-१७) । २. द्रवद्रभ्यं जलादि स्थात 
न्धूलभदनिदलनम्‌ । (मनु २४१५३; जम्ब्‌. च. 
३-५. ) । 

१जोतेल, पनी, रस, दूष प्रौरधी भ्राडि शता 
प्रौर पतलेपन के कारण्डे जनि षर मो किर्से 
सम्ब्डहो जाते ह उर स्थूल कहा भाताहै, 
स्थूल ऋजसुत्रनय - १ मणुबाहयपञ्जश्रौ मणु 
सु त्ति मगह्ुदीपु वटट! जो भणद तावक्रालं 
सोधूनौ होई रिउसुत्तो ॥ (ल. नयच्च ३६; द्र्य 
स्व प्रं तयच २१?) ¦ २. स्थन ऋजूसूत्रः - यथा 
मनुहप्रादिपर्यापस्नदायु प्रमाणकाने तिष्ठति । (काति- 
कै. टो. २७४) । 

१ जो नय श्रपनी स्थितिर्योने रहनै शानो मनुष 
भ्रादि पर्याप को उतने काल तक मनुष्य कटुता है 
वहु स्थल ऋम्‌सुत्रनय कहलाता है । 

स्थलकाय - >< >< >< इयरा पुण दूलकाया य।, 
(कातिके. १२७) । 

सुक्ष्मक्ाय जोर्वो से भिन्न स्यलकाय भोव होतेह, 
प्रथयति ओो जीब पुणिवो, जल, धमि पोर शायुके 
वारा रोके जा सक्ते वे स्यृलकाय कहलतिह। 
स्थलदोष - देलौ बादर भ्रालोखनावोष । 
स्थलवधावि -स्थुलहिस्याद्याश्चरयत्वात्‌ स्थलानामपि 
दुदृक्षाम्‌ । तच्वेन वा प्रसिद्धत्वाहधादि स्थूलमिष्यते ॥ 
(सा. ध. ४-६)। 

जो वघ (हसा) भाहि स्थूल {हितस्य मारे भाने 
चालं प्राणियों--भ्रादि (भाष्य मोष्यभ्रादि) के 
प्राधितरहै धधवा भो स्वल निष्यावुष्टियोके वहां 
भौ उत्सर्पति प्रसिदहं उन बध पभ्रादिको स्वल 
माना अता है। 

स्यलसुक्ष्म--१. चक्षुधिषयमागम्य ब्रहीतं यक्त 
शर्गेयते । छवातप-तमोज्योत्स्नं स्थलसुक्ष्मं च तद्ध 
वेत्‌ । (वराग. २६-१८) । २. स्थूलषक्ष्माः 
पुनज्ञयारछाया-उयोर्स्नातपादयः । चाकुषस्वेऽप्यसंहा- 


स्शूनस्डष | 


मरकपल्वातिन्जकाः 4 (म. शु. र ४-६५२; जम्ब. 
त्र, इल?) ) 

१ भो छवा, भ्रातप (धप), प्रर््लार ोद कदस 
किनि चह इण्न > काय कमा होकद की परह 
नहीं यि जा सङ्गते ह उ स्पृलतुकत्र कहा ग्राह 
व 1 

स्थ तस्तेय - स्श्रनं बौदाद्विग पदेश्ानितन्धनं स्तेयम्‌ । 
(म्रोमक्ा. स्वो. दित. २-६४) 

शस अहन ङे जोड कटक्राति ह हिते परकर कलु 
के प्मपहरण को स्थल स्तेय कहा भाता है । 
स्वृद्स्वत्त --२. भूम्द्वि-का-जीसूख-विमान-भव- 
द्रङ्गः । क षिमाङ्कन्लिमङ्गकय स्श्ुलश्यलम्‌ङाहूतम्‌ ॥ 
(बर्न. २६-९६) । २ स्थूलस्थूलः पृचिक्याि- 
द्रः स्फः परकीङ्गितः | (तअ. अ. २४-१५२; 
प्य्‌, ख ३-५२) । 

१ भूमिज, प्ल, वङ्ग, मेध, बिमान प्रर अवन 
पवि गो क्ृङ्धिम शरोर हहनत्रिम ब्रष्य है उने स्कल 
कत्र कटू प्रपि) 

स्थेयं _ १. स्थंर्य पूनः प्रम्धपगतापरित्यागः। {दक्ष 
ह. नि, हनि. बु. ५७) २. स्येव वु जिनक्लाकने 
ज्र म्छ्त । (कसान. हरि. ब्‌. ३२) २. स्वयं 
जिनधर्मं प्रति चर्वलक््ि्तस्य वरस्व श्य ररवपाकं 
स्क्य ब्रा परद्मीयिकद्धिदक्षंनेऽपि जिनश्ाखन अरति 
निष्प्रकम्पता । (योगक्ा. स्थो. बिद. २-१६) । 
१. श्हीङत को स अवहा, असहा, कनम्‌ शेवं है । 
रे सका चिं म क प्रति जलाज्लान हो चह है 
पसे दते चे न्धं प्त्णिर करना श्रथक्रा सकं 
निष्यादुष्ि्ि शने ऋद्धि के देशने पर भौ छिन- 
क्सन के पति भ्रद्धिग चडमा, इते स्यथ क जक्ष 
हे ऋट्‌ कथक्ता क काक मव्णो मे प्रक्रत । 
स्यौल्य--देखो स्थूल । स्थनयते परिब 'हक्ति, स्भ्‌- 
तेकते, स्थुज्येऽनेन, स्थृलनमान्न ककरूलः, स्भूकस्य 
भदः कमं शा स्कौत्छम्‌ । (ल. क्वा. ५-र२४) । 

कनि केक दै काजक करा दय कता क्श है 
च तूल हलन्त ह ॥ स्वत के भव क पषा 
कपा को नामस्थल पा स्थौल्यहे। 

स्न्तक्र १. धक्षोजघाह्विकमणिः केक्रनिको हि 
स्का स्ान्नक्यः। (धल. सि. १-४६; त. जतो. 
शिन्न६) । २. सयोशः तेजेशो प्रसिक्त केकिनः 
स्सा इति 3 (त. ज. € ~ष्ट) 4 ३. अग्रो 


११६९, जेन्रष्लङ्कमरात्रली 


[ स्निग्ध समं 


शयद्िक्रमीणः केवतितः स्नातकाः । जमकाब्राम्ड- 
पाङिकमक्नप्ासविम्‌तकेवलन्नानान्नतिश्ग्रविूतयःश्न- 
यो मिद्धे हिनो सन्यस्पदाः केग्रकित्तः स्मरहकाः 1 
{च. का, ६, ४६, ५) । ४. प्रभीप्रधा्िक्रकपराः 
स्नातकाः केवलीक्वराः ॥ (ह. १. ६४६४) । 
४ सह्‌ श्रेगेन रयोः त्रयोदज्मूणस्णपनकतिनो निर 
स्त्वा तिक्र जुष्टम; केवलिनः स्न्मतकाः, इक्क 
रकलघःतिकमंमलप्ररना इत्यथः । (ल. भा. जिद. 
ब्‌. ६-४८), स्नातकाः सयोगागरमकेदलिनः। (च 
भा सिद्ध. श. ६-४९) । ६. ज्ञानावरणादिवातिकमं- 
क्षारा विननूतकरेवलज्ञानाद्यतिकयविभततयः समोषि- 
ने श्जिनो नक्लन्यास्पदाः केवलिन. स्नातकाः 
(त्रा सव. ध्र. ४५) । ७. तीर्थकरकेवलीतरकेवन्नि- 
मेदाद्‌ द्विप्रकारा प्रमि केवलिनः स्नातकाः उच्यन्ते । 
(त. शृत्ति भूत. ९-४६) । 

१ शिन घतिय्प कम नष्टहो चके रेते दोनो 
--सथोग क प्रयोम -- केवल्तियों को स्नातक कहा 
जाताहै। २ सफोग केवली भ्रोर शेलज्नो श्रबस्या 
क्पे प्राप्ति (भयोम) केवलो स्नातक कहलाल है । 
स्निम्ध--१ पाह्वास्यन्तरकारणबल्ाद्‌ स्नेहपर्याया- 
किमागत प्सनिष्यते स्मेति स्निग्धः । (स पसि. ५-३३)। 
२. -छोहप्पपःविरमावात्‌ स्निह्यते स्मेति स्निरन्नः । 
बाह्याम्धश्ठरकारणवश्ात्‌ स्नैहपयफानिमन्रात्‌ स्ि- 
ह्यते स्मेति स्निग्नः। (त. खा ४, २२, १) + ३. 
सयोमे सत्ति सङ्गोयिना बन्धकारणं स्निर्घ. । {श्रत्‌ 
यो. हरि. भ. पु. ६०; त. भा. सिद. व. ५-२२)) 
ई. स्निह्यति स्म हिरम्प्रन्तरकारणद्रयवश्चात्‌ -सेह- 
पर्थायप्रादुमवाच्कत्रकणः छंकत्‌. सितिगन इत्पुन्प्रते । 
(ख. श्रि श्चुत. ५-१२३) । 

१ बाह भरर परस्य्र गोरतो कारणो के वश स्नेह 
पर्थायके श्रवु होत्षे नो स्नेह को प्त्तनहो 
कका हि स्तक जान सिनिर्ड है4 ? जो स्यं सये 
क. होति एर संकोक्तो द्दाभो के अन्धका कारम हुता 
है उखे तिरत कहते ह । 

स्किथ नासकप्र --एवं सेसश्ासाणं पि श्रयो 
ब्रन (जज्न्र करमर उद्एण सन्ती रक्म्मक्कणं 
न्द्ध होषि तं द्द णाम) 4 (ष. शरु. ६, ध. 
७४५) । 

जिन क्म्‌ के उवप ते लन्तेरथह शुग क तिता 
होती ह उसे सिमिम् ज नकम कहते ३ । 


पनैह्‌-दोष। 


स्नैहदोष- उदढे सम्रकवड्टिययाल भज्जाउ वह 
प्रणाहाभो । पाततस्प सिणेहयो हषेज्ज श्रच्चंतिय- 
विश्रोगे॥ (भ. प्रा. ३६३) । 

बद पतिर्यो, भरनो गोदमे बधत बल यंतिषीं 
परोद धनाय शरयिरूाध्रो की देखने वाले समाधिस्थ 
प्रचा के प्मात्यम्तिक वियोगे सेह हो सक्ता है, 
यह भप गण मे रहने पर रोष होगा । हस वधार 
से समाधिमरण ते उद्यत श्राचायं प्रपने गण से चलं 
जति हि 

स्वेहभत्थयस्पधं क -- १. णेहणिंमित्त फंडग णाम 
एमेगस्वेण वहदिताभं चसगणाणं समृदाप्री । >< > 
> प्रविभागाण्‌ वगगणाण भरणताणतेसमुदाप्रो फंड । 
(कम्र च्‌. ब. क. २२) । २. स्नेहप्रत्य्ये लोष्ट 
निमित्तम्‌ एकंकस्नेहाविभायवद्धाना भुद्गलवर्गणाना 
समुदायरूप स्पधंकं स्नैहप्रस्ययस्पधंकम्‌ । तच्चेर्कमेवे 
भवेति । (करप्रं मलय. ब. क. २२) । 

२ स्नेष्ट { चिवकणत!)(निपिचलक एक-एक स्नेहचिधाप 
ते दद्धिगेत पुद्गल वगणाघ्रोके समहु को स्नेहप्रह्यय. 
व्प्ेक कटा जाता है । 

स्नेष्टराश -सनेहरागस्तु विषयादिनिमित्तविकलौ 


ऽविनीतेष्वष्यपत्यादिषु यो मवति । (श्रषि. नि. हरि. 


द्‌. ६१८, धु. ३८८) । 

विषयावि के निर्भित्त विकल होता हृभाजो विनय 
से रहितं भौ पृश्राविकोमे रागहोतांहै उसे स्नेह 
राग कहा जाताहै। यह धप्रकञस्ते नोकागमंमाव- 
राग के तीन मेदो ये तीसराहै। 

स्वैर्धक-- १. फटयपल्वणाए श्रसंखेज्जाग्रो बग्ग- 
णाश्रौ सेडीए भ्रससेज्लदिमाममेत्तीयो तमेगं फहूय 
होदि । (षट, ४, २,४, ए८्२े धव. पु १०, 
पृ. ४५२) । २. भविभागपरिच्िन्वकरमपरदेशरस- 
भगधिच्यपक्ते कमवेदिः कमहानिः स्प्कम्‌ । (त. 
वा. २,४५.४; त. शली. २-५)। ३. क्रमवद्धिः 
क्रमहानिश्च यत्र विद्यते तरशपं्ंकम्‌ । (घव षृ. १०, 
¶. ४५२); एगवःणोलीए्‌ दथ्वद्वियणयावलम्दणेण 
सगतोसित्तसेसवेग्गाए कमवडदि-कमहाणोहि द्द- 
ँडीए भरसलेज्जदिभागमेत्तवर्गेणाहि एमे फटयं 
होदि। (षष. पू. १०, १. ४५३-५४); क्रमेण 
सर्वते वधत एति रपर्धकम्‌ । (भ्व. प्‌. १२.१्‌. 
९५) 1 ४, वर्गेणाना समू्हस्तु स्प्षकं स्पधकाषटैः । 
(पचसे. प्रमिते. {-४५; स्मयप्रा. जयं. ब. ६२ 
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[स्पशं (एक विेष भ्रनुयोगद्रार) 


उद्‌.) । ५. वर्गणाससृहलक्षणानि स्पर्कानि 
८०८०८ भरथना कर्मशक्तेः कमेण विशञेषबद्धिः 
स्पद्धंकलक्षणम्‌ । (समय्रा. अय, चु. ५२) ) 
६. कमंपुद्गलशक्तीनां क्मवदः करमहा निव स्पर्धक 
तावदुच्यते । (त. बत्ति धूत. १-२२) । 

१ भेणि के प्रसंस्यातथं माग मात्र घसंर्पाल वणं 
गाधरं को लेकर एक स्प्षंक होता है । 

स्पर्धक (श्रवधिज्ञानविक्ोष) -- स्पदंक च नामा- 
वधिज्ञानप्रमाया मवाक्षजालादिद्रारविनि्मतप्रदीपभ्र- 
भाया हव प्रतिनियतो विच्छदविक्लेष. । तथा बाह 
जिनभद्रगगक्षमाध्रमणः स्वोपज्ञटीकायाम्‌-- स्पद्धंक- 
मंवधिविच्छेदविकेष इति । (प्रजाप. मलय. वं. 
३१७) ) 

जिव प्रकार भरोखेप्रादिकेष्टारमे से निकली 
हई दीपक की प्रमाके प्रतिनियतबिच्छेद (श्रविमाग- 
परतिच्छेद) होते हि उसी प्रकार भरवपिज्ञान को प्रभा 
के ऊ प्रतिनियत विष्छदविशद होते ह उनके 
समदितस्पका नाम स्पर्धक हि) इतक सम्बन्ध 
स्पध रूप से उत्पर्न होने बाले भरन्तगत प्रचधि. 
लाने है। 

स्पञ्चन (इर्हदिय } --१. भ्रा्मना स्पृकषयतेऽनेनेति 
स्पदानम्‌, स्पुशतीति स्पशनम्‌ । (स. सि. २-१६) । 
२. वीर्यान्तराय-प्रतिनियतेश्दिषावैरणक्षयोपक्षमांभो- 
पागनामलामावष्टम्मात्‌ स्पक्षंव्यनेनास्मेति स्पशं 
नम्‌ । (ठक. वा.२, १६९, १) । 3. वीयन्तिरय- 
स्पक्षनेन्दरियावरणक्षयोपक्ञमाङ्खोपाज्खनामलामावष्ट- 

म्भास्स्पृ्लव्यनेनेति स्पक्नम्‌ । (धव. पु. षु. 
२३७}; वीयन्तिराय-स्पक्षनेन्द्रियावरणक्षयोपहमे 
सति रेषेन्द्रियसवंघातिस्पघंकोदये चैकेन्द्रियजाति- 
नामकर्मोदयवक्षवत्तिताया च मत्या स्पर्चनमिश्द्रिय- 
माविर्मवति । (घब. पु १,१. २४०) ४. वीर्या 
न्तराय-मिज्ञानातरणक्षपोपसागोपागनामलामावष्ट- 
म्मबलादाटमना स्पृश्यतेऽनैनेति स्पक्षनम्‌ । (मूला. 
व्‌. १-१५) । 

२ बोर्योम्तराय प्मौर प्रतिनियत दन्वियाबरणके 
कयोप तथा प्ागोपांग नामकम के लाभके 
भाभय पिं जित्षे हारा स्या किया भताहै उवे 
स्पल्लन इग्धिय कहते ह । 

सनं (पक विद्ठोष श्रनुयोगद्रार )-- १. तदेव 


स्परन विकिर्गोजरम्‌ । (स. सि. १-८) 1 २. 


स्पशनक्रिया] 


द्मदस्याविहोषस्य वेचिषवात्‌ किकालविवयोपहलव- 
निश्चयाथं स्यक्शंनम्‌ । (त.वा. १,८,५) 1 ३ 
तदेव त्रिकालगोचरं स्पशेनम्‌ । (न्यायक्ु. ७६, १. 
८०३; लीय परमप. व. ७६,१्‌. ६६) । ४ क्षेत्र 
मेद त्रिकालगोचरे स्पर्छंनम्‌ । (ब. वत्ति भृत.{-८)। 
२ पषस्थाविक्षेष को विचित्रताते जोव का तीनों 
कालो में कहां तक भाना-प्राना सम्भव है, हदसका 
विच्वार जिस प्रनयोगद्वारमे क्या जाताहै उसे 
स्यक्षन कहा जातादहै) 

स्परनक्रिया- देखो जोवस्पर्लन व॒ भ्रजीवस्पकशंन 
क्रिया । १. प्रमादवक्षाहस्पृष्टव्यस्ञ्चेतन।नुबन्धः 
स्पकशंनक्रिया । (स. सि ६-५; तं वा. ६, ५, ६), 
२. सचेतनानुबन्धो यः स्पृष्टब्येऽतिप्रमादिनः। सा 
स्पर्शनक्रिया ज्ञेया कर्मोजदानकारणम्‌ । (ह. पु. 
५८-७०) । १. > > >८ स्पशं स्पृष्टः स्प्त्ीन- 
क्रिया |! (त इलो. ६, ५, १२) । ४ भ्रमादभर- 
तत्रस्य कमनोयकामिनीस्प्ञनानुबन्ध स्पश्चन- 
क्रिया । (त वसि धृत. ६-५) । 

१ प्रमादके वश होकर स्पश्चकरनेकेयोग्य- 
चेतन धचेनन--वशार्णके चिन्तन की निरन्तरता 
का नाम स्पक्षनक्रिया है । 

स्पकल्ञंनाम--१. यस्योदयात्स्पशं प्रादू म्विस्तत्स्पक्ं 
नाम । (ससि ८११; त.वा. ८, ११, १०) । 
२. भरौदारिकादिश्चरीरेषु यस्य कम्मण उदयात्‌ कहि- 
नादि. स्पशं विहोष समुपजायते तत्‌ स्पक्षनामःष्ट- 
विधम्‌ । (त.भा. हरि. व सदधि. वु. ८-१२)। 
३ जस्स कम्मक्खंघतस्प उदएण जीव रीरे जादहपडडि- 
णियदो पासो उप्परज्जद तस्म कम्मक्छघ्रस्स काम- 
सण्णा । (षव धु. ६, ५२) ४. स्परनस्यो- 
दयाध्स्प प्रदूमविन भूयते | स्पशनाप भवस्येतत्‌ 
प्रविमक्तमिवाष्टघा ।। (ह षु ५८२५६) । ५. 
यस्य कमस्कन्धस्योदयेन जीवश्चरोरे जात्िप्रतिनियत 
स्पशं उत्पद्यते सर्स्पक्शनाम । (मूला. ब॒. १२, 
१९४} । ६. यदूदयास्स्पशत्पि्िस्तत्स्यर्शनाम । (भ. 
प्रा. मूला. २१२४) । ७. यत्पाकेन स्पक्षं उत्पद्यते 
स॒स्पक्षं भ्रष्टप्रकारो भवति। (ल बृत्ति धुत. 
८-११) 1 ८. यरयोदयात्‌ स्पकशंप्रदुर्भावः रत्‌ 
स्पक्षनाम । (गो. क. भी. प्र ३३) । 

१ जिस कमंके उद्यसे शरोर मे स्यां उस्यन्न 
होता हे उसे स्पशं नामकम कहते ह । २ न्त्िक्मं 
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[ स्पशंकेन्दियेहाज्ञान 


के उवयसे प्रौषारिक यादि शरीरो मरे कहिन भादि 
स्पशंदिश्षेष उत्पस्न होता है षह स्पा नामकम कहु- 
ला है । 


स्पहनेन्ियनिरोध- १. जीवाजीवसमस्ये ककड- 
मउगादिश्रष्टुमेदजदै। फ़ासे सहे य भ्रसुहे फासणिरोहो 
भ्रसमोहो ।। (मला. १-२१) । २. जीवाजीवोमय- 
स्थदाो ककशाशष्टभेदके । दुभेऽदुभेतिमध्यस्थं मनः- 
स्पर्शाक्षनिजंय. ॥ (ब्राचा. सा १-३२) 1 

१्जो पाठ प्रकार का स्पश जीव-प्रजोव पे सम्भवं 
है वह चाहे धुलकर हौ भवा दु-खकरे, उसमें 
संमोह -हृष्ं या विषाद-कोप्राप्त न होना; इते 
स्पक्षन ह्य का निरोध कहा जलाहे) 
स्पक्षनन्द्रियस्यञ्नावमग्रहु- - ककव ड-मउप्र - गर्भ्र- 
लहृग्र-णिद्ध-लुक्प मीदृण्हदव्वाणि फारसिदियस्स 
विसध्रौ । पदेसु दव्वेसु सप्रत्त-फास्सिदियसु जं 
णाणपुप्पञ्जदि त फारविदियवजणोग्गहो । (षव पु. 
१३, १ २२५) । 

करकतरा धरादि प्राठः प्रकारका स्पक्षं स्वक्षन इन्छिय 
का विषय हि, इन द्रष्यों के स्पश्चन इदधिय को प्राप्त 
होने पर जोज्ञान हता है उसे स्यश्षनेश््ियण्यञ्ज- 
नावप्रह कहते हे । 
स्पश्शनन्द्रियव्यञजनाबग्रहावरणीय- तस्स (फा- 
सिदियवजणोग्गहुस्स) जमादारयं कम्मं स कासि. 
दियव जणोगगहावरणीय । (धक १. १३, १. २२५)। 
स्पशनेन्द्रिपव्यन्नजनावप्रहु के प्माचारक कमं को 
स्थश्षनेन्व्ियव्यञ्जनायग्रहावरणीय कहते है, 
स्थश्ञनेन्द्रियार्थादप्रहू -- फासिदिषदो एत्तियमदाण- 
मतरिय द्विददन्वह्भि ज णाणमुप्पज्जदि फासविसयं 
त फानिरदिय-प्रत्थोग्गहो । (धष. पु. १३, पृ. २२८)। 
स्थक्षन दख््ियसे एतने प्रप्वानका भ्रन्तर करके 
स्थित्‌ इष्य के विषयमे जो ज्ञान उत्पन्न होता 
वहु स्पशनेश्िय पर्थाविश्रह्‌ कहलाताहै । 
स्परानेन्व्रिया्थविग्रहावरणोय- तस्स (फािदिय- 
प्रत्योरगहस्स) जमावारयं कम्म तं फार्चिदिषभरत्यो- 
ग्गहावरणीय णाम । (ष्व.पु. १३, १. २२८) । 
स्यशनेन््रियावर्याप्हुके धावारक कथं को स्पदनि- 
शदिदायविग्रहावरणोयक्मं कहा भत्ता है; 
स्पक्ंनन्दरियहाक्चान--फासिदिएण णिद्धादिफास- 
मादाय क्रिमेतो मयगफासो क्रि अज्जलेवकासो फ 
कुमारिगिरफासो कि पििदमासफसो जति एदेसु 


स्पक्षनेश्वरियेहावरणीय] 


प्रण्णदमस्स लिगण्णसण कािदियगररईहूा | 
प. १३. ध. २३१) । 
स्थक्षन इन्वरिय के द्वारा स्ति प्रादि स्पक्षको द्रहुण 
करके बया यहु मदनस्ष्शं हे, क्या वख्लेपस्पकष है, 
क्या कुमारिगिरस्व्ा है, भरथवा शपा पिञ्ञित-मास- 
ध्यं है, इश तरकार इनमे ते किसोएककरे हेतुक 
भ्ग्वेदय करना, हसे स्पहानेगिवभन्य ईहान्नान कडा 
जातत है) 
स्यहानेन्व्रियहावरणीय तिस्ते (फा्निदिय ईहा- 
या.) प्रावारय कम्म फािदियरहृहावरमीय । (घब. 
धु. १३, ध्र २३२) । 
स्पशानेन्वरिय-ईहाल्लान कै प्रा्रक क्म का नाम 
स्पक्षनेन्द्रिेहाबरणीय कमं हे) 
श्फोट - स्फुटति प्रकटीभवल्यर्थोऽस्मिक्छिति स्कोर- 
हिखद्ास्मा । (ग्यायकु. ६५; धृ. ७५४) । 
अहां ्रयं प्रकट होरण है उस चेतन प्राल्माक्मो जन 
दह्टिकोण से स्फोट कहा जा स्ताहै। 
स्फोटजीचिका- १. फोडिकम्म उदत्तेण हनण 
वा भूमीफोडण । (श्राव. हरि. कृ. ६-७, पृ. ८२६), 
२ सश्क्वादिवनन शिलाकृदरनकमंभि | पृथि- 
व्यारम्भसंभृतंजोविन स्फोटजीविका । (योगशा. 
२-१०६; त्रि. पु ख. ६, ३, ३४०)) ३. स्फोर- 
जीविका उडाएिकमणः पृचिवीकायिकादपमदहेतुना 
जीवनम्‌ । (सा घ, स्को. री. ५-२१)। 
१ उदस पभ्रथवा हलसे बृद्धो को एोडकर लो 
घाजोविका को जाती हे उसे स्फोटनं च। स्फोद- 
जीविका कहते हि । रे तालाब व कुट्‌ क खोदन्‌ 
द्रादि क्िलाथ्यो को तोडने प्रथा चितते प्रादि 
को क्रियाप्ों के हारा श्राज्ीदिका करने का 
माम स्फोटलोकिका है यहु च्वि, पुचिको के 
प्रारम्भ ते सम्पभ्नषहटोतीहै । ३ एयिकशोकशापिशादि- 
जोव के उवमर्वन को हेतुभ्‌त उडःदिकिवाकेदह़ारा 
जोधिकाकके रने को स्कोरजीयिका कहा जवादहै) 
स्मय--परापराधसहनप्रायत्वात्‌ स्मयः । (व, ना. 
सिख. ज, ८१० ) ॥ 
परकृत परपरा के सहुनप्राय होने ते स्म होता 
है, पहु जान के पयायनामो के भस्त हि । 
स्सरण- देखो स्थति । 
स्मरणाभाप् - १. पर्तस्वरस्तदिति जान स्मरभा- 
ल. १५१ 


(षव. 
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भास जिनदत्तं इ देवदत्तौ यथा । (परीक्षा, ६८}, 
२ श्रतस्मिस्तदिति प्ररामशं स्मुत्याभास. 1 (ली. 
भ्रमय. वु. २५, प्र. ४६) । 

ए्मो "वहु" नहो है उसमे जो चहु" का ज्ञान होता 
है उसे स्मरणाय माना जका, जसे-जो 
अिनदस् देवदत नह है उत्तमे बह देवव्स है", इस 
प्रकार का ज्ञान । 

स्मरतीव्राभिनिवेक्न-- देखो कामतीद्राभिनिवेश व 
कामतोत्राभिलाष । स्मरतोव्राभिनिवेश्. कामेऽतिमा- 
श्रम ग्रु, पित्यक्तान्यसकलब्यापारस्य तद्‌व्यवसायि- 
तेत्ययं । (सा. घ. स्वो. टी. ४-५८)। 

कामके विषयमे प्रतिक्ताय भ्राग्रह रना भर्यति 
प्न्य सम्स्त व्याारकशो छोडकर कापमेही 
प्रवुत्त रहन, इस स्मरतोद्राभिनिवेक्ष कहा ज्ञाता 
यह्‌ ब्रह्मचर्याणिव्रत का एक प्रतिचारदहै। 
स्मरति--१. प्रनाणमथंसवादात्‌ प्रव्यक्षान्वयिनी 
स्मृतिः । (प्रमाणक. १०} । २. स्मृतिज्ञान प्राक्‌ 
परिस्छिन्नन्दरिमायेग्राहि मानस । (त.भा. हरि. भ्‌. 
१-१३) । ३ दटरु-सुदाणुमूददूुविस्यणाणविसेसिद- 
जायो सदी णाम । (ष्च. षु. १३, प्‌. ३३३) । 
४. तदवित्याकारानुभूत थविपया स्मृतिः! (प्रमाणक. 
प. ६६) ) ४५. स्मरण म्मति , संव ज्ञान स्मुतिन्नानम्‌, 
तरेवेन्द्रियंय परिच्छिन्नो विषयो कूपादिस्स यत्‌ 
कालान्तरण विनष्टमपि स्मरति तत्‌ स्मृतिज्ञानम्‌, 
श्रतीत्तवस्त्वालम्बनमेककफतुकं चंत्तन्यपरिणतिस्वभावं 
मनोज्ञानमिति यावत्‌ । (त. भा. सिद्ध. ब्‌. १-१३); 
स्मयतेऽनेनलि स्मृतिर्मनोऽभिघीयते, स्म्‌ तिहृतुस्वाद्‌ 
वा स्मृतिमन.। (त. भा. सिद्ध. व्‌. ६-३१)। 
९. सस्कार।द्बोघनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः| 
स देवदस्ा यथा । (परोक्षा. ३, ३-४ ) । ७. जान- 
विक्षेष एव हि सस्कारविदोषप्रभव तदित्वाकारो- 
ऽ्नुमृतार्थं विषय. स्मृतिरित्युच्यते । (न्यायकु. १५, 
१. ४०६) । 5. तदित्याकारानुभूतार्थविषया हि 
प्रतीतिः स्मृतिः । (म्र क.मा २३-४) | €. किमि- 
द स्मरणं काम ? तदिव्यष्ठीत्तावभासी प्रत्ययः। 
(श्रम्माणनि. १. ३३) । १०. ततः कालान्तरे कूत- 
हिकतादुशाथेदक्षनादिक्रात्‌ सस्कारस्य प्रमोषे यदु 
्ानमुंदयत तदेवे यन्मया प्रागुपलम्धम्‌ हत्यादिषपा 
सा स्मृतिः । (राष्‌. नि, मलय. बु. २,ष्‌. २३); 


स्मृति] 


स्मरण स्मृतिः पूरवानुभूतार्थालम्बनप्रत्ययः । (श्रा 
नि. मलय. व १२) । ११. तदिति स्वपमनुभूना- 
तीता्थेग्राहिणी प्रतीति स्पतिः) (श्रत. घ. स्वो. 
टी. ३-ढ) 1 १२. घारणावनोद्‌मृताऽनीतायेविषया 
तदिति परायशिनौ स्मृतिः । (लघीय. भ्रभय. वु. 
३-१, प. २६) । १३. तदिव्याकारा प्रामनुभूत- 
वस्तुविषया स्मृतिः । वया--सं देवदत्त इति) 
(न्थायदो. षू. ५३) । १४ नन्‌" इति श्रनीतायं- 
ग्राहिणी प्रतीतिः स्म्‌िरुच्ने। (त दृत्ति श्रत. 
१-१३) । 

१ प्रत्यक्ष से प्रन्वय रखने वालो ~. भन्‌मूत पदा्यकफो 
विषय करने वा नौ- स्मृति ययप्य होने प्माणहै। 
२ जो मानसज्ञान्‌ पूवमे जाने गय द्व्रिय के चिषयभत 
पदाथको ग्रहण क्िधा करतादहै उतरा नाप स्मृति 
है) २ दृष्ट, धूत व प्रनूमेत पदाथ फो विषय करने 
वाले ज्ञानसेजो जीव विक्ाषना को प्राप्ति उसे 
स्मृति कहा जता है, ४ निस्करा प्राकार नित्‌ 
(वह )* है एेसे भरनभूत पदाथ फे विषधर करने वालं 
जान की स्नति कहतेर्है। 

स्मत्यनुपस्थान-- १. धनकाग्रय स्पृटःनुगन्यानम्‌ । 
(स. ति. ७-३३; त. इलो. ७-३३); २ श्रनकाश्रय 
स्मत्यनुपस्यानम्‌ । श्रनेकाप्रघमतनोटनमनस्फना 
स्मृत्यनुपस्यानमित्यारुूयायते । (त वा. +, ३३ 
४)। ३ प्रनेकाग्रयमसमाहितमनस्कना "मृच्यनुपस्या- 
नम्‌, प्रथा रात्चिरिवे प्रमादिकस्य सचिन्त्यानुपस्यान 
स्मृव्यनुपस्थानम्‌ । (चासाय्‌ ११) । >. स्मृतौ 
स्मरणे सामायिकस्याऽनुपस्थापन स्मृस्यनुपस्थापमं 
सामायिकरं मया कतव्य न कतेव्यमिति वा, सामा- 
धिके मयाकृत न कृतमिति का प्रउलप्रमादाद्यदांन 
स्मरति तदा श्रतिचार, स्मृतिमूनत्गान्पोक्षमाधना- 
नुष्ठानस्य । (योगक्षा स्वो विव. ३-११६), 
स्मृत्यनुपरथापन तद्विषयमेेति पञ्वमः : (योगक्ना, 
स्वो. विष. ३-११०८) 1 ५. स्मूतरनुपरयपन मामा- 
यिकरेऽनेकाग्र्यमित्ध. । (सा ष, स्वो री ५-३३,। 
६. स्मृतेरनुपस्थापन त्रिम्मूति न जाणते [क मया 
परस्ति कि वान पटिनिम्‌ रक्ग्रनारहितिमिदस्यथे । 
(स बसि धुत. ७-३३); स्मृ~+रनुगस्थापनं विस्छ- 
रणं स्मृस्पनुपस्थानम्‌ । (न. बुत्ति भ्रून ७--३४) । 
७ श्रस्ति स्मृत्यनृपस्थापनं दूषण परकतस्य यत्‌ । 
न्यून वर्णे. पदर्वाक्यं; पठ्यते यत्परमादत ॥ (लारी. 
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सं. ६-१९४) । 

१ सामायिक् के विषयमे एकाप्रसान रहना, पह 
सामाधिक का स्पृत्यनुपस्यान नाम का एक श्रति- 
चारहै। ठ सामार्यक ममे करनाहै पा नही 
करना हि, पथयवा सापायिकर्मे कर चुकाहूया 
प्रभी नहीं की है; हस प्रकार प्रबल प्रमाबके 
कारण स्मत्ति मे उपस्थित न रहने पर स्मृव्यनूप- 
स्थान नामक सामायिक का प्रतिच्वार होता है। 
स्म॒स्यमूपस्थापन यह्‌ स्मुत्यनुपस्यान का नामान्तर 
है । इ्सी प्रकार पौषधत्रतषके विषयमे स्मरणन 
रहने पर पौदप्रवन कामी उक्त नामका श्रति- 
चार होता है) 

स्मृत्यनुपस्थापन--दग्वो रमृत्यनुपस्थान । 
स्मृत्यन्तराघान- ६. श्रननुस्मरण न्मृत्यन्तराधा- 
नम्‌ । । स. कि. ७-३० ) | २. प्रननस्मरण त्म्य. 
िराधानम्‌ । म्ननुस्मरण परामशंन प्रत्पवेक्षणमित्य- 
न्धान्तिरम्‌, एदमिद मयाः योजनादिभिरभिज्ञान 
कुतमिति, तदमानः स्मृत्यरनराघानम्‌ ! (त. चा. 
७, ३०, ८} । ३. र्मृतेम्‌ शीऽतधन स्सृत्यन्तर्घनि 
क्रि भया प्ररिगृहीत कया ठा मद्रदियेत्यवमनुस्परण- 
मिच्यथं । (श्ना प्र. टी. २८३) । ४. प्रमाद-मोह- 
व्यासगादिभिः श्रननुस्मरण स्मृत्वन्तराधानम्‌ ! (त. 
इलो ७-३०) 1 ५, इदमिदं मया गोजनादिभिरमि- 
जञानं कृतमिति, तदभावः स्मृत्यन्तराधानम्‌ । (खा. 
सा. ष्‌. ४)। ६ स्मृतेर्योजनश्तादिरूपदिक्परिमाण- 
विषयाया प्रतिव्याकरुलस्व-प्रमादित्व-मव्यपाटवादिना- 
ऽन्तं अक्षः । (योगक्ना. स्वो. बिव ३-६७) । 
७. स्मृनैरन्तर विच्छित्तिः स्मृत्यन्तरम्‌, तस्य प्राधानं 
विधान स्मृद्यन्तराधानम्‌, श्रननुस्मरण याजनादि. 
करना पेत्रिस्मरणपित्यथं । , त बृसि भूत ७.३०; 
कातिके. टी. ३४२) । ८. स्मृत स्मृत्यन्नराधान 
विस्मृत च पुनः स्मृतम्‌ । दूषण दिगिविरते. स्याद- 
निर्णतिमियत्तया ।। (लारी, ६-१२१) । 

२ दिग्रत में सने इतने इतने योञ्जन जाने का नियम 
किवाहै, हसक्ास्मरण न रहना, यह्‌ दिष्वतका 
स्मुध्यम्तःधान नाम का प्रतिच्रार् है, 

स्पन्दनं -चककवद्ि-वलदेवाणं चडणजोग्गा सञ्वा- 
उहावण्णा णिमण-पत्णवेषा श्रच्छ समे चि चक्क. 
षड्णगुगेण भ्रपडहयगयमणा सदणा णाम । (भच, 
पु. १४१. २६; 


स्यात्‌ शष्ट | 


चक्रवत भ्रोर बलदेवं के चदृने पोभ्य, सच पापुर्षोते 
परिपुणं एवं गं सोर पथमे स मानवेग शाली जो वि्ठोष 
जात्तिके रथ होते ह उरग स्यन्दन कहा जताहै) 
उनके वहियो को रचना इस प्रकारो होतोदहै कि 
प्रक्ष (धुरा) के ट्ट जाने पर भौ उनके गमनम 
बाधा नहीं होतो । 

स्यात्‌ शब्द -- १. सवथानिग्रमल्यागी यथाद्ष्टम- 
पक्षकः । स्याच्छब्दस्तावक न्याये „< >> ॥ 
(स्वयम्भू. १८-१७) । २ णियमणिरसेहणसील 
णिपाद्णादोयनोहु खलु सिद्धौ) सो सिसो 
भणियो जो सावेक्छ पसाहेदि। {द्रब्यस्व प्र 
नवच. २५३) । 

१ स्वया सतह्ोहैया ग्रपतहीहै, एक होीहिय 
भ्रनेकही हे कथा भिन्न ही है वाश्रमिननहीहै, एट्णावि 
परस्पर विरद्ध दिने वाले घर्मापेसे `स्वेया सत्‌ 
ही ह प्रसत किसीमी प्रकारसे सम्भव नरह 
इत्यादि प्रकार एकन्तपक्षफातिराकरण करा 
हषा जो जेसा वस्तु का स्वरूप देखा गयाहै उसको 
श्रपेक्षा करने वाला है --नयविधक्ाके श्रनृसार 
--मख्यता व गौणता कै प्रनृसार--उभयधर्माको 
व्यवस्था क्रमे बाता है बह 'स्यात्‌' हाब्द हैः निसे 
जेन न्याय मे महस्वपणे स्यान प्राप्त हे) 
स्थाद्राद- देखो स्यात्‌ श्ष्द । १. स्याद्वाद. स्वध. 
कान्तत्यागात्‌ क्िवंत्तचिद्विधि । सप्तमगनयापेक्षो 
हेयदेयविक्ेषकः । (घ्रा. मो. १०४) । २. स्या- 
हाद. सकलादेशः >< >< >< ॥ (लक्नीय. ६२); 
प्रनेकान्तात्मकाथंकथन स्याद्वादः । (लघीय स्वो. 
विव. ६२) । ३. कथञ्चित्‌ केनचित्‌ करिचत्‌ कुत- 
हिचत्‌ कस्यचित्‌ क्वचित्‌ । कदाचिच्चेति पर्यायात्‌ 
स्याद्राद' सप्तभगभृत्‌ ।) (जयध. १,१्‌. ३०६ उद्‌.) 
४. श्रनेकधमंस्वमावस्याथस्य जोवाद. कथनं स्या- 
द्रादः। >< >> तस्य (अथस्य) प्रनेकान्ताह्न- 
कत्वनिहूपरण स्याद्वादः । {न्पयपकरु ६२, पृ. ६८६)! 
५ निदिहयभ्ानधमब्प्रतिरिक्तरषघमन्तिरमसूचकन 
स्याता युक्तां घादोऽभिप्रदधमवचन स्थाद्रादः । 
(न्यायाव वृ. ३०} । ६. सवथा सदसदेकानेक- 
नित्यानिद्यादिसकल कान्तप्रस्यनीकानेकान्ततत््वविष- 
यः स्याद्रादः (चाप्तमो. वधु. ब १०१)1 ७. ्रस्ती- 
त्यादिसप्तेभङ्खमयो वादः स्याद्वादः । (लीय. प्रचय. 
षु. ५१, १. ७४); स्यात्‌ कथंजित्‌ प्रतिपक्षवेष्चया 
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[ स्वक्षश्रपररवर्तन 


वचनं स्यराद्रादः। (लघीय श्रमप. ब. ६२; पु. 
८३-८४) । 

१ जो सवथा एकान्स को छोडकर [किवत्तच्चिषहिधि- 
[किचित्‌ व कथंचित्‌ ध्रारिके धाश्चय से वस्तुत्वं 
का विषान करना हे, सात भगो कन्यां को श्रवेक्षा 
करता है तथा हंय-प्रादेय को व्यवस्था करता है 
उसका नासं स्यादराद टै भरतेकान्त स्वश्प पथके 
कथन कोस्याहाद कहतेरहै।२जो सब भर्ोते 
परिपरणं- भ्रनेकान्तात्मक---वस्सु का कथन करता 
है, पेषे वचन का नाम स्याद्राद है ५ निदिक््य- 
मान धम से भिन्न समस्त घमां के सुचक 
“स्थात्‌ ' ्ष्दे से युक्त वाद को- प्भोषट धमं के 
कयन फो स्यादराद कहु जातादहै। 

स्याद्रादभ्रुन दयो स्याद्वाद । १. नेयानामेक- 
निष्ठाना प्रवनेः श्रतवत्मनि । सम्पूर्णार्थविनिश्चापि 
स्म्राद्रादध्रतमच्य्रते ॥ (न्यायाव. ३०) । २. तदात्मक 
(स्थ्राद्रदात्मक) भ्रून स्याद्रादश्रुतेम्‌ 1 (न्यायाव. 
व्‌. ३०) ॥। 

१ एक धमंमे चरितायं नयोकोप्रवृत्तिसे प्मागम- 
मागमेजो सम्पूण पदाथ का निश्चय कराने वाला 
---उसकफे निक्ष्ययका ारणभूत वरखनहै-- उसे 
स्याद्रादश्चत कह जाताहे। 

स्वकचेरितचर द्यो स्वचरितचर। 
स्वकोयवध्‌ -वन्धु पित्रादिगा्ष्येण स्वकीया स्वी- 
कृता वधू , दया-दौचक्नमा-लौल-सत्यादिगुण- 
भूषिता ।। (ग्रल. चि ५-६१)। 

जिसे उन्धजन एव माता पिता भादिकीसक्षीमे 
स्वीकार किवा जाता बै त्तयाजो दया, क्नौत्त, क्षमा, 
कील श्रौर सत्य प्रादि गुणोंसे जिन्‌षित होती है 
वष्ट स्वकोपयध्‌ (पत्नी कहलातो ह । 

स्वकृत सह्रण - स्वङकत चारणाना विद्याधराणां 
चेच्छातो विशिष्टस्यानाश्रयणम्‌ । (क भा सिद. 
घृ. १०---७) । 

चारग ऋ श्रौर दिखाररजो स्वेच्छा विक्ञिष्ट 
स्थान काश्राध्रय करेते ह इसे स्वकृत तहूरण कहा 
जाताहै। 

स्वक्षेश्रपरिदतेस कदिचज्जीवः सूध्मनिगोदजघ- 
न्यावगाह्‌ननत्पन्नः स्मेस्थितति जीवित्वा मृतः, पुनः 
प्रदेशोत्तरावगाहूनेन उत्पन्नः, एव द्रयादिषरदैशोक्षर- 
करमेण महामत्स्यावगाहुनपय न्ताः संश्यातषनांगुल- 


ध्वसनवरियर्तम्‌। 


प्रभित्रा्यगाहसथिकस्पाः तेर्नवं जीवेन याभष्स्वीकृता,. 
तत्सवं समुदित स्वज्ञत्रपरिवतनम्‌ । (गो. जी. खौ. 
भ्र. ४६०) । 

कोई जोव सूक्ष्म निगोद जत्र कौ जघन्य प्रवमाहमा 
से उत्पन्न होकर प्र॑पनौी स्थिति प्रमाण जोवित्त रहने 
के पश्चात्‌ मराभौररएक-एक प्रवेता यधि के क्रत 
से पूर्थाकति प्रदगाहना से उत्पन्न हुश्च, हसी प्रकार 
दो कीन पादि उत्तरोत्तर पथिकप्रदेक्षौके क्रमसे 
जन्म को पदेन करते हुए दहुामत्स्य फी प्रवहत 
पर्यन्त जो संश्पात चर्पानुल प्रनाण प्रवगाहना के 
विकल्प है उनको उक्त जीवने स्वीकार क्षिपा, 
इथ सवके समृदाये का नाम स्वक्षेश्रपरिथतन है) 

स्वकषत्रससार - सोक।ङशनुरय पदेभास्यात्मन 

कर्मोदयवक्षात्‌ सहुरण विमपणधर्मण हीनाधिक 
परदेशपरिमाणावगहित्व स्वक्षेत्रसपारः। (त. शा 
€, ७, १३: घा. सा. पु ८०) । 

जोष लोकाकाडा के समान प्रसश्यात प्रदेशों वाला 
है, उसके कर्मोदय के प्रनसार स्वभावतः इन प्रदो 
भ संकोचवध विस्तार हृश्रा करता है, एस प्रकार 
हीनाधिक्‌ प्रवगाहुना से युक्त होना, इसका नाम 
स्वक्षत्रसंसार है । 

स्वगुणस्तव--१. स्वतप-श्रुत-जात्यादिवणेन स्व- 
गृणस्तव" । (प्राचा. सा. ८--8३) । २. स्वकीय. 
तप-श्रृत-जाति-कुलादिवणन स्वगुणस्तवनम्‌ । भाव. 
प्रा. शो. ६६) । 

१ धपने वप, भृत प्रौर जाति प्राचि के वणन को 
स्वगुगस्तव कहा जाता है । इस प्रकारसे यदिसाषु 
भोजन भ्राप्त करता है तो वड्‌ स्वगृणस्तव नामक 
उत्पादनगोष से हवित होताहै। 


स्बघ{रवचर-- जो सम्वसंयसृक्को णण्णमभो भ्रष्पण 
सहाबेण । जाणदि परस्सदि गियद (ति. प. ‹ भ्राद') 

सो सगचरियं चरदि जीवो।। (पचा. का. १४८; 

ति. १.६२२)। 

जो जोव समस्त परिग्रह ते रहित होता हृष पर 
पवा्थाकोध्मोरसेमनको हटाकर उसे एक मा 
भत्मामेही स्थिर करता है कंथा स्वनावते 
सबा भरत्माको ही जानता है देता है बहु स्व. 
रितचर--बोतराम परम सामायिक कष चआराचत 
करने बालता होता हे । 
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[श्ववैहुपरिरिलावकारिनी रिप 
स्वमाति-उपखरिति-प्रसद्‌ सुन स्पवहारनय - 


दटङ्ण परिचि भणदि (द्रव्वस्व लवदि") हु सं 
चेव एल षञ्जाध्रो । सज्जाहे श्रसभ्भृश्रो उवयरिभो 
गियजावि पज्जापो। {ल. मच्च. १६; उव्यस्व. 
प्र, नेथ. २२७) \ 

प्रतिखिव को देखकर यह षहो (मल श्प) पर्याय 
है दष प्रकारो कहा जाता, इसे स्वजाति. 
पथय में-दपणगत मख पर्याध मे - स्वजाति पयषि 
साक्षात मृखपर्थाय - का प्रारोपण करने बाला 
धसदभल व्यचहार सवय कदा जाला टै) 
स्वशारभन््रमेद - देवो साक्रारमस्धमेद। ९. न्ब. 
दारमन्त्रमेद च रउकतत्रविश्रन्वमापिक्तान्णेकथमं 
चे्यथैः 1 (धा. भर. शे. २६३) \ २. स्वदारे मन्त्र 
भेदं स्वदारमन्वरभेद --स्वदारमन््र (भेद) प्रका 
शनम्‌, स्वकलव्रचिश्रज्यविविष्टावस्थामन्त्रितन्यकय- 
नमित्यथः 1 (भाव. हरि ब.त्र ६ पृ ८२१), 
१ ध्रपनो पत्नी के विहवासपृणं कयन को दसशे से 
कहना, इसका नाम स्ववारमन्वभद है । यह मत्या. 
णृत्रत का एक पलि्ारहै। 

स्बदा रसन्तोषत्रत - देखो ब्रह्मययं-प्रणुत्रत । ९. 
स्वसु-भातु-सुतप्रर्भणा दृष्टन्याः परयोषितः । स्व. 
दारंरेव सन्तोषः स्वदारव्रतम्‌ ष्यते ॥ (वराणख. 
१५-११५) । २. माया-बहिगिसमाध्नो ददुन्धाभ्रो 
परस्स मह्लाभ्रो । सयदारे ससोसो भ्रणुभ्वय तं 
चरउत्थतु ।॥ (धम्म. १४६) 1 ३. सोऽस्ति स्वदार 
सन्तोषी योऽन्यस्वरी-प्रकटस्त्रिवौ । न मष्डत्यहसो 
भीत्या नान्यगं मयति त्रिधा ॥ (सा. ष. ४-५२); 
स्वदारसन्तोषे स्वदारेषु स्वभार्यायां स्वदार 
सन्तोषो मथुमसंज्ञावेदनाशान्त्या देह-मनषोः स्थास्थ्या- 
पादनम्‌ । (सा. ष. स्वो. रो. ४८-५१) । 

१ पर स्त्रियो को बहिन, माता भोर पीके वमान 
देल कर ध्रषरनो पत्नीसे ही सन्तोषं करना, इषे 
स्थवारशम्तोधव्रत कहा जाला है । 

स्वदेहुप रिसापका{रणी श्या स्ववेहृपरिताप- 
कारिणी पुन-कसलनादिवियोमद्ुःखमाराधयतिषीशित- 
स्यास्मनस्ताङ्न-क्िरस्फोटनाविलक्षणा । (त. भा. 
सिद. ब. ६-६) । 

पुत्र अथवा स्थौ मदि के विथोग जनित दुःख केभार 
प्रादि से ध्तिक्षय पडत प्राणो ओ ध्षने को चाङिति 
करता है च शिर श्चो छोदृता हैः हत्मादि स्वदेह 


प्वधरभ्यादिप्रहिकद्रव्यायथिकनय) 


परिलाध्कारिणी क्रिया के लक्णह। 
स्वद्रव्यादिम्राहकद्रण्याथिकनय - सदव्वादिचञ- 
क्के सत द्वे छु गिष्हएजोष्‌ (प्र. 'उ') 1 णिव. 
दश्वादिसु गाहीसो >८२८> ॥ (ल. नय्च. २५; 
्रष्यस्थ. प्र मयच. १६५७) ) 

जो स्वद्रष्य, क्षेत्र, काल प्रर माव इन चरसे सत्‌ 
द्भ्य को सवने द्रव्यक्षत्रादि चरमे प्रण करत है 
उपे स्थद्रश्यादिगप्राहक दन्या{विकनय रहते हे । 
स्वप्ननि मिलत - १. त्रातादिदोसचत्ता पच्छिमरतत 
मृयक-रविपर्हेदि )। गियमृहूकेननपविट््‌ठ दैक्रिविय 
स्डणम्मि सुदरस्उण । वड-तलन्भगादि रास्दु-कर- 
भा द्िएषु भ्रार्हृण । परदेस्तगमणमब्ब ज देक्वह 
प्रसुहस्षउण त ॥ न भसिद दुक्वसुहुप्वमुह काल- 
तए वि सजाद। न जिय सङउणणिपमित्त चिष्टौ 
माले ति दानद \, करि केसरिषहुदीण दसणमेत्ता- 
दि चिण्हु- | छण्ण- |स णत । पृष्व।वरसबघे मउण 
त मालस्उणा त्ति (ति.ष१.४) १०१३-१६)) 
२. बात-पत्त इलष्मदाोपादयर हितस्य परदिचमरान्ि- 
भगे चन्द्र-मूय घरादि-समद्रम खप्रवेरानसकलमही- 
मण्डलापगृहूनादि शुम-(चा सा. श्ुमस्वप्नदरनात्‌') 
घुत-तंलाकतात्मीयदेहलर-करभाखूढादिगगमनाद्यशुम- 
स्वप्नदशनादागामिजीवितमरण-सुख-दुःखादातिभवि- 
कः स्वप्नः। {त. क ३,२६.३; चा. सा.पु. 
&६)। ३. छिण्ण-मानासुमिणाणं सखूवं दटदुण 
भाविक्ज्जावगमो सुभिण णाम महाणिमित्त। { षव. 
पु- ९, पू. ७३-७४) । ४.य स्वप्नं दुष्ट्वा पुरुष. 
स्थान्यस्य वा बुभाद्ुम परिच्छिद्यते तत्स्वन्ननिंपि- 
तम्‌ (मूला. ब. ६-२३०) । 

१ बात-पित्तादिरोषोसे रहित होते हए विलो 
रा में ज्र व सुय भ्रादिक्ो प्रपने मुख-कमलके 
भीतर प्रदेहा करते हए स्वप्न मे देखना, पह शभ 
स्वप्न है तथ" घी श्रयवा तेलसे स्नान क्रमः, तधा 
पभरथशा ऊट भ्रादिके ऊपर सभार होना पौर परदे 
गमन करना हत्यादिको जोस्वप्नमे रेखा जाता 
है बह बरकुभ स्वप्न । इनको देख-सुनक्रे जो 
तीनों कालो में सम्भव दुःखसुख पावि को पचना 
की नाती है, इसे स्वप्वतिमित्त कहा जाता है । 
स्वप्नमहा निमित्त - देखो स्वप्ननिमित्त । 
स्वप्रत्ययोत्पाद -- स्वनिमित्तस्तावदनम्तानाममृर- 
लषुगुणान्यमाव्रमप्रामाण्यादस्युकगन्यमाना्ना वटस्य, 


१९०५) अन -ललताबलो 


[ स्थ भाभगति 


नपतितेया धृद्धधा हास्या च प्रवर्तमानानां स्वभादा- 
देतेषाम॒त्पादो व्ययश्च । (ख. लि. ५-७; त. बा 
४५,४७, ३) । 

प्रागम के प्रमाणसे स्वीकार कपि रवे गो धनन्ता- 
नन्त चरगुरलघु मृणर्हैवे छह स्थान पतित बुद्धि 
धरोर हानिसे प्रवतंमान रहै, उनके स्वमभावत्तेनो 
ध्मधिर्मादि प्रष्यो में उत्पावह्ीताहि वहु स्वप्रत्यय 
उष्पाद कहुलाता है । 

स्वप्राणातिपातजननी - - स्वप्रणातिपातजननी 
[गरि क्षिष्वरप्रपात-उषलनप्रवेश ` जलप्रवेश्रास्त्रपारना- 
{का (प्राणश्पपरोपणलक्षणा)। (त. भा. सिद.ष्‌. 
६-६) । 

प्त के शिलशर्से गिरना, भ्रभ्निमे प्रयेक्न कंषर्ना, 
अले प्रथेत करल प्रौर प्रस्त्रके द्वारा विदारण 
करना, इत्यादिके करने को स्वपाणात्तिपातमननी 
क्रिया कहा जाताहे। 

स्वभावं -- स्वेनात्मना भवनं स्वभाव । स्वेनात्मना 
प्रसाघारणन धर्मेण भवन स्वभाव इत्युच्यते ।! (त. 
वा. ७, १२, २) । 

पपन श्र्ताधारण स्वनवसे होना, इसे स्वभाव 
कहा जाता है । 
स्वभाब-पनित्य-श्रदयुदद्रव्याथिक-जो गह 
एक्कसमए्‌ उप्पाय-वयद्धवत्तसजृत्तं। सो सन्भाव- 
भ्रणिच्चो भ्रयुद्धभ्ो पज्जयत्थीश्रो ॥ (ल, मयश्च. 
३०; बष्यस्व. भ्र. नयच. २०२) । 

ज्ञो एक समय ठे उत्पाद, व्यय प्ररे प्रोभ्य से संयुक्त 
पर्याय को प्रहुण किया करता है उसे स्वनावं भ्रनित्य 
प्रशद्ध पयर्ाथक नय श्हतेहे। 


स्वभाव-अनिस्व-दुद्धव्ययाथिक -- सत्ताभमु* 
क्खरूवे उप्पाद-वयं ह गिण्हुए जो हू । सो दु सदहाक- 
परणिच्चो भण्णह {द्र. गाही") खलु सुद्धपज्जायो ॥ 
(ल. मयच्. २९; द्रभ्यस्व. भ्र. यच. २०१) । 

गो सतता को मुख्य न करके उत्पाद धोर ध्ययको 
प्रहण किया करता है उपे स्वबभाव-घ्ननितर्य-शुदपर्वा- 
या्थिक्र नय कहते ह । 


स्वभावमति--मारत-पावक-परमाभू-बि द.ण्योलि- 
प्कादीमां स्वजावसतिः। {त.बा. ५, २४, २१) ॥ 
वादु, अग्नि, परष्ाण्‌, सिद्ध धीर च्डोतिधो जादि 
की अति स्वभङ्पति शाक्ते हे। 


स्वमावज्ञाम। 


स्व भावश्चानं -- कैवलमिदियररहिय भ्रसहाय तं 
सहावणाणं चि । (नि. सा. ११) 1 

इणो से रहित (भअतीच्िय) व श्रसह.य - 
ध्रालोक ध्रादि किल बह्मा निनमिस्तकी श्रपेलान 
करने चाला--जो >वलजान है उसे स्वभावज्ञान 
कहा अता है । 

स्वमावदकान--केत्रलमिियरह्िय परमहायं त 
सहावपिदि भणिद 7 (नि. सा. १३) । 

इन्द्रियो से रहित ,भरतीन्रिय) ष प्सहायजो केवल- 
व्शान है उसे स्वमावदक्णन कहा जाता है) 


स्वभावपययि--१ कम्मोपाधिविवनज्जियपञ्जाया 
ते सहावमिदि भणिदा ।॥ (नि सा. १५); प्रण्ण- 
णिरावेक्खो ज) परिणामो सो सहावपञ्जावा । (नि. 
सा. २८) । २ श्रगुरुलघुविकारा. स्वमावपर्धाधा | 
त द्रादक्षघा षडवुद्धहूषाः पडहानिरूपा । (श्रालाप 
प.प १३४) ` 

१ केम की उपाधि रहितिजो भी प्ययिंहै व 
सब स्वभावपर्याय कहलातो है । २ भ्रग्रेलध गुणों 
के चह प्रकार कीहानिवे छु प्रकार कौ वुद्धिरूप 
विकारो को स्वभावपर्याण् कहा नताहे। 


स्वभावमादव--१. मृदोभावः मादेवम्‌, स्वभावेन 
मार्दव स्वभावमादवम्‌, उपदेक्षानवेक्षम्‌ । (त. सि. 
६- १८) । २. उपदेश्चानपेक्षे स्वभावमादवम्‌ । मदो- 
भाविः केमं व मादंवम्‌, स्वभावेन मादेवं स्वभावमाद्‌- 
वम्‌, उपदेकशानपेक्षमित्यथः । (त. वा. ६, १८, १) 
३. उपदेक्षानपेक्ं मादन स्वभावमादेवम्‌ । (त. इलो 
६-१८) । 

? उपदेश को भ्रपेक्षान करके जो स्वभावसे मदुता 
(सरलता) हभ करती है उपे स्वमाकमादव कहा 
जाल! है । 


स्वभाववाद --१. की करइ कटयाण तिक्ष्वसतं 
भिय-विहगमादीण । विविहृत्त नु सहाश्रौ ६दि सथ्वं 
पिय सहाप्रोक्ि। (गो. क. ८३) ¦ २. स्व 
पहावदो खलु तिक्वत्तं कटयाण को करर्ट्। विवि- 
हृतं णर-मिय-पु-विहसमाण सहाषो य ॥ (भ्रगप. 
२-२९१३, प. २७५४) । 

१ काटो शी तोदेणता शो कौन करता है, ला मग 
पोर पक्षियों मादि की विविषताको कोन करता 
है? कोहं मी नही, चहु संव स्वभावति ही हषा 


१२०६, जन-लक्षणावली 


[स्वयंबुख 


करता है) हस प्रकारके कयनकशो स्वनाश्रवाव 
कहा भाता है । 

स्वमावखिप्रकृष्ट-१. स्वभावविप्रङृष्टा मन्त्रौषधि. 
शक्ति-चित्तादयः । भ्रा. मी. बसु. ध. ५) । 
२. सूक्ष्मा. स्वभावरविप्रकृष्टःः परमाण्वादयः । 
| स्याय्दो. धृ. ४१) | 

१ मत्र, भौषधि, शक्ति भोर चित्त प्रादि स्वभाव. 
विप्रकृष्ट -स्वमावतः दूरवर्ताी- मनि अति । 
२ सुक्ष्म परमाणु ध्रादि को स्वमावविप्रकृष्ट कहा 
जाता है) 

स्वभावह्ौन - स्वभावदीन यद्रस्तुनः प्रत्यक्षादि. 
प्रनिद्धस्वभादमरतिरिच्यान्यथावचनम्‌ । यथा-ज्ञीतो- 
ऽग्नि", मूतिमदाकक्षमिन्राद्ि । (श्राव. ति. मलय. 
व॒. ल्धर्‌, प्‌ ४८३) । 

वस्तु कै प्रत्यक्षादि भ्रनाणसे सिद्ध स्वभाव को षोड 
कर प्रन्थ प्रकार से कथन करने को स्वभकहीन 
कहु) ज्ञाता है) जसे धम्मि क्षीतल है, पाका 
मू्िक है, त्यादि । यह सूचके ३२ दोर्षोमें 
१६बां दहै) 

स्ञे्पुरण--यन केनचित्प्रकारेण स्वश्नपूरणवदु- 
दरगतंमनगार. पूरयत्ति स्वादुनेतरेण वेति स्वभ्नमुरण- 
मिष्यते} (त. वा. €, ६, १६) । 

जिस प्रकार गङ्ढ को ककड, पत्यर श्रयवा मिट 
श्रादि जिस क्िसिभी बस्तुके हारामर विया 
जाता है-- उसके भरनेके लिए परमक स्तुही 
होना चाहिए, एेसौी भपेक्षा नहं रहवो-- उसी 
प्रकार साधु उदर श्प गड्ढे को निर्दोष क्सीभी 
भोजने पुरा करता है--षहु स्वादिष्ट भ्रधधा 
नीरस धारिका चिक्वार नष्टां करता । हइसलिप्‌ 
स्वश्न (गदड) के समान भरे जानेषके कारण उसके 
भोजन को स्वच्नपूरण कहा लत्ता है । 

स्व-मनोज्ञ - स्वस्य मनोश्च समानसमाचारीकतया 
प्रमिरुचित्ताः स्वमनोकज्ञ।. । (स्थाना. प्रभव. बु. 
१७४) । 

समान समाचारो घाशे होनेसे जो श्रपने लिए ख्चि- 
कर होते ह वे स्व-मनोन्त कहल है । 

स्वयश्ुदध- स्वयम्‌ भ्ात्मनब सम्यग्वरबोधिप्राप्त्या 
बुद्धा मिप्यत्व-निद्रापगमसम्बोषेन स्वय सम्बुद्धाः। 
(सलित. वि. प. २०) । 

निध्यात्विर्य निद्रा के विनष्ट हो जाने से प्राप्त हप 


स्वलिङ्ग | 


स्कल -- रभोहरण-मुखयरित्रिका- चोलपटटुकादि 
स्वलिङ्खम्‌ । (त भा. सिद्ध. ब. १०-७) । 
रजोहरण, मृखवर्त्रिका भोर चोलपहुक हरहु स्थ 
लिः माना गयाहै। 

स्वलिखःपिद-- स्वलि ङ्गेन स्जोहूरणादिना द्रभ्य- 
लिङ्खेन सिद्धाः स्वलिङ्खसिद्धाः । (फोगशा. स्वो. 
विष. ३-१२४) ) 

धवेमाथप्र्ञापनोप की श्रवेक्षा नो रजोहुरणाि 
द्रव्यालिग स्वल्प स्वलि धै सदह उने स्व 
लिगि शहा जाताहे। 
स्वलिङःसिखकेवलज्ञान - स्वलि रजोहरणादौ 
सिद्धाना केवलज्ञान स्वलिङ्ुसिद्धकेवनज्ञानम्‌ । 
(श्राव. नि. मलय. व्‌. ७८, १. ८५) । 

ओो जोग रलोहरणाविरूप स्वालिग मे सिद हुए ह 
उनके केवलानि को स्वलिगतिदडकेयलज्लान कषा 
जाता - । 

स्वन्यवखाय--स्वोन्मुखतया प्रतिमासन 
व्यवसायः ¦ (परोक्षा. १--६) । 
प्रमाणम जो प्रपने धनिम्‌ख होकर श्रकाह होता 
है, यह उसका स्वर्यकवताय कहलाता है । 
स्वलरीरसस्शार-- १. स्वमाटमीवम्‌ तर्ब तच्छ 
रीर च स्वशरीरं निजकशरीरम्‌, तस्य संस्कार. दन्न 
नख-केशादिष्यगारः स्वश्शषरीरस्स्कार । (त. वरसि 
शंत. ७-७) । २. स्नेहाम्पङ्गुादिस्नानानि मास्य 
सुक-चन्दनानि च । कूर्याचत्यर्थमाध्रं चेद्‌ ब्रह्मातीचा- 
रदोषकत्‌ 1 स्व्रीरसस्कारास्यौ दोषोऽय ब्रह्म 
चारिणः ! ( लाशटीक्ष. ९, ६६-७०) । 

१ वति, नसग प्रोर बार्सो प्रादिके प्पुमार करने 
को स्वशरोश्संस्कार कहा जाता हि! ब्रहमचयत्रत 
की आोवनाश्रो मे इसके परित्याग का {चतन किया 
भाक्ताहि। २ वैलका मर्दन करता तवानालाव 
अम्वन्‌ प्रादि सुगन्धि द्रष्य का उष्योग करना, 
यह सज स्व्दारोरसस्कतर कहुलाता है । 
स्वसंमय--- १. जीवो चवरित्त-कसग-गाणद्टिद त हि 
ससमय जाण। (समयत्रा. २} । २. > > > 
स्वरूफादव्रश्यवनात्‌ ट द्खोरकोणं चितृस्व मावो ओवो 
साम पदार्थः घ संगवः, समयत एकत्वेन वुगपज्जा- 
नाति गच्छति चेतति निश्क्तेः । भवं खलु यदा सकल- 
स्वमावभासनसंमयंविद्यासमुस्वाष्दकविवेकेज्योतिरद्‌- 
गमनात्‌ मस्तपरद्रव्यात्‌ पअच्युध्य दंकषि-लस्ति- 


स्वरस्य 
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। स्वस्थनाप्रमस 


स्वभाव नियतदुत्तिरूकाट्मवस्वेकश्वगतत्केन वतते 
तदा दश्चंन-ज्ञान-चारिक्रस्थितस्वात्‌ स्वरमेकस्वेन युग- 
पञ्जानन्‌ गच्छरच स्वसमय दति । (समयक्री. भमत. 
ब्‌. २)! ३ तस्यंवानादिमोहनीयोदवानुवृत्तिषर- 
स्वमवास्यात्यन्तश्युदधोपयोगस्य सत्तः समुपात्तभावं- 
कवरूप्यस्वासिनियतगुण-प्ायत्वं स्वसमयः । (पषा. 
का. भरमेत. षु. १५५) । 

१ जीष जब चारित्र, वशम भोर शान मे स्थित 
होता है तब उसे स्वक्षमय जानना चाहिए , 
स्थैसमयवक्तव्यता -जम्दि सत्थम्हि स्मयो 
चेव वण्णिञ्जदि परूविज्जदि पण्णविज्जदि तं सत्वं 
ससमययत्तष्वे, तस्प भावो मेसमयवत्तव्वदा । 
(धव पु. १,१.८२) 

जित शास्त्र मे स्वपपम्रय कोहो प्ररूप्णा की जाती 
है-- उसका परिज्ञान कराया जाता है-- उसे स्वस- 
मयवक्तव्य कटा जाता है । इस स्वस्तमथवक्तन्य के 
स्वरूप का नाम हो स्वसंमयधक्तव्यता है) 
स्तरस्थान-- उष्वण्णपदेसो घर गामोदेसी वा सस्था- 
ण > <> । (षक. षु. ४, ध्र. १२१) । 

जिस प्रदेश -- धर, प्राम श्रयवा देश मे उत्प हृघ्रा 
है-- उसका नएम स्वस्थान ह्‌ । 
स्वस्यान-स्वस्थान--मत्थाण-सत्थधाण णाम भप्प. 
णो उप्पण्णणयरे रण्णे वा सयफ-णिसीयण-चकमणा- 
दिवाप्रारजत्तणच्छण । ।धव. धु. ४, २६) । 
जिस भने प्राम, नगर परयवो जंगल मे उत्पन्न हला 
है वष्ट सोने, बंठने भरथवा गमम करने प्रारिके 
ठथाषार से युक्त होकर रहना; इसका नाम स्वः 
स्थान-स्वस्याग हि । 

स्वस्यानाप्रमक्त --१. णदुासेसपमादो वय-गुणसी- 
लोलिमडश्रौ णांणी । भ्रणुवस्षमभ्नो भ्रसैवभ्रौ भाणवम्त 
णिलीणो हु श्रपमत्तो ॥ (गौ. जी. ४६) ) २. त्रत 
गुण-सीलाना पक्तिभिरलकृतं जानौ नि रम्लरदेहा- 
ह्ममेदज्ञानपरिणतः, घध्याननिलोनंः मोक्षहेतुधमं- 
ध्याने निलीन. निपगन., बहिव्यापारमवश्यम्मित्यथः, 
एव विधः भ्रप्रमलतसयतनो पावदनुपक्षामक ब्रह्लयकदय- 
उपक्षमक-क्षपकश्र णिद्रयाभिमृखो न भवति ताक्त्स्- 
स्थानाप्रमत्तः--निरतिदयाप्रमत्तः। (गो, भो. म. भ्र. 
४६) । ३. यो मष्टाक्ेषप्रमादः ब्रत-गुण-दीलाक्सी- 
मिमण्डितः सम्धग्ज्ानोययोगयुक्तः धर्मप्यानिनिलीन- 
मनाः प्रप्रमत्तखंयतो वाचदुषलभध्वेष्यमिमृखः क षक- 


स्वस्थितिकरण] 


शरेण्यभिपुषखो वा चटितु्‌ न वर्तते तावत्‌ प खलु 
स्वस्थानाप्रमत्त. । (गो. जी जी. ध्र. ४६) । 


१ समस्त प्रमादं ये रहित तयात्र, गण एवं श्ल 
से सुश्षोभित सम्यग्ज्ञानी प्रप्रमत्तमणस्थानवर्ती 
ओय जव तक उपक्षप श्रयश्षा क्षपक श्रेणि पर 
प्राष्ढं नहो होता तब तक ध्यान मे निमग्न चह 
स्वस्थान-श्रप्रमस् कहलाता है | 


स्वस्थितिकरण तत्र मोहोदयोद्रेकाच्च्युनस्यात्म- 
स्थितेश्चित । भूय. सस्थापन स्वस्य स्थितीङरण- 
माल्मनि + (लाटीस ४-२६५७; पंचाध्या. ७६३) । 
मोह फे तीव्र उदय के वहा भ्राट्मस्थिति से --रत्न- 
श्रयस्वरूप मोक्षमागे से भ्रष्ट भौवजो धपनेको 
पुनः उत भ्रात्मस्वर्पमे प्रतिष्ठिन करताहै. इसे 
स्वस्थितिकरण कहते है | य्ह सम्यग्दर्शन के भरगम्‌त 
स्थितिकरण के दो भेदोमे पहूनादहै। 

स्वहस्तक्रिया ! यो परण नि्र्पा क्रिया स्तरय 
केरोति सा स्वर्हस्तक्रिया । (म. मि ६-भ; तका 
६, ५, १०) । > 
क्रियते क्रिया । मास्वरहस्नत्चिया बोध्या पएू्वोक्नास्रव- 
विनी ।। (हु. पु. ५८-७५ ।३ 


परेण त॒ [वत्यप्‌ या रनयं 


परनिवं यक गस्य 
स्वप कर्णमनत्र पत्‌ । सा स्वहुर्तक्रियाऽव्दयप्र्ाना 
घोमता पत्ता :; (ति इलो ६, ५; १५) । ४ स्व. 
हस्तश्रिया श्रमिमानारूषितवचेत्तसाऽन्यपूरूनप्रयत्न- 
निर्वेत्या या स्वहस्तेन क्रियते) (तभा सिद्ध. ष 
६-६) । ५. कमकरादिकरणीयाया. क्रियाया 
स्वयमेव करण स्वकरणक्रिया। (त. वृत्ति श्रुत. 
६-५) 1 

१ ७ो क्रिया दूतरोसे करने योग्य है उषे स्वय 
करना, हसे स्वहस्तक्िया कहते है) ४ भ्रभिमान 
प्रयवा क्रोषके वहा होकर भ्रम्य पुरष कं प्रयत्न से 
को जाने वालौ क्रिया कौ जब प्रवने हायते किया 
जाता है तव उसे स्वहस्त्रिया कटा जाताहै। 


स्वहस्तपारितापनिकौ -- स्वहस्तेन स्वदेहस्य पर- 
देहस्य वा परित।पन कुर्वत. स्वहस्तपरितापनिकी । 
(स्थानां प्रभव, ६०, पृ. ४१)। 
प्रपने हाषसे प्पनेहीशरीरको भववा श्रन्यके 
वारोर को सन्तप्त करना, हते स्वहस्तपरितायनिको 
क्रिषा कहा जाता) 

ल, १४५२ 
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[ स्वालिसस्याननाम 


स्वहुस्तप्राणातिषातक्रिया--स्वहस्तेन स्वभ्राणान्‌ 
निर्रदादिना, परप्राणान्‌ व) क्रोधादिना श्रतिपफातयतः 
स्वहस्तप्राणातिवातक्रिया । (स्थाना. प्रन. ब. ६०, 
प ४१)! 

निर्वेद ्रादिके हारा श्रचने हाथ से प्रपते प्राणों को 
प्रथव्रा करोधप्रादिके द्वारा दूपररेकेप्राणोंके नष्ट 
करने को स्वहुस्लप्राणातिपासक्रिया कहने हि ! 


स्वाक्गुल देषो श्रात्माइगल। स्वेस्वे काले मनु- 
ष्याणाम्डगुन स्वांडगुल मतम्‌ । मीयते तेन 
तच्छक्र-मू्खर-नगराद्रिशम्‌ ॥ (हु. पू. ७-ष्ठ) | 
प्रपमे पन समयमे मनुष्पकाजो श्रगल होता दहै 
उमे स्वाडगल या ध्राःमाइगल कहा जाताहै) 
हससे एच्च, सारी स नगर प्रावि का प्रमाण किया 
जाता हे । 


त्वातिसस्थाननाम- १ नद्भिपरीत [न्याप्रोधपरि- 
मण्डलसस्थानतामविपनाोत) सभ्नियशगकर र्वाति- 
मस्थाननान वन्मीकतुल्पाकार्म्‌ । (तवा <, ११ 
८) । २. रवमवित्मो, आत्मलिर्वा, ठ्य सत्था- 
नमिव सस्नि यस्य शनोरस्य तत्स्वातिल्लरौरसस्था- 
नम्‌, प्ररो विस्य उर्वारि नप्णमिदि ज उत्त होदि। 
(चव. पु. ६, पृ. ५१); स्वावल्मीक, स्वाति. 
रवि लराग्स-थान स्वातिर्‌गारसस्यानम्‌ । एत्तस्य 
यत्‌ कारण कम तस्याप्यपव मज्ञा, कारणे कार्थोपि- 
चारात्‌ । (धव. पु. १२,प्‌. ३६८) । ३. रवात्ि- 
सस्थान शरीरस्य नाभरघ कटि-जघा-पादाद्यवयव- 
परमाण्‌नामधिक्!पचय. । (मला. व्‌ १२.४६) । 
४ तस्मान्‌ (न्यग्रोधपरि मण्डलसस्थानान्‌) विपरोत्त- 
सस्थानविषादरकरे (वातिसस्थान वन्मोकापरनाम- 
घयम्‌ । (त बतत धत ८११), 

१ न्वाग्रोच्परिमण्डल सस्यानसे विपरीत जोश्शसेर 
के श्रवययो की रचना होती है उसे स्वातिक्तस्थान्‌ 
कहत हैँ । यह शरोरावयवां को रचना बर्मोकके 
पकार जसोहोतोहै हस प्रकार को शरीराङृति 
जिस कमरे उग्यसे होत्ती है उसे स्वात्िसस्यान- 
नामकम फहूा जताहै) ३ शरीरम नाभिके 
नीचे करि, जघा प्रौर पांव प्ररि प्रवयवोनवें जो 
परमाणप्रो का प्रधिक उपचय होता है उसे स्वाति- 
सस्थान कहते हे । 


स्वाषिगमहेतु) 


स्वाधिगमहेषु--स्वाधिगमटेतुरजानात्मकः प्रमाण 
नयविकल्पः) (त. वा. १,६, ४) । 

प्रमाभ प्रौर नय के विकर्परूप जो ज्ञानस्वरूप हेतु 
है उसे स्वाधिगमहेतु कहत है । 

स्वाध्याय - १. ज्ञानमावनाऽऽलस्यत्यागः स्वाध्या- 
यः । (स. सि. ६-२०) । २. परभात्तिश्नयग्रश्षस्वा- 
ण्यवसायाद्यथः स्वाध्यायः । प्रज्ञातिशषः प्रक्तस्ता- 
ध्यवस्ायः प्रवचनस्थिति सदायोच्छेद °: वादि्षका- 
भावः परमसवेगः तपोवृद्धिरतिचारविश्रुद्धिरित्येव 
माद्यं: स्वाध्यायोऽनुष्ठय. 1 (त.बा ६, २०, ६) 
३ यत्त॒ खलु वाचनादैरासेवनमच्र भवतति चिधिपूवं- 
म्‌ । घमकथान्त क्रमज्शस्तरस्वाध्यायो विनिरिष्ट ॥। 
( चोडश्लक. १३-२) । ४. श्रगगवाहिरग्रागमवाय7?- 
पुच्छणाणुपेहापरियदुण-धम्मकहाभ्नो सज्छाप्रो णाम। 
(धव. वु. १३, घृ. ६४) 1 ५. प्रज्ञातिशय-प्रस्ता- 
ध्यवसायाद्यर्थं स्वाध्याय । ` < „८ स्वाघ्यागः 
पचधा प्रोक्तो वाचनादिप्रभेदत । ग्रन्तरङ्कुश्रतज्ञान- 
भावनान्मत्वतस्तु स ।। (त इलो. ६, २५, १) । 
६, सृष्ट मर्यादया कालवेलापरिहारेण पोरुष्यपेक्षया 
वाऽऽध्यायः (योग. क्षा “ध्ययने) स्वाध्याय । {त 
भा. सिद. व्‌. ६-२०; योगशा स्वो. चिव. ४-६.) 
७. परतत्तीणिरवेक्ष्वो दुदु वियप्याण णासणसमत्थो । 
तन्चविणिच्छयहेदर सज्जाश्रो ऋणसिद्धिपरा ।) 
(कातिके. ४८६१) । ८ भनुयोग-गुणस्थान-मार्गमा- 
स्थान-कर्मसु । सरघ्याटमतत्वविद्याया- पाटः स्काघ्याय 
उच्यते ॥ (उपासका. ६१५) 1 ६. स्वाघ्यायम्तस्व- 
सानस्याध्ययनमघ्यापन स्मरणच! (ना. सा. पु. 
२२); स्वस्मं योऽसौ हितोऽघ्यायः स्वाघ्याय । 
(चा. सा. प्‌. ६७) । १०. स्वस्मं योऽसौ हितो- 
ऽच्यायः स्वाध्यायो वाचनादिक.। (भ्राचा. ना. 
६-६५) । ११. स (स्वाघ्यायः) हि स्वस्मं {हती- 
ऽध्यायः सम्यग्वाघ्ययन श्रुतेः , (प्रन. ध. ७-८२)) 
१२. शोभनो लाभ-पूजा-रूयातिनि रपेक्षततया घ्नाध्यायः 
पाठः स्वाध्याय.) (सं जारशत्रिभ. से. ५८ च्‌. 
१८८) । १३. चतुणमिनुयोगाना जिनोक्ताना यथा. 
यतः | प्रध्यापनमधीतिर्वा स्वाध्यायः कथ्यते हि 
सः ॥ (भावस. वाम. ५६९६) । १४. स्वाध्यायो. 
ऽष्ययन स्वस्मं जनसूज्रस्य युक्तितः। भ्रज्ञानप्रति- 
क्‌लत्वात्तपश्वेष परं तप. ।॥ (धमस, भा. ६, 
२१२} । १५. नैरन्तर्येण य: पाठः क्रियते सूरि 


१२१०, जेन-लक्षणावली 


[स्वाप 


सम्निघौ | यद्वा सामापिकी पाठः स्वाध्याय; स 
म्मृतो बुधः ॥ (लारी, ७-८५) । १६. ज्ञानमा- 
वनायामलसत्वपरिहारः स्वाध्ाय उच्यते । (त. 
वत्ति भरत. €-२५) । १७. स्वाध्यायः सुष्टु पूर्वा 
पराऽविरोधेन, प्रध्ययनं पठन पाठनम्‌ धभाध्यायः, 
सुष्ट्‌ शोभन भ्राघ्यायः स्वाध्यायो वा। {कातिके. 
टी. ४६१) । 

१ शान को भावनामे प्रालस्यन करना, हतका 
नाम स्वाधच्यायरहै। ३ पमेकया (षमपिदेक्ल) तक 
जो कमते वाचना प्रादि का ध्राराषन किया 
जाता ह उसे स्वाघष्याय कहते ह, 
स्वाध्यायकुञ्लता - १. स्वाध्याय कृत्वा गव्यूति- 
ठय गत्वा गोचरक्षेत्रनसति गत्वा तिष्ठति, यत्र 
विप्रक्ष्टा मामेस्तत्र सूत्रपोरुष्यामथपौरुष्या वा 
मंगल कृत्वा याति. एव स्वाध्यायकुशलता। (भ. 
श्रा. विज्ञयो. ४०३)! २. स्वाध्यायकुकशनस्तु य. 
स्वाध्याय कृत्वा मोचरक्षत्रवसति च गत्वा तिष्ठति, 
यत्र॒ विप्रकृष्टो मार्गस्तत्र सूत्रपौरुष्यामथंपौरुष्या 
[तरा | मगल कृत्वा ति ।(भ. श्रा. मला. ४०३) । 
१ समाधिमरणका इच्छकं निर्यापक के प्रन्वेषण 
मे उद्युक्त होता हृध्रादो कोस जाकर गोचरक्षत्र- 
वसति श्राहएरको सुधिष्षाजनक स्थान मे--खउहर 
जाता है। जहां मागं लबा होता वहां सूत्र 
पौरुषी श्रवा भ्रयवौरषीमे मगल करके जाता 
है । इष प्रकार से स्वाध्यापकुक्लताहोतीहै। 


स्वानवकाडक्षा -- स्वानवकाडुक्षा जिनोक्तेषु 
करतंग्यविरधिषु प्रमादहवशवतितानादरः। (त. भा. 
सिद ष्‌. ६-६)। 

जिभप्ररूपित कतव्य धनष्ठार्नो के विषय में प्रभाद 
के यश होकर श्नादर करना, एसे स्व-श्रनवकाक्ा- 
क्रिया कर्ते है । 

स्वाप -- १. इन्द्रियात्ममनोमरूना सूक्ष्मावस्था स्वा- 
प: । (नीतिवा. २५-२-, पृ. २५२) । र. स्वाप 
सुस्वप्नदशिन्यवस्था । (निद्धिबि. टी. {-२३, षृ. 
१००); कोऽयं स्वापो नाम ? चतन्यरहिता मिद्ध 
दशा । {तिचिदि. टो. ६-११, १. ६१६) 


१ दशिय, प्रास्मा, मन भौर मरत्‌ ईइवकी सुदम 
प्मवस्मा कानाम्‌ स्वापः । २ पुन्दर स्वप्मको 
दिलाने वालो भवस्या को स्वाप कहा जतादहै। 


स्वामित्व] 


घ्वासित्व-- १. स्वामिष्व माधिपत्यम्‌ । (त. लि. 
१-७; त, शा. १-७; त. बत्ति धत. १-७) । 
२ उक्कस्सादिष्वदुण्ण पदाणं पाभ्रोगगजीवपशू्वण 
जत्थ कीरदि तमणियोगहार सामित्तं णाम । (चवं 
पु. १०,१्‌. १९) । ३, कंस्य इत्याधिपतित्वरूयापन 
स्वामित्वम्‌ । (ग्यायकु, ७६, पु. ८०९) । 

१ विशक्षित बस्तु के भ्राचिपत्य का नाम स्वामित्व 
है । २ जिस धनुथोगद्वार मे उल्करृष्ट, श्रनृत्ृष्ट, जघन्य 
पोर भरजघन्य इन चार परो के योग्य जोबोंको 
श्रङ्पणा को जातोहं उसका नाम स्वामित्व भरन्‌. 
पोगर है) 

स्वामी -घा्मिकः कुलाचारामिजनविशुदढ प्रताप- 
वान्‌ नयानुगतवृत्तिश्च स्वामी । (नीत्तिवा. १७-१, 
पु. १८०) । 

जो ध्मत्मिा, कुलाचार व श्रमिजन से विक्लद; 
प्रतापञ्चाली भौर नीति के चघनृसार प्रवृत्ति करने 
वाला होता है उसे स्वामी कहा जाता) 
स्वामभ्यदक्तष-तत्र स्वाम्यदत्त तृणोपल-काष्टादिक 
तत्स्वामिना यददत्तम्‌ ¡ (योगशा स्वो. विव, 
१-२२) । 

भो तृण, पाषाण भोर लकड़ी ध्रादि उसके प्रधिकारो 
केदारा मही दी गहै उपे स्वाम्यवत्त कह 
जाता है) 

स्वाथं- देखो स्वास्थ्य । स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष 
पसा स्वाथ. >< >< > । (स्वयम्म्‌. ३१) । 

प॒रषों (जवो) को जो भ्रास्यन्तिक स्वस्थितिहै- 
धनम्तचतुहटयस्वख्प ध्ात्मा मे प्रवस्थान है-- 
वही उनका स्वाहे, 

स्वायध्‌त-म्रा्य (भावश्रुत) विकल्पनिरूपण- 
श्प स्वविप्रतिपत्तिनिराकरणफलस्वास्स्वार्थम्‌ । 
(भन. ध स्वो. ठी. ३-५) । 

प्रपनी विप्रतिपत्ति (भल्नता) का निराकरण 
करने वाला जो विकल्प निरूपण स्वरूप ज्ञानहै 
उक्ते स्वा्थभत कहा जाता है । 
स्वार्थाक्षियम--स्वार्थाधिगमो ज्ानात्मको मति- 
भृतादिरूपः । (सप्तभ. प्‌. १) । 

मति-भूतादिक्प ज्ञानं को स्वा्धाधिगम कहा जाता 
हि । 

स्वार्थानुभान-- स्वयमेव निदिषतात्‌ साधनास्साष्य- 
ज्ञानं स्वा्थनुमानम्‌ । परोपदेशमनयपेक्ष्थय स्वयमेव 


१२११, जंन-लक्षणावली 


[हतसमुत्वत्तिक कमं 


निदिवततासाक्तकनुम्‌तब्पाप्तिस्मरणसषहकृतादूमिः 
पाधनाद्ुष्पन्न पर्वतादौ धर्मिण्य्न्पादेः साध्यस्य जनिं 
स्वार्थानुमानमित्यथंः । (न्यायदी. १. ७१-७२) । 


त्वय हौ निश्चित स्ाघनते ओोसाघध्यका जाम 
होता हि उसे स्वार्थनिमन कहते हि । जसे-- किसी 
दूसरे के उपदेश के विना स्वयं निशित धमहेतुषे 
जो पवंतादिमे प्रग्नि भाहि साध्यका क्षाम होता 
है उवते स्वायनिमान समभना चाहिए । 
त्वास्थ्य--१ द्‌ खदहेतुकमंणा विनष्टत्वात्‌ स्वास्थ्य 
लक्षणस्य सुखस्य जौवस्य स्वाभाविकस्वात्‌ । {षव 
१.६, प. ४६१) 1 २. प्राटमा ज्ञातृतया ज्ञानं सम्य- 
क्त्वे चरितं दहस । स्वस्थो दश्न-चारित्रमोहाभम्या- 
मनुष्लुत ।॥ (त सा. उपसं. ७) ¡ २. भात्मोध्य- 
मात्सना साध्यमन्याबाधमनुत्तरम्‌ ! भनन्तं स्वास्थ्य. 
मानस्दमतुष्णमपवर्गेजम्‌ । (क्षत्रच्‌. ७-१३) । 

१ दुःख कै कारणभूत क्मोंके विनष्टो जाने पर 
जो निर्बाध स्वाभाविक सुख उस्वनन होताहै बही 
स्वास्थ्य का लक्षण । 


स्वेद-- १. श्रगंकदेरप्रच्छादकं स्वेद । (मला षु. 
१-२३१) ! २. भ्रह्युमकमेविपाकननितक्षरीरायास- 
समुपजात्तपूतिगन्धमम्बन्धवासनाव।सितवार्िन्दुसन्दो- 
ह्‌" स्वेद. । (नि. सा. ब. ६) । 

१ शरीस्के एकदेश को चाच्छादरिति करने बाले 
मल को (स्वेद--पसीना) कहते है २ प्रशम कमं 
फे उबयसे जो शरीरकै ह्वारा परिम किया 
नाता है उततेजो वुगन्षित जलबिन्दृप्रो का प्रा्ु- 
भवि होता हि वहु स्वेद कहृलताहै। 
स्वोपकार--१. स्वोपकारः पृण्यसचयः । (स. सि. 
७-३८; त. वा. ७, ३८, १) । २, बिक्ञिष्टगण- 
सचयलक्षण स्वोपकारः। (त. वृत्ति त, ७-३५) । 
१ दानकेप्राध्यसेजोदाताके पुण्यका संय 
होता है वह्‌ दानजनित उसका स्वोपकार दहै) 
हतस्तमुत्पत्तिक कमं --१. हते समूत्पत्तिये्षां तानि 
हतसमृत्पसिकानि । (जयष.--कसायषा. प्‌. १७५ 
दि.) 1 २. हतै घातिते समुत्पत्तियंस्य तदुत्तरसम्‌- 
त्पत्तिक कमं भ्रणुभागसंतकम्मे वा जमुव्वरिदं जहु- 
ण्णाणुमामसंतकम्म तस्स हृदसमृप्पत्तियकम्ममिदि 
षण्णा । (जयध. भ. पृ, ३२२}। ३. हदसमप्पत्तिय- 
कम्मेणेतति वृत्ते पुच्विल्लमणुभागसतकम्मं स्न 


हत? मूस्पत्तिक सर्कमंस्यान) 


घादय ्रणतमुणहीणं काद्र द्विदेणेचि वृस होदि । 
(षध. ¶ १२, ५. २६) 

१ श्रत्‌ भागसतकमं का धात कर देने पर जिनकी 
उत्पति होती है उन्ह हतसमूत्वत्तिककमं कहते है । 

हतसमुत्पत्तिक सत्कमस्थान - देलो हरोसपत्तिक- 
स्थान । जाणि भरणुमागदाणाणि धादाद्रा चेव उप्प- 
ज्जति,ण बंबादो, ताणि ब्रणुमागसनकम्महुणाणि 
भण्णति । तैति चेत हुदसमुप्प््तिग्रदु' पाणि विदिय्रा 
सण्णा । (धय ¶ १२, र. २१६), 

जी प्रनभागस्वान धातवे ही उत्यन्न होने है, बन्ध 
से चत्यन्न नहीं होते, उन्हे पन भागसत्कनस्यान कहा 
जाता है) उनका दूनरा नाम हनसमत्प्तिक 
स्थानभोदहे। 

हतहतिसमुत्पत्तिक सत्कमंस्थान देखा हत 
हतोतपत्तिकस्यान । रेतस्य हतिः हत्तहति, तन 
समृत्पत्तियमा तानि दृतहतिन्तमत्पत्तिकानि । (अयः 

ध.- कसायपा. पृ. १७५२ ) ) 

धातित श्रनुभागकेघातसे जिन श्रन्‌ भागसरकम 
स्थानों को उत्पत्ति होतो है उन्हें हतहू तिसमत्पत्तिक- 
स्थान कहते है , 

हतहतोत्प्िकस्थान- देखो हनहतिपमूत्पत्तिग- 
स्था) यानि पून स्थितिधातन रसघातन चान्यया. 
ऽन्धथामवनादनुभा्ग्थानानि जायन्ते तानि च हन- 
हतोत्पतिङ्ान्युच्यन्तै । हन उद्रतेनापवतेनाम्या घाते 
मरति, भूयलपि दतान्‌ स्थित्तिघानन रवघातन धाला- 
दुत्पत्तियंषा तानि हनहतोत्पनिकानि । {कमप्र 

मलप व सत्ता २४) । 

जो भ्रनुभागस्थान स्थितिके घत से श्रौर रस 

(श्रनभाग) के घाससे श्रन्य श्रन्य प्रकार से परिणत 

होते है उन्हे हतहतोत्पत्तिक कहा जाताहै। कारण 

यह्‌ कि उद्गा पौर श्रपथतनाके दारा घातक 
होने पर पुनरपि स्थितिके घात भौर रसे घाततस्ते 
धै उत्पन्म होते है । हसते उनको पटह हतहतोस्प्तिक 
तल्ला साक टै); 

हतोत्पत्तिकस्थान -- देखो हतराम्‌त्पत्तिन सत्कम- 
म्थान । तथा उद्र्तनापकतंनाकरणवशत) व दि-हानि- 
म्पामन्यथाऽन्यथा यान्यनुमागस्थानानि वेचिच्यभासिजि 
भवन्ति तानि हतोस्पतिकान्युच्यन्ते । हतात्‌ घातात्‌ 
पूवाविस्थ।विनाशषूपादृत्पत्तियेषा तानि हतोत्पत्ति- 
कानि । (कम्र, मलय. वु. पत्ता. २४) । 


१२१२, अजंन-लक्षणाव्ली 


[हस्त 


उद्वर्तन श्रौर भरपक्तंना करणोंके यश होमे भौली 
वड्िभ्रौरहानिसे प्रन्य प्रभ्य प्रकार से परिणत 
विचित्र प्रन्‌भागस्थानां को हतोत्पसिक कहा जता 
है । कारण यहकिवे पुवं श्रवस्या के विनाच्चल्प 
हल (घात) से उत्पन्न होते है । इससे उनको यह्‌ 
हतोत्पत्तिक सभा सार्थक हि । 

हैत्थिसंडी ? हत्थिसुडी हस्तिहस्तप्रमारणमिव 
एक पाद प्रसार्यापनम्‌ । (भ. प्रा. विजयो. २२४) 
२ रहत्थिसुडि हस्तिहस्तप्रसारणमिव एक षाद 
सकोत्य तदुपरि द्वितीय पाद प्रमा्यासिनम्‌ । (म. 
ध्रा मूला २२४) । 

२ हाथी कोषुंडके घमान एक पाव को संकुचित 
करके व उसकै ऊपर दूसरे पांव को फलाकर स्थित 
होना, इसे हत्थिसंडी का जाता है । यह्‌ कायक्ष्लक्ष 
तप के श्रन्ततत रासन का एक प्रकारहै। 
हन्ता - हन्ता शस्त्रादिना प्राणिना प्राणापहूारक । 
(योगज्ञा. स्वो विव. ३-२०) ) 

जो शस्त्र श्रादिके दारा प्राणियो के प्राणों का प्रप. 
हरण क्रिया करतादै उसे हन्ता क्हा जातादहै। 
टरि--.< ^< >‹ हरि" दु खाषनोदनान्‌ । (लारी. 
४१३२) । 

प्राणियों के दुखी का प्रषहूरण करनेके कारण 
प्ररहन्त को हरि कटा जाताहै। 

हषं -निनिभित्तमन्यस्य दु -खोत्पादनेन स्वस्याथंसंच- 
येन वा मनःप्रतिरञ्जनो हषं । (नीतिक्ा. ४-७); 
तथा च भारद्वाजः -- प्रयौजने विना दुह यां दत्वा 
न्यस्य हृष्यति । भ्रात्मनोऽनथंसंदे[दो] हः स हषं. 
प्रो व्यते बुघ. । (नीतिवा. टी. ४-७) । 

जो ध्रकारण ही दूसरेको दुःखे उत्पन्न करके भ्रयवा 
श्रपने श्र्येसंचपके द्वारा मनं को प्ननृरजायमान 
किया जाताहै, इसे हषं कहते ह । यहु राजाभ्नोके 
काम-करोधाविश्प भ्रन्ठरग प्ररिषडवगं २ भ्रन्तिम 
है । 

हस्त--१- दाण्णि विहुस्थी हत्थो >>> ॥ 
(ति. ष. १-११४) 1 २. द्विवितस्तिः हस्तः। (क. 
धा. ३, २३८ ६) । ३. >८ >< >< तदद्य (कितस्ति- 
हय) हस्तः >>> ॥ (ह. धु. ७-४५)। 
४. वेहि विरहत्थीहि तहा हृत्थो पुण होह णायग्वी।। 
(ज. दी. प. १३३२) । ५. जतु्विशव्यगुली 
हस्तः । (त. वंसि घृत, ३-द३८) । 


हस्तग्रहुणान्तराय 


१ दो वितस्तियो--जौोस भमलो--का एक हस्त 
होला है । 

हस्तब्रहणान्तराय-१. >>> करेण चथा 
(किचि गहण) ज च भूमीए्‌ ॥ (मला. ६-८०) । 
२. >> > कारणिना पुनः । हस्तग्रहणमादाने 
मक््िविष्नोऽन्तिमो मनेः । (श्रनन. ध. ४५-र) । 
१ यदि मुनि श्राहार के समय पृथिवीपर सेहाय 
के दारा ष्ठ प्रहुणकरतेर्है तो पह उनके लिए 
करग्रहुम य हुस्तप्रहण नानक भोजन का दयन्तराप 
होता है । यह बत्तीस भोञजजनान्तरायो मे भ्रन्तिमहै। 
हस्तपादादिसस्कार- १ शोभार्थं हस्त-पादादि- 
प्रक्षालनम्‌ प्रोषघ्रविनेपनादिवां संस्कार श्रादि- 
शब्देन गृहीते । (भ श्रा. विजयो ६३) । २ शो- 
भाथं प्रक्षःलनमौवषयनेपनादिक च 
सस्कारः। (भ भ्रा मला ६३) । 
१ सुन्वरता के लिए हाय-पावो पभ्ादिको धोना 


रस्त-पादादि- 


भ्रयवा श्रोषध का लेपन प्मादि फरना, यहु सच हस्त. 


पाबादिसस्कार कटुलाता है । 

हससमानज्ञिष्य - वथा हसः क्षीरमुदकमिधिततमपि 
उदेकमपदाय क्षीरमापिबत्ति नथा शिष्योऽपि यो 
गरोरनुपयोगादिसम्भवान्‌ दोषानवघूय गृणाने 
केवलानादत्ते सख हुससमान. । (भराव. नि, मलय. व. 
१२६, १. १४३) । 

जिस प्रजार हस पानी से भिधित दूष को उत पानी 
से पृथक्‌ कर्के पीताहै उसी प्रकारजो दिष्य गुरुके 
प्रनुपयोग श्राविसे सम्भव दोर्षोकोदूर करके केवल 
गुणो को ही ग्रहण किया करता है वह्‌ हस समान 
क्िष्य कहुलाता है । | 

हास्य - १ यस्यादयाद्वास्याविभरविस्तद्धास्यम्‌ ।(स. 
सि. प-६; त.वा ८, €, ४) 1 २. हसन हास, 
जस्स केम्मक्वधस्पष उदएण हृस्सणिमित्तो जीवस्स 
रागो उप्पञ्जङ तस्स कम्मक्से घस्र हस्तोत्ति सण्णा । 
(षव. पु. ६, पृ. ४७); जस्य कम्मस्स उदएण 
प्रणेयविहौ हासो समृप्पञ्जदित कम्म हृस्सं णाम। 
(धव. पू- १३, प्‌. ३६१) । ३. हास्यनोकषायमो- 
होदयात्‌ सनिमित्तमतिमित्त वा हसति स्मयते रङ्खा- 
वतीर्णनटवत्‌ । (त. भा. सिद. व्‌. ८-१०) । 
४. हसनं हासो यस्य कर्मस्कन्बह्योदयेन हास्यनि- 
मित्तो जीवस्य राग उत्पधने तस्य हास दति संज्ञा । 
(भला. ब. १२-१६२) । ५. कवचिस्कदा चिर्क- 


१२१३, जन-लक्षणावलो 


[हिरण्य 


चित्‌ परजनविकाररूपमवलोक्य व्वाकण्यं च हास्या- 
भिघाननोकषायसम्‌पजतितमीषन्छुममिधिलतमप्यश्ुभ- 
कमेकारणं पुरुषमृख विकारजनित हास्थकमं । (नि. 
सा. व॒. ६२), ६. हस्याविर्माविफलं हास्यम्‌ । 
(भ. भ्रा. मूला. २०६५) 1 ७. हास्यं वकरादिस्व- 
खूप यदुदयादावि्मेवति तंद्धास्यम्‌ । (त. बलति भृत 
८-& } । 

१ जिस कमंके उद्यसे हस्प का पामि होला 
है उसे हास्य मोक्षाय कहते है । २ जिसके उयते 
जोवके हात्पका कारणमत्त राग उत्पल्त होता है 
उसका नाम हास्य । ३ जिसके उ्वय से सकारण 
या प्रकारण भी प्राणी रगभृभिमे श्राए हुए नट के 
समान हसता है उसे हास्य नोकषाय कहा लाता है । 


हास्यमोहुनीय - यदुदयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त बा 
हेमनि स्म हासयते वा तत्‌ हास्यमोहनीयम्‌ । (ब्रज्ाप. 
मलय. व्‌ २६३. प्‌ ४६६) ) 
जिसके उदय से सनिमित्तया धनिमित्दहेला भाता 
है बहु हास्य मोहनीय कमं है) 


हिवनोग्रागमद्रव्ययेज्ज - व्याध्युपश्चमनहैतुद्र॑म्य 
हितम्‌ । (जयध १, पृ. २७१) । 


व्याधि को उपशान्तिके कारणन्‌तद्रश्यका नाम 
हितनोभ्रायमद्रव्यपेज्ज है। 


हितप्रदानविनय-परिणामकादीर्नां यत्‌ यत्‌ यस्य 
भवति योग्यं तत्तु तस्य हितं सूत्रतोऽथंतदन्र ददाति । 
एष दहितेप्रदानविनय । (ध्यव. भा. मलय. बु. 
१०-३ १३) । 

परिणामक प्रादिकोमे जो जो जिसके योण्यहे 
उसके लिए सृच्रसे व भ्रयसे उसे देना, ६से हित- 
प्रवानविनय कहा जाता है । 


हितभाषण -- मोक्षपदप्रापणप्रषानफलं हितम्‌ । 
(त वा. ६, ६, ५) । 

जिस भाषण का प्रमुख फल मोक्ष पद की प्राम्ति 
रहता है उसे हितमाचण कहा जाता है । 

हिरण्य --१. हिरण्य रूप्यादिष्यवहारतन्व्म्‌ । (स. 
सि. ७-२९; त. बा. ७-२९) । २. हिरण्यं ङप्य- 
ताक्नादिषदितद्रव्व्यवहारप्रवतंनम्‌ । (कातिके, टी. 
४० ) । 

१ जितके भ्राधोन दपपा भ्रादि का व्यवहार जलता 
है उसे हिरण्य कहाजाताहै। २ जो चांदी भषवा 


हिरष्यगमे] 


लि प्रादि ति निमित दभ्य-सिक्शोप्रादिकेदटरारा 
न्यबहार का प्रवतक होताहै--बहु हिरण्य कह 
लाता हे | 
हिरष्यगभं -- हिरण्यबृष्टिरिष्टाम्‌द्‌ गर्भ॑स्येऽपि 
यतस्त्वयि । हिरण्यगभं इत्युच्चर्गीवणिर्गीयसे तत ॥ 
(ह. षु. ८-२०६) । 
जच भगवान्‌ ऋषमदेषं गभ मे स्थितहृए तभी 
धभोष्ट सुवणं रटनादि को वर्वा हूर, इसलिए इन्द्रो 
ने उनको स्तुति कशते हए उन्ह 'हिरण्यगमभ' एत 
सार्थक नाम से सम्बोधित्त किया। 
हिसक--देखो हसा । १. त्तोवा दुरो वा मूढो 
वाजं पयुजदि पञ्मोग । हिसा वि तत्थ जायदि तहा 
सौ हिक्तगो होष्रं । >>> हहसगो दरो 
(पमत्तो) ॥ (भ. भ्रा विजयो. ८०१) २, जी 
य पमत्तो पुरिसो तस्स य जोग पड्च्च जे सत्ता) 
वावज्जते नियमा तेसिसो हिसभ्रो होद।जेविन 
वावज्जती नियमा तेति पिहिसमोसो उ। प्षाव- 
ज्जो उ पम्मागेण सव्वभावभ्नो सा जम्हा ।॥ (भोचघ- 
नि. ७५२-५३) । ३ पमत्तो हिसक. > >< >< । 
(सा. ध. ४-२२) । ४ स्थ्रात्तदग्यपरोपेऽपि हस्रो 
रामादिप्तश्ितः । (बन. घ. *-२२३) । 
१ रागे पक्ष, देव से युक्त प्रथवा मोहुसे युक्त 
प्राणी जो प्रयोग करताहै उसमे हिसहोतीदहै, 
इसीलिए रक्तं (रागो), हिष्ट (देषो) भ्मोर मढ 
(मोही) जीव हसक होता है। २ प्रमाव य॒ष्त 
पुरुष के कायाडि योगके प्राध्षयसे चकि जोष 
नियमे अरणको प्रप्त होतेह, इसौलिए वह्‌ 
उनका हिसक होता है । यदि जीव नहीं भौ मरते 
तो भो बहु पापयृश्रत उपयोग के रहने से उनका 
नियम से {हतक होता है। 
हिसा-- १.भपयत्ता या चरिया सयणास्ण-ठण- 
चकमादीसु । समणस्स सव्वकाने टसा सा सततत्ति 
मदा॥ मरदु धव जियदू व जोवो ग्रयदाचारस्स 
णिच्छिदा हिसा । (प्रव. सा. ३, १६-१७)। 
२. हिसा पण जोववहो >८>८>८ । (षडमच. 
२६-३४५) । ३. ह्मादो परविरमणं वहुपरिणामो य 
हो हिसा हु । तमहा पमत्तजोगे पाणन्बव रोषो 
णिच्च । (भ. घ्रा. ८०१) । ४, प्रमत्तयोगात्प्माण- 
व्यपरोपणं हिसा । {त. सु. ७-१३) । ४. हिसा 
णाम पाण-पाणिवियोगो। (धव. पु. १४, प्‌. ८६)। 


१२१४, जन-लक्षणविली 


[हिसा 


६. इन्द्रियाद्या दश्च प्राणाः प्राणिभ्यो प्रमादिना। 
यथासम्भवमेषां हि हिता तु व्यपरोपणम्‌ । (इह. 
पु. ४५८-६२७) । ७. प्राणानां प्रस्य च द्रव्य-भाव- 
प्राणानां वियोजका इति हसेत्युच्यते। (भ. धा. 
विजयो. ८०१) । 5८. यत्छलु कषाययोयाह्राणानां 
द्रभ्य-भावरूपाणाम्‌ । व्यपरोपणस्य करण सुनिश्विता 
भवति सा हिसा (षु. ति. ४३) 1 €. दरभ्य- 
मावस्वभावना प्राणाना व्यपरोपणम्‌ । प्रमत्तयो- 
गतो यस्स्यात्‌ पसा हिसा सम्भ्रकीतिता॥ (त. सा. 
४-७४) । १५. श्रतः श्रमणस्याद्युद्धोपयोगाविना- 
भाविनी शयनासन-स्थान-चङ्कमणादिष्वप्रयता या 
चर्यां सा खलु तस्य सवकालमेव सतानवाहिनी 
छदानर्थान्तरभूता हिसंव । (भ्रव. सा प्रमृत. व. 
३--१६) । ११. >८ ५८ >< भ्रपि त्वि्ियादिन्या- 
प्या (हिसोच्यते ) । तथा चोक्तम्‌ -पञ्चेन्दिपाणि 
त्रिविध बल च उच्छवास-निशनारुमयान्यदायुः । 
प्राणा दक्षते भमगवद्रुक्तास्तेषा वियोजीकरण तु 
हिसा ॥ (पुत्रक. सु. ह्री. व्‌. २,६४.७, १. १२२) 
१२. एकेन्द्रियादथः प्राणिनः. प्रमत्तपरिणामयोगात्‌ 
प्राणिग्राणव्यपरोपणं हिसा! (चा. पा. १.३६) । 
१३. यष्स्यालप्रमादयोगेन प्राणिषु प्राणहूापनम्‌ । सा 
हिसा >८ >< >८ ॥ (उपासका. ३१८)! १४. तत्पर्या- 
यविनाशे दु खोत्पत्तिः परह्च सक्लशः । यः सा ह्सिा 
सछिवजयतव्या प्रयत्नेन ।॥ प्राणी प्रमादकलितः 
प्राणन्यपएसेपण यदाधत्ते। सा हिसाऽकथि दक्षमंव. 
वृक्षनिषकजलधारा । (भ्रमति. भा. ६, २३; 
२४)। १५ प्रमादवता योगेन काय-वाङ्मनोग्यापा- 
रात्मना यतप्राणिमभ्यः प्राणानामिद्ियादीना प्रच्यावनं 
सा हिसा । (ग्याथवि. विव. २-२, पृ. २५६) । 
१६. प्रमत्तयोमादप्राणष्यपरोपणलक्षणा हिसा ॥ 
(भहनव्या, भ्रभय. ब. प्‌. ३४२) १७. दुःखमुत्पद्यते 
जन्तोममः सकरलिद्यतेऽस्यते । तत्पर्यायद्व यस्यासा 
हिसा हेया प्रयत्नः ।॥ (सा. ष. ४-१३) १८. 
सा हिसा ग्यपरोप्यन्ते यत्‌ त्रस-स्यावराद्िनाम्‌ । 
प्रमत्त योगतः प्राणा द्रव्य-भावत्वमावकाः ॥ हिसा 
रागादु्दमूतिः >< >८>८ ॥ (भरन. ध. ४-र२रष 
२६) । १६. यतः प्राणमयो जीवः प्रमादाहछ्ाण- 
नाक्षनम्‌ । हषा तस्यां महद्दुःखं तस्य तद्र्जन 
ततः ॥ (बनेस. भा. ६-९) । २०. दसन हिसा 
प्रमत्तयोगादप्राणम्यपरोपणम्‌ । (त. भत्ति भत. 


हिला] 


७-१); ये प्राणिनां दक प्राणास्तेषा यथासंभवं 
व्यपरोपण वियोगकर ग निन्तन तउ्थपरोपणाभिमृस्य 
वा हिसेच्युच्यते । (त. वृत्ति भत. ७-१३) । 
२१. {हिसा प्रमत्तयोगद्धि यत्‌ प्राणस्यपरोपणम्‌ । 
लक्षणाल्लक्षिता सूत्र लक्षः पुवंमूरिभि । (लाटी- 
त. ५-६०) । २२. प्राणच्छेदो हि सावद्य संव 
हिसा प्रकीतिता । (पचाघ्या. २-७४६) ; हिसा 
स्यात्‌ संविदादीनां धर्माणां हिसनान्वितः ।॥ श्र्थाद्‌ 
रागादयो ह्मि > >< > 1 (क्ष्या, २, ७५३, 
७४५४) । २३. पड्चस्थावरजोवाना षष्ठस्यापि 
त्रसस्य च। प्राणापरोपण हस्ता षोडढास्ता चेति 
समता ।। (जम्ब. च. १२३-११६)। 

१ सोने, बेटे, खड होने श्रौर गमन करने भ्रादि 
मेजो साघु की प्रयत्न से रहित--प्रसाबधान- 
पुशक - सदा प्रवछखि होती है उसे हिसा माना गया 
है । कारण पह कि चाहे जोष परे प्रथा जीवित 
रहे, किन्तु श्रयत्नपृरवंक प्चरण करने षालेके 
हिसा निश्चित हृध्रा करतीहै) २ जीववष का 
नाम हिसादहै। ३ हिसासे बर्तन होना तया 
वध का श्रमिप्राय रखना, दसे {हिसा कहा जाता 
है। ६, ११ प्रमादे के वश प्राणी के इ्िय 
भ्रादि दस प्राणो कं वियाग करने को हिसा कषते 
ह । = कषायकेयोरस जो व्रम्परूप व भावरूप 
प्राणों का विना होत्ता हे, एसे निहित {हिसा 
समभना चाहिए । 

हिसादान-- देखो दिलप्रदान । १. परशु-कृपाण- 
खनित्र-ञ्वलनायुध-ग्प गिश्पू खलादीनाम्‌ )\ वध- 
हेतुना दान हिसादान ब्ुधन्ति बधाः ॥ (रत्न, 
३-३१) । › विष-कण्टक-हास्त्रार्नि-रज्ज्‌-कक्ा- 
दण्डादिहिसोपकरणप्रदाने हिसाश्रदानम्‌ । (स. सि 
७-२९; त. वा. ७, २९१, २१) । ३. विष-कण्टक- 
शस्त्र ग्नि-रज्ज्‌-दण्ड-कषादिनः । दान हिसाप्रदान 
हि हिसोपकरणस्य वं । (ह. षृ. ५८१५१) । 
४. विष-शस्वरादिप्रदानलक्षण हिसाप्रदानम्‌ । (स. 
श्लो. ७-२१) । ५ भ्र्ि-धेनु-विष-हूतशन-लाङ्खल- 
करवाल-कामूकादीनाम्‌ । वितरणमुषकरण(ना हिसा- 
याः परिह्रेयत्नात्‌ ॥ (वु. सि. १४२) । ६. विष- 
कस्त्रास्नि-रज्ज्‌ - कशा - दण्डादिहिसोपकरणप्रदान 
हिसप्िदानम्‌ ) (चा. सा १. १०) | ७. मस्जार- 
पहुदिधरण भ्राउहलोहादिविक्कण ज ब । लक्ला- 
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[ हिसानन्द रौद्रध्यानं 


खलादिग्ूणं प्रणत्थदडो हे तुरिश्रो !। (कातिके. 
३४५७) । ८ हिसोपकारिणा शस्त्रादोनां दानमिति 
तृत्तीयः (प्रनथंदण्डः) । (योगा स्वो. विष. 
३-७६) । €. हिसादानं विषास्वादिहिशङ्ु- 
स्पर्शनं व्येतु 1 पाकाद्य्थं च नाग्न्यादि दाक्षिण्या- 
विषयेऽपेयेत ।॥ (सा. घ॒ ५-८) । १०. शस्त्र-पाक- 
विशालाक्षीनीलीलोहमनःक्षिला । चमश्षि नलिप- 
क्ष्याद्या दान हिसाप्रदानकम्‌ । (घ्मषं शा ७-११)) 
११. परप्राणिघातहतुना श्ुनक-मार्जार-सपं-दयना- 
दीना विष-कुण्टार-खड़ग-खनित्र-ञ्वे लन-रज्ज्वादि- 
बन्धन-ग्यु वलादीना ह्सोपकरणानां यो विक्रय. 
क्रियते व्यवहारश्च रियत स्वय वा संग्रहो विधीयते 
तत्‌ हिसाप्रदानम्‌च्यते ' (त. वलि धृत. २१) | 

१ फरस्म, वलदार, गती कुदालो भादि शोदनेके 
उपकरण, प्राग, श्रस्त्र-दास्त्रादि, रस्सी, घाबकद्यौर 
दण्ड (लारी) इस्यावि जीवहिसा फे कारणम्‌ते उप- 
करणो को दूसरोके लिए देना, इसे हिसावान कहा 
जता) 

हिसानन्दरौद्रष्यान- देखो हिसानुबन्धो । १ 

हिसाया रजनं नीत्र हिसानन्दतु नन्दितम्‌ ॥ (हु. 
पु. ५६-२२) । २ वध-बन्धमिसन्घानमङ्कुच्छेदोप- 
तापने । दण्डपारुष्यमिन्यादि हित्तानन्द स्मृतो 
वधं: ॥ (म. षु २१४५) ) ३. हत निष्पीडितं 
घ्वस्ते जन्तुजात कदथते । स्वेन चान्येन यो हेषस्त- 
द्िसागौद्रमृच्यते । (ज्ञाना. २६४, १. २६२) । 
४. षड्विधं जीवमारणारम्भे कृताभमिप्रायज्चतुथं 
रोद्रम्‌ । (मूला. चु. ५-१६६) । ५. हिसानन्दम- 
सातकारणगणं हिसा रुचिदं हिनाम्‌ । भेदच्छेद-विदा- 
रणासुहरणेरन्यद्च तर्दस्णः । (भ्राचा. ता. १०, 
२०) । ६. ह्साया जीचवधादौ जीकाना षन्धन- 
तजन-ताडन पीडन - परदारातिक्रमणादिलक्षणायाम्‌, 
परपीडाया सरम्भ-समारम्भारम्मलक्षणायाम्‌, भरान- 
न्दः हषः, तन वुक्तः सहित. परपीडायाम्‌ म्रष्यथं 
सकत्पाध्यवसन्‌ तीद्रकषायानुरजनम्‌, इद हिसा- 
नन्दाश्य रोद्रघ्यानम्‌ । जन्तुपीडने दृष्टे श्रुते स्मृते 
यो हषः हिसानन्द- परेषां काधादिशजितने हिसानन्द. । 
( कार्तिके. टी. ४७४५) । 

१ हिसाने प्रतिश्चय श्रतराग रखना, हसे हिसा 
नन्वरोत्रध्यान कषा जाता है) २ वघ-बन्धनका 
प्भिध्रापे रखना, प्राणो के धगोका छेदन करन, 


हिसानुबन्धी |] 


उरुं सस्ताप देना भोर कठोर दण्ड वेना, इत्यादि 
हिकानम्वरौ्रध्यान के लक्षणहे। 

हिषानुबन्धी -देखो हिसानन्दरोद्रध्यान । हिसा 
सस्वाना बघ-बन्धनादिमिः प्रकारः पोडाम्‌ धनुबघ्नाति 
सततप्रवत्तं क रोतीत्येवश्चीलं यत्प्रणिधानं हिसानु- 
बन्धो वा यत्रास्ति तद्िसानुबन्षि रोद्रध्यानमिति। 
(स्थाना. भ्रमय ब. २४७) । 

बध-अर्घन ध्रादि विविध उपा्योसे प्राणियों को 
पीडा पहूुचने श्प हिसा मे स्वभावतः निरन्तर 
प्रवत रहना, इसे हिसानबन्णी रोद्रध्यान कहते है । 
परयवा जहां भी हिसा का सम्बन्ध रहूताटै उसे 
हिताजबन्धो रोद्रच्यान कहा माता है । 
हिसाप्रवान--देखो ईहिमादान । 
हिसोपकारिवान - -देवा हिसादान । 
{हिसप्रवान-हिलस्य खड्गादे प्रदानम्‌ श्रन्यस्यार्पण 
निष्प्रयोजनमेवेति हिक्लप्रदानम्‌ । (श्रौपपा धमय. 
ब. ४५, प. १०१) । 

बूसरे के लिर निष्प्रयोजन हिसाजनक खडग धारि 
करा देना, ¶्से {हिखप्रदान प्रतयदण्ड कहा जाना हे । 
हीनदोष- २. प्रन्था्थ-काल-प्रमाणरहिता बन्दना 
य: करोति तस्य हौनदोषः। (मूला. वधु ब. 
७-१०६) । २. हीनं श्यूनाधिक >< >> ॥ 
(प्रन. ध. ८-१०६) । 

१ प्रन्थ, प्रय भ्रोर काल प्रमाणसे रहित म्बनाकें 
करने पर हीन दोबहोत्यहै। यह वन्वनाके २२ 
दोषों के भ्रम्तगतदहै। 

हीनाधिकमानोन्मान-- १. प्रस्थादि मानम्‌, तुना- 
द्यन्मानम्‌, एतेन न्यूनेनान्यस्मे देयमधिकेनात्मनो 
प्राह्यमिव्येवमार्किटप्रयोगो हौनाधिकमानोन्मानम्‌ । 
(स, सि. ७-२७; त. का. ७, २७, ४; चासा, 
प. ६) । २. कूटप्रस्थ-तुलादिनिः कय-विक्रयप्रयोगो 
हीनाविकमनोपतानः। (त. वा ७, २७,४)। 
३. न्युनैन मानादिनाऽम्यस्मं ददाति, भ्रचिकेनास्मनो 
गृह्भातीव्यवमादिकूटप्रयोगो हीनाविकमानोन्मान- 
मिच्यथंः । (सा. ध. स्थो. री. ४-५०५) । ४. सान 
हि प्रस्थादि, उन्मान तुलादि, तच्च हौनाधिक हीने 
नान्यस्मे ददाति भषिकेन स्वयं गृह्ातीति । (रत्न 
क. रो ३-१२) । ५. प्रस्थः चतुसेरमानम्‌, तत्‌ 
काष्ठादिना घटित मानमुच्यते, उन्मान घु तुला- 
मानम्‌, मान चोन्मान च मानोन्मानम्‌ एताभ्यां 
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| हीयमान भ्रवधि 


व्यूनाम्या ददाति धपरधिकाम्या गृह्भाति हीनाधिक- 
मानोन्मानमुच्यते । (ल. वृत्ति भ्रृत ७-२७)। ६. करतु 
माना धिक मान विक्रत्‌ न्यूनमात्रकम्‌ । हीनाधिकमा- 
नोन्माननामातीन्नारसंज्ञकः । (लारीक्ष. ६-५१) । 
प्रस्थ (एक धान्य का मापविक्षेष) प्रादि मान श्रीर्‌ 
तराज्‌ ध्रादि उन्मान कहलाते ह । होन मान-उन्मान 
के धायते इसरेको देना तया प्रधिक मान 
उस्मान कै ध्राश्चयसे द्रूसरे ते लना, दस प्रकार को 
धोखदेहो का नाम हीनाधिक्मानोन्तरनि है। यह 
प्रचौर्याणुव्रत का एक प्रतीखारदहै। 

हीयमान श्रवधि - १. प्रपरोऽवधि परिच्छन्नो 
पादानसन्तव्यग्निशिवावत्मम्यग्दक्ंनाविगुणहानिसक््ल- 
क्षपरिणामवद्धियागाद्यत्परिमाण उत्पन्नस्तनो हीयते 
ग्रा प्रङ्धमुनस्यासलख्येयभागात | {सघ. सि »-२२; 


तवा. १, २२, ४) २ िण्टपकश्चरदमडलं 
व॑ जम)हिणाणमुप्पण्ण सत वडिहि-ग्रवदाणहि 
विणा हाधमाण चव हादूण गच्छदि गाव 


स्पेस विणटर तित हायर णाम । (धव. धु 
१३, १. २९३) । ३ रीयमान।उवधि शुद्धं हीय- 
मानत्वनो मतत । सहूनावधिरवात्र हान सद्धाव- 
सिद्धति ॥ (त श्लो १, ८२, १४) । ४. तत्र 
तथाविघसामग्र्यभावत,. पूवविरथातो हानिम्‌ पगन्छन्‌ 
हीयमानक. । उक्तं च हौयमाणय पुव्वावत्थातो 
प्रहोहो देस्समाणति । हौयमानकः पूर्वाविस्थातो- 
घोघा दानिमुपगच्छक्नमभिवोयते । (प्रज्ञाय. मलय. 
ष॒ २१७, ध ५२८-३६) । ५. यत्कृष्णपक्षचन्द्र- 
मण्डल मिव स्वक्षयपयन्त हीयते तत्‌ हौीयमानम्‌ । 
(गो.जी म.प्र. बनो. प्र ३७२) । ६. कश्चिद 
वधिः सम्यग्दशनादिगणहीन्याऽन्त-रौद्रपरिणाम- 
वद्धिसयागात यावत्परिमाण उत्पन्नस्तस्माद्‌ हीयते 
प्रगुलस्यासह्ययमागो यावत्‌ नियतेन्वनसन्ततिस- 
लग्न ब्रह्खिज्वालावत्‌ । (त. वृत्ति भृत. १-२२) । 

१ उत्तरोतर हानि की प्राप्त होने वाली उपादान 
सन्तति -- द्धन को परम्परा से - जिस प्रकार भ्रग्नि 
उसरोत्तर हानिको प्राप्त होतीदडहै उसो प्रकार 
सम्यन्दर्शनादि गृणोकी हानि भ्रौर सक्षलेक्च परिणाम 
कोवुद्धिके योगसे जो प्रबभिश्ञान जिस परमाण 
मे उत्पन्न हृभ्रा भा उससे उ्तरोच्र हानिको 
ही भ्राप्त होता जताहै बहु हीयमान प्रबधिज्ञान 
कहलाता है । 


हीलितदोष)] 


हौलितदोष--१- वचनेनाचार्यदीनां परिभवं 
कृष्वा यः: करोति वन्दनां तस्य हीलितदोषः। 
(मला. बु. ७-१०८) । २. हीलितं हे गणिन्‌ 
वाचक किं भवता वन्दितेनेत्यादिना भ्रवजनवो 
वन्दनम्‌ । (योमन्ञा. स्वो. विष. ३-१३०) । ३. >< 
>८ > भन्येषाम्‌पहासादि देलिततम्‌ । {श्रन, ष. 
८-१०६) । 

१ जो वचन द्वारा भराच्चायं भादि का तिरस्कार 
करके वन्दना करताहैि उसके हलिति नामे शा 
वन्वनादोव होताहै) हसे हेलित दोषन कहा 
आताहै। २ टे गणिन्‌ धायकं, भापको वन्वनासे 
भ्या लाभहे? इस प्रकार सते पपमान करते हृष्‌ 
वन्दना करना, य्ह एक हीलित्त नाम का दन्दना, 
दोष है) 

हृण्डकसंस्थान -- १. सर्वाङ्गोपा ङ्गानां हृण्डसंस्थित- 
त्वात्‌ हृण्डसंस्थाननाम । {त.वा.८, ११. ८) ॥ 
२. विममपासाणभरियदष्श्रो व्व॒विस्सदो विसम 
हं, हडस्स सरीर हुडसरीर, तस्स सठाणमिव 
सठाणं जस्स तत हृडकश्शरीरसठाण णाम । जस्स 
कम्मस्सुदएण पव्वत्तपंचसंठा्णेहतो वदिरित- 
मण्णक्षठाणमुप्पञ्जद एक्कत्तीस्तभेदभिण्ण तं हुड- 
सलखाणसण्णिद हौदित्ति णादन्व 1 {धव.षु.६,य्‌. 
७२); विषमपाषाणभूतदु तिवत्‌ समन्ततो विषमं 
टृण्डम्‌, हण्ड च तत्‌ शरोरसंस्थानं हण्डल्री रसंस्या- 
नमू । एतस्य कारणकमंणोऽप्येषव सज्ञा । (षष. धु. 
१३, १. ३६९) । ३. हुडसंस्थान स्वेशरी रावयवानां 
बीभत्सता परमाणूना स्यूनाधिकता सवंलक्षणासपुणता 
च! (मूला. व्‌. १९-४६) । ४. यत्रतु स्वंऽप्यवय- 
काः प्रमाणलक्षणपरिभ्रष्टास्तद्‌ हृण्डसस्यानम्‌ । 
(प्रज्नाप. मलय. धु. २६८, १. ४१२) 1 ५. भ्रव- 
च्छिन्नावयव हुण्डसंस्थान नाम । (त. वत्ति धरत. 
८-~-११) । 

१ जिसके उद्यसे शरीर के सब श्रग-उपांग 
विरूप (बंडल) पराकारमें प्रधस्यित होते है उसे 
हुण्डसंस्यान नामकम कहते ह । ४ जहां शरीरके 
तब हौ अवयव प्रमाण लक्षण से रहित होते हिं उक 
हुष्डसस्थान कहते ह । 
हूवयप्राहित्व--हुदयम्ाहित्व दुग मस्याप्यथस्य पर. 
हदयप्रवेशकरणम्‌ । (रापप, मलय. वु. प्‌. १६) । 


ल. १५३ 


१२१७, जेक्श्लक्षणावली 


[हितुविचय 


दुरवबोध भी धया दुसरे के हूदपमे प्वेशक्रा 
देना, ईसका नाम इदपश्राहित्व है) यह २५ बच 
मातिक्षयो मे १३ 8। 

हेतु -- १. साघ्यार्थासिस्भवाभावनियमनिषवयक- 
लक्षणो हेतुः ।(अमानवं, स्वो. निब. २१)। २, धन्य- 
धानुपपन्नसवं हेतोरेकलक्षणम्‌ । (लिदिनि. ५-२३, 
प.३६१) 1 ३. हेतुः साध्याविनाभावि सिङ्खम्‌, 
भ्रन्यथानुपपत्येकलक्षणोपलक्षितः । (बब. पु. १३, 
प. २८७) । ४. साष्याविनाभाविस्वेन निध्िबित्तो 
हेतुः । (परीक्षा. ३-१०)} । ५. प्रन्यथामुपपतति- 
निर्णत हेतुः । (सिदडिकि. ब्‌. ६-३२, ए. ४३०) । 
६. साध्ये सत्येव भवति साध्याभवि च न भत्येवं 
साध्यघर्मान्वय-व्यतिरेकलक्षणो हेतुः । (प्राथ. नि. 
मलय. वु. ८६, प्‌. १०१) । ७. साष्याविनाभावि- 
साघनवचन हतुः 1 यथा--धुमवस्वान्यथानुपपन्तः 
हति, तथव घूमवर्वोपपकतेः इति वा । (म्पावरी. 
प. ७६) । 

१ साध्य भयं को प्रसम्भावना मे जिसके प्रभावके 
नियम का निह्यय होवा है बह हेतु कहसाता है) 
६्जोस्ताघ्यके रहते हृएहो होता है पोर उसके 
परमाये नही होता, इस प्रकार जिसका साध्य 
के साथ भन्वय-ष्यतिरेक रहता है उरे हेषु शहा 
नाता है । 

हेतुकाद--हिनोति गमयति परिच्छिनल्यथंमाटमान 
चेति प्रमाणपञ्जकया हेतुः, स उच्यते कथ्यते 
प्रनेनेति हेतुषादः श्रूतज्ञानम्‌ 1 (षष. पु. १३, य्‌. 
२८७) । 

लो धथपध्रोरधस्माकाज्ञन कराताहि उसे हेतु 
कहा जाता है, प्रयता प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणां को 
हेषु समभ्रना बाहिए्‌ । हसटहितु का जिसके दार 
निरूपण क्या जाता हे उसका नाम हितुवाददहै 
लो शतक्ञान स्वषूष है । 

हेवु विचय -- १. तकानुसारिणः पृस: स्याद्रदप्र- 
ज्रियाश्रयात्‌ । सन्मागेश्षयणध्यानं यद्धेतुविचयं तु 
तत्‌ ॥ (हृ. पु. ५६-५०) । २. देषुविचयः 
मागमविप्रतिपत्तौ मय (काति. नममादिनय') 
विद्ोषगुण.-प्रधानमावोपनयदुरधषंस्याद्रादप्रति (काति. 
(स्याद्रादक्चक्तिप्रति') क्रियाऽवलम्बिनस्तर्कानुसारि- 
रवेः पुरषस्य स्वसमयगुण-प रसमयदोषदिशेषपरि- 


हेषुचिष] 


१२१४६, जैग-लक्षनाकसौ 


[हस्व 


ज्येन वते रगुमप्रकषस्तषाभिनिदेलः धोवार्निित १ भो भम्ययाभुभवम्यल्य (कविना भथ) ते रहित होते 


स्यादा दलों करप्रवे चने पूर्वापिरति रोधहेतुषरिग्रहण- 


साम्यन समवस्थानगुणामुक््ठिनं हिसुवि्वयं च्म 
ध्यम्‌ । (का. सा. १.६०; काकिक्नि, री. ४०२) । 
१ तर्क (ऊहाषोह) का भाष्य लेने कले पुर्व 
के छारा स्याहादभरक्छिया---पनेकान्तवाद के पाश्च 
ते-तमीलीन मागं (भ्ोोक्षमार्म) के भ्राभवन 
का जो विधार किण जाता है बह हदु 
विचव घर्नश्पान कहलाता है । चहु धाच्णरिमिक 
धमेष्यान लि भधावविचंयादि इतं भदो वें धन्तिष 
है । 

हेव्वाभात्त- १. भ्न्यथानुपपन्नत्व रहिता ये विड- 
म्बिताः ॥ हतुत्वेन परस्तेषां हत्वामासत्वमीक्ष्ते । 
(न्यायवि, २, १७४-७५, प्र. २१०) । २. हेतु 
लेक्षणरहिता हेतुवदवनसिमाना हेत्वामासाः ॥ 
(न्यायवी. ध, ९६-.१००)} । 


हए द्रे शकान्तवादिपिं के दारा हेदुशय ते किवत 
हवे हिर्लाभा्ल कहलाते ६। २ णिनयटिषु का 
खन्न तो चटितं नहीं होता है, पर हेतु शि सथान 
प्र्ीत्र होते ह उन्हे हेत्णाजान कहा भत्ता हे । 
हेलितशेष--देखो हीलितदोष । 

होक्षा- भरध्यारमाग्नौ दया-मन्वरंः सम्यक्कमंवभि- 
च्चयम्‌ । यो जुहोति स होता स्यान्न वाह्याम्मि- 
मषकः ।। { उषाप्तका. ८८१} । 

जो धष्यात्मश्पय भिति भ दथाल्प भनग्रीके इरा 
भलीभांति कषमेरूप हव्य सामप्री का होम करता 
है वह वास्तवे होता, बाह्य जनम्निमें समिषा 
का होम करते वाला वार्थं मेहोता नहींहै। 
छस्व---एकमात्रो ह्रस्वः । {भब. पु. १३, पृ. 
२४६० ) | 

एक भाप्रा वाले वणं को हस्व कहा भतादहै। 





ज्ञे लक्षणाबरली :; 


द्य ग्रन्थ के योजक 





व< श्राचायं जुगलकिंश्लोर जी म॒ख्तार 


सन्‌ १६३८ मे किये गये संकल्प के फल स्वस्प चाज ४० यं पह्ात्‌ यह्‌ प्न्य धृणं होकर 
पाटो के सम्मृश्च है । क्स्व-लिन्लाधुभ्रो मोर परनृसन्धान करने बालो के लिए पह प्रनमोल निधि स्वर 
मस्तार साहब कौ एक बहुत उपपुक्त स्मारिका है । 


विगम्बर व श्वेताम्बर सभी जेन सम्प्रदायो के ४०० से प्रधिक प्राकृत ब सस्त प्रम्यों का भष्थयम 


करके हत प्रामाणिक पारिनाषिक शष्दकोश को र्ना उस महाम्‌ भ्लक्तित्व को लगन भौर निष्ठा का 
हो एलं है, जिसके जिना इस धनमीष्ट लकय का पूणं होना पक्ष्य चा । 


१२२०, जंन-लक्षणावली 


स्व० मषतार साहब का जन्म २० दिसम्बर १८७७ फो सरसा, जिला सहारनपुर, उततर प्रदे 
मेहा था सन्‌ १६३६ में उन्हानि “कीर सेवा मन्दिर की स्यापनाकी। इस प्स्याके भाष्यमते 
स्व० मुख्तार साहब ने तथा श्रन्य समकालीन विद्वानों ने जन बाडमय के प्रनेक इूलेभ, प्रपरिचित भोर 
ध्रप्रशाक्िव प्रम्यों की खोज की तथा प्राक्रीन पाण्डलिपियों कफे सम्यक्‌ परोक्षण.पर्यालोचन भौर सम्पादन 
को नीव डली । 

मरुतार साहब ते “"पनेकाम्तं' नाम से लिस शोध पत्र का प्रकान प्मारम्न क्वि चा बहु बोर 
सेवा मन्दिर" के मृल-पत्रके रूपमे प्रव मी खल रहाहै) ध्नसन्धानके केचन इत पत्रनेनोषहोष- 
सामथ्रो चित्‌ समाज के सामने प्रस्तुत की, उसप्ते ध्रनेक नये तथ्य उद्घारित हए घौर धनृसरान कायं 
को नहं दिक्ला-वृष्दि प्राप्त हूर । 

मृरुतार साहब का सम्पूणं जौचन जेन-साहित्य ध्रौर समाज के लिए समपित हषा । भृल्लारका 
कायं तो उन्होने केवल एक प्रत्प कालकेलिएहीक््यि) जेन समाभके उप पुनर्जागरण के युगे 
मुख्तार साह ने पमानसुधारकता वीषा उठाया भ्रौर सामाजिक क्रान्तिको सुदृषु क्षास्त्रीय भराभर 
दिए । 

वर्षां तक मर्तार साहब ने "जन्‌ गजट'' तथा “जेन हितंषो" के सम्पादन का कायं किया) 
उनके दारा रचित भेरी भावना' तो एक एसी श्रभूतपुवं रयनादहै जोजन समाजने स्थायी रुपसे 
प्रपनालीहै प्रौर उत्क हारा श्राचापं सदा-सदा जन-जन के मामस पर स्थापित रहम । 

एेतिहु सिक पनूतन्धान, प्राचार्य का समय-नि्णेय, प्राचीन पाण्डलिपिर्थो का स्म्यक्‌ परीक्षण 
तथा विहलेषण करने कौ उनको प्रभूत क्षरता यो । उनके प्रताम्‌ श्रकार्थ होते थं। उनको साहित्य 
सेवा श्रधशाताब्दोसे भी प्रधिक के दोधकालमें व्याप्त है! वे जीवन के श्र्तिम क्षेण तक प्रध्ययन प्रौर 
प्रनुक्षन्धान के कायं मे लगे रहै । चरन्त मे चह धनवरत स्वाध्यायो, प्रतिभा-सस्पन्न, बहुधत, दिष्टान २२ 
दिषम्बर, १६६८ कशो स्व्गारोही हए । 


९-१-१६७६ 


व 


